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भेदकी कस्पना करनेवाखोके सतस दोप ... ८९८ - ५ 
मरक्ृत्यधिक्ररण १।४।७।९३-२७ [ पुण ९००५६१५ | 
६ च सप्तम अधिकरणका सार ४ 06 
| =; प्रकृतिश्च प्रातिज्ञा० १।४।७।२३ 6 +. 
५ =, --{ द जगतका केवर निमित्तकारण हे [ पूर्वपक्ष | ५ 2 
५ बरह्म जगतका उपादानकारण भी हं [ सिद्धान्त | ९०४ - ४ 
कु श्रुतियोमे कथित प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्तका प्रदरन ॥ ०४ - 8 
५ यतो वा इमानि इस श्रुतिं पंचमी प्रकरत्यथेक है का 
जमिध्योपदेाच १।५।७]र्‌/ ॥ आ _ 
ति ्रव्यक्तं चिन्तन भी अष्माको कता ओर प्रकृति कहता ... ९०९ -९ ~ | | 
श ताः ० ९। ् ७।२्‌ ४8 २ ५९० ~ १ ५ | 
छ , ` ~ ति तिमे ब्रह्यसे उत्पत्ति ओर त्रयम छ्य कथित है, इस्खिये ब्रह्य 
उपादान कारण भी हं ... ९१० ~ ११ 
आत्मकृतेः पारेणामात्‌ १।४।७।२ ०५२ +. | 
तदात्मानं इस श्रुतिसं आत्मो उभयकारण कहा गयां ह (8 अ. 
<न गीयते १।४।७।२७ ५ +. | | 
“श्रुतिं ब्रह् योनिराव्दसे कहा गया दै, इसङिए ्रङ्ति भी है ... ९१३ ~ २६ 
-.5<~ मथमाध्यायके चतु्थपादकी समाप्ति 
= इति 
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श्री परमास्मने नमः 





[ शाङ्रभाष्य-रलग्रभा-भाषालुवादसहित ] 
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| श्रीगोविन्दानन्दकृता भाष्यर्त्नग्रभा 

यमिह कारुणिकं शरण गतोऽप्यरिसहोदर आप महत्पदम्‌ । 
तमहमाङ्ु हरिं परमाश्रये जनकजाङ्कमनन्तुखाकरतिम्‌ ॥ १ ॥ 
(९  श्रीगो्या सकलथदं निजपदाम्भोजेन सुक्तिमदं 

| मोदं विन्चवनं हरन्तमनघं श्रीदृण्टितुण्डासिना | 

वन्दे चर्मकपाठिकोपकरणेवैराम्यसौख्यात्परं 

नास्तीति -प्रदिरान्तमन्तविधुरं श्रीकारिकेर शिवम्‌ | २।# 


ए 11 
91 
८0 


यतिवर श्रीभोरेबावाकरत रलमभाका अनुवाद 


न्क. - ९, = 


यया विना जगत्सवं जडोन्मत्तपिराचवत्‌ । 


स 








अ भ्रमान्धकारनासिन्यै वागीश्वयै नमो ॥१॥ ` 
| ह श्रीयुरंः सचिदानन्दं खतन्त्रं परमं रिवम्‌ 1 

ः सवेगं सवेकतौरं परात्मानं ` नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 

( | 

| ई ॐ जिस करुणामयकी रारणमे गया हुजा राच्चुका भाईमौ रीघ्र उन्नत पदको प्राप हुआ, जानकी- 

.  जीको गोदे किए हृए निरतिशय आनन्दरूप उस परमहरि ( श्रीरामचन्द्रजी) कौ रारणमं मे प्राप् 

1 हाताद्रू) १ ॥ | 

( श्रीपार्वतीजकि दारा सव इष्ट पदार्थोको देनेवाङे, अपने चरण-कमरसे मोक्ष देनेवाले, श्रीगणेशजी 

स ` के सुखरूप तरूवारसे प्रथ विघ्ठसमूहको दुर करनेवाले, गजचर्म, खप्पर आदि अपनी सामम्रीसे 
1 वैराग्य-सुखतसे वदकर कुछ नद्य दै ठेसा उपदेश करते हुए निष्कटमष, अविनाशी काशीपति श्रीरिवजी- 


कमम प्रणाम कस्तादह्‌ ॥ २॥ 











9 ~ म थ र = =, ४ 
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( रल्प्रमा ) 
यत्करपाख्वमात्रेण मूको मवति पण्डितः | 
वेदराखररीरां तां वाणीं वीणाकरां मजे ॥ ३ ॥ ~ 
कामाक्षीदत्तदुगधपरचुरसुरनुतम्राज्यमेाज्याधिपूज्य- ` 
श्ीगौरीनायकामितुप्रकटनरिवरामार्यरब्धात्मवोधैः । 
श्रीमदुगोपार्गीमिं: प्रकटितपरमद्वैतमासा स्मितास्य- ~ 
श्रीमद्रोविन्दवाणीचरणकमलर्गो निवृंतोऽहं यथाऽङिः ॥४॥ 
श्रीयङ्करं भाप्यक्रतं प्रणम्य न्यासं हरिं स॒त्रक्रेतं च वचूमि । 
श्रीमाप्यतीर्थे परहंसतुष््ये वाग्जाख्वन्धच्छिदमस्य॒पायम्‌ ॥५॥ 
विदस्तृतग्रन्थवीक्षायामस्सं यस्य मानसम्‌ | 
भ्याख्या तदथमारब्धा भाप्यरलप्रभामिधा ॥६॥ # 
रत्नप्रभा का अनुवाद्‌ 

सचित्‌ एक अनन्त, छद्ध राश्चत अविकारी । 

गिशज्नानगोतीत भीतिहतं सुखकारी ॥ ३॥ 

सहज सांस श्रति ज, रोष-दारद गुण गावत । 

केवल श्रूकुटिविलस, विश्च पारत उपजावत ॥ ४ ॥ 

आत्मज्योति आनन्दघन, दैतदूर दुखन्द हर 1 ` 

नमन करू छल छ[द्कर, प्रसन्र ह्रूजे देववर ॥ ५ ॥ 

वन्द नरहरि व्यास, विपिन अद्रैत विहाय, 

देतवादि-गजमत्त, मानमद मर्दनकारी ॥ ६॥ 

रचा राघ्र वेदान्त, वेद-सिद्धान्त . प्रकाद्यक ।.. 

अद्भुत युक्ति अपूव, भेदहर संखयनाराक ॥ ७॥ 








~ जिसकौ कृपाके लेदमात्रसे गगा भी पण्डित हो जाता है, वेदश्ाख इरीरवाली उस कीणापाणि 
श्रीसरस्वतीका भ ध्यान करता हं ॥ ३॥ ४. 


अपने नामसे श्रीविष्णु तथा सिवके साथ अपना अभेद प्रकट करनेवाले श्रीदिवराम योगी 
काञ्चीं रहते थे 1 उन्हे श्रीकामाक्षी देवौने अपने दाथोंसे देवदुरुम प्रनुर खीर दी) उसे खाकरवे 
अति पूज्य हए । उनन्ासि श्रौगोपार सरस्वतीकोा आत्मवोधकी प्राधि इई । गोपार सरखतासे प्रकटित 
परम अद्वेतको आमासे श्रौगोविन्दसरस्वतीजीका सुखकमल विकसित हा ¡ उन्हीं गुरु महाराजके 
चरण-कमरोमे भ्रमरके समान. गया हआ में, ज्ञान प्राप्तकर, सुखी हमा हू ॥ ४ ॥ व, 
भाष्यकार श्रीशष्कुराचायजी एवं सरकार भगवान्‌ श्रविदन्यासजीकेो प्रणामकर परमर्हेसो ८ ्रष्ठ 


दसा ) फ सन्ताोषकं 1रुए भाष्यरूपी साख ( जलावतार ) मे वागूजाररूपौ बन्धन ८ नाररूपी बन्धनः ) 
को दुर्‌ करनेवाले उपायको कहता दू ॥ ५ ॥ 


विशालकाय मन्थोको देखने जिनका मन अ[रुखयुक्त रहता है, उनके लिए भाष्यरलप्रमा 
( भाष्यरूपी मणिकी कान्ति ) नामकौ ग्यास्या रची जाती हे ॥ ६॥ 
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4:  अआधिऽर सू० | शाङ्स्थाष्य-स्वग्रभा-धाषादुदाद्‌ सहित ३ 















( 
। ग व रत्वमरभा 
क ¢ | श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक्‌ शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
स = + इति श्रमो मे सफलो गङ्गां रथ्योदकं यथा ॥७॥ 
"2 `  . यदज्ञानससुदूमूतमिन्द्रनारमिदं जगत्‌ । 
५ - सत्यज्ञानयुखानन्तं तदहं ब्रह्म निर्भयम्‌ ॥ ८ ॥*# 
` = इह खट स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'' (श्०बा० ११।५।६) इति नित्याध्ययनविधि- 
9 ना अधीतसाङ्गस्वाध्याये ^तद्विजिक्ासस्व' ८ तै आ० ९।१ ) “सोऽन्वेष्टव्यः स 
५ विजिज्ञासितव्यः” आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” (घ्र° २।४।५) इति श्रवण- 
 विधिरूपरभ्यते । तस्याऽ्थः-- यमृतत्वकामेन अद्वतात्मविचार एव वेदान्तवाक्यैः 
रत्परमाका अनुवाद 
। .. पदत सनत हे गान्तिुल.ोकमेोहमय जाय है । 


जीव व्रह्मकी एकता, सहज समन्नमे आय दै ॥ ८ ॥ 

राद्कर चरणन नाय शिर, सूत्र भाष्यकतोर । 

रारीरक भाषा करू, व्याख्या सहित खधार ॥*९ ॥ 

व्याख्या सहित सुधार, वेद का वाजे उका । 

॥ सरल दोय वेदान्त, गूढ सव भजि रोका ॥१०॥ 

(क ` पदँ सुनें हरिभक्त, तरं भवसिधु भयंकर । 

0 | भोला को दे शान्ति, व्यास, हरि, कर रोकर ॥११॥ 
““खाध्यायोऽध्येतन्यः' ८ अङ्गौके सदित अपने वेदका अध्ययन करना चादिये ) अध्ययन- 

की इस नित्य विधिसे जिसने षडङ्ग सहित वेदका अध्ययन किया है, उसको--तद्िजिज्ञासख 

( उस ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर ) “सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञापितन्यः ८ उसकी खोज 

करनी चाहिए; उसका विदोषज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चादिए ) “आत्मा वा अरे०ः 





.“ ` (८ आत्माका ददन करना चाहिए, श्रवण करना चादिए ) इद्यादि श्रवणविधि उपलन्ध होती दै । 
~ श ` % गङ्गाम जाकर जेते नालीका जल शुद्ध दो जाता दै, उसरौ प्रकार पावन शारीरक भाष्यसे 


सम्बद्ध होकर मेरी वाणी शुद्धिको प्राप्त दो इसीसे मेरा श्रम सफल हे ॥ ७॥ 

| | जिस (अर्य) के अज्ञानसे इन्द्रजाल तुल्य यह प्रपन्न उत्पन्न हुमा है, वही सत्य, ज्ञान, 
" « - ` ` अनन्तसुखरूप निभेय बह्म भँ ूः॥ ८ ॥ | 
। (१) (अध्यतव्यःः इसमं तव्य प्रत्यय विधिका वाधक ह । ओर द्विजको वेद न पटने प्रत्यवाय 
होता है, इससे तथा वाक्यम फलके अश्रवणसे यह नित्य विधि दै। 

९.६ २ ध | कर्पा व्याकरण नरुक्त छन्दसा चयः । 
वैतत अन पदाङ्ानि षडेव - ठ व वेदाङ्गानि षडेव - तु-। ¢ । 

शिक्षा (लस शमं वण; खर आदिं उचारणकी” रीति वतकाई ग्द है, जैसे-पाणिनि- . 

शिक्षा, नारद-रिक्षा, व्यास-रिक्षा आदि ), कर्प (जिसे ग्रह, यज्ञ आदि विधिका प्रतिपादन है, 






: भ) 
श ॥ ॥ = 
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॥ र 1 र ब्रह्मद | अ० 9 पी० 
॥ ॑ | -लय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्यस्च्यच््य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्यय्च्च्य्य्यस्य्य 
(६ ` रत्नप्रभा _ 

५। कर्तव्य इति } तेन काम्येन नियमविधिना अथादेव भिन्नत्मशास्म्रवृत्तिः चेदिकानां 
पुराणादिपाधान्यं वा निरस्यते इति वस्तुगतिः । तत्र कथ्थिदिह जन्मनि जन्मान्तर 
५ | वा अनुष्ठितयज्ञादिभिः नितान्तविमरुस्वान्तो “अस्य ॒श्रवणविधेः को विषयः, किं 
। ठ. फम्‌ , कोऽधिकारी, कः सम्बन्धः इति जिज्ञासते। तं जिज्ञाघ॒सुपरममानो ¦ 
। भगवान्‌ वादरायणसतदनुबन्धचलुष्टयं श्रवणालसकशास्ारम्भप्रयोजकं न्यायेन र 
॥. + निणेतुमिदं सूत्रं रचयाश्चकार “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” (° सू° १।१।१) इति । 


रत्तग्रभाका अनुवाद्‌ | 
~ इसका अभिप्राय यह है कि मोक्षाथी पुरुषको वेदान्त वाक्योसे अद्वैतं आत्माका विचार 
करना चाहिए 1 इस कम्य नियमविधिसे वैदिक पुरुषोकी आत्ममेद प्रतिपादक राच्रौमें प्रवर्तिका 
+ तथा पुराण आदिके प्राधान्यका अथतः निरसन किया जता दै, यह वस्तुस्थिति है इस 
जन्मभे अथवा पूर्वै जन्सम यज्ञ आदि करनेसे जिसका चित्त अलयन्त निम हो चुका हो, उस 
व्यक्तिक जिज्ञासा होती दै कि इस श्रवणविधिका विषय क्याहै१ फलक्याद १ अधिकारी 
कोन दै १ ओर सम्बन्ध क्या है १ उक्त जिज्ञाजुक जिज्ञासा शान्त करनेके किए भगवान्‌ व्यास- 
देवजी ने श्रवणात्मक शास्म भ्रति करानेके कारण चार अयुबन्धोकौ न्यायपू्वक निणेय 
करनेके छिए अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इस सूत्रकी रचना की दहै । _ 





जेसे--आश्वरयन, आपस्तम्ब, बोधायन आदि कल्पसूत्त), व्याकरण (जिसमे शब्दसाधुत्व बतलाया 
गया दै, जेसे--पाणिनीय आदि ), निरुक्त ( जिसमे कठिन वैदिक राब्दोकी व्युत्पत्ति तथा अर्थका 
परत्तिपादन किया गया है, जेस्ते-यास्क निरुक्त आदि), छन्दः जास्त (जिसमे अनुष्टुप्‌ आदि अक्षरवृत्त, 
आया आदि मातरावृत्तौका वर्णन है, जेसे--पिङ्गलसूत्र आदि) ओर ज्योतिष (जिसमे सूर्यं आदि यदय 
का वर्णन रै, जेसे--र्गध ज्योतिष आदि) ये वेद्‌ के छः अङ्ग हें । | 

(१) जीव ओर ना, जगत्‌ ओर ब्रह्य सव॒ एक दै । सव ब्रह्म दै, बह्यके सिवा दूसरा कुछ 
नदं है । बह्यरूप एक दयी वस्तु है, दो वस्तुं है य नी, यहं वेदान्त मत हे । 

(२) निल, नेभित्तिक ओर काम्यये तीन प्रकार कौ विधियो हे! जिसका अनछ्ान नित्यं किया 
जाय एवं जिसके न करनेसे पाप होता दो वह निलय-विषि है! जेते “अहरहः सन्ध्यामुपासीत) 
८ म्रतिदिन सन्ध्योपासन करे )। जिसका अनुष्ठान किसी निभित्तसे किया जाय, वह नेसित्तिक दै, 
जेसे अरण आदिके निमित्त पर सान करना फर्कामनाके अधीन जो विधि है वह काम्यं 
विधि दै, जेते खयैकी कामनासे ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करना 1 श्रवण विधिका अख्तत्वरूप फल है, 
रसाकए अवण काम्यविधि दे । यदि कोई वेदान्तको दुरूह, पुराणको खगम ससल्चकर पुरान-वाक्योते 
दी आत्मश्रवण करना चाद तो उस पक्षम वेदान्तश्रवण अप्राप्त है, उसकौ विधायक ज्लेतेते यह 
नियमविधि है । नियम उभयथा है--“वेदान्तवाव्येरेव अदैतात्मविचारः कर्तव्यः “'अदवेतात्म- 
विचार एवं कतेव्यः 1" 

(२) शाखमे विषय, प्रयोजन, अधिकारी ओर सम्बन्ध चे चार अनुवन्ध कहे जाते ड । 
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रलग्रमा 
ननु अनुबन्धजातं विधिसननिहिता्थवादवाग्येरेवं ज्ञातं शक्यम्‌ । तथा हि- 
<$. ` “तययेह कर्मचितो रोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो रोकः क्षीयते" (छा ०८।१।६) 
५ | ० दति श्त्या धयत्‌ कृतकं. तदनित्यम्‌ः इति न्यायवत्या “न॒ जायते प्रियते वा 
| :२ ` - विपश्िद्‌ः यो वै मूमा तदसृतम्‌"' (छा ७।२४।१) “अतोऽन्यदार्तम्‌” इत्यादिश्य 

। `. नच भूमास्ा नित्यः, ततोऽन्यदनित्यमिति विवेको र्भ्यते । कर्मणा-कृप्यादिना, 

५ चितः- सम्पादितः, सस्यादिखंको मोग्य इत्यथः । - विपश्िद्‌ नित्यज्ञानखरूपः । 


“परीक्ष छोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निवेंदमायान्नास््यकृतः कृतेन ° १।२।१२) 


| ल  (भञासनस्तु कामाय सव प्रियं मवति (बृ° २।४।५) इत्यादिश्रुत्या अनात्ममात्रे वैराग्यं 
^ `  छभ्यते। परीक्षय-जनित्यतेन निधित्य । अछृतः- मोक्षः, कृतेन-क्मणा, नास्तीति 


 कर्म॑तत्फठटेभ्यो वेराग्यं प्राप्तुयादिव्य्थः। “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः 
्रद्धावित्तो मू्वाऽऽस्मन्येवास्मानं परयेद्‌ (व° ४।५।२३ ) इति श्त्या शमादिषट्कं 
|  छभ्यते। “समाहितो भूवा" इति काण्वपाटः | न्यासः । “न स 
| 





पुनरावर्तते ८ का० ₹० ) इति खयंज्योतिरानन्दास्मकमोक्षस्र नित्यतवश्चत्या 
> सुसुक्षा र्भ्यते। 
| श्त्सम्रमाका अनकवाद्‌ 
यँ पर ेसा पू्ेपक्षं होता दहै कि उक्त चारों अनुवन्ध विधिवाक्योके समीपवर्ती 
अथवादवक्योसे दी जनेजा सकते है! “तदयथेह० जसे इस लोक्मे खेती आदिसे 
उत्पक्न हुए अन्न आदि सम्य पदाथे नष्टद्यो जति, वैसे दी परलेक्यें पुण्यसे सम्पादित 
ठोकमी नष्ट हौ जाता है । इत श्रुतिवाक्यते णेसा प्रतिपादन क्रिया गयादहै करि जो' 
| जो करमते निष्पादित है, वे सव॒ अनिल द । इसी अ्रकारकी--न जायते (जिसको नि ` 
~, ज्ञान अथात्‌ ब्रह्मज्ञान हो जाता है, वह विद्धान्‌ नतो जन्म लेता है ओर न सरता 
2 ° है) शयो वै भूमा ( जो आत्मा है, वह अमर है, उसमे भिन्न सव विनारी 
| है )--इत्यादि श्ुतिसे भी आत्मा नित्य है, ओर उससे भिन्न सव अनित्य दह एेसा 
` विविक्ता दै। “परैश्च (कमे ते प्रप्र किए हुए लेके अनित्यैः कम॑ से मोक्ष नहीं 
होता, एसा निश्चय करके ब्राह्मण कमंके प्रति वैराग्य करे ), “आत्मनस्तु ० ८ अपनी आत्मा 
सि कौ म्रीति के किए सव प्रिय होते ह ) इत्यादि उपानिषद्‌-वाक्यों हरा आत्मासे सिन्न देह, 
इन्दिय आदि सव वस्तुओंनि वैराग्य होता दै । “शान्तो दान्त ०” ( चान्त, चित्तनिम्रदयुक्त, 
इन्दरियनिब्रहयुक्त, संन्यासी, क्षमारील, समाधिस्थ ओर श्रद्धासम्पन्न होकर बुद्धिम दी 
॥ आत्माका ददन करे!) इस श्रुतिसे दम॒ आदि अथात्‌ दाम, दम, उपरति, तितिक्षा 
1 समाधान आर श्रद्धा ये छः सम्पत्तिया प्राप्त होती हं । “न स पुनरावतेते" ( वह्‌ पछि नहीं 
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रत्तश्रभा 
तथा च विवेकादिविरेषणवानधिकारीति ज्ञातुं सक्यम्‌ । यथा--“य एता 
रात्रीरुपयन्ति, इति रात्रिसत्रविधौ प्रतितिषठन्तीत्यथवादस्थप्रतिष्टाकासः तद्वत्‌ ) 
““प्रोतव्यः, इत्यत्र प्रत्ययार्थस्य नियोगस्य ॒प्रकृयर्थो विचारो विषयः । 
विचारस्य वेदान्ता विषया इति शक्यं ज्ञातुम्‌ । “मात्मा दरष्टम्यः, इत्यदरैतातमदरन- 
मुदिर्य श्रोतन्यः' इति विचारविधानात्‌ । नहि विचारः साक्षादशेनदेठः, अप्रः 
माणखात्‌, अपि तु प्रमाणविषयत्वेन । प्रमाणं च अद्वतालि वेदान्ता एवः 
तीपनिषदं पुरुषं" (द° ३।९।२६) “बवेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथाः'' (मु° ३।२।६) 
इति श्रतेः । वेदान्तानां च प्रयग््रहेक्यं विषयः, “तत्वमसि (° ६।८।७). 
“अहं ब्रह्मास्मि (° १।४।१०) इति श्तेः । 
एवं विचारविधेः फरमपि ज्ञानद्वारा सक्तिः; “तरति शोकमात्मवित्‌, 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
लटता ) इस श्रुतिवाक्यसे स्वप्रकारा आनन्दस्वरूप सोश्च नित्य है, एेस। जाननेसे सुसुक्षा 
८ सुक्त होनेकी इच्छा ) होती ठै | 
इस रकार जैसे ““य एता०” ( जो प्रतिष्ठा पानेकी इच्छा करते है, वे रात्र सत्र नाक याग 
कर ) इस राचनिसच् विधिमें ्रतितिष्ठन्तिः इस अथवादसे प्रतिपाद्य प्रतिष्ठा चाहनेवाल अधिकारी 
जाना जाता दै, वैसे ही उपनिषद-बाक्यों दरा दी यह जाना जा सकता है कि विवेक, वैराग्य, 
राम आदि ओर सुसुक्षा इन चार साधनौवाल अधिकारी दै। जैसे वेदान्तवाक्येसि श्रवणविधि- 
क¡ अधिकारी जाना जा सकता है, वैते विषय भी जाना जा सकता है । श्रोतव्यः” इसमे श्रुः 
परकर॑ति ओर तव्य" लय है । प्रकृतिका अथं विचार है ओर प्रययका अथे विधिदहै। इस 
विधिका विषय विचार है ओर विचारके विषय वेदान्त है, यह जाना जा सकता है । क्योकि 
"आत्मा व्रटन्यः" में अद्वेत आत्मसाक्षात्कारका उद्द्य करके “श्रोतव्यः” से विचारका विधान किया 
हे ! विचार अप्रमाण होनेसे, आत्मके साक्षात्कारैसे, साक्षात्‌ देतु नदीं है, किन्तु अन्य ्रमाणका 
आश्रय लेकर दी आत्मसाक्षात्कार करता है! अथौत्‌ विचार तकंरूप है, अतः वह आत्म- 
साक्षात्कारमें खतः म्रमाण नदीं है, किन्तु वेदान्तवाक्यरूप शब्दका सहकारी होकर परम्परया 
प्रमाण है! ^तं त्वोप० (उस उपनिषद्गम्य आत्माको ) ओर वेदान्तविज्ञान० 
( जिन्न वेदान्तके ज्ञानसे तत्त्वज्ञान आ्राप्न कर लिया है ) इन श्रुतिवाक्योसे सिद्ध है कि अद्वैत 
आत्मामे वेदान्त ही प्रमाण है । "तत्त्वमसि" “अहं ब्रह्मासि" इयादि श्रुतियोते प्रल्गात्मा ओर 
बरह्मकरा एेक्य ही उपनिषद-ग्रमाणका विषय है । 
इसौ अकार "तरति शोकं °` ( आत्माको जाननेवाल रोकको पारकर जाता है ) “व्रह्मविद्‌०” 
( बरह्मन्न ब्रह्य दी हो जाता है ) इत्यादि श्रुतिवाक्योसे विचारविधिका फल मी ज्ञान दवारा सुक्ति है, 


(१) जिसमे मरत्यय लगाया जाय । (२) प्रत्यक्ष । 
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रत्तम्रभा | 
(छा० ७।१।३) “ब्रह्मविद्‌ ब्रद्व भवति" दत्यादिश्चतेः । तथा सम्बन्धोऽप्यधिका- 
० मः रिणा विचारस कतेव्यताषूपः, फल्सख प्राप्यतारूपः इति ` यथायोगं घुबोध 
(1 तसादिदं सूत्रं स्यथेमिति- चेद्‌ ` न; - तासामधिकार्यादिश्चुतीनां चखार 
 तात्पयनिणीयकन्यायसूत्राभावे किं विवेकादिविदोषणवानधिकारी उत -अन्यः, 
` किं वेदान्ताः पूर्वतन्त्रेण गतार्था जगतार्था वा, किं बह्म प्रत्यगभिन्नं नवा, किं युक्तिः 











(0 खगादिवल्रोकान्तरम्‌, आत्मखरूपा वा £ इति संदायानिवृत्तेः । तसखादागमवाक्ये 
क रापाततः प्रतिपन्नाधिकायादिनिणेयाथसिदं सूत्रमावदयकम्‌ । 

+ तदुक्तं प्रकारास्मश्रीचरणैः--'“जधिकार्यादीनामागमिकत्वेऽपि न्यायेन निर्ण 

६. यार्थमिदं सूत्रम्‌" इति । 


श्त्त्रपाक्ा अनुवाद 

ठेसा सिद्धं हेता है! इसी प्रकार अधिकासके साथ विचारक क्लैव्यतालूप ओर फलका ग्राप्यता- 
रूप सम्बन्ध टै इत्यादि स्पष्ट मालूम दो जाता है । अतएव अथातो व्रद्जिल्साः यद्‌ सूत्र व्यर्थं 
है । उक्त शङ्का करनेवलिसे कहना चाहिए कि सूत्र व्यथं नहीं है, क्योकि पूर्वोक्त अधिकारी आदिका 
प्रतिपादन कस्नेवाठे श्ुतिवाक्योका सार्थे तात्पर्य है रसा निर्णय करनेके छिए इस सूत्री 
आवद्यकता है । यदि यह सूत्र न होता, तो विवेक आदि चार साधनसे सम्पन्न पुरूष अधिकारी 
हे अथवा कोड दूलरा १ पूषेदाच्र अथौत्‌. पू्वमींसते वेदान्त गताथं ह अथवा न्दी १ त्रह्य 
मेयगात्मासे असिन्न है या नदीं १ खगं आदिके स्मान युक्ति लोकरान्तर है अथवा आत्मखरूप 

इत्यादि संदायोंकी निवृत्ति नदीं हेती । यदपि वेदान्तं वाक्योसे सामान्यतः अधिकारी आदिक 
ज्ञान होता है, परन्तु उनका निणय नहीं द्य सकता । उनका निणेय करनेके किए इस सूत्रकौ 
आवदईयकता हे । त हि 


५ ` 


=" 


प्रकादात्सश्रीचरणन कद्‌! है--ययपि वेदवाव्योते अधिकारं आदिक ज्ञान दो जाता, 
° तों भी न्यायसे [ सन्दह, पूवपक्ष, सिद्धान्त आदिके निश्चय द्वारा | उनका तिणय कृरनके लिए 


यह सूत्र रचा गया दे । [ इस प्रकार अथातो° इस सूत्रकी ओर इसी सौ भकार समग्र त्रह्यसूत्तकौ 
आवर्यकृता सिद दती हे । ] 
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(१) कणादं सुन प्रणीत 
साङ्यचचाख, पतल सुनि प्रणीत्त योय्राख, जेचिति मुनि प्रणीत पूवमोसात्ता ओर वाद्रायण मुनि 


वेदेषिक दाख, गौतम सुनि प्रणीत न्यायच्चाख्, कपिल सुनि प्रणीत्त 


प्रणीत उत्तरमीमांसा ये छः ददन दं । पूवेमीमां सामे कमकाण्डका विचार इ । उद्धे यज्ञ ादि कर्के 
5 विषयमे होनेवाल़ संदयोकौ निवृत्ति होती दे । उत्तरमीमांसा ज्ञानकाण्डका विचार दे! इस दात्त 
4 बह्यके विषयसे हए संद्यायोकौ निढ्त्ति दोती . 
(२) जीव । 
2 
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रत्पय्रभा 


येधां मते श्रवणे विधिनास्ति तेषामविहितश्रवणेऽधिकायादिनिणेयानपेक्षणात्‌ 
सूत्रं व्यथमित्यापततीद्यर प्रसंगेन | 


था च॒ असख सूत्रय श्रवणविध्यपेक्षिताधिकायीदिश्चतिभिः खाथनिणयाय 


उत्थापितववाद्‌ . देतुदेठमद्‌मावश्रुतिसङ्गतिः । . राखारम्मदेलनुबन्धनिणायकल्वेन 


कि 


उपोद्धातव्ात्‌ साश्चदि सगतिः । सधिकार्यादिश्चतीनां खार्थे समन्वयोक्तेः समन्वया- 


ध्यायसंगतिः । “देतदास्यमिदं सवं तत्सत्यं स आसा त्वमसि" (छा° ६।८।७) 
द्त्यादिश्चुतीनां सवासयादिस्पष्ट्रह्मयिङ्गानां विषयादो समन्वयोक्तेः पादसङ्गतिः | 
एवं सवेसूत्राणां श्रुल्यथनिर्णायकलवात्‌ श्ुतिसङ्गतिः । तत्तदध्याये तत्तत्पादे च समा- 
नम्रमेयत्वेन संगतिषूनीया । 
रततप्रभाका अनुवाद्‌ 
जिनके मतम श्रवणमें विधि नदीं है, उनके मतमें विधिरित श्रवणमे अधिकारी आदिके 
निणयकी आवद्यकता नदीं दै, इसलिए यद सूत्र व्यथं दयो जायगा 1 अस्तु । 
श्रवणविधिके लिए अपेक्षित अधिकारी आदिका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियोंसे अपने 
अथके निणेयकरे छिएु यद सूत्र उत्थापितं करिया गया है, ईइसकतिए्‌श्रुतिके साथ सूत्रकी देेतु- 
मद्धवं संगति दै। साघारम्भके कारणीभूत अयुर्वघ चतुष्टयका निणौयक होनेसे यद सूत्र उपोद्धात 
(अवत्तरण) रूप ह॑, अतः सूचके साथ राखकी उपोद्धात सगति हं । अधिकारी अदिका मतिपादन 
करनेवारी श्रुतियोक्रा अपने अथमें समन्वय किया गया है । अतः सू्रकी ससन्वंयाध्यायके साथ 
संगति है । “देतदात्म्यमिदम्‌० ” (यदह संपूण जगत्‌ आल्मस्वरूप द ओर वह सल दै, वह आत्मा 
दै, वह तू दी है। ) इलयादि सवस्वरूपादि स्पष््रहमज्ञापक श्रतियोका विषय आदिमे समन्वय किया 
दै, अतः इस सूच्रकी पादके साथ संगति दै । -इसी अकार सव सूत्र श्रलय्थके निर्णायक है, अतः 


सव सूरत्रकीं श्ुतिके साथ सगति हदं। इसी प्रकार प्रयेक अध्याय ओर प्रलयक पादम समान विपृयसे 
सगतिक्ौ कट्पना करनी चाहिए । 





(१) मामतीकार शओ्रीवाचस्पतिभिश्र शब्दजन्य योधको ही श्रवण कहते हँ । बोध प्रमाणक अधीनं 
हे, पुरुषके अधीन नष्ठीं दे, इसङ्णं उसका विधान नही हो सकता । र्यः? मे तव्य प्रयय "अर्ह 
अथेमे हे, ‹विधि' अर्थम नहीं दै । उने मतम जव अवणमे विपि नदी है तंव विधिके रिष अपेक्षित 
विषय, प्रयोजन, मयिकारीका निणैय भी अनावदयक है । जतः उसके नि्णयके किए र्चा ध (अथातो ० 
सत्र व्यथं दी द्यो जायगा । रलप्रभाकार भौगोविन्दयानन्द्‌ अद्वैत ब्यम वेदान्तवावयोके तात्पर्य-निर्णय 


न वण ~ च 
य]. श्रवण कहत € ।. तात्पय-नणय करना पुरुषकर अ्धान ह्‌, अतः उसका विधान ता ह; अर्‌ 


विधिके किए अपेक्षित विषयः प्रयोजन, . अधिकारी .जादिका. कथन आवदयक्‌ दै, अत; उनके निर्णयके 
ङि रचित .सूत्र सफ़र दे । | 


(२) कारण-काय; सम्बन्ध । 


(३, परे अध्याये अभिकारी दिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोका अपने अने समन्वय 
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?। शाङ्करभाष्य-रलनग्रभा-भाषासुवादसरहित .९ 
| शत्नग्रभा 
प्रमेयं च कृत्लगाखस व्रह्म, जध्यायानां तु समन्वयाविरोधसाधनफलसनि । 
`तत्र प्रथमपादस्य स्पष्व्रहमटिङ्गानां श्तीनां समन्वयः प्रमेयः, द्वितीयत्रतीययोः 
सस्पषटब्रह्मलिङ्गानाम्‌ , चतु्थपादस पदमात्रसमन्वय इति भेदः | अस्य अधि- 
करणस्य प्राथम्यात्‌ न अपिकरणसंगतिरपेक्षिता। ` _ 1 14 
अथ अधिक्रणमारच्यते-“श्रोतव्यः' इति विहितश्चवणात्मकं वेदान्तमीमांसा- 
शाखं विषयः, तत्‌ किमारब्धन्यं न वेति विषरयप्रयोजनसम्भवासम्भवाभ्यां संरायः । 
¢  रत्नप्रभाका अनुवाद 7 
स समय शस्नकरा पतिपाचं ब्रह्य है। ईसं चाके चार अध्यायोके प्रमेय कमः 
समन्वय, अविरोध, साधन ओर फठ दै ! जिनमें ब्रह्मचिङ्ग स्पष्ट हे, एेसी स्पष्टबरहमलिङ्गवाटी 
 श्रुतियोका बरहकयमे समन्वय पले पादमं दिखलाया है । दूसरे ओर तीसरे पादे अस्पष्ट 
ब्रमङ्गवाटौ ( जिनमें ब्रह्मका मरतिष।दन स्पष्टरूपसे मरतीत नह होता ) श्रुतियोका वदयैक्यमें 
समन्वय दिखाया दे । चोथे पादमं पदमात्रका समन्वय दिखरय। हे, अथात्‌ पदोका 
टी तात्य समन्नाया है । यह पथमाधिकरण दै, इसर्एि यदौ आधेकृरणसंयतिकी 
अक्षा नदीं है| ज र | 
यह अधिकरण इस अकार रचा जाता है ! श्रोतव्यः" इसमे जिस श्रवणको विधान किया 
गया ह, वह श्रवण जिसका स्वरूप है एसा अस्तुत वेदान्तमीमासा या इस अधिकरणका 
स ~. ~+ ~~ ४ ४०९ 
 . . विषयदहं। इस शाच्रकरा आरम्भ करना चादिए या नही १ इस मकार निषय ओर प्रयोजनके 
॥ सम्भव ओर असम्भवसे संय उत्पन्न होता है । ` ५ 
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कदा हे अ्थीत्‌ सव शरुतिर्यो बहैक्यका प्रतिपादन करती है देता निर्णय किया गया है । इसि यह 
अध्याय समन्वयाध्याय कहलाता है । | 8 | 
` (१ जानने योग्य, प्रमेय । (२) अदैत द्य । (३) सम्बन्ध, तात्प । 
`  () पांच अवयवोँका वना हज वाक्य-समुदाय । 
“धविषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षसतथोत्तरम्‌ । 
सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं शाखेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥2 
जिसमे विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष ओर संगति, ये पाच हौ, उस वाक्यको राख थधि- 
करण कहते हें । | क | 
४ वाक्यके अथका प्रतिपादन दहो उस योग्य वाकेय को (विषय कहते हें । संदाय अर्थात्‌ यह 
ठता दै या नहीं, देसे विकल्पका नाम धवि है । सिद्धान्ते विरूढ कोटिन ‹ पवैपक्षः कहते है । 
| पूवपक्ष कौ ` युक्तिका खण्डन करे सतपक्षमे युक्ति दिखलानेवाला वाक्य “उत्तरपक्षः कहलाता है, इसीको 
 .: -. पिद्ान्तः भी कहते दै। संगति-सम्बन् । प्रत्येक अध्यायकी पूव जध्यायके साथः अत्येक पादकौ पूवं 
न र ॥  पाद्के साथ, प्रयेक अधिक्रणकी पूवं अधिकरणके साथ संगत्ति है, इस वातको स्यर-खल 
„` प्रर वतरायेगे । ५. | क 
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तत्र नाऽहं बरह्चेति मेदमाहिप्रसयक्षेण, कच्रेखाकतंतादिविरुद्धधमवत्वटेङ्गकानु- 
¦ मानेन च विरोधेन ब्रह्मस्मिनोः एेक्यस्य विषयस्य असम्भवात्‌ , सत्यबन्धस्य ज्ञानात्‌ 
 निवृत्तिरूपफलसम्भवात्‌ न अआरम्मणीयम्‌ इति प्राप्ते सिद्धान्तः-- “थातो ब्रह्य 
जिज्ञासा" (्र० सू० १।१।१) इति। अत्र श्रवणविधिसमानाथत्याय "कर्तव्याः इति 
पदमध्याहर्तव्यम्‌ । अध्याहतं च भाष्यकृता “ब्रह्मजिज्ञासा क्तन्या इति । 
` ` . तत्र प्रकृतिप्रस्ययाथेयोः ज्ञानेच्छयोः कतेव्यत्वानन्वयात्‌ प्रकर्या फलीभूतं ज्ञान- 
मजहक्षणया उच्यते । प्रत्ययेन इच्छासाध्यो विचारो जहछछक्षणया । तथा च ब्रह्म- 
रत्नम्रमाका अनवाद्‌ | 

उक्त संदेह होने पर “नादं बह्म" ( मे ब्रह्म नदीं द्र) इस भकार अत्मा ओर ब्रह्मके वौचमं 
भेदका ज्ञान करानेवाला प्रक्ष प्रमाण है । इसी प्रकार जीवब्रह्मणी मिथो भिरे, कतेत्वाकतवरत्वादि- 
विरुद्धधभैवतत्वात्‌ , तेजस्तिमिरवत्‌" ८ जीव ओर ब्रह्म परस्पर भिन्न हँ, क्योकि वे दोनों मकारा 
ओर अन्धकारके ससान विरुद्ध॒धर्मवले है ) इस अनुमाने भी आत्मा ओर व्रह्म दौनौमिं 
विसेध सिद्ध होता है । इस प्रकार भरयक्ष ओर अनुमान दोनों प्रमाणौँसे आत्मा ओर ब्रह्मे 
विरोध होनेके कारण उन दोनोके रेक्धरूप विषयकी संभावना नद है, ओर ज्ञानसे सदय-बन्धकी 
निद्त्ति भी नदीं हों सकती, इसलिए मोक्षरूप फलकी प्राप्ति असम्भव है! विषय ओर फल (प्रयोजन) 
दोनोका अभाव होनेसे वेदान्तमीमांसा राच अनारम्भणीय है, एेसा पूर्वपक्ष होने पर॒ “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा” यह प्रथम सूत्र सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाला है । इस सूत्रम श्रवणविधिकौ 
समाना्थकताके किए "कलैव्याः पदका अध्या$र करना चादिए । श्रह्मजिन्ञासा कतेन्याः एेसा कट 
कर सघ्यकारने मी इस पदका अध्याहार किया है । “जिज्ञासाः शब्दका अथ ज्ञानक इच्छ हे । 
दसमें कृतिका अथं ज्ञान ओर अलययका अथं इच्छ है । 

ज्ञान ओर इच्छाका कतेव्याः पद्के अथेकरे साथ अन्वय नदीं हो सकता, इसलिए अजदृ्टक्षणंसे 
मृतिका अथे अज्ञाननिवत्तक अपरोक्ष ज्ञानः ओर जहटक्षणा' से प्रययथका अथं इच्छ-साध्य . 
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( १ ) एकरूपता 
 ( २) ससाररूप बन्धन, प्रवाहरूपसे सतत चल्नेवाटा देदसे देहान्तरप्राधिरूप संसार । 
८३) नाद्) .. | | 
(४) वाक्यकौ अथे-पूतिके किए अश्रुत पदोका अनुसंधान । | 
८ ५ ) जहां सब्दके मुख्य अथका बोध होता हं, वहां (जहटछक्षणाः -मानकर- रक्ष्य अथ करना 
पडता हे, जसे--गङ्गायां पोषः ( गङ्गाम ग्वालोंका याम हे )। गङ्गा शब्दका सुख्य अर्थ प्रवाह है»; 
उसके साथ घोषका अन्वय नदीं वनता, इसख्यि गङ्गा राब्दका रक्षणा द्वारा गङ्गातीर अर्थं करना 
पडता हे । जहां सख्य अर्थक त्याग किए विना ही लक्ष्य अथं को अक्षा रहती दै, वहां अनदलक्षणा 
मान जाता ह, जस---"काकन्यां दधि रक्ष्यताम्‌” ८ कांस दहीको रक्षा करो)! यहां काक शब्दका 
अथ दध्युपधातक प्राणी-मात्र ( कुत्ता, विष्टी आदि ) हे, केवल काक-मात्र ही नदींहे। | 
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आधि०? सू० ९] शाङ्रमाष्य-त्नग्रभयापृादुषादशष्ित 


जानाय विचारः कर्तव्य इति सूत्रस्य श्रोतोऽथः सम्पचते । 
 फरत्वयोगात्‌ प्रमातरत्वकगरैवमोक्तृखातसकानर्थनिवर्तकसेनैव 
तत्र अनस्य सत्यतर ज्ञानमात्रात्‌ निवृत्ययोगात्‌ 
अध्यसतत्वमथात्‌ सूचितम्‌ । 


हि-शास्रमारब्धव्यम्‌ , 
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रत्नप्रभा 


शित 


९९ 





न स जस 


तत्र ज्ञानस्य स्वतः 
फ़र्त्वं वृक्तव्यम्‌ । 


अध्यस्ततवं वक्तव्यमिति बन्धश्च 


तच शाखस्य विषयप्रयोजनवत्वसिद्धिदतुः । तथा 
विषयप्रयोजनवन्वाद्‌ ; भोजनादिवत्‌ । शास्त्रं प्रयोजनवत्‌ , 


बन्धनिपर्तकज्ञनहेवुलात्‌, रण्जुरियम्‌ 
अध्यसततवात्‌› रज्जुसवत्‌ › इति प्रयोजनिद्धिः । ` 


दत्यादिवाक्यवत्‌ | 


बन्धो ज्ञाननिवत्यैः, 


एवमथाद्‌ बरहमज्ञानात्‌ जीवगतानर््रभनिवृतति फठं मूत्रयन्‌ जीवन्रह्मणोरेवयं 


विषयमपि अर्थात्‌ सूचयति, अन्यज्नानात्‌ अन्यत्र भमानिवृत्तेः । 


(भ्य 


„स मकार ब्रह्मज्ञानसे 


क 
॥ 
| ॥ 
४ 


। (ोग्निजरप्‌ (पवक 1नााा १) मिथ्या जारोप। (२) आरम्भ करने योग्य । 
(३) रस्सी । व्ह रस्सी हैः 
(४) नाद दहोने के योग्य | | 
(८ ५) जयथारथज्ञान, विपरीत निर्णय । संख परा है, 


ध्रै 


्रमदहं। 


रत्नमरभाका अनुवाद 


विचार" करना चाहिए, तव बरह्मसाक्षात्कारके किए विचार करना चाहि 
हे । 
जीवमें अमातृत्व, कव 
कारण ज्ञान फ़ल है सा कहना चाहिए 
सदय है, तो उसकी निदत्त ज्ञानमातसे 
चाहिए । इस रकार बन्ध 
रस कारण राच 
टै-- राख आश्न्धन्य है, 
इस अलुमानसे रार आरम्भ करने योग्य है, 
सनक्रा हतु होने शाख ्योजनयुक्त है, 
जनुमानसे शास्र प्रयोजनयुक्त है 
निव है, रज्जुमरे सर्पकी तरह । 


एेसा चिद्ध होताहै। 


विषय ओर प्रयोजनसे 
यह सिद्ध होता है । 


दोते है, इस अनर्थका निवर्तक 
। सल्य वस्तुक निटत्ति ज्ञानसे नदीं होती हे, अनथ यदि 
नर्हा हो सकेगी, अतः अनर्थं अर्यैस्त ह 
सध्यस्त दे, एेसा अथतः सूचित किया जाता 
विषय ओर प्रयोजनसे युक्त है, यह 
भोजन आदिक समान, 


सिद्ध दहोतादै। 


जीवो ब्रह्माभिन्नः । 


दिए ेसा सूत्रका शब्दार्थ होता 
ज्ञान स्वतः फल नहीं हो सकता, इसाठेए जीव प्रसाता, कर्त ओर 
त्व, भक्तृत्व जादि धर्म॑ अतत 


भोक्ता दै इत्यादि अवियसि 


दसकं 


एसा कहना 


हे। बन्ध अध्यस्त हे 


इसी वातको ।दिखाते 
से युक्त होनेके कारण, 
बन्धका नाद करनेवाटे 


अहं रज्य है इत्यादि वाक्यकी तरह । इस 


अध्यस्त होनेके कारण वन्घर ज्ञानसें 


रस अनुमानसे वन्धनाश-रूप पयोजन सिद्ध होता कै । 


 दिशखलति हुए सूत्रकार जीव-बहकर अभेदरूप विषयको 
वस्तुके यथाथ ज्ञानसे ही उसका पूरका अयथा ज्ञान निदत्त 
दूसरी वस्तुक ज्ञानत्ते निवत्त न्ह होता । 


ब्रह्म-ज्ञानसे नष 





जीवगत कवरेत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थ भरम॑की निग्रातरूप फलके 
भी अथतः सूचित करते है, क्योकि एक 
दो सकता हे । दूसरी वस्तु म 
दोनेवके अध्यासका आश्रय॒ 


दस सत्य ज्ञानसे जेमे सर्पका भ्रम जाता हे, वैसे ही । 


॥ ॥ 


स्फटिक लाल है, सीप चौँदी हे इत्यादि 
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, भाष्य 


युष्मदस्सस्मत्ययगोचरयोः पिषयविषयिणोः 
स्वभावयोः इतरेतरभावाश्चपपतौ सिद्धप्यां 
तरभावाुपपत्तिः, 


तसःग्रकारवदिश्दध- 
तद्धमाणासपि सुतथस्‌ इतरे. ` 
इत्यतऽस्मस्मत्य्यगोचरे विषधिथि विदात्सके 

माष्यका अनुवाद्‌ 

अन्धकार ओर प्रकाज्ञ के समान विशद्ध-खभाववाले (तुमः ओर (हमः एेसी 
प्रतीति के योग्य विषय ओर विषयी का तादात्म्य युक्त नदीं है, एषा सिद्ध 
होने पर उनके धर्सो का मी तादात्य नितरां नदी वन सकता, यहं सिद्ध दी है, 
इसकिए हम. देसी प्रतीति के योग्य जो चैठन्य-खरूम ( आत्मा ) विषयी है, , 





रत्नप्रभा 
तज्ज्ञाननिवर्स्ाध्यासाश्रयस्वाद्‌, यदित्थं तत्‌ तथा, यथा शुक्तयभिन्न; इदम इति । 
विषयसिद्धिहेतुरध्यासः । इत्येवं विषयप्रयोजनव्वात्‌ शाखमारम्भणीयमिति । 
अत्र पूर्वपक्षे बन्धस्य सत्यत्वेन ज्ञानाद्‌ अनिदृततरुपायान्तरसाध्या सुक्तिरिति 
फलप्‌ । सिद्धान्ते ज्ञानदेव मुक्तिरिति विवेकः, इति सवं मनसि निधाय ब्रह्य 
सूत्राणि व्याख्यातुकामो भगवान्‌ माष्यकारः सूत्रेण विचारकर्ैभ्यतारूपश्रौतार्था- 
न्यथानुपपत्या अथात्‌ सूत्रितं विषयप्रयोजनवच्वम॒ोद्धातसात्‌ ततसिद्धिहेखष्यासा- 
्षेपसमाधानमाष्याभ्यां प्रथमं वर्णयति- कुषप्रदस्छसत्ययणोचश्योरितति | 
रत्नयमभाका अनुवाद 

होनेसे जीव व्रहसि अभि्दै, जो जिसक्रे ्ानसे दनेवाटे मका आश्रय होता दे, वह 
उससे अभिन्न होता हे, जेसे शक्तिके ज्ञानसे नष्ट॒दोनेवाठे रजतश्रसका आश्रय इदमह टक्तिसे 
अभिन्न है । इस प्रकार जीव ओर ब्रह्फरे एेक्यरूप विषयक सिद्धिका हेतु अध्यास है । अतः 
विषय आर ग्रयोजनसे युक्त दीनेके कारण शाका आरम्भ करना चाहिए ेसा सिद्ध होता है । 
पूवपक्षम वन्व स्त्य र्‌, ५ सचनस उसका नित्रूत्ति न्यदा सक्तह्‌, आर युक्तिं अन्य | 
उपायस समन्य ह यह फ ह । न्रानस ह युकि.दच्‌। हद यह्‌ [सद्धान्त्‌ पक्षका फर्‌ । पूवप 
[र्‌ [सद्धन्त पक्षम यह। न्तर 2। इन सवक्रा सनस रसकर्‌ ब्रह्मसूत्रका मध्य करमेक इच्छसे न 
भाष्यकार भगवन्‌ ध्रीराङ्कराचायं विचार करना चाहिए यह जो जिन्नासा पदक श्रौत अर्थ 


ह वह्‌ तव तक नहा वन सकता, जव तक किं विषय अर्‌ अ्रयाजन साद्रूमन दहा, अत 


अथातो °` इस सूत्रस अथात्सूचेत उपोद्धातरूप विषय एवं प्रयोजनका--उनकी सिद्धिके हेत 
अध्यासकं आक्तिप-भाष्य एव समाघान-माघ्य दवारा--पटटे वणन करते ह--“युष्मदस्मत्मलयय्‌- 
गोचरयौः'" इत्यादिस । 
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जथ० १ ०? शाङ्रमाष्य-रत्तप्रभा-भाषाजुवादसरित 





रत्नमा | 

एतन सूत्राधास्परित्वादध्यासमन्थो न भाष्यमिति निरस्तम्‌, आथिकार्थ- 
स्परित्वात्‌ | | ॑ 

~ द मङ्गलचरणामावादव्यास्येयमिदं भाष्यमिति, तन्न; “पुतरामितरेतर- 

भावानुपपत्तिः” इत्यन्तमाप्यरचनार्थं तदर्थे सर्वोपद्रवरहितस विज्ञानधनपरत्य- 


` -गथेस्य तत्वस्य स्यृततवात्‌ । अतो निदषल्वादिदं भाष्य व्याख्येयम्‌ । 


रोके शुक्ताविदं रजतमिति भमः सत्यरजते रद्‌ रजतमिति अपिष्ठानसामान्या- 
रोप्यविरोषयोः एेक्यपरमाहितसंच्कारजन्यो दृष्ट इति । अत्रापि. आत्मनि अना- 
साहङाराध्यास पू्वममा वाच्या, सा च जआत्मानातनोवीस्तवैक्यमपेकष ते; 
नहि. तदप्ति। तथाहि--आत्मानात्मानौ रेक्यशल्यो, परस्परकय योग्यत्वात्‌, तमः- 
भकाशावत्‌, इति म्वा हेतुमूतं विरोधं वस्तुतः प्रतीतितो व्यवहारतश्च साधयति- 





रत्नमरमाका अनुवाद्‌ । 
रसस अभ्यात्थ सूत्तके अथसे सम्बन्ध न रखनेके कारण भाष्य नह है देस कटनेवालोका 


 सन्द्हं जति रहा, क्योकि शब्दतः सूव्राथैके साथ सम्बन्ध न होने पर भौ अथतः सुप्राधका 


इससे सम्बन्ध है ही, इसलिए यह भाष्य है । 

यर कई एता शङ्का करे कि मन्ध के .आरम्ममे निर्विघ्न परिदमापिके छिए ओर रिष्टाचारकरे 
रपाख्नकं कए माष्यकारको सङ्गलाचरण करना उचित था सो नदी किया, इसलिए भाष्यं पर्‌ 
टोका करना योग्य नह हे । यह शङ्का व्यर्थ है, क्योकि माष्यकारने य॒तरामितरेतरभावायु- 
पपत्तिः' यरद तक भाष्य रचनेके किए उसके अथमूत सवविप्र-रहित, विन्नान-स्वरूप, मत्यगात्म- 
प तत्वक स्मरण किया ह, इसलिए मङ्गलाचरण है ही, अतः भाष्य नदोष है ओर्‌ इस पर 
टीका कृरना उचित दहै।. 

व्यवहार य हम देखते हं किं प्रथम सत्य चोद मे “यहर्चौँदी है एसी रमा उत्पन्न हेती 

ट । इत. भमा मनम ज संस्कार प्रद्ता है, उससे सीप ओर चौँदी दोनों मे, समान चमक 

ते, यह चद है, एसा सीप में श्रम उत्पन्न होता है। दसी करार भम उत्पन्न होनेके पटले 
तवन रमा दानी चादिए । अस्तुत विषय--आत्मा मे भी अनात्मा अददुर्‌ आदिके अभ्यासये 
पहल अमा कहन चद्िए । इस भ्रमाके कहनेके ठिए आत्मा ओर अनात्माकं वास्तविक एेक्य- 
कौ आवद्यकता ह । परन्तु, वास्तविक क्य है नही, क्योकि अन्धकार ओर मकाडके समान 
परस्पर एकेयके अयोग्य हनेते अत्मा ओर अनात्मा ठेक्यरदित है एसा अलुमान होता है । 
रप अनुमान हेतुभूत विरोधके स्वभाव, प्रतीति, यौर व्यवहारसे सिद्ध करते दै युष्मदस्म- 
त््रत्यय ° इत्यादिसे । | 






( १) यथाथ ज्ञान, चौदीमें चोदका ज्ञान। 
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रत्नममा 

न --च . धप्रत्योत्तरपदयोश्च" (पा० सू० ७।२।९८) इति सूत्रेण “प्रत्यये 
चोत्तरपदे च परतो युप्मदस्मदोर्मपर्थन्तस्य तरमादेी स्तः" इति विधानात्‌ “त्वदीय 
मदीयं स्द्युतरो म्पुत्रः"” इतिवत्‌ 'खन्मसरत्ययगोचरयोः'” इति स्यादिति वाच्यम्‌| 
“स्वमावेकवचनेः! (पा० सू° ७।२।९.७) द्रस्येकवचनाधिकारात्‌ | अत्र च युष्मद्‌- 
स्मत्दयो; एकार्थवाचिखाभावात्‌ , अनासमनां युष्मद्थीनां बहुखाद्‌ अस्मदर्थचेतन्य- 
स्याऽपिं उपाधितो बहुत्वात्‌ । 9 

नन्वेवं सति कथमत्र भाष्ये विग्रहः £ न च ध्यूयमिति प्रत्ययो युष्मस्रत्ययः, 
वयमिति प्रत्ययोऽस्मसत्ययस्तदगोचरयोः' इति विग्रह इति वाच्यम्‌ , राब्दसाधु- 
तवेऽप्य्थासाधुखात्‌ , नहि जहङ्करायनासनो यूयमिति प्रस्ययविषयत्वमस्तीति चेत्‌; 
न; गोचरपदस्य योग्यतापर्वात्‌ । चिदात्मा तावदस्मस्मत्यययोग्यः तस्मयुक्तसंशया- 
दिनिवृ्तिफर्माक्ष्वात्‌, न तावदयमेकान्तेन -जविषयः, सस्मसखत्ययविषयलाद्‌" 
इति भाष्योक्तंश्च। यद्यप्यहङ्कारादिरपि तद्योग्यस्तथापि चिदात्मनः सकायाद्‌ अल्य- 
न्तमेद सिदुध्यथं युष्मस्रल्यययोग्य इ्युच्यते 


रत्नम्रमाका अनुवाद्‌ | 
राङ्--““प्रत्ययोत्तरपदयेश्च” (प्रत्यय या उत्तर पदं वादे हो तो युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्द्‌ के 
मपयन्त भागकर स्थनये कमस त्व" मः अदेरा होते है) इस सूत्रसे जसे (त्वदीयम्‌ मदीयम्‌” त्वत्पुत्र 
मपुत्रःः अ्रयोग होते ह, वेसे दी यदौ पर भी त्वन्मल्मत्ययगोचस्योः' एेसा पाठ दोना चादिये ) 
 समाधान--यह शङ्का ठीक नहीं दे, क्योकि (त्वमविकवचने" इस सूत्र सेः त्व ओर म आदेश 
एकवचन यैं दी होते दं । यर्दा पर “युष्मत्‌” “अस्मत्‌” राब्दः एकाथवाची नद ई, किन्तु अनकाथके 
वाचक है, कयोकरे “युष्मत्‌” पदके अथं अनात्मा बहुत हं । (अस्सत्‌' पद्के अथ आत्मा वस्तुतः 
एक दने पर भी उपाये भेद्‌-से अनेक ह । € ` ६ | 
शङ्का--मधष्य से उन पदों का विग्रह केसा हे १ “यूयमिति प्रत्ययः युष्मत्पत्ययः, वयमिति 
मत्ययः अस्मघ्व्ययः' एसा विगरह्‌ तो नदीं कर सकते हे, क्योकि इससे यदपि शब्दको गलती 
तो नहीं दै, किन्तुअथकौ गख्ती रहती दी हे, क्योकि अ्कार आदि. अनात्मा धयूयस्‌" इस 
प्रत्ययंके विषय नदी होते हं । | 0 | 
 समाधन--य्दौ गोचर पद्‌ का अथं योग्यता है। चिदात्मा तो अस्मत्‌ इस प्रत्यय का 
योग्य ही है, क्योकि उक्षके विषयमे हानेवाटे संशय आदिकी निश्त्तिरूप फलका योग हे । 
"आत्मा सवथा अविषय नदीं है, क्योकि अस्मद्‌” इस यरत्ययका विषय है एेसा भाष्यकार भी 
कहते हं । यदपि अहङ्कार आदे भी (अस्रद्‌* इस म्रत्ययके योग्य हं, तो म चिदात्मा से अत्यन्त 


भद्‌ सिद्धं करने के लिए उसे थुष्मद्‌” इस प्रव्ययके योग्य कहा दै । 
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, श्त्नग्रधा ` 

आश्रमश्रीचरणास्तु टठीकायोजनायामेवमाहुः---५सम्बोध्यचेतनो  युष्मत्पद- 
` वाच्यः, हङ्कारादिविरिष्टचेतनोऽस्मत्पदवाच्यः । तथा च युष्मदस्मदोः स्वाथ 
परयुज्यमानयोरेव सखमादेशनियमो, न॒ लाक्षणिकयोः, “युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थी- 
द्वितीयस्थयोवाचनावे'” (पा० सू° ८।१।२०) इति पूत्रासाङ्गल्प्रसङ्गात्‌ । - यत्र 
` रशब्दरुक्षकयोरिव चिन्मात्रजडमात्ररक्षकयोरपि न स्वमादेशः, रक्षकत्वाविरोषाद्‌' 
यदि तयोः शब्दबोधकत्वे सत्येव त्वमादेशामाव इत्यनेन सूत्रेण ज्ञापितम्‌ , 
तदाऽस्मिन्‌ साष्ये युष्मत्पदेन युष्मच्छनब्दजन्यप्रत्यययोग्यः परागर्था रक्ष्यते, अस्म- 
स्पदेन अस्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्यः प्रत्यगासमा । तथा च रश्ष्यतावच्छेदकतया 
राब्दोऽपि वोध्यते इति न स्वमादेशः । न च पराक्छपरत्यक्त्वयोरेव रक्ष्यताव- 

रत्नप्रभा का अनुवाद्‌ 
आश्नमश्रीचरण दीकायौजनामे कहते दै--““जि सको उदर्य करके वोर्ते दँ, वह चेतन 
युष्मत्‌" पदका अर्थ है एवं अहङ्करादियुक्त चेतन अस्मत्‌" पदका अथं दै । जर्टौ पर युष्मत्‌ 
ओर "अस्मत्‌" पदोंका इस प्रसिद्धाथें प्रयोग होता है, वीं पर इन चाब्दोके मपयैन्त भागं 
क्रमश त्वः ओर म" अदिश होति दै । लेकिन जौ इन पदोका लक्षणा ब्रत्तिसे अथे किया जातादहै, 
वर्ह ८त्वः ओर मः अदिश नद होते दहै । अन्यथा “युव्मदस्मदोः? (पदसे परे रहनेवले पद्के 
अदि न रहनेवलि षष्ठादि विभक्तियोँसे युक्त युष्मत्‌" “अस्मत्‌ शब्दके स्थानमें कससे वा" तथा 
नौः अदिश होते दै) यह सूच असङ्गत हदो जायगा । जसे राब्दलश्रक युष्मत्‌" तथा अस्मत्‌" के 
स्थानमे त्व" ओर "मः अददेरा नी होते दै, वेसे ही चिन्मात्र तथा जडमाच्र लक्षकके स्थानमें भी 
अदेश नदीं होते दै, क्योकि दोनों स्थले लक्षकत्वरूप धमं समान ही है 1 हि 
यदि कोई कटे किं युष्मत्‌" एवं "अस्मत्‌" राब्द जव राब्दके बोधक होते ह, तभी उनके 
स्थनमें (त्व ओर (म आदेय नदीं होते हं एेसा सूत्रकारक। अभिप्राय इं तो इस भाष्यसें 
युष्मत्‌” पदंसे युष्मत्राब्दजन्य ्र्यक्रे योग्य बह्म अथं लक्षित है ओर (अस्मत्‌ पदसे अस्मत्‌. 
राब्दजन्य प्रलययके योग्य म्रयगात्मा लक्षित है, तव॒लक्ष्यताव्च्छेदक शब्दके वोधकयेपदंदो 
जर्यैगे इसलिए (त्व ओर "सः अदिश नदीं होते हं । यहां यदि कोड्‌ सङ्का करे कि “क्ष्यतावच्छदक 
केवल वाह्य अथत्व एवं प्रत्यगात्मत्वं मानेंगे, शब्दयोग्यत्वको नहीं सानग, उसे माननेमे गौरव 


( १). समाधानका तात्पये यह हे कि लक्ष्यम रहनवाल धम (रक्ष्यम विरोषणीभूत पदाथ) को 
क्ष्यतावच्छेदक कहते हें । युष्मत्‌ एवं अस्मत्‌ पदोका रक्ष्य जव क्रमः युष्मत्‌-शब्दजन्यम्रत्यययोग्य वाद्य 
अथं ओर,असत्‌-पदजन्यम्रत्यययोग्य प्रत्यगात्मा है तो जेसे तादृ अत्व ओर प्रत्यगात्मत्व लक्ष्यताव- 
च्छेदक है, वैसे हौ ताटृशराव्दजन्यम्रयययोग्यत्व मी लक्ष्यतावच्छेदकं है । उनमे शव्द भौ अन्तरत 
हे । इसङ्ए वे पद शब्दबोधक दै । अतः उनके स्थानम (त्व मौर मः अदेद नहीं होते दें । 


र्‌ 
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( रत्नय्रमा ) 
च्छेदकलम्‌, न शब्दयोग्यत्वांरास्य गौरवादिति वाच्यम्‌ , . पराक्तीचोर्विरोध- 
स्फुरणाथं विरुद्धशषब्डयोग्य्वस्या ऽपि वक्तव्यत्वात्‌ । अत एव इृदमस्मघ्त्यय- 
गोचरयोरिति वक्तव्येऽपीदरव्दोऽस्मदर्थे कोके वेदे च बहुशः “द्मे बयमास्मदः 
ष्टूमे विदेह्याः. "-जयमहमस्मि” इति च प्रयोगदर्शनात्‌ नास्मच्छन्द विरोधीति 
मला य॒प्मच्छन्दः प्रयुक्तः, इदंराब्दम्योगे विरोधास्र्तः । एतेन चेतनवाचिला- ` 
दस्मच्छब्दः पूर्वै प्रयोक्तभ्यः , “अभ्यर्हितं पूर्वम्‌" इति न्यायात्‌ । '्यदादीनि 
सर्वर्नित्यम्‌" ( पा० स॒० १।२।७२ ) इति सत्रेण विहित एकदरोषश्च स्यादिति 
निरस्तम्‌ , भ्युप्मदस्मदोः' इति सूत्र इव अत्रापि पू्ैनिपातेकरोषयोरप्रतिः, 
एकरप विवक्षितविरोधास्फूर्तशच । 
वृद्धास्त॒ '्युष्मदु्थादनात्मनो निष्कृष्य शुद्धसय वचिद्धातोरध्यारोपापवादन्यायेन 
ग्रहणं चोतयितुमदि। युप्मद्महणम्‌" इत्याहुः । 
,  रतनप्रमाका अनुवाद 
है। यह नदीं दो सक्ता है, क्योकि बाह्यार्थं ओर प्रयगत्माका विरोध दिखनेके छिए 
विरुद्धशब्दये(ग्यत्व भी कटना पडेगां 1 यहः ओर हमः एेसे प्रत्ययके योग्य एसा कटनेसे स्पष्ट 
विरोध जाननेमे नदीं आता, क्योकि “इदम्‌” शब्द व्यवहार ओर वेदम वहुधा (अस्मत्‌" शब्दके 
अथेमे आतादहै। ये हम वैर्ते दै, यह्‌ विदेह दै.-यद गँ द्र इ्यादि प्रयोगेमिं यहः यर टमः 


का समान अथे साथ प्रयोग है। इन प्रयोगो दारा मादस होता दै कि दम्‌" शाब्दं "अस्मत्‌" 
रब्दका विरोधी नहीं है । इसक्िए अत्यन्त मेद दिखलनेके लिए युष्मत्‌ शन्द्का म्रयोग 


कियादहं। 


राङ्क--“अस्मत्‌" दाब्द्‌ चेतनवाची दै, इसलिए “पूज्यका पूरवे प्रयोग होता दै" इस वार्तिकके 
अनुसार अस्मदः राब्दका पूवे प्रयोग करना उचित था अथ।त्‌ अष्यकारको (अस्प्रदयुष्मत्परत्यय- 
गोचरयोः एेषा कहना चादिये थ।, क्योकि अस्मदथं चतन होनेसे अभ्यर्हित (पूज्य) हे, ओर 
युष्मदथे अचेतन होनेसे पूज्य नदीं दै । एवं त्यदादीनि" ८ त्यद्‌ , तद्‌ आदि सवैनाम शब्दके 
साथ अन्य किसी चब्दक रयोग दो, तो केवरु त्यदादि शेष रह जति द ) इस सूत्रपर्‌ पठित 
लयद्‌दिषु यत्परं तच्छिष्यत" इस वृचनसे जेसे स च अयंच इमः होता दं, वैसे दी अस्मत 
त्ययगोचरयोः' होना चाहिये 1 | वि | ॥ 
.. समाधन--धुप्मदस्मदोरनदेरोः इत सूत्रम जैसे शुष्मत्‌" का म्योग "अस्मद्‌? के पू 
करिया दै, एवं एकरेष भी नरी किया हे, इसी रकार भाष्यकारने भी करियाहं। यदि एकदोषद् 


जति ता पूवक्तिं वर(धकरा चानसा नदह्‌। दता । | 
वर्ध रौकाकार कहते हं करि युष्पत्‌ रच्द्कृ अथ जा. जध्यायापत अनात्स पदार्थ इ, उनस 


( १) (इमे विदेहा यथेष्टं॒भुज्यन्तामयमहमसि दासभावे" इस वाक्यका एकदेश "अयमहं" इस 
अराका उदाहरण जानना चाहिए 1. (२) मिथ्या] | 
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श्त्नग्रसमा 


तत्र युष्मदस्मतपदाभ्यां पराक्परत्यक्तवेन यत्मानासनेोरवस्तुतो विरोध उक्तः । 
प्रत्ययपदेन प्रतीतितो विरोध उक्तः। प्रतीयत इति प्रत्ययोऽटङ्कारादिरनास्मा 
दर्यतया माति, आत्मा तु प्रतीतितात्‌ प्रत्ययः खमरकाडशतया माति । गोचरपदेन 
म्यवहारतो विरोध उक्तः । य॒ष्मदथैः प्रत्यगासमतिरस्कारेण कतीऽहमित्यादिन्यवहार्‌- 


` गोचरः, सस्मदथेस्त॒ अनातमपरविखपेन “अहं ब्रह्म" इति व्यवहारगोचर इति 


त्रिधा विरोधः स्फुरीक्रेतः । युप्मच्च अस्मच युष्मदस्मदी, ते एव प्रत्ययो चतौ 
गोचरे चेति मस्त्ययगोचरो तयोक्िधा विरुद्धखमावयोरितरेतरभावोऽत्यन्ता- 
मेदस्तादात्म्यं वा तदनुपपत्तौ सिद्धायामित्यन्वयः । एेक्यासम्भवेऽपि शुक्छो घट 
रल्म्रमाका अनुवाद्‌ 

अध्याये पध्रवादन्याय द्वरा शुद्ध चैतन्यको प्रथक्‌ करं ग्रहण करना चादिए, इमे सूचित करनेके 
खिए दी .अस्मतः कै म्रयोगसे पूवे युष्मत्‌" का स्रयोग क्रिया दै | 

ुष्मदस्मत्म्त्ययगोचरयोः" पदै माव्यकारने आत्मा ओर अनात्मा -तीन तरहक 
विरोध प्रकट करिया है । प्रथम तो त॒मः ओर (हसः शब्दों दरा खरूपसे विरोध वतलया दै, क्योकि 
युष्मतक्रा अथं वाद्यवस्तु दै ओर अस्मत्रा अथं प्रयगात्मादै। दूरा वियेधं प्रत्यय पदसं 


9 


सूचित किया है । क्योकि जिसका ज्ञान दो वह प्रलय है, इस कमव्युत्पत्तिते सिद्ध र्यः शब्दस 


(^ (7 


र आदि अनात्याकरा ददयरूपसे भान हाता ह 1 मरत्यय' दब्दका दूसरा अथं म्रतीति अथात्‌ 


ज्ञान दे! आल्या म्रतीविरूप हं ओर उसका भान खम्रकाररूपसे दाता ह॑ । इस प्रकार ज्ञानसे भी 


आत्मा ओर अनात्मामें विरोध दै । शनोचर' पदक द्वारा तीसरा विरौध व्यवहारे दै एेसा कटः 
किया दै । युष्मत्‌? शब्दक्ा वाच्य अनात्मा प्रत्यगत्माकरा तिरस्कार कर भरँ कतो भोक्ता रः एते 
व्यवहारफे योग्य है ओर अस्मद्‌” राब्दका वाच्य चिदात्मा अनात्माका तिरस्कार कर भें ब्रह्य 
ह" एेसे व्यवहारक योग्य है । इस प्रकार आत्मा ओर अनात्मा खरूपे, प्रतीतिसे ओर व्यवहार 
से विरोध स्पष्ट है । धुष्मद्‌” ओर “अस्मद्‌” का दन्द समास करके उसका श्रत्ययः पदके साथ 

कर्मधारय समास करना चादिए । इस ग्रकार तीन तरहसे विरुद्ध स्वभाववले आत्मा ओर 
अनात्माका अन्योन्यभाव अथीत्‌ अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यकी अनुपपन्तिके सिद्ध होने पर एेसा 

न्वय है । आत्मा ओर अनात्मामें एेक्य सम्भव नदीं है, तो मी शङ्को घटः (सफेद घड़ा) य्दा पर 


शुक गुण है ओर घ द्रव्यै दै अथीत्‌ शुक ओर घट ये भिन्न पदाथ दै, परन्तु श्कगुण घेयद्रन्यमें 


८ १ ) “अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते 1 ( अध्यारोप--सृष्टिप्रकरण ओर अपवाद- 
"नेह नानाऽस्ति किच्रनः इल्यादि निषेध दारा प्रपच्चसे रदित ब्रह्मका उपदेश किया जाता है) 
दस न्याय द्वारा ” 4 

(२) अपन आप दही जिस्काज्ञान दहो जो स्वय प्रका ( ज्ञान ,) स्वरूपद्ा। 

(३) गुण का आश्रय । जिसमे युण ओर क्रिया रहै । एथ्वी, जक, तेज, वायु, आकाश्च, काल 
दिदयार्णे, आत्मा ओर मनयेनौद्रव्यदहे। | 
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रत्नप्रभा 
इतिवत्‌ तादास्म्यं किं न स्यादित्यत आह 








विषयदिषयिणोरिति । चिच्जडयोः 
विषयविषयिखाद्‌ दीपधय्योरिव न तादाल्यमिति भावः | युप्सदरस्मदा परात्त्य- 
ग्वस्त॒नी, ते एव पत्ययश्च गोचरश्येति वा विग्रहः} सत्र प्रल्यगोचरपदाभ्यां 
आत्मानात्मनीः प्रत्यक्पराग्‌सावे चिद वित्वं हेतुरुक्तः । तत्र दतुमाह-विषय- 
विषयिणोरिति । अनात्मनो ्राह्मवाद विच्छ्‌, आत्मनस्तु आहकत्वाचित्व 
वाच्यस्‌ । अचिच्े स्वस्य स्वेन महस्य कर्मकर्व॑लविरोधेन असम्भवात्‌ अप्रत्यक्ष 
त्वापत्तेरित्यथः । यथेष्ठं वां दूतुदहेुसद्‌भावः | - 
ननु एवमात्मानासनोः पराक्मत्यक्तवेन चिद चिच्वेन गल्वयाहकतेन च विरोधात्‌ 
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१ ९ रत्वम्रसाका = ५ त अनवाद 
० रत्नमरभाका अनु 
स ॐ. सलिए है लेते इन ~ ~ 
ड , ह, इसार्ए सड घट त्यक ह)! जसं इन दना पदाय एकच न्द्र्‌, कन्तु तादात्म्य ह, चर 
५ आत्मा ओर अनात्मानं भी एेक्य नदी, किन्तु तादत्म्यि हे षसौ = राङ्ग 9 
2 1 ह जात्पा सार जनात्सासय भा एत्य न्ह, कन्तु तादात्म्य ह, एला अद्‌ ऋ रङ्का कर्‌ ता 
६. भाष्यकार कहते +ना दिषयदिषयिणोः" इत्यादि = इवाडेष (3 
ध कर्‌ कड्तं इ यविषायणाः ` सत्याद्‌ 1 अथात्‌ जनात्ता जड ह, इसार्ए्‌ विष्ट । 
3: ^^ च जवे दीपं = आर ठयं तादात्म्य क न 
1 आत्मा चतन्य-स्प ह, इसारखषए विषया जसे द्‌पिनं जार घटय तादात्म्य नह्य हय सक्ता, 
८ इसी रकार चित्‌ ( आत्मा ) ओर जडं ( अनात्मा ) का परस्पर तादात्म्य नदीं उन सक्ता । 
५ थवा वस्तु = न 
त अ सृष्मत्‌ः पराक्‌ अथात्‌ वह्यत्‌ अस्मत्‌ बत्य अथःत्‌ जन्तर्‌ चस्तु्वं दा हू 
४ पभ ५४ य्‌ [हप 
१. पत्यय अरर गाचर्‌ एता विग्रह्‌ ह्‌ यं अर्‌ गाचर्‌ इन पद्‌ःलं जात्नक अत्यरयातवन 
१) ५ | नात्याक र प्रासे "---- नव्ये अ] चत्त्व इ ग) य च 1 = 
` [चत्त्व ( न्पतन्य ) अर्‌ जनत्वाक परर्भवन जातच्तत्व (जञउ्दा , कस्य ह, एतः कर्‌ः य ट 
8 अतः अत्मा चतन ह्‌, जनात्ना २ ए, इनका कर्णा उत्त ह 2445 {ल ) उनःत्ना 
ि प । जका ल॒ न. सारए [५ =. त्सा ग्रा ==> नक, भ न = = = = 9 श 3 न । 
५९ ग्राह्य ह. ईसाखुए जइ ह: जात्मा आदहक ह, इसारखए चतन ह 1 चद्‌ कड्‌ साका कर का रत्ना 
५ ५.१ [> क्यों नही ध क, अत्पाका क््ाग्यी) त कि 9 जन्‌ ्ः सकनम = = स-----* ५ = य ~~~ 
र जड त्या नहा ह ;: जत्तक्ा = चान ह, चह लत =<! [चिना ~^ कर इ, दद 
; 1 श्रय आत्माकां उत्तर यह = एकी ध ( 
1 र सक्ता ०. पपन हरण ॥ अपनस र भक == जः २. एक ॥ 09 स ९ < 
॥) ६। रसफ्ता, स ~+ ठं जपन नहा तक्ता इ] एके चर्ठु न कन, र< +, 
॥ | विरुद्ध टो धसं ५. श स क ~ 
द दा धय नहा रह्‌ तकत ह जथात्‌ जा अ्रहण्-क्ता ह्‌ वह्‌ महसा कनं (चितयः, नह्‌ ह्‌; 
} सकता अत्‌ जु" 9 पयय = ध. + कण न = 
[क्ताह्‌ । अतः जत्वक्ा बत्य नदा हयमा ज्वा क! अ्रत्यस हदा इ अतः जः = १३ ३, 
1 [व्रायत्व प्र्‌ञ्ल्वयका # न ज ~ जकन कज 
चतन ह्‌ 1 बत्यतत्वत्म चित्तव. चत्वा विषार्यत्व एवं पर्‌ च्त्वका ज „ ज(तवत्कः {544 कर 
0 द. एसा पहर बतल्रया गया हं) मत्यक्त्व आपद्‌ तन एवं पराक्त्व यदे दात सउमव्याइडइ, अत्तः 
+। यं ४ कायकारण र कन ध [ऋ = व एवं व = 
यथ काय भवि या कहू तकत ह्‌ जथद्‌ जित्त्वका अत्यस्त. वषादत्वकः उत्तवे एव जाजत्त 
ष र वि 
न परा विषयत्वका चित्त्वं कारण 0 =------~- कःयंद्धारण्‌ भा श क, मे 
क्त[ प्राकत््व्‌ {6५ <तस्य कमर्न ह्‌ इत्य्द्‌ स्प चा कखस्य सत कड्‌ हकत ह्‌ ) 
[ङ्ख मेर | कषयेक च = ज ए 
यह ता जक ह्‌ कि जत्नी मत्य्‌. आहुक अर अिद््‌र्व ह्‌. आर्‌ अनाल्क पसर, 
माय = आर इ्साटए + अतः धकार (4 _ अ र भ क, क, = क ट्य 
| द जार जडस्प ह, इतालए जन्यकार्‌ आर्‌ अकारक समान दानाय वरध दहन एत्य 
(१) जन्तर.1 (२) वाहर। {३ ) अहयः करते योज्य, ङ्यः 








षष.“ 


ऋ 
। 
4 # ४ 

ॐ (0 ४ 


(म नि ध 9 
{~~ ~ 2 








आध० ९ सू० | काङ्रमाव्य-रतमप्रथा-पापाद्वादसदहित 





रत्नममा 

तमःप्रकारावदेक्यस्य तादाल्यस्य वानुपपत्ते सत्यां तसखमित्यमवेऽ 
चेतन्यघुखजाञ्यटुः खादीनां विनिमयेन ध्यासोऽप्तु इत्यत यह तद्र 
तयोरात्मानात्मनोधसास्तेषामपि इतरेतरमावान॒पपत्तिः- इतरत्र 
ध्ीणां भावः संसर्मस्तस्य अनुपपत्तिरित्य्थः । नहि धर्मिणो: संसर्ग 
विनिमयोऽस्ति । र्फरिके छोहितवस्तुसाचिष्यात्‌ सहित्यधर्मसंसगैः 
धर्मिणः केनाऽप्यसंसगाद्धमिसंसगपूर्यको धर्मसंसर्गः कुतस्त्य इत्यभिप्रेत्य 








रमिति | 


ननु आत्मानासनोस्तादाल्यस्य तद्धर्मसंसर्गस्य चाभावेऽप्यध्या्तः ठि 
त्यत आह-इत्यत इति ] इति- उक्तरीत्या तादात््या्यमावेन तद्पमाय 
अतेः-म्माजन्यसंस्कारस्य साध्यासहेतोरभावाद्‌ , सध्यासो मिथ्येति भविः 
न्वयः | भिथ्यारब्दो द्वयथं-अजपहयवेचनोऽनिर्दचनीयतावचनस्चेति 
अपहवाथः । ननु कुत्र कमस्याध्यासो ऽपहनूयते इत्याद्य जात्निं 
रत्तमरमाका अनवाद 


~+ 


थता ----- [त्स्य अ सकता तादाह्म्यका वव इ 
अथवा तादत्स्य नदा ह सकता एत तादात्म्य यथाथ ज्ञान न दनेत्े अष्यासत भं 
परन्तु चैतन्य, खुल, ज्य, दुःख आदि दौनोके धोका विनिसयल्पचे अध्यास 5 


इस राङ्क पर्‌ भयवान्‌ भाव्यकार्‌ समाधान करते है--'तद्धमाणम्‌ः इत्यादित 1 


॥ 14 





र अन्योम्यभांवं अत्यन्तं 3 स: [५ 
र अन्यान्यमनवि त्यन्त अर्यतत ठ, यह्‌ द्ध्य द) आदाय यह्‌ दहं क दूर 
धर्तोका च सततम नरह उ । व ० | ४९ 
नक्रा सत्तम नदह तवच सक्ता 1 ल= {41 ससगक्र {तना वमचद्ा पर्त्पर्‌ सतय 
(क द १ १: "भ, ~ ० । * ट कि १ + 


|) ~~ 


नच्कं जव स्रस्तय हू, तना त्फाटक्रसं 























सपसङ््‌ । आत्यार्प धसं गिन् धयाक्ते त्न सथं 
तने चार्म ननत्य [कता सा वन सं 
हे, तो धनं कां सत्गे कासे दो ए इरी कारण “सुतराम्‌ एेताक् हं । 

अ ० # ह 


रङ्ग त्ता एव जनात्वाक्त ताद्‌ल्म्यक्ा दथा उनके वनोक्र संयच्च ॐ 
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१ ह) ५५१ 1०५ ॥ 














त ज त = 
1 + 


$ 
“1 
, 
ध 4 
4 
॥ 
५. 
६ 
५ 


कः पि `. ` दनव कर| 





[र । त म्ःज कय जव त 
मि का नि न 


रलममा 
णाम्‌ अनातसनि आत्मतद्धर्माणामघ्यासो निरस्यत इत्याह-अखत्प ययमोचरं 
इत्यदिना । अहमिति प्र्यययोग्यत्वं बुद्धयादेरप्यस्तीति मत्वा तत॒ आस्मान' 
विवेचयति---पिषथणीति । बुद्धयादिसाक्षिणीत्यथः । साक्षिते देवुः-वचिद्‌ात्यक्ष 
इति । अहमिति भासमाने चिद॑ंशासनीत्यथः । युष्यस्रल्ययमोचरस्येति । लंका- 


(~ 


रयोग्यस्य इदमथप्येति यावत्‌ । नन्वहमिति मासमानबुद्धयादेः कथमिदथेख- 
आह्‌ र ति सा किमा त्यस्येत्य व साकषिमास्य त्वरूपलशक्ष 
मित्यत आह- पिबथस्येप्ति | साक्षिमास्यस्येव्यथः । साक्षिमास्यतखरूपरक्षण 
योगाद्‌ बुद्धयादेधटादिवदिदमथत्वं न ॒प्रतिभासतः इति मावः । अथवा 
यदासनो स॒ख्यं सवीन्तरत्वरूपं प्रत्यक्सं प्रतीतिं ब्रह्मास्मीति व्यवहारगो चरलं 
चोक्तं तदपिद्धम्‌, अहमिति पमरतीयमानवाद्‌, अहंकारवत्‌; इत्यारक्याद्‌-- 
अखलरययगोचर इति । स्मच प्र्यश्चासो गोचरश्च तस्मिन्नित्यथः । 
# ४ प्यर्‌ फु ण्‌ त फुरण [ यत्वं वा कोर अ] = नति हेत सिद्धि ॥ 
अहुवृत्ति्येग्यरफुरणत्वं स्फुरणविषयतवं वा हतुः । आये दृष्टान्ते देखसिद्धिः, 
न + षे (~ रित्यातमनो 9 प्रत्यक्लादि ~. युक्तमिति भाव न॒ 
द्वितीये त॒ पश्च तदसिद्धिरि्यासमनो सुख्यं प्रत्यक्लादि युक्तमिति भावः | न 
रत्वम्रसाक्मा अनतकद्‌ 
धमाके, अध्यासका अपहव कियादहे। बुद्धि आदि मौ अहम्‌, एसे म्रत्ययके योग्य ह एेसा 
मानकर उनसे आत्माका मेद्‌ [रेखानेके जिए विषायेणि कहा है । विषयी अथ॒;त्‌ बुडि आदि- 
का साक्षा । आत्सा बुद्धे आदेका साक्षी हे इसके हेतु दिखलया है “चिदात्मकः पदसे । चिदात्मके 
अथात्‌ भे" एेस। भ।सनेवाङे चिदात्सामे, “धुष्मत्मत्ययगोचर” “तू रेते प्रत्ययक़े योग्य अथात्‌ 
"यह" एमे भासनेवाले अनात्स पदाथ । भै" इस म्रययसे भासित दहोनेवाले बुद्ध आदि यह इस 
प्रत्ययके योग्य कैसे हो सकते ह १ इस राङ्काको दूर करनेके लिए कहते द-पिषयसयः विषय- 
साक्षिभासख । यहः इस ज्ञानको विषयता घट आदिकी तरह बुद्धे आदिमे मालूम नदीं 
होती है परन्तु, साक्षिभाखत्व लक्षण होनेके कारण इदमथत्व उनमें मी दै । अथवा आत्नाका जो 
सवोन्तरत्वरूप प्रव्यक्त है वह सुख्य है, आत्मा मतीतिखरूप दै, ओर भें ब्रह्य द" इस व्यवहार- 
के योग्य है ठेसा जो पके क्य गया है, वह असिद्ध है, क्योकि अहङ्करकौ तरह आत्मा मी 
अहम्‌ इस ॒प्रतीतिका विषय है1 इस दाङ्का पर कहते द्‌--“अस्मत्पत्ययगोचर' इत्यादि । 
यदौ अस्मत्‌, अत्यय ओर गोचर इन तीनों पंदोके कमधारय समाससे "अस्मत्प्रत्ययगोचर 
शब्द्‌ बना है ओर यह उसका सप्तमी विभक्तिका रूप ह ! ` (हेत्व्थमे दो विकल्प करके उक्त 
अनुमानका खण्डन करते हैँ) "अहम्‌ इस वृत्तिम व्यक्त हनेवात् स्फुरणत्व हेतु रै या स्फुरण- 
विषयत्व हेतु हं १. म्रथम पश्चमे टष्टन्तमें हेतु नहीं रहेगा, क्योकि अहंकार स्फुर्णरूप नर्द 
ह 
हं। द्िर्ताय कल्पे पक्षम हेतु नदीं रहेगा, क्योकि पक्ष आत्मा है, वंह स्फुरणरूप दीदे 
स्फुरणका विषय नर्दीदहे! दोनों अथकि नि्ुष्टन दोनेमे देतु नहीं वन सक्ता देतफे 
अभावसे अनुमान नहीं हौ सकता, इसन्यि आत्माका मुख्य म्रत्यक्त्व आदि सिद्धदै रेस 
अभिप्राय रै । यदि कोई कहे फे आत्माका विषयित्व असिद्ध रै, अहंकारकौ तरह, क्योकि 
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र्त्तश्रसा 
यदास्ानो विषयं तदसिद्धम्‌ “सनुभवामिःः इति शब्दवस्वाद अहंकारवदित्यत 


ऋका 


अह---विषियिणीति | वाच्यलं रश्च्यव्वं वा हेतुः £ न जाः, पश्च तदसिद्धेः । 
न अन्त्यः, दृष्टान्ते तद्वैकल्यादिति सावः । “देहं जानामि इति देहाहङ्ार- 
योर्विभरयविषयि्वेऽपि मनुष्योऽहमित्यभेदाध्यासवद्‌ जसमाहंकारयोरप्युभेदाध्यास 


“ स्यादिस्यत अह--धिदात्सषे इति | तयोजीव्य(स्पतवाभ्यां सःददयादध्यासे.ऽपि 


चिदात्मनि अनवच्छिन्ने जडास्पाङ्कारादेन ध्यास इति भावः । “अहस्‌? इति 
भास्यत्वात्‌ आस्वदहङ्करस्यापि प्रत्यक्वादिकं सुख्यसेव्‌, ततः पूरवाक्तपराक्लाय- 
सिद्धिस्यारंक्याह अहुवृत्तिमास्यत्वमहंकारे नास्ति, कर्कर्मत्व- 
विरोधात्‌ , चिदुमास्यसवं चिदात्मनि नास्ति इति हेखसिद्धिः । सतो बुद्धय देः प्रति- 
भासतः प्रत्यक्त्वेऽपि पराक्त्वादिकं सुख्यमेवेति मावः | 

युष्मत्‌ पराक्‌ तच्सौ प्रतीयते इति प्रत्ययश्च कर्बसादिव्यहारमोचरश् 
तस्येति विग्रहः विपयस्येत्ति ! षिञ्‌ बन्धने । विसिनोति 
वध्नाति इति विषरयस्तस्येव्यथे 

रतनमरभाका अनवाद 

भिं अनुभव करता दह देखा अभिमान उपमं देखा जाता है! इस रङ्काका निरत करनेके 
लिए कहा--“'विषयिणि” । र्धा करनेवाठेते पना चाहिए करि देतु अलुभवपदवाच्यत्व है 
या लक्ष्त्व 1 पहस पक्ष सङ्गत नीलो सकता है, वयोकषि पक्षम हेतुकी खह्पासिद्धि -रो 

















-जायगी । पक्ष अत्मा हे, वह अयुमवपदवच्य नरी है । दृस्तरा पश्च भौ दीक नरह [ हं, क्याकि 


द्टान्तमं हेतु असिद्ध हो जायगा । ट्टन्त अङ्गार है वह (अनुसवपद्‌) -लक्ष्य नदी है । यद्यपि 
रारीरकी जानता हूः इ प्रतीतिसें शरीर विषय हे जर सद्र विषयी है तो सी “नच सनुष्य्‌ रह 
देस अभेदाध्यासके समान आत्सा ओर अहंकारका भी अभेदाध्वास हो सकता है, हत चाङ्कको 
हरानेके छिए कहते चिद्त्सकेः । दारौर तथा अदङ्कर जड़ ओर्‌ अत्प है, इश्ताल्यि उनका 


अभद्‌न्मात्त हय भ। सक्ता ह, परन्तु अपाशच्छन च्छम्‌ वचद्‌त्सास अत्य अर्‌ जड अट्द्धारक्ा 


ध 


अन्यास नहा द सक्ता दह्‌) आत्मकं तरह अह्र एला न्तत इ्ाठ्ए्‌ अह्ङ्कारसय 


भौ अत्यक्त्व आदि सुख्य दी है, अतः पूर्वोक्त पराक्त्व आदिक असिद्धि होती है, रेची चङ्क छेने 
पर कहते द--“युन्सत्‌” इत्यादि 1 अहठत्तिमाखत्व अहङ्कारे नदीं है अथीत्‌ अहङ्कार सरह 
इस व्तिसे नहीं भासता हे, क्योकि कतरत्व ओर्‌ करमैत्वकरा विरोध है (एक ही वस्तु कर्त ओर 
कमं नदीं हय सकती है) । चिद्धाखत्व चिदात्सामे नहीं है अतः दहेठ असिद्ध है इसङ्िए 
बुद्धि अदिस प्रलक्त्वका भान दोनेपर सी पराक्त्वं आदिं ही सुख्य है 

युष्मत्‌-पराक्-- बाह्म पदार्थ, प्रतीत होताहै, इरल्एि म्रल्यय, कतृत्न आदि 
न्यवहारका गोचर, इन पदोके कमधारय समासे धुष्मतप्रययगोचर' वना है । उस्रा युष्म- 
प््रलययातच्रस्य षष्ट विभक्तिका रूप. हं। वह्‌ हेय ( लाज्य ) हं इस वातको दिखलते है-- 
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रत्तमभा 
सलि अनाससमतद्धम(ध्यासो मिथ्या भवत, अनात्मनि जासमतद्धमाध्यासः क 
न ध्यत्‌ £ “यहं स्फुरामि, सुखी” दृत्यायनुमवादिव्यादयक्याट-ती्वप्र्बपात { 


तस्मादनास्मनो विपर्ययो विर्दधस्वसावंश्चतन्यम्‌ , इद्थम्भाव त्रतीया । चतन्यास्ना 
विपयिणस्तद्रमाणां च योऽहङ्करादौी विपयेऽध्यासः स मिध्येति--नास्ताति मावतु 


युक्तम्‌, अध्य(ससासम््यभावात्‌ । नहि सत्र पूवम्रमाहितसस्कारः सादर्यमक्ञान वाञ स्ति | 


निरवयवनिर्गुणस्वपरकाल्ातमनि गुणावयवस्ादर्यस्य च अक्ञानस चायोगात्‌, । 
नन्वात्मनो निर्गणले ततद्ध्माणाय्‌ इति माप्य कथमिति चेद्‌, उच्यते-वुद्धि 

वृर्थमिव्य्तं चेतन्यं ज्ञानम्‌, विपयामेदेन सभिव्यक्त स्फुरणम्‌ › शुभकमजन्यवृत्ति- 

व्यक्तमानन्द दसयेवं व्ृ्यपायिक्रतभेढात्‌ ज्ञानादीनामात्मधर्मप्वव्यपदेः । तदुक्तं 


ठी कायाम्‌-“चानन्दरो विपयानुभो नित्यस चेति सन्ति घी अष्रथक्तवेऽपि चेतन्यात्‌ 


प्रथगिव सवभ।सन्तेः इति । अतो निशणव्रह्मत्मस्वमते “अहङ्करोमि" इति 
प्रतीतेरथस्य च अध्यासलायोगात्‌ प्रमादम्‌ , सत्यसन्च “अह्‌ नरः दति सामानाधि- 


रत्नमरभाका अनवाद . | 
"विषयस्य प्रदसे। विषय शब्दम परिज्‌ धातु है। उसक। अथं है वन्धन। विदोष रूपसे 
अथात्‌ ददतसि बन्धन करता दै, दसलिए उसका नाम विषय हे । 
करोह कटे करि आत्मामं अनात्मा ओर उसके धमोका अभ्यास भरी द, परन्तु अनात्माम 
आत्मा ओर उशतक्रे धर्माका अध्यास क्यो नहीं दोता१ क्याकि म भारता द्रुः. मं सखद 
हतयादि अभव होता दहै, इस राद्धा का निवारण करनेके किए कहते दे--"तद्दिपयृयेणः' अथात्‌. 
अनाटमासे चेतन्यं विरुद्ध-स्वमावदहं। यदा पर वरताया अभदमह। चेतन्यरूपसे विषयी 
( अत्मा ) अर उसके धर्मोकरा अहकार अदि विषयौ म अध्यास नर्हा वन सकता एसा करना 


युक्त ह, व्याकर अध्यासक्रा समिर दा तदा ह्‌। यह्‌ पूव ्रमाजन्य सस्करार, . सारहद्य अर्‌. 
य 


अन्ञान नही हे, क्योंकि आत्मा अवयवरहित, निगुण ओर खप्रकाश दै, इसक्ए आत्मामं गुण 
या अवयव दारा साददय या अज्ञानका योग नहीं हं। 

कोई कटे कि आत्मा निगुण है तो 'तद्धमाणाम्‌” यदह कैसे संगत होगा १ इसका उत्तर यह 
है किं बुद्धि्रत्तिमे अभिव्यक्त चंतन्य ज्ञान, विषयके अभेद्से अभिव्यक्त चतन्य स्फुरण ओर 
सभ-कर्मजन्य ब्रत्तिमे अभिव्यक्त चैतन्य आनन्द हे । इस प्रकार ब्रत्तिरूप उपाधिक्रे भेदसे ज्ञान 
आदि आत्माके धम के जते ह । आनन्द, विषयका अनुभव ओर निदयत्व ये तीन आत्माके 
धर्म चैतन्ये भिन्न नीद, तो भी भिच्न-से मासते दहै, एसा ठीकमि कहा है । जिनके मतमें 


निरण ब्रह्म दी आत्मा है, उनके मतम सें करता ह्रः इस प्रतीतिका ओर उसके अथक्षा अध्यासत्व 
नह हो सकता है! इसलिए अगला उस मतको तिखाज्ञकि देकर न्यायमतानुस्ार वह प्रतीति 
प्रमा है, उका अथ अवाधित है ओर नें मनुष्य दह" एेसी सामानाधिकरण्यकी प्रतीति गोण 
है, यह मानना पद़ेगा  पूवपक्षाका तात्पयं यह कि वन्ध सय है, इसलिए ज्ञाने उसका 
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| माष्य | 
गृशोष्व्रस्य ५ [ऋ य्‌ ¢ [ च यास्‌ ॥ इ दिप ॥ि © पृथि 
युष्त्रव्ययगोचरस विषयस्य तद्भथणं च अध्यासः, तद्विपर्ययेण विषयिः- 
{म्‌ $ च षृ ठ | ॥ि ^ घि > [द विर्व $ युक्तस्‌ स था [क य त्सं मेर 
णस्तद्रसामां च विषये अध्याक्षे मिथ्येति भवितु युक्तश तथापि अन्योन्य्‌- 
रिमिन्‌ अन्योन्याल्छकताप्‌ अन्योन्यधम्रीथ. अष्यस्य इतरेतश विवेकिन, 
0 माप्यका अनुवाद - ` | 
“उसमें (तुमः एेसी प्रतीति के योग्य जो विषय (देह, इन्द्रिय आदि जड़ अनात्म वस्तु) 
हे, उसका एवं उसके धर्मो का अध्यास ओर इसके विपरीत, विषयं विषयी ओर 
उसके धर्मोका अध्यास नदीं बन सकता है, तो भी जाड्य, चेतन्य आदि धस ओर 
अहङ्कार एवं आत्मरूप धर्मी, जो अलन्त सिन्न है, इनका परस्पर सेद न समञ्च 
 रतलममा ॥ि 
 करण्यस्य गोणसमिति मतमास्थेयम्‌ । तथा च बन्धस्य सत्यतया ज्ञानात्‌ 
` निवृत्तिरूपफलखसम्भवाद्‌ बद्धसक्तयोः जीवब्रह्मणोः देक्यायोगेन विषयासम्भवात्‌ 
रास्त्रं न आरम्भणीयमिति पूवेपक्चभाष्यतासपस्यम्‌ । 
युक्तमहणात्‌ पूवेपक्षस्य इुवेर्त्वं सूचयति । तथाहि--किमध्यासस्य 
नास्तितमयुक्तवाद्‌ ;, अभानाद्‌ वा, कारणाभावाद्‌ वा सदय इष्ट इत्याह-- 
तथापीति | एतदनुरोधादादौ यद्यपीति पठितन्यम्‌ ।] अध्यासस्य असङ्गस्व- 
पकारास्मनि अयुक्ततवमरङ्कर इति मावः | न द्वितीय इत्याह--अयमिति । 
“अननः कता मनुष्योऽहम्‌? इति प्रयक्षानुभवादध्यासस्य अमानमसिद्धमिल्यर्थः । 
ह | रत्नस्रभाका अनुबाद्‌ 
नादा नदीं हो सकता, अतः नादारूप प्रयोजनका अभाव है ! वद्ध जीवका ओर सक्तं ब्रह्मका 
फेक्य नहीं हो सकता, इसलिए विषयकी भी सम्भावना नहीं हे । विषय ओर प्रयोजन दोनोंके 
अमवस वदान्त-मासासराल् अनारस्मणय ह्‌) ॥ । | 
“ यह पूवपक्ष दुवेल दै, इसे भाष्यकार “युक्त” शाब्द से ्रकट करते दै । पूर्पक्षीसे पूना 
चाहिए कि अध्यासकेन दोनेका क्याकारणदहं१ क्या अयुक्त दे इसलिए १ अथवा उसका 
होता है इसलिए १ अथवा उसके कारणका अभाव दहै इसलिए १ प्रथम पक्ष तो 
हमको इष्ट ह्‌ हं, इस बातक्रो ““त्थापिः' पदसे दिखते हं । “तथापि पदके अनुशेधसे म्रारम्भमं 
यद्यपि पद्‌ जाडना चाह्ए सर्ग सत्रकरारय आत्सास अन्यास अयुक्त ह, यह्‌ कयन अलट- 
रस्म) दूसरा पक्ष ीक नरह हे, यह दिखलनेके किए खोकव्यवहारमे “अयस्‌ विदोषण 
द्याह । म सज्ञे, कता, मुध्यदह्‌ एसा म्खक्ल-अनुभव हनसं यह्‌ सद नहा हता कि 
अभ्यास्का मननं नहाहतादह्‌, ` क्याक मक्ता इयाद्‌ अनुघवाम यः अथात्‌ आत्साम 
अस्त्व, कचरत्व अर सुष्यत्व आद अनात्याक्ा भानं ह सद्ध हाता दह । | 





८ १९ ) अज्ञानतत्कायेनिवृत्तिरूप मोक्ष । 
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रत्नत्रभा 
न चेद प्रत्यक्षं कर्वसादौ प्रमेति वाच्यम्‌ । अपैरुषेयतया निदेपिण उपक्रमा- 
दिलिङ्गावधृततादर्येण च "तत्वमसि" (छा० ६।८}७) इत्यादिवाक्येन यकतुखः 
ब्ह्म्वोधनेन जस्य अ्रमखनिश्वयात्‌ । न च ज्येषठ्रतयक्षविरोधाद्‌ आगसन्ञान- 
स्येव वाध हति वाच्यम्‌ , देहात्मवादग्रसङ्गत्‌। “मनुष्योऽहम्‌ इति प्रत्यक्षविरोधैन 
'अथायमशरीरः', -्रु° ४।४।७) इत्यादिश्रुत्या देदादन्यासासिद्धः । तस्मात्‌ ` 
८१दृदं रजतस्‌' इतिवत्‌ सामानाधिकरण्यम्रव्यक्षसख असलश्द्काकरङ्कतस्य न सागमत्‌ ` 
प्रवस्यमियास्थेयम्‌ । किच्च, ज्येष्टं पूर्ैभाविलं वा, सागमक्ञानं प्रलुषजीव्यलं ` 
वा जये न प्राबल्यम्‌ , ज्येष्ठसयापि रजतघ्रमस्य पश्चाद्माविना शुक्तिज्ञानेन 

रत्तप्रसाका अनवाद्‌ 

यदि %ई कट क अलत्धागम्र कर्वरत्वं आदा अन्त्रास नदय टीट 2, [कन्तु माह, अधात्‌ क्रत्व 


आदि धमे आत्माकरे न दति हए उसके मनि जते ही, एषी वात नदी ह॑, किन्तु यथाथं रीतिसे 
१७५ ¢ ~ र (~ ¢ (~ ^ थ्‌ ६ | यृह > 
ये घमं आत्मके दै, इसचिए कव्रत्व आदि धमाका यथाथं ञान दें] थन ठीक नहीं हे, 


व्योक्रि उपक्रम आदि लिङ्स जिनके तात्पयंका निश्चय किया गया हदं एवं अप्‌।रषेय ` दोनेके 
करण निर्दोष "तत्त्वमसि आदि श्रुति-वाक्योसे आत्मामें करल आदि धम-ससग रहित व्रह्यके 
एक्का वेध दोता है, इमकिए (आत्मा कतां दे" यदं प्रमा नर्द, किन्तु भ्रम कोद यह 

[ करे करि प्रद्यक्ष प्रमाण ज्येष्ह, अतः यदि इसके साथ श्रुति-वक्यका विरोवद्ो तो 
श्रुतिवाक््यका वाध होना चा्दिए, . यह. शङ्क! मी. ठीक नदीं दे, क्योकि (मनुष्प्रोऽदम्‌ः ( च मनुष्य 
ह ) इ प्रयश्च प्राणते देह आत्माहै, रेषा ज्ञान दोतादै ओर इस म्रयक्ष. प्रमाणक 
अथाग्रसररीरः" ( ओर यह अारीर द ) इस श्रुति-वाक्यसे वल्वत्तर माने तो दहसे अत्मा 
मित्र हं यह वात श्रति-वाक्य्े - सिद्ध न होगी, किन्तु देह दी आत्मा, इस देदात्मवादी 
नवावोकके मतकी पुष्टि दोगी। इत्तलिए जेते ददं रजतम्‌” ( सीपको रजत समन्नना ) श्रम 
है, वैसे दी अज्ञः कतौ, मनुष्योऽटम्‌ः ( म अज्ञ, कतौ, सचुष्य हँ ) यह सामानाधिकरण्यवाखं 
प्रक्ष मी भम दी है, इसलिए श्रुति-वाक्यसे बल्वान्‌ नदीं है । शंका करनेवच्से यह सी पूना 
चाहिए कि म्रक्ष परमप श्ुति-वाक्यते ज्येष्ठ दै--यर्दौ पर ज्येष्ठ शब्द्का अथ पूर्वेभावौ हे 
अथवा आगमनज्ञानके प्रति करण होना १ पू्वमावीः अथं करने पर प्रत्यक्षज्ञान आगमन्ञानसे. 
अधिक वलवान्‌ नहीं ठहरंता, क्योकि पूर्वमे होनेवाा ज्ञान पश्चत्‌ होनेवाले ज्ञानसे वल्वान्‌ हो, . 
ठता नियम नहींहै। पके सीपमे वोदीक। भम होता है, इस मका श्यं शुक्तिः" इस 
सोपक्धी म्रमसि वाधद्यो जाता दहै। अथ्‌।त्‌ जंभे य्दौ प्रर पूवेभावी चार्दका ज्ञान घमदहें, उस 
भ्रसज्ञानका पश्चाद्भावी सीपके ज्ञानसे बाधदोजाताहै, वैसे दौ “अज्ञः, कता, मचुष्योष्टम 
अत्म कव्व आदिका जो यह प्रव्यक्षज्ञन होता है, वह ज्येष्ठ अथात्‌ पूवभावी होने पर भी 


 ( १) अभेदे अन्वयका वोधकतव ! जेस्--“नीलो टः" (नीला घट) यहां पर नीरू पदार्थं ओरं 


घट पदार्था परस्पर अभेद सम्बन्धसे अन्वयं हे | 
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रला 

वाधदरानात्‌ । न द्वितीयः, यगमक्ञानोतयत्तौ प्रतयक्षादिभूदरद्धव्यवहारे संग- 

तिम्रहद्रारा, रब्दोपरन्धिद्भारा च म्रयक्षादेः व्यावहारिकमामाण्यस्य उपजीग्यद्वेऽपि 
तास्विकम्रामाण्यस्य अनपेक्षितलाद्‌, अनपेक्ितांदयस्य आगसेन वाधस्ंमवादिति | 

यजु क्षणिकयागस्य श्रृतिवखत्‌ कालन्तरभाविफल्देतुस्ववत्‌ “तथा विद्वान्‌ 


` नामरूपाद्विख॒क्तः" (ख ° ३।२।४) इति श्रुतिवखत्‌ सत्यस्यापि ज्ञानाद्‌ निवृ्तिसम्भ- 


वादध्यासवणैनं व्यमिति, तन्न; ज्ञानमात्रनिवर्त्यस्य कापि सत्यलवाद्दनात्‌, 


` सत्यत्य चासमनो निवृत्यदशनाच; सयोग्यतानिश्चये सति सत्यवन्धद्य ज्ञानात्‌ 
 निदृतिषटृतेवोधकत्वायोगात्‌ } न च सेतदर्चनात्‌ सत्यस्य पापल नाशदशनाद्‌ 


नं अयाग्यतानंश्चय इति वाच्यम्‌ ; तस्य श्रद्धानियमादिसापेक्ष्ञाननाद्यत्वात्‌ । 
वन्धस्य च नान्यः पन्था? (वे° २।८) इति श्रुत्या ज्ञानमात्राद्‌ निव्रत्तिप्रतीतेः । 


म 


अतः श्ुतक्ञननिव्यत्वनिवीहार्थम्‌ जध्यसवं वणैनीयम्‌! किञ्च, ज्ञनिकनिवत्यैस्य 
रत्नमभाका अनवाद ॥ 


त्वमसि" अदि कवरेत्वादि-रदहित ब्रह्म-बोधक वेदान्त-वाक्यौसे होनेवाटे तच्यन्नान्े बाधित 
टोता हं । दृप्रा कारणरूप .अथ भी नदीं हो सकता, क्योकि जआगसजन्य ज्ञानकी उत्पत्तिमें 
तथा प्रत्यक्ष आदि मूलक व्रृद्ध-व्यवदारमे सम्बन्ध-ग्रहण एवं राव्द्-श्रावण-परत्यक्च द्वारा 
मरत्यक्षादिके व्यावहारिक प्रामाण्यके कारण होनेपर भी ताच्विक प्रासाण्यके छिए उसकी अपेक्षा 
नदी दै। जिस अंशी अपेक्षा नदीं है, उस अंका आगमत्ते वाध हो सकता है। अतः 
जयेष्टुका अथ कारणरूपं मानना भी ठक नदीं हं । 

कों कते हं कि जसे श्रुतिके वर्स क्षणेक (तृतीय क्षणम नष्टं होनेवाक) करंयात्सके यज्ञ 
कालन्तरमं ( वहत दिनके वाद ) होनेवाले फलका कारण दोतादे, यसे दी तथा विद्धान्‌०ः 


` ( विद्वान्‌ नास ओर रूपस्े सक्त होता ह ) इस श्रुतिके वक्ते सलयवन्धका भी ज्ञानसे नाश हो 
' सकता दै, अतः अध्यासका वणेन करना व्यथं दै! यह्‌ कथन ठीक नहीं दै, क्योकि केवल 
ज्ञानसे नष्ट होनेवाला पदाथ की भी सल नहीं देखा गया है । जो सल आत्मा है, वह्‌ नास्य 


दी नदं हे। यदि यह निश्चय हो जाय करि सत्य बन्ध नाश होने योग्य नदीं है; तव “सत्य वन्ध, 
जञानसे नष्ट होता हैः एेसा प्रतिपादन करनेवाखी श्रुतिसे अका बोध सी नहीं होगा । 
सेतुके ददने सत्य पापका नाद होना देखनेमे आता है, अतः सदय वस्तुमें ज्ञानसे नादय 
दोनेकौ योग्यता है" यह कटना भी ठीक नदीं है, क्योकि श्रद्धा, नियम आदि सहकारियेके 


सहाय्य द्वारा ज्ञनसे पाप नष्टहोतादहै, नकि केवल ज्ञनसे। बवन्ध तो "नान्यः पन्थ 


८ दूसरा रास्ता नद है ) इस श्रुतिके अनुसार केवल ज्ञानसे ही नष्ट होता दहै। अतः उक्त 


तिके अथक्रे निवाहके लिए बन्धको अध्यस्त मानना पगा । ओर, केवल ज्ञानसे नाच 





( १.) .पारमाधिक । 
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भाव्य 
अलयन्तदिविक्तयोभमवर्भिणोधिथ्याष्वननिभिसः सत्यासेते भिधुनीशयः 
 माष्यका अनवाद † ~= 


कर्‌, अन्योन्य म अन्योन्य स्वरूप ओर अन्योन्यं क ध्म का अध्यास कर, सय 
जर अनतका अिधुनी-करण करके भ्म यहः ध्यह मेः एेसा मिथ्याज्ञान 








रत्वश्रमा 
किं नाम सल्यखम्‌ १ न तावद्‌ अन्ञानाजन्यत्म्‌। “मायां त॒ प्रकृतिस्‌ े०४।१०) ` 
इति श्रतिविरोधात्‌ मायाऽविद्ययोरेक्यात्‌ ।: नापि खाषिष्ठने खाभाव-ः ~ ॐ 
रान्यत्वम्‌, “अस्थूरस्! (र ° ३।८।८) इत्यादनं षेधश्रतिविरोधात्‌ । नापि + ` 
ब्रहमवद्‌ वाधायोग्यलस्‌ ; ज्ञानाद्‌ निवृततिशरुतिविरोधात्‌ । सथ व्यवहारकाट बाध 
शूल्यखम्‌, तर्हिं व्यावहारिकमेव सल्यलखमित्यागतमध्यस्वम्‌ । तच श्रतं 
योग्यताज्ञाना् वणैनीयमेव, यागस्य ययूर्वद्रारस्यवत्‌ । न च (तदनन्यत्वाधिकरणेः 
. ् त्‌ =, _ व्य तत्र उक्ताध्यासः र न्‌ | 
(° सू० २।१।१४) तस्य वर्णनात्‌ पौनरुक्त्यम्‌ । तत्र उक्ताध्यासस्थैव प्रवृत्य- | 
(~ य र दो =. त्वादिति (~~ दिक्‌ 
इविषयादिसिद्धयथमादी स्मायमाणलादिति दद्‌ | | + 
रत्नमभाका अनुवाद । 

टोनिवाटठे वन्धका सत्व क्या है १ “अज्ञानसे उत्पन्न न होना" सल्यत्व हे ेसा नष्टौ कह सकते 
है; क्योकि “माय तु°” (माया को ्रकरति जानना चादिये) इस श्रुतिसे विरोध दो जायगा, कारण 
करि माया, अविद दोनों एक दी है! "अपने अधिष्ठाने अपना अभाव न रहना" सत्यत्व ह 
हसा मी नहीं कह सकते है; क्योकि अस्थूलम्‌? इस निषेधश्रुतिसे विरोध दो जायगा । ्रह्मकीं 
तरह वाधक अयोग्य होना सद्यत्व है, यह भ नदी कह सक्ते है, वर्योकि ज्ञानसे वंधका 
निराकरण करनेवाखं श्रातसं वेरसध हा जायगा । यद्‌ व्यवृहारकफाख्म जसका बाध नहा होता 
है, वह सल दै" एसा कहा जाय तो केवर व्यावहारिक सल्यत्व ही कहा गया, वदी अध्यसतत्व “ (न 
है! वहतो श्रुलर्थे योरयताज्ञान करनेके लिए वणेनीय दही है, जेसे किं सखगकासो यजेत इस 1 
्रुतिके--स्व्ग-साघन यद्ग है--अथम योग्यता ज्ञानक लिये अपू्ैरूप दर वणेनीय होता है । 

राङ्--अगि (तदनन्यत्वः अधिकरणमने अध्यासका वणेन है, इसलिए पुनरुक्त दोष होगा 1 र 

समाघन-विच(र-प्रवत्तिके अद्भूत ( साधन ,) विषय आदिकी सिद्धिके छिए उस जगह ~ 
वर्मित अध्यासका सरण य्ह कराया गया हे । 


त, 


( १) आद्य यदह दे किं च्ब्दजन्यवोधमे योग्यताज्ञान कारणदै। अतः यदि कतरत्व आदि | 
संसारको सत्य माने, तो (तमेव विदित्वातिरृ्युमेति' श्रुतिसे संसारनिवृत्तिरूप मोक्षका कारण ज्ञान दै, भु 
ठेता वौ नदीं दोगा, क्यों कषे सलयकी निवृत्ति करनेकौ योग्यता ज्ञानम नदीं है! तथा 'स्वगैकामो यजतः ~ १. 
शस श्रुततिसे क्रियाककापात्मक यज्ञम कारान्तरम दोनेवारे सख्ग-साधनताका बोध नहीं दोगा, 'क्योकि [ 
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श्राष्य 
अ हभि ४4 द >= न्रे, 9 
परहभिदं समेदभिति नसभिक्छोऽयं लोकव्यवहार }) आह-फोऽयमध्यासो 
॥ भव्य अनुर्काद्‌ 


निमित्त यह सखभावसि द्ध" रोक-व्यवहर चख्ता दैः ८ पूरव दी) कहता हे 
रत्मरमा 


अध्यासं द्वे दरयति-छोद्छव्यषद्छर इदि । ठोक्यते मनुष्योऽहमिल्य- 
भिमन्यते इति लोकोऽथौध्यासः । तद्विषयो व्यवहारोऽभिमान इति जानाध्यासो 
ददतः । द्विविधाध्यासखरूपरक्षणमाद--अन्यौल्यस्मिन्‌ इत्यादिना घसघ्भिणोः 
इत्यन्तेन । जाव्यचेतन्यादिधर्माणां धर्मिणै अहङ्करास्मानौ, तथोसत्यन्तं भिच्वयोः 
दतरेतरमेदाश्रदेण अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यतादासम्यसन्योन्यधमाश् व्यत्यासेन 
अध्यस्य लोकव्यवहार इति योजना । सतः “सोऽयम्‌” इति प्रमाया न सध्या- 
सत्वम्‌, तदिदमथयोः कारमेदेन कल्पितमेदेऽपि अत्यन्तमेदाभावात्‌ इति वकव्तु- 
मत्यन्तेद्युक्तम्‌। न च धर्मितादास्म्याध्यासे धमीध्याससिद्धेः धधमांश्चः इति व्यथेमिति 
वाच्यम्‌ । अन्धत्वादीनामिद्ियधमाणां धम्यैध्यासास्फुर्सेऽपि अन्धोऽहमिति 
रत्नमरभाका अनुबाद 
खकः राष्द्‌ 


खकव्यवहार' राब्दसे भाष्यकारने दो प्रकारका अध्यास दिखलाया हं । 
लकृ" धुसे बनादै। (यै, मचुष्यर्हूः देसे जमिमानके विषयको लेक कते है ) यह 
अथौध्यांस दै । लेकविषयक व्यवह।र (८ अभिमान ) लोकव्यवहार दै, इसे दी ्ञनाघ्यास 
कहते हँ 1 “अन्योन्यस्मिन्‌ इत्यादिसे केकर “धर्मधर्मिणोः पयेन्त भ्रन्थसे दोनौं मरकारके 
अध्यासकां खरूपलक्षण कहते है । जच्य, चैतन्य आदि ध्ेकि कर्म्र॑से अहङ्कार ओर आत्मा 
धर्म हं । आपसमे अलन्त भिन्न उन दोनों घर्मियोंक्ा परस्पर यदज्ञान न होनेसे परस्परम 
 परस्परक्रा ताद्‌त्म्य ओर परस्परके ध्मोके विनिमयसे अध्यास करके सेोकव्यवहार दता हं 
एसी योजना करनी चाहिए । भस।ऽयम्‌' ( वह यह ह ) यह म्रमा हे, अध्यास नहीं ह। इसमें 
वहः ओर यदहः पदार्थोका कालके भेदसे कव्यित भेद है, . अल्यन्त भद नीं है, एसा कने- 
के किए अलयन्त मिन्नः इसमे “अलयन्तः पद्‌ लगाया है । धसका अध्यास कटनेसे “धर्मका 
अध्यास सिद्धदी दहै, इसलिए “धर्यका अध्यास प्रथक्‌ कहना व्यथंदहे, यह्‌ रङ्धान करनी 
चाहिए; क्योकि अन्धत्वं आदि इच्ियोके धम है, इनके धमी इन्दियोका अध्यास स्पष्ट नहीं 
होता हे, तो भी अन्धोऽहम्‌ः ( मे अन्धा) इस मकार अन्धत्वरूप धम॑का अध्यास स्पष्ट है, 


८ न्य 


अव्यहितोत्तरवती काय्यकौ ही कारणम साधनताकी योग्यता होती है। अतः श्रुतिप्रामाण्यके अनु- 
रोधति पहले स्थरे संसारको अध्यस्तत्व ओर अनन्तर स्थलमे अपूर्ैरूप दारको स्वीकार करना दोगा । 
 ( १) पदार्थरूप अध्यास, यहां पर अध्यास चाब्द करम्मधञन्त है । 








१ 


अ 


१५५९ दा र 
न ,९।०५ १ 
४५५ ५: 0) 


विन 
..८ ५ †। ॥ ध । < "^ 






५1 ५ नि] 
~ ५४ ः 


4 ५ 


4 ८ 
^^. 4. 


नि, द च्म ध 
1. 

पदा न त 
1 - ८ ~ 


च 
[व 
सी 


- "~ ~~ क ~~ 
न 
:- 5 >. 
वि 


=. = =. 


० ० 
७ 


५ 
८८ ॐ 








४ दः म यन +४२ शकट न 
र 3 १ ४ -3 ~ 4 ^ ज ० 
क नयन च डु “ ^ -* ˆ ~ ~ १», ० = 
ध च न = 
न 99 ८.4 0 ६ 
5 2 १, ह 6 ~न कम "क र ॐ र 
त ० नि एणा ^ ७ 3. वाण्कठरद्छकि ि 





२८ नह्य | अण ? पा० $ 
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रत्पममा 
(~ पनार्थस्वा ननु [८ पानातमनो ¦ परस्पराध्यस्तत्वे य नयवाद; 
स्फये उध्यास इति ज्ञापनाथवात्‌ । ननु आत्मानास्नोः तवे शूल्यवादः 
राङ््य आह-- सस्य 4 शनी व सत्य ५ + 
स्यादिति अशराङ्कय आह-- सत्यानुते इमधुनरत्याति यमनिद्‌ चेतन्यम्‌ ; 
तस्य अनासनि संसर्ममात्राध्यासो न स्वरूपस्य | अनृतं युप्मदथः, तस 
थुनीकर णस्या ति = रा्यतेव्यथैः 
स्वरूपतोऽपि अध्यासात्‌ तयोर्मिुनीकरणमध्यास इति न शू | 
स मि धुर्न = कर णलो कव्यवहाररा व ह्व अप गयस्य त (= थुनी 
ननु अध्यासमिथुनीकरणलोकव्यवहाररान्दानायेकाथत्वे सध्यस्य सिशरुनी- 
क्टये > पूव त [रु वाचि = क्त्वाप्रत्य त्यय दे रस्य ल्यप थ प्रयोग (~ चैत्‌ 
तयेति पूवकारुत्ववा चिक्र स्य॒ल्यपः कथं प्रयोग इति चेत्‌, नः; 
मध्यासमव्य ्ति मेदा | ूरभपू्व्य [सर ~ प्रति संस्कारदरारा = 
अध्यासन्यक्तिभेदात्‌ । तत्र पूवपूवाघ्य(सस्य उत्तरो्तराध्यास प्रति सर 
पूयं स्रा रत्वेन र तुस यो णे द गो भ, च्‌ व [क्त र, नेसभिख (2 
कारत्वेन हेतुखयोतनाथं स्यपः प्रयोगः । तदेव र्पष्टयति--नैसभिक्‌ इति | 
गतसनि हेतहै सवेन अध्यासपवाः सोऽनादिरितयर्थं ९. ननु प्रवाहस्य सवस्तु 
प्रत्यगात्मनि हतुदेतुमद्‌भवेने अध्यासप्रवाहीऽनादिरिव्यथः । ननु प्रवाहस्य अवस्तु- 
त्वा द्ध्य सः ततं + स] (~, दित्वा तं थमन [9३ दिव ~, चेत्‌ उच्यते भ अध्य सः या 
सादध्यांसन्यक्तीनां सादित्वात्‌ कथमनादितमिति चेत्‌, उच्यते--अध्यासता- 
त्‌ चि रु सेव्यं ५ न स्‌ ष्ये अन्यं ज तमया ~ 9 तत्या विन अनादकाटस्य = क अवतन ननन 0. --- € 
वच्छिन्रव्यक्तोना > ग व्यतत्या ।वना जनादकारुस्प यः क्र[या- 
रत्प्रमा का अनुबाद 
सा बोध करनेके किए "धमौर्च' पथक्‌ पद दिया है! आत्मा ओर अनात्साका परस्पर 
अध्यास करलतैसे शत्यव(दकी सिद्धि होती हे, इस रोकाको दूर करनेके किए कहते है--“सलार्ते 
मिधुनीकृलः* ! सदय अथौत्‌ चैतन्यरूप “यह इस प्रतीतिके अविषय आत्माके संसगसाच्रका 
अनात्मासे अध्यास है, खरूपाध्याच नही है! ओर अदत--असलयरूप अनात्साका आत्मामं 
खरूप से भी अध्यास है, इसक्िए आत्मा ओर अनात्माका मिश्ुनीकरण अध्यास है! इस कार 
ङत्यवादका परसय नहीं आता । 
अध्यास्ष, मिशनीकरण ओर रोकलव्यवहार ये शब्द पयोयवाची है तो अध्यश्यः ओर भमिथुनी- 
कृत्य इनस पूधकालवाचक “दत्वा मरत्ययके स्थानम हुए ॒'ल्यप्‌' का योग कैते किया १ रसौ 
सका नहीं करनी चारिएः क्योकि अष्यासोका व्यक्तिमेद्‌ है अथात्‌ वे तीन भिन्न भिन्न अध्यास 
हे । पु्-पूधे अध्यास संस्कार द्वारा उत्तरोत्तर अध्यासे मति कारण है, इसे सूत्रित करनेके 
ठिए पू॑कारवाचकं ््यप्‌? का प्रयोग करिया है ओर यदी स्पष्ट करनेके किए ` नेसमिकरःः कडा दे 
तात्पयं यहि पूलै-पूयं अध्यास उत्तरोत्तर अध्यासकर प्रति कारण है! इसीते प्रयगात्ामे अध्यास- 


न ५. + ^-^ र. ~ +~ +~ 


= ~~ < * सका क्रे [च सो ¢ वस्तु ~ भ योर (---- सवाह 
का प्रवाह अनादि दहै! यदि कोई रेका करे क्षि भवाद्‌ कोई वस्तु नदीं है जर जिसका प्रदाह 








ॐ से ५ ८ पृ््रार [न य + विद 9 ~ राध ~> [क्न (= [नर्‌ [तरण पन्छार न [र णा ८७ न्न १२७४ ~ 
प्रतहि अनादद ष च्छर्‌ करा जयि ८: इस रङ्कक्ि नर्‌क्तरण इस प्रकार इ-ररउ अनार 
भ ओर <, (५ गर स्‌ (3 म किसी प सो ^ 6 = 3 अनादर = त्तु व च 3, [र शक्त्य स ५ सु 
₹.अ। प्यास व्याक्तयसिप क्स चा व्यक्त [स्ना उन रख नहा हदा, जभ्य 
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(न ^~ तमसे ज ९ ल्या {<~ उना त (~ र कन्यय को नर्य ~> टोत्‌ २ ररह ~ त्यृच् = अनााद्पमयक्छ न्क न्क ~~ = 
त्य क्ियूसिस ऋ व्यातं जनाद्‌ कालय अत्रय हताद्य ह यद्य कायक अनाद्पनचक्छा स्द्रूप ड) 
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# जिन त्प जोड ज ॥ कर न [ष्व व्वक्म्े ल वी त र्य भ नाः दन्‌ त क्म ष्म श 
( ६) जनना युग्म (जोडा) नदह सक्ता हौ उनका युग्म वना देना, इस्ता नामं 
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. स्लम्रमा 
` %@' नादिखमित्यङ्गीकारात्‌ । एतेन कारणामावादिति कल्पो निरस्तः । संस्कारस्य 
निमित्तस्य नैसार्गेकपदेन उक्तत्वात्‌ । न च पूर्वप्रमाजन्यं एव संस्कारै देतुरिति 
` वाच्यम्‌ | लसधवेन पूवानुभवजन्यसस्कारस् हेतुत्वात्‌ ! अतः पूवीध्यास्जन्य 
सस्कारोऽस्तीति सिद्धम्‌ । ॥ि ` 4 
` अध्यास उपादानमाह-धिध्याज्ञनःलासत्त दति । सिध्या च तदज्ञानं च 
-~ .- ` मिथ्याज्ञानं तत्‌ निमित्तम्‌ उपादानं यख स तन्निमित्तस्तटुपादानक इत्यथः! अज्ञानस्य 
उपादानव्वेऽपि संस्फुरदास्मतत्वावरकतया दोषत्वेन अहकाराध्यासकतंः ईश्वरस्य 
< ~ उपाधित्वेन सस्कार-कार-कमादिनिमित्तपारेणामितवेन च निसेत्तत्वसिति चोतयितु 
निमित्तपदम्‌ । खप्रकारात्मनि संगे कथमविचयासगः सस्कारांदिसासययभावात्‌ 
इति रकानिरासाथं मिथ्यापदम्‌ । प्रचण्डमार्तण्डसण्डले पेचकानुभवसिद्धान्धकार्व 
'"अहमन्ञः इत्यनुभवासद्धमज्ञान दुरपहवम्‌ ; करस्पतस्य्‌ अषिष्ठानास्पारत्ात्‌; 
| ~ रत्ममाक्रा अनुवाद्‌ न. 
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ङ्स॒कथनसे अध्यासका कोद कारण नरह है, इसध्टि वह नह हैः इस राङ्क 
५ निराकरण दयो गया; व्योकि नैसर्जिक पदसे सिद्ध दोता है कि संस्कारं अध्यासका कारण 

` ५ पूर्वं प्रमासे उत्पन्न संस्कार दी अध्यासक्रा कारण है रेता नियस नद्य कर सकते, क्योकि 
माकी अपेक्षा लघवसे पूवानुभवजन्य संस्कारे ही अध्यासका कारण कना ठीक है । इस 
























































~ पृवोध्यासरै ¢ संस्कार उत्पन्न लेता = ववति न 
[रए प्रू्ाव्यास्स स्कार उत्पन्न हूति ह, यह्‌ चति [55 ह । 
४: ~ याज्ञ नवि ततत इस ङब्दसे न न स. (> 
सभ्याज्ञनानासंत्त-ˆ इल इट से यध्यासक्रा उपादानं कारण वतलया हे! निधया 
८. ञरसक्ा ~ (~ कारण सका = क. स ^~ 
अज्ञान्‌ [जस्या नास्त ( 1 ) हा, उदकां नाय सिध्याक्तानानाचत्तदट्‌ अन्न यद्या 
उपादान र = कारण यहं 2 
उपाद्नतं कारण ह, ता मा उरस्तक्ा निनमत्त कटा ठह; रक कमस्य चद्‌ ह [क स्रं 
3 > याज्ञान दोपरूप स ~ 
ध दात हए जात्पतत्दक्ा आवरण करनं चिध्या्चन दविर्त ह, अह ङराव्यानि सरनवकार 
| । 9 ५ ~ (^~ ^~ 
^ | « इन्वृरक्ा उपाध ह अर्‌ यद्य सभ्यज्ञन सत्कार; क, कच जाद्‌ ननदत्तल्पवर्न परर्‌णट्‌ 
ध्यासका निरित्त रोता > = दिखलंया =. क 6: 
इकर जन्यासक्म निर दोत हे, यहं निमित्त पदसे दिखलायाद। यदि क्न राङ्क 
= (~ । स्वप्रक्नारा नथ ० ~~ ॐ = 2 =^ + 
कर्‌ [क अत्या सखम्रक्रा अर अक्क ह, {स्मय अविद्य सद्धं क्ल £ कयक्ि सक्र 
सासयी न नहा = = क राङ्क दर ऋ ^~ 7 
५ सारय आद्‌ अप्याक्षक्ा सास्मा नद्य हइ, ता इस रद्क्नय दूर्‌ सररनकं खर्‌ [थ्या 
पद दिया = जते ड सूर्भूमण न दिवान्धः चेनत ञअन्धकारना अ 
~ द द्याह | जस ज्रचण्ड दूय च+ द्वरान्व दचक्त;, <त्छ, =न्नक्रतरम अदुः 
४ ध्‌ न अ~ ५५“ ~ न ~ 
करता ह, इता जकार जहत्चे ( न जज्ञ ) एदं असुचवस सिद अज्ञना उपहवे नह्‌ 
निक [ कि न क. ॥,) 
ह्‌ सकता कःट्पत पदाथ जाषघष्टनत्म स्मदा नह्‌ कर्‌ खख्त जर्‌ निद खर्प कमनका विराव 
। । ८ ~+ स न ~ ववत 
~~ भ ( १) नायतं जयत्न करस्य नान उपादाय कारगदहं | जल---दटक्य उदात कर्प 
भ । १ ष्य रक्तिका न्न्य 2 2 > = ~ __ ~ 
८ तन्त, ङ्ण्डर्का. इवा, पर्या तन्तु इ } त्साक्ञय कवं कष्या कपयत्तं जचद इ |. ईद उपाद्‌ 


न्य चथायिक् व " 
रणक्ता मयायसंक्त उचवयक्छस्य कहत ह्‌ । 















७. 


= 
द 


न | 
ट न नि ५, ५ 
# 3 :- + ५ म १ दः 
„>. (11. 7. व 1 र # 
द 2111014 ल ज + न (0 
५.1 


"५६१ 
क 


बे" "न क च =+. ष ^ 
(५ 
> 9 ६ 


1६ 


क 


क्‌. 
~ + = य ८ भण 
ध 








रत्वश्र्मा 
निल्वरूपललानस्य अविरोधिाच्चेति । यद्वा, अज्ञानं ज्ञानामाव इति 
राङ्निरासार मिथ्यापदम्‌ मिथ्यातरे सति साक्षात्‌ ज्ञाननिवल्यलम्‌ अल्लानख 
रक्षणं मिथ्याज्ञानपदेन उक्तम्‌ । ज्ञानेन इच्छप्रागमावः सी ्षान्निवत्यते इति 
वदन्तं प्रति मिथ्याखे सतीदय॒क्तम्‌। अज्ञानमिवृततिद्रारा जाननवत्यवरन्त सति- 
व्यपिनिरासाय साक्षादिति । अनाचुपादानसे सति मिथ्या वा रक्षणम्‌ | 
निरासाथे मिथ्याखमिति मृदादिनिरासार्थमनादीति । अविद्यास्मनीः 
सम्बन्धनिशसाथम्‌ उपादानत्वे सतीति । 
सम्प्रति अध्यासं द्रटयितुमभिरपति--अहमिर्दं ममेदमिति । भाध्यासिक- 
कार्यध्यासेषु अहमिति प्रथमोऽध्यास न च अथिष्ठानारोप्यांशद्भयानुपरम्भात्‌ 
न जयमध्यास इति वाच्यम्‌, “अयो दहति" इतिवत्‌ “अहसुपरुभेः' इति 
दकदशा शयोरुपरम्मात्‌ । इद॑पदेन भोग्यः संघात उच्यते । अत्र “अहमिदम्‌"' 
इत्यनेन “मनुष्योऽदम्‌"इति तादात्याध्यासो दरतः । “ममेदं शरीरम्‌” इति 
रत्नमरमाका अनुवाद क 
नदीं हो सकता, यह दिखलनेके किए मिथ्या पदका रयोग किया है । अथवा ज्ञानका अमाव 
अज्ञान है, इस शङ्को दूर करनेके लिए भमिथ्याः पद्का प्रयोग क्रिया हं! मिथ्या होकर साक्षात्‌ 
ज्ञानसे नष्ट हो सके, एेसा अज्ञानका लक्षण मिथ्याज्ञान-पद्से का गया दहं । “ज्ञनसे इच्छ 
ग्रगभाव साक्षात्‌ नष्ट होता है" रेरा कहटनेवाले वादीके भरति .सिथ्यात्वे सति' कटा ह । ज्ञान 
अज्ञान-नाराके दरा बन्धका भी नादाक दै, इसकिएु बन्धमे अज्ञानके लक्षणकी अतिव्रय्ि 
होगी । उसके निवारणकरे लिए "साक्षात्‌? पद दिया हें! अथवा जो अनादि उपदान दाकर 
मिथ्या है, वह अज्ञान है" यह अज्ञानका लक्षण हे । इस लक्षणमें मिथ्याः पद्‌ न देनेसे ब्रह्मम 
अतिग्यापि हो जायगी; क्योकि अनदि उपादान ब्रह्मभीदहं। उसका वारण करमेकं [कए 
'मिथ्याः पद्‌ दिया है।! (अनादिः पद न देनेसे ्रदादि द््‌ ( मिच्च आदि ) मेँ .अतिव्यप्नि दहो 
जायगी, क्योकि वह भी घट आदिकः उपादान कारण दै आरमिथ्यामी दहं! उसकावारण 
करनेक्रे लिए (अनादिः पद्‌ दियाहै। अविद्या अर अत्मकराजो सम्बन्ध हं,. उसर्य 
अतिव्याधि वारण . करनेके किए 'उपादानः पद्‌ दिया दै । ॥ 
अव अध्यासकरो द्द्‌ करनेके लिए अहमिदम्‌", “ममेदम्‌ एेसा कहते दै । रारीरन्तः- 
सम्बन्धी कार्याध्यासोमें जहम यह पहला अध्यास है! (अहम्‌ इस अभ्यासम अधिष्टानार 
ओर आरोप्य इन दोनोंकौ उपलन्धि नहीं होती है, इसलिए यह अध्यास नही है, यद्‌ कटना 
ठीक नहा दहं, क्यौकि लोहा जलता हं" इत प्रततिक्रा तरह म अजुभवकरताद्रू एसार्क्‌ 
ओर दद्य अरोक उपठ्न्थि होती है। इदम्‌ पद्से सोग्यसंघात ( रारीर आर इन्दिय-समूह , 
कहा जाता है । यह्‌ भः अथौत्‌. मनुष्य दू, इसमे भे" ओर यहः का तादात्म्याध्यास दिखःः 
ल्या है। ममेदम्‌ अथोत्‌ “यह मेरा रारीर दे". इस्ये “यहः ओर "मेरा" का संसगोध्यास्‌ 
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शल्या 
संसगोध्यासः । नयु देहासमनो्।दास्यमेव संसर्ग इति तयोः को मेद इति चै चेत्‌, 
सत्यम्‌ । सत्तक्य सति मिथो मेदस्तादास्यम्‌ । तत्र “मनुष्योऽहम्‌” दति वयां दा- 
भानम्‌; “ममदम्‌' इति मेदांशरूपसंसगमानमिति मेदः । एवं सामग्रीसत्वात्‌ 
अनुभवसच्वात्‌ अध्यासोऽस्ति इत्यतो ब्रह्मास्मेवये विरोधाभावेन विषयप्रयोजनयो 
सत्त्वात्‌ शाखम्‌ आरम्भणीयमिति सिद्धान्तभाष्यतात्पयम्‌ | 
एवं च सूत्रेण अथात्‌ सूचिते विषयम्रयोजने प्रतिपाच तदृहेतुमध्यासं रक्षण- 
सम्भावनाप्रमाणैः साधयितुं रक्षणं व्रच्छति-- आहेति । किरक्षणकोऽध्यास 
| दतमश्रभाका अगनृकद्‌ | 
दित्या है । कोई इका करे कि देह ओर आत्माका जव तादात्म्य ही संसर्ग है, तव तादात्म्य 
ओर संसग॑में भद क्या है १ इत रोकाका निवारण इस ग्रकार है-- मत्तक एक रोने परं दो 
चस्तु्ओका परस्पर भेद तादात्म्य हे । भं मनुव्य दू इसमें भें ( आत्या ) ओर्‌ मनुष्य में 
देक्यरूप अका ही भान होता है, यह तादात्म्याध्यास कटटाता है यह्‌ मेरा इसमे “यह 
ओर भेरा" मे भेदांशरूप संसगका भान होता है, इसालेए यह संसगोध्यास कद्स्ता है ! इस 
प्रकार अध्यासकौ सामग्री ओर अनुभव होनेसे अध्यास दै, अर्थात्‌ ब्रह्म ओर जीवात्कि रेक्य- 
मे विरोध न हौनेसे शाके विषय ओर प्रयोजन बनते ह! ईइसालेए शाख आरम्भणीय हे, यह 
सिद्धान्तभाष्यका तात्पयं हं । | 
दस प्रकार सूत्रसे अथतः सूचित विषय ओर म्रयोजनका प्रतिपादन करके उसके हेतु 
अध्यास को लक्षण, सम्भावना ओर प्रमाणसे सिद्ध करनेके लिए लक्षण पूता है--““आहः 
इत्यादि मन्थेसे । पूवेपक्षी कहता दै कि अध्यासका लक्षण क्या दहै १ इस सामे तच््वका निणय 


(१) जिसका लक्षण कहा जाता दे, वह रक्षय है । जो धमं क्षयम नियमेन रहता दै ओर 
अर्य नदीं रहता, वह॒ लक्षण हे अथात्‌ लक्ष्यमात्रमै जो धर्म॑देखनेमे आवे, वह लक्षण हे । 


५ *सालादिमत्वम्‌" ( साला . आदि होना [ गायके गङ्ेकौ चमडीका नाम साला हे] ) यह गायका 


रक्षण है, क्योकि लक्ष्यमात्रमे यह धर्मदहै। लक्षणके तीन दोष द्योते दे। अन्यापि, अतिव्यासि 
ओर असम्भव । लक्ष्यके एक देशम जो धर्म॑देखनेमे न आता दो, यदि उसे लक्षण मानेतो वह 
अन्यानि दोषसे दूषित होता हे। जेमे--“कपिरत्वम्‌ ( कपिक्वणं ) यह लक्षण सव॒ गायो 


 देखनेमे नदौ आता, इससे इस लक्षणम अव्यासि दोष हे--जो धमं लक्षय तथा अलक्ष्य दोनोमें 
देखनेमे अवे, वह धर्मरूप रक्षण अतिव्याप्ति दोषयुक्त दे । जसे “शङ्खित्वम्‌" ( सींग दोना ) इस, 


गायके रक्षणमे अत्तिव्यापि दोष हे, क्योकि यह्‌ धर्म॑ लक्ष्यमात्र यायम नहीं है, किन्तु अरक्ष्य भस 


आद्िभीदै)! जो धर्म लक्ष्ये किसी भी देदमेनदहदो, यदिरउसे लक्षणकारूपदेतो वह 


असम्मवदोषसे युक्त होता हे, जसे कि "एकशफत्वम्‌' (एक खुर दोना) इस गायके रक्षणमे असम्भव दोष 


हे, क्योकि कोई भी गाय एक खुरवारी देखनेमे नदीं आती । इन तीनो दोषोसे रदित असाधारण 


धर्म लक्षण हे । 
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५ ट भाष्य 
नामेति । उच्यते- स्मृतिरूपः पर पूर्वद्यावमासः 
मष्यका अनवाद 


कि प्य॒ह्‌ अध्यास क्याहै १? इसपर कहते ह--स्छतिरूप पूर्वं दृष्टका दूसरे 
जो अवभ्प्रस, वह अध्यास है । कोई छोग अन्यम अन्य-धर्मके आसेपको अभ्यास स 
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र्लेप्रसा 
र्त्याह--पूर्थैवादी्यर्थः। सस शास्रस्य तत््वनिर्णयप्रधानलेन वादकथात्योतनाथम्‌ 
आह इति परोक्तिः । “आह” इत्यादि “कथं पुनः प्रल्यगालमनि"? इत्यतः प्राग्‌ मध्यास- 
रक्षणपरं माघ्यम्‌, तदारभ्य सम्मावनापरम्‌ , “तमेतमविदयख्यम्‌'” इत्यारभ्य ^सव- 
लोवप्रल्यक्षः'' इत्यन्तं प्रमाणपरमिति विभागः । रक्षणमाह-उच्यते स्दतिरूप 
इति । अध्यास इ्यनुपङ्गः । अत्र परत्र अवभास इत्येव रक्षणम्‌, रिष्टं पद्ध 
तदुपपादनाथम्‌ । 
ग्यमधिकरणं परत्रपदाथः | अधिकरणस्य अयोम्यलम्‌ आरोप्याव्यन्ताभावत्वम्‌ तद्र 
` रत्लप्रमाका अनुबाद्‌ 
करना हौ पधान है, इसलिए आह) इस प्रकार अन्यके कथनसे वादका सूचित की गर है, 
कर्योकरि वाद्‌कथा निणेय करनेका साधन है । "आहः यदांसे लेकर कथं पुनः म्रत्यगात्मनिः 
इससे पठे तकका भाष्य अध्यासलक्षणपरक् दै! कथं पुनः यदहसि आरम्भ करके 
^तमेतम्‌ से पदे तक्के भष्य्मे अध्यासकी सम्भावनादहै। ^तम्नेतम्‌" से आरम्भ कर 
सवेखेकम्रत्यक्षः' यहा तक्के भाष्यमे अध्यासका म्रमाण दिया हे ९) “उच्यते. स्म्रतिरूपःःः 
म वाकयसे अध्यासका लक्षण कदे दै अध्यास है" इस प्रकार पूवेपठित अध्यास 
2) पद्‌ कौ यहां पर अचुदत्ति की जाती हे ! { इस वाक्यम "परत्नावभास॒ः' (दूरम अवभास दोना) 
इतना ही लक्षण ॒समञ्लना चाहिए । रोष स्य्रतिरूप' ओर पूवेष्ट ये . दोनों पद लक्षणके - 
उपपाद्क--साधक . दै 1, जे। अवभासित दोता दै, वह अवभास है, अर्थात्‌ चाँदी आदि 
पदाथ । “प्रत्र पदमे सप्तमी विभक्ति अधिकरणकी वाचक है! सीप चांँदीका अवसास 
हो तो अयोग्य स्थले अवभास हुआ कहलता है, क्योकि चोदके अवमासका योग्य स्थल 
्चोदी है, सीप नदीं । अयोग्य स्थर वह है, जिसमे आरोप्यैका अत्यन्ताभाव दपरैजथात्‌ 















( १ ) (तच्वनिणेयफलः कथाविरोषो वादः' जिससे तका निर्णय द्यो, दो वक्ता द्वारा 
कहा गया पूवैपक्च ओर उत्तरपृक्षका प्रतिपादक वाक्य-समूह कदकथा है । (२) जिसका आसेप 
किया जाता दः सीप चोदका आरोपक्रे तो चाँदी आरोप्यह्ोगी। (३) किसी खल 
पर कोई पदाथ नहीं दे, ठेसा अनुभवसिद्ध निल संसर्गाभाव । जसे “भूतल्मे घट नहीं है" देषा कृ 
तो भूतले घटका अभाव अलयन्ताभाव दै | 








रतमरभ वः 

वा ? तथा च एकावच्छेदेन स्वसंखज्यमाने स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वमध्यस्त- 
स्वमिव्यथः । इदं च साद्यनायध्याससाधारणं रक्षणम्‌ । सयोगेऽतिव्याप्तिनिरासाय 
एकावच्छेदेनेति । संयोगस्य स्वसंखज्यमाने वृक्षे स्वाव्यन्ताभाववति अवभास्यत्वेऽपि 
स्वस्वात्यन्ताभावयोमंसम्रावच्छेदकमेदात्‌ नातिन्यापषिः । पूवं स्वाभाववति भूतले 


 पश्चादानीतो षये भातीति घटेऽतिव्यापिनिरासाय स्वसंखज्यमाने इति पदम्‌। तेन 


स्वामावकाटे प्रतियोगिसंसगस्य विद्यमानता उच्यते इति नातिनव्याषिः ¦ भूत्वावच्छे- 

देन अवभास्यगन्धे सतिव्याप्तिवारणाय स्वाल्न्तामाववतीति पदम्‌ । शुक्तौ 

ददन्त्वावच्छेदेन रजतसंसगगकाटे अल्यन्ताभावो ऽस्ति इति न अन्याश्चिः । ननु अख 

रक्षणस्य असम्भवः, शक्तौ रजतस्य सामग््यमावेन संसगौसच्वात्‌ । न च स्मय- 
रत्तप्रसमाका अनुवाद 


एक ही अवृच्छेदेसे एक ही कालम जिसमें जिसके संसयका अवभास मादूम पडे, किन्तु रहै 
अदस्यन्ताभ स आ[धृकरर्णम्‌ जवमासत हचवाखा वह पदाथ अध्यास" कटलाता ह सपर 
ददन्तके अवच्छेदसे एक ही कार्म रजतके ससगका अवभास होता दै ओर उसका अलन्ता- 
भावमभीदहै। इस प्रकार लक्ष्ये लक्षणका समन्वय दहोतादै। यह सादि एवं अनादि 
अध्यासका साधारण लक्षण हे 1} एकावच्छेदेन" यह पदं संयोगम लक्षणकी अतिव्याप्ति दूरं 
करनेके लिए जोडा गया है। यदि वक्षकी साखा पर बन्द्रवेगदहोतो एक दी कालम वृक्षमे 

वन्द्रके संयोगके संस्का अवभास होता है ओर अलन्ताभावमभीदहै। क्योकि रक्षके 
अग्र भागसे बन्द्रका संयोग दै, एवं जिस समय इस स॑सग॑का अवभास दोता है उस समय 
वृक्षक मूल्ये बन्द्रके संयोगका अत्यन्तामाव भी है । इसं प्रकार अतिव्याप्नि दोष आता हे । 
“एकावच्छेदेन पद देनेसे अतिव्याप्ति नदीं होती है; क्योकि भिज्ञ अवयवमे संसगका 
अवभास होता है ओर भि अवयवमे अलन्ताभाव है । अथात्‌ भूक भागमें बरक्षसे बन्द्रकां 


= सयग नहा ह अर अग्रं मागम व्रक्षस वन्द्रका ससग ह, इसारए अवनच्छद्क भदूर्स 


संयोगसं अतिव्याप्ति नदीं है । प्रथमतः घटाभावयुक्त भूतस्में पीचसे छये गए घटका भान होतां 
हे, इसलिए घटम अतिव्याप्ति हो जयिगी, उसके वारणके लिए अध्यासके लक्षणमें श्व॒सुंसज्य॒मानेः _ 
पद्‌ दिया है । इससे एक काल्मे अभाव, ओर जिसका अभाव दो उसका संसग दोनों अपेक्षित 
हे एेसा कहा गया है। परथिवी अवभासित होनेवले गन्धम अतिन्याभ्चि दटनेके लिप 
'खात्यन्ताभाववतिः प्रद दिया है । अन्यथा गगनाभावयुक्त भूमिमें गन्ध भासता है, अतः गन्धं 
मिथ्या हो जायगा! अत्यन्ताभावसें ख' विरोषण देने पर स्व (गन्ध ) का अद्यन्ताभावं 
भूमिम नदीं है, इससे गन्धम अतिव्या्नि नदी होती है) शक्तिम इदन्त्यके अवच्छेदसे एक 
काटे रजतके संस्मका अवभास एवं रजतका अत्यन्ताभाव दोनों रहते है, इसकिए लक्षणमें 
अन्यातिरूप दोष नहींदहै। यदि कोद केकि अध्यासका लक्षणतो बना, परन्तु उसमे 
असम्भव दोषै, क्योकि सौपमे चोँदीकी सामभीद्ी नही दहै तो रजतसंसगं कर्हसि अवे १ 
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रत्नमा 

माणसत्यरजतस्थेव पतर ्चुक्तौ अवभस्यत्येन मध्यस्ततवोक्तिरिति वाच्यम्‌, अन्यथा 
स्यातिप्रसङ्गात्‌ इत्यत आह- स्म्रतिरूपं इति । स्मयते इति स्तिः सत्यरज 
तादिः, तस्य रूपमिव रूपमस्य इति स्म्रतिरूपः--स्मथमाणसदश इत्यथः ! साह- 
रयोक्त्या स्म्य॑माणात्‌ आरोप्यस्य मेदाद्‌ , न अन्यथाख्यातिरि्युक्तं भवति । सादर्य- 
मुपपादयति- पूवेद््टेति । टं दन्‌ । संस्कारद्वारा पूवेदेनात्‌ मवभास्यते इति" 
ूर्वदष्टवभासः | तेन संस्कारजन्यज्ञानविषयतवं स्मयमाणारोप्ययोः सादद्युक्त 
भवति, स्मृत्यारोपयोः संस्कारजन्यसात्‌ । न च संस्कारजन्यत्वात्‌ आरोपस्य 
स्पतिखापत्तिरिति वाच्यम्‌ । दोषरस॑मयोगजन्यत्वस्यापि विवक्षितत्वेन संस्कारमात्र- 
जन्यत्वामावात्‌ । अत्र सम्प्यौगदब्देन अथिष्ठानसामान्यन्ञानुच्यते, अहङ्कारा 
ध्यास इन्दियसम््रयोगाखमात्‌ } एवं च दौोषरसंमयोगसंस्कारबखात्‌ शुक्त्यादौ रजत- 
मु्पन्नमस्तीति परत्र अवमास्यखरक्षणसुपपन्नमिति स्प्रतिरूपपूवदृष्टपदाभ्यायुप- 


. रत्तय्रभाक्रा अनवाद | 

स्मयंमाण सत्य रजतका दी छ्क्तिमे अवभास दता दै, इसलिए वह अध्यस्त कदट्लता हं, एसा 
कहना ठीक नदीं दे; क्योकि एेसा माननेसे अन्यथास्यातिकौ स्वीकृति हो जायगी । तस्मात्‌ शक्तिम 
रजतकी सामग्री न दोनेसे रजतका संसग केसे दोगा १ इसं राङ्कके निवारण. एवं लक्षणकीौं उपपात्त- 

लिए ^“स्म्रतिरूपः पद्‌ दिया हे । जिसक्रा स्मरण किया जाता ह्‌, वह स्ति द--सदय रजत अदि । 
उसके रूपके समान रूपवाला स्प्रतिरूप अथात्‌ स्मयमाण सद कटा जाता हं । “साद्य कथन द्वारा 
स्मयेमाणसे आरोप्यका भेद बतलाया हे, अतः अन्यथख्याति-खीकार रूप दोष नर्द हे। साददय- 
क[ वतखमनिके खए पतद्‌, पद्‌ द्यादह । दृ्-द्रान ! अभ्यास सस्कारके हारा पूवद्‌दरनस 

[सता हे, अतः पूवदृष्टावभास कटखता हं! स्मयसाण अर्‌ आरोप्य दोन सस्कारजन्य 
ज्ञनके विषय हं, यह उनका साददय दं, क्योकि स्ति ओर आरोप दोनों सस्कारजन्य ह) 
यदि कोई शङ्क करे कि. संस्कारजन्य्‌ ज्ञान स्थति ह हे} ओर आरोप भी संस्कारजन्य ज्ञानदी है, तो 

रोपकी मी स्खति सज्ञा क्यो नहीं ह्‌ इसका समाधान इस प्रकार ह--स्ति केवर संस्कारजन्य 
हं आर आरोप केवकं सस्करारजन्य नहीं देता, किन्त अविद्या आदि दोष, सम्प्रयोग आर 
रास्कार तीनोसे जन्य दहै, अतः आयेपक्री स्मरति संज्ञा नहीं है। यदां-पर “सम्भयोगः शब्दसे 
अधिष्नका सामान्य ज्ञान कहा गया है, क्योकि अदङ्काराध्यासमं समे दन्दरिय-ससग नर्द होता हे, 
इस सन्दभेसे सिद दो गया किं आरोप्य स्मयमाणके सदश है, किन्तु उससे असिनत्न नहीं दह! 


ईसं पक्रार दोष, सम्म्रयोग आर सस्कारफे वलसे सीप्थे चदीकौ उत्पत्ति होती ह, इसटखए दूर्‌ 


~. ^( १ ) “सस्कारजन्यं ज्ञानं स्ण्तिः' पदाथका प्रथम प्रक्ष दोनेसे मनम जो छप पडती ह 
उसे संस्कार कल्ल दै 1 ` सेस्कार सनभ रहता है ओर किसी कारणे जब जात्‌ दोता है, तव 
उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान स्ति कलकाता है । ईस रकार प्रलक्ष संस्कार द्वारा स्मृत्तिको उत्पन्न 
करता है, सकि प्रक्ष ज्ञान कारण, संस्कार व्यापार ओर स्ण्राति फल दै | | 
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पत्वा 


पादितम्‌ । अन्ये तु “ताभ्यां दोषादित्रयजन्यं कार्याध्यास्तरक्षणसुक्तम्‌ः' 
इति आहुः । अपरे तु--स्प्रतिरूपः स्मयमाणसदजः) साद्द्यं च प्रमाणाजन्य- 
ज्ञानविषयत्वम्‌, स्मृत्यायेपयोः प्रमाणाजन्यलात्‌ पूर्वदृष्टपदं तल्नातीयपरम, सभि- 
नवरजतादः पूवदृष्टत्वाभावात्‌ । तथा चं प्रमाणाजन्यज्ञानविषयस्वे सति पूर्वृष्ट- 


 जातीयत्वं प्रातीतिकाध्यासरक्षणं ताभ्यायुक्तम्‌ । परत्रावभासरब्दा्यामध्यासमात्र- 





रक्षणं व्याख्यातसेव । तत्र स्मयमाणगङ्गादौ सभिनवघटे च अतिव्यापिनिरासाय ` 
पमाणेत्यादि पदद्वयम्‌ इति आहुः । तत्र अथाध्यासे स्मर्यमाणसदसः परत्र 
पूवददयनात्‌ अवभास्यते इति योजना । ज्ञानाध्यासे तु स्परतिसटशः परत्र पू्ै- 
द्रोनात्‌ अवभास इति वाक्यं योजनीयमिति संक्षेप 

ननु अध्यासे वादिविप्रतिपत्तेः कथसुक्तरक्षणसिद्धिः इव्याश्ङ्कय अपिष्ठानारोप्य- 
स्वरूपविवादऽपि “परत्र परावमासः” इति रक्षणे सवादादयुक्तिमिः सत्याधिष्ठाने 
मिथ्याथावभाससिद्धेः सरवैतन्त्रसिद्धान्ते इदं रक्षणमिति मला `जन्यथात्मस्यातिवा- 


रत्वश्भाक्ा अनुवाद 


पदाथ अवभास होना यदह अध्यासका लक्षण उपपन्न होता है, यह बाते स्प्रतिरूप अंरिच् 
पदोते कदी गई है । वृसरे व्याख्यानकार कहते द॑ कि दोष, सम्प्रयोग ओर संस्कारसे उत्पन्न 
दोना कायाध्यासक्रा लक्षण हे, यदह उन पदोसे यतित होता दै । ओर लोग कदते दै- स्मतिरूप 
अथात्‌ स्मयमाणसद्डा । प्रमाणसे उत्पन्न न होनेवाले ज्ञानका विषय दोना साद्य है, 
वर्योकि स्मृति ओर आरोप दोनों प्रमाणसे उत्पन्न नदीं होते । पूर्वदृष्टः पद पूर्व-दष्ट जतिाय का 
चोधक हे, क्योकि नूतन उत्पन्न होनेवाले अनिवेचनीय रजत आदि पूर्वदष्ट नहँ है, अर्थात्‌ 
स्प्रतिरूप ओर पूवेच्ट इन दो पदों द्वारा प्रमाणसे उत्पन्न न होनेवाले ज्ञानका विषय होकर 
पूरवद्ट सजातीय होना यह म्रतीतिसिद्ध ( क्तिरजत-रज्जसप स्थलीय ) अध्यासूका रक्षण कदा 
गया हे) प्ररु ओर ञवभास्‌ इन दो पदोसे अध्यासमात्रका लक्षण कदा यया है । स्मर्यमाण 
गङ्गाम अतिन्या्िके वारणके रिष पूर्ैदटनातीय पद दिया है ओर नूतन घटम अतिव्याक्नि-वारण 
करनेके लिए श्रमाणः इदयादि पद्‌ जोड़ा गया है! अथाष्यासमे, स्मयमाणसदडा अन्य पदार्थ- 
म पूवेदरनसे अवभ।सित्‌..दोता है, एेसी योजना करनी चादिये। ज्ञानाध्यासमे तो स्मति- 
सटराका अन्य पदाथमें पूवदरनसे अवभास दोता हे, एेसी योजना करनी चाद्ये 1 . 
अभ्यासके लक्षणमें भिन्न भिन्न वादियोके मिज भिन्न मतरे, तो यह लक्षण वैते सिद्ध 
होगा१ रसा न ्नप्यकार कहते टं [के--आधिष्टान आर आरोप्यके खरूपसें विवाद 
( मत-भेद ) दोनेपर मअन्यसे अन्यका अवभास्‌, इस लक्षणमें सव वादियोका एक मत हे 1 
सत्य अधिष्टानं मिथ्या वस्तुका अवभास कैसे दोता दै १ इस सम्बन्धमे सिच्-भिन्न वादी 
भिन्न-भिन्न युक्तियां दिखलते ह । सव शाचके सिद्धान्तमें अन्ये अन्यका अवभास अध्यासका 

























र). [त 

धमाध्यास्‌ इति वदन्ति| कवितं यत्र यदध्यासस्तदिवेश्चाग्रहनिवन्धनी भसं 
| माप्यका अनृवाद्‌ 

५ कहते हँ । कुछ खोग कते. हँ--“जिससे जिसका अध्यास है उसका भेद न 
| 


| । रलप्रभा ` - 
| दिनोर्मतमाह-तं कैयिदिति। केचित्‌-अन्यथाख्यातिवादिनोऽन्यत्र-शुक्त्यादो 
। | = अन्यधर्सस्य-स्वावयवधर्मस्य देशान्तरस्थरूप्यदेः सध्यासं इति वदन्ति । ाल- 
१. स्यातिवादिनस्त बाह्यटुक्त्यादो वुद्धिरूपातमनो धर्मस्य रजतस्य अध्यासः, आन्तरस्य 

| रजतस्य वहिवत्‌ अवभास इति वदन्ति इत्यथः | अख्यातिमतमाह-फिददिति । 





) ` 

(8 रलग्रभाका अनुवाद्‌ 

| ॥ लक्षण है रेषा विवारकर अन्यथाख्यातिवादी ओर आत्सख्यातिवादीका मत ^तं केचित्‌" 
¦| वाक्यसे कदते है । "केचित्‌" अन्यथाख्यातिवुादी ( तार्किको ) का यह सत हे क्रि अन्यभ 
१ | अथ॒ति सीप आदिमं अन्यके धमक्रा---सखावय॒व्‌ ध्मका-देशान्त्रस्थ चादौ आदेका अध्यास 

1 | मर्‌ न अन्य | वाद्य सः यूक् 

॥ | दोता-दे। आत्मख्यातिवाद्‌ा बाद्ध कहते ह. कि “अन्यम अथात्‌ बाह्य सीप आदिमं अन्यके 
| | घमका' अथात्‌ बुद्धिरूपी आत्मके घसं चादी _ आदिका &2 हीतादहं1 अथात्‌ आन्तर 
| चीका बाह्य दूरके समान अवभास हेता केचित्‌" यादि कटकर भाष्यकार चण्यातिवादी. वाह्य पद्‌।थके समान अवमासि होता द । केचित्‌ र करटकर भाष्यकार अ्यात्वाद[ _ 
। (1 | ` (१) | मात्मख्यात्िरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 


| ; आत्मख्याति, अपत्ख्याति, अख्यात्ति, अन्यथाख्याति ओर अनिर्वचनीयल्याति ये पांच 
॥ ¦ ` ख्यात्यां ह । ख्याति (ञ्मज्ञान)में पांच प्राचीन मतभेद द। आत्मख्यातिवादी-८ क्षणिक- 
विज्ञानवादी बोद्ध ) के मत्तम बुद्धि ( विज्ञान) के सिवा दूसरा पदाथ नही, रजत आदि 
ठुदधिर्प ही दँ। ज्ञेय, ज्ञाता ओर ज्ञानका जो प्रथक्‌ पृथक्‌ अवभास होता दै, वह श्रम 
दै। अनादि वासना्ओके वक्ते बुद्धि दयी अनेक प्रकारोत्े भा्ततौ है 
असत्ख्यातिवादी ( शुन्यवादी बोद्ध ) एसा मानते है कि ददं रजतम्‌ यदह ज्ञान स्ति ओर 


1 
| 
। 
„। 0 माक" म, नष 
१ 
| 


| । ह \८ तथाऽनिधै चनीयख्यातिरेतत्ख्यातिपच्चकम्‌ ॥" 
| 


१ 


अनुभवे भित्र है । यद अध्यास नामक ज्ञान है। इसमे असत्‌ रजत आदिका भान होता हे ¦ 

॥ | अख्यातिवादौ ( मीमांसक ) का मत है किं “इदं रजतम्‌" इत्यादि सरले रजतसे चश्च आदिक 

सतनिकर्षं न दोनेसे रजत्तका सरण होतः है, प्रयश्च नहीं होता, इदमंशका प्रलक्ष दता है । बुधि 

मौर विपयोमे भेदाग्रहसे व्यवदार होता दै। अन्यथाख्यातिवादी ( नैयायिको ) का मतदै कि 

देान्तरगत ओर कालान्तरगत रजतका श्ुक्तिमे संयुक्त दोषयुक्त इन्दिय द्वारा ज्ञानरक्षणा प्रया- 

सत्तिते ग्रहण दोता हे । अआनैर्वचनीयख्य्‌[तिबादी.( वेदान्तियो ) का मत दै कि पुरोवर्ती पदार्थे 

रजतत्व सत्‌ ह॑ एसा नहीं कह सकते, क्योकि वहं बाधित होता हे) इसी प्रकार रजतत्व असत्‌ 
ह, यह मौ नदीं कहा जा सकता, क्योकि प्र्यक्ष सासता दे । इस प्रकार रजतत्व, सत्‌ ओर असते 

विलक्षण दने; अनिवेचनौय करदाता दै! इन स्यातियोमे बहुत मतभेद है, या दिष्द्नमात्र 
कराया ह| , ध, । | 
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ध भाव्य 

<. < ति यं धय्स स्तर धर भ्व नि टप्‌ 
' “ ˆ ईते अन्य तु यत्र यदध्याशषस्तस्यवं बिदरीतथभत्वफरपनाभायक्ते इति । 
सवेथापे त्वन्यस्फान्यधसावभरासतां न व्यभिचरति । तथा च लोकेऽदुभवः; 


साष्यका अनुवाद 
समश्चनेसे होनेवाख भ्रम, अध्यास दै । दूसरे छोग “जिसमे जिसका अध्यास 
. है, उसमें विशद्ध धर्मवालेके मावकी कल्पना को अध्यास कहते ह । परन्तु 
किसी भी मत में 'दृसरेमं दूसरेके घर्मकी प्रतीति होनाः इस ठक्षणका व्यभि- 
चार नदीं होता । इसी प्रकार छोकव्यवहारमें वहारमे भी एेसा अनुभव दहै कि शुक्ति 











*  : ` यत्र यस्य अध्यासो खोकसिद्धस्तयोरथेयोः, तद्धियोश्च भेदाग्रहे सति तन्मूरो भ्रमः, 


इद्‌ रूप्यमिति विरिष्टव्यवहार्‌ इति वदन्ति इव्यथः | तेरपि विडिष्टव्यवहारान्यथानुप- 
पत्या विरिष्टभ्रान्तेः स्वीकायवात्‌ त्‌ प्रत्र परावभाससम्मतिरिति भावः} सन्य 
मतमाह--अन्ये त्विति | तस्येव अधिष्ठानस्य- शुक्स्यादेः विप्रीतधर्मत्वकस्पनां 
विपरीतो विरुद्धो धमां यस्य तदयावः तस्य रजतादेः सल्यन्तासतः कल्पनामाचक्षते 


५ “+ इत्यथः । एतेषु मतेषु परत्र परावभासत्वरक्षणसंवादमाह-स्वैथापि तं इति । 
४ | रलम्रभाका अनुवाद 


[९ (५ 


मौसुसिकुका. मः [सकका मत दिखते ह । उनका तात्पर्य यह हे कि जिसमें अथात्‌ सौप आदिमे जिसक्रा 
अध्यासं अयत्‌ ्चौदी आदेका अध्यास लेक-मनिद्ध है, उनका ओौर उनकी बुद्धियोका मेद 
न समद्नेसे होनेवाख भ्रम, अथात्‌ यह चोद है एेसा विरिष्टं व्यवहार होता हे । 
विरिष्ट व्यवहार उत्पन्न करनेके लिए उन्हें मौ विदिष्ट भ्रान्ति माननी दही ५८ र दै अथौत्‌ 
“अन्यम अन्यक अवभास" इस अध्यासे लक्षणे उनकी भी सम्मति ही है ९९अन्ये तु” 
इ्वयादिसे दूरे अथात्‌ श्ुत्यवौदीका कामत दिखाते द । उनका अभिप्राय यद्‌ देकर जि मः 
1 अथात्‌ सीप आदिमे जिसका अथात्‌ चदी आदिका अध्यास दे, उसमे अथात्‌ सीप आदिं 
कि विपरीतघत्रत विपरीत---अलयन्त असत्‌ धमे-रजत आदि जिस द्युक्ति आदिका दै वह शुक्ति आदे 
विपरीतघसेक हे, उसके भाव--धमं ( असत्‌ चोदी आदि) कौ जो कल्पना वह अध्यास 
दस प्रकार इन मतोमें .अन्यमे अन्यका अवभासः इस लक्षणकां संवाद अथौत्‌ एेकमत्य है । 





, च (6 १) वोद्धाम चार मेद्‌ हं । माध्यमिक ( स्वदून्यत्ववादी ); योगाचार ( बाद्यजञुल्यत्ववादी ), 
सौत्रान्तिक ( बाद्यार्थानुमेयत्ववादी ) ओर वैमाषिक ( बाद्यार्थप्रयक्षवादी ) । माध्यमिकके मतानुतार 
मोतर ओर वाहरफे सव पदाथ शून्य है । योगाचारके मतै वाद्य मथ शल्य है, आन्तर विज्ञान सल 
है, बाह्य पदाथ ज्ञानस्वरूप है। ये क्षणिक विज्ञानवादी कहकाते दै! सौत्रान्तिकके 
ग मतम वाद्य पदाथ हे, परन्तु प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमानमम्य दै । वैभाषिकके मतम बाह्य अर्थं है 
८ ˆ. ` ओर वह म्रयक्षदै। सौव्रान्तिक गौर वैभाषिक दोनों बाद भौर आन्तर पदाथ मानते 
इसङ्ए सवा स्तित्ववादौ कराते हैँ (१८ 
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रक्िषा हि रजतवदवभासते, एकथन्द्रः सद्रतायवादातं ४८. ८८ 
प्रयशात्मन्यविपयेऽध्यष्ो विषयतंद्र्ाणाम्‌ ? शर्वो हि पुयेऽवद्थिते 
माप्यका अनुवाद्‌ 
सनतक सम्मान अवभासित दोवी दै, एकदी चन्द्रमा दो चन्द्रमाओंके समान 
माद्यूम पडता द । | । 
ाद्का--अयिपय प्रयगात्मामे विषय ओर विषयके ध्मैका अध्यास केसे हो † ~. 
सव छोग पुरोवर्दी विपये अन्य विपयका अध्यास करते ह । (तुमः एसे 


भत कत 











श्त्पम्रभा | 
यन्यथास्यातिलादिप्रकारविवादेऽपि ध्यासः परत्र परावमासत्लक्षणं न जहाति 
द्यः । शकत अपरोक्षस्य रजतस्य देशान्तरे बुद्धौ वा सच्वायोगात्‌, भूल्यत्व 
प्रसयक्षलायोगात, शकती स्वे वाधायोगात्‌ मिथ्यात्वमेवेति भावः| आरोप्यमिथ्याले 
न ॒युक्व्यपेक्षा, तस्य॒ अनुभवसिंद्रलात्‌ इत्याह वाधानन्तद्‌- 
टीनो <य॒म त ६ सारि त्नज्ञान योगाद्‌ रजतस्य वाधप्रत्य ॥ षरि सेद्‌ 
काठीनोऽयमनुभवः, तपूयं शुक्तिकाः रजतस्य ध 
मिथ्यात्वं वच्छब्देन उच्यते । आत्मनि निरुपाधिके अहङ्काराध्यासे द्टान्तम॒क्त्वा 
ब्रह्जीवावान्तरमेदस्य अविद्याद्युपाधिकस्य अध्यासे दृष्टन्तमाह्‌-- एक्‌ इति । 
रतग्रमाका अनवाद 

दष वातको “सवेधपि तु" इस वाक्यसे दिखते द । यद्यपि समी पक्षम अधिष्ठान अर 
अ।रोप्यका क्रिस प्रकार अवभास दोताहै, इस सम्बन्धमे विवाद हं, तो भी पुरोवर्ती सीप 
जादि चोदक रूपे अवभासित होती है, यह जो अध्यासका लक्षण है, उसका व्यभिचार नहीं 
दता है । शक्ति सें प्रत्यक्ष दिखखाई्‌ देनेवाल रजत देरान्तरमें अथवा बुद्धिम न रह सकता । 
यदि उसे शून्य मा, तो उसक्रा प्रलयश्च नरी होगा यदि वह श्ुक्तिमेदी दहे करट, तो उसका वाध 
नहीं दोगा इसटिए वह मिथ्या ही है! आप्य मिथ्या है, इस विषयमे युक्तिकी अपेक्षा. नदीं है, 
व्यक वह॒ अनुभवसिद्ध दै। इस वातको “तथा च” इस वाक्यसे दिखलाते दं! अध्यास 
कावाधदहोते ही सीप र्चादीके समान भासती थी, यह अनुभव तुरन्त ही उत्पन्न होता द्‌ं। 
वाध होनेसे प्रहे, अध्यासके समयमे, सीपका सौपरूपसे ज्ञान नहीं हो सकता । इत प्रकार 
अध्यासके वाधरूप प्रलक्षज्ञानसे र्चौदी मिथ्या सिद्ध होती दै, यह बात चोदके समारत, 

देतीय चन्दफे समान इन वाक्यम "समानः पदके मयोगसे समक्षम आती ह! उपाधि- 
रहित आत्मां जहङ्करफे अध्यासका टष्ान्त दिखलकर अविदया आदि उपाधियोसे होनेवष्ि 








८ १) मूलख (अवभासते" इस प्रयोगमे भूतकाले लट्‌ दै । 
(२) व्वोद्ीके सगानदे, ्चौदी नहींदै, इस कथनसे मिथ्या ( अनिर्वचनीय) है, यृ 
स्पष्ट भासता रे । 
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र न्मागरोन्यरमिी मिरी वि ~~ 





*= ५ 





भाष्यं 
विषये विवयान्तरसध्यस्यति, युष्मस्त्यथापेतस्य 
माष्यका अनवाद 
प्रखयके अयोग्य प्रयगात्मा अविषय है, टेसा तुम कहते हो | 


प्रत्यगात्यनोऽविषयत्वं 





रत्नममा । 
 चन्द्रसहितवदेक एव अङ्गुल्या द्विधा माति इत्यर्थः । रक्षणप्रकरणोपरसहारार्थः 
€ति' शब्दः । ` 

भवतवध्यासः शुक्त्यादौ, जात्मनि तु न सम्भवति इति सक्षिपति- कथं 
पुनरिति । यत्र जपरोक्षाध्यासाधिष्ठानलं तत्र इन्धियसंयुक्तलं विषयत्वं च इति व्यानि; 
रुक्त्यादो दृष्टा; तत्र व्यापकाभावाद्‌ मात्मनोऽधिष्ठानतं न सम्भवति इति अभिपत्य 
ह- ग्रत्यगात्मनीति । प्रतीचि पूरण इन्ियाग्रहि विषयस्य जहंकारादेः तद्धमीणां 
अध्यासः कथमित्यथः । उक्तव्याप्िमाह-- सर्व हीति । परोऽवस्थितलम- - 
इन्द्रियसंयुक्तलम्‌। ननु आत्मनोऽपि मिष्ठान्वाथं विषयतादिकंमस्तु इत्यत माह 
युष्मदिति । द्द॑मत्ययानहंस्य प्रत्यगासनो “न चक्षुषा गृह्यते” (मु० ३।१।८) 
इत्यादिश्रृतिमनुखत्य त्वमविषयव्वं बरवीषि । सम्पति अध्यासरोमेन विषयत्वाङ्गीकारे 


रत्वम्रभाका अनवाद्‌ | | 
ब्रह्म आर जीवके भेदके अध्यासका दृष्टान्त एकः" इस वाक्यसे कहते दँ । चन्द्र एक ही है तो 
भी जख जङ्गल लगनेते दकौ तरह माद्ूम पडता दै । माष्यमे स्थित श्रतिः शब्द 
अध्यासलक्षण-प्रकरणके उपसंहारका बोतक्र है । 
| , (सय यासन द्द्‌ करनेके छिएु कथ पुनः" इ्यादिसे आक्षेप करते हए _ फिर कहते दै 


~ = --~-- ~ 





सप जार्दग्‌ अध्यास्‌ भट ह हा, परन्ु अलत्मासं अध्यासका सम्भव नदींदटे। सीप ओदि 
जो जौ प्लक्ष अध्यासके अधिष्ठान. है, वे इन्द्रियसंयुक्तं देते दहै ओर विषय भी ह 
एता व्यापि छक्त आदम दख गह हे, अथात्‌ ज। जो म्त्यक्ष अभ्यासका अयिष्न दहे, वह 
इन्द्रयसयुक्त हं आर विषय ह । इन्न न्यापिज्ञानमं प्रलक्षाध्यासाधिष्टानत्व व्याप्य है ओर्‌ इन्धिय- 
सयुक्तत्व अ।र ।वेषयत्व व्यापक हं । आत्मासं व्यापकका अभाव हं, अत्मा इन्दरियसयुक्त नही 
ह अर विषय भी नर्हा, इसलिए वह अधिष्न नदींहो सक्ता.) एसा विचारकर कहते ह॑-- 

म्रलयमात्मनि” । आदराय यह हं के इन्द्रय दारा ग्रहण होनके अयोग्य प्रयग्‌ आत्मामं अदङ्कार 
आद्‌ विषय अर्‌ उनके धसका अध्यास कसं हो सकता हं ! ˆसव। हि" आदि वाक्यसे पूवोक्त 
व्यापिका कहते ह । पुरोवस्थित--इन्द्रयसयुक्त । अत्माको अधिष्ठान वनानेके लिए विषय 


मनेगे, एेसा यदि सिद्धान्ती के तो इस पर पूवेपक्षी कहता है--“युष्मत्‌” इत्यादि । आत्मा "इद्म्‌ 


देसे ज्ञानका विषय नदीं हे । न चष्कुषां गृह्यते" ( चश्च इन्द्रियसे आत्माक्रा महण नही होता 


दस आर एेसे अन्य श्रुति-वाक्योके अचुसार्‌ ठु एसा कहत हा क अत्या अरवेषय हं आर अव 
द 
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ह्मम्रन्र | अ० £ पा? 
माप्य 
न॒ ताददयमेच्छान्तेतारिपयः, अस्यत्प्रत्ययविपय- 
पन्या प्रत्यगान्सव्रसिद्धेः। न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थितं 
भास्यक्रा अनुवाद्‌ 

मसमाध्रान--मना, पद ती यद आत्मा अदन्त अविपय नदीं है, क्योकि बह 
टमः पम प्रत्यय का विपयद्ै ओर सखप्रकादया दै; क्योकि प्रयगात्मा प्रसिद्ध है । ओर 

पसोवर्मी चिवयसं दी दृसर्‌ चिपयक्रा अध्यास दयो, एेसा कोद्र नियम भी नदीं ह। 


५६. 
१ 
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वापि | 
सान्‌, अधरा 


र्त्वश्मना 
धरतिसिद्रान्तमाः वधिः म्यादिव्यर्थः । आत्मनि अध्याससम्मावनां प्रतिजानीते-- 
उच्यत इति । अ्िष्ठनासेप्ययोः एकस्मिन्‌ ज्ञाने भाससानसमात्रम्‌ अध्यास- 
व्यापकम्‌ , तच यानप्रयुक्तसं्यनिव्रत्यादिफर्माक्यम्‌ , तदेव मानमिच्रलवघटितं 
वरिपय्वम्‌ , तन व्यापकम्‌; गोरवात्‌ इति मत्वा आह-न तावदिति | 
अयास्य नियमेन अविषयो न मवति । तत्र हेतुमाह असर 
प्रत्यग्रोऽटगिति अध्यासः तत्र मासमानसाद्‌ इव्यथः! असदथ; चिदात्मा प्रति- 
चिभ्वित्स्वेन यत्र प्रतीयते सोऽसलयत्ययोऽहंकारः तत्र॒ मासमानघ्वात्‌ इति वा 
थः । न च अध्यसे सति भासमानम्‌, तस्मिन्‌ सति स इति परस्पराश्रय 
र्त्द्रभाका अनुवद्‌ 
ॐध्य।राकै ठभतै यदि अत्मिको विषय मानो, तो श्रति-वाक्य ओर तुम्दरि सिद्धान्तका वाध 
टोम। ।) दशर प्रकर अध्यासका आक्षेप करके “उच्यते एेसा कहकर आत्मामे अध्यासकी 
धम्जाननाक ग्रतिद्चा कस्ते हद । अधिष्ठान तथा आरोपका एक ज्ञानम भासना इतना माच्र दी 
अध्यशिका व्यापक्र ( प्रयोजक ) द। वह भासना है--भानसे होनेवाले संशयनिवरत्ति आदि 
फलका भाजनं दोना । भानयदघटित भासमानता विषयता है, यह किसीका मत है; परन्तु * 
तः अस्यासिका अथोजक नदौ दै, वर्योक्रि उसभ गौरव है, रसा मानकर “न तावत्‌" कहते 
टै । यद्ध॒ गला नियमसे अविषय नदहहै अयात्‌ विषय होतादहीन दो, ठेसा नियम नदीं 
हे। "अस्प" एय वाक्ये उश्का दहेतु बतटति दै! “यें रेते प्रयय अथात्‌ भसः ए 
जध्यशक। अत्मा विषय है । आशय यह है कि--शभै" परतीतिमे आत्मा भासित होता है। 
अधथना भैः काञथजो चिदत्माहै, उसकी अतिविम्ब रूपसे जिसमे प्रतीति होती है. 


न च~ ~ न~~ न 
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उस जरङ्कास्का गात्मा विषय है) अभिम्राय यह दै कि अहद्कारमे आत्मा भासमान होता है 
अहङ्रमे आत्माक। अध्यास होनेसे आत्मा भासमान होता है 
से आधप्यास होता है, यह अन्योऽन्याश्रय दोष है 1 इस रांकाका 
नक 
(९) दोय परस्पर अपेक्षा खख, रेस अनिष्ट प्रसंग अन्योन्याश्रय है । आत्माके भासनको 


सलिए जनिषयं नहीं दे । 
आर्‌ आत्मके भसिभनि 








शच 
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रत्नम्रभा | 
दति वाच्यम्‌, अनादित्वात्‌; पूवाध्यासे मासमानात्मन उत्तराध्यासाधिष्ठानल- 


सम्भवात्‌ । ननु अहमिति अहकारविषयकमानरूपसखं आत्मनो भासमानघं 


< ष्यक 











कथम्‌ £ तद्विषयस्वं विना तत्‌फङमाक्स्वायोगात्‌ 
च इति । चराब्दः राङ्ानिरासा्थः । स्वमकाशसात्‌ इत्यथः । स्वप्रकाशत्वं 


` साधयति-ग्रत्यगिति ! आवारपण्डितम्‌ मलन संशयादिशू्यत्वेन प्रसिद्धः 


स्वप्रकारात्वम्‌ इत्यथः । अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानलात्‌ आत्मनोऽध्यासा- 
धिष्ठानलं सम्भवति इति मावः । यदुक्तम्‌ अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वस्य इच्िय- 
संयुक्ततया गद्यं व्यापकमिति तत्र आह-न चायम्‌ इति । तत्र हेतु- 
माह--अत्रत्यक्षेऽपि इति । इद्दियाग्राघ्चे अपि इत्यथः । वाख अविवेकिनः 
तरम्‌ इच्िनीरुकयहकस्पं नभो मछिनं पीतमिव्येवम्‌ अपरोक्षमध्यस्यन्ति । तत्र 
इन्द्िय्मह्यतवं नाऽस्ति इति व्यभिचारात्‌ न व्याकषिः । एतेन आस्ाना्मनोः 
|  रत्नप्रभाका अनुवाद . ` 
निवारण इस मकार है--अभ्यास अनादि है । पू पूर्व अभ्यासम भासमान. आत्मा उत्तरोत्तर 
अध्यासका अधिष्ठान होता है, इसलिए अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता । अहम्‌” इत्या्रारक 








 अहङ्कारका भान ही आत्मा है, वह भानका विषय नदीं है ओर भानके विषयत्वके बिना संराय- 





निर्रत्तिह्प फर्भागी केसे दोगा १ इसके वारणके किए कते दै--““अपरोक्षत्वात्‌"” इत्यादि । “चः 
राव्द्‌ रंकाका निवारण करनेके किए है। अत्मा अपरोक्ष- स्वप्रकाशा दहै देखा अथंदहे 

आत्मायं स्वप्रका्चत्व सिद्ध करस्नेके किए हेतु दिखाते है--“्रत्यग्‌”” इत्यादि । अभिप्राय यह द 
कि वालकसे लेकर पंडित तक किसको भी आत्मामं संदाय नहीं होता, क्योकि सवो वह्‌ 
परसिद्ध दै,. इसलिए स्वप्रकाश. दै । आत्मा स्वग्रकराशत्वेन भासमान होता है, इसलिए वह 
अध्यासका अधिष्न हो सक्तादहै।! ऊपर जो व्याधि कदी थी-“जहीं प्रद्क्ष अध्यासका 
अधिष्ठानत्व है, वरदौ इन्दियके संयोगसे जन्य ज्ञानका विषयत्व है" इस व्याक्षिके त्यागमें चेदु देते 


है-““न चायम्‌” इत्यादिसे। एेखा कोई नियम नदीं है कि पुरोवती इन्द्रियसंयुक्तं विषयमे ही दूसरे 


विषयका अध्यास करे। इस वतको सिद्ध करनेके छिए देतु वताते दै--“अप्रत्यक्ष" 
इत्यादि । अथात्‌ इन्दियोसे जिसका मत्यक्ष नहीं हो सकता, ेसे आकारमें सी अविवेकी 
पुरुष प्रथिवी-तल्च्छायाका अध्यास करते है अथौत्‌ इन्द्रनील्मणिकी कद्ादके समान मलिन 
हे, धुएं जैसा है, पीलाहै, देसा परत्यक अध्यास करते दै। आकाशाका इन्द्रिये 
ग्रहण नहीं करिया जा सकता! इस अ्रकार व्यभिचार होनेसे नियम सिद्ध नदीं होता, व्याप्ति 
दूषित ठ्हरती है! इसलिए आत्मा ओर अनात्माम साद्द्य न दनेसे अध्यास नदीं होता, 


अध्यासकी अपेक्षा रहती है ओर अध्यासको आल्माके भास्तनकी अपेक्षा रहती है। इस प्रकार 
परस्पर अयेक्षा रहनेसे अन्योन्याश्रय होता दै । 
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एव विषये विषयान्तरभ्यसितव्यमिति । अप्रत्यक्षेऽपि दयार बाल 
स्तरुथलिनताघध्यस्यन्ति । एवसविदृद्रः अ्रत्यगात्यन्यप्यनात्मान्यासः | 
तमेतभेष॑रक्षणमभ्यासं पण्डिता अवि्ेति न्यन्ते । तल्िवकैन च वस्तु 
स्वरूपावशधार्णं विद्याधाहुः । तत्रैवं सति यत्र यदध्यासस्तत्कतैन दोषेण 

भाष्यका अनवाद | 
क्योकि अप्रयक्ष आकाडामे सी अ विवेकी पुरूष तरमछिनता आदिका अध्यास करते 
ह । इस प्रकार प्रयगात्मामे अनात्माका अध्यास सी अविरुद्ध है । उक्त छक्षणवाठे इस 
अध्यासको पण्डित “अविद्याः मानते द ओर इससे विवेक करके . वस्तुस्वरूपके 
निधौरण को "विदा" कहते है । . ेसा होनेपर जिसमे जिसका अध्यास है, उसके 
गुण अथवा दोप्के साथ अणुमात्र भी उसका संबन्ध नदीं होता । उक्त अविद 


ष्च न 
प > 





| एत्तमरभा | _ 
सादरयामावात्‌ न जध्यास इति अपाम्‌ । नीर्नमसोः तदभावे सपि अध्यास- 


ददीनात्‌। सिद्धान्ते आटोकाकारचा्चुषवृत्यमिन्यक्तसाक्षिवेयलं नभसि इति ज्ञेयम्‌ । 


सम्भावनां निगमयति-पवभमिति । ननु ब्रह्ज्ञाननारयत्वेन सूतरितामविदयां हिता 
अध्यासः किमिति वण्यते इत्यत आह- तमेतमिति । आक्षिप्तं समाहितम्‌ 
उक्तरक्षणरक्षितम्‌ अध्यासम्‌ अविद्याकायेत्वाद्‌ सविया इति मन्यन्ते इत्यथः । 
विद्यानिवत्यलवात्‌ च अस्य अविचालमित्याह-तद्विवेक्षिमेतिं । अध्यस्तनिषेधेन 
अधिष्ठानस्वखूपनिधारणं विदाम्‌ सध्यासनिवर्तिकाम्‌ आहुरित्यथंः ।! तथापि 
कारणावियां लक्खा कार्याविद्या किमिति वर्ण्येते तत्र आह-तत्र इति । 
| रत्नमरभाका अनुवाद | 
इस मत का खण्डन दयोताहै, क्योकि आकक्ञ ओर नील्युणमे साद्द्य नही है, तो भी 
अध्यास देखनेम आता दै! सिद्धान्तमें प्रकाराकार चाष्चुषत्रत्तिसे अभिव्यक्त साक्षीका विषय 
् आकाश है, अथौत्‌ आकारा इन्दियग्राह्म न होने पर भी सक्षिग्राह्य है। “एवं” इस वाक्यसे 
ि अध्यासकौ सम्भावनाका उपसंहार करते दहै । कद शङ्का करे कि ब्रह्मज्ञानसे जिस अविक 
नाश होता है, ओर जिस अवियाका प्रथम सूत्रम आर्थिक वणेन कियादहै, उस अविद्याको 
छोड़कर अध्यासके वणेन करनेका क्या कारण दै१ इस रइकाका तमेतम्‌” इस वक्तयसे 
समाधान करते है । अथात्‌ जिस अध्यासका आक्षेप करके समाधान किया है, उस उक्त लक्षण- 
वाटे अध्यासको पण्डित अविद्या मानतेदहै, क्योकि वह अविदयाका कायै ओर विद्यासे 
उसका नाड दोतादहे, इसच्िए भी इसको अविद्या कहते हं। यह वात ““तद्विवेकेन'” इस 
वाक्यसे दिखाते द। अध्यासका निषेध करके वस्तु अथात्‌ अधिष्ठानके स्वरूपका निश्चय 

















 नामक-आत्मा ओर अनात्माके 


| 
| 


प॑पुरस्टत्य सवे प्रशाणप्रसेयव्यच्‌ः का वैदिकाश्च 
प्रवृत्ताः सरषोणि च श्ाक्चाणि तिवेथमोषपराणि ॥ | कृथं पनरदिच्ाच- 





"पीप भः 


साष्यका अनुवाद 

` परस्पर--अध्यासको निमित्त मानकर 
सव छोकिक ओर वेदिक प्रमाण-परमेयका व्यवहार प्रवर्त हआ है 
ओर सब विधि-निषेध बोधक एवं मोक्षृपरक आख प्रवृत्त हए दँ । फिर 


९१ 


| रत्नप्रमा 1 
तस्षिन्‌ अध्यासे उक्तन्यायेन. अविचात्मके सति इत्यथः । मृखाविचायाः सुपु 
अनर्थत्वादशनात्‌ कायास्मना तस्या सन्थतवज्ञापनाथं तद्भणैनमिति भावः । 
सध्यस्तकरृतगणदोषाभ्याम्‌ अयिष्ठानं न छिप्यते इति अक्षरारथः । 

एवम्‌ अध्यासस्य रक्षणसम्भावने उक्तवा प्रमाणमाद--तंमेतमिति। तं वणि- 
तमेतं सािप्रत्यक्चसिद्धं पुरस्कृ हेत कला खेकिकः. कम॑शास्चीयो मोक्षश्ञाख्चीयश्च 
ति त्रिविधो व्यवहारः प्रवर्तते इत्यथः । तत्र विधिनिषेधपराणि कम॑शास्राणि 

रत्नमभाका अनुवाद 


करनेको अध्यासका नादा करनेवाखी विद्या कते दै! तो भी जिससे अध्यास उत्पन्न दीता दहं, 
उस कारण रूप अविदयको छोडकर कायरूप अध्यासके वणन करनेका क्या कारण दं १ इस्तका 
उत्तर “तत्र” इस वाक्यसे देते दहै! अथात्‌ अध्यास उपयुक्त प्रकारसे अविदात्मक दै 
दसकिए । तात्पयं यह दै कि कारणरूप अविद्यां सुषुप्निम खरूपसं अनथरूप नर्द दौखती, 
जाग्रत्‌ अवस्थामे कायरूपसे अथात्‌ कतत्व अदि अध्यसिरूपसे अनथरूप हं, यह वतानेके 
किए अध्यासका वणेन किया दहं। अक्षराथं यह हं कि आत्मामं जिस बुद्धि अदिका अध्यास 
होता दै, उस बुद्धि आदिके किए हए ब्रह्महत्य आदि ओर श्वा आदि दोषोसि तथा सवेज्ञत्व 
आदि गुणोंसे आत्माका किंचित्‌ भी सम्बन्ध नदी हाता । अथात्‌ अध्यास-जनित गुण-दोषोसे 
अधिष्ठान तनिक भी लिक्न नदीं देता, इसकिए विययसि इसकी निवत्ति दोती है! 

दस ग्रकार अध्यासका लक्षण ओर सम्भावना कहकर “तमेतम्‌'” इत्यादिसे प्रमाण कते 
हे! (तम्‌ अथोत्‌ पूचवणित अर “एतम्‌ अथात्‌ सक्षौभूत आत्माके म्रयक्ष-सिद्ध 
अविदया नामक अध्यासको अगे करफेः अथ।त्‌ अध्यासको टेकर सव लेकिक, कममराच्ीय 
ओर मेोक्षशाख्ीय तीन प्रकारके व्यवहार प्ठृत्त होते दं! विधि-निषेध साधक राख अथात्‌ 





(१) प्रमाण अथात्‌ ज्ञानका सावन । मप्रमच जवतत्‌ ज्य वच्छ । माण-ब्रसयस् अरमाता-- 
(~~ स्‌ [9 ष ण्‌ ५३ {~ स [3 खोका थ क ग्रहण (^~ भै 
ज्ञाता आदि समद्चने चाहिए । वेद पुरुष प्रणीत नहीं दे, इसकिए ग्राखरौका पृथक्‌ ग्रहण किया हे + 
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भ्य 
द्विषयाणि ब्रत्यक्षादीति ्रमणावि शाद्घाणि येष्ति ) ये -पेिाद 


[भी 


` साष्यका अनवाद 


अविद्यावाटा आत्मा दै आश्रय जिनका एेसे प्रक्ष आदि प्रमाण ओर शाख कैसे ए 
(-अविद्यावान्‌ आत्माको विषय करनेवाले प्रयक्ष आदि प्रमाण एवं टास्त्रोमें 
प्रामाण्य कैसे ? ) कहते है- देह, इन्द्रिय आदि “मेः भिरा इस अभिसमान- ` 
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रत्नप्रभा 
ऋष्वेदादीनि, विधिनिपिधसूत्यमलग्रह्मपराणि मेक्षश्चाख्ाणि वेदान्तवाक्यानि इति 
विभागः । एवं व्यवहारदेत॒तेन अध्यासे म्रलक्षसिद्षेऽपि प्रमाणान्तरं एच्छति-- 
क्थ पुनरिति। भविदयावानहम्‌ इति अध्यासवान्‌ सास्मा प्रमाता स विषय 

आश्रयो येषां तानि. अविद्यावद्विषयाणि इति विग्रहः । तत्तसमेयम्यवहारदेतु- 
मूतायाः प्रमाया अध्यासासकममात्राधितलात्‌ प्रमाणानामविचवद्िषयलवं यपि 
प्रलयक्षम्‌, तथापि पुनरपि कथं केन प्रमाणेन अविधावदूविषयत्वमिति योजना । 
यद्रा सविदयावद्धिषयाणि कथं प्रमाणानि स्युः £ आश्वयदोषात्‌ अप्रामाण्यापत्तेः 


इत्याक्षपः । त्त्र प्रसाणप्दर्न व्यवहाराथपत्त तारलङ्गकायुमान च जह 
रत्तम्रभाका अनुवाद्‌ 
कम्पा, ऋग्वेद आदि 1 सोश्च साधकदाच अथात्‌ वेदान्तशच्, ओ विधि-निषेघसे रहित 
है.ओर जिनमें ग्रत्यक्‌ व्रह्ममाच्का निधुरण कियादै। इस प्रकर तीन प्रकारके व्यवदारका 
टतु दोनेसे अध्यास प्रत्यक्ष सिद्ध ह, „ति भी उससे दूप्ररा ग्रमाण “कथं पुनः” आदिमे पूते 
है । अविदयवान्‌ अथ।त्‌ दारीर आदिमे भः एेसे अध्यासवालय आत्मा-प्रमाता जिनका 
विषय--आश्रय हे, वे ( शाघ ) अविदयावदूविषय हेषा इसका विग्रह दं ।. जिस जिस 
.ममेयक्‌[ व्यवहार होता दैः उसका दे आमादं आर अमाका जाघार अध्यास॒वान्‌. माता. 
है). यद्यपि इस अकार मत्यक्ष आदि प्रमाण ओर शस्त्र अवियावान्‌ आत्माकरं क्रितं है, 
यह्‌ म्रत्यक्ष सिद्धै, तोभी दस्र किस भ्रमाणसे यह सिद्धद्ोकिवे अविद्यावान्‌ आत्मके 
अधित है--इस प्रकार वाक्यकी योजना करनी चादिये , अथवा इस भकार योजना करनी 
चाहिये किं .अविदयावान्‌ आत्मके आधित प्रमाण कैसे हो, क्योकि आश्रयके दोषसे 
म्रमाण अप्रमाण हो जाता है 1 इस प्रकार दूसरे पक्ष मै अक्षिप है! रमाण 
अविद्यावद्िषय हैः इसम्‌ क्या प्रमाण दै 2/ इस ग्रश्चके उत्तरम “उच्यते इत्यादि ““तस्मात्‌? 
इत्यन्त मन्थसे व्यवहारा्थीपत्ति ( अर्थात्‌ यदि प्रमाण अवियावद्विषय न हों तो कोई 
व्यवहार ही नहीं हौ सकता 1 व्यवहार रकम होता दै इसकिए ग्रमाण अविदावद्धिषयदे) ` 
ममाण ओर व्यवहार हेतुक अयुमानको दिखते द । अनुमानका प्रयोग इस प्रकार (भी) है-- 











` मुन्मृरो घट इति प्रयोगः । 
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भाव्य 
प्वहंसमाभिमानरहिवस्य प्रमादत्वह्पष्तौ प्रसाणप्रवृ्यञ्चपपत्तेः | नरी- 
स्द्रियाण्यनुपादाय ब्रत्यक्षाटिव्यवहारः सम्भवति न ववाधिष्ठानथन्तरेण 
| ्यकरा जभूवाद्‌ 
रहित पुरुषका प्रमाद्रत्व असिद्ध होने पर प्रमाताकी उपपत्ति नहीं है ओर्‌ प्रसाताके 


- अुपपन्न होनेसे प्रमाणकी प्रवृत्ति भी अनुपपन्न होती है, : इसचिए इन्द्रियोका 
श्रहण किए विना प्रक्ष आदि व्यवहार सम्भव नहीं दे ओर अधिष्ठानके विना 


 रत्नम्रभा 


“उच्यते” इत्यादिना “तसख्ात्‌" इत्यन्तेन । देवदत्तकचरको ्यवहारः तदीय- 


देहादिषु अहंममाध्यासमूरः, तदन्वयन्यतिरेकानुसारित्वात्‌, यदित्थं तत्तथा, यथा 
। तत्र व्यतिरेकं दरदयति- देहेति! देवदत्तस्य 
सुषुप्तौ अध्यासामावे व्यवहारामावो दष्टः । नजाग्रस्सप्रयोरध्यासे सति व्यवहार 
दत्यन्वयः स्फुटत्वात्‌ न उक्तः अनेन शिङ्धिन कारणतया सध्यासः सिद्धयति 
रत्नप्रभाका अनुवाद | 


ऋ 


देवदत्तकतूक व्यवहार, देह आदिमे भं भमेराः अध्यासमूल्क दहं, क्योकि वह देह आदि 


अध्यासके अन्वय ओर व्यातिरेकका अनुसारी दीता है। ज) जक्षके अन्वय आर न्यातेरेकका 


अनुसारी होतादै, वह तन्मूलक दहोतादै! जैसे घट गत्तिकाके अन्वय ओर्‌ व्यातिरेकका 
अदुसारी होनेसे गत्तिकामूलक दै ! उक्त अनुमानमें “देदेन्द्रियादिषु“ इलयादि भाष्यसे व्यति- 


 - रेक व्यानि दिखलते दै ।! जब देवदत्त सुषु्नि अवस्थे रहता दै, तव अध्यासका अभाव 


रहता दै ओर व्यवहारका भी अभाव रहता दै । व्यतिरेक व्याप्तिका यदह उपयोग है--जर् 
अध्यास नहीं है, वरदौ व्यापार नदीं होता है, जसे सुषपनिमे। जाग्रत्‌ ओर स्वप्र अवस्थामें व्यवहार 


दति रह, ईसारख्ए अध्यास ह यह्‌ अन्वय व्याप्त दषदट्‌ हं-इसलिए यदो उसका वणन नहीं 





(९) व्याति दो प्रकारकी दे--अन्वय व्याप्ति ओर व्यतिरेक व्याप्ति! देतु ओर साध्यका 
साहचर्य अन्वय हे, साध्यके अभाव ओर हेतुके अभावका साहचर्यं व्यतिरेकदहै।! दहेतु ओर 
साध्यकौ व्यापि अन्वयव्याप्ति कहराती है । जेसे--“पर्वत वहिमान्‌ हे, क्योंकि धूमवान्‌ दहै, इस 
अनुमानम जो जो धूमवान्‌ है, वह वहिमान्‌ दै; ( जहां जहां धूम है, वहां वहि दे), जसे 
महानस ८ रसोई धर ); यह अन्वय व्यानि दहे। जो जो बहभाववान्‌ हे, वह धूमाभाववान्‌ 
हे, (जहां जहां वहि नदीं हे, वहाँ भूम नहीं है) जेसे--हद, यह व्यतिरेक व्याप्ति हे ¦ अन्वय व्याप्िमें 
हेतु व्याप्यदै ओर साध्य व्यापक है । व्यतिरेक व्याम साध्याभाव व्याप्य है हेत्वभाव 
व्यापक है । . जहां जहां वहि नहीं है, वहां धूम नद, यह व्याप्ति हे। जहां जहां धूम. नहीं दे, 
वहां वहि नदी, यह व्यापि नदींदहै, क्योकि तपाए हए लोम धूम नहीं है, परन्तु वहि दै । 
इसलिए व्यतिरेक व्याश्चिमे साध्यामाव ओर हेत्वभावका साहचयं हे । 
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रत्नमा | 

ग्यवहाररूपकायौनुपपत्या वेति भावः नप्यलवादिजातिमति देहेऽदमिति 
व्यवह्‌(ररूपकायानुपपत््या वेति भावः । ननु मनुष्यला(टजातनात ९ 
अभिमानमात्राद्‌ व्यवहारः सिद्धय, किमिन्दरियादिषु समाऽभिमानन इत्याशङ्य 
आह टृन्धियपदं लिङ्गदिरपि उपरक्षणम्‌ , प्रतयक्षादीत्यादिषदप्रयोगात्‌ । 
तथा च पत्यक्षलिङ्गादिप्रयुक्तो यो व्यवहारो द्रष्टा अनुमाता श्रोताऽहमित्यादिरूप 
स इद्दरियादीनि ममतास्पदानि अगरहीला न सम्भवतीलय्थः । यद्रा, तानि मम-` 
सेन अनुपादाय यो म्यवहारः स नेति योजना । पूवेत्र अनुपाद्यानासम्भव- 
क्रिययोरेको व्यवहारः कर्ता इति क्वाप्रस्ययः साधुः । उत्तरत्र अनुपादानव्यव- 
हारयोरेकाससकतेकलात्‌ तस्साधुखमिति मेदः । इच्ियादिषु मम इत्यध्यासाः 
भवे अन्धादेरिव द्रष्टवादिग्यवहारो न स्यात्‌ इति भावः । इद्ियाध्यासेनव 
। रतनम्रमाका अनुवाद 

क्रिया ! . इस देत॒से व्यवहारकारणत्वेन अध्यासकी सिद्धि होती है! अथवा व्यवहाररूप कायक 
अनुपपत्तिते अध्यासकी सिद्धि होती द! कोई राका करे कि--मनुष्यत्व आदि जातिमान्‌ देह्य 
मैः एेसे अभिमान-मा्रसे व्यवहार सिद्ध दो, इन्द्रिय आदिमे “मेरा इस अभिमानका क्या 
प्रयोजन है १ इस शंकापर “नहि” इल्यादि कहते दै ! “इन्दियः पद ल्म आदिका भी उपलक्षणं है; 
क्योकि श्रयक्षादीनिः इस अग्रिम मन्थे आदि पद्‌ दिया दै । दर्यः ( मै देखनेवाला हं ) यह 
व्यवहार प्रत्यक्ष ज्ञानसे उत्प्न होता दै ओर "अनुमाताः (मे अनुमान करनेवाख द्रुं ) यु 
व्यवहार अनुमिति-ज्ञानसे होता हे तथा श्रोताः (म श्रवण करनेवाला द्र) यह व्यवहार 
पदज्ञानसे उत्पतन होता रै! आशय यह दै कि प्रयक्ष ओर लिंग आदिसे युक्त जो व्यवहार द्र; 
अनुमाता, श्रोता आदि रूपसे देखनेमे आता है, वह॒ ममताके विषय इन्द्रिय आदिका ग्रहण 
किये -बिना नदह हो सकता है। अथवा ममतारे इन्दि्योका ्रहण किये विना व्यवहारं 
नदीं हो सकता रहै, एेसी योजना करनी चाहिए ।! प्रथम योजनामे अग्रहण ओर असंभव 
रूप दो क्रियाओंका कतो एक व्यवहार है, अतः “अनुपादायः शब्दम क्त्वा प्रत्यय ठक 
- है! दूसरी योजनामे अग्रहण ओर व्यवहार दोनों करियाओंका कता एक-आत्मा है, अतः 
"क्त्वा" प्रत्यय ठीक दै। यदी दोनों. योजनाओं भद दै! आदाय यह है कि इन्द्रिय 
आदिमे भेराः ेसा अध्यासन होनेसे भें द्रा हरः इत्यादि व्यवहार नहीं दहो सक्ता है, 
जेसे कि अन्धोको नदीदोताहै। कोई रांकाकरे करि तवतो इन्ियाध्याससे दी काम चल 











( १) समानाकार बुदधिको उत्पन्न करने योग्य \ ` अर्त्‌ एक वर्गके सव॒ पदाथि रहनेवाङे 
धम्मको जाति कहत हं } | | 
(२) देतु, साधक 1 क, , 4 
८ ३ ) “उपलक्ष्यते खं खेतरं च अनेनेति--उपलक्षणम्‌ !° अर्थात्‌ अपने अर्थका ओर अपनेसे 
दूसरे अर्थोका बोधक पद ! यर्दो “इन्द्रियः पद अपने अथं ओर दूसरोका यानी र्ग भदिका भी 
बोध कराता है। इसलिए “इन्द्रियः पद उपरक्षण हे । । | 
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+: ४ भाष्य 

॥ 0 (को (९ स्त यः न (^. 
 \. . इन्द्रियाणां व्यवहारः सञ्भवति। न चानध्यस्तात्सभा्ेन देहेन कथिब्या- 
। + ` श्रियते। न चैतस्सिन्वरिगरचक्षति असङ्गस्य आत्मनः परसराद्रत्वषुपस्यते | 


भाष्यका अनृवाद्‌ 
 इन्द्रियोँसे कृत घट, पट आदिक व्यवह्‌।र सम्थव नरी ह }. जिसमे आत्मभाव अध्यस्त 
ˆ“ ~ -नदींदै, उस शषरीरसे कोई व्यापार नहीं कर सकता । ओर ये सव अध्यास न हौ,रो 
` ` असंग आत्मा प्रमाता नहीं हो सकता ओर प्रमाताके विना प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती । 


भर. , 








वा । |  रत्नप्रसा र श 
+~ व्यवहारादरुं देहाध्यासेन इत्यत आह-न चेति | इन्द्रियाणामधिष्टानम्‌ 
* आश्रयः शरीरमिवयर्थः। ननु अस्तु आसना संयुक्तं शारीरं तेवामाश्चयः किमध्या- 
॥ सेन इत्यत्र हः अनध्यस्त आत्ममावः 
| ात्मतादात्यं यस्मिन्‌ तेन इत्यथैः । “सङ्गो हि र ४।३।१५) इति शरुते 


आध्यासिक एव देहालसनोः सम्बन्धो न संयोगादिः इति यावः | ननु जात्नो 
= देदादिभिंः जध्यासिकसम्बन्धोऽपि मा अस्तु, स्वतश्चेतनतया प्रमातरलोपपत्त 
छ ` युषुप्ौ प्रमात्रलापत्तिः;, करणोपरमात्‌ इति तत्राह--न वचेतस्यन्नति | 
प्माश्रयलवं हि प्रमात्वम्‌ | प्रमा यदि नित्यचिन्मात्रं तर्हिं आश्रयत्यायोगः, 
क्रणवेयथ्य च | यदि वृत्तिमात्रम्‌, जगदान्ध्यप्रसङ्गः वृत्तेज॑डत्वात्‌ । सतो 
रत्नग्रभाक्रा अनुर्वाद् 

यगा. देदाध्यासका क्या भयोजन है १ “न च” इत्यादिसे इस दाकाका निवारण कर्ते दं। 
, इन्दरियोके आश्रय-स्थान रारीरका नाम-अधिष्टान दै । अव कोड्‌ रोका करे कि आत्मासे 
0 संयुक्त दारीर इन्दियोका आश्रय-- स्थान रुहे, अध्यास्का क्या योजन हे १ इस दांकाको दूर 
+. = करनेके लिए कहते हैन चानध्यस्तात्मभवेन?” इत्यादि । . जिसमें आत्मतादत्म्य अध्यस्त 
~ ८. नदीं है, वह अनध्यस्तात्मभाव कहलता दै "असङ्ग हि" ( आत्मा संसग रदित है ) इस 
(= ` श्रति-वाक्यसे देद ओर आत्माका संयोग आदि संबन्ध नीं वनता, किंतु अध्याससे ही इन 
। दोनों का संबन्धहयतादै। यदि यह शेकादो क्रि “आत्माका देह आदिके साथ आध्यासिक 
संवन्धमीनटहो, तो भी आत्मा चेतन होनेके कारण रमाता हो जायगा | यदि कटो कि 


५६ ~: 


| सुष॒श्िमे आत्माके ग्रमाता होनेकी आपत्ति होगी, तो रसा नदी हे; क्योकि सषुपिकाल्में 

| मनके साथ सव इन्र्यो अवियमि कीन दयो जातीं दै, अतः सुबुप्तिस ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता! इस दांकाके दूर करनेके लिए “न चैतस्मिन्‌" इद्यादि कहते ह । प्रमा--यथाथज्ञान । 
(| प्माके आश्रयको ` प्रमाता कते दै । भ्रमा यदि निलज्ञान-खरूप हो, तो उसका कोई 
त | ध आश्रय नद होगा ओर इन्िय आदि व्यथं हो जार्यैगे। यदि वत्तिमाच्रको भमा के, 


तो उृत्तिके जड़ दोनेसे समस्त जगत्‌, ज्ञन्यूल्य हो जायगा, इसकिए वत्तिव्यक्त ज्ञान ही प्रमा 
७ 
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(1 इसछिर प्रयक्ष आदि प्रसा ओर स्ाखका आश्रय अवियायान्‌ पुरुष ही हँ । ओर 
1. | ।  रएत्ममा ॥ 
| 1 तदधो बोधः प्रमा, तदाश्रयत्वमसङ्गस्य माल्नो वृततिमन्मनस्तादास्याध्यासं विना | 
| | न सम्भवति इति सावः । देदाध्यासे, तद्धमाध्यासे चाऽसति द्रपयक्षराथः । तर्हि 
1  जस्मनः प्रमातृ मा जस्तु इति वदन्तं ्रव्याह-- नं चैति । तसात्‌ जासन 
। | | परमातृखादिग्यवहाराथम्‌ अध्यसोऽङ्गीकर्तन्य इति यनुमानाथापत्योः फल्युपसंह- 
* रति-तसादिति | प्रमाणसत्वात्‌ इत्यथः । ` यद्वा, प्रमाणप्रदनं समाधायाक्षेपं 
ध | परिहरति-तसादिति । जहमित्यध्यासस प्रमत्रन्तमैतत्वेन अदोषत्वात्‌ सविद्या- 


वदाश्रयाण्यपि प्रमाणानि एव इति योजना । संति प्रमातरि पश्चाद्‌ मवन्‌ दोष 
इति उच्यते, य्था काचादिः। अविच्ा तु प्रमात्रन्त्गतदात्‌ न दौषः, येन 
प्रत्यक्षादीनाम्‌ अप्रामाण्यं मवेत्‌ इतिं सावः । ननु यंदुक्तंसन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
त्यवहारोऽध्यास काय दति, तदयुक्तम्‌ , विदषाम्‌ अध्यासांभावेऽपि व्यवहारदृष्टेः इत्यत 
 रत्वं्रभाका अनुवादं ` ` 
है। आदाय यह है कि ` वृत्तिमान्‌ अन्तःकरणमे तादात्म्याध्यासकरे बिना असंग आत्मा उस 
म्रमाका आश्रय नींद सक्ता देहाध्यासं ओर उसके घनेका अध्यास न होनेपर--यह 
| अक्षराथेदहै। यदि कोर. केकि आत्मा मसाता मत हो, उसके बिना हानि ही. क्याहैष 
| ।/ उसके प्रति माप्यकार “नच इलयादि कते दै। आत्मा प्रमाताके व्यवहारे किए 
| | | अध्यासका .अंगीकारः करना चाहिए इस अरायसे अनुमान एं अथोपत्ति ममाणका फठोप- 
| सहार करते द-- तस्मात्‌ ` इयादिसे । तस्मात्‌ -प्रमाणके दोनेसे । अथवा प्रक्ष. आदि प्रमाण 
अ।र सास्र अविदयावान्‌ अत्माके अश्रित किस प्रमाणसे दहै इस पश्वक्रा समाधान करके 
। अविदयावान्‌ अत्मा आश्रयदहो तौ ्रलयक्च आदि किस प्रकार प्रमाण दह्ये सकरेगे" इस आक्षेपका 
४५. खण्डन करते दै “तस्मात्‌” इलयादि भध्यसे । अध्यासे विन। आत्मा प्रमात। नदीं हो सकता ओर 
1 अध्यास, प्रसाताके स्वरूपके अन्तगत होनेसे, दोषरूप नदीं है, इसलिए अवियवान्‌-अध्यासवान्‌करे 
आश्रय देते हए भौ मक्ष अदि प्रमाण ही दै! तात्पयं यह दहै कि प्रमाताके खरूपते पथक्‌ 
यदिदोषदहो, तो वह दोष क्लवि, जसे नेत्ररोग आदि। अवियातो म्रमातक्रे खरूपकरे 
अन्तगेत दै, इसलिए दोषल्य नहीं है ओर ेस। हेनेसे प्रयश्च आदिक्ते रमाण होनेमे कछ 
रुकावट नहीं दै । अध्यास होता है तभी व्यवहार सिद्ध दोतादहै, अध्यास न होतो 
व्यवहार सिद्ध नदीं दता, इस प्रकारके अन्वय-व्यतिरेकसे व्यवहार अध्यासका कार्य हे 
| अचि जव्यसिति ह। -उत्पज्न इता हः यह ऊपरका कथन अयुक्त हं, - क्योकि विद्वानोमें 
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सव्य 
प्रत्यक्षादीनि परसाणानि श्ाणि च) परादिभिधाविरेषात्‌ । यथाहि 
परादयः इन्दप्द्‌ यिः भोतादीनां खष्वन्धे रत्ति शष्दादिविक्ञाने व्रति 
कखे जाते चो निवर्दन्दे, अयुद्खे च प्र 





यतन्ते । यथा दण्टोद्तक्रं एर्प- 
भाष्यका अन॒वाद्‌ 

मि दिके व्यवहार्से विद्टाके भ्यवहारभं विरोषता नदीं हे। इससे भी 
सिद्ध दै कि प्रमाण आर श्चाखक्े आश्रय अविह्ान्‌ ही दहै) जैसे पा आदि शव्द 
आदिक श्रोत्र आदिके साथ सम्बन्ध हनेपर श्चव्द्‌ आदिक ज्ञान प्रतिकूढ हय,तो उससे 





निवृत्त त दोते है ओर अनुकरड हो, तो उसकी ओं होते । जसे किसी युरूष- 
व रत्नप्रभा | 
आह-- पश्ादिभिश्रेति चच ब्दः राङ्कानिरासाथः किं विद्धं 


“ब्रह्मास्मि"इति साक्षाकारः, उत योक्तिकम्‌ आ्मानात्मभेदज्ञानम्‌ £ जादे 
 बाधिताध्यासानुच्या व्यवहारः इति समन्वयसूत्रे वक्ष्यतेः। द्वितीये-परोक्ष- 


ज्ञानस्य अपरोक्ष्रान्त्यनिवत्तकत्वाद्‌ , विवेकिनामपि व्यवहारकाले पश्वादिभिः अवि- 


रोषात्‌ अध्यासवच्वेन तुल्यलवाद्‌ व्यवहारोऽध्यासकायं इति युक्तमिवयर्थः । अत्रायं 

प्रयोगः--विवेकिनोऽध्यासवन्तः, व्यवहारवत्वात्‌, पश्चादिवत्‌ इति । तत्र संग्रह- 

क्यं व्याकुर्वन्‌ दृष्टन्ते हेतुं स्ुर्यति-- यभा हति । विज्ञान अनुक्रूरुतं 
रत्नमभाका अनुबाद 

अध्यासके विनाभी व्यवहार देखनेमे अतादहं एसी कोड्‌ राङ्क करे, तो उस राङ्कका समः 


-धान करनेके छिए कहते ह--""पश्चादेभिश्वावेरोषात्‌ः "चः राब्द्‌ राङ्ककी नि्रत्ति कृरनेके िए 
है ।` राङ्ककारको यर्हा पर कोन-सी विद्रत्ता अभीष्टे भैँव्रह्यर््र 
आत्मा ओर अनत्साका युक्तिसिद्ध भेदका परोक्ष ज्ञान 


0\4/ 


ठेस साक्षात्कार अथवा 
प्रथम पक्षम वाधित अध्यास्कौ 


क 


` अनुरत्तिसे व्यवहार शता दं एेमा समन्वय सूत्रसे कटेमे । द्वितीय पक्षम केवट युक्ति 


परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भ्रास्तिका निवतंक नहीदं सक्ता हं; क्योकि जिनको णएेसा परोक्ष ज्ञान 


(ऋ योनेः 


हं करि रारीर, इन्द्रिय आद्‌ अनात्सास्े आत्मा सन्न ट्‌, उन वेवेकियोमं भी व्यवहार काटमं 
पटुक अप्ल्ला वद्यषता नदा ह, वरमा षडु जा<ॐ$ समन दह अन्यासर्वाच्‌ हति ह्‌, 


इसलिए उनका व्यवहार मी अध्यासका कायदे 1 यहा अलुमानका प्रयोग इस प्रकार होता 
पंड्ओंकौ . तरह व्यवहारवान्‌ टहोनेके कारण । पञ्च आदिसे 


ष 


विरोष नींद इस संम्रह-वाक्यको स्पष्ट करते हए इ्टान्तयें देवुका स्पष्टीकरण करते है--“ यथा हि? 





(९) 'वहथकवादयानामेकत्र संकट्नं संग्रहः वहते अथवाले वाक्योको एकं वावयमे एकव करना 
ग्रह है जिस वाक्यमे वहत वाक्योसे कदा हज अथै एकचित किया दो, वह संमह-वाक्य दै । 
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भाव्य 


सभिश्चखष्परुभ्य भां हन्तुमयरिच्छतीति वराथितारभन्ते, हरितः 


तृणपू्णपाणिष्युपरभ्य तं प्रत्यभिद्ुीभक्ल्ति। शवं पुरुषा अपि व्युत्पन्न 


चित्ताः कूर्टषटीनक्रोक्षतः खटमोद्यत्तकशम्‌ बलवत उपलभ्य ततो निवतंन्ते 


तदहविपरीद्यय्‌ प्रि प्रयर्दन्दे। अपः छमानः पश्वादिभिः परूषणां व्रमाण- | 


भप्व्यका अनुर्वाद्‌ 


को हाथमे दण्ड उठाए हृए देखकर, यह्‌ सुद्धे मारना चाहता है" पेखा समञ्चकर 
भागने गते है, यदि उसके हाथ हरी घात होती हैः तो उसके संमुख हो 
जाते द| दसी प्रकार विवेकी पुश्य सी, क्रृश्टषटिवाे, हाथमे खड्ग उठाये हुए 


चिष्ठते हए वख्वान्‌ पुरुषोंको देखते हँ, तो उनसे हट जाति हँ ओर उनसे 





विपरीत पुरुषों की ओर प्रवृत्त होते हँ । इसंकिए पुरुषोँका प्रमाण ओर प्रमेय व्यवहार 


रत्तप्रमा 
प्रतिकूलं च इष्टानिष्टसाधनगोचरघम्‌ , तदेव उदाहरति-- यथेति । अयं दण्डो 
सदनिष्टसाधनम्‌; दण्डत्वाद्‌ , अनुमूतदण्डवद्‌ | इदं त्रणम्‌ ; इष्टसाधनम्‌; अनु- 
मूतजातीयव्वात्‌; अनुभूतत्रणवद्‌ इत्यनुमाय ग्यवहरन्ति इत्यथः । अधुना हेतोः 
 पक्चधर्मतामाह--एवसिति । ग्युसखचचित्ता यपि दृ्यन्वयः। विवेकिनोऽपि इत्यथः | 
 फकितमाह-अत इति । अनुभवबलद्‌ इव्यर्थः । ्रमान इति । अध्यासकाय्वेन 
तुस्य इव्यर्थः । ननु अस्माकं प्रवृत्तिरध्यासादिति न पश्वादयो ब्रुवन्ति, नापि परेषा- 

रत्नप्रमाका अनुवाद्‌ 


.इत्यादिसे। यह मेरा इष्टसाधन है, एेसा ज्ञान अनुकूल्गोचर है। यह भेरा अनिष्टकारक 


#\ "~ न म्रतिकूख गोचर स . इसी ब क ८ थ्‌ 9) (~ द = =, यह्‌ 
ह एसा ज्ञनं म्रतिकूल्णाचर दह) इसी बतिका यथा इद्याद्‌स उदाहरण दतं द) यह्‌ 
दण्डमेरा अनिष्टकारक है, दण्ड होनेसे, म्रथम अनुभूत दण्डके समान ! ये त्रेण मेरे इष्ट 


अ क ¢ (~ 


साधक ह, अनुभूत तरगके सजातीय हदोनेके कारण, पूवेभक्षित त्रणकी तरह । एेसा अनुमान 


करके पश्य आदि म्रवृत्ति-निन्रत्तिरूप व्यवहार करते दह । अव पूर्वोक्त देतुमें पक्षघ्रत्तिता दिखत्ते 
द-““एवम्‌ इद्यदिसे । पुरुषा अपि व्युत्पन्न चित्ताः" इसमें “व्युत्प्चित्ता अपि पुरुषाः" एेसा 
अन्वय करना चादिए। विवेकी खेग भी एेसा अथं हं 1 “अतः आदिसे फलित कहते हं । 
अलुभव वख्ये यह्‌ अथे हे) (ससनःः इति पुरुषाके म्रसाण-ग्मेय-व्यवहार पड्ुओंके ससान 


है, क्योकि दोनोके व्यवहार अध्यासके कायंदै। कोई एेसी रोका क्रे कि पञ्च बोर नदीं 


{५ 


°विस्तरेणोपदिष्टानामथनां - सू्र-माष्ययोः | 
निवन्धो यः समासेन संग्रहं तं विदयुधाः ॥ 
( सत्र ओर भाष्यमे विस्तारसे बणित अथेका जो संक्षेपे कहना, उसको विद्यन्‌ संग्रह कहते है । 
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। 





तेषाम्‌ आलमानास्मनोज्ञानमात्रमस्ति, न विवेकः, उपदेसामावात्‌। 


तस्य अध्यासस्य कारु एव कारो यस्य सः त्कारः । 


~ भध # १". ४ "कवे ~~ 1 (~ । 
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स्वि 

प्रमेयव्यवहारः । पश्वादीनां चं प्रसिद्धोऽबिवेकयुरःदशः श्रत्थक्षादिव्ययं- 

ह्टः। तस्सामाल्यदश्चनाट्‌ व्पुत्पत्तिसदासपि पर्वाणं श्रत्यक्षादिव्यक्हारः 
मस्या अनुवद्‌ 





अविवेकपूयेक हे, यह प्रसिद्ध दी दै । पञ्यु आदिके साथ साहरय दिखा देता हैः 


इसकिए विवेकी पुरपाँका भी प्रत्यक आदि व्यवहार तत्कामं ( व्यवहार कालमें ) 


.  रत्तप्रभा 
मेतत्‌ प्रत्यक्षम्‌ , अतः साध्यविकलो दृष्टान्त इति, नेत्याह 





धधदौनां चेति । 
अतः सामग्री 
स्वात्‌ अध्यासः तंषा प्रसिद्ध इव्यथः । नेगमयति--तस्शाश्न्धात | 
पश्चादिभिः सामान्यं व्यवहारवच्यं तस्य दद्नाद्‌ विवेकिनामपि अयं व्यवहारं 
समान इति निश्चीयते इति सम्बन्धः । समानत्वं व्यवहारस्य अध्यासकायत्वेन- 
इति उक्तं पुरस्तात्‌ । तत्र उक्तान्वयव्यतिरेको सारयति--तत्छाड इति। 
यदा अध्यासः, तदा 
ग्यवहारः, तदभावे सुषुप्तो तदमाव इति उक्तान्वयादिमान्‌. इति यावत्‌ । अतो 
न्यवहाररिङ्गाद्‌ विवेकिनामपि देहादिषु अहंममामिमानोऽस्ति इत्यनवचम्‌ । नयु 


 लोकिकव्यवदहारस्य आध्यासिकत्वेऽपि ज्योतिष्टोमादिव्यवहारस्य न अभ्यासजन्यत्वं, 


रलम्रभाका अनुवाद | 
सकते कि हमारी प्रवर्ति आध्यासिक है, ओर दूससेको . भी मादस नदी दता. दै, इसलिए दष्यन्त 
अध्यासरूप साध्य रहित दोनेसे नीं वनता इस राङ्काका निराकरण करनेके टिए कहते 


(~ ऋ 


दहै--““पश्वादीनां च” इत्यादि । पञ्युओंको आत्मा ओर अनात्माका ज्ञानमात्र ह, विवेक नहीं हे 
क्योकि उनको कद उपदेदा नहीं कर सकता। विवेकके बिना पञ्च आदिमे 


त्यत्र 


क को को 


देखनेमें आता दहै, इसच्ए सामग्री होनेसे उनका व्यवहार आध्यासिक है, यह प्रसिद्ध 


है । अतः पञ्युरूप दन्त अध्यासरूप साध्यसे विकर नहीं है ।! उक्तालुमानका 
उपसंहार करते है-““तत्सासन्यः इत्यादिसे ! पञ्च आदिके साथ व्यवदार-सादरयं दिखाई 
देतादहे, इसलिए विवेकियोका भी व्यवहार तत्कर समान-आध्यासिक्‌ दै, एेसा नश्य 
होता दहै) व्यवहारकी समानता अध्यासकाथ होनेते दै यह पटे कहा गया है! उक्त 
अन्वय ओर व्यतिरेकका स्मरण कराते दै--“^तत्काल” इत्यादेसे । अध्यासका काल दी काठ 
हे जिसक। अथौत्‌ जव अध्यास है, तव व्यवहार है। सुमे जव.अध्यास नहीं होता, तब 


व्यवहार भी नीं होता है, एेसा अन्वय ओर व्यतिरेके युक्त व्यवहार ससान है 1. इस प्रकार 


~ यानत 
स 
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तत्छारः मानं इति निश्वीयदे । शाद्लीये तं व्यवद्रं यद्यापे बुद्धपूव- 
कारी नाविदित्यात्मनः पर्छोफसम्यन्धभधिक्रियते, कथापि न वेदान्तदेद्य- 
मनाथा वाद ददद पत्पदवथदका रवप) अद्ध 
| | माष्यका अनुवाद 
समान है, एेसा निश्चय होता दवै । अस्तरीय व्यवहरे तो पररोकके साथ आत्माका 
सम्बन्ध जाने बिना यद्यपि विवेकी परष अधिषत नदीं. होता, तो भी जिस अत्म- 

तन्त्वका ज्ञान वेदान्तसे प्रात्र होता दै, जिसका ष्वुधा आदिके साथ सम्बन्ध नदीं 
हे, जिसमे बाह्मण, क्षत्रिय आदि भेद नहीं है, एेसे असंसारी आत्मतन्त्वकी कमो- 





धिकारमे अपेक्षा नदी हे; क्योकि उसमे आत्सतचत्वका अनुपयोग है ओर अधि- 


रत्नममा ` 
तस्य देहातिरिक्तासकञानपूर्धकलात्‌ इत्यारङ्कय हेत॒भमङ्गीकरोति- शाक्चीये तिति । 
तर्दिं कथं वैदिककर्मणोऽध्यासजन्यत्वसिद्धिः इत्यारङ्कय किं तत्र देहान्यास- 
धीमात्रम्‌ अपेक्षितयुत आत्तसक्ञानस्‌ £ जये तस्य अध्यासावाधकलवात्‌ 
तस्िद्धिरित्याद-तथाषीति । न द्वितीय इव्याह-न वेदान्तेति 





्वविपासादिस्तो जातिविलेषवान्‌ यहं संसारी इति ज्ञानं कर्यण्यपेक्षितं, न तद्वि 
प्रीताततच्वज्ञानम्‌ ; अनुपयोगात्‌ , प्रवृत्तिवाधात्‌ च इ्यथः । रास्रीयकर्मणोऽ- 


ध्यासजन्यतं निगमयति- प्राक्च । अध्यासे आगमं प्रमाणयति-- 
रलग्रसाक्रा अनुवाद 
व्यवदह्‌।ररूप हेतुसे विवेकियोको देह आदिमे शै" भेरा रेसा अभिमान है यह सिद्ध होता है । 
ययपि लोकिक व्यवहार आध्यासिक दै, तो भी ज्योतिष्टोम आदि व्यवहार अध्यासजन्य 
नदी दे, क्योकि देसे भिन्न आत्मके ज्ञाकी उसमे आवदयकता है, एेसी शङ्का करके इस 
राङ्क हेतुका अङ्गीकार करते है-““ाच्चीयि तु” इत्यादित । कोई राद्धा करं के एसी अवस्थामं 
वेदिक कमं अध्यासजन्य केसे हैँ १ उससे कहना चाहिए कि उन क्मेसिं देसे अतिरिक्त 
आत्मा हं, यदह ज्ञानसाच्र अपेक्षित है या आत्साका तत्तवज्ञान-- साक्षात्कार १ यदि रथस पक्ष 
अभीष्ट हो, तो वह अभ्यासका वाधक नद हे, अतः उसकी सिद्धिदो जायगी । इसी बातको 
“तथापि” पदसे कहते दै । दिर्ताय पश्च नदीं हो सकता, इसको “न वेदान्तः इस्‌ मन्थे कहते 


>, 


€ । य भूख, प्यति जाद भ्रस्त हू, व्रह्म अद्‌ जातस वरिष्ट हु, ओर स्सारी दह्र एसे. 





था सार्ध क 
, रान कऋ। कनन आतत्त्‌ ©, सस ववर्त अत्सततत्व-सानत। अक्षा नह्‌ ६; तयाक एमा ज्ञान 


यस-क्‌|स उप 4 नह(। अ।र२ आत्सपततत्वक जनसं सव आभसाना--मेध्याज्ञनोकेनष्ट हो 


~+ 


(क । 
। जनस्‌ य॒ज्ञ-कपरस्‌ अद्रय रुक जाती द राच्लीय कसं अध्याससे जन्यदै, इस वातका 
उपसंहार “श्‌ चः” इलयादिसे करते दै । “तथा हि आदिते अध्यासे चाच्र प्रमाण देते हे; 
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भाष्यं 
। पयोगाद्‌ अथिकारवियेष्षाच । क्व तथाभूतात्सरिक्नानात्‌ प्रवर्दमार्न 
५, द्मस्चमवचावाट्ेषयस्सं चापदेवतपे । तथा हि- ब्राह्मणः यजत इत्यादीनि 
साश्चाणि आत्मनि रउणोश्रमवसोरदखादिधिदेपाप्यादश्चशित्य प्रवर्दन्ते | 
साप्यका अनवाद [र 
कारका वियोध है ] इसत प्रकारके आत्स-ज्ञानके पूर्वमे व्रर्तमान खश्च अविद्यावान्‌- 
काही आश्रयं कृरता हे ।.जेसे कि--'्राह्यणको यज्ञ करना चाहिए आदि शाख 
( आत्मासे भिन्न सन्न वण, जानम अवसा आद्क्ा अन्यास करक हा प्रूब॒न्त्‌ 
› ५ होते दह। "जिसमे वह नदीं है, उससे वह है" एेसी वुद्धि अध्यास है, यह्‌ परे वतटा 
४ रलग्रमा = हि 
तथा हीति यथा प्रतयक्षानुमानार्थपत्तयोऽध्यासे प्रमाणं तथा. आगमोऽपि 
इव्यर्थः । “ब्राह्मणो यजेत" धन ह वै स्नाता भिक्षेत अष्टवं ब्रह्मणसुपनयीतः' 
` '्ृष्णकरेरोऽशीनादधीतः' इति आगमो ब्राह्मणादिपदैरधिकारिणं वणायभिमानि- 
„ .  नमनुवदन्‌ सध्यासं गमयति इति भावः । 
+ ॐ ` एवमध्यासे प्रमाणसिद्धेपि कस्य कुत्र जध्यास इति जिज्ञासायां तस॒दादरत 
रक्षणं स्मारयति--अध्यासो नामेति । उदादरति- तद्यथेति । तल्लक्षणं यथा 
रत्नमाका अनुवाद 


तात्पयं यह्‌ कि जसे प्रत्यक्ष, अनुमान" आर अथ।पत्ति- अध्यासे प्रमाणं, -व्सेदी दाख मी 
प्रमाण हं । ब्रह्मणो यजतः ( ब्रह्मण यज्ञ करे ) [ यह विधि-वाक्य आत्मामं वणका अध्यास 





द करताहै] नह वै लत्वा भिक्तः ८ ब्रह्मचारी समावदैनके पवात्‌ गृहस्थाश्रममे आकर 
१ - भिक्षाटनं न क्रे) [ इस वाक्यसे आत्मायं आश्रमक्रा अध्यास सिद्ध होता दं । | अष्टवषं | 
द 4 ब्रह्मणसुपनयीत' ( आर वषेके व्रह्यणका उपनयन संस्कार कृरना चाहिए ) [ यह विधि-वाक्य | 
५ = ` आत्मामं वणे अर वयका अध्यास सिद्ध करता हं।] (जातपुत्रः कृष्णकेदरोऽग्नीनाद्‌ धीत 
0 ४ ( पुत्र हेनेपर कृष्ण केदावलेकरो अभिका आधान करना चाहिए) [ यदं अवस्था 
` #  विदेषक्रा अध्यासे] इलयादि श्ुतियां ब्रह्मण आदि पदसि वणं आदिके अभिमानी 
४ = अ।घकाराका अयुवाद्‌ करती हुई अध्यासकरौ सूचना दूती द । 
+ । ॥ । इसप्रकार अध्यास अ्रमाण-चिद्धदै, तो भौ किसका किस अभ्यास दे--इस जिज्ञासाकी 
पू्तिके लिए उसक्रा उदाहरण देनेके छिए लक्षणका सरण कराते दहै---“अध्यासो नासः” इद्यादिसे। 
१ तयथा इत्यादिसे उसक्रा उदाहरण देते है । आशय यह है कि उसका लक्षण जसे स्पष्ट हो, 
( ८ ` ८ १ ) .अवसख।दिविरषाध्यासम्‌" यदहं आदि चनब्दसे (जीवन्‌ जुहुयात ८ जीवन पर्यन्त होम 





। करे ) इसमे ` जीवनका अध्यास्त है। “खर्म कामो यजेतः ८ स्व्मकी इच्छावाला यज्ञ करे ) इसमें 
कामित्वका अध्यास है । | [त | | 
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भाष्य | 
ध्यास नाम अविसक्तद्बुद्धिरित्यवोचाम्‌) तद्था--एवरभायादिषु विक 
लेषु घकरेषु घा अहेव विकलः सकलो देति वाद्यधमनारमन्यध्यश्यति । 
तथा देहधमान--स्थूरोऽ्ं, कशो, शरोऽ, तिष्ठामि, गच्छामि, रङ्ग- 
यामि चेति! तथेन्द्ियघमास्‌- शूकः, काणः) दछ्धीवः, बधिरः, अन्धोऽहय्‌ 
| भाष्यका अनुवाद 
चुके हे । बह अध्यास इस प्रकार हे- पुत्र, भायो आदिके अपूर्णं ओर पूणं होने 
पर ही अपूर्णं ओरःपूर्ण हूः ेसा बाह्य पदा्थेकि धर्मोका अपनेमे अध्यास 
करता है। इसी प्रकार आत्मामं देहके के धर्योका अध्यास करके कहते ह कि 

मोटा न्तैकसरह श्च गोयारहू, भरे खडार्ह, भे जाता, मै टांचता हूं ।' 
इसी प्रकार इन्द्रियोके धर्मोका अध्यास करके कते हँ कि भे गृगा हूः) “में काना 
हः, स नपुंसक हू, भें बहय ह, में अन्धा हू, इसी प्रकार काम, संकल्पः 
संशय, निश्चय आदि अन्तःकरणके धर्मोका आत्मामं अध्यास करते हँ एवं मेः 


[1 





रत्नम्रमा 
स्पष्टं मवति, तथा उदाहियते इव्यथः! स्वदेद्याद्‌ भेदेन प्रव्यक्षाः पुत्रादयो वाद्याः; 
तद्धर्मान्‌ साकल्यादीन्‌ देहविरिष्टास्मनि अध्यस्यति, तद्धमज्ञानात्‌ खस्मिन्‌ तत्ुस्य- 
धर्मानध्यस्यतीव्यथैः । मेदापरोक्षक्ञाने तद्धम।ध्यासायोगाद्‌ अन्यथाख्याव्यनङ्गकारा- 
च्चेति द्रष्टव्यम्‌ । देदेन्दियधमांन्‌ मनोविशिष्टतमनि अध्यस्यतीव्याह-- तथाते | 
करशत्वादिधर्मवतो देदादेरासनि तादाल्म्येन कटिपितवात्‌ तद्धमाः साक्षादात्नि अध्य- 


स्ता इति मन्तव्यम्‌ । अज्ञातप्रत्यगरपे साक्षिणि मनोधमाघ्यासमाह-- तथऽन्तः 
& रलप्रभाका अनुवाद्‌ 
वेसा उदाहरण दिया जाता दै । अपने दारीरते भच मायो, पुत्र आदि वाह्य पदाथ है, उनके 
धं सकरद, वैकस्प आदिका देहविरिष्ट आत्मामं अध्यास करता दै, ` अर्थात्‌ उन धर्मोका ` 
ज्ञान टेनिपर उनके धमैसद धका अपनेमे अध्यास करता हे, यह आशय दै । पुत्र, मार्या 
आदि खदेहते मिल है ठता प्रक्षज्ञान है, इसलिए उनके धर्मोका अध्यास नदीं हो सकता 
हे, ओर वेदान्तमतमे अन्यथाख्यातिका खीकार भी नदीं दै, अतः इनके तुव्य धर्मोका 
अध्यास करतादहै, यह कहना उचित है। देह ओर इन्द्रियोके धर्मोका मनोविशिष्ट आत्ामें 
अध्यास करता है इस वातको “तथाः” इत्यादिसे वताते हं । आत्मामें छृदात्व आदि धमव 
दद आदिकी तादात्म्यसे कल्पना की है, अतः उनके धर्म॑ आत्मामं साक्षात्‌ ही अध्यस्त है एसा 
समन्षना चद्दिए 1 जेते देह ओर इन्द्ियोके धमोका आत्मामे अध्यास करते है, उसी अकार 
| | अज्ञात अलखक्सवरूप साक्षोभूत आत्मामं अन्तःकरणके अथात्‌ अन्तरिन्द्िय मनक धर्मोका 











( १) सव अंशोसे सम्पूणता । (२) किसी मौ अंशत अपूर्णता । 

















भार्य 
दति । तथाऽन्तःकरणधयान्‌ फामसङ्कल्पविचिकषित्साभ्यवसायादीन्‌ । 
एवभदप्रतयथिनयक्ञेषखश्रयारताश्चणि प्रलयगास्यन्यध्यस्य तं च प्रस्यम- 


त्मानं सदस्ाक्ण दद्वर्पययणान्तःकरणादव्वन्यद्यातं । श्वभ्रयस्नद्तदर्‌ 
भाष्यका अनुवाद्‌ - 
एसा ज्ञान उत्पन्न  करनेवार अन्तःकरणका-अन्तःकृरणको सव ब्रात्तयाके साश्वं 


प्रतयगात्मामे--अध्यास कसते हँ ओर इसके विपरीत उस सर्वसाक्षी प्रयगात्माका  : 
अन्तःकरण आदिमं अध्यास कर्ते ह । इस प्रकार अनादि, अनन्त; नैसर्मिंक, 


रतमा 
करणेति । ध्मीध्याससुक्तवा तद्वदेव धम्यध्यासमाह--एवस्थित्ति | अन्तःकरणं 
साक्षिणि अभेदेन अध्यस्य तद्धमान्‌ कामादीन्‌ सध्यस्यति इति मन्तव्यम्‌| स्वप्रचारा 
मनोवृत्तयः । प्रति- प्रातिखोम्येन असननडदुःखालमकाहङ्कारादिविरक्षणतया सचित्‌- 
सुखात्कल्वेन अञ्चति प्रकते इति प्रव्यव्‌। एवमात्मनि अनात्मतद्धर्माध्यासखदा- 








हृत्य नात्नि जलमनोऽपि संसृष्टत्ेन सध्यासमाह- वं चेति | महमिति सध्यासे 


चिदादसनो मानं वाच्यम्‌, अन्यथा जगदान्घ्यापत्तेः | न च अनध्यस्तस्य अध्यासे 

मानमस्ति ! तस्माद्रजतादौ इदम इव आसनः संसर्गाध्यास एष्टव्यः । तृष्टिपर्य- 

येणेति । तस्य अध्यस्तस्य जडस्य विपर्ययोऽयिष्ठानत्वम्‌ , चेतन्यं च तदात्मना स्थित- 

मिति यावत्‌। तत्र यक्ञाने केवससमनः संस्मैः, मनसि यज्ञानोपहितस्य, देहादौ मन- 
| र्त्नग्रभाका अनुवाद 

अध्यास करते ह । इस वातकरो “तथान्तःकरणःः इलयादि भाष्यसे कहते दै । धमक! अध्यास 

कहकर इसी म्रकार्‌ धर्मीका अध्यास होता है, इस वातको “एवं” इत्यादि अन्थसे कहते हैँ । 


„ चै एेसे ज्ञानको उत्पन्न करनेवाठे अन्तरिन्धिय मनका साक्षीभूत आत्मामं अभेदाध्यास्त 
करके मनके घम-- काम आदिका अध्यास करते दै । स्व--सनकौ प्रचार चछरत्ति। श्राततिलेस्येन 


अञ्चतीति परत्यक आ्रतिसखेम्य अथत्‌ विपरीत रीतिसे--असत्‌, जङ्‌, दुःखात्मकं अहङ्कार 
आदिते विलक्षण स्वरूप अथौत्‌ सत्‌, चित्‌, खुखात्मक स्वरूपसे- जे प्रकारता रहै; वह 
प्रत्यक्‌ है । देसा प्रलयक््‌ आत्मा प्रयगात्सा है । इस प्रकार आत्मामं अनात्मा ओर उसके 
धमेकरि अध्यासका उदाहरण देकर अनात्मासे आत्माका भी संस्गोध्यास कहते दै--“तं च” 
अदिसे । "अहं" इस अध्यासे चिदात्माका भान कना आवद्यक ह । अन्यथा जगत्‌ अन्ध 
अथात्‌ भानङुन्य हो जायगा । जिसका अध्यास नदीं होता, उसका अध्यास भान नीं 
होता दै। इसक्िए आरोपित रजत आदिका जैसे दं" अंशम भानदहोतादहै, उसी तरद 
आत्माका अटंकार आदिमे संसगौध्यास ददी कहना चाहिए 1 ^तद्दिपयेयेण उस अध्यस्त 
जङ्का विपयय--अयिष्ठानत्व, चैतन्य तदरूपसे स्थित है रसा तात्पयं है । य्ह विदोषरूपसे 
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माष्य 
र) ( या यपं त्व्‌ १ न्‌ ६ । € 
नन्तो नैसभिकोऽध्या्ये भिभ्याप्रल्यसूपः कत्वभोक्छ्वप्रवतैकः सध 
| माप्यका अनुवाद ` 
मिध्याज्ञानस्वरूप शीग्रं कचेत्व, ोक्तृतव आदि उत्पन्न करनेवाखा यह 








ठ रत्नप्रभा 
उपहितस्य इति विषः | एवमात्मनि बुद्धयाचध्यासात्‌ कतवृलादिखमः | 
युद्ध्यादौ च सात्माध्यासात्‌ चैतन्यखस इति भावः । वर्णिताध्यासमुपसंहरति-- 
एवसयनित्ति। अनायविद्यासकतया का्याघ्यासस्य सनादितम्‌ । अध्यासात्‌ 
संस्कारः ततोऽध्यास इति प्रवाहतो नैसर्गिकतवस्‌ । एवमुपादानं निमित्तं चोक्तं भवति । 
लान विना ष्व॑सासावाद्‌ जानन्त्यम्‌ । तद्क्तं मगवद्गीतासु-- 
८८न्‌ रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिगे च सम्प्रतिष्ठा ' [१५३] इति। 
हेत॒सुक्तवा स्वरूपमाह ति। मिथ्या माया तया प्रतीयते इति 
परत्ययः-कार्यप्रपञ्चः" तसतीतिशचेवयेवंस्वरूप इत्यर्थः । तस्य का्यमाह-- 
कतैत्वेति । पमाणं निगमयति-- सर्वेति ।  साक्षिप्रतक्षमेव अध्यासधर्भि- 
हकं मानम्‌, अनुमानादिकं तु सम्भावनाथेमिति अभिपरेलय व्रलयक्षोपसंहारः कृतः| 


रत्सञ्माका अनूवाद्‌ 
ज्ञातव्य यह है कि अन्ञानमे केवल आत्माका संसं है, मनसे अज्ञानरूप उपाधिसे विरिष्टं 
आत्माका ओर देह आदिम सनरूप उपाधिसे विरिष्टं आत्माका संसग दहै). इस रकारं 
बुद्धि अदिके अध्याससे आत्मामं कतरेत्व, भोक्तृत्व आदिका भान होता है । आत्मके अभ्यासम 
द्धि आदिमे चैतन्यका मान होता दै। अव वर्णित अध्यासका उपसंहार करते दै-- 
“एवमयम्‌' इ्यादिसे । अविद्या अनादि है ओर अविद्ाका कायं होनेसे अध्यास अवियत्मक ए 














है, इसारुए अध्यासको (अनादेः कहा हं) अध्याससे सस्फार्‌ उत्पन्न टोते ह आर सस्कारोसे | ः 
अध्यास उत्पन्न होता दे! इस प्रकार अविच्छिन्न धारा चलती रहती है, -इसलिए अध्यासको र 
नेसर्मिकः कदा हं । नेसिकका अथ अविच्छिन्न हें! इस ग्रकार अध्यासके उपादान ओर ४ 
निमित्त दोनों कारण कहे गये । ज्ञानके विना अध्यासका नादा नरह होता, यदहं जाननेके १ 
किए अध्यासको (अनन्तः कहा है । यदी वात भगवद्धीतामे मी कटौ गर है--““हस संसार- " ।॥ (- 
रूप माया-द्रक्षका यहो पर वैसा रूप उपर्व्ध नहीं होता, जैसा कि वणित है, न इसका अ 
अन्तदै, न आदिद ओर नं स्थिति” अध्यासे हैतुको कहकर “भिथ्याम्रययरूपः'” इंस ` | | 
विशेषणसे उसका स्वरूप कते है । मिथ्या ( माया ) से जो प्रतीत होता दै, वह मिथ्या | 

मयय अथात्‌ कायैप्रपञ्च ओर उसकी अतीति तत्स्वरूप दै, यह भावार्थं॑ह ! “ककर्तृत्व- [त 
मोकतृत्व-प्रवतकः” इस ॒विदोषणसे अध्यासके कायको कहते दै । “सवलेोकम्रलक्षः” इससे ४4 रः | 


( ९» उपरक्त | & “4 (1 | 
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माष्य 

लोक्षप्र्यक्षः । अस्यान्थहेतोः प्रहाणाय आतमेकत्वविघाधरतिषत्तये सर्व 
भाष्यका अनवाद्‌ | 
व्यास सव छोगोफे प्रत्यक्ष है । इस अनर्थके हतु अध्यासका समू नाञ्च करनेके 
ठेए एवं बह्म ओर आत्मके एेक्यका ज्ञान उत्पन्न करनेके ठिए सव वेदान्त आरम्भ 





रत्नम्रभा 
एवमध्यासं वणैयित्वा तत्साध्ये विषयप्रयोजने ददौयति 
कतुत्वायनथहेतोरध्यासस्य समूर्स्यं जलयन्तिकनाशो मोक्षः, स केनेत्यत आहः 
अस्मेति । व्रह्मासेक्यसाक्षात्कारस्य प्रतिपत्तिः श्रवणादिमिरमतिवन्धेन सभ 
तस्या इत्यथ ¦ 
दतयथः । विचारेतवेदान्तानां ब्रह्मातेक्यं विषयः; मोक्षः फर्मिययुक्तं भवति । 
अथात्‌ तद्विवारासकन्चाञ्चस्याऽपि ते एव विषयप्रयोजने इति जेयम्‌ । ननु 
वेदान्तेषु प्राणाद्यपास्तीनां मानात्‌ जसेक्यमेव तेषाम्‌ अर्थं इति-कथमित्यत माह-- 
यथा चेति । रारीरमेव रारीरकं, कुत्सितखात्‌, तच्निवासी शारीरक जीवः तस्य 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
प्रमाणका उपसंहार करते ह । साक्षिपरयक्ष ही अध्यासको ग्रहण करनेवाद्य प्रमाण दै। 
अयुमान आदि प्रमाणतो अध्यास की संभावना दिखलनेके छ्एि है, ेसा मनसे रखकर 
ग्रदद्व व्रसाणरसं उपसदह्यर्‌ कयादह्‌ । | 


दस प्रकार अभ्यास्का वणेनकर उस अध्याससे साध्य ( कृत ) विषय ओर प्रयोजनकों 
अस्य” इत्यादि मन्थते दिखलति हं 1 कवरत्व आदि अनर्थौको उत्पन्न करनेवालर जो अध्यास 








दैः उसका समूटनाश् अथात्‌ आलयमन्तिक नाड मोक्ष दै। वह मोक्ष किस प्रकार होतादै, 


, 0 


इसके किए कहते दै--“आत्मा इत्यादिमषे । अथात्‌ श्रवण अदिते “ब्रह्म ओर आत्मा एक दी 


(33 


" ह° एसा ज्ञान उत्पन्न होनेके किए 1 ज्ञानका कारण कहते दहै--““सर्वे" इद्यादिसे । “आरभ्यन्ते 
अथात्‌ अध्ययनपूवंक विचरे जतिदहैँ। तात्पयं यहदैकि विचार किए हुए वेदान्तका 


विषय व्रह्म ओर आत्माका एेक्य है ओर फल मोक्ष है, इसलिए वेदान्तविचारात्मक 
 दाख्ेभीवे ही विषय ओर प्रयोजन दहै, रेा समञ्नना चाहिए। कोर के कि वेदान्तमें 


प्राण आदिकौी उपासना भी दहै, उनसे ब्रह्म ओर आत्माका क्य कैसे जननेमे आतादै 
इसका उत्तर “यथा चः” इल्यादिसे करते है । कुत्सित ८ निन्दित ) दोनेसे रारीर दी शारीरक 





१ ) °विस्तरेण निरूपितस्य पदाथस्य सारांशकथनेन तच्निरूपणसमापनसुपसंदारःः ८ विस्तारसे 
निस्पपेत पदाथका सारांश फदकर निरूपणक्यै समाप्चि करना उपसंहार कहराता हे । ) 
( २) आत्मामं कवत्व; _भोक्तत्व आदे अनर्थको उत्पन्न करके उनके द्वारा उख-दुःख, 
रागद्वेष आदि अनेक अनर्थका हेतु अध्यास दे । | 
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भाष्य 
वेदान्त आरभ्यन्ते । यथा चायमर्थः घर्देषां देदहन्सानां तथा दयसस्या 


ध ८. 


सारीरकमीपांसायां व्रदशशिष्यासः | 


भाष्यका अनुवाद 
किए जाते. । सव वेदान्तोँका जिस प्रकार ब्रह्मतयैकत्वं विषय हे, उस प्रकास्को 
हस इस शारीरक मीमां सासे वतायेंगे । 





रत्वश्रया 
विचासे मीमांसा तस्यामिलर् उपार्तीनां चिततेकाभ्यद्रारा आसिक्य 
प्रह्मलयविचारो मीमांसा त थः । उपास्तीनां वित्तेकाययद्र त्मेक्य- 
(8 त्वात्‌ तद्र क्यानासपि तरि 9. मेये [क =| कष्यते एवम 4 क्त्या 
लानार्थव्वात्‌ त महाताद्परभमेक्ये इति वक्ष्यते । एवमध्यासोवं 
सेये विरो धाः भावेन धः [9 यप्रयोज वत्वात्‌ वि राखम ध रम्भणी __ ^ य्‌ (2. द (~^ 
ब्रह्मासेक्ये विरोधासावेन विषयप्रयोजनक्चात्‌ चाख्चसारम्भणीयभिति दरदितम्‌ ॥ 
[अ | मवण ४ 
इति प्रथमवणैकम्‌ | 
| रत्म्रभाका अनुबाद 
कटखता है ! [ “इत्सितेः ( पा० ५।३।७४ ) इप्त सूत्रे अुतार “शरीरः शब्दके आगे 
निन्दाके अर्थे "कः प्रत्यय ख्या दै! ] दरीरकः जिसका निवास है, वहं शारीरक अथात्‌ 
जीव है! [ सोऽस निवासः" ( पा० ५।३।८९ ) इस सूत्रसे “जिसका वह निवास हं" इस 
अथस “शारीरकः राब्दके आगे अण्‌" प्रलय छ्गाने एवं आादिष्द्धिः करने पर शारीरकः राब्द क 
निष्पत्ति होती है "] दारीरककी मीमांसा अथात्‌ जीव व्रह्म दै एसे ब्रह्मत्व-विचारका नाम रारीरक- 
मीमांसा है! चित्ती एकाग्रता द्वारा ब्रह्म ओर आत्माके एेक्यकां ज्ञान उत्पन्न करनेका 
साधन उपासना है इसकिए उपासना वाक्योंका भी सदहातात्पयं रेक्यमे दी दै, एेसा आगे 
कट्‌। जायगा 1 इस रकार अध्यासकीः उक्तिसे ब्रह्म ओर आत्सके एेक्यमें विरोध नहीदं 
ठेसा दिखलकर विषय ओर प्रयोजनके टोनेसे शाख आरम्भणीय दै, एेसा दिखसरया गया हे । 
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(१) जिस प्रकरणम गहन अथेका वणन किया द्यो उसे "वणक अत्‌ व्याख्यान कते हँ । प्रथम 
सघ्रके चार॒वणेक दं । (7) अध्यावणैक, (जिसमे अध्यासका विचारं किया गया है) (7) अगता्- 
वणैक (व्रह्म गतायै न्यं दै, टेसता प्रतिपादन जिसमे किया गया दै), (77) अधिकारिवर्णक 
( जिसमे अयिकरारीका वर्णन किया गया दहे) ओर (श) ब्रह्मका आपातप्रसिदिर्वणक्‌ ( जिसमे बह्य 
स्थूल दृष्टिते प्रसिद्ध है, येप्ता बतलाया गया दे । इने प्रथम ( अध्यास्त ) वर्णक समाप्त हज । 
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 अनारम्भणीय दहं. 








| भाष्य 
 वेदान्तशीांसष्छा्स्य व्यािख्याितस्येद कादि छ्-- 
माष्यका अनुबाद्‌ | 
 निखकी हम व्याख्या करना चाहते द, उस्र वेदान्त-मीमां सारसा यह 
प्रथम सूर दै-- ` 





रत्नप्रभा _ 
विचारस्य साक्षाद्विषया वेदान्ताः, तेषां गताथंत्वागताथव्वास्यासारम्भ- 
सन्देहे छरत्खस्य वेदस्य विधिपरलाद्‌ , विश्च “जथातो धर्मजिन्ञासा"' [ जे° सू° 
१।१।१ ] इत्यादिना पूर्वतन्त्रेण विचारितत्वात्‌, अवगतार्था एव वेदान्ता 
दत्यव्यवहितविषयाभावात्‌ न आरम्भ दति प्रपि बृते-बेदान्तैवि । वेदान्तः 
विषयकपूनितविचारात्मकाखस्य व्यास्यातुमिष्टस्य॒सूत्रसन्दमस्य इदं प्रथम- 
सूत्रमिव्यथः । यदि विधिरेव वदाथः स्यात्‌, तदा सर्वज्ञो बादरायणो ब्रह्म 
जिज्ञासां न ब्रयात्‌, बरह्मणि मानामावात्‌ | अतो ब्रह्मणो जिननास्यत्योक्त्या 
केनापि तन्त्रेण अनवमतब्रह्मपरवेदान्तविचार्‌ यरम्भणीय इति सूत्र्नत्‌ दशयति | 
“व्याचिख्यासितस्य इति पदेन भाष्यकारो बभाषे ॥ 
इति द्वितीयवणेकम्‌ । 
 रत्तप्रमाका अनुवाद 


विचारा साक्षात्‌ विषय वेदान्त पूवैमीमांससि गताथ॑दो, तो शाच् अनारम्भणीयं 
एेसौ-घन्देषट उत्प दोतादै) यां पर 





ओर यदि अगता्थहो, तो शार आरस्भगीय है 
पूर्वपक्ष होता है कि समग्र वेदका तात्प विधिम है, ओर विधिका विचार अथातो धसंजिज्ञसाः 
इत्यादि पूरमतन्त्र ( पूथसीमसा ) मे हो चुका है, इसलिए गताथं होनेके कारण वेदान्त 
स पू्यं॑पक्षके उत्तरम भगवान्‌ भाष्यकार कहते दै--“देदान्त” इत्यादि । 
अथात्‌ वेदान्तविषयक पूजित विचारात्सक साख, जिसकी दस व्याख्या करना चाहते हं आर्‌ 
जो भगवान्‌ बाद्रायणका सू्-सन्दभ है, उसका यह्‌ प्रथम सूत्र दहं। 
निराकरण इस प्रकार है--यदि विधिको दी वेदोका अथं साना जाता 

होनेके कारण सवेज्ञ बादरायण ब्रह्मजिज्ञासा नहीं कहते । ब्रह्म जिज्ञासय-- विचार करने योग्य-- 
है, ठेसी उक्तिसे ब्र्यज्ञान जिसमे प्रतिपादित किया गया हं, एेसा वेदन्त-विचार किसी तन्त्रसे 
गताथे नहीं है, इसलिए आरम्भणीय हे, एेसा सूत्रकार दराते हं! माष्यकार मी “न्याच- 
ख्यासितस' ( जिसकी हम व्याख्या करना चाहते द ) एेसा कहकर, अगतार्थ होनेसे दाख 
आरम्भणीय ह, एेसा दिखलते हं । | | 

> द्वितीय वणैक समाप्त 





(१) सत्न-रचना, सूत्र-समूह । 
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५ न ५ ९ ^-^ ^ ~+ ~ अर्चि ^+ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ `~ ~ `~ 


थातो ब्रह्माजङ्नासा ॥ 
पद्च्छेद--अथ, अतः, ब्रह्मणः; जिज्ञासा | मोक्षकामेन कर्तव्या || 
पदर्थोक्ति-अथ-साधनचतुष्टयसम्पत््यनन्तरम्‌; अतः--क्मफरुल्य 
अनित्यत्वात्‌ ज्ञानफरुस्य मोक्षस्य च निल्यत्ात्‌ मोक्षकामेन ब्रह्मज्ञानाय व॑दान्त- 
वाक्यानां विचारः ८ तात्पयनिश्चयः ) कृतठ # 
भाषार्थ--साघनचतुष्टय-सम्पत्तिके वाद कर्मफरुके अनित्य होने एवं 
ोतेसे =, भ | अभिट = वरने ३ वसे सजनं पोको = +" ल 
ज्ञान-फट मोक्षके निलय होनेसे मेक्षकी अमिरप्ा करमेः को, ज्ञानक 
किए, वेदान्त वाक्योका विचार करना चाहिये | 








-=-~० $ ^< 


| ९ जिज्ञासाधिकरण | 
अविचार्यविचार्यवा ब्रह्माध्यासानिरूपणात्‌। असन्दह्यफटत्वाभ्यां न विचार तदहतिं ॥ 
अध्यासोऽहबुद्धसिद्धोऽ्सगं बह्म श्रुतीरितम्‌ । सन्दे हान्मुक्तिमावाच विचार्य बह्म वद्‌ तः॥ 





(१) दुःखत्रयाभिथातान्निक्ासा तदपधातके हेतो । दृष्टे साऽपाथां चेचैकान्त्यन्तोऽभावात्‌ ॥ ` 
आध्यात्मिक--शारीरिक ओर मानप्िक ( शारीरिक--वात, पित्त ओर कफकी विषमतासे उत्पन्न, 
मानसिक--काम, क्रोध आदिते उत्पन्न); म धिदैविक--यक्ष, राक्षस, यदह आदिते उत्पन्न), आ] परमोतिक- 
(८ मनुष्य, परु, गृग आदि तथा स्थावर आदिके निमित्तसे उत्पन्न ) तीन प्रकारके दुःखोका आक्रमण 
होनेसे उनकी निव्रत्तिके लिए जिज्ञासा कतव्य दहै। यदि कहो किदृष्ट उपायो ओषधि; मनोज्ञ खी 
भोजन आदि, मणि, मन््र आदि तथा नीति-चाखमे कुरल्ता आदि से उनका प्रतीकार दो सकता दे । 
एेसा कहना टौक नहीं ह, कवेयोकि इन उपायोसे अवदय निवृत्ति नहीं दौतीं अर [नदृत्त हकर 1फर्‌ 
वदोदुःखन दो यह मी वात नींद) | 

दृष्टवदानुश्रविकः स द्यवि्युद्धिक्षयात्तिदाययुक्तः । तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तक्षविक्ञानात्‌ ॥ 

वेदिककर्मैकलाप ( याग आदि ) भी उपयुक्त दृष्ट उपार्योके दी तुल्य हँ । ओर वह आध्या 
( यज्ञम दोनेवार हिसा आदि ), क्षय (पुण्य क्षण होने पर सख्र्गसे पतन) ओर आक्तिदय ( ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करने वालोंको खगं होता है ओर वाजपेय करने वाङ वर्हके उच आकारौ दयेत दँ) से युक्त दे) 
~ ~ इस प्रकार देशव्मे तारतम्य है । कल्याण-मागे इन सवसे पृथक्‌ दहै, मौर उसकी प्रापि व्यक्त (महत्त, 

| अहङ्कार, पच तन्मात्रा, पाच महाभूत, दस इन्द्रियां ओर एक मन ये २३ त) अव्यक्त (्रधान-- 
= मूल-परकृति ) ओर ज्ञ ८ युरुष-- चेतन ) के विदेष ज्ञानसे होती है। 
# | आ ब्ह्ममुवनाहछोकाः पुनरावतिनोऽञैन ! । 
मासुपल् तु कौन्तेय पुनजन्म न विते 1 ८ गी० ८।१६ ) 

हे अञ्जन, बह्यरोकपथैन्त सव रोक पुनरावती खभाववारे दै, परन्तु हे कुन्तीपुत्र, सुक्को पराप 

होकर फिर जन्म नदीं दोता | | 
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अध्यास नहीं वन सकता, 
सन्देह नदी होता ओर अपने आपिका निश्चय हीनपर क्त नहा द्खी जाता | 
दसकिए यह सास्र आरम्भ करने योग्य नदी हं | 


लोगोकी देहे सत्मबुद्धि देखी जाती दै 
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[क र ययय ् ५ ३. ~रम ेननसीगयि्न्न्तकोगकवनसकाकनककन्वकनते 
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[ अधिकरणसाई । 


पसञय-ब्रहावचारात्पक यह गाल रम्भ करस्नं वग्य ह जववा नहा 


दन्द्रिय आदि तथा आत्मामं परस्पर 


ूर्वपक्षु--परस्पर विरुद्ध स्वभाववालठे देहः 
अपने आपे किसीको 


१ ष व्रह्म ४ 
अपना आपादहदीतो ब्रह्य रहै, 


सि द्धान्त--श्रतिमै असङ्ग ब्रह्यदी आत्माकहा गवादे, लोकम प्रायः समी 

। अतः असङ्ग ब्रह्म आत्मादै या देद 

आदि दी आत्मा है एेसा सन्देह हदो सकता है | युक्ति श्रति ओर विद्धानौका अनुभव 

परसिद्ध टै, इसलिए सिद्ध हुआ कि ब्रहमके अपरोक्ष ज्ञानके किए वेदान्त वाक्योके 

तात्पर्यका चिर्णय करनेवाला प्रस्तुत लाख्र आरम्भ करने योग्य है । अर्थात्‌ स॒स॒श्ञको 
ब्रह्मज्ञानके लिए वेदान्त विचार करना चाहिये । ` 





~~ ----------------- ~ ------ ~ --~--~-=-- -~- --=- -------~-~~-~ = ------ ----~= 


(९) ““अहं ब्रह्मासि? ( म बरह्म दू ) अयमात्मा बरह्म" ( यह आत्मा ब्रह्म इ ,) । 
व _-_-.----~------- 
(२) ^“अमङ्घो ह्ययं पुरुषः ( यह पुरुषं ज्तग हे ) “'अयमात्मा बरह्म?” (यह आत्मा व्रह्म हे ।) 
"सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ८ सल्य, ज्ञान गौर आनन्दरूप बह्म दै )} „ $ (द 


~ ८भिचते हदययन्थिरिकछयन्ते सवंसदायाः । 


क्षीयन्ते चास्य कम्माणि तसिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
उस परम पुरुषके साक्षात्कारके वाद हदयय्मन्धि खुरु जाती हं, सव .सन्दह 1मट.जाते हं आर्‌ 


सव कमसक्षाणदहया जति € । 


(३) (“अहं मनुरभवं सयंश्च" ( ब्रह ० १।४।१० ) (भ मनु हृभा जर महौ स्यहृजा |) 

तदक्तद्रषिणा गभे नु सन्नन्वेषामवेदमदं देवानां जनिमानि विश्वा शातं मा पुर आय- 
सररक्षन्नधः च्येनो जवसा निरदीयमिति. गर्म एवैतच्छयानो वामदेव एवसुवाच @ि० उ० २।४।५) 
` अथै--गर्ममे रहते इए ऋषि वामदेवने कदा कि मं गमे रहता इजा भी इन सम्पूण 
देवताओंकी उत्पत्तिको जानता हू ओर भौपनिषद्‌ आत्मज्ञान सुक्षको प्राप्त दो गया हे । ज्ञानोदयके पूवे 
ोद-निमित सेकडो शङ्लाओंसे मे बधा हमा था, 
निकल जाता है, उसी प्रकार आत्मक्ञानके प्रभावस्ते में वंषनसुक्त हुआ हू 


[ष 7, + ष्य 


अव्‌ जस म्रकार्‌ जार्का काट्कर्‌ पर्षा रत्र 
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 साष्य 
अत्र अश्कब्दः आनन्तयार्थः परिणते नाधिकारार्थः, बह्मजिज्ञासाया 
भावष्यका अनुबाद 
यहां पर अथः रव्दं आनन्तयैवौ चक किया जाता है । अआस्म्मवाचक 
नदीं, चयकि वल्लजिक्ञासाका आरम्भ नदीं किया जा सकता ओर मङ्गख्का 





रत्नप्रसा 
एवं वणकटथेन वेदान्तविचारस्य कर्तव्यतायां विषयप्रयोजनवत्वम्‌ सगता- 


(ट. क्रा = 


थं तं ( | हतर य॒ क) 9. स ट्यु स्या य 1 ॥ रठ्या त्यं र्या ॥ सार अमा ण्‌ 
स्यं॑चेति देतुद्रयं सूत्रस्य यर्थिकाथ व्याख्य क्षरव्याख्यामारभमाणः 
सरपि स] (> घेक्‌[रि नवा य॒ [वा न्या [रर यस भ स (9 थराब्दस्य मानः [थक्‌ 
पुनरपि साघक्रार्सावासकाभ्या शखरम्मल्लनदह सति = दार नेन्तयथूक्- 
म ~ का ^~ ण साध ~ --अघ्र अथशब्द => | ने ५ मङ्कर 
त्वोक्त्या अधिकारिणं सांधयति--अन्र अथृश््द्‌ है । सूत्र इत्यथः । "मङ्गस- 
ररम्भ्र्चकास्स्यैष्यथो अथं अमरकोरो सनव्ययव्ने ] जथराब्दस्य 
नन्तरारम्भप्र्यकास्स्यप् थः इति | दो य ] सथरब्छ 
हव 9 सा ( तत्र ध गान्‌ स नूः . | 
बहवोऽर्थाः सन्ति। तत्र “अथ योगानुशासनम्‌ [ यो° सू० १।१ | इत्यत्र 
था सथङ्रब्द आरस्भा धकः गरास्लमारभ्यत क 
सूत्रे यः गुर्द जआरम्भाथकः, योगज्चाक्चमारभ्यते इति तद्वदत्र किंन 
त्‌ । अ ् र = स ५ ~ ॥ 
स्यत्‌ इस्यत आह--नाधिक्ास्थं इति । अयमाशयः किं जिज्ञासापदं 
रत्प्रमाका अनुवाद 
रस प्रकार दो वर्णकोम वतलया है कि वेदान्त-विचार करनेके दो देत दहै । अथम तो 
यह कि उनके ( वेदान्त-ववक्योके ) विषय ओर्‌ प्रयोजन दै अथोत्‌. ब्रह्म ओर जीवात्माका 
देक्यरूप विषय दै ओर सेक्षरूप म्रयोजन ह । दूसरा यह कि अन्य तन्त्रसे यह विषय 
गतार्थ नदीं है! सूत्रफे आ्थिक---अथसिद्ध अथकी एेसी व्याख्या करके अव भाष्यकार 
अक्षराथं कहना आरम्भ करते है । राके आरम्भ करनेमे यह ओर भी सन्देह उत्पन्न 
हता है कि अधिकारी दो तो द।खक्ा आरम्भ करना चाहिए ओर अधिकारीन दो तो आरम्भ 
नहीं करना चाहिए 1 अधिकारीके भाव ओर अयावसे शाघ्के आरस्म करने सन्देह उत्पन्न 
हेनेपर “अथः राब्दको आनन्तयैवाचक मानकर “ताथः इलादिसे अधिकारीकी सिद्धि - 
करते है । (तचः अर्थात्‌ सूत्रम "अथो ओर अथः शब्दके बहुत अथं दै-- मङ्गल, अनन्तर 
आरम्भ, प्रश्न ओर कालस्य ( पूणेता ) । इनमें जैसे अथ योगालुशासनम्‌' ` ८ योगानुशासन 
अथौत्‌. योगशाल्चका आरस्म करिया जाता दै) इरा सूत्रम अथः शाब्द आरस्भवाचक है, 


वैसे दी यौ पर भी अथः शब्द आरम्भवाचक्‌ क्यो न छया जाय १ इसके उत्तरम क्ते 


( १) "नास्ति अन्तरं यख्य सः अनन्तरः । अनन्तरस्य भावः आनन्तर्यम्‌ एकके पीछे ही 
दूतरा छ्गा अवि, वह अर्थात्‌ व्यवधानरहित अनन्तर कदलाता दै । अनन्तरका भाव आनन्तर्य 
है! अनन्तर विदेषणदहे, इसलिए इस विदेषणसे अनन्त्य यह भाववाचक नाम हुमा हे । 

( २ ) (अथ भगवान्‌ कुशली कादयपः £ ८ भगवान्‌ कादयप कुरर्मसे तो है १) इसमे अथः 
राव्द प्रश्चाथक है) "थ धर्मं व्याख्यास्यामः (अव धर्मकी व्याख्या करूगा › इसमे (अश इाब्द 
आनन्तयं अथं हे। | 
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भाष्य | 

२. 4 ध पङ्गव च बाकर मन्यामावाद्‌ । अरन्त _ | ४ | । 
अनधिक्रायैत्वात्‌ । सङ्करस्य च वाक्यार्थं समन्वयामावात्‌ । अथान्तरः _ |` 
भाष्यका अन्‌वाद्‌ | । ` 

वाक्यार्थे समन्वय नदीं होता, इसकिए अन्य अर्थसें ( आनन्तयं अथस ) प्रयुक्त 





| | रत्नममा 
ज्ञानेच्छापरम्‌ , उत विचारलक्षकम्‌ १ आये अथशब्दस्य आरम्भाथत्वेन ब्रह्ज्ञाने- 
च्छा आरभ्यते दूति सूत्राथेः स्यात्‌; स च सस्ज्गतः; तस्या अनारभ्यत्वात्‌ । 
नहि प्रयधिकरणम्‌ इच्छा. क्रियते, किन्तु तया विचारः | न द्वितीयः, 
कर्तव्यपदाध्याहारं विना विचाररुक्षकत्वायोगात्‌, सध्याहते च तेनैवारम्मोक्तेः 
जथदब्दवैयथ्यीत्‌ किन्लधिकारसिद्धय्थैमानन्तयैर्थतैव युक्ता इति । 
अघुना सम्मावितमथीन्तरं दृषयति--अङ्करस्येति । वाक्याथ विचार्‌- 
कर्तव्यता । नहि तत्र मङ्गरस्य क्तैखादिना अन्वयोऽस्तीत्य्थः । ननु सूत्रकरता 
राखादौ मङ्गठं कार्यमिति सथराब्दः प्रयुक्त इति चेत्‌, सत्यम्‌; न तस्य्‌ अथ; मङ्गर 
किन्तु तच्छवणम्‌ उच्चारणं च मङ्ग्कत्यं करोति! तदर्थस्तु आनन्तयमेव इत्याद-- 


रत्नमभाका अनुवाद त ना 


है--““नाधिकारा्थः अथात्‌ आरम्भवाचक नदीं ` दै ! “जिज्ञासा शब्दका अथे ज्ञानक इच्छा 

हे अथवा लक्षणासे विचार १ प्रथस पक्षम अथः शब्दके आरम्भवाचक दानसं ब्रह्मज्ञान 

द्च्छा आरम्भ की जती दहै, एेसा सूत्रका अथ होगा! परन्तु यह.अथ॑ं जसङ्गत ह, क्यार्क 

इच्छा आरम्भ करने ` योग्य नदीं है । अरत्येक ` अधिकरणमें इच्छका अरम्म नर्द दाता, 

अपितु इच्छसे विचार किया जता है) दूसरे पक्षम, कतेव्यपदका अध्याहार किए विना यह 

अथ सिद्ध नदीं होता! सूत्रम कतैव्य प्रदके अध्याहार करने पर उससे ही आरम्भरूप 
अर्थ निकल आता है व्रह्य-विचार्‌ करना चादिए" इसका अथं यदीदहं कि च्रह्म-विचार 

आरम्भ करना चाहिए । इस प्रकार कतेन्यः पदसेः अथः राब्दके अ धके निकल आनेसे ` 
अथः राब्द व्यथंद्ौजातादहै, इसटिए दूसरा.पक्च भी नहीं बनता अतः आधकासक्र । 
सिद्धिके लिए अनन्तयंरूप अथ ही युक्त हं - 





अः 
द 


{अब मङ्गटरूप्‌ ज दूसरा जथ सम्भावित ह, इस दप ]द्खल्त हं--“"मङ्गलस्यः' इत्याद्सं । 
“विचार करना चाहिए एेसा वाक्याथ दौतादै। इसमे मङ्गल्का कव्रेत्वरूपसते अथवा अन्य. 
किसी ्रकारसे अन्वय नदीं हो सकता 1 -इसङिए "अथ. दाब्द मङ्गल्के अधमं नदी. च्या जाः 
सकता 1 सूच्कारको शाघ्के आरम्भमे मङ्गलाचरण करना चािए, इस दत्‌ "अथः दाब्द्‌ 
`कगाया है, एेसी शङ्का करना ठीक नही दे 1 क्योकि अथ राच्दका अथ मङ्गल ट, चन 
समदना चाहिए, चिन्तु उसके भ्रवण आर उच्ारणसे मंद्गलका्थ दाता हे एसा -समद्नना 
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माष्य ` त 


मङरुध्रयोजनौ भवति 


माप्यका अनुर्वाद्‌. 
श्रवणद्राय सङ्कख्का प्रयोजक होता हं । फ ( विचार) की 





प्रयुक्त एव दयथग्रव्द्‌ श्र 


भज = 9 = +~ 


(प करतापेक्षायाश्व 


आ दही 'अथः शव्द 


च  एत्वय्मसा 
अथन्तरेति । जथान्तरम्‌--आनन्तयम्‌ । श्रुत्या-- श्रवणेन; 
भ्रवणवद्‌ ओङ्काराथरव्डयोः श्रवणं मङ्गरफटखकम्‌ | 
, उ<कारश्चाथक्व्दश्य द्ववत ब्रह्मणः पुर । 
 , कण्ठं भित्वा विनियातौ तस्ान्साङ्लिकाविमौ ॥' 
दति सरणात्‌ इति माव | | 
ननु प्रपल्ो मिथ्येति प्रकते सति, यथैतन्मत प्रपञ्चः सत्य दव्यत्र पूरवप्रकृता- 
थात्‌ उत्तराथस्य अथान्तरसार्थीऽथकन्दो दृष्टः, तथा अत्र. किं नं स्यात्‌ इत्यत 
जासा पूव व प्र प्रकृतो 
आह--पूर्ेति । करुतः फरस्येव्यथः । ब्रह्मजिज्ञासायाः पूवमथविरोषः प्रकृतो 
, । £ = श्च ध गरन्तरत्व 
नास्ति, यसमात्तस्या अथान्तरसमथकब्देन उच्येत । यतः कुतश्िदथान्तरः 
६ 
सूत्रकृता न वक्तव्यम्‌, एखमावात्‌ । .यदि फर्स जिज्ञासापदोक्तकत्तम्यविचारसख 
हेतुस्ेन यप्पूवं प्रकृतं तदपेक्षा अस्ति हति अपेक्षाबरात्‌ मकरृतदेतुमाक्िप्य ततोऽ 
रतनप्रभाक्रा अनुवाद | 
चाहिए । उसका अथं ॒तो आनन्त्थं ही दे, इस वातको अर्थान्तर” इ्यादिसे कहते दै । 
रोख, वीणा आदिके चाब्द्‌ सननेफे. समान. अथः ओर ओंकारः के सननेसे दही 
मङ्गलसूय फल होता है 1 जैसा किं कहा है--“सुष्िके आदि कार्म, ओंकार". ओर अथः 
ये दोनों शब्द व्रह्माजीके कण्ठ्से प्रथम निकटे दै, इसलिए दोनों ही माङ्गलिक दै 12 
-रङ्का--अथः शाब्दका “अ्थान्तर' अथं क्यो न लिया जाय ।. जव एक कहता हे-- 
म्रपन्च-ससार सिथ्यादै, तव दूसरावादी कहता दहै करि (अयेतन्सतं, अप्च: सदयः" ( म्रपञ्च 
सत्य है, यह्‌ मत दै। ) इसमे जैसे अथः शब्द्‌ प्रथम प्रस्तुत अथे पिला अथं भिन्न दहै, 
एसा दिखलरता है अथात्‌ जैसे पठे प्रपञ्च मिथ्याटै यह वात कही है, उसके पीछे 
्रपञ्च सलय है" देषा अथान्तर दिखलटनिके किए अथः रब्दका प्रयोग किया है, इसी रकार 
इस सूत्रम अथः राब्दका अथोन्तरः अथ क्योंनदहो? | ` 
 समाधन--व्रह्म-जिज्ञासके पूवे कोर भी अथं प्रकृत नहींरै। यदि दहोता तो उससे मिन्न 
अथं अथः शब्दका होता । चाहे जिस किससे भिन्न अथका अथः शब्द्‌ वाचक है, रेसा 
सूत्रकार नदीं कद सक्ते; क्योंकि एेसा कटनेमे कोई फल नहीं ह । | | 
यदि जिज्ञासा शब्दका अथे विचार मानकर उसको फल माने, तो फठ्के पूवम देतुकी 
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रत्नप्रमा 
थान्तरत्वम्‌ उच्यते, तदा सर्थीन्तरल्मानन्तयं सन्तर्भवति देतुफकभावक्ञानाय सानन्त- 
य्य अवद्यं वाच्यत्वात्‌ | तसात्‌ इदमर्थान्तरमिदयुक्ते तस्य ॒देत॒खाप्रतीतेः । । 
तसाद्‌ इदमनन्तरमिदयुक्तं भवत्येव हेतुखप्रतीतिः । . न च. अश्वादनन्तर्‌ ध 
गोः इत्यत्र हेतुलभानापत्तिरिति वाच्यस्‌ | तयोदशात; कारतो वा श्यवधानेन 
जनन्त्थख अमुख्यत्वात्‌ । अतः सामग्रीफख्योरेव स॒ख्यम्‌ ञनन्तथम्‌ , अन्यव्‌- | 
धानात्‌ । तस्मिन्‌ उक्तं सति यथ॑न्तरसं न वाच्यम्‌ | ज्ञातत्वाद्‌ वैफल्यात्‌ च । 
रति मावः। फरुस्य विचारस्य पूर्वरक्रृतदेत्वपेक्षाया बखाद्‌ यदथान्तरसं तस्य जान- ई 
न्त्यामेदात न प्रथगथक्चब्दार्थसमिति अध्याहत्य भाष्यं योजनीयम्‌ । यद्रा; . | 
पू्वप्रकृते ऽर्थं अपेक्षा यस्या अथान्तरतायाः, तस्याः फर ज्ञानं तदद्रारा आनन्तय।- 
म्यतिरेकात्‌ तजज्ञाने तस्या ज्ञानतोऽन्तमीवात्‌ न अथसन्दाथता इत्यथः । | 
ननु आनन्तयोरथकल्वेऽपि आनन्त्स्यं अवधिः क॒ इत्याशङ्क्य अआह-परे 
रत्नप्रभाका अनुवाद ` 
अवद्य अपेक्षा रहती है । इसलिए इस अपेक्षाके बलस हेतुका आक्षेप कर इस देतुसे अथोन्तर 
अथः शब्द्‌ बताता रह, एसा सानं ता एस अथन्तरक्ा आनन्तय म समवदर हाता ह; क्यार 
हेतफलमाव अथात्‌ कायकारणभाव जाननेके िए आनन्तयं अवदय कहना चादिए । इससे ` 
यह अथीन्तर है, एसा कहटनेसे देठका भान नदीं दता, किन्तु इससे यह अनन्तर दं, इस 
प्रक्रार हेतुकं म्रतीत अवद्य हता दहं । चद कट्‌ [कं इसस यह्‌ अनन्तर ट्‌ एसा कहूनसं 
हेतका भान हो, तो 'अद्वसे गाय अनन्तर हे" इसमे भौ देव॒का भन हाना चाए, जथ 
कायक्रारणमाव दोना चादहेए । यह कथन ठक्र नर्हा € । द्य अनन्त्य ह्‌, परन्तु उख्य नह्य 
हे गौणहे। गाय ओर अदवके वचसे देश अथवा कालका कीं २ -व्यवधान (अन्तर्‌ ) 
भी रहता ह, इसारुए इनम उख्य आनन्त्य नहा हे । सास्रा अर फर अथात्‌ कारण अर 
„ कीर्यैका ही आनन्तर्यं सुख्य दै; क्योकि दोनेकि वीचमें व्यवधान नदीं रहता है । कारणक पे 
किसीमी व्यवधानकं विना कार्य अवदय हताद्यदह। इसारखुए अनन्त्य यख्य अथ 
: <; सास्र ओर फरक आनन्तयं ह, यद्य यह अथ अय राव्द्‌्क्ा[ कना चाहिए । अथ रन्द्‌ 
अर्थान्तरवाचक है, यह कना टीक नही है; क्योकि अनन्तरूप अथ कनेसे दी 
अ्थन्तरत्वका ज्ञान दहो जायगा ओर कोई विशेष फर भी नदीहै। फर (विचार) का 
पू्ममकरेत ( साघनचनुष्टय ) जो देतु, उसकी अपक्षा अथन्तरका आनन्तयस भद्‌ न हानकः 
कारण अथान्तर आनन्तर्य॑स् एथ अथ नहा ई, ष्यक यह्‌ यजिना अथान्तर्‌ पदक 
अभ्याहारकर्‌ करनी चा्हए । अथवा अध्याहार के बेना-जस अ्थान्तरताक पू्त्रछतं जयम 
अपक्षारं, उसका ज्ञान हरसि ॐ [नन्तयंसं अन्तभव दानसं यक्‌ अथन्तर्‌ आध मृह्‌। ह्‌; 
क्योकि आनन्तम्येके ज्ञानम अथ)न्तरका ज्ञाय हा जता ह, अतः जनि हस दूना एकं दह्‌) 





आनन्तयरूप अथे तो यिया, परन्तु आनन्त्यका अवाच क्या द अथात्‌ कससं 
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एठत आनन्तयाव्यतिरकाद्‌ । 
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मेन विकते तदक्तव्यम्‌ । खाध्यायानन्तं ठ समान्‌ ४ द. 
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स्वह कृम्‌च्‌- 
9, 


क 1 ~~ + मरीस कीनसयिौ इ क सा नतय -वतागाषरनद ऊज वनान्ी 
प त ५ ५ 


यति चानन्तयोर्थस्वे यथा ध्मजिङ्ञासा 


[नि 


देतुभूत पूर्व्रछतके साथ जो अपेक्षा ह, उसका आनन्तयसे भेद नदीं है । आन- 


नतय, अर्थ होने पर जैसे धर्मजिज्ञासा नियमसे पूर्वमे दयोनेवारे वेदाध्ययनकी अपेक्षा 
रखती है, उसी प्रकार बह्यजिक्ञासा मी नियमसे पूवेसें रहनेवाटी जिस वस्तुकी 
अवेक्षा रखती है, उसे कहना चाहिए । खाध्यायका आनन्तये तो दोनौमे समान 
|  रलप्रभा 
सति चेति । यत्‌ नियमेन पैव पू्व॑मावि असाधारणक(रणम्‌ , पुष्करुकारण- 
मिति यावत्‌, तदेव अवधिरिति वक्तव्यमित्यथंः । ननु अस्तु धर्मविचरि ईव 
बरह्मविचरिऽपि वेदाध्ययनं पुष्करुक(रणम्‌ इत्यत आ यं | 
समानम्‌-- ब्रह्मविचारे साधारणकारणम्‌, नं पुष्कठकारणमिव्यथः । ननु 
संयोगण्रथक्छन्यायेन यज्ञेन दानेन" (व° ४।४।२२ ) इत्यादिश्रुला “यज्ञादि- 
कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते इति सवीपेक्षाधिकरणे ( ्र° सू० २।४।२६ ) 
वक्ष्यते । तथा च पूर्वतन्त्रेण तदवबोधः पुष्करुकारणमिति शङ्कते---नन्विति । 
दृहवरह्मजिज्ञासायाम्‌ । विदोषो असाधारणकारणम्‌ । [ एकस्य तु उभयाथंतवे 
 रत्सम्रभाका अनुवाद्‌ | | 
अआनन्तय केना चाहिए इस दोकापर सति चः इत्यादि कहते ह । नियसपूवेक जो पूवेभावी 
वस्तु हे, उसको दही अवधिः मानना चाहिए, अथात्‌ पुष्कलकारण अथवा असाधारण कारणको 
ही अवधि समञ्चना चाहिए । 
विचारे भी हो, इस इका पर्‌ कहते दै--“स्वाध्यायः? इत्यादि । समान--व्रह्मविचारमें साधारण 
कारण रहै, पुष्कर कारण नहीं है। संयोग पृथक्त्व न्यायके अनुसार स्वगेका साधन 
यागकमं यत्तेन विविदिषन्ति इस श्रतिसे व्रह्यन्ञनका मी साधन हे यह सवापेक्ाधिकरणमें 
करु । तव तो प्ूवमीमासासे बोधित कयं भी ब्रह्मन्ञनमे पुष्कलदही कारण हें ( ट्‌ 
इसमे अथात्‌ ब्रह्मजिज्ञासामें । विरोष अथात्‌ 
["एकस तू" एकर याग॒ आदिक अनेक फलके साथ सम्बन्धमें संयोग 








सावर्णि करण | 


८ १ ) ब्रह्मसाक्षात्कार खवर्णाश्रमधर्मक्री सहदायतासे होता है, क्गोकि जेसे योग्यताके अनुसार 
अश्वका रथ चलानेमे योग होता हे वैसे दी याग आदिका ध्यज्ञेन विविदिषान्तः इस श्रतिके अनुसार 
ब्रह्मसाक्षात्कारमे विनियोग दौ सकता हे । | ॑ | 





जसे ध्म॑विचारम वेदाध्ययन पुष्कल कारण है, वैसे ब्रह्- . 


(अनेक फलके साथ सम्वन्धवोधक वक्रय). का सेद्‌ कारण दहै, तव तो यदौ भी स्वम आदि 
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माष्य 

 बोधानन्तयं॑विरेषः। न, धमेजिक्तसपयाः प्रगप्यपीतवेदी नतस्य वह 
माव्यका अनवाद ` 

हे । यदि कटो कि इसमे करैज्ञानका आनन्तयं विदो दहै, तो एेसा नहीं हे । 

जिसने वेदान्तका अध्ययन किया है, उसे धर्मलिज्ञासकति पूर्वं मे भी ब्रह्मजिज्ञासा 


न 
रत्नमा | 
 संयोगप्रथकत्वस्‌" इति जेमिनिसूत्रम्‌, तदर्थस्तु-एकस्य कर्मण उमयाथतवे. 
_ , अनेकफट्सम्बन्धे संयोगः उभयसम्बन्धवोधकं वाक्य तस्य पृथक्व सेदः स 
हेतुः । ततश्च अत्रापि ज्योतिष्टोमादिकर्मणां खगादिफलकानामपि 
'्यज्ञेन दानेन" इत्यादिवचनात्‌ ज्ञानार्थलं चेति । ] परिहरति-न इत्यादिना | 
अयमाद्ययः-- न तावत्‌ पूर्वतन्त्रस्थ न्यायस्षटस्रं ब्रह्मज्ञाने तद्विचारे वा॒पुप्कट- 
रणम्‌ , तस्य धर्मनिणैयमात्रहेतसात्‌ । नापि कसमनिणेयः, तस्य नुष्ठानदतु- 
त्वात्‌ ¡ नहि धूमाग्न्योरिव धर्मब्र्णोव्य।्िरस्तिः यया धमज्ञानाद्‌ ब्रहज्ञान 
भवेत्‌ । ययपि शुद्धिविवेकादिद्धारा कर्माणि हेतवः, तथापि तेषां नाधिकार 
विरो षणम्‌, अज्ञातानां तेषां जन्मान्तरछ्ृतानामपि प्रदेतुसखात्‌ । अधिकार 
विरोषणं ज्ञायमानं ॒प्रवृत्तिपुष्करुकारणम्‌ आनन्तयावधित्वेन वक्तव्यम्‌ । अत 
कर्माणि, तदवगोधः, तन्न्यायविचाये वा न जवधिरिति न ब्रह्मजिज्ञासाया धमजिज्ञासा- 
नन्तयमिति । 
रलपरमाका अनुवादं 


फलक्रे साधक ज्योतिध्ेम आदि याग यज्ञेन दानेन" आद्‌ वचनक्र अनुत्तर ज्ञानक रए 
. भी दै।] “नः इत्यादिसे राङ्कका समाधान करते द। उसका तात्पर्य इस तकर्‌ 
हे पूरवमीरमाससिं जो एक सदख न्याय के गए दै, वे ब्रह्मज्ञान अथवा उसके विचारक 
असाधारण कारण नीद, क्योकि वे न्याय तो धम-निणय माच्रके दी कारण चै! इसी 
ग्रकरार कमं-निणय मी ब्रह्यन्तान या उसके विचार क। पुष्कठ कारण नदा ह; क्यार्क वह्‌ ता 
„ अंयुष्ठानमाच्का ही कारण हं 1 धूम ओर अभिक समान धमं अर्‌ ब्रह्म साधक तथासन्यि नद्य 
“है, अतः उन दोनौमें व्यापि नदीं हे, जिससे करि धमज्ञानसे ब्रह्मज्ञान हा जाय । ऊक्मैसे मनकी 
सदधि होती दहे । मनसे विवेक आदि युण उत्पन्न होते ह, इस प्रकार चित्त द्ध द्वारा कस॑ यद्यापि 
कारणदहै,तो भी वह अधिक्रारीका विरोषण नहीदं । जिसने कमं क्रया ह, व्यो आधिकार 
हो एेसा नियम ` नदीं है ! जन्मान्तरकरत कर्सोका ज्ञान न होने पर भी उनसं फक उत्पच्च 
होता -्र्मजिज्ञासामे म्रवृत्ति होनेके असाधारण कारण जो किं अधिकारीके विरीषणरूप 


ज्ञात दाते ह, उरन्दीको आनन्तयकां अवाधे कहना चाहए । इस त्कार क्स, उनेका न्ञान 




















जसे हदयस्यामेऽ्वयत्यथ जिह्वाया अथ वक्षसः" . हृदयके अग्रभायका खण्डन करता दै, फिर 


ष त 59 ९ ८८ 
५ ५ [ थ प ८2 २ 2 5 द 5 (34 र ग: रः 1 ० -५१. 
; ‰ र 
म 














= ४ भाष्य | -¶ ¦ 
जिह्ासोपपतेः) यथा च हृदयाचवदानानामानन्तयनियसः, करस्य विव ` 


(4 4 ----~ -------~ 


कित्वात्‌, स तथेह करभो विवक्षितः, शेषशेपित्वेऽधिष्ताधिकार वा प्रमाणा 
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मव्यक्रा अनवाद 








उत्पन्न हो-सकती है । ओर जैसे हृदय आदिके अवदानमं आनन्तय ( कम ) का 


नियम है, क्योकि कमक विवक्षा है, वैसे यहां क्रसकी विवक्षा नदीं हे; धर्म 
जिज्ञासा ओर ब्रह्मजिन्नासायँ दोपदोषिभाव अथवा आधेकृताधिकार साननेमें 





| रमभा | 

ननु धर्मबरहमजिज्ञासयोः कार्यकारणलाभावेऽपि आनन्तयोक्तिद्वारा कमज्ञा- ` + 
नार्थोऽथशब्दः । हृदयस्यन्रेऽवचत्यथ जिहया अथ वक्षसः” (ते° सं० ) ` ~ 
इत्यवदानानां करमन्ञानार्थांथरब्वत्‌ इत्याशङ्क्य साह--यथा इतिं । भवदानानाम्‌ 
आनन्तथैनियमः क्रमो यथा अथदव्दार्थः तस्य विवक्षितत्वाद्‌ न तथेह धर्मव्रह्य- 
जिज्ञासोः क्रमो विवक्षितः, एककवरैकलवामावेन तयोः क्रमानपेक्षणात्‌ । 
अतो न क्रमार्थोऽथदाव्द इत्यथः! ननु तयोरेककव्र॑कखं कुतो नास्तीत्यत 
आह-- शेषेति । येषामेकप्रधानरोषता यथा अवदानानां प्रयाजादीनां च । ययो 

रत्म्रमाका अनुवाद 
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अथवा . कम-मीमासान्याय-विचार -आनन्तयकी अवधि नहीं है, इसलिए धमे जिज्ञासासे 
ब्ह्मजिज्ञासाका आनन्तयं नहीं है 1 


पूवेपक्षी कहता हे किं “धमजिज्ञासा ओर व्रह्मजिज्ञासाक। कायकारणमाव नदीं हे तो भी धम- 
जिज्ञास,से व्रह्मनिज्ञासाका आनन्तयं ककर क्रमका ज्ञान करनेके किए अथः चान्द प्रयुक्त दै । 
जीभका, फिर छतीका वाक्यसं जसे अथः राव्द्‌ अवदानके कपममका ज्ञान कराने के ख्य प्रयुक्तं र 
हे, इसी प्रकार सूत्रम अथः राब्द धस-विचार ओरं व्रह्य-विचारकरा कम दिखल्नेके ल्एिल्गाया = ` ४४1 
है । इस दोकाका उत्तर देते दै--यथ इ्यादिसे। सिद्धान्ती कहता है कि अवदानेकरि आनन्तय॑काकम ` | 
विवक्षित दने के कारणजेसे अथ शव्दका अथं है; वसे यदौ नहीं हे; क्योकि धर्मजिज्ञासा ओर व्रह्म , 
जिज्ञासामे कमकी विवक्षा नदीं है । उन दोनो कपकौ अपेक्षा मी नदीं है; कोक दोनौका कतां = 
एक नदीं है । इसलिए यदौ अथः शब्द क्रूप अथमे नदी हे । देका होती है कि दोनोका कतो 


मै 
| ठ 1 = 


एक क्यों नहीं ठै १ इसपर कहते हँ “रेष ' इत्यादि ! जो एक प्रधानक अग हैँ, जेते अवदान (खण्डन) 


(१) जर्दा एक प्रधानके अनेक अग हो, जहां दषदोषिभाव अथवा आधकरताधिकार हो वहो ८ 

। [१ १५ [3 भ, = * + € [५ 1 ट 

कर्ता एक दोतादहै। हेष ओर अग पय्यवाचकदँं। रोपी, अगी ओर प्रधान पर्यायवाचक है.। ५ | 
जोमीनैके 'राषः पराथत्वात्‌ः, ( २१२ ) इस यघ्पर दावरमाप्यम क्य हं एकेभ्यः प्रस्योपकार्‌ 
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रत्तम्रमा 
दोषरोपितम्‌, यथा प्रयाजदशेयोः | यस्य॒ चाधिकरृताधिकारतवम्‌;. यथा अपां 
प्रणयनं दरोपूणीमासाङ्गमाश्चिय “गोदोहनेन पड्ुकामस्यः' इतिं विहितस्य 
गोदोटनस्य । ` यथा वा ्द्ोपूणैमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत इति 
द चीद॒त्तरकाठे विहितस्य सोमयागस्य ददौयधिक्रृताधिकारतवं तेषामेककतेकलं 
भवति । ततश्चेकप्रयोगवचनयहीतानां तेषां युगपदनुष्ठानासम्मवात्‌ क्रमाकाक्षायां 
श्रत्यादिमिर्हिं क्रमो बोध्यते; नैवं जिज्ञासयोः रोषदोषिते श्रतिलिज्ञादिकं 
मानमस्ति । ननु श्रह्मचयं समाप्य गृहो भवेद्‌ गृहाद्रनीं भूत्वा म्रत्रजद्‌ः 
(जा उ० ¢) इति श्त्या, 
व, “अधीत्य विधिवद्विदान्पुत्राशोत्पा्य धमतः 1 
~~. | इष्ट्वा च दक्तितो यज्ञेमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ १ ॥"" 
ˆ इति स्मृत्या च अधिकरृताधिकारव्वं भातीति तन्न, 'व्रह्मचयीदेव प्र्रजेत्‌"' 
( जार उ० 
| रत्नप्रभाका अनुबाद | | 
ओर प्रयौज, जिन दो पदार्थमिं अगाङ्गिभाव है, जैसे मयाज ओर ददा का जिसमे अधिकृताधि- 
करत्वं ह, जस द्रपूणसमासक अंगभूत अपू्रमणयनका जाश्नयक्रर्क गद्‌ हनन पद्यक्रामस्य ( पद्यु 
क इच्छवालखा पुरुष गदद्‌ह्नि पाच्रम जर पूरण कर्‌ ) ट्स वाक्तयुसं वाहत ग दहन, अर्‌ द्यः 
पूण °` ( ददीपूणमास यार्मं करके सोमयार्भे करे ) इसमे दरोके वाद विहित सोमयागकरे मरति 
ददं आदिमे अधिकृत पुरुषका अधिकार है, उनका कतौ एक होता है । कतोके एक होनेसे 
एक अयोग वाक्यसे कही गई कियाओंका अनुष्ठान एकर दी समयमे नदीं सकता है, 
सिए वरदो कम की अक्रादक्चा दै, वह कम श्रुत्यादि से जानने मे आता दै। परन्तु धम- 
जिज्ञासा ओर्‌ ब्रह्मजिज्ञासा सँ रेष-रोषीभाव अथव। अधिकरृताधिकार दिखलनेवाले श्रुति, लिङ्ग 
आदि ममाण नहीं द | ॥ 
राङ्ा-श्रात अरस्ात स अआवक्रृताधकार जाना जति ह्‌ 1 जेते कि ब्रह्म चर्य | को 
समापन कर ग्रहादय, गहुस्थ ह्‌(नकं पञ्चात्‌ वानबरस्थश्नम प्रहम कर्‌ सन्यास वन तथा ति धके 
अनुसार वद्‌का अध्ययन कर्‌, धमानुसार पुत्र उत्पन्न कर्‌ एव यथादयाक्तं यञ्च करकं सक्ति 
मन लगि । इन श्रति-स्मरति के अथ-बोधक वाक्योसे यही जननेमे आता दं किं जिसको 
धमका अधिकार हआ हाता ह, उरस € वृद्धया आपकर हता ह, इसारुए व्चचार्‌ अगर 
ब्रह्म-विचारमें अधिकृताधिकार दं । 





वतते स दोषः जो दूसरेका उपकार करे वह रेष ह; अथवा दूसरकं उद्यसे जां वतमान ह; वंह 
देष हे, अथवा युणमूत अर्थात्‌ अगमूत. पदाथं दोष दै । ओर उक्त अग [जसका उपकारक हदो वह 
दोषौ अथत्‌ उ्गी हे। त 

(२) दरपूणमासके अगसूप याग | ~ 

(२) अमावास्या आ।र पूणमामे कय जानवारु याम्‌ । ५ 

. (४) सोमरुताको खरीदकर; उसका रस ।नकार्कर उस्कं ह(मसं सपनन हानवाला याग । 
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` भद््यि 


भावाद्‌, धर्मनहाजिक्ञासयोः एलजिज्ञास्यभेदष्च) 2 धर्म 
र ज ङ व 
माष्यका अनुकाद ` ४ 





प्रमाण नदीं है ओर दोनोके फर ओर विषयमे सेद है। धर्म-क्ानका फर 


६ | रतमा 
 . भ्ञासादयति शुद्धात्मा मोक्षं वे प्रथमाश्रमे | 
इति श्रतिस्मृतिभ्यां वया उदाहतश्चतिस्मरत्योरद्ुद्धचित्तविषयलावगमाद्‌ । 
एतदुक्तं भवति यदि जन्मान्तरछरेतकसभिः शुद्धं चित्तम्‌, तदा ब्रह्मचयदेव्‌ 


संन्यस्य ब्रह्म जिज्ञाचितम्यम्‌। यदि न शुद्धमिति रागेण ज्ञायते, तदा गृही मवेत्‌ > 


तत्राप्यञुद्धो, .बनी भवेत्‌ , तत्राप्यङुद्धौ, तथेव काठमाकल्येत्‌, वने शुद्धो प्रर 
दिति । तथा च श्रतिः--“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रतरजेद्‌?' ८ जा० उ० ४ ) 
इति । तस्माद्‌ न अनयोरधिकृताधिकारस्वे किंचित्‌ मानमिति मावः 


नु मीमांसयोः रोषरोषिलवमधिकृताधिकारसं च मास्तु, ` एकमोक्षफट- 
कत्वेन एकक्वकत्वं सदेव । वदन्ति हि- “^्ञानक्मभ्यां सक्तिः इति समुचय- 
वादिनः | एवमेकवेदाथजिज्ञस्यकलात्‌ च एककतंकतम्‌ । तथा च आग्नेया- 
दिषड्यागानामेकस्व्फरुकानां द्वादद्याध्यायानां चेकधर्मजिन्नास्यकानां क्रमवत्तयोः 


रलेम्रभाक्ा अमर्वाद्‌ 
 समाघन--एेसा नदीं दे, क्योकि ब्रह्मचयसे ही संन्यास म्रहण करे, इस अ्थके - बोधक 
श्रति-वाक्य ओर शछुदध-अन्तःकरणवास प्रथम आश्रसमे मोक्षका सम्पादन करता हं, इस 
अथक वोधक स्परति वक्यसे एेसा सिद्ध होता द कि तुमने जिन श्रुतिं आर स्तियों का उदाहरण 
दिया है, वे अद्ुद्ध चित्तवालके चिए दै । तात्पयं यह है करि यदि जन्मान्तरं किए हुए करमेसि 
चित्त शद्ध हो गया हो, तो ब्रह्मचय॑के वाद्‌ ही सन्यासः लेकर व्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए 


क 


आर ससारस राय हानसं याद्‌ डद इञ व्रतति नहा, ता गरहस्थाश्रसस अचरा कर्‌, ईससःभा 


चित्त अद्युद्ध रहे, तो वानप्रस्थाश्रसको ग्रहण करे, वहां भी चित्त अशुद्ध रहे, तो उसी 
आश्रसमें काठव्य्तीत करे ओर चित्तके शद्ध होने पर सन्यासके। श्रुति भी इसी प्रकार कटती दती 

` हे-- जिस दिन वैराग्य प्राप्नहो, उसी दिन सन्यास-धारण करे इसलिए धमे-जिन्नासा ओर 
व्रह्म-जिक्ञासामे अधिक्रताधिकार माननेमे कोड भी प्रमाण नहींहं) 


राङ्क होती हे फे धस-जिज्ञासा ओर ब्रह्मजिज्ञासा रोषरोषिभाव अथवा अधिकरृताधिकार 
सम्बन्ध भले हौ मत हो, परन्तु इन. दोनों मीमांसाओका सेोक्षरूप फलः एकी दै, इसलिए 
दोनोंका कतौ एकी होना चाहिए 1 केवल ज्ञानसे अथवा केवल कर्मसे सुक्ति नदीं होती, किन्तु 
ज्ञान ओर कस दोनोसे सक्ति होती है एेसा ससुचयवादी कते हँ । ओर दोनों मीमांसाओमे 
जिन्नासाका एकी विषय वेदार्थ है, इसलिए मी दोनोका कतौ एकी है, जैसे एकी स्वयैरूप फल 
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4 भाष्य 
ञानं तचायुष्ठानपेकषम्‌ । तच्वानुद्ठानापेक्ष निः प्रयसफुलं तु ब्रह्मविज्ञानं न चाचुष्ठानान्तः _ | 
नि | भाष्यका अनुवाद्‌ 
अभ्युदय है भौर वह अनुष्ठानकी अपेक्षा रखता है, ब्रह्ज्ञानका फट तो मोक्ष है 





मह्मविज्ञानं न चारुष्टानान्त- _ 





रत्नममा । 

क्रमो विवक्षित इति करमार्थीऽथराब्द इत्याशङ्क्य आह-- फति । फरभेदात्‌ 

(2 जिज्ञास्यमेदात्‌ च न क्रमो विवक्षित इत्यनुषङ्गः । यथा सोयीर्य्णप्राजापत्य- 
का खूणां ब्रह्यव्च॑सस्वगीयुःफलमेदात्‌, यथा वा कामचिकित्सातन््योजिन्ञासय- 


॥ भेदात्‌ न क्रमापेक्षा, तद्भन्मीभांसयोननं क्रमापिक्षेति मावः । तत्र फरमेदं 
-वि्रिणोति--अभ्युदपेति । विषयामिभुख्येन उदेतीत्यभ्युदयो विषयाधीनं खखं 
स्वगादिकम्‌ , तच धर्मन्नानहेतोर्मीमांसायाः फमित्यर्थः । न केवरं फरुस्य स्वरूपतो 
मेदः, किन्तु देतुतोऽपीत्य ति। व्रहज्ञानहेतोर्मीमांसायाः फलं तु तद्विर- 
द्मित्याह--विश्रेयसेति । नियं निरपेक्षं श्रेयो निःश्रेयसम्‌ मोक्षः, 
[किर + ब्रह्म * च द * 
तत्फरुमित्यथः । ब्रह्मज्ञानं च स्वोत्पत्तिव्यतिरिक्तमनुष्ठानं . नापेक्षते. इत्याह-- 
ध ¢ । चेति | भ हेतुत श्च । + 
` ` न चेति । श्वरूपती हेतुतश्च फरमेदाद्‌ नं ससुच्चय इति भावः । जिज्ञास्यभेदं 
| रत्तम्रभाका अनुवाद्‌ 
उत्पन्न करनेवठे आग्नेय आदि छः यज्ञोमे कपर रै ओर धर्मरूप एकी वस्तु, जिनमे जिज्ञास्य 
हे, एसे धम्मेमीमांसाक्रे वारह अध्यायोमें कम है; इसी प्रकार धमे-जिज्ञासा ओर. ब्रह्म 
जिक्ञासमें भौ क्म की विवक्षादै, इसलिए “अथः शब्द्‌ कमका वाचके) इस दोकाका 
निवारण करते है-““फल इत्यादिसे । दोनोके फल यर विषयमे भेद हे, इसिए क्रमक 
विवक्षा नदीं दै, जेते सूयं, अयमा ओर प्रजापतिके चरूफे फल--त्र्यतेज, स्वग ओर 
` आयुष्य सिन्न भिन्न है, इसलिए इनमें कमकौ अपेक्षा नहीदहै। ओर जंसे कामशास्त्र 
तथा चिकित्साच्ाखोमे जिज्ञसके विषयमे सेद दै, इसलेए वहां कमकी अपेक्षानदी है, 
इसी रकार ध्म-मीमांसा ओर बरह्म-मीमासामें कमसकी अपेक्षा नही हे 1 फलका भेद दिखलते टै-- 
| "अभ्युदय" इल्यादिसे ! अभ्युदय अथात्‌ विषयकरे साथ अव्यवहित सम्बन्धसे जिनका 
र उदय हो विषयके अधीन सुख, स्वगं आदि ।1 वह संख धमजिज्ञासासे उत्पच्च दोनेवाटे धम- 
ज्ञानक एक है! दोनों मीसांसाओंका फक स्वरूपमात्रसे दी भिन्न दो, एेसा नर्द हे, किन्तु हेतु 
से भी भिन्न दहे) अथात्‌ दोनोके हेतु मित्नसिन्न है, एेसा “तचः से कहते द। ब्रह्म 
ज्ञन-साधक मीमांसाका फल-निःश्रयस तो धर्मसीसासाक्रा फलठं जो खगं आदि खख--अभ्युदय 
हे, उससे विरुद्ध है ेसा कहते दै--““निःश्रेयस इल्यादिते । नित्य निरपेक्ष प्रेय--सोक्ष 





(१) आनेय, अीपोमीय, उपांज्चुयाग ये तीन यागकर्म पूणिमामे किये जाते द ! आ्चेय, एन्द्र, 
उपांद्युयाग ये तीन यागक््म अमावास्यामे करये जाते हं । ये छः भश्रेयादिषड्याग कराते हं । . 
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त्वात्‌ । इह ठु भूर्तं बह्म जिङ्घास्यंम्‌ , नित्यत्वात्‌ न पुरषव्याएारतन्कस्‌ । 

चोदनाप्रवृत्तिमेदाच | यादि चोदना धम्य रक्षणं सा. स्वधिषये 
भाष्यका अनवाद्‌ 

ओर उसे अन्य अनुष्ठानकी अपेक्षा नदीं है । धर्मजिज्ञासका विषय जो धर्म दह) 

वह साध्य है, ज्ान-कारसे नदीं ह; क्योकि वह परूब-व्यापार्के अधीन है । य 

तो. जिक्लासाका विषय जो त्र्य है, वह्‌ निलय होनेसे पुरुषन्यापारके अधीन नहीं 


है ओर बोध करानेवाठे प्रभाणकी प्रवृत्तिके भेदसरे समी जिज्ञास्य-भेददहै। डो 
विधि धम॑में प्रसाण पुरूषको स्डविषय ( ध्यं ) से प्रवृत्त कराती हुईं ह. 
रत्नम्रभा 


विवृणोति- भव्येति । भवतीति मन्यः साध्य इव्यर्थः । साध्यत्वे 
हेतमाह- नैति । तर्हिं ठच्छलम्‌; न इत्याह--पुकृषैति । पुरुषव्यापारः 
प्रयलनः तन्त्र हेतुर्यस्य तत्त्वात्‌ इत्यथः । कृतिसाध्यस्वात्‌ कृतिजनकक्ञानकाले धम॑स्य 
असत्त्वम्‌, न तुच्छतवात्‌ इत्यथः । ब्रह्मणो धर्माद्‌ वेरक्षण्यमाह--इहं स्विति । 
उत्तरमीमांसायामित्यथः । मूतम्‌--असाध्यम्‌ । तत्र देवुः-- नित्येति । सदा 
स्वाद्‌ इत्यथः । साध्यासाध्यस्वेन धर्मब्ह्मणोः स्वरूपमेदसुक्ला हेतुतोऽपि आह 
नेति । धर्मवत्‌ कृत्यधीनं नेत्य 


रत्नम्रमाका अनवाद 

ब्रहाज्ञानका फल है । ब्रह्मज्ञान अपनी उत्पत्तिसे भिन्न अनुष्ानकी अपेक्षा नदौ रखता है एेस। 
है-- “न च इत्यादिसे। अभिप्राय यह दै कि ध्म ओर व्रहमज्ञानके फल स्वरूपसे ओर हैत- 
से भिन्न भिन्न है, इसालेए उनका ससुचय नहीं दो सकता दै। घमीजन्नञासा ओर वद्य - 
 जिज्ञासाके विषयमे किस प्रकार भद्‌ है, इसका स्पष्टीकरण करते है--“मव्यश्च' इत्यादिसे 
धर्मूजिन्चासाका विषय जो धय है, वह साध्य है अथोत्‌ उत्पन्न हौनेवाक दै, ज्ञानकास्में नहीं दै 
अथात्‌ जिस समय उसशाज्ञान होता टै, उस समय नहीं रहता है; क्योकि ज्ञानसे इच्छा 
होती दै, इच्छसे प्रयत्न होता है ओर प्रयत्न से धयं निष्पा्यदरै। धसं पुरषे व्यापार 
( कृति ) के अधीन है अथीत्‌ कृतिसाध्य है 1 इससे कृतिको उत्पन्न करनेवाले ज्ञानके समय 
धम नहीं रहता है । उस समय ध्यक असत्तासे यदी कारण है, तुच्छता कारण नदीं दै! 
ब्रह्मी धसे विलक्षणता बत खाते है--“इह तु” इ्यादिसे ! यरद अथौत्‌ उन्तरमीमांसामे । 

सिद्ध दै अर्थात्‌ धके समान साध्य नहीं है, अत्ताध्य है । असाध्यतामे देतु वतरते ह 
“निलति” अथ)।त्‌ सदा रहटनेके कारण धमको साध्य अर ब्रह्मको असाध्य कहकर दोनके स्वरूपमें 
भद्‌ दखकया । अव हतुस भद्‌ [द्खलानकं रए कते ह्‌-- न. इदाद्‌ । जसे धम क्रयाकर 
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, „साप्य 
नियुधानव पुरुषमवमोवयदि 1(ङ्षवोदना तु पुरुपमववोधयुत्येव केवलम्‌ , 
वथोधश्य चोद नाऽजन्यत्वार् पुरषौऽववोपे म ) यथाक्षाभसंनि 
क भाष्यका अनवाद 
बोध कराती है। ब्रह्मबोधक्‌ प्रमाण सौ पुरूषको बोधमात्र ही करावा हे, 
, -म्रवृचि कराता हुआ बोध नदीं कराता । बोध ( प्रवृत्ति-सहित बोध ) त्रहप्रमाणसे 
जन्य नदीं ह। इसर्ए ( विधि द्ा ) पुरूषको वोधमें प्रवृत्त नह करता | 
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शत्स््रसा 

मानतो = (~ न =, ष, (0, यज्ञ ४ पकं व्‌ तस्या 
मानतोऽपि मेदमाह--चोदैेति । यज्ञातज्ञापकं वाक्यमत्र चोदना । तस्याः 
मरवृत्तिः बोधकतवं तद्धैरक्षण्यान्च जिक्ञास्यभेद इत्यथः । संग्रहवाक्यं विवरणोति-- 
या द्ति। रक्षणं पमाणम्‌ । “स्वगैकामो यजेत" इत्यादिवाक्यं हि स्वविषये 
धर्मे यागादिकरणकस्वगोदिफल्कमावनाख्ूपे फर्हेत॒यागादिगोचरनियोगे वा हित- 
साधने यागादो वा पुरुषं प्रवतेयद्‌ एव अववोधयति । “अयमुत्मा ब्रह” (्र ° २। 

->- -- न्तु त्व्‌ थं वटम्‌ अ पञ्च॑ ब्रह्य धयस्य वि व्‌ वतय 
५।१९.) दद्यादि वाक्यन्तु खमथ॑ केवरम्‌ अप्रपल्चं ब्रह बोधयत्येव न प्रवतैयति 
विषयाभावात्‌ इत्यथः । ननु अवबोध एव विषयस्तव्राह-न्‌ पुरूष इति । ब्रह्मचोदनया 

श्तवञ्रमकिा अमृचाद्‌ 

अधीन दै, वेसे ब्रह्मकरिसी क्रिया के अधीन नहीदै। धर्म गौर ब्रह्मम प्रमाणसे भी भेद 
< दिखलते दहै--“ चोदनाः इयदिसे! जिसे लेग जानते न हों, उसे जतनिवाखा वैदिक 
दाब्द्माच् यर्हौ पर चोदना है । अभिप्राय यह दै कि चोदनाकी अवर्ति अथात्‌ वोधजनकता के 
भेदसे भी जिन्न धमे ओर ब्रह्मम भद्‌ दै) संम्रह-वाक्यका विवरण करते दहै-““या 
` दि इदयादिसे । लक्षण-- प्रमाण । “स्गकामो °" ( खगकौ इच्छा करनेवादा यज्ञ करे ) इत्यादि 
1 विधिवाक्य अपने विषय-धर्मसे अथौत्‌ याग आदि जिसका साधन दहै, उस खगदि फलकी 
‡ स्त. मावनासे, अथव फर्क कारण जो याग आदि दै उन यागादि विषयक अपम, अथवा हितके 
| साधक याग आदिमे पुरुषकरो भ्रत्रत्त कराते ही वोध कराते ह। (अयमात्मा०ः इदयादि वाक्यतो 
त्वं ब्रह्माभिन्नः इस प्रकार जीवम अग्रपच् व्रह्यकरे अभेदका वोध दी कराते दं पुरुषको किसी 
| कामें म्रबरत्त नदी कराते; क्योकि जव विषय दही नदी है तो किसमे न्रत्त करावें १ यदि कोद कदे 
7 करिवोध दही विषय है, तो इस सवधनन कहते द--““न पुरुषः” इद्यादि । व्र्मचोदनासे पुरुष वोधरमं 





न ` ~~ ~= »* -----~----- ~ 





( १ ) मौमंसावात्तिककार मावनाको, म्रमाकर अपूवैको ओर वेदान्तौ दितसाथनत्वकरो छिदं 
मानते ह । यहां येदं तीन मत क्रमते दिखलयि गये | 

८ २ ) शङ्का--श्रुतिम "अयम्‌? पाठ दै रलप्रभामें “त्वम्‌ अनुवाद कैसे किया ? 

समाधान--उपदेश्च वाक्य पराथ होता दे, इससे श्रुतिषरक (अयम्‌? पद सम्बोध्य ठव 
दस अभिप्रायते त्वं पदे कथन किया है । 
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मव्य 


ष , 
रर्पणाधाववोधे तृष्‌ (तस्मात्‌ किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं घहमजिज्ञासोप- 
[दरप्तं इतं । ति। ) च्यतै--दित्यानित्यदस्तविषेङः, ३६ युाथेभीस्‌- 


प माष्यका अनुवाद 
जेसे इन्प्यि ओर विषयके सन्निकपेसे पदार्थ-ज्ञान होता है, किन्तु प्रवृत्ति 


नदीं होती, उसी प्रकार ] इसलिए जिसके अनन्तर ब्रह्म-जिन्ञासाका उपदे 


करिया जाता है, एेसा कोड असाधारण कारण कटना चदहिए । असाधारण कारण 








वतखाते हं वस्तुका विवेक, इस छोकमे ओर परलोकमं 
रत्तममा 
पुरुषोऽववोप्रे न प्रवर्त्यते इत्यत्र हेतुं पू्ववाक्येन आह--अबबोधस्येति । 


य 


स्वजन्यज्ञाने स्वयं प्रमाणे न प्रवतकमिघ्यत्र दृष्टन्तमाह-- यथेति | 
मानादेव बोधय जातलत्‌; जाते च विध्ययोगात्‌ न वाक्याथज्ञाने 
पुरुषप्रवृत्तिः । त॑था च  प्रवर्तकमानमेयो धर्मः, उदासीनमानसेयं व्रह्म 
ति जिज्ञास्यमेदात्‌ नं तन्मीमांसयोः क्रमार्थ अथद्व्द इति भावः | 
एवमथदाब्दस्य अथेान्तरासम्भवात्‌ ञनन्तय॑वाचित्वे सति तदवधित्वेन पुष्कर- 
कारण वक्तव्यमित्याह-- तस्मादिति । उपदिर्यते। सूत्रकृतेति रोषः! 
तक्किमित्यत आह-उच्यते इति । विवेकादीनाम्‌ मागमिकलेन प्रामाणिकलवं 
पुरस्तात्‌ एव उक्तम्‌ । सकिकव्यापारात्‌ मनस उपरसः रामः । बाह्यकरणानाम्‌ 
रत्तप्रभाका अनुवाद 


नदा म्रव्रत्त हाता ह॑, इसक्रा कारण (अववोधसः- इयाद्‌ पूववाक्यसे देखखया जो ज्ञान 
जिससे उत्पन्न होता है, उस ज्ञानम वह खयं रमाण होता हे, किन्तु वर्तक नदीं होता हे, 
समे दन्त देते दै--““यथाः इद्यादिसे । म्रमाणसे दी वोध उत्पन्न हो गया है ओर उत्पत्तिके 
अनन्तर उस विषयमे विधि नहीं हो सकती, इसक्ए वाक्याथ-ज्ञानमें पुरुषकी परवृत्ति नदीं होती । 
तात्पयं यह्‌ है कि धमे प्रवर्तक ममाणसे गम्य है ओरं ब्रह्म उदासीन अथात्‌ मवतंकसे भिन्न परमाणसे 
गम्य है। इस प्रकार धर्मं ओर ब्रह्म इन दोनों जिज्ञास्ोमे भेद है, इसलिए (अथः राब्द 
धमेमीमांसा ओर ब्रह्ममीसांसाके कसका वाचक नहीं है! इस प्रकार अथ राब्दका कोर दूसरा 
अथं नदी हो सकता है, अतः आनन्तयंरूप अर्थं ठेना चाहिए 1 परन्त॒ अनन्तर्यकी अवधि 
व्या है १ किसकी अपेश्ता आनन्तयं बतलाया है? उस्र-अवधिरूप पूणं कारणको वतल्मना 
चाहेए एदा कहत द--''तस्मात्‌ः' इयादेमसे । उपदेरा करिया जतादहंके पहर “सूत्रकारसे 


7 


इतना भाष्यमे दष रामन्नना चा्दिएं । “उच्यतेः इद्यादिस्े आनन्तयेकी अवधि वतते दं । 
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।वतक, वेर्‌श्य, रासाद्षर्क अपर युसस्ाय चार्‌ अवधि ह~ ववक आद्‌ श्रतिास्द्ध दानस 
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अब्व्य 

विशामः, चयदमादिसाधनसस्यत्‌, शष्ठ च। तेषु हि सखु प्रागदि धरम 
 जिज्ञाक्षाया उध्वं च्‌ सक्यते बरह्म जिङ्गासिदु ज्ञातुं च न विषयये । तस्माद्‌ 

ब्देन यथोर्तद्ाधनदम्पस्यानन्तयेद्चपदिरुयते । अपः षब्दो हेत्वथः 

५. माव्यका अनुवाद ५, 

-विषय-भोगके प्रति विराग, शस, दम आदि साधन-सस्पत्ति ओर मोक्षकी इच्छा- 
इतना हो, तो धर्मजिक्ञासाके पहले ओर पीछे मी ब्रहयज्ञानकी इच्छा हो सकती 
ओर ब्रहयज्ञान भी हो सकता है #इन चार साधनोके विना दोनों नदीं 


दो सकते, इसकिए (अथः श्व्दसे पूर्वोक्त साधन-संपत्तिसे आनन्तयैका 


रत्नश्रमा 
। 9 हितनित्यावि देकमरसन्या ¢ अ ति क णा दिद्रन््र । 
उपरमो दमः । ज्ञानाथं विहितनित्यादिकभसंन्यास उपरतिः । शीतोष्णादिद्न््र- 
सहनं तितिक्षा ! निद्रारुस्यप्रमादत्यागेन मनःस्थितिः समाधानम्‌ । सर्वत्र आस्ति- 
कता श्रद्धा । एतत्षट्कपरा्िः चमादिसुम्पत्‌ । अत्र विवेकादीनासुत्तरोत्तर हेतु- 
पि (*, विरो ह्य मन्तव्यम्‌ ष + पामन्वयन्यतिरेकाभ ध क ब्रह्मजिज्ञासा 

त्वेनाधिकारिविरोषणलं मन्तव्यम्‌ । ` तेषामन्वयन्यतिरेकाभ्यां तासाद्तु- 
त्वमाह- तेष्विति । यथ कथंचित्‌ कुतृहर्ितिया- ब्रह्मविचारप्रवृत्तस्यापि फरपर्यन्तं 
तज्ज्ञानानुदयाद्‌ व्यतिरेकसिद्धिः । अथदचब्दन्यास्यानसुपसंहरति-तस्सादिति | 

| शत्नृद्माका( अनवाद 
मरामागिक दै, यह पहले कट चुके ह । (क्रिक-व्यापारसे सनी निद्त्ति शम" दे । वाह्य 
 इन्दरियोको वदासें रखना (दसः दै 1 आत्मज्ञान आप्त करनेके ङ्एि राघ्मे विधान किये हए 
निय आदि कर्मौका लाग “उपरति है! रौत-उष्ण, सुख-दुल आदि दन्दौका सहन करना तितिक्षा 
हे । निद्रा, आलस, ममाद आदिका याग करके मनको एकाम करना (समाधान है । सर्वत्र वेद 
राच आदिमे आस्तिकता श्रद्धाः है । राम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान ओर श्रद्धा 
ये शसदमादिसाधनसम्पत्तर्यो दै 1 यदौ विवेक आदि उत्तरोत्तर देत दोकर अधिकारे विद- 
ष है  अथोत्‌ विदेकसे वैराम्य प्राप्त होता दै, वैराग्यसे शस, दम आदि साधन सम्प्ि्यौ 
उत्पन्न होती दै+ओर उनसे मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होती ह! जो इन साधनोसे युक्त है, वह 
अधिकारी है गैअन्वय-व्यतिरेकसेः ये चारौ साधन ब्रह्म-जिज्ञासाके कारण है, इस वातकेो 
"तषु" इद्यादिसे ।देखखते हं । याद्‌ कई साधन चतुष्टय सम्पतसि दन युर कचूदर्स 
किसी अकार ब्रह्मविचवारसें अव्रृत्त हो भी जाय तो उसक्रो फल्पयेन्त अपरोक्ष अनुभवरूप 


ब्रह्मन्न नर्हा ह।ता ह 1 इसाकुए वव्वक्र, वराग्य जाद्कं अमावस तन्रह्यसरन नहा हता यदह 


( १) आत्मा नलदं अ!र एाहक्‌ या स्वगाद्‌ सुख आयल हं सा वर्वक जसका नह्‌ ह, 
उसको सुख-साधन-- रूप, रस आदि विषयासे वैराग्य कसे होगा; अर्‌ जसको वंराग्य. नहीं हे 
वह विषयसे मन ओर वहिरिन्रियोंका नियह कैसे कृर सकेगा £ जव तक राम आर दमनो 
तव तक उसको मोक्षकी इच्छा कंसे हां सक्तौ ह इस प्रकार य उन्तर।त्तरवा ४८.1.99 














मत्य 
ह 9 घं धव त 4 ® ¢ शु ८ ता 
यस्मादद श्वािहोगादीनां भरयःशधमानामनित्यषठपां दशयते 
तचथेह कमेचिती लोकः क्षीयत एषयेवाधुत्र पुण्य्धितो रेकः क्षीयते 
सारष्यका अनवाद 
उपदेश होता है। (अतः शव्द हेतुवाचक दै । “तद्यथेह ०” जैसे खेती 
आदिसे उपार्जित भोग्य पदार्थं क्षीण हो जाते है; इसी प्रकार परटोकमसें. 
पुण्यसे सम्पादन किए हए लोकोका क्षय हो जाता हे) इयादि श्रुति-वाक्य 
कल्याणके साधक अथिहोत्र आदिके फर स्वग आदिमे अनियता दश्चेते द । 
| रलग्रभा 
ननु उक्तविवेकादिकं न सम्भवति, “अक्षय्यं ह वे चतुमास्ययाजिनः सुक्तम्‌” 
इत्यादिश्रुत्या क्मफरुस्य नियतेन ततो वेराग्यासिद्धेः । जीवस्य . बरह््वरूप- ` 
मोक्षश्च अयुक्तः, भेदात्‌ ; तस्य रेष्टादिवत्‌ पुरुबाथलायोगाच ! ततो न स॒खक्षा- 
सम्भव इत्यक्षेपपरिहाराथः-अतः दाब्दः । तं व्याच््े--अक्तशब्द इति । अथ- 
राब्देन सानन्तयवाचिना तदवधित्वेन अथात्‌ विवेकादिचवुष्टयस्य बह्मजि्ञासादवुतं 
यदुक्तं तस्य आर्थकेतुखस्य आ्षेपनिरासाय अनुवादकोऽतःरब्द इत्यथः । उक्तं 
विवृणोति--यस्मादिति । तस्मादिति उत्तरेण सम्बन्धः | “यदल्पं तन्मत्यम्‌ , 
 रलम्रभाका अन॒वाद्‌ 
रेव सिद्ध होता हं। अव (अथः राब्दकौ व्यास्याका उपसंहार करते ह “तस्मात्‌” इ्यादेसे। 
यदह कई एसी रका करे कि उक्तं चार साधन दो नहीं सकते; क्योकि (अक्षस्य० 
( चातुमांस्यं यज्ञ॒ करनेवलिका सखछरृत नारारहित दै ) इत्यादि श्ुतिरयोसे कमफल नियं दै, 
इसलिए स्वग आदि खलसे वैराग्य सिद्ध नदौ दोता, जीव ब्रह्मे भिन्न है, अतः जीवको 
:ब्रहमत्वरूप मोक्ष भी प्रप्त होना अयुक्त है; वयोकि जीव ओर व्रह्म भिज्-मिन्न दै ओर 
मोक्ष देय ओर उपादेय न हौनेके कारण खेष्ट (ठेला ) आदिके .समान पुरुषाथे भी नदीं 
दो सकता, ईसलिए सुयुश्षाकी संभावना नहीं ह । इस शंकाका समाधान करनेके लिए सूत्रे 
“अतः राब्द्का उप्राद्‌ननं कया हं। अव भाष्यकार उसका व्याख्यान अतःरब्दः 
दतयादिसे करते द॑ । (अथः शब्द आनन्तयं वाचक है, ेसा कदा ओर आनन्तर्ये अवाधि- 
रूप विवेक आदि चार साधन भी कटे अथात्‌ चार साधन ब्रह्मजिक्ञासके देतु है, इस आर्थिक 
देतमे रकादोतो उसे दूर करनेके किए अथ शब्दसे अथात्‌ उक्त देतुत्वका अनुवादक अत 
राब्द् है एेसा अभिप्राय दहं । इस सक्षिप्त वाक्यका “यस्मात्‌” इ्यादिसे विवरण करते है , 
यस्मात्‌" पदकरा सम्बन्ध अग्निम तस्मात्‌" पदते है । “यदल्पं तन्मरत्थः “यत्कृतकं तदनियम्‌ 








(१) कारणदहौाताः कायं ही; यह अन्वय हे । कर्णना, ताकाय भा नहा, यह 


व्यतिरेक दै । (२) चार महीने अर्थात्‌ कातिक, फाल्युन ओर आषाढ मासोमे आरम किये 
जानेवाठे यज्ञ विरोष । 
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रिणः समथेनात्‌ साख्लमारन्धन्यमित्य 
अध्याहृतकतेन्यपदान्वयाथं॒व्रहमजिज्ञासापदेन विचारं रक्षयितुं तस्य स्वा 
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भाष्य 
(छा० ८।१।६) इत्यादिः । तथा बरह्मविज्ञानादपि परं पुरुषां दयति-- 
ब्रह्विदाप्नोति परम्‌ ( तै° २।१ ) इत्यादिः तस्पाद्‌ यथोक्तसाधनरसंष- 
च्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कतैव्या । बरह्मणो लिक्ञासा अह्मलिक्ञासा । चह च 
सव्या अनूर्तपदृ ४ 


इसी प्रकार ब्रह्मविदा (व्रह्म को जाननेवाखा मोक्ष प्राप् करता दहै) 
` इध्यादि श्रुतिं ब्रह्म-ज्ञानसे ही परम पुरुपाथ॑को दिखलती द, इसलिए उपयुक्तं 
साधन-सम्पत्ति प्राप्त करनेके पश्चात्‌ व्रह्य-जिज्ञाखा करनी चाहिए । बह्यकी 


|  रत्नमरभा | | | 
यत्कृतकं तदनित्यस्‌'' इति न्यायवती “तद्यथेह ( छा° <।१।६ ) इत्यादिश्रुतिः 
कर्मफलाक्षयत्वश्चतेवौधिका । तस्माद्‌ “जतोऽन्यदातमूः' ज्र ° ३।४।२) इति 
श्रुल्याऽऽनारममात्रस्य अनित्यत्वविवेकाद्‌ वेराग्यखम इति भावः । स॒स॒क्ां सम्भाव- 


 यति- तभति। यथा वेदः कर्मफलानित्यं दरयति, तथा व्रहयज्ञानात्‌ प्ररान्त- 


रोकानरमपारं स्वर्यज्योतिरानन्दं दीयति इत्यथः । जीवत्वादेरध्यासोक्त्या ब्रहमत्- 
सम्भव उक्त एव इति भावः । एवमथातःशब्दाभ्यां पुष्कर्कारणवतोऽधिका- 
सूत्रवाक्यपूरणाथम्‌ 








भिमतसमासकथनेन अवयवाथं दर्शयति-- ब्रह्मण इति। नयु “्धरसीय 
जिज्ञासा” इतिवद्‌ ब्रह्मणे जिक्ञासाः इति चतुर्थीसमासः किं न स्यादिति 
४ रत्नप्रमाका अनुवाद्‌ | 

( जो अल्प हे, वह नाडावन्‌ दे, जो उत्पन्न वह॒ अनित्य दहे) इस न्यायसे सकृत 
तद्यधह्‌` इयाद्‌ केम-फखक[ अ ननत्य बतानवाख श्रिया पू्रपल्। द्वार [द्खखाई्‌ गड्‌ क्म-फरका 
नित्य बतानेवाली श्रुतिर्योकौ वाधिक्रा ह॑! इसलिए “अतोऽन्यदातंम्‌' ( इस आत्मासे अन्य 


वस्तु अनिद्य दँ ) इस श्रुतिसे अनात्मा-माच अनित्य है, एसा विवेक उत्पन्न होने पर 


वैराग्य उत्पन्ने होता है। “तथाः इत्यादिसे सुयुक्षाकी सम्भावना दिखते हँ । जैसे वेद 
कृम-फलकी अनित्यता दिखलता है, उसी प्रकारं ब्रह्मज्ञान. द्वारा जिसभें योकरूपौ अभ्नि चान्त हो 
गर है, रेते अंपार स्वयं -्रकार आनन्दको दिखता ` है । जीवत्व आदि अध्यस्त दै, इसलिए 
जीव ब्रह्मी दै, एसा कदा दी गया है । इस प्रकार अथः ओर अतः" शब्दोसे चार साधन- 
युक्त अधिकारीके समथेन होनेसे शाका आरम्भ करना चादिए एता सिदध . हु, यह वातः 
““ तस्मात्‌" इत्यादिसे कहते दँ । सूत्र-वाक्यको पूरा करनेके रए कतेन्या' पदका अध्याहार 
आवदेयक है ओर इस अध्याहृत पंदका अन्वय करनके लिए नजिज्ञासाः पद्का लक्षणादत्तिसे 
वेचाररूप्‌ अर्थं करनेके स्यि स्वाभिमत समासके कथनसे अवयवाथं दिखलति है---ब्रह्मणः” 
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माप्य 
व्ष्यमाणलक्षणं जन्पादस्य यतः" इति । अत एव न ब्रह्मशब्दस्य जात्या- 
| माष्यका अनुवाद. | 
जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा है । (जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्रम जिसका ठशक्षण कहा 
जायगा, बह बह्म है । इसी कारणसे एेसी शङ्खान करनी चाहिए कि श्रमः 
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चेत्‌, उच्यते--जिक्ञासापदस्य हि सुख्याथः इच्छा । तस्याः प्रथमं कमकारकम्‌ 
अपेक्षितम्‌ । पश्चात्‌ फठ्म्‌ । ततश्चादौ कर्मज्ञानाथं षष्ठीसमासो युक्तः| 
कर्मणि उक्त सति अथात्‌ फरसुक्तं भवति । इच्छायाः कम॑ण एव पफरुत्वात्‌ । 
| | | रलप्रभाका अनवाद | ` 

इत्यदिसे । यदं एसी राङ्क दोतीदं कि धके लिए जिज्ञासा इसमें जसे चतुर्थी समास 

भ्सा जकर ब्रह्म खुर जंज्ञासा एस चतुधा समस क्या नद्य ६ इस पूतपक्षत्रम ` ससान 
इस प्रकार है! “जिज्ञासा पदका सुख्य अथं इच्छाः है 1 - इस इच्छको कसं कारक दीक 
ग्रथम अपेक्षा होती [र पीछे फक्क अपेक्षा होती है, इसलिए म्रथम कमन्ञानके लिए षष्टी 
समास युक्ते ह । केयक्र कटून पर्‌ फक भी अथ।त्‌ कथित दोता ह, कयाक इदच्छक्णजा करम 
2 वद्धं फर दरद) जसं स्वकर इच्छा एसा कट्न पर्‌ स्वय इच्छक फर ह, य्ह जयति 





(१) प्रथमतो व्याकरण के नियमानुक्तार चतुर्थी समास दो नदीं सकता । चतुर्थी-तत्पुरुष 
समास के छि पाणिनिका यह सत्र दै--“्चतुी तदरथाथवेलिदितसुखर क्षतैः” । अर्थात्‌ चतुरथ्यन्त 
दाब्दका तदथेवाचक शब्दके साथ ओर अथै, वलि, हित, सुख ओर रक्षित चाब्दोके साथ समास 
होता है! चतुथ्यैन्त राब्दका जो अथंदहोतादहो, उस अथैके चक्एिजोदहो, वह तदर्थवाचकदेः। 
अर्थात्‌ जिन दो राब्दोमे तादथ्यै सम्बन्ध हो उन दोनो शब्दौका समास होता है, परन्तु ेसा अर्थं 
करनेमे वाधदहे। यदिषेसां अथ दहता तो "वहिः ओर रक्षितः इन दो शर्न्योको सूत्रकार अलग 
नदीं कहते, क्योकि “भूतेभ्यो वलिः, मूतवकिः' ( भूर्तोके क्षि जो वलि है, वह भूत-वलि दै ) "गवे 
रक्षितम्‌ , गोरक्षितम्‌ , (गायके क्एिजो रक्षित वह गोरक्षित है) इनमे चतुर्थी ताद््यवाचक ही 
हे! पाणिनिने सूत्रम इन दो रार्व्दोका अलग उच्चारण कियादहै, इसटिए तदथरूप .अथका प्रकृति- 
-विक्ृतिसाव, अथं करना चादिए, जसे कि “युपाय दारु, यूपदारु" (यूप-यज्ञस्तम्भके लिए दार-रुकटी 
` यूपदारु है ) इसमे “यूपः विकृति अर्थात्‌ विकारको प्राप्न दै ओर दारं प्रकृति अथात्‌ अपनी स्वभा- 
विक्र स्थितिसे है! इन दोनो शब्दम प्रकृतिविकृतिभाव दे, दसक्िए इनका समास इस सूत्रके 
अनुसार है. । “रन्धनाय. स्थाली ( रधूनेकेःकिएि थारी ) यहां प्रकृतिविकृतिभाव नहीं हे, इसि 
चतुर्थी समास नदीं है । ‹रन्धनस्थालीः पद हयो, तो पष्ठी समास हो । अङ्वधासः ( धोडेके ठि 
घास) ये प्रष्ठी समासके उदाहरण दँ! इस व्याकरणके नियमानुसार '्रह्मजिज्ञासा पदमे चतुर्थी समास 
. नदीं दो सकता, क्योकि बह्म ओर जिज्ञासामें प्रकृतिविकृतिभाव नदीं है । ` इस प्रकार व्याकरणकी 
दृष्टिते षष्ठी. समास युक्त दै । अन्य रीतिसे विचारने प्र्‌ मी षष्ठी समासं दी युक्त दै। . ` 
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भ्य 


घर्थान्तरमा् ्कितन्यम्‌ मधिण इति कर्मणि पष्ठी, न रोषे, जिहास्यापे 
भाष्यका अनुवाद | 

रव्दका जाति आदि दृस्रा अर्थं है । श्रह्मणःः यह्‌ कर्मर्वाचकर षष्ठी है, रोषवचक्‌ 

षष्ठी नदीं है; क्योकि जिज्ञासाको जिज्ञास्यकी अपेक्षा रहती दै ओर (ज्रह्यके सि वा) 


| रलेभरमा ९८ 
द यथा स्वगस्य इच्छा इयत स्वस्य फलं रुभ्यते, तद्त्‌ । अत एव॒ धर्म- 
६ जिज्ञासा इ्यत्रापि “सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा इति इच्छां गरदी्वा षष्ठीसमासो ददितः। 
५ विचारटक्षणायां तु विचारस्य क्टेशालमकतया प्रथमं फलकाक्षलाद्‌ शधसाय- 
| जिज्ञासा इति चतु्थीपमास उक्तः। तथा वृत्तिकारः “ब्रह्मणे जिज्ञासा" 


(~ _ (^ 


दययुक्तं चेदस्तु ज्ञातत्वेन ब्रह्मणः फर्लादिति । अधुना ब्रहमपदार्भमाह--बरह्म- 
चेति । ननु “ब्रह क्षत्रम्‌, इदं ब्रह्म आयाति, ब्रहम स्वयम्भूः, ब्रह्म प्रजापतिः" इति 
श्रतिषु, सेके च ब्राह्मणत्वजाते जीवे वेदे कमलासने च ब्रह्मशदः प्रयुज्यते इत्या- 
रङ्कय आह-अत एषेति । जगत्कारणव्वरक्षणप्रतिपादकसूत्रासाङ्गत्यप्रसङ्कात्‌ एवे- 
त्यथः । वृत्यन्तरे रेषे षष्ठीति उक्तं दृषयति- ब्रह्मणं इतीति । सम्बन्धसामान्यं 
रोषः । जिन्ञासेतयत्र सनप्त्ययवाच्याया इच्छाया ज्ञानं कमे । ` तस्य ज्ञानस्य ब्रहम 
| क रत्नम्रमाका अनुवाद 
उक्तं होता दै, इसी प्रकार व्रह्म इच्छका कमं है ओर फलभी है । इसी कारण धप-जिज्ञासा इस 
समस्त पदसे भी “साहि तसय ० (वह उसके जाननेकौ इच्छा हे") इस रावरभ।प्यमें जिज्ञासा पदक्रा 
सुख्य अथ इच्छकौ मानकर षष्ठीसमास दिखलाया हं । लक्षणा करके “जिज्ञासाः पदके अथं 
न विचारः को लेकर, विचार क्रारूम दोता हे, इसलिए प्रथम फलकी इच्छा देनिसे ` “मेके 
क _ जिए जिज्ञासा---देसा चतुर्थीसमास काहे। इसी प्रकार वृत्तिकारने च्रह्मके लिए जिज्ञासा 
५ एेसा चतुर्थीसमास कहा है एसा यदि कहोतो खक दी हं, क्योकि ब्रह्मज्ञान होन. प्र्‌ ब्रह्म 
9 ५ फर दहो जाता हं, इसलिए एसा कदा दं । अव ब्रह्म" पद्कराअथ कहते ह--न्रह्य चः' 
इत्यादिसे । कोद कदे कि व्रह्म क्षत्रम्‌' इत्यादि श्रुतियों ओर सखेक-व्यवहारमं . व्रह्म! सब्द्के 
~ ^ -बह्यग-जाति, जीवि, वेद्‌, व्रह्मा -आदि अनेक अथ दह, तव कानसा अथ लेना चादिए १ इस 
7 प्रो दूर्‌ करने लिए कहते है--“अत एव अर्थात्‌ ब्रह्म इस जगत्‌ क्रा कारण ह, एेसा 
ग्रतिपादन करनेवाख सूत्र असङ्गत दोगा, इसलिए य्ह पर ब्रह्मसे जगत्कारण ही छेना चादिए;। 
 व्रह्म-सूचकौ दूसरी ब्रत्तिमं ब्रह्मणः. यहां पर सषषष्ठा कह। गड्‌ ह, उस्म दाष द्खस्त. 
ध्रह्मणः आदिमे । रोष अधात्‌ सम्बन्-सामान्य । जिज्ञासा पदसं (सन्‌ ग्रत्ययवाच्य “इच्छा 
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(१ ) कमवुचक्र पष्ट माननम ब्रह्यस्वरूपको दी [जज्ञासा दै" यह अथं होता हे। 
८ २.) दपषष्ठौ मानने ब्रह्मसम्बान्धनी 1जज्ञासाः ह" यह अथ हाता हे | नि क 
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अक्षणो जक्ञासाङ्भतयं न विदध्य लिक्ञा्ाकथतय न विरुभ्यते, सस्वन्धसामान्यस्य विरेषनिष्ठत्वात्‌ 
एवमि प्रत्यक्ष ब्रह्मणः कमत्वषुत्छज्य सामान्यष्रेणं परसेक्ष कं 


८०. ब्रह्मश | अ०€ पा०? 


गरदन का अपाः नकद अप योपन 
५ भ~ ~ ५ ५ ~ ५ +^ ^^ 


यात्य 
त्ता जिङ्ञाश्धयाः, जिज्ञास्फान्तशनिर्दे्वाच (नलु लेषषष्ठीपरिश्रहेऽपि 
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त्व 
माष्यका अनुवाद 
द्सरे जिल्नास्यका निर्दर मी नदीदहे। यदिरेसा कटौ किं रोष षष्टीके प्रहणः 
करनेमे भी बदरे जिन्नासाका कर्मं होनेभ कुछ विशेध नदीं हे; क्योकरिजो 
सम्बन्ध सासान्यका वाचक है, षह विशेष सम्बन्धको भी दिखलाता दी दै ! 
तो इस प्रकार मी दह्यके प्रक्ष कर्स॑त्वको छोडकर सामान्य-संबन्ध दवाय पश्च 
रत्तम्रमा 
कुर्म । तत्र सकर्मकक्रियायाः कर्मानं विना ज्नातुयशक्यतवात्‌ , इच्छायां विषय- 
ज्ञानजन्यतवात्‌ च प्रथमापेक्षितं कमेव षष्ठ्या वाच्यस्‌; न रोष इव्यर्थः । ननु 
प्रमाणादिकमन्यदेव तत्कमं अस्तु, बह्म त॒ रौषितया सम्बध्यतां तत्र जाह--- 
जिङ्गाश्यान्तरेति | श्रतं कम ल्यक्त्वा अन्यद्‌ अश्रुतं कल्पयन्‌ "पपिण्डसुत्सृज्य करं 
ठेटिः" इति न्यायमनुसरति इति भावः । गूढाभिसन्धिः सङ्ते-- न्म्‌ । शष 
रोषे, ( पा० सू० २।३।५० ) इति विधानात्‌ षष्ठया सम्बन्धमात्रं प्रतीतमपि 
विरोषाकांक्षायां सकर्मकक्रियासन्निधानात्‌ कर्मत्वे पर्यवस्यति दृव्यथः । अभिसन्धि- 
मजानन्‌ दव उत्तरमाह-- शवश्पीहि । कर्मलमेऽपि प्रत्यक्ष “कतुंकभणोः कृति" 
८ पा० सू० २।२।५ ) इति सूत्रेण जिज्ञासापदस्य अकागममत्ययान्तत्वेन छ्श्न्तस्य 
रलमभाका अनुवाद 
क कर्मं न्ञानः है ओर ज्ञानका कथं व्रह्म दै। क्का ज्ञान हए बिना सकर्मक क्रियाका अथं 
समञ्च नह। अतति । अर्‌ इच्छा रवष्य-ज्ञनस पद्‌ हता ह, इसारखए व्रथम कमक अपन्न हता 
इ । अत षष्ठी कमवाचक द्य दोनी तवह्एि, न क राषव्‌ाचकं । कड एसा ङ्का कर्‌ [च इ्छक 
करस अन्य बनाण जाद-वद्‌(न्तवक्यि हा, व्रह्मा ता इन्व्छर साथ दाप्रराप-मवि समस्वन्ध्‌ ह 
इसपर कहते दं-"जिज्ञास्यन्तरा” इत्यादि । अथात्‌ जो कय वतखया गया हे, उसे छोडकर अश्रुत 
कसेकी कट्पना वह करना चाहिए । यह ता भ्रसका साडकृर्‌ हाथ चारनाः इस न्यायक ससान 
दै । पूरयपक्षौ अपना विचार गूढ रखकर “ननु” इयादिसे राङ्क करता दहै। ष्टी देषेः इस 
सूत्रके अनुसार षष्टीसे सम्बन्धसामान्यं प्रतीत होता दै आर सम्बन्धसासान्यका ज्ञान होने 
पर विदोष सम्बन्धे आकांक्षा रहती दै, इसलिए सकृमेक कियाके समीप ॒रहनैसे कस॑त्वरूप 
विशेषसम्बन्धका वोध होता है। पूर्वपक्षीके गूढ अभिप्रायको- सिद्धान्ती समक्चकर भी 
अनजानकी तरह “एवमपि इत्यादिसे उत्तर देता है ! तात्पय यह दै कि एेे कम्प अ्थक्रा 
लम, तो भी क्वः ( कृदन्तके योयमे क्ूवाचक ओर कर्मवाचक पदसे षष्ठ विभक्ति 
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करययतो व्यथः भ्यास: & | न व्यथः, बह्माभिताष्ेषक्षियास्छति । 
ज्ञानाथ॑स्वादित्ति दः 1 
स्ानाथत्वादिति चेत्‌, च | 


र । प्र धि प्स्यप्ष 
अथानयरिगहे तदपेकषितानापरथािपषत्वात्‌ । > 
अनुवाद 
क्मतस्वकी कल्पना करनेमें प्रयास व्यर्थं होगा । यदि देखा कहो कि यह प्रयास व्यर्थ 
नहीं है, क्योकि ब्रह्मके आशित सव पदार्थोके विचारकी प्रतिज्ञा कश्ना प्रयोजन 
न्न हदै१तो एेसा भी नदीं है, क्योकि प्रधानका परिभ्रह होने पर, उसकी अपेक्षा 





छस्  - |  रत्तप्रमा 

योगे विहितं प्रथमापेक्षितं कमत व्यक्खा परोक्चम्‌-साब्दं करपयत इत्यर्थः | 

राषवादी स्वाभिसन्धिखुद्धाययति-- नं व्यथं इति । रोषषष्टयां ब्रह्मसम्बन्धिनी 

` जिज्ञासा प्रतिज्ञाता थवति । तत्र यानि ब्रह्म्ितानि रक्षणप्रमाणय॒क्तिल्ञानसाधन- 

फलनि, तेषामपि विचारः परतिक्ञातो भवति । तजिज्ञासाया यपि व्रह्म्ञानार्थत्वेन 

ब्रहसम्बन्धिात्‌ । कभेणि षष्ठयां तु ब्रह्मक्क एव विचारः प्रतिज्ञातो भवति 

¦ ति अभिसन्धिना रोषधष्ठीति उच्यते ।. जतो मस्यासो न व्यर्थः च्छः 

।  तस्सम्बन्धिनां सर्वेषां विचारमतिज्ञानमथः फरं यस्य तत्वात्‌ इत्यथः | व्वसरया- 
सस्य इदं प्रु न युक्तम्‌ › सूत्रेण सुखतः प्रधानस्य ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते सति 

तदुपकरगरानां विचारस्य जर्थिकप्रतिन्नाया उदितव्वात्‌ इत्याह सिद्धन्ती- 

रत्स्साक्रा अनुवाद 

दोतौ हे) इस सूत्रम ृदन्तके योगम रथम अपेक्षित अत्यक्ष कर्मत्वके छोडकर परेक्ष-- 

असाब्द केकी कल्पना करनेका अयास व्यर्थं है! यरो पर्‌ अप्रत्ययान्त “चिन्ञासाः पदं 

व  छृदन्त है 1 अव शेष-वादौ पूर्वपक्षी अपना गूढ अभिप्राय स्पष्ट करके कहता है--““न व्यर्थः" । 

शेषषष्ठी माननेसे ब्रह्मसम्बन्धौ जिज्ञसाकौ ्रतिज्ञा होती दै अथात्‌ ब्रह्म-सम्बन्धी रक्षण, 

प्रमाण, युक्ति, ज्ञान, साधन ओर फर इन सवके विचारकी प्रतिज्ञा होती दै; क्योकि उनकी 
चज्ञासास द्यी ब्रह्मज्ञान दोता दं, इसारेए ॐ ये भी ब्रह्मसम्बन्धी है। कमवाचक षष्टी माननेसे 
व्रह्मकसकमात्रं दी विचार होता दे अथात्‌ व्रह्मसम्बन्धी लक्षण आदिका विचार नहीं दहेता। ` 

किन्तु ब्रह्म-मात्रके विचारकी दी मरतिक्ञा होती है, इस अभिप्रायसे रोष षष्टी कही गई है, अतः 

मरा प्रयास व्यथ नरह हं, कयूकि इससे ब्रह्म ओर्‌ ब्रह्मकरे सम्बन्धी सव म्रमाण, रक्षण आदिके 
विचारकौ प्रतिज्ञा होती हं 1. ~न प्रधान” दद्यादि मन्थमे इसका उत्तर सिद्धन्तीदेतादेकि 
तुम्हारे म्रयासका यह फर युक्त. नदी है । जव सूत्र सब्दतः प्रधान ब्रहके विचारक प्रतिज्ञा 
करता ह, तव ब्रह्मे प्रमाण, लक्षण आदि सव उपकरणेकरे विचारकी मरतिज्ञा अथतः की गरं 
एेसा समन्नना चाहिए । संग्रहीत अथका “व्रह्म हि” इत्यादिसे द्टन्तपूधैक व्याख्यान करते दै 
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बरस हि ज्ञानेनाप्तुमिष्टतमत्वात्‌ प्रधानस्‌ |्रस्मिय्‌ प्रधाने जिज्ञासाकषणि 
परिगृहीते येजिज्ञासितेविंना बह्म जिज्ञासितं न भति तान्यथाधिष्ान्येवेति 





न पृथकछ्मयितव्यानि [> यथा राजासौ गच्छरीत्युक्ते सपरिवास्स्य रङ्गो 


५ "~~~ 


गसनयुक्तं भवतिं तहत । श्रत्यनुगसाच । यतौ वा ईंसानि भूतानि 
ष्यका अनवाद 


र्खनेवारे सव. पदार्थीका अर्थतः आक्षेप दह्ये जाता है) ह्य ज्ञानसे प्राप्र करनेके 
जिए इषटतम ( अलन्त इष्ट ) है, अतः वह प्रधान है । जिज्ासाके कमं उस प्रधान- 
का प्रहण होते ही जिनकी जि्ासा हुए बिना ब्रह्यकी जिज्ञासा नदीं दोती, 
उन सबका अर्थतः आक्षेप हो ही जावा है, इसलिए सूत्रम उनको अलग कहनेकी 
आवदयकता नदीं है । जैसे ध्यह राजा जाता दहेः एेसा कहनेसे दी `परिवार- 
सहित. राजाके गमनका कथन दहो जाता है, इसके अचुसार । इसी प्रकार श्रुतिके 


साथ सूत्रका सम्बन्ध करनेसे भी कर्मवाचक षष्ठी ह । यतो वा० ( जिससे ये 





रत्नपरमा - 
न ` प्रधानेति । संग्रदीतमथे सदष्न्तं व्याकरोति- बह्व हीत्यादिना । “तद्वि 
जिक्ञासस्व" इति मूरश्चत्यनुसाराच कमणि षष्ठीति जह--श्रुत्यदुगसाच्च इति । 
श्रतिसूत्रयोरेकार्थतलमात्‌ च इत्यर्थः 

 रत्रप्रभाका अनवाद 


ओर (तद्विजिज्ञासस्व ( उस ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर्‌ ) इस मूल श्रुतिके अनुसार भी च्रह्मकी 
जिक्षासाः इसमे श्रह्मको" यह कमेवाचक षष्टी माननी चाहिए । इस बातको श्रुव्यसरगमाचः' इससे ` 


कृट्तं ह ।.एप्रा केरनसं €! श्रुति अर सृत्तका एकवक्त्यता हता इ । 


(:१.) अौक्षिप्त अर्थात्‌ सचना होती है-- प्रान बह्यके ग्रहण होनेते ब्रह्म गर बरह्मके साथ 


अपेक्षां रखनेवाले उसके लक्षण देसा समज्ञा जाता है । “कतुरीप्सिततमं कर्मः (पा० १।४।४९) 
(८ कतांको क्रियासे प्रप होने योग्य इष्टतम कारककी कमं॑संज्ञादोती दहे) इस सूव्रकं अनुसार 
ज्ञानसे प्राप करनेके ठि इष्टतम दोनेसे ब्रह्य प्रधान है । “मापेषु अव वध्ात्ति ( उडद धोडेको 
वधत्ता है) यहां माप--करमं घोडको इष्ट हं, कतौ (देवदत्त) को इष्ट नदीं हं, इसङ्िए “माषः शब्दके 
अगि द्वितीया विभक्ति नदीं अविगी, एसा दिखलानेके ठल्िए सरमे "कर्तः यह पद दिया है) 
“पयसा ओदनं भुड्क्ते ( दूषक भात खतादै) यहां पयस्‌ (दुध) इष्टतो हे, पर इष्टतम 
८ ससे अधिक इष्ट ) नहीं है, प्रव्युत ओदन इष्टतम है, इसलिए ओंदनसे द्वितीया विभक्ति इई । 
यदि सूघ्रमं 'दईम्तिततसम्‌” पदे (तमप्‌ प्रल्यका- महण न क्रिया होता, तो भोजन-कर्ताको इष्ट 
जो "पयस्‌" हे, उससे भी द्वितीया विभक्ति दोने लगती । 
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भाष्य 
जायन्ते" ( ते° ३।१) इत्याद्याः श्तयः, 'तष्ठिजिज्ञास्व तद्र इति 
प्रत्यक्षमेव बरह्मणो जिक्ञासाकसत्वं दशयन्ति। तच कमणि पष्टीप्रिग्रह 
सूत्रेणाजुमतं भवति । तस्माद्‌ ब्रह्मणः" इति कर्मणि पष्ठी । ज्ञातुमिच्छा 
माष्यका अनुवाद्‌ | 
प्राणी उत्पन्न होते दँ ) इत्यादि श्रुतिर्यो (तद्विजिज्ञासख ० ( उसको जाननेकी इच्छा 
कुर्‌, वह्‌ ब्रह्म है ) इस प्रकार ब्रह्य ही जिज्ञासाका कर्म है, एेसा प्रयश्च दिखलाती 
ह ओर कर्मवाचक षध्री माननेसे दी सूत्रके साथ श्रुतिकी एकवाक्यता होती हे, 
इसि ब्रह्मणः यह कर्मवाचक षष्ठी ह । जाननेकी इच्छा--जिज्ञासा है । अवग- 


रलेग्रभा 

जिज्ञासापदस्य अवयवाथमाह--ज्ञातुमिति। नन अनवगते वस्तुनि इच्छाया 
 अदरीनात्‌ तस्या मरं विषयज्ञान वक्तव्यम्‌ , ब्रह्मज्ञानं तु जिज्ञासायाः फलम्‌ › तदेव मूं 
कथमिति आरक्य आह-अवगतीति । आवरणनिव्रत्तिरूपाभिष्यक्तिमच्चेतन्य- 
मवगतिः पयन्तोऽवधि्यस्य अखण्डसाक्षात्कारवृतिज्ञानस्य तदेव जिज्ञासायाः कर्म, 
तदेव फलम्‌ । ` मूकं स्वापातक्ञानमित्यधुना वक्ष्यते इति ` फलमूरु्ञानयोरभेदात्‌ न 
जिज्ञासानुपपत्तिरित्यथः । ननु गमनस्य आरामः कर्म, तद्पा्षिः फलमिति भेदात्‌ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

(तुम्‌ इत्यादिसे जिज्ञासा पद्का अवयवाथं दिखलते है । जाननेकी इच्छा जिज्ञासा हे । 
पू्वेपक्षी कहता है कि अक्नत वस्तुमे इच्छा नदीं होती दहै, इसलिए इच्छका कारण 
विषयन्ञान है, एेसा कटना चाहिए । ब्रह्मज्ञान तो जन्नासाका फल हे, वह कारण केसे दो 
सकता है १ इस शङ्काका समाधान, करनेके चिए ` सिद्धान्ती--अवगति" इत्यादि कहता हे । | 
[ जिज्ञासा पदमे सन्‌" प्रत्यय -इच्छ-वाचक है । इस इच्छका कमं अवगति-पयन्त |, 
ज्ञान है ] आवरण-रदहित अभिव्याक्तेमत्‌ ब्रह्म चेतन्य ही अवगति है। वही जिज्ञासाका कमंदहै ` 
ओर वही फल है 1 व्रह्मका सामान्यज्ञान इच्छका कारण है एसा अभी कहा जायगा । इस णि 
पकार फलन्ञान आर कारणज्ञानके मिन हानेस जिज्ञासाकी अनुपपत्ति नहीं हं। पूते-पक्षी कहता 
है कि वहर्गोवको जाता इसमे गोव क्म ओर प्रामकौ अरप्ि फलहे, इस प्रकार फल 
ओर कम॑काभद दै, इसक्एि जो कम॑-हो. वही फल हो यह अयुक्त है.। . इसका उत्तर कहते 
है--““फल इयादेसे । दूसरी कियाओमे फल ओर कमं भले ही भिन्न भिन्न. हो. परन्तु इच्छकी 
करियामें एसा नदीं द । मनुष्य जिसकी इच्छा करता हं वदी इच्छका फल दहदोता हं, इसिए कम्‌ 
दी फल दै । परन्तु 'अवगति-पयेन्त ज्ञान कनका क्या अथं है १ क्योकि ज्ञान ओर अवगति एक 
ही दै, इसलिए दोनोका भेद कहना अयोग्य ह । इसका उत्तर कहते है-श्ञनेन'' इ्यादिसे । आखय 
यह्‌ कि ज्ञान अन्तःकरणकी व्रति. दै ओर अवगति उसका फल है, ` इस भ्रकार दोनों परस्पर 
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| 1 1. | ~ | ॥ 
। जिद्नाघ्ठा । अवगतिपयन्तं ज्ञानं सन्वाच्याया इच्छायाः कष | एल | 
|  विषयत्वादिच्छाण्ः | ज्ञनेन हि ग्रशाणेनावगन्तुिष्ट ब्रह्य |. बद्धाव- त 
मतिषं पुरुषाथः, निःेष्संद्ारवीलावियाचनथनिवहेणात्‌ । तस्माद्‌ चह `. 
। ५ 
1 विजिज्ञपतव्यय्‌ | 
| । | 
1 | | भाष्यका अनुबाद | 
| | तिपयेन्त ज्ञान सनूवाच्य इच्छाकां कम॑ दै, क्योकि इच्छाका विषय फ हं | ब्रह्म १ 
। ज्ञानरूप प्रमाणसे जाननेके योग्य हैः क्योकि ब्रह्मकी अवगति पुर्षार्थ॑है । कारण  . | 
| उससे निःदोष संसारके बीजरूप अविद्या आदि अनर्थोका नाञ्च होता है! यद 
| देसकिए ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिए | 
| रत्तममा । 
= __ ~ स ६. ह्‌ <~ ( यान्तर | मोर्भदे इच्छाया लः | 
कमव फरूमति अयुक्तं तत्र --छेति । क्रियान्तर तयोभद्‌ ऽपि इच्छायाः । 
र, पृ; (~~ ध १ दो रि रय॒क्त वि इत्यत 
| फरुविषयवात्‌ कमव फरमित्यथः । ननु ज्ञानावगव्योरेक्याद्‌ मेदोक्तिरयुक्ता इत्यत | 
मह-ज्ञनेभेति। जञानं वर्तिः, अवगतिस्त्फरमिति सेद इति भावः । अव्‌- ~ 
छ गन्तुम्‌--अभि्यज्ञयितुम्‌। अवगतेः फरुलवं स्फुरयति- अञ्चति ! दिशन्दोक्तं ॥ 
न .॥ (3 यन थ तन्नाराकलवादित्य . र्थ 
हेतुमाह---निरशेष्ति । ` बीजसविचा आदियस्य अनथ॑स्य त्वादित्यथः । । 
॥  अवयवार्थ॑मुक्त्वा सूत्रवाक्यथमाह-तस्पाहदिति । अत्र॒ सन्मरत्ययस्य विचार- | 
रक्षकं तव्यप्रत्ययेन सूचयति | तः शब्दाभ्यामधिकारिणः साधितत्यात्तेन | 
+ बरहन्ञानाय विचारः कतव्य इव्यथः ॥ | 
5 [९ तृतीय ^ वर्णकम्‌ ¢ । 
0. +, इति तृतीयवणकम्‌ । ॥ 
| रलममाका अतुबाद त 
| | मेद्‌ है। अवगमन करनेके छिए--अभिग्यजन करनेके लिए 1 अवगति फल दै इौ बातको ¡ ` 
् || अधिक स्पष्ट करनेके लिए शर्म इ्यादि कते हं । दहि' शाव्दसे कथित देठुको दिखति है-- ध 
< ५ ^निःदाषः' स्त्यादेसे । अराय यह हे किं समस्त संसारक बीजरूप अज्ञान जिस अनथका मूल- | 
: (| कारण दै, उसके नाशक होनेसे । ` सूक! अवयवाथं ककर “तस्मात्‌” इघ्यादिसे उसका 9 
< ||: वाक्याथ कहते द । “जिज्ञासितव्यम्‌” इस पदमे "सन्‌" प्रलय ` लक्षणाचृ्तिसे विचारका वो | 
.“ 1 कराता दै, सा (त्य प्रत्ययसे सूचित होता है । (अथः ओर अतः" शब्दोंते अधिकारी- क 
1 कीसिद्धिदेती दै, दशकलिएु अधिकारीको बरहयज्ञानके किए विचार करना चाहिए यह तात्पयं । 
| निकलता है । | | ५: 
| | ध | | ¦ , 8 
|| +. । 
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॥ माष्य 
-्लन्बद प्रसिद्धमसिदं वा खात्‌ | यदि प्रसि न जिज्ञासितव्यम्‌ । 

प्रिद तेव जञक्य चं त्ति 0जच्यी 
अथप्राहधद्ध नव शकय जन्नासिहुभिति+{उच्यते-अस्ति दामह्रद् विवयश्दर- 
| {व्यर्का अनकाद्‌ | 
` "वह्‌ ब्य प्रसेद्धदहेया अप्रसिद्ध यदि त्रसिद्ध दहै तो उसकी जिज्ञासा 
करनेकी आवदयक्ता नहीं है, यदि अप्रसिद्धदहै, तो उसकी जिन्नञासाहो दही 
नहीं सकती । इस शङ्कका समाधान करते है-- निय), शुद्धः बुद्ध, सुक्तसखवभावः; 

रत्तप्रसा | | 

प्रथमवणके बन्धस्य अध्यासल्वौक्त्या विषयादिसिद्धावपि ब्रहम्रसिद्धयप्रसिदध्योः 
विषयादिसम्भवासम्भवाभ्यां चाखारम्भसन्देहे पूवेपक्षमाद-तस्युनरिद्षि। पुनः 
राठ्दो वणकान्तरचोत णक नगन्तर्यातनाथः | याद्‌ वेदान्तविचारात्‌ प्रागव ब्रह्म ज्ञातम्‌, तर्हि 
अक्नातस्व्ूपविव्रयत्वं नास्ति । अज्ञानामविन तन्निवृत्तिषटपफलर्मपि नास्तीति न 
विचारयितन्यम्‌ । यथ अज्ञातं केनापि तर्हिं तदुदैशेन विचारः कतुं न शक्यते, 
ज्ञातस्य उदेशायोगात्‌ । तथा च बुद्धौ अनारूढस्य विचारासकराख्रण वेदान्तेश्च 
प्रतिपादनायोगात्‌ तसतिपा्यतरूपः सम्बन्धो नास्ति इति ज्ञानाुत्पत्तः फलमपि 
नापि इत्यनारभ्यं शाखमित्यथः । आपातप्रसिद्धया विषयादिटखभाद्‌ आरम्भणीय- 
मिति सिद्धान्तयति--उच्यते इत्यादिना । प्रसिद्धं तावदित्यथः । अस्तिखस्य 
अम्रकरतत्वेन जस्तिपदस्य प्रसिद्धिर्परखात्‌ | वि 

र(नअ्रमाक( अनवाद 

यद्यपि अथम वणक बन्धको अध्यस्त ( अभसिपित ) कहकर विषय आदिकी द्धि कौ 
गहदहं, तो भीश्रह्म प्रसिद्धदहोतो राद्धका विषय वनता दै, यदि प्रसिद्धन होतो शाछ्का 
विषय नहीं बन सकता एेसा शाके आरंभनें संदेह दोनेपर पूवेयक्न कते दै--“तत्पुनः? 
इयददिसे । यर्हौ पर शुनः" राब्द अग्रिम वणेकके आरंभका योतक ह। यदि वेदान्ताकों 
विचार करनेके पटले दी ब्रह्मज्ञान दो जाय तो व्रह्मके अज्ञात न होनेसे वह॒ विषय नहीं योगा 
ओर अज्ञानका अभाव होनेखे अज्ञाननिषृत्तिरूमप फलका मी अभाव दै, इसकिए ब्रह्मविचार 
करना अयोग्य है । यदि बरह्म अग्रसिद्ध दो अथौत्‌ अज्ञत दोतो उसके संव॑घे कोई भी 
विचार नही कर सकता । ` अज्ञात पदाथ विचारक विवय नहीं होता, क्योकि जो बुद्धिम 
न अवि, उस्तक्रा विचारात्सक शाखसे अथवा -वेदान्तसे प्रतिपादन -न्दीदो सकताहें। 
विषय ओर्‌ शौचम प्रतिपाव-प्रतिपादक सवधन होनेसे ज्ञान उत्पन्न नही हो सक्रता ओर 
दसी करण फलं भी उत्पच्च नी दोगा, इसचकिए दचाच्का आरंस उचित नर्द है रेस 
तात्पयं ह 1 >. सामान्य ज्ञानसे ब्रह्य प्रसिद्ध दै, इसिए विषय आदिका लभ दनेसे चाच 
आरंभगीय्‌.दे, इस अभिप्रायसे सिद्धान्ती “उच्यते इल्यादि प्र॑थसे उक्त पूैपक्षका समाधान 
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माध्य 
यद्धधक्तस्वभावम्‌ , सर्वज्ञम्‌, सर्वशक्तिसमन्वितम्‌। ब्रहमश््दख दि व्युत्पा 
| माध्यका. अनवाद | धि 
सर्वज्ञ ओर स्वैशक्तिसम्पन्न ब्रह्म प्रसिद्ध है । श्रमः शब्दकी व्युत्पत्तिसे शह? 





¢ न 
~ "~ न त 


रत्नप्रमा न 
। | ननु केन मानेन ब्रह्मणः प्रसिद्धिः! न च ^सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति 
। श्रत्या सा इति वाच्यम्‌ | ब्रह्मपदस्य रोके सङ्गतिग्रहामावेन तद्धटितवाक्यस्य 
अबोधकसवात्‌ इत्यादाक्य ब्रह्मपदव्युतपत्या प्रथममतस्य निगणस्य सगुणस्य च 
प्रसिद्धिरित्यहं शब्दश्च दीति । अस्यथः-श्रुतौ सूत्रे च ब्रह्मपदस्य 
५ प्रयोगान्यथानुपपत्या कश्चित्‌ अर्थोऽस्ति इति ज्ञायते । प्रमाणवाक्ये निरथकशब्दः 
| 4 प्रयोगादशेनात्‌ | स च अथं महत्वरूप इति व्याकरणात्‌ निश्चीयते; शह । 
,) (पा० धा० स्वा०) इति स्मरणात्‌ । साच वृद्धिः निरवधिकमहत्वमिति | 
सको चकामावात्‌, श्रतावनन्तपदेन सह॒ प्रयोगाच्च ज्ञायते । मिरवधिकम | 
ह चान्तवत्वादिदोषवच्वे सर्वन्नत्ादिगुणदीनखे च न सम्भवति |! रोके गुणहीन- . ४! 3 
ह दोषवतोरस्पद्वपरसिद्घेः । अतो बृंहणाद्‌ ब्रद्नेति व्युत्पत्या देशकाख्वस्तुत | 
| ` | + रलम्रभाका अनुवाद | | 
! † करते है । भाष्यगत “अस्तिः पद प्रसिद्धिपरक दै, क्योकि प्रसिद्धि दी पूव-खकृतदहै, | 
अ. अरितत्व नही । | | 
य कोई दका करे कि ब्रह्मकी असिद्धि किस प्रमाणसे दै सत्यं इस श्रुतिसे | 
प्रसिद्धिदै रेसातो नर्द कह सकते है, क्योकि व्यवहारे श्रह्म' पदका शक्तेग्रह नदीं दौता 
अ्थत्‌ ब्रह्मः शाब्द असुकरं अथैका वाचक है, . -एेसी व्यावदारिक रूढि नदीं है, इसलिए 
बरह्म" शाब्दसे घटित वाक्यद।रा अथवोध नदीं दो सकता । ईस शकाके उत्तरम प्रथस व्रह्म # 
पद की . व्युत्पत्ति निगुण ओर सगुण ब्रह्मी प्रसिद्धि दं एसा कहते ई--श्रह्मराब्दस्य दि | 
इत्यदिसे । . इसका अ्थ--श्रुतिमे ओर सूत्रमे ब्रह्म राब्दका प्रयोग दै, यदि ब्रह्म शाव्दका अथं 
नदो तो वह्‌ प्रयोग अन्नुपपन्न होगा, अतः ब्रह्मः रब्द्का कुछ अथंमीदह एेसा मादस दोता 
है, . क्योंकि प्रमाण-वाक्योमें निरथक राब्दका प्रयोग देखने. नही. आता । व्रह्म" राब्दका 
यह. अथ महत्त्वरूप दै एसा व्याकरणसे निश्वयः दोतादहे, क्योकि श्रह्मण शाब्द. दि 
` ( ब्रह अत्‌ वढना) धातत व्युत्पन्न हुआ दै । ( इस व्युत्पत्तिसे व्रह्म 
राब्दका अर्थं ब्रृद्धि-र्प होता है । ) यह बृद्धि अवधिरहित मदंतत्वरूप है, क्योकि 
संके(चकका अभव है, ओर श्रुतिमें अनन्तः (अन्त-रदित, अवधि-रदित) ` शाब्द्के साथ ू, | 
श्रह्म' शब्द्का प्रयोग दै । अन्तवतत्व आदि दे।षसे युक्तं ओर सव्ञत्व आदि गुणरहित.पदार्थौ- ` | 
मै. निरवधिक महत्व संभव नदीं है, क्योकि लोकम जो गुगर्हान ओर दोषयुक्त दोता टै, वह्‌ | 


# 


। 2 ८ ५ 


9 


2 म 


क| 
न्क 


^) रै ५ ( 
„ कद्र 


॥। 


१, ॥ १ 
^~ १, 
्ः 





- - 
1 


~र. 


-* : . (----------~ ५ 


0 त 4 1 ति द 
॥ 1 पि ष व 
ति प = 4 
= 0 द य म 
5 क = 
~. ~ = ० ` ` " "~ 1 
५ 


नो मग ~~~ 
ण ८. ~ 


------------------------~ + 
---------- 5 
ॐ 
{ थ 
ओ 
५ 


नद क - - ध ॥ नि 
४ <~ <~ --"---- ~~~ 








9 





आधे० ? सू० १] चाङ्करसाष्य-श्लघ्रभा-पापाञ्चुवादसदहित ८७. 


सास्य 
मानस्य _निलशद्रत्वादयोऽयाः _ प्रदीयन्ते, इदतेधतोरथातुमसात्‌ + 
सवस्यात्मत्वाच वह्लास्तितवश्रसिद्धिः । सर्वो लयात्मास्वित्वं श्रसयेत्तिः न 








५ माष्यका अनृवाद्‌ 
धातुके अथके अनुसार निलय, शुद्ध इयादि अर्थाकी प्रतीति होती. है,;ओर 
सवकी आत्मा होनेसे व्रह्मका अस्तित्व प्रसि द्धं ह । सबको आत्साके आस्तत्वका 
रत्नप्रभा 


प्रिच्छेदाभावषूपं निव्यलं प्रतीयते । अविदयादिदोषश्चूल्यलं शुद्धलम्‌ , जाच्य- 
राहित्यम्‌ बुद्धत्वम्‌, वन्धकालेऽपि श्वतो बन्धाभावः मुक्तं च प्रतीयते । ` एवं 

सकरुदोषदल्यं निशणं प्रसिद्धम्‌ । तथा सवेक्गत्वादिगुणकं च तत्पदवाच्य प्रसि- 
द्रम्‌ ! ज्ेयस्य कार्यस्य वा परदोषे जर्पत्वप्रसङ्खम स्व्नत्श्य सव॑कायशक्तिमतत्यस्य 
च अखभादिति। एवं तत्पदात्‌ परसिद्धेसरमाणव्वेन आपातत्वात्‌ जज्ञानानिवर्तकतवात्‌ 
 जिज्ञासोपपत्तिः इत्युक्तवा तम्पदाथात्सनापि ब्रह्मणः प्रसिद्धया ' तदुपपत्तिरित्याह- 
सर्वस्येति । सर्वस्य लोकस्य योऽयमात्मा तदभेदाद्‌ ब्रह्मणः प्रसिद्धिरिव्यर्थः | 
ननु आत्मनः प्रसिद्धिः का इत्य (अहमस्मि इति नं 
प्रसेति इति न, किन्तु प्रतयेदयेव । सेव सच्चिदात्मनः प्रसिद्धिरित्यर्थः । आलमनः 

रतघमाका अनुवाद्‌ | 











अल्पः होतादै, यह प्रसिद्ध दहै । - इस प्रकार वंहणात्‌ व्रह्म ( व्यापक -हेनिसे व्रह्म 
कहलता दहै) इस व्युत्पत्तिते ब्रह्मने देश, काल, वस्तु अदिसे अपरिच्छि्तारूप 
नित्यता प्रतीत होती है! जद अथात्‌ अविद्या आदि दोषोसे शल्य । बुद्ध 


अर्थात्‌ जउतारहित । बन्ध-काल्पें भी जिस्म बन्धका स्वतः अमाव दै, वह सक्त हे, 
इस प्रकार सकल दोषोंसे शल्य निरण व्रह्म प्रसिद्ध है इसी रकार सवज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्त 
तत्पद्वाच्य-- सग बरह्म मौ परसिद्ध द दि ब्रह्मते किसी ज्ञेय वस्तु या कायं वस्तुक्रा परि. 
दोष रह जाय, अथौत्‌ यदि ब्रह्मते कर्द वस्तु अन्निय या अकाम्यं हो तो ब्रह्मे अल्पत्वका प्रसंग 
होनेसे वह॒ सवंज्न ओर सवराक्तिमान्‌ नदी दवैः सकता । इस प्रकार तत्पद्‌ ( ब्रह्मपद) से 
टोनेवाला व्रह्मका ज्ञान अप्रमाण तथा सामान्य ज्ञान दै, ओर्‌ सामान्य ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्ति नदीं हयो सकती, अतः सामान्यतः म्रसिद्ध व्रह्मकी जिज्ञासा युक्त दही है एसा कहकर 
त्वंपदा्थ आत्मत्ति भी व्रह्म प्रसिद्ध दै इसलिए जिज्ञासा युक्त है एसा कते दै--““सवेस्य 
इत्यादिसे । ` ब्रह्म सव लोणकी आत्मा है, आत्सासे भिन्न नदीं हे, इसटिए व्रह्म प्रसिद्ध हे 
` कोई कटे कि आत्मा प्रसिद्ध कसे दै तो इसपर “सवे हि” आदिसे उत्तरदेते दै। सा 












करोर अपनेको नदीं समच्चता हैकि भे नींद विंतु सवलेगोको भे दरः एेसा ज्ञान होता 
हे, वह/ सित्‌ आत्माकी अररिद्धि है! सव शत्य दै अतः आत्माकौ सत्ता ( स्थिति ) 


९१२ 
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मव्य 
नाहमस्मीति) यदि हि नात्मास्तिखग्रसिद्धिः यात्‌, सवा लोको नाहमस्मीति 
प्रतीयात्‌ । आत्मा च ब्रह्म | यदि तहिं लोके बह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति 
भावष्यका अनवाद 
ज्ञान होता.है, भमनदींह' एेसा ज्ञान किसीको नहीं होता। यदि आत्माका 





अस्तित्व प्रसिद्ध न होता, तो सव खोगोंको ध्यं नदीं टू एेसा ज्ञान दोता। आत्मा 
ही ब्रह्य है। यदि रोगो ब्रह्म आत्मारूपसे प्रसिद्धे, तो वह ज्ञातदहीदहे, 


॥ 


रत्नम्रमा ॑ 
कुतः सत्ता इति शूल्यमतमादाक्य आह- यदि हौत्ति । आस्न: शूत्यस्य प्रतीतौ 
(अहं नासिमिः इति रोको जानीयात्‌ । खोकस्तु "हमस्मि इति जानाति, 


तस्मादालसनोऽस्तिखमसिद्धिरित्य्थः । आसपसिद्धो सपि ब्रह्मण; किमायातं तत्र 


आह--आत्सा चेति । “अयमासमा बह्म? ( वर २।५।१९ ) इत्यादि- 
्रतेरिति भावः । . (र 
प्रिद्धिपक्षोक्तं दोषं पूर्वपक्षेण स्मारयति-- यदीति । अज्ञातस्वाभावेन 
विषया्यमावाद्‌ अविचार्यववं प्राप्तमिव्यथैः । यथा इदं रजतमिति वस्तुतः शुक्ति- 
प्रसिद्धिः; तद्रदहमस्मीति सत्वचेतन्यरूपत्वसामान्येन वस्तुतो ब्रह्मणः प्रसिद्धिः; 
नेयं पूणानन्दब्रह्मतवरूपविरोषगोचरा, वादिनां विवादाभावप्रसङ्गात्‌ । नहि शुक्ति 
तविदोषदरने सति रजतं रङ्गमन्यद्‌ वा ईति विप्रतिपत्तिरिति । अतो विप्रति- 
रत्न्रमाका अनुवाद  . 

सिद्ध नदीं होती" इस श्ल्यमतकी शसंकापर कहते दै--““यदि दहि” इत्यादिः । यदि आत्मा 
शत्य होतो भे नदीं हू एसा लेोगोको ज्ञान होना चादिए, परन्तु स्वको तो भेर" एेसा 


ज्ञान होता है, इसलिए आत्माका अस्तित्व प्रसिद्ध ॒है। परन्तु आत्सके मसिद्ध होनेपर भीः 


ब्रह्मकी म्रसिद्धिमे क्या आया ईस शङ्काका उत्तर देते है--“आत्मा च इत्यादिसे ) 
अयमात्मा (यह आत्मा ब्रह्म है) इत्यादि श्रुतियोते आत्मा दौ बरह्म है, . एसा सिद्ध-होता दै ! 

पूवे प्रसिद्धिपक्षमे कदे गए ॒दोषोका पूवेपक्षसे स्मरण कराते दै---““यदि इत्यादिसे 1 
आशय यदह है कि बह्म अज्ञात नही, चिन्तु ज्ञात है; इससे विषय अदिका अभाव हे, विषय 
अदिके अभावसे ब्रह्म अविचायं है, इसलिए राच अनारम्भणीय है रेसा पू्वेपक्ष होनेपर 
सिद्धान्ती “न” इद्यादिसे उत्तर कहता ह कि जसे इदं रजतम्‌" यदहांपर वस्तुतः (इदन्त्वसे) 
शक्ति परसिद्ध हं, उसी प्रकार (अहमस्सिः (मद्र) रेते सत्व आर चतन्यरूप.आत्माके 
सामान्य धमेसे ब्रह्म प्रसिद्ध है, तो सी पूणं, आनन्द ब्रह्मत्वरूप विरेष धर्मसे भसिद्ध नही 
है! यदि विरष ध्से प्रसिद्धं होता, तो सतसेद नदीं होता! यह शुक्ति है" एेसा विरोष 


दशन होने पर यह्‌ रजते, यारंग दै अथवा ओर कोड चीज दै १ एसी विम्रतिपत्ति. 
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सार्ष्य 
तती ज्ञातमेवेल्यलिङ्खसयं दनव । स, सद्धिरेवं प्रति विप्रतिपत्तेः । 








देहमत्र चैतन्यविशिष्टयास्येति श्राक्का जना लोकायतिका प्रतिपन्नाः | 


इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्येत्यपरे। अन इत्यन्पे। विङ्नभार्भ 
भाव्या अनवाद र 


` इसछिए उसकी जिज्ञासा नही वनती एेसा कहना टीक नदीं दै, क्योकि 


उसके विदोष ज्ञानम सतसेद दहे । ५ (-तन्य न्य-विरिषट॒देहमात्र आत्मां 
हे, एेसा प्राकृत जन ओर खोकायतिक ( चावोक ) मानते हैँ। दूसरे कहते 
ह कि चेतन इन्द्रिय ही आत्माहं । अन्य कहते हँ किमन दही आत्मा है, 





रत्नमरमा 
पत्यन्यथानुपपत्या सामान्यतः प्रसिद्धौ अपि विषस्य अज्ञातत्वाद्‌ विषयादिसिद्धिः 


इति सिद्धान्तयति-नैत्यादिमना | सामान्यविदोषमावः स्वात्मनि सच्वित्पूणीदिः 


पदवाच्यमेदात्‌ कल्पित इति मन्तन्यम्‌ । तत्र स्थूटमसृष्ष्मक्रमेण विप्रतिपत्तीः 

उपन्यस्यति-देहभात्रमित्यादेना | राखन्ञानद्ूल्याः-प्राङताः | वेद बाद्यमतानि 
श्त्पत्रभाका अम्वाद्‌ 

किसीको नदीं होती है। अतः विम्रतिपत्तिकी अन्यथानुपपत्तिसे सामान्यतः ब्रह्मकी 

प्रसिद्धि होनेपर भी उसका विदोषं ज्ञान नदीं है, ईइसछिए विषय आदि सिद्ध होते है। सत्‌, 

चित्‌. पूणे अदि पदोका भिन्न अर्थं होता दहै, इसचिए आत्मामं जो सामान्य ओर विरेषभाव 


है, वे कल्पित द, एेसा समञ्लना चादिए ।, अव स्थूक ओर सूष्ष्मके क्रमभे 


मतभेद दिखकति है--“देहमच्रम्‌" इदयादिसे, निन्द शाघ्चका कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको 


पराकृत -कहते दै । वेद्-वाह्य स्तोको ककर अव तार्किकोके मतको “अस्ति इत्यादिसे 


31 ५ (५ अ £ © त [भ श 7 111 तन्त भ, | [२१ 
र) रोकायतिक अथात्‌ चावाक मतके अनुसारी । स्वतन्त्र अथवा अस्वतन्त्र चेतन्यं 


ही नदी; किन्तु देहके आकारमे पारेणामको प्राप हृए चार भूतौमि. दी चैतन्य अन्तभूत दै, 


जेसा देख वैसा ही कहने ओर माननेवाङे, चार भूत दी त पदाथ है, ेसा कहनेवाके लोकायतिक 
है। त्वगिन्द्ियके आधारभूत देहमे ने मनुष्य हू ेसी बुद्धि दोनेसे देह दयी आत्मा दहै, 
णेसा देदात्मवादी रो क्रायतिकोका मत है] ॥ 
~र) नेत्र आदि णक एक इद्ध्यन दहो, तो जैसे अन्ध, विर ओर मूकको रूप, सव्द्‌ आदिका 
ज्ञान नदौ दोता, इसलिए चैतन्य इन्िर्योका दी अनुसारी दे ओर अहम्बुद्धि इन्दरियेमि ही 
होती है, दसर्िए इन्र्थो ही आत्मा हे, इस दूसरे पक्षको “इन्द्रियाण्यवः इल्यादिसे कहते हे । 
(३) स्वसमे नेत्र आके न रहने परमी केव मनमेदही ज्ञान देखनेभे आतादहे ओर 
अहंबुद्धि मनम सम्पूण प्रकारसे देखनेमे जाती दै, इसलिए मन दी आत्मा है, इस मतान्तर को 


"मनः इत्यादिस कर्हेते इ । 
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धणिकमित्येके । शल्यञ्नित्यपरे ~ (अस्ति देदादिव्यतिरिकः संसारी 

कर्ता, भोक्तेलयषरे । मौतैव दवदं चं स्तते अस्वि सश्चयतिरिक्ति ईशः 

सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित्‌ । आत्वा छ जीक्ुरित्यपरे । एवं उहवो 
भाष्यका अनृवाद्‌ 

कोर कहते द कि क्रणिक-विक्ानमात्र अत्थ है। दृसर्योके सतम आत्मा ` 

राल्यं है । देदादिसे भिन्न, संसासी, कतौ, ओट सक्छ आत्मा है, एेला ओर मानते 


३ 


है । को कहते दँ कि आत्मां केव भोक्ताही है, कतौ नदीं । किसीका कहना हे 
जीवसे भिन्न ईश्वर सवज्ञः सवयक्रिसम्पद्च है । वह ईश्वर सोक्ता ( जीवं ) 





सलतबश्र्भा 

वा । मतमाह-अश ली > छ ५२ मोक त ~ त्मा 
उक्त्वा तार्किकादिमतमाह-अृष्टीते। साख्यमतमाह भोक्त । कमाता 
देहादिदूपः उत तदभिन्र इति विप्रतिपक्तिकोरिवेन देहेन्ियमनोबुद्धिशयन्यानि 
वित्वे कख सां + ख्य प्‌ भ 
उक्ता तदभिन्नोऽपि क्रतैसवादिमान्‌ न वा इति विप्रतिपत्तिकोरित्वेन तारकिंकसांख्यपक्षा 
पन्यस्य सकतीपि देश्वराद्‌ भिन्नो न येति विवादकोरित्वेन योगिमतसाह-- 
अस्ति तहस्यतिरिक्त ईशर इति। निरतिराय्वं गृहीता ईदवरः सर्वज्ञतवादिसम्पन्न 
ति योगिनो बदन्ति। सेदकोपिम्‌ उक्ला सिद्धान्तकोरिमाह- आस्या घ भोद्क- 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
हते हे। “भोक्ता इत्यादिसे सस्य मतको कहते है । अत्मा देह अदिल्प दैः या 
देह आदिसे भिज है, एसे मतभेद होनेपर प्रथय देह भदिरूपरकी भिन्न भिन्न कोटियो (विभागों) 
के कथन द्वारा क्रमसे देह, इन्द्रिय, मन, विज्ञान ओौर ल्य ये भेद दिखलए । 
अव देह आदि भिन्नं होने पर कता, सोक्ता है अथवा नहीं रसा मतभेद होतादहै 
नभसे एक केटिरूपसे ताकिंक ओर सांख्य मत कहकर आत्स। अकता है‰/ तो मौ इदवरसे 
भिन्न है या नहीं इसमे योमि्योका सत कदत है---““अर्ति तब्य॑तिरिक्तिः इदवरः"› इत्यादिसे । 
गोगी कते दै किं पुरुषोमे निरतिशयत्वको स्वीकारकर ददवर सवज्ञत्वादि-गुणसम्पन्न ह । 
भेद-कोटियौको ककर “आत्मा स सेवतुः“ ईइत्यादिसे सिद्धान्त कोटि कहते दै । सोक्ता 


(९) अन वविक्ानमात्रंः इत्यादिसे योगःचार बौद्धौके मतको कहते दै । वाद्य पदाथ है द 
सद्म, आन्तर पिसानमात्र ही दै, वही आत्मा हे ओर दह क्षणिक है, बाह्यपदार्थमात्र विन्ञानके 
आकाररूप र, यह सोगानचारका मत रै । 

(२) आन्तर अपवा बाय पदादौ नही, सव दूत्य हे, आत्साभौ शून्ये, ठेसा 
शूर्थवादौ माध्यमिक बोद्का मत है । 

(र) केषेरुदेद आदिमे दौ भिन्न नदीं दै, वर्कि देह आदिते धिक्त जो भोक्ता, जीवात्मा है 
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(~. व्तुर्जी जविस्य सक्त ९ धिणं ¦; स श्च आतमा स्व पिति ( वेदा 
रिति। मो तुः साक्षिणः स ईश्वर आत्मा स्वरूप दान्ति- 
च्‌ व 8. ९४ वि (~ र्त ५, पसह र्‌ 4 छ्‌ न ( पु ध 
नो वदन्तील्य्थः 1. विप्रतिपत्तीरुपसंदरति-- “एवं बहुदः” इति । विप्रतिपत्तीनां 
ञ्न्चो (- स श्य व्र १ से (~^ ख घा य्‌ ठति च न 
प्रपञ्चो निरासश्च विवरणोपन्यासेन ददतः सुखयोधाय इतिं इह उपरम्यते | 
। वा क्य सेद्ध स्ति | यो वरहयेवं अ] त्स त्व्‌ दू ब्रह्य क त्‌ 
तत्र युक्तिवाक्याश्रयाः सिद्धान्तिनः “जीवो ब्रह्यव, आस्त्वाद्‌ ; व्ह्मवत्‌"' 
हत्यादियुक्तेः “तच्वमसि'" (छा० ६।८।१६) इत्यादिश्रुतेश्च अबाधितायाः सत्वात्‌ | 
९ [8 देरा व ) स्ययमो ि युर त्वा (५ ७५, ०५ ना च्‌ ~ त्य (~. दूयुकः ि भा सम्‌ 
जन्ये तु देहादिरासाऽहप्रयययोचरसाद्‌ व्यतिरेकेण घरदिवदित्यादियुक्स्याभासम्‌, 
"स॒ वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” (ते आ० २।१।१ न्दरियसंबादे “चक्षुरा- 
सवा एष पुरुषोऽन्नरसमयः" (ते आ० २।१।१ ) इन्द्रियसवाद्‌ | 
इ व॒ र २ | उवाच * विज्नानम्‌ छ 
दयः ते ह वाचमूुः ( ब्रु° १।३।२ ) भमन उवाच “योऽयं ॒ विज्ञानमयः" 
चर 22 ५ ` ञ्‌ देवेदम्‌ अ ८, ्) कर्ता ६७ 
( ब्रु° ४।४।२२ ) “असदेवेदमग्र असीत्‌? ( छा° २।१३।१ ) “कता 
“बोद्धा ( प्र ४।९ ) “अनश्चन्नन्यः'? ( इवे० ४।६ ) “आत्मानमन्तरो यम 
(~ वाक्य | भासं च आभि ता ~ भार हादिरनास् भो कुसा 
यतिः इति वाक्यामासं च यश्चितता इति विभागः । देह्ादिरनास्मा भौतिकलाद्‌ 
दर्यत्वाद्‌ इत्यादिन्यायेः ५अनन्दमयोऽभ्यासाद्‌” (° सू° १।१।१२) इत्यादि- 
सूत्र श्र आमास ॥, 5 व्‌ श्यत्‌ न 
सूतरेश्च सआमासत्वं वक्ष्यते । 
| रत्नस्रभाका अनुवाद 
अथात्‌ जीवजेोकिं कता नदीं है,  साक्षिरूप दै, उसका वह इदवर आत्मा--स्वरूप दै ेसा 
वेदान्ती लोग कहते द । भि भि मर्तौका “एवं वहवः" इत्यादिसे उपसंहार करते देँ । 
विभिन्न मतौका विस्तारे उपपादन ओर परिहार सुखपूदैक वोधके चिएु विवरण म्रन्थके 
उपन्यास द्वारा दिखाय। गय। है, इससे अव हम इस विचारको य्ह समाप्त क्स्तेदै। इन 
वादियोमे सिद्धान्तीका मत युक्ति ओर वाक्यके आधार पर है। वक्य अथात्‌ श्रुतिवाक्य । 
क्योकि उनके मतम “अत्मा होनेदे जीवव्रह्यदी दै ब्रह्मकी तरहः इत्यादि युक्तर्यो ओर 
(तत्त्वमसि आदि अवधितश्रुतिर्योदै। ओर अदं प्रतीतिका विषय दोनेसे देह आदि दही 
अत्मादहै, जो अहं ्रतीतिका विषय नहींहै, वद आत्सा नदीं. है, जेत्ते घटादि इत्यादि 
युक्तयाभास एवं (स वा एष ( वह यही पुरुष दै जो कि अन्नरसमय दै ) इत्यादि वाक्या- 
मासक्रा देदात्मवादी, इन्िय सम्बादमे “चष्चुरादयः० ( चक्चरादि इन्दरियोने वागिन्दियसे 
कहा ) इत्यादि वाक्याभासका इन्द्रियात्सवादी, सनः ( मनने कहा ) इत्यादि वाक्या- 
भासका सनको आत्मा मानेनवलि, “योऽयं विज्ञान ( वह, जो करि विज्ञानमय दहे) इत्यादि 
वक्याभासका बुद्धिको आत्मा साननेवले, “असदेवेदम्‌ः ८ पहले यह असत्‌ दी था) इस 
वत्याभासका शूल्यवादी, एवं कता वेद्धा" ( वह कतो है जाननेवाला दे ) “अनद्नन्नन्यः' 
( अन्य अथात्‌ पस्मात्मा नदी मैगता हुभा ) अत्मानम्‌ ( भौतर रहनेवाला आत्मा 
आत्माका नियमन करता है ) इत्यादि वाक्याभासोका तार्छैक ओर मामां आश्रय लते दँ) 
[ उनकी युक्ति अथात्‌ साधक-वाधक म्रमाणमात्रं म्रमाणाभास है अथोत्‌ प्रमाण-से दाखते दै, 
परन्तु, प्रमाण है नदी ] भौतिक ओर दद्य होनेसे देद आदि अनात्मा द) इत्यादि न्यायोसे 
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भाष्य 
वित्रतिपन्ला युक्तिवाक्यतदभिस्माश्रयाः सन्तः । तत्राविचायं 
यर्किचित्‌ प्रतिपधमानो निःश्रेयसात्‌ प्रतिहन्येत, अनथं चेयात्‌ 
माष्यका अनवाद 
क। आमा--्वरूप दही है, ठेसा कोई मानते हैँ । इस प्रकार युक्ति, वाक्य ओर 
उनके आयासके अधारपर बहूतसे मतभेद है । उनका विचार किए बिना 
हे जिस मतको ग्रहण करनेवाले मोक्षसे हट जा्यगे ओर उन्द अनर्थ प्राप 








रत्नमरभा 
ननु सन्तु विप्रतिपत्तयस्तथापि यस्य॒ यन्मते श्रद्धा तदाश्रयणात्‌ तस्य स्वां 
सेत्स्यति, किं बह्मविचारारम 


५ 


युक्तेरिति वस्वगतिः। मतान्तराश्रयणे तदभावाद्‌ मोक्षासिद्धिः। किञ्च, आल्मा- 
नमन्यथा ज्ञाद्वा तरपपिन संसारान्धकरपे पतेत्‌, “अन्धं तमः प्रविशन्ति" (६०१२) 

“ये के चासहनो जनाः” (३० ३ ) इतिश्रुतेः 

“ध्योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतप्यते । 
किं तेन न कृतं पापं चोरेणातमापहारिणा ॥ १ ॥ 

इति वचनाच्चेत्यथंः । अतः सर्वेषां मुमुक्षुणां निःश्रयसफखय वेदान्त 
विचारः कतेव्य इति सूत्राथमुपसंहरति- तस्मादिति । बन्धस्य अध्यस्तत्वेन 
रत्नप्रभाका अनवाद | | 
ओर “आनन्दमयेोऽम्यासात्‌' इत्यादि सू्रोसे दूसरोके मत क्रिस प्रकार युक्ति ओर श्वतिके 
आभासके आधारपर है यह अगि दिखल्मया जायगा । | 
कोड्‌ शका करं किं मतभद्‌ भके हो, परन्तु जिस मतपर जिसकी श्रद्धा होगी, वह उसका. 
आश्रय केकर अपना स्वाथ सिद्ध करेगा, ब्रह्य-विचार करनेका क्या प्रयोजन है १ इस दौककरे 
उत्तरभे कहते है--“^तच्रविचायं” इत्यादिसे । ब्रह्म ओर आत्मा एक ही दै, ेसे ेक्यन्ञानसे 
दी सक्ति होती है, यह तत्व है! अन्य मतोका आश्रय करनेसे मोक्ष पराप्त नदीं होता, 
क्योकि उन सतोम जीव ओर ब्रह्मका रेक्यज्ञान नीं है1 परन्तु इसके विपरीत आ।त्माका 
मिथ्याज्ञान हीचेसे उस पपसे ससाररूपी अन्धकूपमे पडता हं । “अन्धं तमः (अविदारूप 
अन्धतसमें वे करते है) य के चात्महनो जनाः" ८ जो आत्मघाती होते दै, वे असुर योग्य 
कमे जति ह) इन श्रुतिववयोसे ओर योऽन्यथ।° (जो पुरुष आत्माक्रा जसा सल स्वरूप 
हे, उपसे अन्य प्रक्ररका समन्नता हे; उस अत्मघाती चोरने कौन-सा पाप नदीं किया १) इस 
 वेचनसे आत्मके सदय स्वरूपक। न समञ्चनेवाला जत्मघातौ, महोपापी ओर नरकगामी समन्चा 
जाता है ) इसकिए सव सुसुष्ठओको कल्याणके लिए वेदान्तका विचार करना चाहिए, -इस 
प्रकार सूत्राथका उपसहार करते दै-- “तस्मात्‌” इदयादिसे । आशय यह दै कि बघ.अध्यस्तं 
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=. माष्य. 
तस्माद्‌ व्रहमजिक्नासोपन्थासपखेन वेदान्तवक्यमीमांसा चदविरोधितरक्ः 
पकरणा निःश्रेयसश्रयोजना प्रस्तूयते ॥ १॥ ` ६ 
+ त .  भाष्यका जनुवाद्‌ 
6 होने ख्गेगा, इसलिए व्रद्य-जिज्ञासाके कथन द्वस जिससे अविरुद्ध तकं साधन- 


11 भूत हँ ओर जिसका प्रयोजन मोक्ष हैः एसी बेदान्त-वाक्योँकी सीमांसाका 
४ आरम्भ करते है। . 


रलर््रभा 


विषयादिसद्‌भावात्‌ , अगता्थंस्वाद्‌, अधिकारिखमात्‌, आपातप्रसिद्धया विषयादि- 
सम्भवा वेदान्तविषया मीमांसा पूजिता विचारणा, वेदान्ताविरोधिनो ये तकाः 
तन्त्ान्तरस्थाः तानि उपकरणानि यस्याः सा निःरयसाय अरभ्यते इत्यथः । 
ननु सत्रे विचारवाचिपदामावात्‌ तदारम्भः कथं सूत्रार्थं इत्यत माह-त्रहेपि । 
ब्रह्ज्ञानेच्छोक्तिद्रारा विचारं रक्षयित्वा तत्कर्तव्यतां व्रपीति इति भावः। एवं 
प्रथमसूत्रस्य चत्वारोऽथा व्याख्यानचलुष्टयेन दर्दिताः । सूत्रस्य च अनेकाथेलवं 
भूषणम्‌ । ननु इदं सूत्र राखादू बहिः स्थला शाख्षमारम्भयति अन्तभूवा वा 
आचये तस देयता, राखासम्बन्धात्‌ । द्वितीये तस्य आरम्भकं वाच्यस्‌ । नच 
रतलप्रमाका अनुवाद्‌ ` 


है, इसलिए विषय ओर अयोजन दै, अन्य तन्तरोसे वेदान्तविचार गताथं नदी दै, 

अधिकाररीका मी लाम ठै, समान्य म्रसिद्धिसे भी विषय आदेका संमवदै, इसलिए वेदान्त 
5 विषयक मीमासा-पूर्य विचार--मोक्षके लिए आरम्भ कौजातीहे। वेदान्तके अविरोधी 
 * राःखान्तसेमे रहनेवाठे तकं भी इसके उपकरण-साधन है । 
॥ केर रका करे कि सूत्रम विचारवाचक पद्‌ नहींदहै, तो विचारका आरम्भ किस प्रकार 
सूत्रका अदे इस दाकाका समाधान करनेके लिए “ब्रह्म इत्यदि कहते ह । तात्पयं 
यह है कि [ जिज्ञासाका सुख्य अथ ज्ञानकी इच्छा है, परन्तु सुख्य अथ॑का कतेव्याः ( करने  ( 
योग्य) के साथ योग नदीं होता, क्योकि इच्छा की नहीं जातौ, इसलिए लक्षणके आध्रयसे  ' 
“जिन्ञासा" पदका अर्थ विचार किया है 1] जिन्ञासाका रक्ष्याथे विचार दै-इसरलिए ब्ह्मजिन्ञासा-- ` | 
ब्रह्मविचार करना चादिए एसा कहा है \ इस प्रकार प्रथम सूत्रके चार अथ चार व्याख्यानोसे  : 
दिखलाणए गए !, अनेक अथ होना सू्रका भूषणदहै। कोई रोका करे कि यह सूत्र शाके ५ ५ 
वाहर रहकर राका आरम्भ करता.दै, या भीतर रहकर १ यदि शाघ्के बाहर्‌ रहकर , 
आरम्भ करता दहै, तो इसका दासे सम्बन्ध न होनेसे यह व्याज्यहै, य॒दि भीतर रहः 
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स्वयमेव आरम्भकम्‌ , स्वस्मात्‌ स्वोरपत्तः इति आत्माश्रयात्‌ । न च आरम्भकान्तरं 

पर्याम इति उच्यते-श्रवणविषिना आरव्धमिदं सूत्रं शा्तान्तभतमेव शाखारम्भं 

प्रतिपादयति; यथाऽध्ययनविषिरवदान्तगैत एव कृदनवेदस्य अध्ययने प्रुड्न्ते 

तद्रद्‌ इति अनवदयम्‌ ॥ १ ॥ | 


प्रथमसूत्रं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


रत्तथमाका अनुवाद 
कर आरम्भ करता दहै तो इसका अरम्मक दूसरा कहना चाहिए । यह सूत्र स्वयं अपना 
आरम्भक नहीं ह सक्ता, क्योकि अपनेमे यदि अपनी उत्पत्ति मनेतो आत्माश्रय दोषद्यो 
जायगा । ओर दूत्तरा आरम्भक दिखा नदी देता। इसका समाधान इस प्रकार है कि 
श्रवणौदि विधिसते आरम्भ किया हुमा यह सूत्र शा्फे मीतर दी रहकर यचखारम्भक। प्रति- 
पादन करतादहै। जैसे अध्ययनविधि वेदके भीतर रहकर ही समग्र वेदके अध्ययनमे म्रयो- 
जक है, उसी प्रकार यहां पर मी समन्नना चाहिए, अतः कुछ दोष नहीं ह । .. 





ग्रथमसूच्र समाप्त ॥ १॥ 

















(१) "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः यह श्रवण-विधि (अथातो०> इस सूत्रकौ मूल अवदय 
रै, परन्तु स्स सनदी आरम्भक है यह वातं विचारने पर मी समस्मै नौं आती; रदौ, यह 
साते समसरभे आतीदै कि ञेत्ते अध्ययनाविधि स्वके साथ ही वेदाध्ययतका विधान करतौ है, 
वयोकि वह्‌ भी वेद टे, रेते टी 'अधातो०ः सत्न स्वके साधी बद्च-मीमांसा चाङ्के आरम्भका 
प्रयोजक है, व्योकि इस सूत्रम सो बद्य-सम्बन्धी मीमांसा ही इ । 




















| 1 । आधं०२ शू०२॥ शाटरभाष्य-स्लप्रभा-भाषा नुवादसहित | ९.५ 
छ | 
79 स = दद्य । $ 2 
1: न्सा्यस्य यतः \।२॥ 
। षद ४ दच्च जः सा ~ स्य ४ # 
ष पदृच्छेद्‌-जन्माद्‌) अस्यः यतः [ तद्‌ ब्रहम | 
1: थ्‌ लर इ भ्‌ तिभङ्गम्‌ का य्‌ ् 
(५. पद्‌ारथोक्-अस्य-जगतः, जन्मादि-जन्मस्थितिभङ्गम्‌, यतः- यस्मात्‌; 
9 जगतकी इ = = ्रह् हे 
र श्राप दस जगत्की उत्ति, स्थिति ओर ख्य जिससे होते है, वह व्रह्म है | 
0 | २ जन्पादघ्ष्धिद्श्ण | 
८ (1 | न्व द्ानकरम्‌ 
, इ क्षणं ५ बरह्म भ स्ति + 1 ८ व (+ _ (~ 
| टक्चणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति, नहि विदयते । जन्माद्‌रन्यनिष्त्वात्सत्यादेव्वासधद्धेतः॥ 
| बरहमाषिषठं कारणत्वं स्याटक्ष्म स्रग्युजंगवत्‌। लाकिकान्येव सत्यादन्यिखण्डं लक्षयन्ति हि। 
{ 
५ | अपिकस्णरार्‌ | 
वि सश्य-ब्द्यका छक्चषण हौ सकता दं अथवा नही ! भ 
- ¢ .. 
४ पूर्वपक्ष॒--जन्म आदि जगत्‌के धर्म है, ब्रह्मसे उनका क्या सम्बन्धदहै ओर 
| न {` ~ भ [> (~. ^~ [8 *2^ वाच क स स अंखण त्रद्य < ५ 
४ लोकप्रसिद्ध सत्य आदि मिन्न-मिन्न अथकि वाचक दं, उनसे मी अखण्ड व्रह्म कैसे 
४ [स [र स्‌ र च, ८4 ५ 99 2 [ | [स्‌ 
¦ , सिद्ध हो १ इसङिए ब्रह्मके तरश्थ ओर सखस्य दोनों क्षण नहीं वन सकते । 
;..{ 
: \ । ४९ । (१) यह वाव्य-रेष है । 
४ < (२) त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ विमो ! वदन्त्यनीहादयुणादव्रिक्रियात्‌ । 
त (भा० १०।३। १९) 
६ ( दे सवव्यापिन्‌ ! आपको जाननेवाङे कहते दं कि निरीह, निरण तथा निधिकार-- 
ध आपसे ही इस जगत्की उत्पत्ति, पालन ओर संहार होते ह ।) 
+ (२) इस अ{धक्ररणका विषय्--धयतो वा इमान भूतान जायन्त इत्याद वाक्य हं । पूर्व 
१ श. आधेक्रणते इसकी आक्षेपेकी संगति है 
५ ६ (४) ( क ) (तद्धिचत्वे सति तद्वो धकत्वम्‌ ८ उसके स्वरूपसत पृथक्‌ होता हज, उसका बोधक ) 
ध क ` (ख) 'यावदछक्ष्यकारमनवास्थतत्वे साते व्यावतंकत्वम्‌' (जव तक रक्ष्य रहे, तवतक 
~~ ` ' न रहता जा मी अन्य पदार्थौसि रक्ष्यका सेद करनेवाला । ) 
: (८) स्वरूपं सद्‌ व्यावत्तंकस्‌ , यधा प्रथिव्याः पृथिवीत्वम्‌ । 
\ न त कभ 
८ स्वरूप होता हा अन्य्‌ पदार्थो भद्‌ करनेवाला, जैसे परथिवीका पथिवीत्व हे | ) 
¦ _ (६)! सजातीयावेजातीयेस्यो हि ्ावतकं लक्षणम | सजातीयो ओर विजातीयोसे रक्ष्या 
+  -ॐ भेद करनेवाला लक्षण कहलाता है । जसे “गन्धवती एथिवी'। यदौ प्रथिवीका गन्धवत््वरक्षण 
प ९ नि भूतत्वन. सजाताय जर आद्‌ चास मूता पृथ्वाका सद्‌ करता हे ओर विजातीय आत्मा 
[ आदिते मी प्रथ्वीका मेद करता दै । 
॥ ३ 
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शवला अथान रज्व दन्य दज जाद अ र त रजक रद दवा 
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सिद्धान्त-यद्यपि जन्म आदि जगतके धर्मे, तथापि उनका कारण व्रह्मदहै। 

जोस्प दै, वदी माला है---दइसं बाध-समानाधिकरणसे ब्रह्मका तरस्थ-लक्षण सिद्ध 

दोतादहै। तथा सव्य, ज्ञान आदि यद्यपि भिन्नार्थकदैः तो भी उनका पर्यवसान 
न 


वरहाय है। इससे सखरूप-लक्षण सिद्ध है) अथात्‌ प्रक्र आदे प्रमाणो 
प्रतीयमान इस जगत्‌का अभिन-निमरितोपादान-कारणं ब्रह्म है | 





(१) समान-- एक है अथिकरणं--अरथैरूप आश्रय जिनकापेसेजो दो ब्द, वे समाना- 
धिकरण कहलाते ह । उक्त मसमानाधिकरणदो प्रकारका होता दै-सुख्यसमानाधिकरण ओर ` 
वाधसमानाधिकरण । एकर सत्ता ओर स्वरूपवारे वास्तवभेदरहित दो अर्थक वोधक्‌ वाक्यगत दो 
पदोंका मुख्य समानाधिकरण होता दहे जैसे घटाकाञ्च ओर महाकाद्चका, कूटस्थ ओर ब्रह्मका | 
भिन्न सत्तावारे दो पदार्थाकी एक विसक्तिके वलसे एकताके बोधक वाव्यगत दो पदोका वाध 
समानाधिकरण दहे) जसे खाणु जर पुरुषका ( स्थाणुरयं नायं पुरुपः), सर्पं ओर मालाका 
( यो भुजङ्गः सा क्‌ ) तथा ब्रह्म ओर जगत्का ( यद्‌ जगत्कारणं तद्‌ ब्रह्म ) । 

(२) जिस प्रकार एकर ही देवदत्तको पुत्र, पोत्र; पितामह, साई, जामाता, श्युर, पति आदि 
भित्राथक राब्दोसे पुकयरनेमे कोई विरोध नहीं है, इसी प्रकार लोक्ग्रसिद्ध भिन्ना्थक सल आदि 
सब्दोका अखण्ड-बरहममे कोई विरोध नहीं है । | „ ५ 
(ड) स्ख्तिसे भिन्न अवाधित अर्थको विषय करनेवाले ज्ञानको प्रमा कहते दै। म्रमाज्ञानका 
जो करण दै, वहं प्रमाण कदलाता है । असाधारण कारणको करण कते दे । मलक्ष प्रमाके असा- 
धारण कारण नेव आदि इन्द्र्यादं। इस सीतिसे नेर आदि इन्द्ियीको प्रयक्षुप्रमाण कहते हं । 
प्रमाण पूवमामासा तथा वंदान्तद्ाखम छः प्रकारके मानं गय हं । (1) प्रत्यक्ष, (1) अनुमान, (1) 

| | उपमान, (7) शब्द्‌; (ए) अथापात्त ओर (1) अनुपक > 

4 (४) कारण दो प्रकारक होते हं--(1)उपादान ओर (17) निमित्त । जिसका कायके स्वरूपम 
प्रवेद हो, जिसके विना कार्यकौ स्थितिका सम्भवदहदीनदहो, एेसा जो काथेकी उत्पत्तिमे हेतु, उसे 
| उपादान-कारण कहते हं । जेसे सृत्तिका धटका, सुवर्णं यहनोंका उपादान-कारण है । जिसका 
[ि कार्यके खरूपमे प्रवेश नहीं होता, जो पृथक्‌ खित रहकर कायक उत्पत्ति करता है, उसे 
। | निमित्त-कारण कहते हं । नेसे षटफे कुलाल, दण्ड, चक्र आदि, गहनके सुनार, दथौडी, 
भह्रौ आदि । जिस कायके असिन्न--एक ही उपादान ओर निभित्त-कारण हो, उसे अभिन्न 
निमित्तोपादान कहते हं । जसे मकड़ी जच्की, साक्षी चेतन खभ्नपरपल्चका, जीवात्मा ज्ञान आदि 

युणोका; इसी प्रकार ब्रह्म जगत्का अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण है । इसमे प्रमाण हे - 











“सोऽकामयत वह॒ स्यां प्रनयेतिः ( ते० २।६) 


( उसने इच्छा कौ, में वहत होऊं, प्रजारूपमे उत्पन्न होऊ । ) | 
“स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदं स्ैमखजत यदिदं किञ्च (तै० २।६) 
( उप्तन तप---विचार किया, तप करप जो कुछ य्दा वियमान है, इस सवकी सृष्टि की । ) 
"तदस्त बहु स्या प्रजायय' (छा०६। २) ३) 
(८ उसने ईक्षण क्या कि गं बहुत दो, प्रजारूपरमे उत्पन्न होऊं । ) 
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भर््व्य 
घ्य लिज्ञाशितव्यभेदयुखस्‌ । किद्ठक्षणक पुरस्वद्‌ श्यं इस्यतं अष 
भमव्‌ाच्‌ शजकारः- अन्धस्य यतः" इते । 
सव्यक अनुर्वाद्‌ 
प्रथम अधिकरण भँ क्‌ हं कि ब्रहकी जिल्लासा करनी चाहिये। प्रच होता 
कि चह्यका क्या छक्षण ह ! द्सपर भगवान्‌ सूत्रकार कते ह“ जन्माद्यस्य ° 





रत्वग्रसा 

प्रथमसूत्रेण चाखरारम्भमुपपाय शाख्लमारभमाणः पूर्वोत्तराधिकरणयोः सङ्गतिं 

वक्तु वृत्त कीतयति- ब्रहेति । सुस॒श्चुणा ब्रह्मज्ञानाय वेदान्तविचारः कतव्य इस्युक्तम्‌। 
ब्रह्मणो विचार्यत्वोक्त्या अथात्‌ ममाणादिविचारणां प्रतिज्ञातव्वेऽपि बह्मपमाणं ब्रहमयुक्ति- 
रित्यादिविशिष्टविचाराणां विरोष्रह्न्ञानं विना क्तीमद्क्यत्वात्‌ तत्खदूपज्ञानाय 

रतनमरभाका अनवाद 

मधम सूत्रे रारे आरम्भकी उपपत्ति दिखलकर शाका आरम्भं करते हए भाव्यकार 

पूर्वं जौर पर अधिक्ररणकी संगतिको सूचित करनेके किष पूं उक्तका पुनः प्रतिपादन करते है-- 
ह्यः इत्यादिसे । पहले कहा दै--सयुष्चओंको ब्रहयज्ञानके चिए वेदान्त-विचार करना चाहिये । 
ब्रह्म विचारे योग्य है--इस कथनसे प्रमाण, लक्षण, युक्ते आदि विचारोंकी परतिज्ञा ययपि हो 
जातीदै, तो भी ब्रह्मप्रमाण, वह्मयुक्ति आदि विरिष्ट विचार, विष ब्रह्मज्ञानके बिना नदहीहो 


जव ब्रह्माजीने वच्डे ओर ग्वाक-वार सव चुरा लिये, तव मगवान्‌ श्रीकृष्णने-- 

पततः कृष्णो सुदं क्तु तन्मातृणां च कसय च । उसयायितमात्मानं चक्रे विश्वक्रदीश्वरः ॥ 

तदनन्तर जगत्के रचयिता कृष्ण भगवान्‌ वच ओर ग्वारु-वारछोकौ माताओं ओर ब्रह्मके 
सन्तोषके लिए उतने वड मौर ग्वाल्-वालँके रूपमे आप दी दहो गये । 

'यावद्रत्सपवत्सकास्पकवपुयावत्कराङ्परयाडिकं यावदयष्टिविषाणवेणुदररिग्यावद्धिभूषास्वरम्‌ । 

यावच्छील्युणाभिधाक्नातिवयो यावद्धिहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपे वभौ ॥ 

“वछ्डे ओर ग्वाल-वारोका जसा छोग-सा शरीर था, जेसे हाध-्पौवथे, जेते उनके लारी, 
सींग, वाँसुरौ आदिथ, जसे उनके मूषण-वसतन थे, जैसे उनके . सीरु, गुण, नाम, आकृति, 
अवस्था आदि थे, जैसा उनका आदहार-विहार आदि था, वयह सारा संसार विष्णुरूप है" इस वाणीके 
अनुसार स्वस्वरूप अज ठीक उसी स्पमेद्ो गये ।' 

स्वयमात्मात्मगोवत्सान्‌ प्रतिवार्यात्मवत्सपेः । क्रौडन्नात्मविहारेश्च सर्वात्मा प्राविचद्‌ ब्जम्‌ ॥ 

'स्वात्मा श्रीकृष्ण. आप हौ वत्सपारूपसे वत्तरूप अपनेको धेरकर आप अपने दी साथ विहार 
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करते हए व्रजमे प्रविष्टं इए । 
१--साधक-वाधक प्रमाणोँके सहकारी तकं । २--बह्य विचारणीय हे, इससे ब्रह्मका सामान्य 
ज्ञान दोता दै ओर ब्रह्य क्या है---ठेसा ज्ञान प्राप्त करनेसे बरह्यका विदेष ज्ञान होता दे 
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९८ व्रात „ _ 4.04 


॥ि रत्वप्रमा 
यदौ रक्षणं वक्तव्यं, तच सम्भवति इत्याक्षिप्य ूव्रकरतं पूजयन्नेव रक्षणसूत्रमवता- 
(~+ क, [त (~ _ भप ना त्येव > श (~ य + आओ व [स्यो ् 
रयति-ि्शणफमथिति । किमाक्षेपे । नाऽस््येव रक्षणमिव्यथः । सक्षेपेणाद्योत्था- 
| ^ पष्ब्रह्मलिङ् छिङान = श्ये ब्रह्मणि समन्व 
नात्‌ साक्षेपसङ्गतिः । रक्षणयोतिवेदान्तानां स्पष्टब्रह्मटिङ्गानां रक्ष्य ब्रह्मणि समन्व्‌- 
= र था (~. व त “नि भतार जा नः 
योक्तेः श्रुतिशाखध्यायपादसङ्गतयः । त हि----ध्यतो या इमानि भूतानि जायन्ते 
ष | [#२। ब्रह्म गो ष 1 ण व्‌ अ सन्दे क र 
दृत्यादि वाक्यं विप्रयः | तत्‌ किं ब्रह्मणो रक्षण वक्ति न वेति सन्दहः £ तत्र 
1 । द्धन्ते शि द्धि (~ (~, । 
पूर्वपक्षे ब्रहमप्वरूपासिद्धया सुक्त्यसिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरितिः भेदः । 
च ¢ ^~ श । | 2 फ़रमिति (~ (~, रु त्व थ । ग व्‌ (र) = 
यद्यपि अक्षिपसङ्गतो पूवाधिकरणफर्मेव फटमिति कत्वा प्रथम्‌ न वक्तम्यम्‌ ; 
र 9 च ग्र * क्ष क ष 
"आक्षेपे चाऽपवाद्‌ च प्राप्तयां रक्षणकसणि | 
गोजनं ध) त्‌ ५०. 
प्रयोजनं नं वक्तव्यं यच छटा प्रयतते ॥' 
रत्नम्रमाका अनुवाद्‌ 

सक्ते है, इसिए व्रह्म-खरूपकरे ज्ञानके किए पहल व्रह्मका लक्षण कहना चाहिये । परन्तु वह 
सम्मव नद दै-देसा आक्षेप करके सूत्रकारका आद्र करते हुए ॒लक्षणसूत्रकौ अवतरणिका 
देते दै--“वकिर्टक्षणकम्‌"” इत्यादिसे । “फम्‌ पद्‌ आक्षेपका वाचक है 1 तात्प्यं यह्‌ कि बह्यका 
लक्षण नदीं है--दइस आक्षिपसे इस आधिकरणका उत्थान होता है, इसलिए पू्-अधिकरणसे 
इराकी अक्षिपसंगति है । स्फुटतया ब्रह्मे अभिञ्चानसे युक्त एवं व्रह्मके लक्षणका दोतन करने- 
वाली श्रुतषियोका लक्ष्यरूप ब्रह्मम समन्वय किया है, इसलिए सूत्रके साथ श्रातिसंगति, राघ्संगति, 
अध्यायसंगति ओर पाद्सगति दै । यह अधिकरण इस रकार है--“यतो वा इमानि" इत्यादि 
वाक्य इस अधिकरणका विषय है 1 उक्त वाक्य ब्रह्मे रक्षणको कहता दै यानी, यद 
सन्देह दै। पूथपक्षमें ब्रहास्वरूपकरे सिद्ध न हेनिते सुक्तिकौ असिद्धि फल हे। सिद्धान्त 
म ब्रह्मस्वरूप सिद्ध होता हे, अतः सुक्ति-सिद्धि फर है । पूवेपक्ष ओर सिद्धान्ते यह अन्तर ` 
टे। यद्यपि जहौ आक्षेप-संगति होती है, वद्य पूवै-जधिकरणका फल दी उत्तर-अधिकरणका 


फल माना जाता है, अतः एरथक्‌ फल कहनेकौ आवश्यकता नदीं है; क्योके आक्षिपाधिरकरणसे, 


१--जिस सूतम ब्रस्मके रक्षणका निदेश है अर्थात्‌ दूसरा सघ । 

(२) जदो पूव .अधिकरणके सिद्धान्तपर उत्तर अधिकरणमे आक्षेप करके पूर्वाधिकरणके सिद्धान्तकी 
हौ सिद्धि कौ जाती हे, वौं एथक्‌ फल कहनेकौ आवदयकता नहीं रहती । जसे कि पूर्व-मामां साके 
प्रथम अष्यायके प्रथम पादके पञ्चम अधिकरणमे सिद्धान्त किया गयादहै कि शब्द ओर अर्भका 
सम्बन्ध निलय है, उसका फर हे--तेदमे स्वतःःप्रामाण्यकी सिद्धि वाद षष्ठ अधिकरणे शाब्द 
तिदय नदौ ह, व्यो कि उसका नाञ्च दोना प्लक्ष देखनेमे आता है" सा आक्षेप करके रब्दकी 
निलयता षिध को गई है । यह बात पूर्वाधिकरणे सिड ही हे, क्योकि राब्द्‌ ओर अका सम्बन्ध 

ल दै ेसा कहनेसे अथात्‌ सिड दो गया कि शब्द नित्यहै। यदि शब्द अनिल होता, तो 
उसका अर्के साथ सम्बन्ध सौ अनिलयदहौी होता। अतः इत (षष्ठ) अधिकरणका फल सी 
रब्दनिल्त्वसिदि द्वारा वेदम स्वतःप्रामाण्यक्सिडे करना हौहे। इसलिए पृथक्‌ फक कहनेकी 
आवर्यकता नही है । 
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उत्तर अधथिकरणमे होता दै, वरदौ पूवीधिकरणके 
[ऋ _ भ अ ठ ५ धक क नेक आ वृर्‌ यकत ५५५ [न भ, ५ 
दोता दै, उतः उत पृथक्‌ कहने आवद्यकता नहीं रहती । जसे 
व्यायकं तृतीय पादके प्रथम आधेकरणमे सिद्धान्त कियाःगयादहै कि 


अपवांदाधिकरंणमे, परपनिसुत्रवे, 

(१) जहां पूवं अधिक्णके सिद्धान्तका अपवाद्‌ 
फठसे विपरीत फर अर्थतः षिद्ध 
किं पू्-मीमांसाके प्रथम 
उसका प्रयोजन हद--'अष्टकाः कर्तव्याः इत्यादि 
एसा ज्ञान कराना। वाद्‌ द्वितीय अयिकरणे 
एसा स््रतिप्रामाण्यका अपवाद किया गयादहं। तो इस (द्वितीय) 
जअधिकररणक्रा फल अर्थतः सिद्ध हो गया कि श्तिविरुद स्मरातिसे प्रतिपादित कर्मका अनुष्ठान करनेसे 
स्वगे आदि फक नहीं दता, अतः पृथक्‌ फल कहनेकी आवदयकता नदीं है । 

(२) जिस किसी विषयको समञ्चनके दिए ही जिस प्रकरणका आरम्भ होता है, उस प्रकरणके 
फलक पृथक्‌ कहनेकी आवदयक्ता नदीं होती; क्योंकि वही विपय फलदो जातादै। जैसे कि 
पूवै-मामां साभ पहल छः अध्यायो उपदेल्का विचार करके उत्तर छः अध्यायोते अत्तिदेदका 
विचार कस्ते हं । वहां सप्तम जध्यायके प्रथमाधिकरणमे विचार किया गया है कि दर्चपू्णमास्त आदि 
प्रकरणम कथित धमं प्रयाज जादि) सव यागेके ल्एि कहे गये है अथवाजिन यागोके प्रकरणमे 
कथित हं उन्हीं यार्योके किए यदिसव यागौके किह तो सौर्यं जादि विक्रातियागौमे सी 
उपदेदासे ही प्रयाज आदि अङ्गका लाम दोनसे अतिदेश विचार आरम्भ करना व्यथ ह्यो जायगा | 
यदि जिन यागोके प्रकरणम पठित हं केवर उन्दी यागोके लिए तो सौर्यं मादि विकृति यागो 
अङ्ग न होनेसे अतिरदे्चसे प्रयाज आदि उक्घ प्राप्न हो जायंगे, अतः अतिदेद्य-विचार आरम्भ करना 
ठीकदे, तो सौय आदि यागो अङ्गप्रापिके किए दी अतिदेश विचारका आरम्भ है अतः उनमं 
अङ्खप्रापति ही एर है इसारेए पृथक्‌ फल कहनेकी आवदयकता नदीं दै । 

(३) प्रसङ्गात्‌ किसी पदाथेका जहा लक्षण कहा जाय, वर्ह पृथक्‌ फल कहनेकी आवदयकता नहीं 
होती। जसे कर पूव॑-मीमांसाके द्वितीय अध्यायके प्रथम पादक पञ्चम अधिकरणे मन्त्र विधायक 
हे अथवा अभिवायक दं १ इसका विचार किया गयादह। वाद पष्टाधिकरणमे मन्व्प्रसज्ञात्‌ मन्त्र 
लक्षण कदा गथा है । इससे केवल रक्ष्यका स्वरूप-ज्ञान दोता दै, -लक्षयका ज्ञान तो प्दक्से ही 
हे! अतः प्रथक्‌ फल कहनेकौ आवद्यकता नरह ह | | 

(४) किसी असिद्धान्त॒विषयको कु देरके छिए मानकर उसपर जर्यो विचार किया जाता है, 
उस स्थर उस विचारे फकको प्रथक्‌ कदनेकौ आवद्यकता नदीं होती । जसे किं पूर्वमीमांसकि 
तृतीय अध्यायके द्वितीय पादक एकादल्ाधिकरणमं मक्षमन््रका विनियोग केवर इन्द्रदवताक भक्षे 
है १ ताद्धत्रदेदताक सक्च अमन्त्रकं दोना चाहिए अथवा ऊह करना चाहिए १ अथवा सर्वत्र 
उसी मन्त्रको ( विनां ऊहके ) कहना चाहिए १ देसा सन्देह करके विचार करिया दै। इसका 
सिद्धान्त यद्यपि “सरवैत्र एक ही मन्त्र समान दै, ऊह आदि नदींदे) णेस है, तथापि विचारके 
वी चमे कुछ देरकरे किए “ऊह करना चाहिए इस पक्षको मानकर ददश अधिकरणे विचार किया दहे 
कि यदिञ्ददहोतो किस प्रकार करना चाहिए इल्यादि। अतः इस अधिकरणके फलको पृथक्‌ 
कहनेकी आवदयकता नदीं हे, क्यों क पूर्वाधिकरणका फक दी इस्त अधिकरणका -भौ फठ ह । 


रमृत्युक्त कर्मासि भौ स्वगं आदि फक द्योता हे 
श्रुतिविरुद्ध स्ति प्रमाण नहीं 






त < ९२ ५ ठ $ 
४. 





6 


गा भर क 











थ व 1 =-= १ | णि 2 2 ~ {5521314 
[पे # = ॐ ~ > = न 0 





~ 
क न = 4 भ र 
व्रह्मसभथ | अ० ® प $ 
0 119) 6 ० + ~ > क + +» नि ~~ 0 + + ~> 9 - 3) प स कनीकयल्ड र ऋ 7 5 आना ना टा यानानि टत त 
^ र १ ~~ ^-^ ++ ~ "^~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ "~~~ ~ ~ 





र्त्नर््रया 


{~ , ( 


दति; तथापि स्पष्टाभुक्तसिति मन्तव्यम्‌ । यत्र पूर्वाधिकरणसिद्धान्तेन 
| पूर्वपक्षः, तत्र आपवादिकी सङ्गतिः । प्राधिस्तदथा चिन्ता। तत्र न वक्तीति 
| पतम्‌ । जन्मादे्जगद्धर्मलेन व्रह्मसक्षणलायोगात्‌ । न च जगदुपादनत्वे सति 
| कर्तृत्वं रक्षणमिति वाच्यम्‌, कर्तरुपादानसे दृष्टान्तामावेनाऽनुमानाप्रवत्तेः न. 
। | च श्रौत व्ह्मणः श्रयेव रक्षणसिद्धः किसनुमानेनेति वाच्यम्‌, अनुमानस्य 
| श्रत्यनुग्राह कत्वेन तदभावे तद्विरोधे वा श्रूल्यथीसिद्धेः। न च जगक्कवृतञुपा- 
।  दानलं वा प्रसेकं रक्षणमस्तु इति वाच्यम्‌, कर्वखमाभरस्य उपादानाद्‌ भिन्नस्य 
| व्र्मत्वाोगात्‌ वस्ततः परिच्छेढादिति प्रापे पुरुषाभ्यूहमाव्रसय अनुमानस्य 
क अप्रतिष्ठितय यतीन्दियार्थ स्वातन्व्यायोगात्‌ । अपीरषेयतया निर्दोषश्ुटयुक्तोसय- 
| कारणस्य सुखादिद्टन्तेन सम्भावयितुं चक्यखात्‌, तदेव रक्षणमिति सिद्धान्त- 
यति--जन्माधश्च यतः" ईती । 





| रत्नमरमाका अनुवादं 

| कटनेकी आवदयकता नदीं है-एेसा ब्रदधोनि कदाहै, तो भौ ययौ स्पर्टीकरणाथं प्रयोजन 
कहा गया रै । जरह पू्-अधिक्ररणके सिद्धान्तपर उत्तर-अधिकरणमे पूवेपक्ष 

| होता, वर्ह अपवादसंगति होती दे। जरह उसका विचार होतादै, उसे प्राप्ति कते 

| दै । पूर्वौत्त सन्देह होने पर उक्त वाक्य व्रह्यकरा लक्षण नहीं कहता दै एेसा पूवेपक्ष प्राप्त 

| होता है; क्योकि जन्म आदि जगतके धमे होनेसे ब्रह्मफ़े लक्षण नदीं हो सकते, कारण 
कि अनिदय वस्तु निय वस्तुका लक्षण नदद सकती। व्रह्म जगत्‌क्रा उपादान होता 
हुआ कतो है--यह लक्षण सी नद हो सकता, कारणक्रिं कतौ उपादान दहो एेसा कोई 
चन्त नहह, अतः अनुमानकौ प्रवृत्ति ही नही होगी । श्रुतिसे दी शरुतिमरतिपा्ेत 
ब्रह्मे लक्षणकी सिद्धि दो जायगी, अनुमानक्रा क्या प्रयोजन ेसा भी नहीं कहना 
चाहिये, वयोकि अनुसान श्रुतिका सहायक है, इसलिए अनुमानके अमावमे अथवा विरोधमें 
धरुतिके अथी चिद्धि नदी होगी। (जगत्का कतां ब्रह्म दैः या “जगत्‌का उपादान 
बरह्महैः ेसा ब्रह्मक्रा प्रयेक लक्षण दै, यह भी नदीं कदा जा सकता; क्योकि उपादानसे 
भिन्न कतमा ब्रह्म नहीं हो सकता । इद्यादि पूवेपक्ष दौनेपर सिद्धान्ती कहता टै-पुरुषके 
तकमात्रपर निभर अत एव अगप्रतिष्त अदुमान अतीन्द्रिय पदा्थको सिद्धि करने 
स्वतन्ब नदीं हो सकता, इसलिए अपोरषेय दोनेकरे कारण निदु श्रुति दवाय उक्त जगते 
प्रति बरह्मकौ उपादान-कारणता तथा निमित्त-कारणता सुखादिके दृष्टान्ते मान लेना टक. 
हे। अथात्‌ जसे तारिक आत्मको सुखका उपादान ओर निमित्त दोनों कारण मानते दै 
उसी प्रकार ब्रह्म भी जगत्‌का उपादान ओर निमित्त-कारण दोनों हो सकताहै। वही व्रह्मक 
लक्षण ह “जन्मायस्य'' से एेसा सिद्धान्त करत दह्‌ ।. 
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| ““  . अन्पर आदिरस्येति दद्गुदविङ्ञानो घहुतीहिः। जन्स्थितियङ्ग 
ग | माव्यका अनुदाद्‌ (^ 

न जन्म अथौीत्‌ उत्पत्ति है आदिमे जिनके, वे जन्म आदि, यह तद्गुण- 
॥ि संविज्ञान बहुब्रीहि है । इस ससाष्टका अर्थं है--जन्म;, स्थिति ऽ 
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च अत्र॒ यद्यपि जगजन्मस्थितिख्यकारणत्वम्‌' रक्षणं प्रतिपाद्यते तथाप्ये 
1 श्रकरुतिश्च प्रतिज्ञादन्तानुसोधात्‌ः (व्र स्‌० १।४।२३) इलधभिकरणे 
तत्कारणत्वं न ॒क्तुत्वमात्रं किन्तु कतुसोपादनत्वोभयरूपमिति वक्ष्यमाणं सिद्ध 
वल्छृत्य उसयकारणतं रक्षणसिद्युच्यते इति न पेनरूक््यम्‌ । ननुं जिननास्यनि- 
गणनब्रह्मणः कारणलं कथं रक्षणम्‌ इति चेद्‌ , उच्यते-यथा रजत शुक्तरक्षणं 
यद्रजतं सा शक्तिरिति, तथा यद्‌ जगत्कारणम्‌ तद्‌ ब्रहेति कस्पितं कारणत्वं तरस्थं 
सदेव बरह्मणो रक्षणसित्यनवयम्‌ । सूत्रं व्याच्े--अन्यत्फाटिना | बहुव्री 

रत्ग्रमाक्रा अन॒वाद्‌ | | 
यदो ययपि जगते जन्म, स्थिति ओर ल्यका. कारण ब्रह्म है, इस प्रकार वह्यका लक्षण 
कटा गयादहे, तो भी आगे चलकर ्रकृतिश्वः इस अधिकरणसे व्रह्म जगत्‌का केवर निमित्त- 
कारण ही नहीं हे, किन्तु निमित्त ओर उपाद्‌नि दोनी कारण दे एेसा कहा जायगा । इसक्रो 
सिद्धर्‌ मानकर कते है--उभर्य-कारणत्व ब्रह्यक्ा लक्षण है, इसकिए पुनशक्ति-दोष नदीं द । 
यदि यह्‌ कोड्‌ एेसी शका करे कि जिज्ञास्य, निगुण ब्रह्यका जगत्कारणत्व लक्षणः केसे हो सक्ता ` 
दे, तो इस दकाका निरास इस प्रकार किया जाता ह वही सीप है, इत प्रकार 
जैसे चोँदी सीपक्रा लक्षणदहै, इसी प्रकार जो जगत्‌क्रा कारण है, व्रह्म द-एेसा कालत्पत 
जगत्कारणत्व तटस्थं होकर ही व्रह्मका सक्षण होता दै, इलकिए दोष नदीं दहै ।. माघ्यकरार 





१- इसका अर्थं व्याख्यामे समक्चाया दै--“लम्बकरणैमानयः ८ लम्बे कानवाङ्ेको लाओ ) यँ 
र प्र ‹लम्बकणै" मे तद्गुणसंविज्ञान वह्नीहि दे; क्योकि रम्वकणै ८ गदहे ) के साथ उसके कानमभी 
# आ जार्येगे । दृष्टसागरमानयः ( जिसने सागर देखा दे, उत्ते लाय ) 'चित्रयुमानयः ८ चितकवरी 
गायवाठेको छागो) इसमे सागर या .यिघगार्यै मनुष्यके साथ नहीं आ्यैगी। इसङ्एि यृह 
अतद्गुणसंविज्ञान वहुबरीहि है । ॑ | | 

(२) सिद्ध हुअ{-जेसा, सिद्धकी तरह । (३) जगत्का ` उपादान ओर निमित्त-कारण। 
(४) जाननेकी इच्छाका विषय । # 

(५) लक्षण दो प्रकारके होति दै-(]) तस्थ ओर (]) स्वरूप जो धर्मं कभी 
= ४ धमीके साथ सम्बद्ध दो, वह तटस्थ-लक्षण है, जेसे छत्र, चामर आदि राजाके तरस्थ-लक्षण दहे । 
= इसी प्रकार जगत्-जन्मादिकारणत्व ब्रह्मका त्रस्थ-रक्षण दै, ..सचिदानन्द' ब्रह्मका स्वरूप लक्षण दे । 
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। भाष्य 

। 


| समासार्थः । जम्मनशथ अष्टिं श्रविदिर्दैलापे्षे वस्तुमदापेष्वश्च । श्रुतिः 
माष्यका अनुवाद्‌ 
श्रतिनिर्दैश ओर वस्तुस्थिति की अपेक्षा जन्मका पहठे उपादान किया डहै। 





रत्नमभा 
पदाथाः स्वं वाक्याथ्य अन्यपदाथेस्य विशेषणानि । यथा यचित्रगोदवदत्तस्य 
चित्रा गावः, तद्रदत्राऽपि जन्मादीति नपुंसकैकवचनययोतितस्य समाहारस्य 
जन्मर्थितिसङ्गस्य जन्म विदोषणस्‌ । तथा च जन्मनः समांसाथकदेशस्य गुणत्वेन 
संविज्ञानं यस्मिन्‌ बहु्रीहौ स तद्गुणसंविज्ञान इत्यथः । तत्र यद्‌ जन्मकारणम्‌ › 
तद्‌ ब्रह्म इति ब्रह्मल्विधानमयुक्तस्‌, स्थितिख्यकारणार्‌ भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मस्वस्य 
ज्ातुमराक्यस्वात्‌ । यतो जन्मस्थितिभङ्कनिरूपितानि त्रीणि कारणत्वानि मिलि- 
तान्येव क्षणमिति मला सूत्रे समाहारो चयोतित इति ध्येयम्‌ । ननु दिलं जन्मनः 
कथ ज्ञातव्यं संसारस्याऽनादिखात्‌ इत्यत जह-अन्सनश्वेदि । मूरश्चत्या वस्तुगत्या 
व आदित ज्ञात्वा तद्रपेक्ष्य सूत्ररृता जन्मन आदिवसुक्तमित्यथं 


रत्म्रमाका अनुवाद 

सूत्र का व्याख्यान करते है--““जन्म'' इ्यादिसे । वहुवीहि-समासमे सव पदाथ वाक्यार्थ ` | 

भूत अन्य पदा्थके विदेषण होते दै। जैसे “चिच्रयुर्देवदत्तःः ८ चितकवरी गायवास 

देवदत्त ) इसमें चितकवरी गाय देवदत्तके विरेषण दै, वेते जन्मादि" मे नपुंसक एकवचन- 
| से योतित जन्म-स्थिति-मङ्गरूप समुदाय का जन्म विरोषण है । इस प्रकार वहुवीहि-ससास- 
४ के अथेकरे एक देरा--भाग जन्मका वहुर्रीहिमे विकेषणल्पसे संविज्ञान होता दै, अतः 
यह्‌ तद्गुण-संविज्ञान बहुव्रीहि है । जन्मादिसूत्रमे जो जन्सक्रा कारण दै, वह व्रह्म है-- 
रेरा व्रह्मत्वक। विधान करना उचित नदीं है, क्योकि स्थिति-कारण तथा लयृकारणसे जन्म 
कारणक्रौ प्रथकत्वेन म्रतीति होने पर अद्वितीय वह्यका ज्ञान नहीं हौ सक्रेया। इसलिए 
जन्म, स्थिति ओर ल्यसे निरूपित तीनों कारण सिल्कर ही ब्रह्मे रक्षण दै--एेएा 
विवार कर सूघ्मे जन्मादि पदसे 'जन्मस्थितिभङ्गम्‌ः सुदायको सूचित करिया है। यदि 
कोई दौकाकरे कि संसार अनादि दहै, अतः जन्मकी आदिताकी प्रतीति कैसे की जाय 
इतके उत्तरम कहते है--““जन्मनश्च ° इद्यादि । तात्पयं यह्‌ ह करि मू श्रुति एवं वस्तुस्थिति 
से जन्मकी आदिताको जानकर उसके अतुरोधत्ते सूच्रक्रारने जन्मका अआथस्येन 
निर्दैरा किया दै! | 
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वहुत्रीहि-समासमे समस्त पदाथ अन्य पदार्थके विदेषण होते दं ओरमोण होते है| 
जो अन्य पदार्थं विदेष्य होता है वही वाक्या्थमे प्रधान रहतादहै। जेते 'पीताम्वसे दरिः । 
यहं "पीताम्बरः" वि्नेषण हे ओर "दरिः" विशेष्य ओर्‌ वही प्रधान है, पीताम्बर गौणदहै। 
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भाष्य 

निदेशस्तादत्‌-- चयते वा इथानि भूतानि अयन्ते (दै०३।१) 
इत्यस्मिन्‌ वाकम जन्धस्थितिगरखयानां करमदरनात्‌ । प्तुद्रतसषि, 
जन्धना सच्धसदाद्स्य पणः ह्थितिग्ररयसस्सवाद्‌ | 

अस्येति प्रल्यक्षादिखन्रिधा्ितख्य धर्मिण इदमा निर्देशः षष्ठी 
जन्थादिधसंसखस्वन्धः १ । यत इरत कारण निर्दशं ; | अस्य जगतो नृ 

माव्यका अनुवाद्‌ 

श्रतिनिरदच दै-्यतो का इमानि भूतानि जायन्ते" इस वाक्यम जन्म, स्थिति 
ओर ख्यक कमक्चः दन होता है । वस्तु-स्थिति भी एेसी दी है, स्योकरि जन्म 
से सत्ताको प्रात्र हृए घर्मीकी स्थिति ओर खयका होना सस्भव हे | 

'अस्यः इससे प्रयश्च, अलुमान आदिसे संवेदित धर्मी ( जगत्‌-वियत्‌ 
आदि ) का (इदम्‌ शब्दस निर्दैलाहै। षष्ठौ विभक्ति जन्म आदि धर्मसे 


धर्मीके सस्बन्धका द्योतन करती है ] "यतः" से कारणका विरद है)! नाय-ल्पसे 


रत्वा 

इदमः प्रस्यक्षाथंमात्रवाचित्वमाशङ्गय उपस्थितसर्वकार्थवाचित्वमाह-अस्येदीति 
वियदादिजगतो नित्यखात्‌ न जन्मादिसम्बन्ध इत्यत जाह - षष्ठीति । वियदादिमूतानां 
जन्मादिसम्बन्धो वक्ष्यते इति भावः| ननु जगतो जन्मादेरवा ब्रह्मसम्बन्धामावात्‌ न 
रक्षणलमित्याराङ्कय तत्कारणववं रक्षणमिति पञ्चम्यथमाह- यत्‌ ३द्‌ त । यच्छ- 
न्देन स्यं ज्ञानमनन्तमानन्दरूपं वस्तूच्यते । “आनन्दाद्धेयक (तै० मा० ३।६।१) 
दति नि्णीतत्ात्‌, तथा च स्वरूपलक्षणसि द्विरिति मन्तव्यम्‌ । पदाथेसुक्त्वा पूर्व- 
रत्नप्रभाका अनुवाद | 
इदम्‌" पद्‌ केवल प्रक्ष अथेका ही वोधक है, एेसी आशङ्का कर “अख अदिसे 
भाष्यक्रारने कदा दै--उक्त पद्‌ केव प्रयक्षका दी वाचक नर्हीदहं। किन्तु उपस्थित सव 
कार्योका वाचक हे । आकारा आदि जगत्‌ निदयदहै, अतः उसमे जन्म आदिका सम्बन्धं 
नहीं हयो सकता, इस राङ्कापर भाष्यकार कहते ह--षष्टीः' इलयादि । अथात्‌ आकारा आदि 
भूरतोका जन्म आदि धरसि सम्बन्ध है, यह अभे चलकर कंग । जगत्‌ ओरं जन्म 


आदिका ब्रह्यके साथ सस्वन्ध न होनेसे वह ब्रह्यका खक्षण नहीं हे सक्ता-पेसी सङ्का 


होतेपर ब्रह्मका लक्षण जगजन्मादिकारणत्व है, यह दिखलनिके छिए “यतः: इत्यादिसे 
प्चस्यथं कते है । “यत्‌ शब्दसे सल, ज्ञान, अनन्त, आनन्दरूप वस्तु की जाती है 
वयोकि "आनन्दाद्धयेव खल्विमानिः इद्यादि श्रतिमे रेसा दी निणय करिया दहै। इसि व्रह्मका 
स्वरूप-लक्षण सिद्ध दोताह। पदाका अथ दखखाकर पूव सूत्रस कद्‌ गये ्रह्यः पदकं 
अनुच्रत्ति करके एव॒ (तत्‌ः राब्दका अध्याष्ार करके सूत्रका वाक्याथ असयः इदयादिसे कहते 
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सूणाभ्यां व्याकूपख अनेककर्तृमोक्तृसंयु क्स्य प्रतिनियतदेश्चकारनिमित्त- 
सयका अम्वाद्‌ 


प्रकट हरज, अनेक कतती-भोक्तासे संयुक्त जिस क्रिया ओर फठ्के देर, काठ 


ट रलम 


सूत्रसखव्रह्मपदानुषङ्ेण तच्छन्दाध्यादारेण च सूत्रवाक्याथ॑माह-अस्येल्यादिनवा । ` 


कारणस्य सर्व्ञलादिसम्भावनाथनि जगतो विङोषणानि यथा कुम्भकारः प्रथमं 
कुम्भाब्डासेदेन विकरिपतं प्रथुवुध्नोदराकारस्वरूपं बुद्धावालि्य तदात्मना कुम्भं 
व्याकरोति--बहिः प्रकटयति, तथा परसकारणमपि स्वेक्षितं नामरूपालना व्या- 
करोति इत्यनुमीयते इति मत्वाऽऽह-नामरूपाभ्याञ्निह्ि । इत्थम्पावे तृतीया । 
आयकायं चेतनजन्यस्‌ , कार्यत्वात्‌, कुम्भवदिति प्रधानदूल्ययोर्निरासः । दिरण्य- 
गभ।दिजीवजन्यलं निरसखति--अने्धेवि । 
द्वेश्ानरेयादो पितापुत्रयोः कतेमोक्सोर्भदात्‌ प्रथगुक्तिः धयो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्वस्‌ ( इवे° ६।१८ ) स्सर्वं एत आत्मनो व्युचरन्तिः इति श्रुत्या 
थूरपृक्षमदेहोपाधिद्रारा जीवानां कायत्येन जगन्मध्यपातिखात्‌ जगत्कारणस्वस्‌ 
इत्यथः । कारणस्य स्वजल सम्भावयति--ग्रततिचियते्षि । प्रतिनियतानि-- 
रत्नव्रभाका अनुवाद 
ह । जगते विदेषण, हेठ॒भूत ब्रह्मम सर्वज्ञत्व आदि धमे दिखलनेके किए है । जसे कुम्दार 
राब्द्‌ ओर अथका अभेद दहनेसे विकल्पित गोर पेट आदि आकारवले घटक बुद्धे विचार 
करके कल्पित घटके तादात्म्यसे ` घटको बाहर प्रकट करता है, उसी प्रकार परमकारण ब्रह्म 
मी अप्नेमं परदक्ष किये हुए जगत्को नास-रूपसे प्रकट करता दै, यह अनुमान होता है-- 
सा मनमें विचारकर कहते दै--“नामरूपाभ्याम्‌"” इयादि । य्हौपर तृतीया इत्थम्भावैमे ठे । 





आदि कायं चतनजन्य हं, कायं हनेसे, घटके ससान, इस अतुसानसे प्रान, श्य आदिमे 


जगत्‌की कारणताका निरास हो गया । दहिरण्यगभं आदि जीव जगतो उत्पन्न करते होगे, 
इस शङ्काको दूर करनेके छिए कदते है--“अनक इयादि । 

श्राद्धमे पुत्र कतौ है ओर पिता भोक्ता है वैदवानरेष्में .पिता कता है ओर पुत्र भेक्ता 
है। इसखिए-जो कतौ है, वदी भोक्ता है--एेसा नियम नदीं है! इसी वातकरो स्पष्ट करनेके 
किए कतां ओर भोक्ता दो पदोका पए्रथकए्थश्‌ उपादान किया है । शयो ब्रह्माणम्‌" “स्वं एतेः 


इन श्रुतियोंसे स्थूल एवं सूक्ष्म देदरूप उपाधिद्वारा जीव कायं है, इसक्िएु वे भी जगत्‌ (कार्य) 
के अन्तगत ही है, जगत्के कारण नदी ह । कारणम सवज्ञता दिखनेके किए कहते है-- 
“प्रतिनियत” इ्यादि । कसते माप्त होनेवके सभौ फठंका देर, काल ओर नियित्त व्यवस्थित 





उन्मा जायय वा सा रचकन 
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अधे०२ सू०२| शाहरमाव्य-रवप्रभा-यादडुवाद सहेत ९०४५ 


सन्य 


र 


> 


[ऋ पाषटा श्रमस्य अनद्चा अति ज्वर त्रवनहवदय उन्यीद्थतयङ्ग यतः 

सर्वज्ञात्‌ सर्वशक्तेः कार्माद्‌ सवत, तड्‌ व्रह्म इति पा्यरेषः । अन्ये 
माव्यका अनुवाद्‌ 

ओर निसिनत्त निंययित--व्यवस्थित ह, उसका आश्रय--आधार, मनसे मी 

जिसकी स्वनाके स्वरूपका विचार नदीं हो सकता एेसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति 

ओर नाद्रा निस सवैक्न, स्वशक्तिमान्‌ कारणसरे होते है, "व्ह बह्म है-- 


एत्नमरमा 
यवस्थितानि देककाटनिमिचानि येषां क्रिंयापफखनां तदाश्रयस्येल्य्थः । स्वगैस्य 
क्रियाफरस्य मेरुप्ष्ठ देशः, देहपाताद्ष्वं कारूः, उत्त्यणसरणादिनिमित्त प्रति- 
नियतम्‌ । एवं राजसेवाफल्यामादेदरादिव्यवस( ज्ञेया । तथा च-- यथा सेवा- 
फर देशाययिज्ञदात्रकस्‌, तथा क्म॑फलम्‌, परत्वादिति सर्व्गव्वसिद्धिरिति 
मावः । सर्वशक्तित्वं सम्भावयति--अनक्चाऽपीत्ति। ननु अन्येऽपि वब्द्धिपरि- 
णामादयो भावविकाराः सन्तीति किमिति जन्मादीत्यादिपदेन न गृह्यन्ते । तत्राह- 
अन्येष्सत्ति | वृद्धिपरिणामयोजन्मनि, अपक्षयस्य नारोऽन्तमोव इति भावः | 
ननु देह्यो जायते-सस्ति-वद्धंते-विपरिणमते-अपक्षीयते- नयति, (नि ०नि ० १।१।१) 


-----~ -~~”-~ ˆ~ “~~ ---^ ~ -= -- ---- ------- = 


रत्वश्भका अनर्वाद्‌ 

है, यह जगत्‌ उन्दी कमेफलेका आधार दै! जेसे स्वगरूप क्रिय-फल्करे किए सेर्प्ष्ठ-- 
देर, देहपातके अनन्तर-- काल, उत्तरायण सरण आदि निमित्त प्रतिनियत है । इससे सिद्ध 
हुआ किं स्वगंसुख नियत दे, नियत काल ओर नियत नियित्तसे दी मिर्तादहै। इसी 
मकार राजाकी सेवके फलस्वरूप ग्राम आदिकी व्यवस्था जाननी चाहिये ! अर्थात्‌ राजसेवाकर 
फल-- ग्रास आदिक प्रापिरे भूमि--देड, देहप।तसे प्रवक्राल, राजा हष आदि--निसित्त 
नियत हे. आश्य यह है किं जसे सेवा-फल ग्राम आदि देदा, कारु आदेको जाननवाटेसे 
माप्तटोताहै, वैसे द्यी कर्मफल भी उसको जाननेवलि चेतने पराप्त दहोतादै, क्योकि फटत्व 
दोनोम समान है, इस अनुमानत व्रह्म सवेक्ञत्वकौ सिद्धि होती है। “मनसाऽपि इ्यादि 
ग्रन्थसे व्रह्ममे सवे-शक्तिमत्ताकी सम्भावना करते है । 

यहोपर राद्धा होती दैक ्रद्ध, परिणाम, अपक्षयरूप अन्य विकारमभी तोह, उनका 
"जन्मादिः मे विदययमान “आदिः पदसे ग्रहण क्यो नहीं किया गया१ इसपर कहते है-- 
अन्येषाम्‌" इद्यादि । [ इृद्धि--अवयर्वोका बद्ना हँ, अतः वह उत्पत्तिरूप ही है । परिणास 
मी अवस्थान्तर होनेसे उत्पत्तिरूप दी है । अपक्षय हे अवयवोका घटना, ₹इसध्यि नादारूप 
दे । ] तात्प यह है कि-ब्रद्धे ओर परिणासका जन्मभे ओर अपक्षयका नादासें अन्तभवि 
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१-- याग आदि । 
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माष्य 

पृ । क सि # [क रए र स्तभ ¢, , इति सल्म्‌ ॥ भति 4 भिह्‌ । 
पि भावदिकारणां तिष्वैवाऽस्वमव इवि जन्मास्थतिनाशनाशिह 

र्णा कः रू ६: छप्‌ ९६ 4 + व मेऽ क स्त्य दीनां क 
ग्रहणम्र्‌ । यास्छपरिषदितानां ठ जायते आस्त इत्याद) 

टू म । न ७, ४4 ङ्‌ 6 (क्‌ थ । (> अ ॥ टट भ्‌ ध यश र त्याद्द । मूढं ठु ५ | 
रहण तेषां जगतः शिथिरे सस्माव्यसानसवादह्‌ भूलकारामाद्‌ 
न र्‌ व 1 ति नन भ्‌] ध रक्ष नन 0 न १६२ य्‌ रि 9. तं स्प 
उत्यत्तिध्थितिनाश्म अशलं न गुतः स्युरित्यसङ्कयेरः तन्पा 
भाष्यका अनुवाद्‌ 

यह्‌ वाक्यदोष है । अन्य भाय-विकारोका सी इन तीम दी अन्तभोव दहै 
इसकिए जन्म, स्थिति ओर नारका यहो प्रहण किया है| यासकयुनिसे पठित 
(जायते, अस्ति," इत्यादि छः भाव-विकासोका यदि ग्रहण किया जाय, तो जगतके 
स्थितिकाख्मै उनकी सम्भावना होनेसे भूढ-कारणस्ते जगतकीौ उत्पत्ति, स्थिति 
ओर छयका ग्रहण नदीं होगा-एेसी कोई शङ्का करेगा । यह्‌ खङ्का को न करेः 
इसछिर जिस ब्रह्मसे इत जगत्की जो उत्पतन्ति, उसी जो स्थिति ओर उस्तीमें 
जो ल (~ + ज क चे £, 2 ^ थति [अ भ्र, ख्य र ५५ होते र 
जो ख्य श्रुति कषे गये, वे ही .जन्म, स्थिति ओर खय यहा गृहीत हीते ह | 

रत्नप्रमा ` ` च्म 

(^. स्कसु निवा यमेतस्सूत्र मूं (~ ष अ ञ ह सू 0 
इति यास्कमुनिवाक्यमेतस्सूत्रमूरं किं न स्यत्‌ अत आह-यास्काति। 
यास्कनिः किर महामूतानाञखच्चानां सितिकाले भौतिकेषु प्रत्यक्षेण जन्सादिषट्क- 
मुपरुभ्य निरुक्तवाक्यं चकार, तन्मूठीक्षत्य जन्मादिषट्ककारणवत्वं रक्षणं सूत्राथं 
दति अणे सूत्रकता ब्रह्मलक्षणं न संगृहीतम्‌; किन्तु महाभूतानां रक्षणसुक्तमिति 
राङ््‌। स्यात्‌, सा मा भूदिति ये श्रुदयुक्ता जन्मादयस्त एव गृष्णन्ते इत्यथः । यदि 
निरुक्तश्याऽपि श्रतिर्मृरुमिति महामूतजन्मादिकमथंः, तर्हिं सा श्रुतिरेव सूत्रस्य 
भूरमस्तु, किमन्तगड़ना निरुक्तेनेति मावः । यदि-जगतो ब्रह्मातिरिक्तं कारणं 

रल्नप्रभाका अनुवाद 

हे। दारीरपैदादहोतादै, विद्यमान दै, बदृता है, अवस्थान्तरको प्रप्त होतादै, क्षीण होतां 
है, नष्ट होता है यह यास्कमुनिका वाक्य ही इत सूत्र मूल क्यो नदौ साना जाय १ इस 
दाङ्कके दूर करनेकरे लिए कहते दै--““यास्कः' इत्यादि 1 अथात्‌ उत्प हुए महाभूतोके स्थिति- 
करालं म्रव्यक्ष-प्रमाणसे मीौतिक पदार्थोमिं जन्म आदि छः विकारोको देखकर यास्कमुनिने 
उपयुक्त निरुक्तवाक्यकी रचना कौ हे । इस वाक्यके जन्मादि सूचका मूल मानकर जन्मादि- 
घट्‌कक।रणत्व व्रह्क। लक्षण दै रेल सूत्रा माननेपर सूत्रकारने ब्रह्मफरे लक्षणका संग्रह 
नहीं किया, किन्तु मह्‌ामूतेके लक्षणक्रा कथन करिया, यद राङ्क होगी, वहनदहो, इसचिषए 
कहा--जो श्रतिमे उक्त जन्मादि दै, उन्दीका य्ह रहण क्रिया गयादहै। य॒दि कषये कि 
पूर्वोक्त निरक्तवक्यकरा मूर मी श्रुति हौ है, इसच्यि सहाभूतोकि जन्म आदिका कारण व्रह्म है-- 
शसा अथै, तो वह श्रुति द्धी सूचका मूटक्यौ न मानी जाय १ व्यथं निरक्तकरो मूल 
























क ~ रत्नम { 

| अधि० २ सु०?] शङ्रभाष्य-श्त्नप्रधा-भापाद्वादशदितं ९०७ 
४ &- याष्य 
- र स्थितिः प्रख्यश्च | एय श न्स 
॥  इड्ीक्ति योतयत्तिगेह्यणस्तयैम्‌ स्थितिः प्रख्य त शय श्यन्ते | 
प १५ स्री प्रर नू ~ द्ध + 
छ न यथयक्छभिरषणद्य जगतो यंथोङविषेषणसीश्र्‌ उद्या अन्यद 
श. प्रधानाद्देचवाष्टणु स्योऽमावाघ्‌ संसारिणो वा उत्पस्दि दध्भवयि्ुं 
श्य्‌ । न चं सभावतः, विश्िष्देश्चषालनिष्येदानािहोपादनत्‌ | 
| भाष्यका अनवाद 


न ूर्बोक्त यिदोपणोसे युक्त जगत्की उक्त विशैषण-विषिष्ट इंश्रके सिवा 
व | अन्यसे--अचेतन भानस, अचेतन परमाणुओसे, अभाव (शल्य) से, अथवा 
[7 संसारी ( हिरण्यगभं ) से; उत्पत्ति आदिकी सम्भावना नहीं की जा सकती । 

इसी प्रकार खवभावसे भी जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि यरं 
कायोर्थी पुरुषों हाय विद्ेष देश्च, काठ ओर निसित्तका प्रहण किया जाता हे । 





रत्नग्रभा 
स्यात्‌, तदा ब्रह्मरक्षणस्य तत्राऽतिम्याप््यादिदोषः स्यात्‌, अतस्चिरासाय रक्षण 
सूत्रेण ब्रह्म विना जगजन्मादिकं न सम्भवति; कारणान्तरासम्भवादिति युक्ति 
सूत्रिता । सा तकपाद्‌ ( २।२ ) विस्तरेण वक्ष्यते । अधुना सङ्क्षेपेण तां दर- 
य॒ यथोक्तेदिनः भ्यां व्याकर † जगद्धि 
यति- च यथौक्ञेत्यादिना | नामरूपाभ्यां भ्या्रृतस्येत्यादीनां चतुर्णा जगद्धि 
रोषणानां म्याख्यानावसरे प्रधानराल्ययोः संसारिणश्च निरासो दद्धितः । परमाणू- 
नामचेतनानां स्वतः प्रवृत्ययोगाद्‌ जीवादन्यस्य ज्ञानदूलयत्वनियसेनाऽनुमानात्‌ 
~ > ~ | धकत्वासम्मव इति भावः ) स्वभावा 
स्वजञेश्वरसिद्धो तेषां प्रेरकासावाद्‌ जगदीरम्भकल्वासम्भवं इतिं भावः | स्वभावा- 
देव विचित्रं जगदिति छोकायतः । तं प्रयाह--नं चैति | जगत उत्यत्यादि 
रलप्रभाका अनुवादं 
माननेका क्या योजन है १ यदि जगत्‌का ब्रह्मसे अतिरिक्त कोद अन्य कारणं होता तो व्रह्म 
लक्षणकी उसमे अतिन्यप्ि होती, अतः अतिव्याप्ति आदि दोष दूर्‌ करनेके लिए लक्षणसूच्से 
¦ युक्ति दिखलयी ह कि व्रह्यक्रे विना जगत्‌के जन्म आदि नहीं हो सकते; क्योंकि अन्य कारण 
भ सम्भव नीं है । इस सूत्रम संक्षपसे कदी गयी इ युक्तिक तकपादमे विस्तारसे स्पष्टीकरणं 
नि किया जायेगा । इत समय “न यथोक्त इलयादिते संक्षेपमे उस युक्तिक दिखलति दै । नासरूपाभ्यां 
| व्याकृतस्यः आदि जगत्‌फरे चार विरोषणोका व्याख्यान करते समय प्रधान, श्ूल्य ओर संस।री 
( दिरण्यगभे आदि जीव ) जगत्‌कौ उत्पत्ति आदिके कारण नदीं हो सक्रते--यह दिखलाया हे । 
ध परमाणु अचेतन दै, अतः उनमें स्वतः ्रग्रत्त नदीं हे सकती । जीवसे अन्य सभी ज्ञानञ्यूल्य 
ॐ +. ह, ` इस नियमे अनुमानद्राय सवज्ञ इश्वरफौ असिद्धि दानेपर परमाणुयोकीं भ्ररणा करने- 
+ वालके ` अभावसे परमाणु जगते आरम्भक नहीं हो सकते । चावौक क्ते है--स्वभावते 
ही विचित्र जगत्‌की उत्पत्ति होती है! उनके ग्रति कहते दै-“न च इल्यादि अर्थात्‌ 
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। | ~{षवेवाऽ्डुमानं संघारिव्यतिरिक्तेधरास्तित्वादिसाधनं मन्यन्ते ईवरकास) 
| = | [` अन्यक जनवाद ` 

हश्चर्को जगतका कारण माननेवाठे ( नैयायिक ) इसी अनुमानको संसारी ४ 
( जीव.) से प्रथक्‌ दईश्स्की सत्ता ह इसका साधन सानते हं । तो इस जन्मादि. 








रत्लम्रभा 
(+ स्व यमे 1 वृर = (~ ^, स्व्‌ माव ^ 
सम्भावयितं न क्ञक्यमित्यन्वयः । कि स्वयमेव स्व्यं हेतुरिति स्वमावः 
रणानयेक्षलखम्‌ £ नाऽऽयः, आत्पाश्रयात्‌ । न द्वितीयः, इव्याह-पिशिष्ेति। अ 
| विशिष्टानि साधारणानि देशकारुनिमित्तानि तेषां कायाथिभिरूपादीयमानलात्‌ 
1 कार्यस्य कारणानपेक्षतवं न युक्तमिव्यथैः । सनपेक्षतवे धान्यार्थिनां सूविरषे वषी- 
(५ देकाटे बीजोदिनिमित्ते च प्रवृत्तिनं स्यादिति मावः पूव क्तसर्वज्सादिविदेषणकम्‌ 
। देश्वरं सुक्सवा जगत उक्प्यादिकं न सम्भवतीति भाष्येण कतीर्‌ं विना कार्य 
1 नस्ती (^ रेक उक्तः े य त्स ५ मि सि एव व्‌ 
| न्तीति प्यतिरेक उक्तः । तेनं यत्‌ काय, तत्सकर्तुकमिति व्यापषिज्ायते । एवदे 
(~ [कि ~. र्‌ घ प्र + सा घ्‌ ति कि > {८ ; 
व्या्िज्ञानं जगति पक्षे कतीरं साधयत्‌ सर्वेश्वरं साधयति; किं श्रव्येति तार्कि- , 
+ “~ (7 ् न (2 
काणां आरान्तिमुपन्य्यति-- एदे वेति । 
। इति मन्यन्ते इति योजना । अथवा; एतद्‌ व्याधिज्ञानेव शरुत्यनुग्रादकयुक्तिमात्रस्वेन 
| रत्न्रभाका अनुवाद 
स्वभावसे जगतक्री उत्पत्ति आदिकी सम्भावना नदींकीजा सकती दै। स्वभावक्रा क्या अथं 
हे१ क्याजो आपद अपना कारण दहो वह स्वभावदहं १ अथवा कारणक्ी अपेक्षाके 
अभावका नाम खभवदहै१ इनदो पक्षौमं प्रथम पक्ष नदीं वन सक्ता, क्योकि अपनी 
उत्पत्ति अपनी अपेक्षा होनेके करण आत्पाश्रयदोष दोगा। द्वितीय पक्ष भी नदीं बनता 
हे-- यदह दिखटनेके लिए कते धविरिष्टः इदयादि । अधात्‌ कायार्थ पुरुष अपने कायके 
लिए असाधारण देर, काल आर निमित्ती अपेक्षा करता इरछिए कायको कारणक 
अपेक्षा नदीं है--ेसा नदीं कह सकते । यदि कायको कारणकी अपेक्षा नहीं होती, तो 
धन्यार्था पुरूष विदिष्ट ( उपजाऊ ) भूमि, विरिषकाल ( वपरकाल ), विथिष्ट निमित्त अथात्‌ ¢ 
वीजकरे सम्पादनमें म्र्रत्तन ददोता।& प्रयोक्त सवज्ञत्वादिविरेष्ट इधरको छोडकर जगत्के ` ४ 
जन्म आदि. नहीं दो सकते--इस भधष्येसे कतके विना कायं नदीं दहो सकता, यदह व्यतिरेक | 
[गया.६.---इसस्‌ ज] कय हं उसक्रा काड्-न-काडई्‌ कत्‌। दाता ह, इस व्यापी प्रतीति 
होती हे. यरह.व्यापनिज्ञनात्मक अुमान हीं जगत्रूप पक्षमं कताकी सिद्धि करता ह 
सवज्न इश्वरक्री सिद्धि करता ह, श्रतिका क्या प्रयोजन दहै एेसी तार्किकोकी ्रान्तिका उपन्यास 
"एतद्‌ वः' इदयाद्से करते ह । इसा अनुमान साधन मानते हं, ध्रुतिको साधन नहीं 
मानते, एसी योजना करनी चाद्धिये 1 अथवा जिस ॒व्याप्धिज्ञानको हम ( वेदान्ती ) श्रलयनुग्रा- 
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1 1 ------- 
॥ अधे० २ सू०२.] शाङ्रपाप्य-रत्नम्रश्च-भाषालुवादशदटि १०९ 
॥ रल्रप्रसा 

असत्सम्मतं सदनमानं स्वतन्त्रमिति मन्यन्ते इव्यथः । सर्वज्ञत्वम्‌ आदिद्चब्दाथः | 
ह यद्रा, व्यािन्नानसदकछरतसेतत्‌ रक्षणसेवाऽनुमानं स्वतन्त्रं सन्यन्ते दत्य्थः । तत्राऽयं 
क विभागः--व्यासिन्ञानाद्‌ जगतः कताऽस्ति इति अस्तिवसिद्धिः, पश्चात्‌ स कती 


सवज्ञो जगत्कारणद्वाद्‌ व्यतिरेकेण कुखयदिवद्‌ इति सर्वङ्गत्वसिद्धिः रक्षणरदिति। 
अत्र भन्यन्तेः दत्यनुमानस्य जामासलं सूचितम्‌ । तथा हि--अङ्करुरदै तावद्‌ 


नि जीवः कता न मवति, जीवाद्‌ भिचस्य घरवदचेतनलखनियमादन्यः कत नाऽस््ये- 


वेति व्यतिरेकनिश्चयात्‌, यत्‌ कायम्‌, तत्‌ सकर्वकमिति व्यािन्नानासिद्धिः | 

लक्षणटिङ्गकानुमाने त॒ बाधः, अक्षरीरस्य जन्यज्ञानायोगात्‌ , यज्ज्ञानं तन्मनोजन्य- 

मिति ग्या्षिविरोधेन निलज्ञनासिद्धेनाभावनिश्चयत्‌ । तसरादतीद्िया्थं श्रुतिरेव 

रारणम्‌ | श्रत्यथंसम्मावनाथैत्येन अवमानं युक्तिमात्रं न स्वतन्त्रमिति भावः। ननु इद- 

मयुक्तं श्रतेरनुमानान्तभावमभितरेत्य मवदीयसूत्रकरता अनुमानस्य एव उषन्यसत्वादिति 

¦ राङ्कते-- नन्विति] अतो मन्यन्ते इत्यनुमानस्य आभासीक्तिः अयुक्ता 
द नि रत्रमरभाका अनवाद्‌ 

| हक युक्तिमात्र मानते ह, उसीको नयायिक इश्वरमे खतन्त्र॒ प्रमाण मानते हं यह अथेहे। 

अद यन्द्स सवत्व समवरा सयन्नना चाद्य । अधवा व्याप्िज्ञान सट्क्रुत यह्‌ 


लक्षण हा असयुसान ह, एसा समानत ह, यह्‌ अथ ट । य्य ईस ज्र वयाय करना चाहय- 
व्याप्चज्ञनस जयतत कता ह; स्स जकर कतक जास्त स तिह । वह्‌ क्ता 


सर्वज्ञ है, जगत्‌का कारण होनेसे, कुलक आदि व्यतिरेकं दष्टान्तके समान, इस प्रकार लक्षणसे 
कताम सवेज्ञत्व सिद्ध होता है। यद सन्यन्ते' एेसा ककर अयमान _ आभास ( असत्‌ ) 
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है--ेचा जताया दै। वह इस भकार है--अंकुर आदिका कता जीव नदीं हो सकता 
~~. तथा जीवसे भिन्न वस्तुके घरक भति नियमतः अचेतन होनेसे अन्य कता नदीं हं, एेसा | 


धकीन्ययज- मवम 


दः र 1 नहीं दे, ` 
| व्यातरक नद्य हतारह । एसा नव्य हनस जा क्णय ह; वह्‌ स्क्वृक् ह, ईस व्यात्त- 


ज्ञानकी असिद्धि होती है! लक्षणसे वोधित जन्मादिकारण खरूप जिङ्गसे सर्वज्ञत्वका अनुमान 
करे, तो वह बाधित होतादै, क्योकि शरीररहितं पदाथं ( ब्रह्म ) ये ज्ञान उत्पन्न नदीं होता 
हे । ज्ञानमात्र मनोजन्य दै--इस व्यापिके साथ विरोध होनेसे नियज्ञन सिद्ध नदींहो 
सकता, अतः ज्ञनाभावका निश्चय दो जातादहै। इसलिए अतीन्िय वस्तुभर श्रुति दी शरण 
है। श्रुतिके अथका सम्भवदहै, इस बातको दिखनेके लिए अलुमान केवल युक्तिरूपसे 
उपयोगी हये सकता हं, किन्तु खतन्त्र प्रमाण नदीं है } “नुः इयादिसे वैरोषिक राद्ध करता 


(१) जो जगत्कारण नदीं है, वह सर्वज्ञ नदीं है, जसे कुलाल । 
(२) वेरोषिक सूत्रके रचयिता कणादमुनिके मतम प्रयक्ष ओर अनुमानयेदो ही प्रमाण दें 
दराव्द अनुमानरूपसे अथैका बोधक होता हे । उन्दके मतसे यह शङ्का हे । 
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गिनः । नन्विहापि तद्ैवोपस्थस्तं जन्ादिपतरे ) न, बेदान्तवाश्य्ु्ुख- 
ग्रथनाथत्वाद्‌ सएख्राणाद्र्‌ । वेदान्तकास्यानि रि श्छैरुदाहृत्य निचा्न्ते । 
+ (वाद्याथविवारणाध्यवताननिदरता हि  वक्षाबयतिनाञ्चुमानादिग्रशा- 
माष्यका अन॒वाद्‌ 
| सूत्रम सी उसी अलुमानका उपन्यास किया हे ! नदीं, वेदान्त-वाक्यशूपी पो - 
, त्रे मथना ही सूत्रौका प्रयोजन है। सू्रोसे वेदान्त-काक्योंका उद्हुरण देकर 
| विचार किया जता है। वाक्या्थ-विचारसे जो तात्पये निश्चय होता है, उससे 
दाज्ञान चिष्पन्न होता हैः अनुमान आदि प्रमाणान्तरसे निश्धय नहीं होता।. 
५ |  रत्नप्रसा | 
| इति भावः| यदि श्तीनां स्वतन्त्रमानल्वं न स्यात्‌ ; तर्हि तत्तु समन्वयात्‌! (१।१।४) 
| : इस्यादिना तासां तास्पयं सूत्रङल विचारयेत्‌, तस्मात्‌ उत्तरसूत्राणां श्रुतिविचा- 
रा्थेस्वाद्‌ जन्मादिसूत्रेऽपि श्रतिरेव स्वातन्व्येण विचार्यते नाऽनुमानसिति परि- 
ह्रति- नेति | क्ख, मुसुश्चोग्रद्यावगतिरभीष्टा) यदर्थमस्य साख्लस्याऽऽरम्भः, 
साच नानमानात्‌, ^तन्स्वौपनिषदम्‌ः (बरु° ३।९।२६ ) इति श्रुतेः; सतो । 
नाऽनुमानं विचायेमिव्याह--वाकशर्थति |. वाक्यस्य तदर्थस्य च विचाराद्‌ 
यदधघ्यवसानं तासपर्यनिश्चयः प्रमेयसम्भवनिश्चयश्च तेन जाता ब्रह्मवगतिभुक्तये 
च मवति इत्यर्थः । अत्र सम्भवो बाधाभावः । ननु किमनुमानसुदेक्ितमेवः नेव्याह--- 
सत्सु स्िक्ति । विमतसम्‌ अभिन्ननिमित्तोपादानकम्‌, कायत्वात्‌; ऊणनाभ्यारब्ध- 
5 रत्नप्रभाका अनुवाद्‌ 
॥ 1 हे, यह अयुक्त दै, वर्योकि श्रतिक। अलुमानमे अन्तभौव मानकर सूत्रकारे अजुमानका ही 
1 उपन््रास किय्‌। इसलिए मन्यन्ते" इस शब्दस अनुमानको आभास कहना योग्य नदीं ४. 
हे! इस रङ्कका समाधान करते है--“न' इल्यादिसे । श्रुतिवाक्य खतन्त्र प्रमाण न होते 
तो तत्त॒ समन्वयात्‌" इयादि सूर््रोसे उनका तात्पयं सूत्रकार न विचास्ते1 इसि श्रुति 
 वाक्योका विचार दौ उत्तरसू्रौका प्रयोजन होनेसे जन्मादि-सूत्रसे मी श्रुति दी स्वतन्त्र रीति 
विचायं गयी दै, अनुमान नहीं । कर्व, सुुश्चको बह्यज्ञान इष्ट है, वहाज्ञानके र्षि दी इस 
राखका आरम्भ ह । व्रह्यन्ञान अनमानमे प्राप्त नहीं होता, किन्तु वह उपनिषद्रम्यदहे, एेसा 
श्रुति कहती दहै, इसलिए अनुमान विचारने योग्य नदं दै, एेसा “वाक्याथ इत्यादिसे कहते है । 
वाक्य ओर उसके अके विचारे जो तात्पये-निश्चय एवं ब्रह्मसम्भवका निश्चय होता है, उससे 
ब्रह्यज्ञन उत्पन्न दहता ₹ ' ब्रह्मज्ञमसं क हता ₹। गसयसम्सवबमनद्चयश्च.इस वक्त्यिय सस्मर्व ५५ 
क्रा अथे वाधामाव ह । तव क्या अनुमान सवेथा उपेक्षणीय दही है ४ इद राङ्काको दूर्‌ करनके 
किए कहते द-““सत्सु ठ" इलयादि। अथात्‌ विमत काय, अभिन्न निभित्तोपादानक हे, कायं दोनेसे, 
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तकेको भी अङ्गीकार क्रिया. । |) जसे कफि--( त्र्य ) श्रवण कृरनेयोम्य है 


है" इस प्रकार गर आत्सस्वरूपके ज्ञानका उपदंश मिल जतादै। यदि वह तकंङ्दा होता 
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भात्य 
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णान्तरनिर्गव1 (स्यु तु वेदान्दवास्येषु जग्तं 


गतो जन्सादिक्ारमवादिषु 
तदय्ह्णताव्यकन्यसनयपि वेदाम्पवार्याविरधि मताय श्वस सः 


ठ्व्यों 


यते शत्यव च सहायत्वेन दक॑स्याऽभ्युवेतत्वात्‌ |; तथा हि--श्रौतरः 
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 साष्यका अनवाद 


जगतके जन्म आदिका निदं करनेकारे वेदान्त-काक््योके रहनेपर उनणे 
अर्थकी हृदृताके लिए वेदान्त-वाक्योसे अनुमत अनुमान भी प्रमाण दहतः हो; | 
तो उसका निबारण चहं किया जाता; क्योकि श्रतिने दी सहायताके सिए 





॥॥ 


1 





| रलप्रमा ` | 
तन्त्वादिवत्‌ ; विमतं चेतनप्रकृतिकं कायात्‌ सखादिवदित्यनुमानं श्रुल्यथंदाव्वांय 
अपेक्षितमित्यर्थः । दाव्धम्‌- संशयविप्यासनिवृत्तिः | भन्तव्यः (घ्ु° २।४।५५) 
इति . श्रतार्थस्तकेण सम्भावनीय इव्यर्थः । यथा--कथिद्‌ गन्धारदे शोध्यः 
चरः अन्यत्र अरण्ये बद्धनेत्र एव त्यक्तः केनविद मुक्तवन्धस्तद्क्तमायग्रहणः 
समर्थः पण्डितः स्वयं तर्ककुशखो मेधावी स्वदेञ्ानेव प्रप्वुयाद्‌, एवमेव इ 
अविवाकामादिमिः स्वरूपानन्दात्‌ प्रच्याव्य अक्षिमि्ररण्ये संसारे क्षिप्तः केनचिद्‌ 
द्यापरवरोन आचार्यण नाऽसि वं संसारी किन्तु तच्छमधि' (छा० ६।८।७)} 
द्द्युपदिष्टस्वरूपः स्वय तकंकुशख्धत्‌ स्वरूपं जानीयात्‌ नाऽन्यथेति श्रुतिः 


रत्य्रमि अनुद्ाद्‌ 


सकडासं अर्च्व तन्तु ससनि सर रवयत काय, ऋचतन-त्रकतिक इ, कय ईन, खखाद्क 
ससान--र्य अदचुमान र्तस्य द्द्ताक [खए्‌ अपक्ति इ । द्दृता अथात्‌ सराय आर्‌ 





~~-------*~ ,+-----* ~=. ~ 


विपयास ( भूल ) कौ निच्रत्ति। भमन्तेव्यः अथात्‌ तकंसे श्रुतिके अथक्री सस्मावना करनी ` 
चाहिये । जैसे किसी पुरुबको गन्धारदेरासे आंखों पश्च बोधकर चोरके जार्यै ओर दृसरे 
स्थानपर अरण्यम छोड देँ, कोई दूसरा कृपा पुरुष उसकी प्र खोक दे अर उसको स्वदेश 
जनिका मागे वता दे तो पण्डित अथात्‌ उस सागकरे रहण करनेसे समथ ओर मेधावी अर्थात्‌ 
तर्कं करने कुदाल वह पुरूष अपने देशम ही पर्व जाता दै! “इसी प्रकारे अविद्या, काम 
आदिने जिस पुरुषको आनन्दातममक आत्मस्वरूपसे दूर ठे जाकर इस संसाररूप अरण्यमें 
फक दिया उसको किसी दया आचायसे "तू ससारी नर्हा, किन्तु वह (ब्रह्य)तू 








है; तो स्वरूपको जान जाताहै, नीतो नदद य श्रुति अपने मरति पुरूषसतिरूप तर्ककी 
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। मन्तव्यः" ( द° २।४।५ ) इति शरुः, "्वण्डिक्त सेषादी गस्ासनेवोष 
८ ५ एस्पद्यतयभेवेदाखायंषान्‌ पुरूषो देदः, ( ० ६।१०।२ ) इति चं पुरुष्‌ 
ुद्धिसाहाय्यनात्पनो दीयति ।'८न पर्मजिक्ञासायाभिव श्रुत्यादय एव 


` अवामन्नू) नरादयः ; छिन्द शयदयीस्छुभ्‌ ` शुत द {नु शद{दवव यहस्य्‌- 
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| | ` सव्यक अनुवाद ` 
| 1 ४ से सरि ध घ यी ` गन्धारः 
| - मनन करनेयोग्य दहै--ष्ह्‌ श्रुति है ओर ङखे . पण्डित अर्‌ मेधावी गन्धारः 
८ देदक्नोष्टी प्राप्त कस्तद, उसी प्रकार अष्वधयेशय्‌ पुष ज्ञान प्राघ्ठ. करता 
यह श्रति भी अपने व्रति पुरुष-बुद्धिको सहायक दिखती है । 
धर्मजिज्गासाव्णे तरष्॒ब्रह्यजिन्वास्यसें श्रति आदि दी प्रमाण नहीं ह, किन्तु श्चति 
आदि ओर अलुभव आदि यथां सञ्सवं यहा प्रसाण हँ; क्योकि ब्रह्मज्ञान 


रतम्रभा (“ “~ ५ 

तिर कू म्‌ + दश (~ त्याह । क ( त तमन प्रतेः 

स्वस्य पुरुषमतिरूपतकवेक्षां . दशयति इव्याह--पण्डत्‌ इवि ¦ जलनः-- श्रुतेः 
¢ न्ह न णो मनना द॒पे = धसं वत्‌ किन्तु 

द्व्यथः | ननु ६ पननाचपेक्षां न युक्ताः वेदाथतवाद्‌, धर्मवत्‌ कि 

क्षिता दत्य ह्‌ म जा + व्‌ ० 

श्रतिरिङ्गवाक्यादय एव उपेक्षिता इयत आह- चैते । जिज्ञास्यं धम इव जिज्ञास्ये 
+ यसू ब्रह्य = व सुभवः आ दि 

ब्रह्मणि इति व्यृ्ययस्‌ । अनुभवः ब्ह्मसाक्ष ख्यो विद्रुदनुमवः | आदि- 

५ मा क वल 

पदात्‌ मनननि।दध्यासनयीम्रहः । तत्र हंतुमाह--अद्खुभ्रखत | सुक्लयथ 

ब्रहमज्ञानसय ओाष्दस्य साक्चात्कारायसानष्वपिक्षणात्‌ प्रत्यभूतसिद्धबरह्गोचरत्वेन 

साक्षाक्तारफटकससम्भवात्‌ । तदथं सननाचपेक्षा युक्ता । ध्म तु नित्यपरोक्च 

साध्ये साक्षात्छारस्याऽनपेक्धितयादसम्पवाच्र श्त्या निणयमात्रमनुष्ानाय अपेक्षि- 

0 रतस अनुवद्‌ 

८ | अपेक्षा करती -दै, एेसा “पण्डितो” आदिसे कहते दै । अत्मनः" अथात्‌ श्रुतिका.! 
1 राङ्क होती है कि जते धम वेद्प्रतिपादित दोनेसे सननादिकी अपेक्षा नहीं 

प्रकारं व्रह्म भौ वेद्रतिपाित है, अतः उसे भौ मनन आदिकी अक्षा नी हो हेये । 
धके समान श्रुति, चिङ्ग, वक्ष्य, प्रकरण, सथान ओर समाख्याकौ ही उत्ते उपेक्षा दै। इस 
राङ्गापर “न” इ्यादि कते है । “घगलिज्ञातायािषः अथात्‌ जिज्ञासय धसकी तरट्‌ जिज्ञास्य 
ब्रह्मे एेसा व्याख्यान करना चाहिये । अनुम अथःत्‌ व्रह्मघाक्षात्कारस्य विद्धानका सनुभव | 
अनुभवादिमे आदिपदमे मनन ओर निदिध्यासनकः ग्रहण है । इसमे कारण कते है--“अनुभवः? 
इत्यादि । युक्तिक किए राब्द अथ)।त्‌ श्रतिषतिपादित ब्रह्मञ्चनफे अन्तमं साक्षात्कारकी अपेक्षा 
हे ओर प्रलग्भूत सिद्ध व्रह्म ज्ञानका विषय हे, इसलिए ब्रहमत्षात्कार ज्ञानका फल है, एसा 
्‌ सम्भव होनेये इसके किए मनन आदिक अपेक्षा उचित रहै किन्तु धर्म तो. नित्यपरोक्ष ओर 
साध्य है, उसको साक्षात्कारक्ो अपेक्षा नदीं है. ओर उसक्रा साक्षात्कार असम्भव भी है, इसक्िए 


(न) 


2) 
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(१) श्चतिके अथका दीधंकार्तक (निरन्तर अनुसन्धान करना । 
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“ जधि० २ स्‌० २] लाङ्रमाप्व-रस्नभमः-भाकषडुवीदसहिर १११ 
1 +. 
वमिह प्रयापश्‌) अदुययादयानस्याड्‌ शरूतथस्छुषविवयत्वा कलल नस्य) प) 
~ | कतव्य ह दये नास्दुस्ववेक्षऽस्टीष्दे श्वलयद्धवारेवं ष [यं इ ५ 
(त ` माष्यका अनुवादं 
- ्सिद्धवसु ( ब्रह्म ) विवयक है ओर नरह्यज्ञानकी चरम सीसा अलुभनत्‌ः ( तरह्य- 
साक्षात्कार ) हे । यिषयसमे अनुभककी अपेक्षा नदी है, किन्तु उसमे 
॥ एतमा . - 
0 तस्‌ । लिङ्गदयस्तु श्रुलन्त्भृता एव श्वुतिद्रारा निर्णयोपयोगितवेन अपेक्ष्यन्ते, न 


मननादयः, अनुपरयोगादित्यर्थः । निरपेश्चः शाब्दः श्रतिः । शब्दस्याऽथ- 

प्रकाशसामाथ्यं र्ङ्गम्‌ । पदं योग्येतरपदाकाङ्श्चं वाक्यम्‌ | अङ्गवाक्यसा- 

पक्षं प्रधानवाक्यं प्रकरणम्‌ | ऋम्रपठितानासथानां करमपठितेयथाक्रसं॑ सम्बन्धः 

| स्थानम्‌ । यथा येन्द्राण्यादय दृष्टयो दद करमेण पठिताः, दश्च मन्त्राश्च 

| इन्द्राच रोचना दिवः इत्यायः । तत्र प्रथमे प्रथममन्त्रस्य विनियोग 
5 त्याचूहनीयम्‌ । सं्ञासाम्यं समाख्या । यथाऽऽध्वर्यवसंक्ञकानां मन्त्राणा- 
ठि माध्व्क्संज्के कंर्मणि विनियोग इति विवेकः । एवं तावत्‌ , बरह्म न मननाय- 
पेक्षम्‌; वेदाथव्वाद्‌, धर्मवदित्यनुमाने साध्यत्ेन धर्मस्याऽनुमवायोग्यतस्‌ › जन 

ध | रत्नभरभाका अतुवाद्‌ | 
॥ ्रतिते केवर उसका निगय अलुष्ठानके लिए अपेक्षित दै । लिङ्गादि तो श्रुतिसे अन्तभूत दै ओर 
श्रतिद्धार निणयके किए उपयोगी दै । इसलिए उनकी अपेक्षा होती है, सनन आदिकी अपेक्षा 

॥ नहीं होती, क्योकि उनका यरो उपयोग नदी हे । श्रुति- निक्ष शब्द्‌ । लिङ्ग--राब्दकी 
"न अथे-मकारान-सासथ्यं 1 वाक्य--अन्य योग्यपदकौ अका करेवा पद्‌ । प्रकरण-- 
| अर्च वक्यिकी अपेक्षा रखनेवाख स्रधान वाक्य स्थान--क्रमपटित अथका कमपर्ति अथेके 
साथ यर्थाकभर सम्बन्ध । जसे किं न्द्रयः आदि दस ईिर्यो कमसे पदी गयी है ओर 
इन्र रचना द्वः <दखादि.द्स् सन्त भा क्रम पद्‌ ग्यदह्‌ ! वृष्यं ब्रथसय सन्च्रका गरथस 


| “ इष्टम विनिगरोग (उपयोग) है, एसी तकना करनी चाहिये । “समाख्याः संक्ञका साद्य । जैसे ८“ 
ज आध्वथवसंन्ञक मन्तरोक्रा आध्वयवसंज्ञक कमे विनियोग । इस प्रकार व्रह्म मनन अआदिकौ अपेक्षा | 


नहीं करता है, वेदार्थं हनेसे, धर्मक तरह, इस अचुमानमे घर्मं साध्य होनेसे अलुभवके । 
अयोस्य है ओर उसके किए अनुभव अपेक्षित भी नदीं है, अदुभवायेग्यत्व ओर अनपेक्षिता- 


ऋ श---अनुमानकौ अक्षामेदी श्रुतिको न होः किन्तु श्रुति, लिङ्गः वाक्य आदिकौ अपेक्षा 
| तोदै दय; अतः श्रुति परपिश्च दै इस आश्शङ्कापर कहते दै । २--जिसे किसी दूसेरेकी अपेक्षा 
नहीं दोता। र२--गोण वाक्य । ४-यज्ञ-भेद्‌ ( एक प्रकारका यज्ञ )। ५-यज्ञ। 


























अ ऋज 
करते द । 





सत्य 
पुरुवाधीनास्वलमसष्व कर्व्यस्य्‌ कवुसकुसन्यथा वा कर च्य 
मक्ष चैदिकश्च क्म, यथाञ्कवेन गच्छति, पष््स्यामन्यथा चा, सवा 
च्छति सथा अ्तिरतरे णोडश्चिमं शृह्ाति,' 'नातिरप्रे षैडश्चिरन 


[= 


| 





दुः उ{द्तं जुद्ये ति) (अनुदिते जुति, इति विधिग्रतिदेधा- 
ष्यका अन॒वाद्‌ । 

प्रति आदिद प्रमाण ह । इसके अतिरिक्त कतेव्यकी उत्पत्ति पुश्षाधीन 
सछिए टौकिक ओर वैदिक कर्थं करना, न करना ओर दूसरे र्‌ प्रकारसे करना 
अपने अधीन है--कतोके अधीन दहै) जेसे घोडेपर जाता है, पेदढ अथवा 
अन्य प्रकारसे जाता है अथवा नदीं जाता, इसी प्रकार “अतिरंत्रमे षोडंशीको 
ग्रहण करता है, (अतिराव्रमे षोडक्ीको महण नदीं करता, (सूये उदय 
टोने पर होम करता है, \सूर्योदयसे पूर्वं होम करता दै । इस प्रकार 
विधि ओर्‌ प्रतिषेध तथा भिकस्प, उत्सगे ओर अपवाद यहा ( धर्मम ) 

| रत्नप्रभा | | 
पकषितानुमव्यं चोपाधिरिदुक्तम्‌, उपाधिव्यतिरेकाद्‌ ब्रह्मणि मननाचपक्षिं 
चोक्तम्‌ | तत्र॒ यदि वेदाथत्रमव्रिण ब्रह्मणो धर्मेण साम्यं स्योच्येत, तर्हि 
कतिसाध्यल्यं विधिनिषेधविकस्पोत्सगापवादाश्च ब्रह्मणि धर्मवत्‌ स्युरिति । विपक्षे 
वाधकमाह- पुकषेत्यादिना । पुरूषछत्यषीनः आसलभः उत्पत्तिर्यस्य तद्भा- 
वाच धँ श्रल्यादीनामेव प्रमाण्यमित्यन्वयः । धर्मस्य साध्यं सेकिककर्मद्टा- 
तंथिति । रकिकवदिव्यर्थः । दृष्टन्तं स्फुरयति- 
यत्रेह । दाष्टान्तिकमाह- तथेति |: तद्वद्‌ धमस्य कतुमकतुं शक्यत्वसुक्तवा 

रलम्रभाका अनवाद 

लुभवत्व उपाधि हं इससे उक्त अनुमान नदीं दोगा । ब्रह्मम यह उपाधिद्य नदी है, अतः उसमें 
मनन आदिकी अपेक्षा दै यह अथात्‌ का गया है! यदि श्रतिमतिपादित होनेसे ब्रह्मका धर्मके 
साथ सादर्य कहग, ता वमक तरह ब्रह्मम भी ॐ;तसाप्यत्व, वधि, नषेध, वेकत्प, उत्सग अर्‌ 
अपवद्‌ हेगि । विपक्षप्रं वाधक कते ह---पुरुष"” इवयादिसे। धमकी उत्पत्ति पुरूषकरतिके अधीन 
है, अतः घम॑से केवल श्रुतिर्यो ही प्रमाण ह ठेस वाक्ययोजना है। धर्मं साध्य है--यह बात 
लौकिक कर्मके दष्टन्तसे स्पष्ट करते है “कतुम्‌” इत्यादिसे। “यथा इत्यादिसे द्टन्त स्पष्ट 
"तथ्‌।* इत्याद्‌सं दा्यान्तकं कहते हं । लकरिक कमके समान धमं करने ओर न 
कृरनकं यभ्यि ह, एसा कठकर दूसरा रसातस्ष भां शक्यता कहते ह--““उदितः'` इल्यादिसे । 





 . (१) याग-मेद्‌ । (२) एक प्रकारका यज्ञ-पात्र । (३) जो पुरुषकारसे निष्पन्न किया जा सके । 


(४) जिसके ल्य दृष्टान्ते दिया दौ । 
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-‡ ४ । (क । 
| शाऽप्राऽथवन्तः स्थुः, दिकस्यत्ससववादष्च | चतु पर्स्वेवं तैवसस्वि 
ष | „ माष्यका अन॒काद्‌ 
् सावकाश्च होते दै । परन्तु सिद्ध पदार्थं इस प्रकार है अथवा इस प्रकार 
रत्नमा क 
अन्यथा कतुं शक्यखसाहं धर्मस्य साध्यतमुपपाय तत्र विध्यादि- 
५ योग्यतामाह--विधीति । विधिप्रतिषेधाश्च विकल्पादयश्च धर्म साध्ये ये अथवन्तः 
ग सावकाशा भवन्ति ते ब्रह्मण्यपि स्युरित्यर्थः । जेत न सुरां पिवेद्‌" इत्यादयो 
ध विधिनिभेधाः । व्ीहिभियैवेवी यजेत इति सम्भावितो विकल्पः । प्रहणा- 
ग्रहणयोरेच्छिकः । उदितानुदितहोमयोन्यवस्थितविकल्पः । न दस्यात्‌' इदयु- 
समैः । “अ्रीषोमीयं पड्युमारुमेतः इव्यपवादः । तथा (आहवनीये जुहोति 
ददयुत्संभः । (“जश्च पदे पदे जुहोति! इत्यपवाद इति विवेकः । एते ब्रह्मणि 
सयुरितयतरे्टापं्तं वारयति नं स्ित्थाष्िना अूतवश्तुविकयत्वादित्यन्तेन । 
इदं वस्तु, एवम्‌ › नैवम्‌, घटः पटीं वेति प्रकारविंकल्पः । ` अस्ति नास्ति वेति 
सत्तास्वषूपविकस्पः । ननु वस्तुन्यपि आत्मादौ वादिनामस्ति ना-ऽश्तीत्यादिविकस्पा 
दरयन्ते तत्राह--यिकृल्पनास्त्वि्िं। अस्तिवादिकोरिस्मरण पुरुषदुद्धिः, 
रललमभाका अनुवाद ` | 
धमेका साध्यत्व युक्तिते दिखल्यकर र्‌ धमे विधि आदिक योग्यता दिखलति दै-“शविधि° इादिसे । 
वाच्‌ ग्रतवषव, वकल, उत्तम जार जवाद्‌ सभ्य वमम सविक्रदि ह, व ब्रह्मम माहा 
जार्येगे एेस्रा अथे टं । यजतः ( यज्ञ करे ), न खरां पिवेत्‌" ( मय न पवि) इद्यादि क्रमसे 
| विधिनि रै व्रीहिभियवेव। यजतः ( धानि या यवे यज केरे ) चद संभावित विक॑सप 
~ ककरी क्‌ ह्‌ । ॥ जतरलय षाड्यक्रा ग्रहण करता €, ह मह्य कररता ० [स ० 4. ह्‌ । 
# | १ उद्य हनपर्‌ हवन करता, उद्र्यक् पूव हवन कस्ता हरू यह्‌ व्य्वास्थत वकल्पं 
हे {ˆ “न दिस्यात्‌" ( दहिंसा न करे ) यह उत्से है । -अघ्ीषोमीयं पञ्चसास्भेत' ( अग्नि ओर 
सोमके यज्ञम पञ्ुकरा वध केरे ) यह्‌ अपवाद ह । एवं (आहवनीये जुद्योतिः ( आहवनीय अभिमें 
` हवन करता दै ) यह उत्सग दै “अश्वस पदे पदे जदोति' ( घोडक म्रयेक पवसे होम करता 
हे) यदह अपवाद हे! ये विधि, प्रतिषेध आदि ब्रह्मम भी सावका हों, यर्हो इषापत्तिर्कां निवारण 
करते है--““न तु” इदयादिसे लेकर “भूत वस्तुविषयत्वात्‌” पयन्त मन्थे । यह वस्तु एेसी 
नही, घट हैया पट यह प्रकारविकल्प दै! यह वस्तु दै या नीं यह सत्तास्वरूप-विकल्प 
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धः ८१) जो किसी प्रयलसे सिद्ध क्या जा स्के । ( २ ). सामान्य चाख् । 
# (२) पक्षान्तरवबोधक शब्द या वाक्य (४) वादीकौ वहयुक्तिया वचनजो प्रतिपक्षीको मीं इष्ट 
हो ।. आपत्ति- प्रसङ्ग, एेसा मरसङ्ग जो प्रतिवादको मी इष्ट दो) 
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अव्य 
नाऽस्तीति द देङरप्यते । विकस्यनस्तु एृरवेडुद-यपक्षाः । स्तु- 
याथारस्यङ्घानं पुरूषुद्धययेक्षय्‌ । कि तहिं ? वद्ुतन्तररैव त्‌.) 
नहि स्थागपेकस्थित्‌ स्थायुवा पृरुषोऽन्ये देति तखल भवति! तत्र 
| भाष्यका अनुवाद्‌ | 


नदी ह, हे अथवा मर्द है, ेसे विकट्पोंका विषय नदय है। चिकस्पतो 


पुरुष-बुदिकी अपेक्षा कस्ते दै। सिद्ध क्सुका यथाथ ज्ञान पुरूष-बुद्धिकी 
अपेक्षा नदीं करता; किन्तु व्ह तो सिद्ध पदा्थके ही अधीनदहै। एक 
खागु-दखये श्याणु दै, या पुरूष है; या अन्य दहै, देखाज्ञान यथार्थं ज्ञान 





रत्नप्रस्य 
तन्मूखा मनःस्पन्दितमात्राः संशयविपर्ययविकल्पाः, न प्रमारूपा दइव्यक्चराथेः | 
अथं भावः-- धर्मां हि यथा यथा ज्ञायते, तथा तथां कतु शक्यते इति 
यथाञास्च पुरूबबुद्ध्पेक्षाः विकल्पाः स्वँ प्रमारूपा एव भवन्ति 1 तत्साम्ये 
ब्रह्मण्यपि स्वे विकल्पा यथार्थाः स्युरिति । तत्रापि आमिति वदन्तं प्रत्याह-- 
नेति! यदि सिद्धवस्तुज्ञानमपि साध्यज्ञानवत्‌ पुरुषबुद्धिमपेक्षय जायेत, तदा 
सिद्धे विकल्पा यथाथा; स्युः न सिद्धवस्तुज्ञानं पेर्षम्‌। किं तहिं £ प्रमाण- 
वस्तुजन्यम्‌ । तथा च वद्तुन एकरूपत्वादेकल्लानमेव प्रमा, अन्ये विकल्पा 
अयथाथा एवेत्यथः । अत्र दृष्टान्तमाह यहि स्थाषादित्ति। स्थाणुरेवे- 
त्यवधारणे सिद्धे स्वँ विकस्पा यधा न भवन्तीत्यथः | तत्र॒ यद्रस्तुतन्त्ं ज्ञानं 
| रत्नम्रभाका अनुवाद | 
हे । यदि कोद कहे किं आत्मां आदि वस्तुमे भी वादियोके, दं या नही, इदयादि विकल्प देखनेमें 


२ 


अति १ इस शङ्कको दूर्‌ करनेके लिए कहते है-- विकल्पनास्तु" इलादि । दै, या नदी, 
दसी कोटियोका स्मरण पुरुष्-वुद्धि है। उक्त विरुदध-कोटिक्‌ स्मरगसे उत्पन्न हुए मनके 


परिस्पन्दसात्र संशय, विपयय ओर विकव्य युरुष-बुद्धिके अधीन दह, असारूप नदी हैँ 


ऋ 


तात्पये यह है कि धसं जैसे-जैसे जाननेये आतादहै, वैसे-वैसे किया जा सक्ता है । इसलिए 


- * शाक्रे अनुसार पुरुष-वुद्धिः्छी अपेक्षा करनेवाठे सव विकल्प प्रमारूप दी होते है । व्रह्म घ्म- 


चै ॥ र ^ ४ 0 ५ 7 [त र 
सदश हे, अतः ब्रह्न मी ये सब विकल्प यथाथ दहो, रेसा माननेवछे पूर्वपक्षीसे कते 


[9 ८ इत्य [द 
है--“न"' इलयादि । यदि सिद्धवस्तुका ज्ञान भी साध्यवस्तुके ज्ञानके समान पुरुष-वुद्धिकी 


अपिक्षसे उत्पन्न हो, तो सिद्धवस्तुमे विकल्प यथाथ हौ, किन्तु सिद्धवस्तुका ज्ञान पुरुष-वु 
[+ [9१1 भ । 
अधीन न्ह ह। वह प्रसमाणसे अवाधित ज वस्तु उससे जन्यदहै। इसारेए म्रसाणवस्तु 


करूप > एक _ ^ म्रमा डे अन्य ^~ विक; ८. स ९९८ 
एकरूप हं, अतः उसका एकह ज्ञान प्रसादै! -अन्य विक्त अयथार्थहीदहै। यद्घँपर 
इसका टष्टन्त देते दै---“नहि स्थाणौ” इया्से ¦ स्थाणु ही है-एेसा निय ` होने पर सव 
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स्पत्य 


परुपोऽन्थै वेति भिथ्याह्यनश्‌ । स्थाणुरेवेति स्खज्ञानष्‌, वस्त॒तन्ब्‌- 
त्वात्‌ । एवं भूतवस्ठुविवृयाणं कमाण्ड वंश्सुतन्तरय्‌ । तरै शति 


0 
“{ व्रहमह्यनसपे _बस्ठुरन्वरभैव्‌ युतवस्ेषयलत्‌ । ( न्मम 





नदीं हेता । उसमे पुरू है या अ 
यह्‌ तत्त्वज्ञान है, कयो कि वह्‌ व्क 


कुछ ह्‌, यह सिध्य ज्ञान दहै | स्थणुदही है 


अधीन है; उसी प्र्ठार सि द वस्तकः प्राण्य _ 

वस्तुक अधीन दहै । अतः सिद्ध ह कि ब्रह्मज्ञान ओी वस्पुकरे अथीनदहीषहै, क्योकि 

उसका विष्य सिद्ध व्वुहै। छोई शङ्का करे कि बह सिद्धवस्तु द्येनेसे अन्य 
रलपरमा 


क 


तद्‌ यथम्‌, यत्‌ पुरूषतन्तरं तन्मिथ्येति विभजते-दत्रेद्धि | स्थाणाविव्यर्थः | 

यक्तम्यायं घटादिष्वर्ति शवृह्ित्ति। प्ङृतमाह-ङतैक शदीतति ¦ 
सिद्धे यर्थ जञानप्रमाखस्य वस्छधीनवे सति व्रहमज्ञानमपि वस्तुजन्यमेव यथाथम्‌, न 
पुरुषतन्त्रम्‌, मूताथविषयलात्‌, स्थाणुक्ानवदित्यथः ! अतः साध्येऽर्थं सर्वे 
विकल्पाः पुंतस्त्रः, न सिद्धेऽर्थे, इति वेरुक्षण्यात्‌ न धर्ससाम्यं ब्रह्मम इति मन- 
नापेक्षा सिद्धेति भावः । ननु तर्हिं बह्म परस्यक्चादिगोचर धर्मविरक्षणलाद्‌; 
घटादिवत्‌ । तथा च जन्मादिसत्रे जगत्कारणानुभानं विचार्यम्‌ । सिद्धार्थ 
त्य मानलात्‌ , न शतिः, सिद्धार्थं तस्या अमानतवेन तद्विवारस्य निष्फ्तवादिति 
रङ्ते-- नन्विति | प्रमाणान्तरविष्यत्वमेव प्रप्तमिति कृत्वा प्रमाणान्तरस्यैव 
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रत्यादिसे । (त्रः अथात्‌ स्थण्णुमे। स्थाणु्रे जों न्याय दिखलया है उसका “एवम्‌” 
इत्यादे घट दिम अतिदेल्ल करते दे । प्रस्तुत विषय कहते दै--“^तत्रैवं सति” इत्यादिसे । 
सिद्धवस्तुके ज्ञाने. प्रामाण्य वस्तुके अष्न है, एसी स्थितिमे- ब्रह्मन्न भी वस्तुजन्य ही है, ` 
अतः यथाथ है, पुरुषतन् नदी दै, क्योके स्थाण॒न्ञानके समान व्रह्ज्ञानकां विषय सिद्धवस्तु 
। इश्न प्रकार साध्यवस्तुं ( धसं ) मे सव बयिकत्प- पुरषकरे अधीन हं । सिद्धवस्तु ( व्रह्म ) 
गे विकल्प पुरुषकरे अधौन नहीं है । इस मरकार धमं ओर व्रह्मका दैलक्षण्य--भद हेनेसे व्रह्म 
धम-सरद नदी है, इसलिए मनन आदिकी अपेक्षा ब्रह्मे लिए सिद्ध है, यह तात्पय है । 
यर कोई दाङ्का.-करे कि ब्रह्म अत्यक्षदि म्रसाणोका विषय दै, . धयै-सिन्न देने घयादिकै 
सुमान । इसलिए जन्मादिसूत्रमे. ब्रह्मक्रौ जगत्-कारणताका अदुमान विच।रनेयोग्य्‌ . है । 


| 

| रत्वममाका अनुवाद्‌ व ध 

4० ज्ञान ~ थ £ [ 9 वस्तत्‌ न्रन्नान भ, व । £ \ ९ ६ त 
विकल्प ( ज्ञान ) -यथार्थं नही यते दै । उनमें जो वस्तुतन्ज्ञान हे, वह यथार्थंहै सौर ` { 
जो पुरुषतन्त्रज्ञान दै, वह मिथ्या है, इस प्रकार भरम-प्रमाज्ञनका विभाग कर्ते दै “तत्र” ` 
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भार्घ्य 


त्‌ 1 (° क 





गृलविषश्छ्णे | स न्द्रियदिषयतवे बरह्मणः, 
= [ष्यका अनुवाद 


प्रमाणका विषय दहै ही, इसलिए वेदान्त-बाक्योके विचारकी अनर्थकता ही प्रात्र 


होती है, यह शङ्धा ठीक नह है; क्योकि बह्म इन्द्ियोका विषय नदीं है, इस- 


लिट अन्य प्रमाणेसे उस्न जगत््रूप काथैके लाथ सस्बन्धका ग्रहण नही होता | 
इन्द्र्यो खभावसे विषयेन्ख है, ब्रह्यको विषय नहीं करतीं । बह्म इद्द्रियांकां विषय 


हो, सो इस जगक्हूप कायक त्रक्षके साथ सम्बन्ध हेः एसा अना जा सके । 





रत्तप्रमा 
विचासप्तानिति रोषः । अत्र पू्ैपक्षी प्रष्टव्यः । किं यत्काय, तद्‌ ब्रह्मनमित्यनु- 
नं ब्रह्मसाधकय्‌ , किं वा यत्यम्‌, तद्सकारणसिति ? न आयः, व्याप्त्यसिद्ध- 


रित्याह-- येति । व्ह्ण इन्ियाग्रद्यलात्‌ प्रत्यक्षेण व्यातिग्रहायोगाद्‌ नप्रमा- 


णान्तरविषयल्यमिव्यभरः | ` इन्दियाग्राह्वलं कुत इत्यत आदह--श्वअदप इति | 
"पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू : (क० ४। १) इति तेः; बरहमण्रो रूपादिदी 
नत्ाच्चेत्यथः । इृद्दियायहयत्वेऽपि व्यापियहः कंन स्यादत आह-द््ि हलि । 
तत्नस्तीति रोषः । ददं कायम्‌, ब्रह्मजम्‌--दंति व्यापिप्रव्यक्ष व्रल्णोऽ्तीन्छिः 
रत्नप्रपाका अनुवाद 
क्योकि चिद्धवस्तुमे अवुान प्रमाणदहै, श्रुति प्रमाण नदीं दै। सिद्धवस्तुमें श्रुति अप्रमाण 
है, अतः उस्का--श्रतिका विचार निष्फरं हे, एसी राङ्क चदु“ इत्यादिसे करतें ह । श्रह्य 
अन्य अरमाणका विषय ह दी--सान लेनेपर्‌ प्रमाणान्तरका दौ विचार ग्रप्न हदोनेपर, इतना 
ष समञ्च छेना चादिये । यौ पू्पक्षीसे पूना चाहिय कि "जो काय॑ है वह ब्रह्मसे जाय- 
मान ह--यह अनुमान ब्रह्मका साधक्र है अथवा जो कायदे, वह सकारण . है--यह 
अनुसान वह्यका साधक है प्रथ अनुान नहीं हो सकता, क्योकि व्यानि असिद्ध है । 
इसे “न” इत्यादिसे क्ते है! व्रह्म इन्दिथोमे महण करनेयोग्य नहीं है, इसलिए प्रलयक्ष- 
प्रमाणसे व्याधि-ज्ञन नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्म दृष मरमाणका विषय नहीं दै) 
इन्द्रियोसे व्रह्यक्रा ग्रहण क्यों नदं होता १ इसका उत्तर देते दै--“स्वभावतः' इत्यादिसे 
"परञि° ( इदवरने इन्द्ियौको बदियुख उत्पन्न किया ) इस श्रुतिसे ओरं ब्रह्मम रूपादिके 
न होनेसे व्रह्म दूसरे प्रसागेंका विषय न्हीहे। ब्रह्मका इन्दियोसे हण भले ही न 
हो, पर व्यपिज्ञान क्यों नहीं दोगा १ इसका उत्तर देते है--“सति हि” इत्यादिसे ¦! इस 
वक्यस शरद्य इन्द्रिय क्रा विषय नदीं हेता इतना रेष . ससन्ञना चाये । यह कायं ब्रह्म- 
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साष्य 
बरहणा सम्बद्धं कायिति मृद्यत । कार्यमत्रमेव तु गगा छि जहम 


सस्वद किमन्येन फेनविष्ठा दस्वद्धशिति च श्य निथतुद्‌ । ( तस्याद्‌ 
जन्मादि नाऽ्खभानोपन्वासाथं किं तदि वेदान्तवाक्वपरदशनार्थम्‌ । >, 


माष्यका अनुवाद ` 
परन्तु कायेमात्र अथात्‌ यह जगत्‌ ही इन्द्रियोसे गृदीतदह्येतादै। ठेकिन 
उसका सस्वन्ध ब्रह्मके साथ ह अथवा किसी अन्यके साथ है; यद्‌ निश्वय नहीं 


क्रिया जा कस्षकता। इसकिए "जन्मादि सू अनुसानष्े उपन्यासके लिए नही 


दे, किन्तु वेदान्त-वाक्योके प्रदरौनके किए दै। वे कौनसे वेदान्त-वाक्य ह 


रत्नग्रमा 


यत्वाद्‌ न सम्भवतील्ः । द्वितीये कारणसिद्धावपि कारणस्य ब्रह्मत श्रुतिं विना 


जातुमशक्यभि्याह---कायंमाक्रक्नितति। सम्बद्धं छृतं यस्मात्‌ श्रुतिमन्तरेण 
जगत्कारण ब्रह्मि निश्चयाखमः, तस्मात्‌ तल्लभाय श्रुतिरेव भ्राधान्येनं विचार 
णीया । अनुमानं तुपादानत्वादिसामान्यद्वारा मृदादिवद्‌ ब्रह्मणः स्वकायालसक- 
त्वादिश्रेताथेस्सम्मावनाथं गुणतया विचा्ैमिद्युपसंहरति---वस्छादिति ! एत- 
लसूत्रस्य ` विषयवाक्यं परच्छति---ि पुनरिति इद ब्रह्मभि रक्षणाथेत्वेन 
विचारयितुमिष्ठं वाक्यं किमित्यथः। अत्र हि प्रथमसत्रे विरिष्टाधिकारिणो ब्रह्म 


विचारं प्रतिज्ञाय ब्रह्म ज्ञतुकामस्य द्वितीयसूत्रे रक्षणसुच्यते, तथेव श्रतावपि ` 


मुमुक्षोबह्य ज्ञातुकामस्य जगत्‌कारणल्ोपरक्षणानुवादेन ब्रह्म ज्ञाप्यते इति अताथ- 
| रत्नम्रभाका अनवाद 

जन्य है, रेसा व्याप्नि-मत्यक्च सस्भव नदीं दहै, क्योकि व्रह्म अतीन्िय है। दूरे अनुमाने 
यद्यपि कारण सिद्धै, तो मी वह कारण व्रह्मदही दै, यह श्रतिके विचा न्दी जाना जा सक्ता 
इसे काथमाच्म्‌" इत्यदिसे कहते दै. । सम्बद्ध--उत्पादित । श्रुतिके विना जगत्‌का कारण 
बरह्म दै, रेपे निश्वयक्रा लभ नदी होता, अतः निश्चय ग्राप्त करनेके किए श्रुति ही प्रधानरूपसे 
विचारणीय दहै। अनुमान, उपादान कारण होनेसे भिश्च आदिक्रे समान ब्रह्म स्वकायौत्म 

है से, श्रुतिके अथकी सम्भावनाके किए गौण्पस्े विचार्णय है, इध प्रकार उपसंहार 
करते है--“^तस्मात्‌". इत्यादिसे । . इस सू्रक्रे विषयवाक्यको पूते दै-- किं पुनः" इत्यादिसे । 
इट-- ब्रह्मम, व्रह्मका रक्षणरूपसे विचार करनेके लिए इष्ट वाक्य कौनदै१ सा अर्थहै। 
या ग्रथम स्मे विदिष्ट . अधिकारीके िए ब्रह्मविचारकी प्रतिज्ञा करके दूसरे. सूम व्ह्यज्ञान 
पराप्तः करनेवलिके चिए ब्रह्मक्रा लक्षण कहा गया दः ।. इसी ग्रकार श्रुति भी व्रह्मको जाननेकी 
ट्च्छा करनेवाले -मुमुष्चकोः जगत्कारणत्वरूपम उपलक्षणके . -अनुव।दपूवक व्ण ज्ञान कराया 
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माष्य 
किं दुनस्तदरेदान्तवाक्य यत्त्रेणेहद लिलक्षयिषितम्‌ । श्रगुर्ेवारुण्छिः 
वणं एेतरुषससार्‌ । अधीहि भगवो ब्रह्मति' इत्युपकस्थाऽध्ह--स्ने 
वा इमाने भूतानि जायन्ते भेन जातानि जीवन्ति | यसयन्त्यभिसंवि- 
शन्त ददिजि्ञाखस्व । तङ्‌ प्रह्धति' (त° ३।१) ससख च विनदवाक्यश्ू-- 
माष्यकरा अनवाद क, 
जिनका सूराय व्रह्यके छश्चषणरूपसे विचार करना अभीर है ? भ्यृरार्यै० (शरा 
वारुणि पिता वर्णक पास्त गया ओर कहा--सगवन्‌ ! व्रह्का उपदेश कीजिये) 
ठेसा उपक्रम--आरम्भ क्के कहते हँ--“यतो वा०' ( जिससे ये भूत उत्पन्न होते | 
है, उसन्न होकर जिससे जीते है, जिसके प्रति जाते दै ओर जिसमें प्रवे करते । 
हैँ, उसको टीक-टीक जाननेकी इच्छा कर, वह्‌ ब्रह्य है ) उसका निर्णय-वाक्य यह्‌ 








रत्नम्रमा 

करमानुसारिलं सत्रस्य दर्शयितुं सोपक्रमं॑वाक्यं॑परति--शशुरिति | अधीहि 

स्मारय उपदिरोत्यथः । सत्र येनः इति एकव्वं विवक्षितम्‌, नानाठे ब्रह्मसविधाना- 

योगात्‌ । यद. जगत्कारणं तदेकम्‌ इति अवान्तरवाक्यम्‌ › यदेकं कारणं तदद्य 

६ इति वा, यत्‌ कारणं तदेकं ब्रह्म इति वा महावाक्यमिति मेदः । किं तर्हि 
त. स्वरूपलक्षणम्‌ इत्यारोङ्कय वाक्यशेषात्‌ नि्ौतो यतरछब्दाथः स्यज्ञानानन्द 
इत्याह--तंख चैति । धयः सर्वज्ञः (मु० १। १।१०) तस्मादेतद्‌ 
ब्रह्म॒ नामरूपमव्रं च जायते (मु० १।१।१०) वविज्ञानमानन्दं 
(ल्रृ०३।९। २८) इत्यादिशाखान्तरीयवाक्यानि अपि सस्य विषय 

रत्न्रमाका अनुवाद 

जाता है, इस म्रकार सूर श्रुलयथके कमके अनुसार है--इसे दिखलनेके किए सोपक्रम 
( आरम्मसहित ) वाक्य पृते है-““शगुरवे” इत्यादि । अहिः अथौत्‌ स्मरण कराओो 


कोनी (वि 


उपदेशा करो । येन” यर्होपर्‌ एकत्व विवक्षित दै, क्योकि व्रह्च नाना अथात्‌ अनेक रूप नहीं 

दे, इसरेए नानात्व-अनेकत्व-विषयक ब्रह्मविधान उचित नषहीहै।! जो जय त्का कारण हे, 

एक दै यह अवान्तरवाक्य है, “जो एकर कारण है" वह ब्रह्म है अथवा “जो कारण है, वह्‌ 

एक ब्रह्म है" यह महावाक्य दै । अवान्तरवाक्य ओौर महावाद्यसे यह मेद्‌ है । तव ब्ह्मका 

स्वरूप-लक्षण क्या है १ देसी राङ्क करफे वाक्यशेषे निर्णीत "यतः राब्दका अर्थ ज सदय 

ज्ञानानन्द्‌ है, वह स्वरूपलक्षण है, एसा कहते है-““तस्य च” दृ्यादिसे! “यः स्न (जो 

 सवंन्न हं ), (तस्मदेतत्‌ व्रह्म णिज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( परन्रह्मसे हिरण्यगभं तथा नाम, रूप ओर 
जज उत्पन्न दति द। ब्रह्म विन्ञान-स्वरूपर एवं आनन्दस्वरूप है ) इत्यादि अन्य राखाओके 





य = ~ व ह 
८ ५ 90 ५ त स 
~~ क (य क न =------- द 









8 
- [ $ 
1 





ए न कः ५६. के कन्‌ ` 
=+. ~. = ~~ (2 भ ~ 


च्य. ८ दर रन 
न ~ +. + ~ +~ ^-^ ~ 


(हि 3 + अ ष ५ 


यि० २ सू० २] शाद्रमाप्य-रतमभा-मागा्ुवादसदित ९९१ 


(न (~ 





न्क्व नरकनन भ्व 8] 
^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ "~~ ५ --~-- ~+ ^+ ~ ^-^ ^~ ~+ ~ 


याय 
आनन्दादेव सर्वस्वे भुदान जायन्ते। आनन्देन जादि 
जीयन्ति। आयम्य प्रणन्त्यभिक्विश्चन्ति' इति। ( तै० २1 ६ ) अन्यान्य्‌- 
प्येवजातीयद्छानि पार्यत निलयश्चद्नुद्धद्क्तस्वयाषथर्हस्वसूयक्छा 
पिषयाण्युदाहतव्णनि ॥ ॥ 
दति रीय अन्साखधिक्रय्श््‌ | २॥ 
भाव्यका अनवाद 





दै--“आानन्दाद्धयेव ( आनन्दसे दी निःसन्देह भूत उत्पन्न होते दै, जन्म 


ठेकर आनन्द ( ब्रह्य ) से पठित होते है ओर आनन्दे टीन होते दे )। 
निलय, शुद्ध, ब॒द्ध ओर मुक्त सवेज्ञस्वरूप जो कारण ( ब्रह्म ) है, उसके विषयमे 


स प्रकारके स्वरूप तथा तटस्य लक्षणका निर्दर कस्तैवाठे दूसरे वाक्य मी 
उद्धृत करने चाहिये ।} २॥ 
& जन्मवदधिकरण समाघ्र ध 





रलम्रभा 
इत्याह---अस्याल्ययीत्ति । = एवञ्ञातीयकलमेवाह--चिलेति । तदेवं 
सवासु शाखासु सक्षणद्वयवाक्यानि जिज्ञास्ये ब्रह्मणि समन्वितानि तद्धिया 


मुक्तिरिति सिद्धम्‌ । 


इति द्वितीयसू्रम्‌ ॥ २॥ 
रत्रम्रभाका अनुबाद 
वक्य भी इस सूत्रके विषय दहै, एेसा कहते दै--““अन्यान्यपि इत्या्िसे । अन्य वाक्य भौ 
दसी म्रकारके है इस वातको दिखलति दै “निलयः इत्यादि । इस अ्रकार सव चाखाअमिं 
तटस्थ लक्षण अर स्वरूप-लक्षणकं वक्रय जिज्ञास्य ब्रह्यसे समन्वित दै ओर व्रह्मञ्ानसे युक्ति 
ह, एेसां सिद्ध दं। 


: जन्साद्यधिकरण समाप्त ‰ 
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कन्व नरवर लालन तट न तर व नतक यादन 
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दाश्वयोनितात्‌ 
पद्‌ारक्ति--राश्च प्रति कारणत्वात्‌, चाखगम्यत्वात्‌ , सर््ं बरह । 
भाव्‌थ-- ऋषवेद आदि रास्रका कारण होनेसे व्रह्म सवक्न है । यह पहला 
वभ हे | व्रह्म केवर ऋग्वेद आदि राख्रगम्य होनेसे प्रमाणान्तयेच नहा हं । 
यह दूसरा वणक है । 
[ २ शाद्वयोनित्वाधिषधरण | 
( प्रथम वकं ) 


न कृच ब्रह्म वैदस्यफेवा कृ, न कतर्‌ तत्‌। वरूप नत्या वाच्यते नित्यत्ववणनात्‌॥ 


कत्र र्नःउवाकस्षवाद्युक्तननित्यत्व पूवस्य, । सवावसासवदस्य कव्रत्वात्ववावदङवत्‌ ॥. 


[ अंधिकरणसार | 


"9 र ९ ब्रह्म ३ थवा नहीं = 
८“ संश्चय--वेदका कता व्रह्म हे अथवा नहीदं! 


(क 


 पूर्वयक्ष--पविरूप निल्यया वाचा इस श्रृतिमे वेदके निलयत्वका वर्णन होनेसे व्रस् 
वेदका कर्ता नदीं दै । 


वि द्धान्त- वेद व्रह्मका निण्दैवसित दै एेसा वणन दोनेसे ब्रह्य वेदका कर्ता है। 
पू्रकद्पके समान दहा प्रकट हान वेद नित्य कदा जातादे] सम्पूर्णं जगत्‌की 


च 


व्य॒वस्थाको प्रकाशित करेनवाले वेदका कतां होनेसे व्रह्म सवज्ञ हे | 





( १) सूत्रगत (शाखः सन्दका अथ । 
( २ ) व्याख्यान ( पक्षान्तरव्याख्यानरूपे-वा चस्पल्यकोड ) 
( ३ ) इसका विषय “अस्य महतो सूतस्य निःश्वसितमेतव्दृग्वेदो यजुवदः समवेदोऽथवाङ्गिरसः' 
द्ल्ादि वाक्य है । पूर्वं अधिकरणे इतकौ एवाविषयत्व संगति है । 
(४) दहे विरूप नित्यया वाचा स्तुतिं प्ररय--हे विरूप ! ( देवताका संबोधन ) निलय वाणीस 
स्तुति कर । निलयवाणी वेद दी है--““अनादिनिथना निलया वायुत्सष्टा स्वयम्भुवा । 
आद्र वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥› ( स्मरति ) 
ब्रह्मने प्रथम अनादि गौर अनन्त नित्य वणित वेदरूप वी सृष्टि की जिससे सारा व्यवहार प्रचलित हुभा। 
( “^ ) ^“अस्य महतो मूतस्य {नःशवासतम्‌* ( ज्र ° २।४।१० ) 
“यस्य निःश्सितं वेदाः" ( सायणाचार्य ) वेद जिसके निःासरूप हें । 
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-+ ¦ ५ ( द्वितीय वणक ) 
। ५९ (+ सभो भ ^~ । रह्मा >> _ _ ~ (1 भ, 
अस्त्सन्यययत्ताप्यस्य क वा वद्‌ कृययता। षद कात्तद्धवस्तत्वाद्‌ व्रह्मान्यचपिप.सायत ॥ 
[> ~ __ ~ स्य ० * त्वो भम) _ ८ _ भ दो भ भभ) | 
व स्पटिङ्गादेराहित्यान्नास्य मान्तरयोग्यता । तं त्वौपनिषदेत्याद मोक्ता वेदैकमेयता ॥ 
 ; | १ <| (क रणेस 
[ आधिकरणक्षार्‌ |. श 


म 
५० त 





अथवा केवर वेदसे दी जाना 
५ जाता हे ! | 
( - = __ (~ (~ भ ९ भी ^ जाना जात + ॑ 
द्ध्य पूयैपक्ष- षडकी तरह सिद्धवस्त॒ होनेसे ब्रह्म अन्य प्रमाणो ` ] जाता हे । 


(~. 2 < _ (< 39 [वकर ^~ भथ 
 सिद्धान्त--स्प ओर छि्गें आदिसे रदित व्रह्म अन्य प्रमाणौँसे नदीं जाना जा 
“= „_ = _ (~ (~~ (~ __ ० ५ = 04 अ म ० ` 
सकता \ तं त्वोपनिषदम्‌' इत्यादि श्रुतियोँमे बरह्म केवल वेदसे ही जाना जाताहे 
दसा कदा गया है | 





( १ ) इसका विषय--“^ते त्वोपनिपदं पुरूपं प्च्छामि यह वाक्य हे । पू्वाधिकरणते इसकी 


` < एकफरुकत्वं सगत ह | 
` -प | 


~ 


( २ ) रूप, रस आदिसे रदित वद्य इन्दियो दारा जानने योग्य नदीं है । 
८ २ ) छिग, सादृदरय -आदिसे रहित बरह्म अनुमान आदि प्रमाणें द्वारा मी जानने योग्य नहीं है। 


( ४ ) (नावेदावेन्मनुते त बृहन्तम्‌? । (ते०वब्ा० ३। १२। ९) वेदको न जाननेवाखा पुरुष 
उस पारपूण परमात्मा को नहीं जान. सक्ता । 


( ५ ) वेदहेतुरपि ब्रह्म तद्वेदादेव मीयते ।‹ ` ८ ख्धुवातिक १। १। ३) बरह्म ययपिवेदका दहेतु 
है,तोभी उसका ज्ञानवेदसदीदोता दै 
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| भाव्य 
|  जमत्कारणत्वग्रदशैयेन दवक्घं जरह्येस्युपक्षिप्रं तदेव द्रहयमाह-- 
। शल्ञाख्लयीनित्वात्‌' इति | 
| | भाष्यका अनवाद्‌ 
| ब्रह्म मे जगत्काप्णता दिखने से सर्वज्ञता सूचित हुई अब उसीको हृद्‌ करते 
। इए कहते है -- | 
। रत्नम्रमा 
यस निःश्वसितं वेदाः सवोथक्ञानशक्तयः । 
श्रीरामं सर्ववेत्तारं वेदवे्महं मजे ॥ १ ॥ 
वृत्तानुवादेन सङ्गतिं वदन्‌ उत्तरसूत्रमवतारयति-अंभटित्ति । चेतनस्य 
ब्रह्मणो जगत्कारणत्योक्त्या सर्वजञत्वमर्थात्‌ प्रतिज्ञातं शत्रकृता, चेतनखुजञानपूव- 
कत्वात्‌ । तथा च ब्रह्म सवैन्नम्‌ , सर्वेकारणत्वत्‌, यो यत्कता स तज्ज्ञः, यथा 
कुखर इति स्थितम्‌, तदेवार्थिकं सर्वज्ञत्वं प्रधानादिनिरासाय वेदकतरत्वहेतुना 
दरटयन्‌ आहेत्यथैः । देतुद्रयस् एकार्थसाधनववाद्‌ एकविषयस्वमवान्तससङ्गतिः 
यद्रा; वेदस्य नित्यत्वाद्‌ ब्रह्मणः सवहेठुता नास्ति इत्याक्षेपसङ्गव्या वेददेतुख- 
मुच्यते । “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतचदग्वेदो यलुरवेढः सामवेदोऽथवा- 
ङ्िरसः" ( ब्रु° २।४।१० ) इति वाक्यं विषयः। तत्‌ किं वेदहेतुत्वेन 
बरह्मणः सवेज्ञं साधयति, उत न साधयति इति सन्देहः । तत्र व्याकरणादिवत्‌ 
रलममाका अनुवाद 

भगवान्‌ मव्यकार पूवे अधिकरणे कहे गये विषयका अनुवाद्‌ करके संगतिके दिखलते 

हुए अगले सूत्रकी अवतरणिका देते दै-- “जगत्‌ इत्यादिसे । चेतन ब्रह्म जगतका कारण है 


री कि 


इस कथनसे अथतः सूत्रकारने ब्रह्म सवेज्ञ है णेस प्रतिज्ञा की है, क्योकि चेत्न ज्ञानपूर्वक ही सृष्टि 
कृरता हं । अतः अनुमान होता दं कि ब्रह्म सवेक्च दे, क्योकि वह सवका कारण दह । जो जिसका 
कतां होता दै वह उसको स्वत्मना जानता है, जेसे ऊुम्दार घडेको । सारांरा यह है कि प्रधान 
आदि अन्य कारणौँका खण्डन करनेके किए ब्रह्मम अथतः सिद्ध सवैज्ञताको वेदकव्रैत्व रूप देते 
रद्‌ करते हुए कहते दै--( शाघ्योनित्वात्‌ ) । जगत्कारणत्व ओर्‌ वेदकर्तृत्व ये दो देतु एक ही 
| विषयके साधक है, इसलिए इन दो अधिकरणोकी एकविषयत्व अवान्तर संगति है । अथवा 
। वेद निद दै इसलिए व्रह्म सवका कारण नदीं है एसा आक्षेप करके ब्रह्य वेदका कतौ है एेसा 
कहते दै । अस्य महतोः ८ ऋष्वेद, युर्ेद, सामवेद ओर अथववेद इस महान्‌ सदय 
बरह्फे श्वसमा्र दै ) यह वाक्य सूत्रग्रतिपाद्य अधिकरणक्ा विषय है। यह वक्रय वेद्‌- 
॥ कतरत्वरूप हेतुसे ब्रह्मम सव॑ज्ञत्व सिद्ध करता दै या नदीं देस सन्देह होता है, पूर्वपक्षी 





3 (1.0 = 





त = म ज च = न 





( १) पुनः कथन । (२) सृ उतारनेका कारण । ( ३ ) चेतन्ययुक्त ¦ 
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ह. | रत्लप्रमा 
वेदस्य पौरुषेयत्वे मूरप्रसमाणसपिक्षस्वेन अप्रामाण्यापातात्‌ न साधयतीति पूर्वपक्षे 
जगद्धेतोश्चेतनलासिद्धिः फरम्‌ । सिद्धान्ते तस्सिद्धिः । जस्य वेदान्तवाक्यस्य 
(न स्य्टव्रह्मलिन्नख वेदकर्तरि समन्वयोक्तेः शतिचाश्चाध्यायपादसङ्गतयः । एवमा- ( 
पाद्‌ श्रुत्यादिसङ्गतय उदयाः । वेदे हि सवो्थप्रकारनशक्िरुपरुभ्यते, -सा तदु- ( 
 पादनित्रहगतराततिपूर्विका तद्वता वा॒प्रकाशनशक्तितात्‌ ; कार्यगतशक्तिखाद्‌ वाः | 

ह प्रदीपरक्तिवत्‌ इति वेदोपादानव्वेन ब्रह्मणः खसस्बद्भारोषाथपमरकारानसामथ्यख्पं ` 
क सव॑साक्षितं सिद्धयति । यद्वा, यथा सध्येतारः पूवक्रमं ज्ञाल्ा वेदं कुरवेन्ति, | । 
ओ तथा विचित्ररुणमायासहायोऽनाव्रतानन्तस्वप्रकाराचिन्मात्रः परमेश्वरः स्वषत- 1 
ूरवैकल्पीयक्रमसजातीयक्रमवन्तं वेदरादि तदर्थान्‌ च युगपत्‌ जानन्‌. एव करोतीति | 

न वेदस्य पौरुयेयता । यत्र हयर्थक्ञानपूर्यकं वाक्यज्ञानं वाक्यचष्टौ कारणं तत्र॒ | 

पौरुयेयता, अत्र च योगपयात्‌ न सा, अतो वेदक वेदमिव तदथमपि स्व- | 

सम्बद्धं नान्तरीयकतया जानातीति सवज्न इति सिद्धान्तयति--्राश्चति । | 

. रतनप्रभाका अनुवाद ॥: 
न. कहता है कि व्याकरण आदिके समान वेद पौरषेय--युरुषम्रणीत है ओर सूलप्माणकी अपेक्षा ॥ 


रखता है, इसकिए वेद्‌ अप्रमाण है , अतः यह वाक्य ब्रह्मे सर्वज्ञत्वकी सिद्धि नहीं कर सकता । 
इस पूवेपक्षका फ जगत्कारण ब्रह्मम चेतनत्वकी असिद्धि करना है । सिद्धान्तमे यह वाक्य ब्रह्मे 
सवेन्नत्वकी सिद्धि करता है ओर ब्रह्मके चेतनत्वकी सिद्धि इसका फल है । इस वेदान्त-वाक्यमें 


ब्रह्मलिग स्पष्ट दहै, इस सूत्र तथा वेदान्त वाक्यक्रा वेदके क्त ब्रह्मम समन्वय कटा दै, | 
इसकिए इस सूत्रके साथ श्रुति, साख, अध्याय ओर पादकौ एकाथैप्रतिपादकत्वरूपम संगति | 


हे । इस ग्रकार पादे अन्त तक श्रुति आदिकी सू्रके साथ संगति समन्न लेनी चादिए । वेदमें । ए 

| सव अर्थक प्रकाशित करनेकी शक्ति पाई जाती है, वह राक्ति उसके उपादान कारण-द्यमे | 

~~ रहनेवाली राक्तिसे रपत हुईं है, क्योकि प्रदयैपं राक्तिके समान वह प्रकारा करनेवाली दै। 
| | अथवा ब्रह्मगत ही है, क्योकि कार्यभे रहनेवाखी दै । इन अनुमानोंसे बरह्म वेदका उपादान 


दे, इसलिए उसमे अपने संवन्धके समस्त पदार्थे प्रकारानकी सामथ्य॑रूप सर्वसाक्षिता सिद्ध ¦ [ 
# ° होती हे । अथव। जैसे अध्ययन करनेवलि पूवैक्रम ( वेदाुपूर्व ) का सरणकर वेद पदाते है, 


दसी प्रकार. अघटित घटना पर्टीयसी मायाकौ सहायतासेः आवरण रहित अनन्त, खमरकादा, 

चिन्मात्र, परमेश्वर पूवेकल्पके कम--आयुपूर्वीके अनुसार वेदरारि ओर उसके अर्थोका एक 

साथ दही ज्ञान करके परकाड करता है, इसलिए वेद पौसेय नदीं है । ` जौ अथज्ञानपूर्मक 

| वाक्यज्ञान वाक्यकी उत्पत्तिम कारण होता है वरदौ पौरुषेयता होती हग“ ईश्वरको एक समय 

ही अथज्ञन ओर वाक्यज्ञान होता है, इसलिए वेदम पौरुषेयता नदीं है । इस कारण वेदकती 

| स्वरचित वेदके ससान उसके अथैको मी विना व्यवधान जानता दै इसकिए व्रह्म सवक्ञ है, 
एेसा सिद्धान्त करते है-““शःखरयोनिः” इलयादिसे । | 
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| भाष्य. 
हतः ऋण्येदादेः शास्चस्यमेकविधास्थारोपदंहितस्य प्रदीपवस्सवीथाः 
व्चीहिनः घर्बक्स्वस्य योनिः छारणं अह । न हीदल्षख शाश्च ऋग्वेद 
साष्यका अन॒वाद्‌ रः 
अनेक विद्यासधानोसे उपक्र, प्रदीपके समान सव अर्थेकि प्रकारानमें समरथ | 
ओर सर्वज्ञकत्प महान्‌ ऋम्वेद आदि सालका योनि अथात्‌ कार्ण ऋय है। 
कण्वेद्‌ आदिरूप सर्बज्ञगयैसस्पन्न ॒शाक्चकी उत्पत्ति सर्वज्ञको छोडकर दूसरेसे 


-------~-+--- 





| रत्नम्रसा 

रासं प्रति देतुलात्‌ बरह्म सरवन सर्वैफरणं च इति संगतिद्रयानुसारण सूत्र 
योजनासभिप्रि्य पदानि व्याचष्ट-- यहुस्‌ हृति । हेतोः. सवरखसिद्धये . वेदस्य 
विरोषणानिः। तत्र ग्रन्थतोऽथतश्च महत्वम्‌, हितशासनात्‌ शशसम्‌ । शस 
राठ्दः राब्दमात्रोपटक्षणाय इति मत्वा माह--अनेङ्ेति ।. “पुराणन्यायमीमसा- 
धर्ससास्ाणि शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तच्छन्दोज्योतिषाणि षडङ्गानि” इति . दश. 
वि्याखानानि वेदार्थज्ञानदेतवः;. तैरुपङृतस्य इत्यथः । अनेन मन्वादिभिः पर्‌ 
गरही तस्वेन वेदस्य प्रामाण्यं सूचितम्‌ 1. अवोधकत्वासावादपि प्रामाण्यास्याह-- 
प्ररीपवदिति। सर्वार्थप्रकाशनक्तिसच्वेऽपि सचेतनवात्‌ सवज्ञकल्पतं योनिरूपादानं 


रत्वग्रसाक्ा अनवाद्‌ 
बरह्म शा।खकरे मरति देत दै इसक्िए एक्राथेविषयत्व तथा आक्षेप इन दौ संगतियोके असार. 
वृह सवेन्ञ ओर सवक्रा कारण है एेसी सूच्की योजना करनेके अभिप्रायसे पदक्रा व्याख्यान. ` 
करते दै--“महत इयादिसे ।! ऋग्वेदादिका. देतु ब्रह्म संज्ञ है, यह्‌ सिद्ध करनेक्रे लिए वेद्‌के 
विरोषण दिये दै । महान्‌" अथात्‌ सन्दे ओर अथेमे वडा । हितक्ा उपदेरा करता द इसलिए 
उसे शदाख' कदते है । . श शब्द्‌ हितशासन राव्दमाच्रका दोतकदे, एसा विचारकर 
दितरासन मन्वादिकी व्यावृत्ते किए कदते हे--" “अनेक इत्यादि । पुराण, न्याय, मीमांसा, 
धर्मराख, रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष ये दस विदँ वेदके अ्थ- ` 
ज्ञानपे कारण है। अश्य यह दै करि उनते.वेदकी व्याख्या होती है! इस विदोषणसे यह 
सूचित होता दहै किसु आदिने वेदक स्वीकार कियादहै, इसलिए वेद म्रमाण दहै, सव अर्थका 
बोध करनिसे सी वेद्‌ प्रमाण हे एसा क्ते दै---श्रदीपवत्‌"” इत्यादिते । सव अथक प्रकारित 


च 


करनेकौ वेदम शक्तिहे, तो भी अचेतन होनैके कारण वेद्‌ “सवे्घ्गैट ॥ | ( सवज्ञसटश ) दै, ॑ 





भ 


( १) अथ जाननके हेतु, वेदक्रा जथ जाननेमें सहायक दास््र । (२ ) अन्यसे जिसका उपकार 
हज दो, जये समञ्चानेम जिसको दूसरेसे सहायता मिले । (२) सर्वता युणते युक्त ! (४) अवोधकत्व 
बोधक न होना, . अवोधकत्वका जमाव---काधक होना । (५) -राब्दविस्तार । (६ ) दिखलानेवाद-1 
(७ ) ईषदून अथेमे कृठ्प॒प्रल्यय हे । ५ | ई 
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अधि० ३ सू० २] शाङ्रथाष्य-दत्नग्रश्ष-फाफालुवादसदहित १२७. 
ॐ ४ । ष्य 
ठक्षणस्थस प्॑नयुषा न्वित वेश दन्यः खल्भगोऽ्ति | यददटिस्वद्थे शाक्त 
` यस्थार्टरूषविशेदात्सस्धवति, यथा व्याद्रसणप्दे पाणिन्यादेङगयकदेशार्थः 
॥ माष्यका अनुवादं 


नदीं दहै। जो जो विस्तराथं शाञ्च जिस पुरूषविरोषसे रचे जाते ह, जैसे. ज्ञेय॑का 
. एकदेश जिनका अथं है, एेसे भी व्याकरण आदि पाणिनि आदिसे, वह्‌ ( पुरूष 
४ विरेष ) उससे ८ दाश्चसे ) अधिकतर ज्ञानवान्‌ दै, यह्‌ लोकम प्रसिद्धदैः 


र्त्वग्रसमा 
कव च| ननु सवज्गध्य यो गुणः सवाथेज्ञानशक्तिमच्वं वेदस्य तदन्वितस्वेऽपि तदोनें 
सर्वज्ञं कुत इत्यत आहनहीति । उपादाने तच्छक्ति विना कार्यं तदयोगात्‌ 
वेदोपादनस्य सर्वज्ञत्रम्‌ । अनुमानं तु पूव दर्चितम्‌। न च अविद्यायाः 
तदापत्तिः, शक्तिमत्वेऽपि अचेतनात्‌ इति भावः} वेदः स्वविषयाद्धिकाथज्ञान- 
वल्ञन्यः, प्रमाणव(क्यलात्‌ , व्याकरणरामाययादिवत्‌ इति अनुमोनान्तरम्‌ । तत्र 
स स्याप्तिमाह-यद्यदिति । विस्तरः--सब्याधिक्यस्‌ । अनेन अथंतोऽल्पतवं वदन्‌ 
न क्मु्ञानस्यार्थाधिदयं सूचयति । दरयते चार्थवादाधिक्यं वेदे । 
रत्प्रसाका अनुवाद्‌ 


+ (~ म ¢ 


सव नदींहे। ध्योनि' अथात्‌ उपादान कारण ओर कत्‌] निमित्त कारण । यद्यपि 
सर्वज्ञका गुण सवाथ्ञानराक्तिश्रत्व वेद्ये अर्न्वित दै, तो भी उसके कारणम सवेज्ञत्व कर्टसि है 
यह राका दूर्‌ करनेकरे छिए कहते ह्‌--"नदि इययादि । उपादानयें यदि वह राक्तिन दोती 
तो कायम उस शक्तिका योग नदी बनता, इसलिए वेदकरे उपादान कारण ब्रह्मं सवन्ञत्व सिद्ध 
होता दै! इस विषयमे अनुमान पहले दिखल्या गया है । यदि किए कि उल्ल अनुमानसे 
. अविद्यासं भी सवज्ञत्वक्री प्राप्ति देती हे, एेसा नहीं कह सकते, क्योकि अविदयायं यदपि सवाथ- 
राक्तिमत्व है तो भी चेतनत्व नटीं है इसलिए वह सवज्न. नहा हं । वेद्‌ अपने विषयसे अधिकृ 

 अथ्ञसे रच! गया हं, म्रसागवाक्य होने, व्याकरण, रामायण आदिके समान, यह द्रा 

 * अनुमान दै! इस अनुमान व्याप्ति दिखल्यते है--““यदयत्‌"” इत्यादिसे । विस्तर अथौत्‌ 

| रखाब्द्विस्तार । इसमे रा.खमे अर्थतः अथेक्रौ अत्पता दिखाकर दाच्लक्री अपेक्षा उसका 
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। रचयता अधिक अथ जानता हे- यह्‌ सूचित करते ह आर्‌ वेदम वहूतसे अथवाद ह इस्‌- 
ए वरहा शब्दाका आपत््यद्‌ दही) 

„= ५ (८१) जिसमे वहत रब्द दौ अथात्‌ विस्तीण। (र) विदिष्टपुरुष, असाधारण एरुष। 


( २ ) जानने योग्य । (४) एकमाग। (५) व्याकरणके कती पाणिनि आदि। (६) अधिक 
अधर्म तरप्‌ (तर) म्रत्यय ल्गाया हं । (७) सव अधाक् ज्ञानक दाक्ते हाना । (८) युक्त, पाया हुआ | 
६: -4 | . १७ 
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भाष्य 
मपि, स तती ऽप्यधिकतरयिज्ञान इति प्रधिद्धं लोके, किं वक्तव्यमनेक्‌ 
शाखामेदभिन्नख देवति्यडसतुप्यवणाश्रमादिभ्रविभमदेतीः दादयः 
माघ्यका अनुवाद्‌ 
तो अक्क शाखामेदसे भिन्न, देव, पञ, सनुष्य, व्ण, आश्रम आदि विमागका 
हेतु, सर्वज्ञानका आकर, ऋग्वेदं आदि संज्ञक्का अनायास हौ ठीटान्यायसं पुरुष- 





रत्व्रभा 
यत्रैषा योजना-ययत्‌ शाखं यस्मात्‌ आप्तात्‌ सम्भवति स॒ ततः चाखादधि- 
कार्थज्ञान इति प्रसिद्धम्‌, यथा शब्दसाधुलादिः ज्ञेयेकदेशोऽर्था यस्य तदपि 
व्याकरणादि पाणिन्यादेरधिकारथज्ञात्‌ सम्भवति । यद्यल्पार्थमपि राञ्चमधिकाथेन्ञात्‌ 
सम्भवति. तदा “अस्य महतः” ८ वर° २।४।१० ) इत्यादिश्चतेयस्मान्महतोऽ 
परिच्छिन्नाद्‌ भूतात्‌ सत्याद्‌ योनेः सकाशाद्‌ अनेकशाखेत्यादिविरिष्टस वेदस्य 
पुरुषनिदशासवत्‌ अप्रयलेनैव सम्भवः, तस्य सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं च इति किमु 
वक्तन्यमिति । तत्र वेदस्य पौरुषेयत्शङ्कानिरासाथ श्रतिखनिदशधसितपदाथंमाह- 
अप्रसल्मेनेति। प्रमाणान्तरेण अर्थज्ञानप्रयासं विना निमेषादिन्ययेन इव्यर्थः । अत्र 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

य्य एेसी योजना है-- जो जो शाच्र जिस आप्तं पुरुसे रचा जाता है, वह पुरुष उस 
शासे अधिक अथका ज्ञाता होता दै, यह प्रसिद्ध है। जैसे राघ्दसाधुत्व आदि ज्ञेयके 
एकदेशक। मरतिपाद्न करनेवले व्याकरण आदिक रचना उनसे विष अथज्ञ पाणिनि 

आदिसे हृदे दै । यदि अल्पाथे चाच भी अधिकनज्ञानवलिते उत्पन्न होता दहै तो अस्य महत 
इत्यादि श्रुतिर्योके प्रमाणसे जिस अपरिच्छिन्न, निःसीम ओर सत्य कारणसे, “अनेक राख।ओमं 
विभक्तः आदि विेषणविरिष्ट वेदकौ पुरुष निः्वासके समान ्रयत्नकरे विना दी उत्पत्ति हई दै, 
उसके सवंज्ञत्व ओर सवशक्तिमत््वमे तो कहना दी क्या है । वेद पौरुषेय है यह शका दूर 
करनेके किए श्रुतिमें स्थित निःर्वसित पदका “अग्रयत्नेन'” इत्यादिसे अथं करते हे । असिप्राय 
यह है कि आंखफरे पलक मारनेमे जेते श्रम नह होता ओर न यतन ही करना पडता है, उसी 
मकार इश्वरे अन्य॒प्रसाणसे अथजाननेका अयास किए बिना ही वेदक रचना-कौदै। य्ह 





(१९) भिन्न भिन्न भाग। (२) खान, खजाना। महान्‌ विस्तीर्णं प्रमारूप मन्थ आकर 


न्थ कृ ५ ॥ र ~ “~ (का. =, ~ = 
यन्थ कहलाता दै 1 ( ३) ऋर्वेदादि जिनकी संज्ञाहे। (४) चेल्के समान । (५) प्रामाणिक 
विश्वासयोग्य । (६) शब्दवौ शुद्धि व्याकरणे स्पष्टं समञ्चमे आती दै कि कौन-सा इाब्द्‌ द्ध है 
आर कौन-सा अशुद्ध है । ` 
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अमत्य 
स्यश्च सर्षज्ननाफरस्यप्रयत्नेनेय लीटान्यायेन पएरूपनिःश्वावद्‌ यस्माद्‌ 
महतो भूताचोनेः सल्भघः, अख महती भूतस्य निःधसितमेतचद्ग्वेदः' 


(° २।४।१०) इत्यादिश्रुतेः, तस्य संहतौ भूतस्य निरतिशयं सवैज्तवं सर्वशक्तिः 
| भाध्यका अनवाद्‌ 


निःशासके समान निस महान्‌ सययोनिसे संभव है “अस्य महतो ८ इस महान्‌ 

भूतका जो निःसित है वह्‌ ऋग्वेद है ) इ्यादि श्ुतिसे जाना जाता है । उस 

महान्‌ सलययोनिके निरतिरय सर्वज्ञत्व ओर सर्वशक्तिसत्त्वमे तो कहना ही क्या 
रत्नप्रभा 

अनुमानेन ध्यः सर्वज्ञः ( मु०° १।१ ) इति श्रुद्युक्तस्वेज्ञवदाव्वांय पाणिन्या- 

दिवद्‌ वेदकतरि जधिकाथज्ञानसत्तामात्रं साध्यते, न तु अज्ञानस्य वेददेतुतवम्‌ ; 

निःश्वसितश्रुतिविरोधात्‌ › वेदज्ञानमात्रेण अध्येत्रवत्‌ वेदकव्र्लोपपत्तेश्च । इयान्‌ 








कल्पादौ ब्रह्मादिषु आविसावयन्‌ अनाब्रतन्ञानत्वात्‌ तदथेमपि अवजनीयतया 


जानातीति सर्वन्न इति अनवघ्म्‌। इति प्रथमवणेकम्‌ || 
रत्पम्रभाका अनवाद 

अनुमानसे “यः सवेन्नः' इस श्रते के हुए ॒सवेज्ञत्वकर ददता करनेके किए पाणिनि आदिके 
समान वेदकतामे केवल अधिक अर्थं ज्ञानकी सत्ता सिद्ध की गई है, अथेन्ञान वेदका देतु दै, 
एसा सिद्ध नहीं किया गया, क्योकि एेस। करनेसे निःश्वसित श्रुतिसे विरोध होता है ओर वेद- 
जञानमात्रसे अध्येताकौ तरह वेदकवरैत्वकी उपपत्ति भी दो सकती है । भद्‌ इतना हीहेकि 
अध्येताको दूसरे गुरु आदिकी अपेक्षा रहती है, किन्तु ईश्वर स्व्यं रचे हए वेदकी आनुपूर्वीका 
स्मरण करके उसी क्रमसे कल्थैके आरंसमें व्रह्मा आदिमे उसका आविभाव करातादै ओर 
दशधरके ज्ञानम अरण न होनिके कारण उसके अथैको भी अवद्य जानता है, इसकिए वह सवंज्ञ हं । 


(१) (स यथद्ररधामेरमभ्याहितात्‌ पृथग्धूमा विनिश्वरन्यवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्सित- 
मेतदद्रग्वेदो यजक्रैदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिदासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्शेकाः सूत्राण्यनुव्या- 
ख्यानानि व्यष््यानान्यस्येयैताने सर्वाणि निःश्वसितानि? [ व° २।४।१० ] ( जिस प्रकार गे 
ईन्धनसे चिनगारी, अगार, प्रकाश्च आदि वाहर निकस्तेदे, इसी प्रकार मेतेयि! इस महान्‌ 
सत्यस्वरूप परमात्माका यह निःश्वसितं है, अर्थात्‌ निःश्वक्षित जेसादहे, जेते विना प्रयल् दही 
पुरुषका श्वास चल्ता है पेसा दै । ऋग्वेद, यर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस, इतिहास, पुराण, 
विया, उपनिषद्‌, शोक, सूत्र, अनुव्याख्यान ओर व्याख्यान इन सवकी अभिन्याक्ते पुरुषके 
निःश्वासके समान है, पुरुपबद्ध प्रयलपूवक नहीं हं ) इसि वेद्‌ परुषय हं एसी दका न करनी 
चाहिए । (२) सत्यस्वरूप ब्रह्मका । (३) श्वासमाच्र । (४) श्रष्ठ 1 (५) हजार चयुगाकरा ब्रह्माका एक 
दिन जो ४३२०००००० तैतालीतत करोड वीक्षकाख हमारे वर्षाके वरावर हे । (&) पदी, ठक्तन । 
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भाव्य 
स्प्यं चैति। अथवा यथोक्धश्ग्देदादिखाल्लं योनिः कारण परभण 
=) यशावत्स्वसूपािममे । शाद्लादव्‌ ब्रसा्षादू जशद्य जम्मं समुद [र्‌ 
ब्रहम अधिभस्यते इलयभिप्रयः । श्रक्ञ्दाह्तं पू्ैष्ले-- चतौ वा इषानि 
भूतानि जायन्ते इत्यादि । किमथ तीदं तथ्‌ १ यावत्त पूवश 
भाष्यका अनुवाद्‌ 
ह । अथवा पूर्वोक्त ऋग्वेद आदि शाञ्च ब्रह्यके यथाथ सखरूपके ज्ञानं 
योनि-कारण अथीत्‌ प्रमाण हे, इसकिए ब्रह्य केवर वेदसे जाना जाता हे। 
साखरूप प्रसागसे ही एसा समञ्च जाता है कि ब्रह्म जगतूके जन्म आदिका 
कारण है यदह अभिप्राय है। पूर्वसूत्रे ध्यतो वा इयादि शाखोंका उदाहरण 





। रत्मर््रभा 

अघुना ब्रह्मणो क्षणानन्तरं परमाणजिज्ञासायां वणैकान्तरमाह--अधंबेहि | 

| माणयेोर््रहमनि्णैय . (~ 9 कृफरुकतं ८ (~ न्सौ निष ^ पुर्‌ मूः 4 
रक्षणप्रमाणयेोव्रैहयनिणेयाथेत्वाद्‌ एकफठ्कलं सङ्गतिः । ^"तन्तीपनिषद पुरुषम्‌ 

| ६ 6 = कुवे लव ् 9 ८ राये ॥ ३ यि 
( वृ° ३।९।२६ ) इति श्रुतिररैहयणो वेदेकवेचलवं ब्रूते न वेति संशये, कार्थलि- 
 दधनैव राघवात्‌ कतुरेकस्य सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः सिद्धरन ब्रूते इति प्रक्षि वेदप्रमाण- 
ब्रह्मणो = [> यति [र ॥ सैः [9 मिः कि । 
कत्वात्‌ ब्रह्मणो न प्रमाणान्तरवेचतम्‌ इति सिद्धान्तयति--शरःस्यौरिस्वाददिसि । 
तव्याचे--यथौक्तभिति । सर्वत्र पूरवोत्तरपक्षयुक्तद्वयं संरायबीजं द्रष्टव्यम्‌ । अचर 
पूर्वपक्षे अनुमानस्य एव विचार्येतासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते वेदान्तानामिति भेदः 

अनुमानादिना ब्रह्मसिद्धिः पूवसत्रे प्रसङ्गात्‌ निरसा । किञ्च, विवित्रप्रपञ्चस्य 
रत्नग्रभाका अनुवाद | 

अव ब्रह्मकरे लक्षणके अनन्तर ब्रह्क्रे प्रमाणकं जिन्ञसा हौनेपर्‌ “अथवा” इत्यादिसे 
दूसरा वणक आरम्भ करते है । लक्षण ओर माण ब्रहके निणौयक ह इससे इन दोनों सू्चोकी 
एकफलक्रत्व संगति है । "तं त्वौपनिषदं यह श्रति ब्रह्म केवल वेदसे ही वेय दै रेसा प्रतिपादन 
करती हे या नही, एसा संचय होने पर॒ कायेत्वरूप चिगद्वारा लाघवे एक कतो सवं व्रह्मकी 
सिद्धि दती है । इस कारण अनुमाने भी वेय त्र्यक श्रुति केवर वेद्वेय नदद कहती दै एेसा 
पूथैपक्ष देने पर चेद्‌ ब्रह्मे प्रमाण है इसषेए व्रह्म अन्य ममाणेोसे वेय नही है एेसा सिद्धान्त 
करते है--““चांखयेनित्वत्‌" इस सूचसरे । “यथोक्तम्‌” दरव्यादिसे सूचका व्याख्यान करते द । 
सवत्र पूवेपक्च ओर उत्तरपक्षकी युक्तेयोको संदायका कारण रामन्नना चाहिए । यह पूवपक्षमें 
अनुमान द विचाये दै जौर अनुप्रानका विचार करना वचादिए, यह फर दै, ओर उत्तर 
पक्षम वेदान्त विचायं है ओर वेदान्तकी विचायेतासिद्धि फर है, यह भेद है, 
पूवसूत्रमे प्रसङ्गवश कदा गया दै कि अनुमान आसे व्रह्मकौ सिद्धि नदं देती है ओर 
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योनित्वात्‌" इत्ति ।॥ ३ । 





(^ भाव्यका अनुवाद 
द ४ दिया हे। जव पूर्वसूत्रम दी रेखे शाका उदाहरण देते हुए सूङ्रकारमे चह्य 
| साखयोनि है रएेसा क दिया हे, तब फिर इस सूत्रका प्रयोजनं दी क्यादहे 
इस विषये कहा जाता है--पूर्वसूतरके अष्टरोसे आका स्पष्ट उपादान नहीं 
फिया गया है, इसि जगत्के जन्म आदिका केवर अनुमान रूपसे उपन्यास 
किया है ठेसी कोद शेकाकरेतो उस आष्काको दूर करनेके किए श्ाख- 
योनित्वात्‌ यह्‌ सूत्र प्रवर्त हआ है । 






म 


जधे० २ सृ०२| शङ्रभाष्य-रस्ग्रथ-साषाटुवादस्‌ हित १२१ | 

= ष | अप्य ( 
एव एवजातीयकः दल्ष्ुदाहस्ता सयोचित्वं क्छणो दक्षिवद््‌ । उ्यदे- | 

त्र निष्ट ह रे व शाश्चस्यादकदाना क दुवरवयसा 1 

१ च प्ू्ू्द्र्म सकट शल्लस्वदुदद्‌नात्‌ जन्च्‌ाद्‌ छर्वरङ्लुभान-  @ 

1 युषन्यस्तभित्याशह््यत) तामजां निवतयिदुश्भेदं स्वं प्रच्डतै-शाद्च- ८ 


तु 
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रत्मथ्रया 
| प्ासादादिवत्‌ एककतृकतावाधात्‌ न खधवावतारः । न च सर्वज्ञत्वात्‌ कर्तुः एक- 
1 स्वसम्भवः, एकववन्ञानात्‌ सव्ञयज्ञानं ततः तत्‌ इत्यन्योन्याश्रयमसिपित्य आह-- | | 
| शाद्देषेति । किं तत्‌ शाखमिति तद्‌ आद--शाद्धन्निति । एथगारम्भमाक्षिपति-- 
| किसथधिदि। येन देना दर्दीतं ततः किमथमिल्य्थः | जन्मादिकिङ्गकानु- 1 
मानस्य स्वातन््येण उपन्यासशङ्कानिरासाथं प्रथक्‌ सूत्रमित्याह- त | | 
इति तरतीयसूत्रम्‌ ॥ ३ ॥ | 
रप्वद्भाका अनुकाद्‌ ॑ | ¢ 
मरासौँद्‌ आदिका एक कतां नदी होता तो विचित्र जगत्का एक कती कसे दो सकता है? | 
ऋः इस प्रकार एक कताके बाधित होने कघवका भी अवक्रा नहीं दहै। सर्वजन हेनिके कारण 1: 
ह ॑ ही कता एक ह एसा भी समव न्दा है, क्योकि एकत्वन्ञानसे सवज्ञत्वका ज्ञान दता दै | 
ओर सचक्ञत्वकरे ज्ञानसे एकत्वका ज्ञान होता दहै, इस अकार अन्योन्याश्रय दोष अता 
। इस अभिप्राये (शघदिव इत्यादि कहते है । वह राख कौन ह इस्त म्रश्चक्रे उत्तमे । 


| कहते ह--““राखम्‌ इत्यदि । पूवेसूत्रमे शक्रा उदाहरण दिया दहतो फिर प्रथक्‌ सूच्रच् 

¢. आरभका अक्षिप करते है--“किमथम्‌? इत्यादिसे । अभिप्राय यह है कि पूर्सू्रमें शाछका 

|  उ्टेख कर सू्रकारने जव ब्रह्मो शंखयोनि कह दिया दै, तव फिर इस सूत्रकी क्या. 

आवद्यकता है १ जगतके जन्म आदि जिसके लग है ठेसा स्वतन्त्र अुमानका ही पूर्वसूत्रे 

उपन्यास क्रिया दै यह दका दूर्‌ करनेके किए प्रथक्‌ सूत्र है ठता “उच्यते इत्यादिसे कते दै । 
५ तृतीय सूत्र समाप्त # 


(१) ग्रहण । (२) सुचना, उपक्षेप । (३) सदर । 
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तन्तु समन्वयात्‌ ॥५॥। 


पद्च्छेद्‌--तत्‌ तु समन्वयात्‌ । 








पदार्थाक्ति- किन्तु तत्‌ ब्रह्म वेदान्तात्‌ स्वातन्व्येण एव अवगम्यते न तु 
कतर-देवादिप्रतिप!दनद्रारा कसरषतया उपासनांगतया वा । 


भाषाथ वेदान्तवाक्य उस ब्रह्मका खतन्त्र ही बोध कराते हैँ | कता ओर 
देवताके प्रतिपादन द्वारा कर्म वा उपासनाके अङ्क होकर नहीं कराते । 


| ४ ससन्वयाधिकरण | 
( प्रथम वणक ) 


वेदान्ताः कर्ठरदेवादिपरा ब्रह्मपरा उत । अनुष्टानोपयोगित्वात्‌ कवररिमतिपादकाः ॥ 
भिन्नम्रकरणात्‌ लिंगषट्‌काच बह्मनोधकराः । सति प्रयोजनेऽनर्थहानेऽनुष्टानतीऽव किम्‌ ॥ 


[ अंधिकस्णसार | 


सन्देद-तेदान्त कता, देवता आदिके प्रतिपादन द्वारा कर्मके अङ्गतया ब्रह्मका 
प्रतिपादन करते ह अथवा स्वतन्त्रतया प्रतिपादन करते ह १ 
 पूर्वपक्ष-- वेदान्त व्रह्मका प्राधान्येन प्रतिपादन नहीं कसते है, क्योकि ब्रह्मप्रति- 
पादनमै कोद फ नदींदहै; किन्त परम्परया स्वगा फट दोनेसे कर्मापेक्षित कर्ता, 
देवता, आदिका प्रतिपादन दवाय दी व्रह्मकरा प्रतिपादन करते है| 
 _ ^ सिद्धान्त वेदान्त कर्मकाण्डके, अन्तर्गत नदीं दै, किन्तु कर्मकाण्डसे उनका 
प्रकरण भिन्न दै | ओर तात्पर्य पस्वियक उपक्रम आदि प्रडविध हेतसे भी वेदान्त 
ब्रह्मका ही प्राधान्येन प्रतिपादन करते हं ओर अनर्थनित्रचिरूप प्रयोजन होनेसे व्रह्मका 
प्राधान्येन प्रतिपादन निष्फल मी नहीं है| 


--~---~---------- ~~~ बब -~~----~-~~~~_~__~__~~~___~~~_~_~~~~~_~~~~~~~~~~~~--~-~-~~-~-~---~~--------~_-_--~-_--_ क श 





(१) (सदव साम्यदमग्र आसौत्‌ सल ज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्मः इत्यादि वाक्याथ इस अधिकरणका विषय 
हे। पू सत्क द्वितीव वकते शसक आक्षेप संगति है । 
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. ~+) । ~ [० 
५ ५ ( द्वितीय वणैक्‌ ) 
प्रतिपत्तिं विधित्सन्ति ब्रह्मण्यवाक्ता उत । शादधत्वात्ते विधातारो मननादेश्च कीर्तनात्‌ ॥ 
= + ` नाकर्ठरतन्वेरित विधिः शत्वं शेसनादपि | मननादिः पुरा बोधात्‌ ब्रह्मण्यवातितास्ततः॥ 
। | | अधिकरमसर | । 
+" सन्देह--सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ व्रह्म इस वाक्यका अर्थं (आत्मा वा अर द्रष्टव्य 


इत्यादि ज्ञानविधिसे अपेक्षित आत्माके खरूपप्रदररन दाय उसका अङ्क है अथवा 
सखतन्त्र ही बद्य-वौध कराता है | 





ूर्वपक्ष-वेदान्त चाख्र हे अतः इससे भी किसी वस्ठका सासन ( विधान) 
अवद्य होना चाहिए | तथा यदि वेदान्त खातन्त्येण व्रह्मवोध करावे तो श्रवणमात्रसे 
बरह्यवोध दयौ जानेकरे कारण सनन-निदिध्यासनका कथन व्यथ हो जायगा | अतः 


५५ 
द 


उपासनाविधिके अद्ध "सत्यं ज्ञानम दययादि वाक्य व्ह्यवबोध कराते हें 


सि द्ान्त--याग होमका विधान पुरुषके अधीन होता दै। अपसेक्च वा परोक्ष 





, ह भ (9 ^~ ( न अ धीन -~- 

स ज्ञान पुरुषफे अधीन नदीं है, किन्तु पमेयके अधीन दै, अतः उनका विधान नहीं 
हो सक्ता । . मनन असंभावनाकी तथा निदिध्यासन विपरीत भावनाकी निब्त्ति 
करता हं, अतः वे व्यथं नदीं हं । जसे रस्म सपक अमस चस्तयुरुषकौं (इयं रज्ज्‌ः' एेसा 
सिद्धवस्तुका उपदेश होता दै उसी प्रकार सिद्ध वब्रह्मका मी शासन दौ सकता है| 
इससे वेदान्तका साक्षात्‌ बह्ममै तास्प्यं है | 

1 
१ ॐ न प्रतीचि ब्रह्मदृष्टि विधत्ते तत्वमादिगीः 


4१५. 


1 | नाऽप्युपास्तिविधेः शेषं ब्रह्मात्मैक्यं प्रमापयेत्‌ ॥ (लघुवा्तिक) 
(तत्त्वमसि? आदि श्वुतियां प्रलगात्मा ( जीव ) मेँ ब्रह्वदृष्टि का विधान नहीं करतीं गौर ब्रह्मको 
उपासना विधिका अग भी नदीं वतलाती, चिन्तु जीव ओर ब्रह्मकी एकताका ज्ञान कराती ह । 


ग कन यकन यत्‌ ८ नार जन क ककम अ 7 {~= > ~ = ~ = ~ ~ 
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¢. भाव्य | 
„थं पुरवद्यवः शाद्तप्रमाणकत्वञुच्यते १ यावता आच्रायख् क्रिया- 


धतवादानर्यक्यसतद्थनाधू अ०घ०१।२।१) इति क्रियापरत्वं शाख 
माव्यक्रा अनुवाद्‌ 

राप व्रहसें प्रमाण है, यह कैसे कहते हो १ क्योकि अभ्नायस्य >? ( वेद्‌ 

क्रियार्थकं है इलि अक्रियार्थ॑क वाक्य अनथक हे ) इससे शक्ल क्रियापरक दै 





रत्नप्रभा 
बेदान्ता; सिद्धव्रह्मपरा उत कार्यपरा इति निष्फस्त्वसापेक्षव्ययोः प्रस्ङ्गा- 
प्रसडाभ्यां संशये पूर्वसूत्रे द्वितीयव्णैकेन जक्षेपसङ्गत्या पूवैपक्षमाह-- दर्थं 
पुनरित्यादि । “सदेव सोम्यः ( छा० ६।२।१ ) इत्यादीनां सव।त्ला- 
दिप्पष्टवर्लिङ्गानां ब्रह्मणि समन्वयोक्तेः शरुत्यादिसङ्गतयः । पूवपक्षे वेदान्तेषु 
मुमुश्चपवृच्यसिद्धिः, सिद्धान्ते तस्िद्धिरिति विवेकः । कथमिति आक्षेपे | 
देतः--यावतेद्ि । यतो जेमिनिसूत्रेण शाखस्य वेदस्य क्रियापरत्वं दरदतमतो- 
ऽक्रियार्थाद्‌ वेदान्तानाम्‌ सनर्थक्यं फरवदथशूल्यतवं प्रा्तमिति अन्वयः । 
सूत्रस्य अयमर्थः-- प्रथमसूत्रे तावद्‌ वेदस्य सध्ययनकरणकभावनाविधिभाव्यस्य 
एर्वदर्थप्रत्वसुक्तम्‌ (“चोदनारक्षणोऽथाँ धर्मः । ( जे० सू° १।१।२ ) इतिः 
रत्तममाका अनुवाद 
वेदान्त सिद्ध ब्रह्मपरक दहै या क्रियापरक है इत प्रकार निष्फर्टैत ओर सपिक्षत्वक्री 
पर्ति ओर अप्रा योर्भपे संशय दोनेपर पूवेसूत्रके दूरे वणक अक्षेप संगतिसे पूवपक्ष 
कहते है “कथं पुनः” इत्यासे । इस सूत्रे सवात्मत्वादिं स्पष्टब्रहमलिगवाल सदेव सोम्य 
रत्यादि श्रुति्योका ब्रह्मते समन्वय क्रिया है, इपकिए य्ह पर श्वुदयादि संगतिर्यो हद । वेदान्तमें 
सु॒श्चओंकी अवृत्तिकी असिद्धि पूर्वपक्षका फल है ओर उसकी सिद्धि सिद्धान्तका फल हे । 
"कथं" यदह अक्षिपते है। आअश्षिपक्रा कारण “यावता इदयादिसे कते ह 1 जेमिनिसू्रपे 


सस्र अथात्‌ उदका [क य्प्रत्व द्स्ल्या इ इसठषएु वदन्ति [कयपिर्‌ न हनस अन्धक्र है ४ 


अथात्‌ उनसय फलर्यद्‌ धद्ू-यत्वं प्रप्त दतार₹र)। स्का अथ यह्‌ हद-शभ्रथसम सूम अन्ययन 


रूप साधनसे साध्य जो भावना उसका म्रतिपादक जो विधि उससे भाग्य--अ्थात्‌ कम्म. 


(१) क्रिया जिका प्रयोजन है! (२) जिस्म क्रियाका विचार है। (२) जिसका फल्नद्ो 
वह निष्फकरु । (४) वेदान्त सिद्ध ब्रह्म प्रतिपादक हयौ तो वे (आश्चायस्य०" स्के अनुसार निष्फल 
दो जार्यैगे ओर स्िद्धदस्तुके प्रमाणान्तर गम्य ोनेके कारण वेदान्तको मी प्रमाणान्तरकी अ्येक्षा होगी, 
यदि कार्यपरक हो तो निष्फरत्वका प्रपङ्ग नहीं दहे, क्योकि क्रिया्ेक वाक्य सव सफर होते हे, 
जओर धर्मम प्रलयक्च आदि प्रमाण नहीं हे, अततः का्यैपरक दोनेके कारण वेदान्तको भौ मानान्तरकी 
उपक्षा नद्यं दै । 
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क माप्य 
्रद्षितम्‌ । अती देदान्तानाणानर्थक्यव्‌, अक्रियाथेत्वात्‌ । कवदेवतादिः 
माष्यका अनुवाद्‌ 


इस कारण वेदान्त अनर्थक ह, क्योकि .क्रियार्थक नदीं है । अथवा कतो, देवता 
रत्या 


द्वितीयसूत्रे धर्मकार्ये चोदना प्रमाणमिति वेदप्रामाण्यन्यापकं कायपरत्वमव- 
॥ सितम्‌ । तत्र ध्वायुव क्षेपिष्ठा" इत्या्यथंवादानां धर्म॒ प्रामाण्यमस्ति न वेति 
ति संशये आश्नयप्रामाण्यस्य क्रियाथेतेन व्याप्तसवात्‌ , अर्थवादेयु धर्मस्य अप्रतीतेः 
अक्रियार्थानां तेषाम्‌ आनथक्यं निष्फलत्वम्‌, न च अध्ययनविध्युपात्तानां निष्फले 
सिद्धेऽर्थे प्रामाण्यं युक्त › तस्मात्‌ अनित्यमेषां प्रामाण्यसुच्यते । व्यापकाभावाद्‌ 
ग्यप्यं प्रामाण्यं नास्ति एव इति यावत्‌। एवं पूर्वपक्षे मपि %विधिना सेकवाक्यत्वात्‌ 
स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः" ( जे° सू० १।२।७ ) इति सूत्रेण सिद्धान्तमाह-- 
(~ €~ _ (~ नित्यमि न दतमित्य (^ र्थ २ प्रतम गामिनी 
क्रियापर्त्वभिति । ति प्राप दर्दितमित्यथः। वायु क्षि 
देवता, तददेवताकं कर्म॑ क्षिममेव फटं दास्यति इत्येवं विधेयाथानां स्तुतिरूपार्थन 
द्रेण “वायव्यं उवेतमाकमेतः इत्यादिविधिवाक्येन एकवाक्यत्वात्‌ जथवादाः 
सफलः स्यु; । स्तुतिरक्षणया सफरकार्यपरस्वात्‌ प्रमाणमथंवादा इति यावत्‌ । 
एत्नप्रभाका अनुबाद्‌ ` 
अथात्‌ कमवेदका। फल्वद्थपरत्व कदा गया है । “चोदना °` इस द्वितीय सूत्रम कायं-धरममे विधे अमाणं 
है ठेसा कदा गया दै, इसलिए कायैपरत्व वेदप्रामाण्यका व्यापक है अथोत्‌ जर्टौ जर वेदग्रामाण्य 
हे, वरदौ कार्यपरत्व अवद्य दै देसी व्यप्नि दै । वेदम वायु" ८ वायु अतिशय क्षिप्रगति 
देवता है ) इत्यादि अथेवाद्‌ वाक्य द । उनका धम॑मे प्रामाण्य है या नहीं यह संशय होनेपर 
जे श्रुति क्रियार्थक है, वह म्रमाण दै देसी व्याति है, इसलिए अथवादमे धंकी अप्रतीति 
होनेसे अक्रियार्थक अर्थवाद अनर्थक अथौत्‌ निष्फल दँ । अध्ययन विधिसे गृहीत वाक्योका 
1 ९ निष्फल ओर सिद्ध अर्थम प्रामाण्य ठीक नहीं दै, इसलिए उनमें प्रामाण्य अनित्य है एेसा 
द. 8 कहा जाता है। अ्थौत्‌ क्रियापरत्वरूप व्यापक्के न दोनेसे प्रामाण्य रूप व्याप्य 
| मी नही है ेसा पूैपक्च दोनेपर “ विधिना० ` इस सूत्रसे सिद्धान्त कहते दै-- 
““क्रियापरत्वम्‌'” इद्यादिसे । भावाथ यह हँ कि क्रियापरक न होनेसे अथवाद्‌ वाक्य अनिद्य दै 
ठेसा पूर्वपक्ष होनेपर उनका कायैपरत्व दिखखया है । वायु अतिदाय रौीघ्र जानेवाला 
` देवतादहै, जिस कर्मका यह देवता दै, वह कम॑ शीघ्र दी फर देगा इत्यादि विधेय अर्थौका 
| स्तुतिरूप अद्वारा 'वायन्यं °` इत्यादि विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता होनेसे अथवाद्‌ सफ 
होते है । अथैवाद स्तुतिमें लक्षणासे सफल काथपरक दै, इसलिए प्रमाण हँ एेसा अथं है , 
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अर्घ्य 3 
प्रकाश्नार्थस्वेन वा क्रियाविधिरेषलभ्‌, उवाद्नादिक्रियान्तरविधानाथस्ं 
माष्यका अनवाद 
आदिका प्रकाङ्च करना वेदान्तोका प्रयोजन है, इसलिए वेदान्त क्रियावि धि-वाक्याके 
अङ्क है । अथवा उपासना आदि अन्य क्रियाओंका विधान वेदान्तोका प्रयोजन 
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रलमरभा | 
ननु सध्ययनविधिगृहीतानां वेदान्तानासान्थक्यं न युक्तमिति अत आह-- 
फेश्चिति। न वयं वेदान्तानासानथेक्यं साधयामः; किन्तु रोके सिद्धस्य माना 4 


न्तरवेयलयात्‌ निष्फर्त्वात्‌ च सिद्धरहमपरतवे तेवां सानान्तरसापेश्षखनिप्फ्त्वयोः 
| रा का य © रतवं 
प्रसङ्गि सत्रपष्य्रतित्‌ क[यर्‌षकतंदवताफखना पकशिनद्वारय कार्यपस्त्व 
वक्तव्यमिति ब्रुमः | तत्र संतत्पदाथवाक्यानां कतृदेवतासतावकलमस्‌ , विविदि- 
षादिवाक्यानां फरुस्तावकत्वम्‌ । ननु कर्मविदरोषसनारभ्य प्रकरणान्तराधीतानां 
वेदान्तानां कथं तच्छेषतयम्‌ £ मानामावाद्‌ इति अरच्या पक्षान्तरमाह-उपास- 
नेति। मेोक्षकामोऽसदूनरह्ममेदमारोप्य “अहं ब्रह्मास्मि" ८ व° १।४।१० ) 
. विधि ~> श्रवणाद त्कायपरत्वं वा 
इव्युपासीत, इ्युपसनाविधिः । आदेशब्दात्‌ यः, तत्कयेपरत्वं वा 
~~ € श्र * | - अ श्रतं ¢ परत्वं [9 स्थ 2 
वक्तव्यमिव्य्थः । ननु श्रुतं ब्रह्म विहाय अश्रुतं कार्यपरत्वं किमथ वक्तव्यभिति तत्र 
< ~ ~ ~ - ` एत्न्रभाका अनुकाद्‌ 
अध्ययन विधिम ग्रहण किए हए वेदान्त अनथक दँ यह वात दीक्‌ नदीं है इसलिए कहते दै 
“कतर” इत्यादि । हम वेद्‌न्तकौ अनथेकता सिद्ध नदीं करते । किन्तु लेके सिद्ध वस्तु अन्य 
| म्रमाणसे जानी जा सकती है ओर निष्फल हे, इसलिए वेदान्त सिद्ध ब्र्छके प्रतिपादक हों तो उनमें 
॥ अन्य ्रमाण सपिक्षत्व ओर निष्फल्त्व प्राप्त ोताहैे ओर अप्रासाण्यका प्रसंग मी आतादहे, 
दसलिए कायके (अग) कता, देवता अर फलका प्रकार करनेसे वेदान्त कियापरक ह एेसा हम ? 
| कहते है । वेदोमिं लत्वम्‌" (त्‌) (तत्‌* (वह) पदोके अथवले वाक्य कत ओर देवताकी स्तुति 
करते है ओर विविदिषा (जानने की इच्छ) अदि पदोकरे अर्थवा वाक्य फल्कौ स्तुति 
करते है । परन्तु कमीविदेषका आरम्भ किए विना अन्य प्रकरणे पठित वेदान्त कर्मके 
अग केसे हो, क्यके उस विषयसें कोड प्रमाण नहीं, इस मकार इत्त पक्षस अपनी अरुचि 
दिखाकर माप्यकार दूसरा पक्ष कहते है--“उपासना” इल्यादिसै । सोक्षाथं पुरुषको अपनेमें 
असत्‌ ब्रह्मके अभेदका आरोप करफे अहं ब्रह्मास्मि" (यै व्रह्म हर) इस सरकार उपासना करनी 
चाहिए, यह्‌ उपासना विधि हे । आदि" शब्दसे श्रवण आदि विधिका ग्रहण करना चाहिए) तात्प | 
यह हं के वेदान्त उपासनादि क्रायपरक हं एेसा कहना चाहिए 1 परन्तु श्रतिप्रतिपादित ब्रह्मको + 
[इकर श्रुतिं अमरतिपादित कायपरत्वं कयो कहा जाय १. इस रोकाके उत्तरमे कटे दै-नहि | 
=== =-= ~ 


(१, वदान्त कायपर ह॑ तता वेदान्तमे मरतिपादन नहीं किया है, ठेसा वेदान्तका कार्यप्ररत्व | 
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अधि० ४ सू० ४] साङ्करसाष्य-रत्नप्रमा-पपादुषादसहित ` १३७ ( 
माष्य _ । 

नहि पि १ निष्टितवस्तश्रतिपाद्नं सम्भवति प्रत्यश्षादिविषयतात्‌ | 
यरिनिष्टेदवस्वन्‌ः॥ तत्रपिषादने च दैयोपदेयरहिते पर्णथभ्ाप 1 
| माप्यका अनुवाद ॥ 

है । सिद्ध वस्तुक प्रतिपादन करना तो ( वेदान्तोका प्रयोजन ) नदीं हो सकता है 1 
क्योकि सिद्ध वस्तु प्रयक्षादि प्रमार्णोँका चिषयदहै ओर उसका प्रतिपादनन | 
देयं ओर न उपादेयं, अतः उस्तम पुरुषार्थका अभाव है । इसी कारणसे ॥ 
| रत्नमा | 

आह-- नहीति । परितः समन्तात्‌ निश्चयेन स्थितम्‌- परिनिष्ठितम्‌, छृत्यनपेकषं | 
सिद्धमिति यावत्‌ । तस्य प्रतिपादनम्‌ अज्ञातस्य वेदेन ज्ञापनं तत्‌ न सम्भवति, ` | 
मानान्तर्योग्ये अर्थे वाद्यस्य संवादे सति यनुवादकल्वाद्‌ “अधिर्हिमस्य भेषजम्‌" | 
दति वाक्यवद्‌ । विसंवादे च जवोधकाद्‌ , “जादिव्यो यूपः" इति वाक्यवत्‌ द्य | 
सिद्धो न वेदाथंः, मानान्तरयोग्यलात्‌ , घरवदिदयुक््वा निष्फसख्त्वात्‌ च तथेत्याह | 
तदिति । सिद्धज्ञापने हेयोपदेयागोचरे फलाभावात्‌ च तत्‌ न सम्भवतीत्यर्थः । | 
फर हि युलावाप्निः दुःखहानिश्च । तत्‌ च प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां साध्यम्‌, ते च उपा- | 
देयस्य प्रवरृततिमयलकार्यस्य देयस्य निवृ्तिप्रयलकार्यस्य ज्ञानाभ्यां जायेते, न | 
सिद्धज्ञानात्‌ इति मावः । पर्हिं सिद्धबोधिवेदवादानां साफल्यं कथम्‌ इव्याशङ्कय | 
रलप्रमाका अनुवाद | | 

इत्यदि । सव ओरसे निश्वयसे रहा हुआ "परिनिष्ठितः है, अथात्‌ जिसको क्रियाकी | | 
अपेक्षा नदीं है अथोत्‌ सिद्ध वस्तु । उस अन्नातका वेदसे ज्ञान कराना संभव नहीं दै, | 
क्योकि दूसरे म्रमार्णसे ज्ञतव्य अथमे सवाद्‌ दोनेपर वाक्य अनुवादक दता | 
हे, "अग्निर्हिमस्य ० ( अग्नि जाकी ओषधि है ) इस वाक्यकी तरद । „ओर । | 
अन्य प्रसाणोँ्े वेदवास्यका वि्दवाद दहोनेपर. वेदवाक्य वोधक नहीं दोता दे, , 





~. 


आदिलयो ०? (सूं यूप दै) इस वाक्यकी तरह, सा भावाथ है ! सिद्ध पदाथ वेदाथ नदीं 
है, वथोकि दूरे पमाणकरे योग्य दै, घटके समान । रेखा कट्कर सिद्ध पदाथं नित्फल 
होनेसे भी वेदाथ नदीं है, एेसा कहते दै--““^तत्‌” इत्यादि से ! तात्पयं यह हे कि यह देय दहै 

स बुद्धिका ओर यह उपददिय है इस बुद्धिका अविषय सिद्धवस्तुके वोधनमें कुछ फल नदीं 
इसलिए वेदान्तो सिद्धवस्तु-ब्रह्मका प्रतिपादन संभव नदीं है। फल अथात्‌ घुखकीौ 
मराति ओर दुःखका व्याग । वे दोनों मृत्ति ओर निच्त्तिसे साध्य है । ^ पने प्रयत्ने ग्रहण 
करने योग्य वस्तुक ज्ञानसे प्रहृत उत्पन्न होती है ओर अपने प्रयत्नसे त्यागने योग्य वस्तुके 
ज्ञानसे निडृत्ति उत्पत होती है । तात्प यह है कि सिदध वस्तुक ज्ञानसे प्रकृत्ति अथवा निव्रतत 

टी दोती \) तव सिद्ध पदाथा बोध करानेवाठे वेद्वाक्यौकौ सफठ्ता किस प्रकार हं १ यह 
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(९) लयाज्य । (२) यहण करने योग्य । 
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|| |:  माष्य 
| अत एव शसोऽयोदीत्‌' इत्येवमादीनासानथेक्यं मा भूदिति र्वि 
स्वेकवाक्यत्वात्स्तुल्यर्थनं विधीनां स्युः ( अ०६०१।२।७ ,) इति स्तावः 
कत्वेनाथव्खषुक्तम्‌ । मन्त्राणां च इषेत्वा" इत्यदीनां क्रियातत्छधनाः- 
| | मष्यका अनुवाद 
सोऽरोदीत्‌, ( वह रोया ) इद्यादि वाक्य अनर्थक न हँ, इसकिए शविधिना० 
( विधिवाक्योके साथ अर्थवाद आदि वाक्योकी एकवाक्यता है क्योकि 
| अर्थवाद्‌ वाक्य विधेय की स्तुति करते ह ।) इस प्रकार स्तुखर्थक होनेसे 
|| वे ( सोऽरोदीत्‌ इयादि वाक्य ) साभेक कहे गये द ओर रवेत्वाः 
(अन्नके ए तुज्चे काटता टू) इत्यादि मंत्र क्रिया ओर उसके साध्नोका 





। रत्सश्रभा | 
“ान्नायस्य'' (जे° सू० १।२।१) इत्यादिसं्रहवाक्यं वित्रृणोति-अतं 
| एवेति । सिद्धवस्तुज्ञानात्‌ फलमावाद्‌ एवेत्यर्थः । 'देवेर्निरुदः सोऽथिररोदीत्‌' 
| इति वाक्यस्य सश्ुजतवेन रजतस्य निन्दाद्भारा शवर्हिषि न दयम्‌!” इति सफल- 
निषेधरोषत्ववत्‌ वेदान्तानां विध्यादिदोषतवं वाच्यम्‌ इद्यथः । 
ननु तेषां मन्त्रवत्‌ स्वातन्त्यमस्तु, न अर्थवाद वत्‌ विध्येकवाक्यसम्‌ इत्याशङ्कय 
[त दृष्टान्तासिद्धिमाह-सन््राणां चेदि । प्रमाणलक्षणे अथेवाद चिन्तानन्तरं मन्त्र 
चिन्ता कृता, “इषेः ( १० स० १।१।१) इति मन्त्रे छिन्धि इति अघ्याहारात्‌ 
रत्प््रसाका अनर्वाद्‌ 
` आद्यका करके आम्नायस्य" इयादि संग्रह वाक्यका विवरण करते ह--“अत एव” इत्यादिसे । 
द, अर्थात्‌ सिद्ध वस्तुक ज्ञानसे कोड फल निष्पन्न नदीं होता इसलिए । दिवैर्निरुदधः० (देवोसे 
१ रोका हुआ वह अग्रि रोया) यह वाक्य अश्रुते उत्पन्न हुए र्जतकौ निन्दा द्य ववर्हिषि०ः 
€ ( यज्ञमे रजत नहीं देना चाहिए ) इस सफल निषेध -वाक्यका अगद, इसी अकार वेदान्त ` 
| -विधिवक्य आदिकरे अंगद, ेसा कहना चाहिए, यह अर्थैः 
| वेदान्तोका। मन्त्रके समान स्वातंत्य हो, अथवाद्के समान विधिकरे साथ एकवाक्यता न 
हो, एेसी रोका करफे दष्टन्तकौ असिद्धि कहते दै--"मन्व्राणां च आदिते । पूर्वमीमंसाके ` 
| प्रथमाध्यायमं ्रमाण-लक्षणके निरूपणके अवसर पर अथवाद-विचारके पश्चात्‌ मन्च-विचार 
| किया गया है, त्वा इस . सन्मे छिनन्निः का अध्याहार दहोनेसे शाखाको काटनेकी 











(१) पदोमे अथवा वाव्योमे संवन्ध । “सोऽरोदीत्‌ इस अथवादके पदकी विधि पदके साथ 
५.२ € । 


| एकवाक्यता आर 'ददयपाणमासाभ्यां सखगकामो यजेतः (८ सखगकौ कामनावाला दद्घपौणमास यज्ञ 
 ; कर) ईत्याद्‌ वाक्याको . (समधा यजति'..( समित्‌ नामक. याग. कर्‌ ) इत्यादवाक्योके साथ. 
| अगांगीभाव सवधसे एकवाक्यता । 
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9 भ्य 

| भिधाथित्वेन कस॑समवायि्यश्ुकम्‌ । न कचिदपि वेदवाक्यानां विधिः 
 माष्यका अनुवाद 

तः अभिधान करते है, इसलिए ८ संतर ) कर्मसे निय सम्बन्धी कहे गये हे । किसी 

भी स्थर्पर विधिवाक्योंके सम्बन्धके विना वेदवाक्योकी अथवत्ता न देखनेमें 











र्लग्रभा 

ध, राखच्छेदनक्रियाप्रतीतेः; “अथिमृद्धीः' इत्यदौ च क्रंयासाधनदेवतादिप्रतीतेः 
५ मन्त्राः श्रुत्यादिभिः क्रतौ विनियुक्ताः, ते किञुच्चारणमात्रेण अद्टं कुर्वन्तः 
क्रतौ उपकुर्वन्ति, उत दृष्टेनैव अथस्मरणेन इति सन्देहे चिन्तादिना अपि सध्ययन- 
काटवगतमन्त्राथस्य स्मृतिसम्भवाददृष्ट(था मन्त्रा इति प्रप्ते सिद्धान्तः । “अवि. 
रिष्टस्त॒ वाक्याथ" (जे सू० १।२।४० ) इति रोकवेदयोः वाक्याथस्य अवि- 
रोषात्‌ मन्त्रवक्यानां द्षेनैव स्वाथपकाडनेन करतूपकारकलसम्भवाद्‌ दृष्टे सम्भ- 
वति अदृष्टकल्पनानुपपत्ते; फल्वदनुष्ठानापेक्षितेन क्रियातत्साधनस्मरणेन द्वारेण 
ह मन्त्राणां कर्मीङ्गलम्‌ । मन्त्ररेवाथः स्मतेव्यः '› इति नियमस्तु अदृष्टाथ इति । 
तथा च अथवादानां स्तुतिपदाथद्रारा पदेकवाक्य्वं । विधिभिः, मन्त्राणां तु वाक्याथ- 

ज्ञानद्रारा तेः वाक्थेकवाक्यतवम्‌ इति विभागः । 

|  रलतप्रभाक्ा अनुवाद्‌ 

क्रिया प्रतीत होती है, अभ्निमूघोः इलयादि मंत्रोमें क्रिया के साधनभूत देवता आदिकी 
प्रतीति होती दै, इसलिए श्रति आदिसे क॑तुसे सं्रोका विनियो किया गया है) म॑ 
उच[रण-माच्रसे अदृष्टको उत्पन्न करके कतु उपकारक होते दै, अथवा दृष्ट अथेके स्मरणसे 
| | उपकारक हेते दैः एसा संदेह होता ह। पर उसमे अध्ययन कालम जताये हुए म॑घ्रोके 
7 अथकी स्ण्रतिका संभव चिन्ता आदिसे मी होता है, इसलिए म्र अद्यं है, अर्थात्‌ 
| उच्ारण-मा्रसे अदृष्ट उत्पन्न करके कुम उपकारक होते है, एसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर 
इस प्रकार सिद्धान्त होता दै--अविरिष्टस्तु ° ८ वाक्याथ-- लैीकिंक . ओर अलोकिक 
वाक्यका अथ अविरिष्ट है अथीौत्‌ इन दोनों वाक्या्ेमिं मेद नदीं दै) ओर लोके 
फलवत्‌ उचारण देखते दै, इसलिए मंत्रोचारण भी वैसा ही दोना चदिए। अतः 
ध म॑त्रवाक्य भी दृष्टफलरूप अपने अथेके प्रकारानसे यज्ञे उपकारक हो सकते दै 
| क्योकि जव दष्टा संभव दै तव अटकी कल्पना करना ठीक नदीं है, इसलिए फलवा 
अनुष्नसे अपेक्षित क्रियां ओर उसके साधनसे स्मरणद्वारा म॑ कमोङ्गटै। म॑त्रोसे दी 


५ 
भि 


ह उनके अथका स्मरण करना चाहिए यह नियम अदृ्ठके लिए है! स्तुतिरूप पदाथद्रारा 
६ | (१) यज्ञ । (२) प्रयाग । (ई) जिसका `अथ-फक, अदृष्ट हं अथात्‌ ज्ञात. नदीं हं । 


(४) अपेक्षा किया इञ । 
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विधिः सुम्मवति, प्रियागिपयस्‌! 


| अ० ९ पा० 
माष्य 
संस्पशचमन्तरेणाथवत्ता दछोपपक्ता वा ॥ च परिनिष्टिते य्ुस्यस्ये 
ति, क्रियापिषयतयाद्‌ विधेः । तस्मात्छयपेष्टितकददेकतादि 
स्मरूपप्रक्ाशनेन्‌ प्रयाविधिषेषत्व पदं नवानाम्‌ अथ प्रकरणान्तर- 
भाष्यका अनवाद ^. 
आई है आरन उपपन्न दही लसि द्र वस्तुक स्वरूपम विधि मी नहीं हो सकती ` 
है, क्योकि चिधि च्रियाविषयकदहै। इसलिए कर्मके लिए अपेक्षित कतीके 
स्वरूप, देवता आदिक प्रकाान करनेसे वेदान्त क्रियाविधिके अङ्गदं) यदि 





अन्य प्रकरणके भयसे यद्‌ सीकार न क्रिया जाय तो मी अपने ( वेदान्तके ) 





र्त्यम्रभा 
ननु अस्तु कर्मप्रकरणस्थवाक्यानां विध्येकवाक्यलम्‌ , वेदान्तानां त॒॒सिद्ध 
ध (५ स्य (~ त्र | ६ दि ् ता ( ध्येक क 
प्रामाण्ये किं न स्यादिति तत्र आह न्विदिति। वेदान्ताः विध्यक- 
४ ¢ न त भेव] दिव थः अर 
वाक्यत्वेन एवाथेवन्तः सिद्धाथावेदकतवात्‌ मन्त्राथवादादिवत्‌ इत्यथः | अन्यत्र 
अदृष्टापि वेदान्तेषु कल्प्यतामिति तत्र आह न इत्यनुषङ्गः | 
सिद्धे फलखमावस्य उक्तलादिति मावः | तर्हिं ब्रह्मण्येव स्वाथ विधिः कर्प्यतां 
कतं वेदान्तानां विध्यन्तरशेषसेन इत्यत आह-- च चैति । ननु दध्ना 
(~ व घ (3 । रौ आह्‌ ( (न करस 
जुहोति इति सिद्धे दधनि विधिः दृष्टः? तत्रे याह-- क्रियेति | दध्नः क्रिया. 
रतमा अनार्वाद्‌ 
विधिके साथ अथवादकौ पदैकवक्यतादै, ओर विधिवक्योके साथ वाक्याथं ज्ञान द्रां 
म्॑चोकी वाक्यैकवाक्यता हे ठेसा विभाग जनना चाहिए । 
क्म॑प्रकरणमै अये हुए वाक्योकी विधिकरे साथ एकवाक्यता, वेदान्तका सिद्ध 
ब्रह्मम प्रासाण्य क्यों नदी दै, इस शंकाको दूर करनेके लिए कते ईदै--न क्रचित्‌ 
इलयादि । वेदान्तोकौ विधिके साथ एकवाक्यता देनेसे दी सथक्ता है, क्योकि वे 
मंत्र अथवादके समान सिद्ध अथका ज्ञान कराते है। विधिके साथ एकवाक्यताके 
विना वेद वाक्योकी अथवत्ता कहीं भी देखनेमे नदी अती, तोभी वेदान्ते उनकी 
कत्पनाकी जाय ठेमा कें कटे तो उसके रिए कते दै--“उपपन्न। व । य्ह पर 
न कौ अयुचृत्ति करनी चादिए । सिद्ध पदार्थकरे प्रतिपादने फलका अमाव कहा है 




















- ेसा अभिप्रायदहै। तव वेदान्तोको अन्य विधिका ष॒ करनेके बदले वेदान्तौका अथ 


जो व्रह्महं, उसमे ही विधिक्रौ कल्पना करो अथात्‌ वेदान्त ब्रह्मरूप विधिका प्रतिपादन 

करता हे सी कल्पना करो । इसके उत्तरम कहते दै--“न च” इत्यादि ! दघ्रा° 

( दीपे होम करे ) इसमे सिद्ध दमि विधि देखनेमे आती दै, इस शंकाको दूर करनेके रिषए 
कहते है--“4क्रिया"' इत्यादि त्‌ अचित्रं ( अमिदोच्र करे ) इस वाक्यसे विदित दोसे ¦ 
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मपान्य 
मयाजेतदभ्युपगस्यते तथापि स्ववाक्यगतोपानादिकरमपरतस्‌ । तस्माच्च 
बरह्मणः श्ाद्धयोनित्वमिति प्राप्रे उच्यते-- "तत्तु सुभ्नन्ययात्‌' इति। 
` दशब्दः पूपक्षव्य्स्यथः । तद्‌ ब्रह्न सवज्ञं एवैशक्ति जगदु्पत्त- 
स्थिंतिरयकारणं वेदान्तसाश्चादेवावगस्यते । थद्‌ १ समन्वयात्‌ । 
| माष्यका अनुवाद्‌ 


वाक्यो उपलब्ध उपासना आदि कमपरक्‌ ( वेदान्त ) हसछिए बह्च 


लाख्च-प्रमाणक नदं है, रेसा (धृवेपश्) प्रप्र होने पर कृते ह--"तत्तु समन्वयात्‌" । 
तुः राब्द पूवेपक्षके खण्डनके किए दै. : खवेज्ञ, . सवेशक्तिमत्‌, ओर 


जगतकी उत्पत्ति, स्थिति वथा छ्यका कारण, वह्‌ ब्रह्य वेदान्तदास्त्रसे दी जाना 


रलप्रभा ¦ 
साधनस्य प्रयुज्यमानतया साध्यत्वाद्‌ विधेयता, निष्कियव्रह्मणः कथमप्यसाध्यतात्‌ 
ने विधेयतरसित्यथः । मा्टमतस॒पसंहरति-स्म्दिति । स्वयमेवारुचिं 


वदन्‌ पक्षान्तरमाह--अथेति । सिद्धान्तपुत्रं व्याच ठरब्द इति ! तद्‌ 
ब्रह्म ॒वेदान्तप्रमाणकम्‌ . इति प्रतिज्ञाते अथं दें एच्छति- कृथसिति 

हेठमाह--घमिति । अन्वयः--तात्पयैविषयत्म्‌, तस्मात्‌ इत्येव हेतुः, , 
तात्पर्यस्य सम्यक्तम्‌ अखण्डार्थविषयकलं सूचयितुं संपदं प्रतिक्ञान्तगैतमेव । 

तथा च अखण्डं व्रह्म ॒वेदान्तजप्रमाविषयः; वेदान्ततात्पयंविषयत्वात्‌ , -यो 
यद्वक्यतादयेविषयः, स तद्राक्यप्रमेयः, यथा कर्मवाक्यप्रमेयो धर्मं इति प्रयोगः| 

रत्नम्रभाका अनुबाद 

उपयुक्त वाक्यभे क्रिये साधनसूप दहीका प्रयोग किया गया है, इसलिए दही साध्य होनेसे 
विधेय है, परन्तु निच्िय व्रह्म किसी प्रकारसे मी साध्य नदींदहै, इसलिए विधेय नहींदै। 
भके मतका उपसंहार करते दं“ तस्मात्‌* इयादिसे । इस सतमें खयं अरुचि बताकर मतान्तर 


कहते द--अथवा"” इलयादिसे । सिद्धान्त सूत्रका व्याख्यान कर्त हं--“तुराब्दः" इद्यादिसे । 


बरह्मा म्रमाण वेदान्त दै यह जो सिद्धान्तमे अतिज्ञाकी है उसका हेतु पूजत है--“कथम्‌"' से 
देत कहते दै--““समन्वयात्‌ः से । अन्वय अथौत्‌ तात्प्थविष्यता, उससे, इतना दी देतु दै । 
तात्पयेकी सम्यवूता अखण्डा्थविषयकलत्व, उसे जतानेके किए "अन्वयः के पूर्वं (सम्‌ पद्‌ 
ख्गाया है । अत्‌ अखण्ड ब्रह्म वेदान्तसे उत्पन्न हए सदय ज्ञानका विषय है, क्योकि 
ब्रह्म वेदान्तके तात्पयेका विषय दै! जो जिस वाक्यके तात्प्यैका विषय है, वह उस वाक्यका 


प्रमेय है, जेसे कम॑वाक्यका प्रमेय धम है, देता अनुमानका म्योग होता दै। वाक्यका 





(२) यथार्थता । (४) सल ज्ञानके योग्य । 
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माव्य 
सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्प्थणेतस्याथेख प्रतिपादकत्वेन सभलु- 
गतानि--^सदेव सोम्येदसग्र आसीत्‌", कमेशद्वितीयश्ं (छा 
६।२।१ )। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌! (ए° १।१।१ , 
साष्यक्रा अनवाद्‌ 
जाता है । किस प्रकार (जाना जाता है), समन्वयसे ]. (सदेव ० ८ हे प्रियेदरौन क 


यह सव जगत्‌ उत्पत्तिके पूवेमे अव्याछरत ब्रह्म ही था), (एकमे (एक दही 
अद्वितीय ) अत्मा वा० ( यह एक ही आत्मा उत्पत्तिके पूनेकारुसं था ); 





रत्नम्रमा 
वाक्याथेस्य सखण्डतम्‌-असंसष्टतवम्‌, वाक्यस्य च जखण्डाथकल्वम्‌ , स्वपदोपस्थिताः 
ये पदाथाः तेषां यः संसर्गः तद्गोचरप्रमाजनकतस्‌ । न च इदमप्रसिद्धम्‌, 
कृष्टमकारश्वनद्र इत्यादिलक्षणवाक्यानां रोके लक्षणया चन्द्रादिग्यक्तिमात्रपरमा- 
देतुखात्‌ । सवेपदरक्षणा च अविरुद्धा | सवेरथवादपदेरेकस्याः स्तुतेरक्ष्यखा- 
ज्गीकारात्‌ । तथा सय्यज्ञानादिपदैरखण्डं ब्रह्म मातीति न पक्षासिद्धिः। नापि 


(7 ९ 


हेत्वसिद्धिः, उपक्रमादिलिङ्गेः वेदान्तानाम्‌ अद्वितीयाखण्डन्रह्मणि तात्पयनिर्णयात्‌ । 


रलमभाका अनुवाद्‌ 
अखण्डत्व-असंखष्टत्व अथात्‌ अन्य पदाथका संसग-राहिदय है! वक्षयका अखण्डार्थकत्व- 
वाक्यगत पदौसे उपस्थित पदार्थोका जो संसं वह॒ जितका विषय न हो रेता यथाथ ज्ञानका 
जनक होना है। ेसा यथाथेज्ञनजनकत्व अप्रसिद्ध नहीं है, क्योकि कृष्टप्रकादा०ः 
८ चन्द्रमा अतिशय प्रकादा है ) इद्यादि लक्षण-वाक्य व्यवहारमे लक्षणासे केवल चन्द्र॒ आदि 
व्यक्तिका ही यथाथ॑ज्ञान कराते है। सव पदोकी एकर अर्थम लक्षणा करने कोई विरोध 
नहीं है; क्योकि अथवादके सव पदौका लक्ष्य केवल स्तुति दही है, रेसा मीससकोने अङ्गीकार 
किया दै। अतः सल ज्ञान आदि पदोंसे एक अखण्ड ब्रह्म भासता है । इसलिए पूर्वोक्त 
अनुमाने पक्षकी असिद्धि नदींदै, व्योकि उपरकसादि चिगेसे वेदान्तोका अद्वितीय 





(१) सम्यक्‌ अन्वय । (२) जिसका ददन प्रिय है । (३) नाम रूपमे प्रगट नदौ हुआ । 
(४) “'उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवेता फलम्‌ । 
अथवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्प्यनिणैये 1 
उपक्रम ( आरम्भ ) उपसंहार ( अत ) इन दोनोकी एकरूपता, अभ्यास ( पुनराक्ति ), अपूरवैता 
( अन्य प्रमाणकौ अविषयता ), फल ८ मोक्ष ), अर्थवाद ८ अद्वैतकीं स्तुति या दैतकौ निन्दाके वाचक 
वाक्य ) ओर उपपत्ते ( युक्ति ) ये तात्प्यके निर्णय करनेमे देतु दै । 











भद (भद्‌ - 9 


द्‌ १ 
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भाष्य 

तदेतद्‌ बह्याूयमनप्रमनन्तरमवादयभ्र्‌ अयमात्मा ब्रह्म सवातुभूः' 
( ठु ° २।५।१९ ) श्रह्यबदमख्तं दुरस्तात्‌' ( यु° २।२।११ ) इत्यः 

माष्यका अन्‌वाद्‌ 

"तदेत ० ८ वह्‌, यह्‌ व्रह्म अकारण, अकार्य, एकरस ओर अद्वितीय हं ) (अय्‌- 
मात्मा ८ यह्‌ आत्ा--ब्रह्म सवका अलुभव- चिन्मात्र है ), श्रह्यवेदं °? ८ यह 
जो पू्ेमे भासता है, कह अथ्रतरूप तह्य ही है ) इटयादि वाक्य सव वेदान्तो 
तात्पयेसे इसी अथेका प्रतिपादन करनेके लिए ब्रह्मम समन्वित ह । वेदान्तमे 





रत्या 
तत्र॒ छान्दोग्यषष्े उपक्रम ददायति--सुदैवेत्ति । उदारकः पुत्र 
टे सोम्य प्रियददन ! इदं सवं जगद्‌ अग्रे उप्त प्रक्राटे सत्‌-अवाधितं 
ब्रह्मैवासीत्‌? | एवकारेण जगतः प्रथक्सत्ता निषिध्यते । सतः शजाती- 
यविजातीयस्वगतसेदनिरासाथम्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌ ८ छा° ६।२।९ ) 
पदत्रयम्‌ । एवसद्वितीयं ब्रह्मोपक्रम्य “एेतदास्यमिदं सवम्‌ ( छा° ६।८।७ ) 
रव्युपसंहरति । द्दमुपक्रमोपसहारेकरूप्यं तास्यटिङ्गम्‌ (१) । तथा 
“तत्त्वमसि ८ छा ६।८}७ ) इति नवछरतवोऽभ्यासतः ८ २) 
रूपादिदीनाद्वितीयत्रह्मणो मानान्तरायोग्यत्वाद्‌ अपूवंखसुक्तम्‌ (३) “अत्र 
वाव किरु सत्‌ सौम्य न निभालयसे" इति | संघाते स्थितं प्रत्यश््ह्म न जांना- 
र्त्वञ्सका अनवाद 

अखण्ड ब्रह्मम तात्य निणंय दोता है) छान्दोग्य उपानिषद्के छठे अध्याये उपक्रम 
दिखलरया है--“सदेव सोम्य” दृयादि न्े। उदाल्क अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कते दै--े 
रियददोन ! यह सव जगत्‌ उष्टक पूरवकार्मे सत्‌. था अथात्‌ अवाधित व्रह्म ही 
था। “एवः शाब्द अवर्धारणका वाचक है, इससे जगत्कौ प्रथक्‌ सत्ता न्षिध 
किया हे! सजातीय, विजातीय एवं स्वगत सेदका निराकरण करनेके लिए “एकम्‌, 
एव ओर आष्धितीय' ये तीन पदं दियेदै। ( अद्वितीय अथात्‌ जिसे दितीय-अन्य 
वस्तु नी है, जेते सत्तिकसे सिन्न घट आदि आक्रार वननिवाले ऊुलर्खदि निसित्त-सारण 
देखनेमे आते है, वसे सतसे भिन्न सत्‌क्रा सहकारी कारण दूसरा कोई नही थ! । ) इस प्रकार 
अद्ितीय व्रह्मका उपक्रम करके एेतद्‌ात्म्य ० यह सव आत्सस्वस्य दै एसा उपसंहार क्रिया 





। 


हे । उपक्रम ओर उपसंहार दोनौकी एक रूपता प्रथम तात्पयंलिग है । इसी म्रकार "तत्वमसि" 


यह्‌ नौ वार किया हुआ अभ्यास द्विताय तात्पर्यलिङ्ग ह 1 रूप आदिसे रदित अद्वितीय त्र्य 
अन्य प्रमाणका दिषय नदीं है, यदी उसकी अपूवेता है । अत्र वाव ( ख्वण उदर्कसे 


या 


रहता हआ भौ जेते तमहं नदीं दिखाई देता, वे दी इस रारौरमं विमान सत्‌ 


(१) नियसवाचक्‌ । (२) मवि ! (३) भिद्धी । (४) कुम्हार 1 (५) जल । 
९९ 
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सानव्य 
दी च्‌ तटायां पदालां ब्रह्मस्वसू्पयिषये निशिते दमस्वये ऽगगस्य- 
भावष्यक्रा अनवाद 


१ 


आये हए पदोका ब्रह्मस्वरूपके विपये निध्ित समन्वय अवगत दहीनेपर अन्य 


र रत्वम्ममा 
८ थ ध | ८ तस्य ता वदेव ह चिरं | वन्न क्ये ऊ थ्‌ सं म पत्स्ये > ११ 
रीत्यथः । तस्य तावदेव पिर यावन्न विमो ४ ठ 
( छा० ६। १४।२) इति ब्रह्मज्ञानात्‌ फख्युक्तम्‌ विदुषः (%)। तस्य 
यावत्‌ कारु देहौ न विमोक्ष्यते, तावदेव देहपातपर्यन्तौ विम्ब: । अथ 
देहपातानन्तरं विद्वान्‌ ब्रह्म सम्पत्स्यते, विदेदकैवस्यमनुभवतीत्यथंः । “अनेन 
जीवेनातसनानुप्रविरयः (छा° ६।३।२ ) इत्या्यद्वितीयन्ञानाथांऽथेवादः ( ५ ) । 
म॒ दिद्ृष्ठ भ परकरत्य (~ न (> छ ^ त्यु ह 
दादिदृष्टन्तः पतिरेकेण विकारो नास्तीदयुपपत्तिः (६) उक्ता 
एवं षड्विधानि तात्पयेलिज्ञानि ग्यस्तानि समस्तानि वा प्रतिवेदान्तं इर्यन्तं 
सेतरेयकोपक्रमवाक्यं पठति--आस्था वेदि । बृहदारण्यके मधुकाण्डोपसंहार- 
वाक्यं सदात्मनो नि्विशोषल्वथमाह-- तदेतदिति । सायाभिबेहुरूपं तद्‌ ब्रह्म ! 
एतद्‌ सपरोक्षम्‌ । अपूव कारणद्यूल्यम्‌ । अनपरं कायरहितम्‌ | अनन्तरं 
जात्यन्तरमस्य नासि इत्यनन्तरम्‌, एकरसमित्यथंः । अवाह्यम्‌ अद्वितीयम्‌ | 
रतव्पाका अनृकवाद्‌ 

भी उपलव्य नही दोता द) अयत्‌ सर्घातमे रहनेवारे प्रयग्‌ ब्रह्मपरो तू जनता नर्द 
हे । (तस्य तावदेव ° ( उसको अथोत्‌ आचायवान्‌ पुरूषको उतना हौ विलम्ब आत्म- 
स्वरूपकी प्रक्षिसे हे, जितने कार्तक शरीरपात नहीं हो पता) इसमे ब्रह्मत्तानका फट 
कहा हे । जब तक विद्रानका देहपात नदीं होता तभी तक विरस्वब दहै! देहपातके 
पीछे व्ह्ान्‌ व्रह्म हो जायगा--विदेह युक्तिक अनुभव क्रे, यह अथं 
। (अनेन जीवेः ( इस जीवात्मरूपसे प्रवे करके) इत्यादि अद्धितीय 
ज्ानफरे लिए अथवाद दै। गरत्तिका आदिकफे टशन्तोसे प्रकृतिसे भिन्न विकार नहीं 
है, एेसौ उपपत्ति कदी है 1 इस प्रकार छः तात्पयलिग व्यस्त--अल्ग अलम अथवा समस्त 
वेदान्तमे देखनेमं अते दह । रेतरेय्ा उपक्रस वाक्य कहते है--““आत्मा वा" इत्यादि । 
सत्‌ अत्मासे निविरोषत्व दिखानेके किए ब्रहदारण्यकके सधुकाण्डके उपसंहार वाक्यको कहते 
--“ तदेतत्‌" इत्यादि । मायासे ब्रह्म बहुरूप दै । “एतदः अथात्‌ अपरोक्ष । "अपूवम्‌ 
अथात्‌ जिसका पूव--कारण नही है। (अनपरम्‌ जिसका कायं नहीं है! “अनन्तरम्‌ 
अथात्‌ जिसका दूसरा जाति नदीं, एकरस । अवाह्यम्‌" जिसके बाहर कुक न दो--अद्ितीय । 





(१) एकत्र रहा इजा | 
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भर्व्य 
सानि -यृन्तरकदपना इछ।) ह(न्थश्चुट्‌कृटयं त्‌। नच तर्ष 


भाष्यकरा अनुवाद्‌ 
अथैकी कर्पना करना ठीक नदीं है, क्योकि (णेस करते से ) श्रुत-श्रुतिप्रति- 
पादित अर्थकी हानि ओर अश्रत--श्रुतिसे अप्रतिपादित अथेकी कस्पना करनी 








रत्तपरमा 
तस्य अपरोक्षलसुपपादयति--अयसित्ति। सर्वमनुभवतीति स्वीनुभ॒ः चिन्मात्र 
मित्यथंः । ऋग्यजुःसामवाक्यानि उक्ला जथर्वेणवाक्यमाह-- रवद्‌ धेद्धि। यत्‌ 
पुरस्तात्‌ पू्वदिग्वस्त॒जातम्‌ इदम्‌ अव्रह्मैव अविदुषां माति तद्‌ अग्रत ब्रह्मैव 
वस्त॒ विदुषामिद्य्थः । आदिपदेन सत्यं ज्ञानम्‌; (ते २।१।१) 
दत्यादिवाक्यानि गह्यन्ते । ननु जस्तु व्रह्मणस्तात्पयविषयदवं वेदान्तानां 
कार्यमेवार्थः किं न स्यादिति तत्र आह- चैति] देदान्तानां ब्रह्मणि 
तात्पर्यं निश्चीयमाने का्यीथतवं न युक्तम्‌; “यत्परः शाब्दः स राव्दाथः' इति 
न्यायात्‌ इत्यथः । यदुक्तम्‌ अथवादन्यायेन वेदान्तानां कत्रादिस्तावकलभिति तत्राह- 
न च तेषाभिति | तेषां कर्मरोषस्तावकत्वं न भाति, किन्तु ज्ञानद्वारा कर्मतत्साधन- 
नाशकत्वमेव, तत्‌ तत्र विद्याकाले कः कत्तं केन करणेन कं विषयं पदयेत्‌? 
इति श्रतेरित्यथः। अर्थवादानां तु स्वार्थं फराभावात्‌ स्तुतिरक्षणतेतिं मावः | 


92 


ल 


रत्नमरमाका अनुवाद 
उसकी अपसोक्षताका म्रतिमादन करते है-“अयम्‌"' आदिसे । सवक्रा अनुभव अथात्‌ चिन्साच्र | 
बृग्‌ , यजु ओर सासकरे वाक्योको कटकर अथवंण वाक्य कहते है व्रद्यवेदम्‌” इदयादि ते । पूर्व 
दिरामें जो यह वस्तसमूह अविद्रान्को अव्रह्म भासता. दै वह्‌ अख्तर्मप व्रह्म दी दै । 
माष्यस्थ “इत्यदिः के अदि पदसे सदयं सानम्‌" इत्यादि वाक्यका ग्रहण करना चाहिए । वेदान्तोंका 
तात्पयोविषय ब्रह्म सले हीं दहो, चिन्तु उनका कायरूप हीं अथ क्यान होगा इसके उत्तरम क्ते 
है-“न च इत्यादि । वेदान्तोके तात्यंका व्रह्म निश्वय होनेपर यदह कहना युक्त नदीं ट्‌ 1 
वेदान्ताको अथं काथ्यं है, कयोक्रि श्यत्परः' ( चाब्दका जिससे तात्पयं हे, ददी उसका अर्थ 
है) एेसा न्याय दै! कता, देवता वता अदिका अकाय करलेसे अथवाद्‌ न्यायके अच्ुसार 
वेदान्त कता आदिकी स्तुति करते है, यह जो कदय हे, उसका खण्डन करते है--““न च तेपास्‌” 
इत्यादिसे ¦! वेदान्त कर्म के अङ्गभूत कती, ` देवता अदिके सावक नदीं है, किन्तु ज्ञान द्वारा 
क्रिया ओर करियाके साधनोंका नाद करनेवाटे है । तत्‌-तच्र अथोत्‌ वियाकास्यें कन कता 
किंस साधनसे किसको देखेगा एला श्रतिका अथंदहै। अथवादोका स्वाथे फल न्दी है 
इसलिए उनकी स्त॒तिमें लक्षणा होती हं । पूवपक्तीने जो क्या हं कि व्रह्म सिद्ध वस्तु होनेके 


1 


{2 


# 














पो 
{~ 
{~ 
च: 
¶- 
५. 
1... 
{५ 
५ 
( 
॥ 
॥] [7 
‰ + 
४ 





१४६ ब्रहष्सं [ अण १ पा० 


प कणम्‌ 
न - ^ १ ~ ~" ^ ~ ८-५-44 ~ ५ ५ 





साष्य 

कतस्वरूप्र्तिपादनपरता अवसीयते, "तस्फेन कं परभेत्‌' ( घ ° २।४।१३ ) 
रत्यादि !रियाकारक्षरूनिराकणश्चुतेः । न च प्रिनिष्ठितवस्तस्ससूपत्वेऽपिं 
र्यक्षादि विषयत्वं नह्णः, (तत्वमसि ( छा० ६।८1७ ) इति वहा 
त्वभचस साद्लमन्तरेणानवगस्यमानंस्वात्‌ । र्संत्त टेप {दर ह्तत्वार्‌ 

॥ भोष्यका अनतकाद्‌ । 
पडेगी डन वाक्योका, कतके स्वरूपके प्रतिपादने तास्पये है, एेसा निश्चय नहीं 
हो सकता, क्योंकि "तत्केन ० (उस काठमै--विद्याकारुमे कोन कतौ किंस करणसे 
किंस विषयको देखे ) इद्यादि क्रिया, कारक ओर रूख्का निराकरण करनेवाली 
शुतियो है । जह्य ययपि सि द्ववस्तु है, तो सी प्रयक्ष आदि प्रसाणोसे नदीं जाना 
जा सकता है, क्योकि तत्त्वमसि" इस ओस्व्रके विना तह्यात्सभाव समद्भ नर्ह 
आता । (ह्य).हेये ओर उपदेयसे भिन्न है, अतः उसका उपदेश अनथक हेः 

स ~ 











रत्नमरमा 
यदुक्त सिद्धसेन मानान्तरवे ब्रह्म न वेदाथ इति, तत्र आह--न चं 
परीति | तत्वमसि" ( छा० ६।८।७ ) इति रास्षमन्तरेणेति सम्बन्धः । 
धर्मो न वेदाथः, साध्यत्वेन पाकवत्‌ मानान्तरवेचत्वात्‌ । यदि वेदं 
विना धर्मस्य अनिणयात्‌ न मानान्तरवेयता, तदा वब्ह्ण्यपि तुस्यस्‌ | 
यच्च॒ उक्तं निष्फर्त्वाद्‌ व्रह्म न वेदाथ इति तदनूद्य परिहरति--यत्ि- 


त्यादिना । रहितताद्‌ भिन्नत्वाद्‌; बह्मण इति रोषः | यदपि 
उक्तम्‌--'उपासनापरत्वं वेदान्तानाम्‌ इति, तत्र॒ किं प्राणपञ्चागन्यादि- 


{~ , (^ 


वाक्यानाम्‌, उत सर्वेषामिति 2 त आयम्‌ अङ्गीकरोति- देवत्तादीति | 
उ्यष्ठत्वादिगुणः फर च आदिशब्दार्थः ¡ न द्वितीयः, विधिदूत्यानां “सत्यं 
रत्नमभाका अनुवाद्‌ 

कारण सानान्तरेय हे अथात्‌ अन्य ग्रमाणसे जाना जा सक्रताहै, वह वेदका अभ नदीँहे 
पका खण्डन करते है-“न च परि०” इदयादिसे । "तत्‌ त्वमाक्ते इति शाल्रम्‌ अन्तरेणः एसा 
अन्वय हे । धम वेद्का अथ नदीं हे, क्योकि पाकके समान साध्यत्वरूपते सानान्तरसे वेय 
हे यदि कहो क्ति वेदके विना धसक्रा निणय न्ह होता, इसलिए धस मानान्तरते वेय नीं 
हे, ते ब्रम भीरेसादी है पूर्वपक्षीने यह जो कदा है क्ति निष्फल होनेकं कारण बरह्म वेदका 
अथे नदीं है, उका अदुवाद करफे परिहार करते है “यत्त” इत्यादित ! रहितत्वात-सिन 
हाने यहा पर ब्रह्मणः" एप्ारेषदहं। आर यद्‌ भी ञे पू्ैपश्तीने कहा है क्ति द्ेदान्त उपाराना 








पूरक ह“ ता उरस पूना वह क कु ( ग्ण पञ्चाम अद्‌ ) तृद्न्तवान््यं उपासना 
परक हयात £ मधम पक्ष अगौक्रार करे कहते दै--देवतादि'' इत्यादिते । (आदि 
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+, त भाष्य 


उयदेशानधक्यमिति । _ नेष दोवः। हेयोषादे -वदल्यतसास्सतवमृलाद्व्‌ 
4 सथछरप्रहमणाद्‌ पुरुषा थसद्रः। दवतद्रतिष्यदनस्य्‌ इ स्ववाद्यथ्तष्प- 


` `  सनातवेऽपि नं कथिष्ठिरोधः। (न तु तथा तरणः उवासनाविधिरेषलं 

सम्भवति, एफत्वे देयोपादेयश्ल्यतया क्रियाखररदिदतन्नानोपुमद्‌- 

भाष्यका अनुवाद | 

॥ जो पूवैपक्ष किया है । (उस संबन्धमें कहना चाहिए कि) यह्‌ दोष नदीं हे . 
.. , क्योकि हेय ओर उपादेयसे शून्य ब्रह्ात्मभावके समञ्चनेसे ही सव छटांका नाकच | 
होकर पुरुषाथेसिद्धि होती दहै। यदि देवता आदिका प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्य वेदान्तवाक्यगत उपासनाके अंगदहोतो मी कोई वियेध नदीं दै। परन्तु 
उस प्रकार ब्रह्म उपासनाविधिका अङ्ग नदीं हो सकता है । एकत्वका ज्ञान प्राप्न 
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रत्नमा 

ज्ञानम्‌ ( ते° आ० २।१।१ ) इत्यादाना स्वा फरुवताञ्पासनापरत्वकस्पना 
र ` + योगात्‌ । किञ्च॒ तदथस् ब्रह्मणस्तच्छेषवं ज्ञानात्‌ माम्‌ उध्वं वा? आये | 
अध्यस्तगुणवतः तस्य तच्छेषते अपि न द्वितीय इत्याह--न तु सथेति ॥ 
प्राणादिदेवतावदिव्यर्थः ] अहं व्रह्म सस्मि इति एकत्वे ज्ञाते सति देयोपादेय 
रून्यतया ब्रह्मात्मनः फखमावादुपास्योपासकद्वेतक्ञानस्य कारणस्य नाच्चात्‌ च 
न उपासनदरषरत्वायति जह्‌ ‰तर्‌।नस्य स॑स्कारवखत्‌ फनरूदय्‌ 

रत्नमरमाका अनुवाद 

राव्दसे पर्त्व आदि ग॒ण ओर फलका महण करना चाहिए । दूरा प योग्य नहीं है, 
विधिदुल्य सदयं ज्ञानं आदि वेदान्तवक््य स्वाथं रतिपादन करनेमे सफल टे, इसलिए 
यह्‌ कल्पना करना टीक नहीं हे कि एत वाक्य उपासनापरक हं । कि त व्‌ावंयोके अथं 
रूप ब्रह्मको उपासनाका अङ्ग ज्ञानसे पूव मानते हो या पश्चात्‌) ज्ञानसे पटले अध्यस्त आदि 
० ३ गुणयुक्त व्रह्म उपासनाङ्ञ भले दी हो किन्तु ज्ञानक्रे अनन्तर उपासनाङ्ग नदीं हो उकता एता 
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भ कह्तं ह-- नतु तथाः अथात्‌ ब्राणाड्‌ द्वताञजाक सयान । जह्‌ तद्ध ( म तह इ. 


~ ~ = स 
इस्‌ मरकर एकृत्वक्रा ज्ञान दनपर्‌ तक्धद्यचा उपद्य इछ नदा स्त्वा. इताम्‌ उदनः 
=. 


"~~ ~~ प्ण दर्श ऋ तो णपि सिव मीन नग्वग्वयि यी किण्वक 
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का [इ फ नहा रहनस तथा उपास्ननाक चमर्णा उपल जार उवात्तकरून <त्खनन प इःप्तः 


उपास्तावाध न दानसं न्द्ध उपासतनाच् रेष नहा 
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पपत्तेः |) नेकस्विद्धानेयोनितस्य देतविज्ञानस्य पुनः सस्भवोऽस्ति, | 


भ ~ 


येनोषासनाविषिशवत्वं बह्मणः प्रतिवात । यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां 


न = क । ४ 


विधिष्स्पश्चखन्तरेण प्रमाणत्वं च चं, तथाष्यात्सविक्ञानस्य ्कषृयन्त- ` =, : 
भाभ्यक्रा अभवाद ४ 


होनेपर बह्म हेय ओर उपादेय न होनेसे क्रिया, कारक आदि द्वेतविज्ञानका नाच 
ठोना सवैथा युक्त है । एकस्वके विज्ञानसे नष्ट हए द्ैतज्ञानका पिर संभव नदीं हे । 


जिससे कि बह्म उपासना विधिका रेष है रेखा प्रतिपादन किया जाय | यद्यपि ॑ 
अन्य खलो विधिके साथ संबंघके बिना वेदवाक्योकी प्रमाणता देखनेमे नहीं = 
----_--_~~_~___~_~_~_~_~_~__~~_~_~_~_~_~_-_~_~_~_~_~~_~_~_~_~~~~_~_~~_~_-_~_~~~~] ~~] ~~] ~~~ - ~~ ^ ५, - ~ 
प~ 


रत्मद्रमा 
विधानमिति न इति आह-न ह्रीत | दृद्स्येति रोषः| अआन्तित्वानिश्चयो 
दाद््थम्‌, संस्कारोव्थ॑तु आस्तित्वेन निधितं न विधिनिमित्तम्‌। येनेति । 
उपासनायां कारणस्य सत्वेन इत्यथः । वेदप्रामाण्यस ग्यापकं 
क्रियाथकत्वम्‌ अनुवदति--ययंपीति । कम॑काण्डे जर्थवादादीनाम्‌ इत्यथः । र 
तथा च व्यापकामावाद्‌ वेदान्तेषु व्याप्यामावानुमानमिति भवः । वेदान्ताः व 
क न स्वार्थे मानम्‌ अक्रिया्थस्रत्‌, “सोऽरोदीद्ः इत्यादिवत्‌ इत्यनुमाने ६ 
५ निष्फसथेकत्वम्‌ उपाधिरिति आह--तथापीति । अथवादानां निष्फर- 
रत्नप्रसाका अनुवाद 
 चिए कहते दै---““नदि” इद्यादि ! द्धेतावेन्ञानः का-- ढः एसे विशोषणका अभ्याहार करना 
चाटिए । यह भ्रम नदीं है एसा निश्चय दोना दढता दै । संस्कारे उत्पन्न हआ दतज्ञान भान्ति- 
४ रूप है एेसा निश्वेत होता है, इसकिए वह विधिका निमित्त नही है अथौत्‌ उससे विधि आदि प्रप्त 
- नहीं होगी ! “येनः” अथोत्‌ उपासनामे कारण होनेसे--देतविज्ञानका फिर संभवरूप कारण छ 
1 होनेसे। जरह वेदप्रामाण्य हे, वरौ करियाथंत्व है इस व्याम वेदप्रामाण्यका व्यापक जो ~ 
करियाथत्व है, उसका अयुवाद करते दै--“ययपिः इलादेसे । तात्पर्यं यह है कि कमंकाण्डमें | 
| अर्थवाद अदिका [ विधि-संवन्धकरे विना प्रामाण्य नहीं देखा गया है ] 1 अतः कियाधंत्वरूप 
। व्यापकके न होनेसे वेदप्रामाण्यरूप व्याप्य भी वेदान्तो नदीं है रेषा अनुमान दोता दै । 
| वेदान्त स्वाथमें प्रमाण नहीं ह, क्योकि अक्रियाथक हं--““सोऽरोदीत्‌' ( वह रोया ) इत्यादि 
| वाकयोके समान इस अञुमानसे निष्फलाथत्व उपाधि दं एेसा कहते ईह--“तथापि' दूत्यादिसे ! 





| (१) रत्नप्रभाके पूर्वापर मन्थ तथा अथके जलोचनसे ज्ञात होता है कि 'अदृटस्येतिः पाठ दे। 
(व (२) “साध्यव्यापकत्वे सति साधनाग्यापकत्वम्‌ उपाधिः" साध्यका व्यापक दोकर साधनका अव्यापक ^ 
| | ही, वह उपाये हं । जसे के पवत धूमवारा ह, क्योाके वाहिता है; इस अनुमाने आद्ेन्धनसंयोग ह षै. 
| ( गीरी ककडीका संयोग ) उपायि हे, क्योकि वह साध्य धूमका व्यापक है "जरह जरौ धूमे 
| वहो वरदो अद्रैन्वनस्तयोग दै यसा नियम दोनेसे, मर वहिका अर्रन्धन संयोग अव्यापक है, 
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0 [0 ममक ककय ज कदय ना दन कान्‌ उथान 
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मव्य 
त्वान्‌ तद्विषयस्य शणस्य प्रामाण्यं कुकय प्रलयाख्यातुमर्‌ | न-चालुभान- 
गस्यं लासप्रासाण्यं, येनान्यत्र दृष्टं निद्रैनमपेकषेत ।(तस्मास्सद्ध चेदयः 
शाक्चप्रम्‌ एकया णकूत्वस्‌ ।) 





ह अक द तिरयान्कातय 1 दाराज्यत म रद एजय्िस्य छ) ठ अ ्मयोन्भिर्य) (स ^ 1 ~ + ~ ~) ` + न 
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माष्यका अनुवाद . 


आती, तो सी आत्सविज्ञानका मोक्ष फट दहै, अतः ब्रह्मयिषयक शस्त्रके 
प्रामाण्यका निराकरण नहीं किया जा सकता । आास्वका प्रासाण्य अनुमानगस्य 
नदीं दै, निससे कि वह्‌ अन्य सखलोपर देखे हए दृष्ठन्तकी अपेक्षा करे । 
इससे सिद्ध हृ कि. ब्रह्म चास््रत्रमाणक ~| 


॥ 


तजन 





| | रत्नमरमा | 
स्वाथामानदेऽपि इत्यथैः । तद्विषय तत्करणस्य । स्वार्थे ब्रह्मालसनीति रोषः । 
सफरन्ञानकरणस्वेन वेदान्तानां स्वार्थं मानसखसिद्धेनं क्रियार्थकत्वं तद्रयापकमिति 
भावः | ननु मा मूद्ैदप्रामाण्यस्य ग्यापकं क्रियाथकल्वम्‌ , व्याप्यं तु भविप्यति; 
तदभावाद्‌ वेदान्तानां प्रामाण्यं दुक्ञानमिति न इव्याह-- च्‌ चेति। येन वेद्‌- 
प्रामाण्यं स्वस्य अनुमानगम्यत्वेन सन्त्र कचिद्‌ दृष्टं दृष्टान्तमपेक्षेत तदेव नास्ती- 
त्यथः । चक्चुरादिवद्‌ वेदस्य स्वतः प्रामाण्यज्ञानात्‌ न ॒तद्वयापिलिज्ञाचपेक्षा | 
प्रामाण्यसंशये तु फर्वदज्ञातानाधिताथतासयात्‌ पामाण्यनिश्चयो न क्रियाथत्वेन 


| रत्ववरसाका अ्नूवाद्‌ 
तथपि--अथवादवाकयोके निष्फल स्वाथे प्रामाण्य न होनेपर भी । तद्धिषयकका--आत्मन्ञानके 
कारणक्ा । “तद्विषयक चाके" पीछे “स्वाथ ब्रह्मम? इतना अध्याहार समन्चना चाहिए 
वेदान्त-वाक्य आत्मज्ञानके कारण है, इसकिए उनका अपने अथस प्रामाण्य सिद्ध दै, अतः 
कियाथेकत्व वेदम्रामाण्यका व्यापक नदीं हो सकता। कियाथेकत्व वेदप्रासाण्यका व्यापक 
भमलेदहीनदो व्याप्य तो दौ सकता द । व्याप्य क्रियाथत्वके अभावसे व्यापक वेदम्रासाण्यकरा 
ज्ञान होना कठिन है एेसी शंका कोन करे इसकिए कहते दै--““न च” इत्यादि । अद्य 
य॒ह दै कि यदि वेदप्रासाण्य अवुमानगस्यहो तो दूसरे किसी स्थल्पर देखे हुए द््न्तकी 
अपेक्षा करं परन्तु एेसा नदीं है! चश्चु आदिके समान वेदके प्रामाण्यका ज्ञान स्वतः दोता 
है, इसछ्िए उसको व्या्चि, जिग आदि अपेक्षा नहीं दै । अआमाण्यका संशयो, ते 
फलवत्‌, अज्ञत ओर अवाधित अथक ` तात्पयेसे प्रमाण्यका निश्चय करना चाहिए, 


क9 (५ 


क्रियाथत्वसे नदी, कथकर करूपे पतेत्‌ ( कुषम गिरे ) इस वकयम व्यभिचार ( नियमन ) 





व्यो कि जर्दां जहौ वहि है, वर्ह वर्यौ आद्रैन्धपन है टता नियम नहीं है, ( लोहके त्ये इए ग्देल्ने 
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मव्य 
( अन्न ~, पि क्षा ह्प्रमा णठ ब्रह्म तथ ~~ ~ 
(अत्रापर र बतिष्टन्ते-- यद्यपि शाद्मयाणद बह्म तथापि प्रति-.. 
~ ~ ^ यतत भ त्‌ ष १ स्‌ = भ न था | [हवः सीया स्यु 
प्‌चावापाचपयसचयव स्प जह्य ससप्त्त / = ५६५ [द्‌न्द्‌ 





माष्यका अनवाद 
ल दूसरे प्र्मैपश्च करते है--यद्यपि शास्त्र व्यम प्रमाणैः, तो भी आख 
[सनाका बरह्म अग है ठेसा वोध कराता हे। जसे यूप, आह 
रत्नप्रभा 


नि 


विधिके विषयं 





[भ 


करूपे पतत्‌ इति वाक्य व्यासचारात्‌ इते भावः । बणकाथसुपसहरात- सर्म द्‌ात। 
समन्ययादित्यथः । विधिवाक्यानासपि फल्वदज्ञाताथेत्वेन प्रामाण्यं तत्तुल्यं 


वेदान्तानायपि इतं 1 स्थतम्‌ | 
एव पदाना !संद्धऽथ व्युपात्तिगच्छता ब्रह्मनास्तक्राना गत ब्रह्मणो माना- 
न्तरायम्यत्वात्‌ सफलर्व्वात्‌ च चद्‌ न्तकमयत्वासात ति उक्त्या निरस्तम्‌ । 
(^ ॥ # का © ^~ वता 
सम्प्रति सवेषां पदानां कायोचिितार्थे शक्तिमिच्छतां विधिदरोषत्वेन प्रयश्रह्म 
वे दान्तेवाध्यते न स्वातन्ञ्यण इतं वदता बुत्तिकाराणा सतानरासाय सूत्रस्य 
वर्णकान्तरमारभ्यते } तत्न वेदान्ताः किम्‌ उपासनाविधिदोषलवेन ब्रह्म बोधयन्ति, 
भ, [कि सिद्धं व्युत्पत्यभावमावा # (4 प, मू 
उत स्वातन्व्येण £ इति सिद्धे ब्युतत्यभावमावाभ्यां संशये, पूवैपक्ष- 
५ {पर व १० ब्रह्मणो ५ -तवैसोक्तो ्तिकारा 
माह--अघ्रापर इति । ॐ वेदान्तवे्यत्योक्तौं दृत्तिकाराः पू्वपक्षयन्ति 
(च सनातो मुरि तत्वज्ञानादे ८ देव्‌ (~+ (५ सिद्ध न्ते 
इयर्थः । उपासनातो सुक्तिः पूवेपक्षेः तस्वन्ञानादेव इति सिद्धान्ते फलम्‌ | 
रत्वप्रभाक्ा अनवाद 
होता दै! इस वर्भकङ़े अर्थका उपसंहार करते दै--““तस्मात्‌" इत्यादेसे । तस्मात्‌ अथीत्‌ 
समन्वये । विधिवाक्य भी फच्वत्‌ -ओर अज्ञात अधेके वोधक होनेसे दी भ्रसाणभूत होते 
हे ओर वेदान्तवक्योका भी मामाण्य इसी प्रकारका है एेसा सिद्ध हुञा 1 
इस प्रकर त्रह्मज्ञान अन्य प्रमाणसे अयोगस्य दहै ओर सफर, इसच्ए वेदान्तसे दी 
गस्य-पाप्न होने योग्य हे एमा कहकर पदोकी इतरान्वित सिद्ध अथं व्युत्पत्ति चाहतेवाले 
बरह्यनास्तिकोके सतका खण्डन किया । अव पद्मच्री कायान्वित अथे शाक्ते बाहनेवाटे, 
वेदान्त प्रखञ्चह्यका विधिपरत्वसे वोध कराता है, स्वतन्त्रतासे नदीं कराता णेसा कहनेव्े 
वरत्तिकारके सत्रा खण्डन करनेके लिए सूद्का दूसरा वणंक्र आरम्भ करते है ॥( शेदान्त 
उपास्तनाविधिदषत्वसे अर्थात्‌ उपासनाविधिके अङ्गरूपते ब्रह्लका वोध करते है अथवा 
स्वतन्त्रतासे, इस विषयमे सिदध अथेमे पदोकी राक्तिहै या नहीं, देखा संशय ` होनेपर 
पूवपक्ष करते दै--“अव्रापरे” इत्यादि । व्रह्म वेदान्तवेद्य है" इस कथन पर इत्तिकार पूर्वपञ्ज 
करते है एसा समन्चना चाहेए । उपासनासे युक्ति होती है यह पूवपक्षमेँ ओर तत्त्वज्ञानते 


(१) कुमारिल्भ् मौमांसावातिककार । 
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भाव्य 
= [त्यपि वेभिरेषतया त्‌ सम्‌ म एतत्‌ (~ 
लोकिकान्यपि विधिेषतया शास्रेण समस्यन्ते तद्त्‌ । इत एतत्‌ ? प्रवृत्ति 
भाष्यका अनुवाद्‌ 
वनीय आदि अोकिक पदाथ भी विधिकेञअग ह एेसा शास्र बोध कराता है 
र्लग्रभा 

विधिर्नियोगः तस्य विषयः प्रतिपतिः--उपासना । अस्याः को विषयः, इत्या- 

। + [द्‌ च विधि न सम कि [ह ५. पत्ती ~ विधि - 
काङ्क्षायां सत्यादिवक्येविधिपेरेरेव ब्रह्म समप्यते दत्याह-- प्रतिपत्तीति । विषि- 
विषयपरतिपत्तिविषयतया इत्यथः । विधिपराद्‌ वाक्यात्‌ तच्छेवखाभे दृष्टान्तमाह 
यथेति ! पूषि पद्यु बध्ाति", “आहवनीये जुहोति", “८इन्द्रं यजेत" इति 
विधिषु के यूपादय इत्यकाडक्षायां “यूपं ॑तक्षव्यष्टस्ीकरोति” इति तक्षणादि- 
संस्कृतं दारु यूपः, “जय्ीनादधीतःः इति आधनसंस्करतोऽयिः आहवनीयः, 
“वज्रहस्तः पुरन्दरः" इति विधिपरैरेव वाक्यैः समप्थन्ते, तद्वद्‌ ब्रह्म इत्यथैः 
विधिपरवाक्यस्य अपि अन्याथेयोधित्वे वाक्यभेदः स्यादिति राङ्कानरासाथम्‌ 

रत्नमरभाका अनुवाद 

ही सुक्ति दोती है, यह सिद्धान्तमे फर है । विधि अथौत्‌ नियोग, उसका विषय म्रतिपत्ति 
अथोत्‌ उपासना है (िडपासनाका विषय क्या दै पेसी आकांक्षा देनिपर विधिपरक स, ज्ञान 
सूतयादि वाक्य दी ब्रह्मका बोध करति दै एेसा कहते ईद--“तिपत्ति" इत्यादि । अथात्‌ विधि 
विषय जो उपासना उसके विषयरूपसे ब्रह्मका बोध कराते ह) विधिपरक “सत्यं ज्ञानम्‌ 
इत्यादि वाक्यते ब्रह्मकौ अङ्गता क्रिस म्रकार प्राप्त होती दै, ईसके ठिए दृष्टान्त कहते ह-- 
“यथा `इत्यादिसे । “यूपे पञ्च? ( यज्ञस्तम्भमे पद्युको वधि ) “आहवनीये” 
( आहवनीय अश्न होम करे ) ““इ्द्रं°” ( इन्द्रका यजन करे ) इन विधियौमे यूष 
आदि क्या दहै, देसी आक्षा दोने पर--“यूपं तक्षति ०” ( लकडीको छीरुता दै, अ{ठ कोण- 
वाली बनाता दहै) इस प्रकार छील्ने आदिसे संस्कार कौ हुड लकड़ी यूप, ˆअभ्रीना०" 
( अमनिका आधान करे ) इस प्रकार आधानसे संस्कृत जो अन्नि हे, वद आहवनीय हं। 
“वज्रहस्तः ०” ( वज्र है हाथमे जिसकं वह्‌ ) इस प्रकार विधपरक वाक्योसे ही 
[ यूप आदिका ] बोधहोतादै। इसी प्रकार बह्यकामी वोधहोतादे। विधिपरक वाक्य 
भी अन्य अ्थका बोध करवै, तो वाक्यभद दो, यह इका दूर करनेके ठिए--अले- 








(१) एक प्रकारकी अनि! पिता वे गाहैपल्योऽ्निमाताऽचिदक्षिणः स्टृतः । युरुराहवनौयच्छु 
साऽचित्रेता गरीयसी । (मनु २।२३१ ) पित्ता गार्हपत्य अश्चिदै, मात्रा दाक्षिण अचि हे, रुर 
( आचाय ) जाहवनीय अच्नि दै, ये तीन अचिर्यो सवते वडौ ह । इम तीन अश्चियो क 
गृहपति धरम निल - जिते रक्खे, वह गाहैपत्य अधि है, इसमेसे दूसरौ अग्निया महण त्यै जातौ 
है, गाहपत्यादाहवसाय उवलन्तसुद्देतः ८ आदब ० श्रो ० २।२ ) गाहेपत्यस्ते जाहवनौय सदङ्ते 
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जलती हुई ल्व । 
२९ 












--- ~. ॐ ---- ~~~ च 





विषतिप्रसेजतत्वाच्छास्चस्यं । 


2४ 


1 


{; 
1; 
#: 
५: 
॥ 
1* 
५ 
+, 
| 
1 ॥१ 
{; 


> ० १५ 1 र 

1 

रः {3 (द 
22 





3 1 पव ८६ ६. & 
552 (० 2144162. र 8 
>! 4 ध ५ ८.9 - द  शा६ ४ ९. 
2 
नप) त 5) न 4.८ 
४, 





|| सप ¢ प्छ ? 





~ ट व प [० = रीर 
म ५ 7 च + +^ ह शि 9 त श 2 9 सा ता 9 का का क न कि 


भाव्य 
तथाहि सशाघ्ठतात्यथविदं अआहुः-- 
भाष्यका अनुवाद 
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वैसे दी । यह्‌ किंस कारण से १ इससे कि प्रवर्ति अथवा निच्रेत्ति यह रास््रका। 
योजन हे, क्योकि रास्वका वात्य जाननेवाछे कहते है, टो हि ० ( उसका 





रलप्रमा 
अपिशचठ्दः । मानान्तराज्ञातानि अपि दोषतया उच्यन्ते; न प्रधानत्वेन 
दति न वाक्ययेदः, प्रधानार्थसेदस्यैव वाक्यसेदकत्वात्‌ इति भावः । ननु 
उक्तषटड्विधलिङ्यीः तात्यथविषयस्य ` ब्रह्मणः कुतो विपिदोषलमिति श्ङ्कत-- 
फुर इत्ति । वृद्धव्यवहारेण हि शाखतात्पयनिश्चयः | वृद्धव्यवहार -च 
श्रोतुः प्रवृत्तिनिषृत्ती उदिदय यृप्तपरयोगो दस्यते । अतः शाखस्य अपि ते 
एवः प्रयोजने । ते च कार्यज्ञानजन्ये इति कार्यपरलं साक्चस्य, ततः कार्य 
रोषं ब्रह्मण इति आह- ग्रषृत्तीहि । साखस्य नियोगपरत्वे बरद्धसम्मति- 
माह-तश्षीत्यादिना | करिया, कार्यस्‌ , नियोगो, विधिः, धर्मा, अपूर्वमिति 
अनर्थान्तरम्‌ | को वेदार्थः, इव्याकांक्षायां शाबरमाष्यछरता उक्तम्‌--दृष्ठी ह्यति । 

रलयभाका अनुबाद 


करिकान्यपि यह “अपि शब्दका म्रयोग करियादै। अन्य प्रमाणे अज्ञात होनेपर भी 


विधिपरत्वे वेदान्तवाक्य के गये है, प्रघानतासे नदी कदे गये, इसलिए वाक्यभेद नदीं 


है, वयौकि जव प्रधान अथक्राभेद्‌ होता है, तभी वाक्यभद होतादै। परर॑तु पूर्वोक्त छः 
प्रकारके लिगेसे तात्पथेका निणय दहौता दै ओर उस तात्पथका विषय व्रह्म दै, तो व्रह्म 
विधिपरक कैषे दै १ देसी .दका करते दै--“कुतः” इत्यादिसे । शाघ्करे तात्पर्यका निश्चय 
बरदधन्यवहारसे होता दै ओर ब्रु्धन्यवहार देखनेसे पर्तत दोतादहै किं आप्त पुरुष श्रोताकीौ 
मत्त ओर नित्तिकरे उदेशसे स॒व्दका प्रयोग करतेदै।! इसलिए राके भी प्रवर्ति ओर 
निद्ृत्तिये दो दी प्रयोजन है ओर वे प्रत्त ओर निग्रति भी कायेज्ञानसे जन्य है . इससे शा- 
का काम ही तात्प्य है ओर इसी लिए ब्रह्म भी का्यका जेष है देसा पूवेपक्षी कहता हे-- 
“श्रदरतति” दत्यादिसे । चाघ्क! काग्यभे तात्पय्यं है इसमें बद्धौ की सम्मति कदते है-“तथ्टि” 
इत्यदिसे ! क्रिया, कायं, कम, नियोग, विधि, धमं ओर अपूव ये सब पयोयवाची शाब्द दह । 
वेदं क्या देसी अकरक्षा हेनेपर मीमांसा ददने भाष्यकार शावरस्वामीने कहा है-- 





(१) किसी मी विषयमे मन लगाना । (२) किसी मी विषयसे मन हट जाना । 

(३) प्रवृ त्तनिव्रृत्तिपरक ही चाल दै। विद्वान्‌ क्ते है “प्रवृत्तिर्वा निवरा्तिवी नित्येन कृतकेन 
वा । पुंसां यनोपादेदयेते तच्छस्रमभिधीयते ॥ नेत्य अपांरुषेय वेदः अथवा अनित्य पौरषेय मन्वादि, 
जो पुरुषोको प्रवृत्ति अथवा निवरात्तिका उपदेश करें, वे शाख कहरति हैँ । 
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स्यु 
{~ ह ` ठ्श्य ५ दघ [च्‌ मध्‌ ख! इ = व 3 ~> पछियाय्‌ ; प्रदरं ~~ 
ट्टी ह सस्यथः दमाववोधवद्‌' इति । चोदरे किय; प्रचर 


वचनम्‌" । "स्य॒ ज्ञान्ुषदेश्ः--(अ० घ० १।१।५) द्भूतानां 
क्रियथाथन ससान्नायः--( ० ० १।१।२५ ) (आन्नायस्य क्रियाथस्वा- 
| साभ्यका अनुवाद ४ 

अथे है कियाक्ता ज्ञान कसना ) यदह ओर '्चोदनेति ० { चोद॑ना कियाका प्रवसैक 
वचन दै ) (तस्य ज्ञान ( उसका ज्ञापक--निभित्त उपदेश हे ) (तद्भूतानां ० 
( उसमे भूताथेक पदोका. कायेवाची पदोके साथ उच्वारण करना चाहिए ) 
(आम्नायस्य ० (वेद क्रियाथेक दै, अतः अक्रियाथेकः वाक्य निष्फछ. ह ) 


"~~~ ब~ ~~ ~~~“ ~~ ~~~ ~~~ 
--"---~----~~~-~----~--~--=-----“ >~ 


| रत्वश्र्भा | 

तस वेदस्य । काय वेदार्थः इत्यत्र चोदनासूत्रह्थं आष्यमाह- चोदनेति | 
क्रियाया नियोगस्य ज्ञानद्वारा प्रवर्तकं वाक्यं चोदना इति उच्यत द्व्यर्थः | 
रावरस्वामिसंमतिम्‌ उक्तवा जेमिनिसंमतिम्‌ आहः नामिति । तस 
धर्म्य ज्ञानं ज्ञापकम्‌ अपोरुषेयविधिवाक्यम्‌ उपदेसः, तस्य धर्ेण- 
अव्यतिरेकात्‌ इव्यथः । पदानां कार्यानितार्थे शक्तिरिलत्र सूत्रं पठति-- 
तद्भूतानाभ्िक्ति। तत्‌ त्त्र वेदे भूतानां सिद्धाथनिष्ठानां पदानां क्रियार्थैन 
कार्यवाचिना जिडादिपदेन समाञ्नायः सहोच्ारणं कर्तव्यम्‌ । पदाथन्ञानस्य 
वाक्याथेषूपकायधीनिमित्तत्यात्‌ इत्यथः । कायौच्वितार्थं शक्तानि पदानि कार्येवा 

चिपदेन सह्‌. पदाथस्पृतिद्रारा कायमेव वाक्याथ बोधयन्ति इति भावः । फकितम्‌ 

रत्प्रभाका अनुवाद्‌ 


“वष्टो हि० इत्यादि । उसका--वेदका | काय--वेदाथं है, यहां पर यह मीसांसादरनके 
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६४६ 


“चोदनाः इस सूत्रका भाष्य कहते दै--““चोदना०” इत्यादिसे । क्रिया-नियोग अथात्‌ विधिकर 
ज्ञानद्वारा प्रवतेकवाक्य चोदना कहल्ता हं, एसा अथ द । शवरस्वामीकौ समति दिखव्मकर 
जेमिनिकी संमति. दिखलति दै--“^तस्य ज्ञानम्‌” इटयादि से । उस्तका--धर्मका ज्ञापक अपैस्षेय 


थ. 


विधिवाक्य उपदेश है क्योंकि वह्‌ धर्मते व्यतिस्कि- भिन्न नहीं है। पदौकी चक्ति काया- 
न्वित अभम है, इसके किए जमिनिसूत्र पठते है--““तद्‌भूतान इत्यादि । तत्‌--वर्दँ-- वेदम । 
भूतोका--सिद्धाधवाचक पदोका । क्रियाथकरे साथ-- क्रियावाची लिङ्‌ आदि पदक साथ उच्चारण 
करना चादिए, क्योकि पदाथज्ञान वाक्याथकरूप कायेकरे ज्ञानम निमित्त दै । पदक कायान्वित 
अर्थम शक्ति दै, इसलिए पद्‌ कार्यवाची पदके साथ अर्थं स्मरण द्वारा कार्यरूप वाक्याथका 
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(१) लिड्‌, लोट्‌, तव्य प्रत्यय घटित पद्‌ जिस वाक्यभे हो, वह चोदना प्रेरणा वाक्य 





कहराता हें । 
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| भाष्य 3 | 
दानभ्रकयमतदर्थानम्‌'--( जे° सू्‌० १।२।१ , ईपि च । अतेः एश 
क्विष्टिषयविलेषे ग्रबद॑यत्छुतशिद्धिषयविशचेषान्निवतेयचाथयच्छाच्चम्‌) च ० 


पतया चान्यपयुक्तम्‌ , तत्साभाल्यद्ेदान्तनासपि तथवथक्छ स्पात्‌ । # 
तति च विधिपरते यथा स्वगादिक्षामस्याचिहोत्रादि, साधनं विधीयते 
एवमयृतत्यक्षासस्य हानं विधीयत इति युक्तम्‌ । (नन्विह जनञास्य- 


| साप्यकरा अनवाद 
“ इसलिए पुरुषको किसी एक विषयमे प्रदत्त करानेवाखा आर कस्त एक विषयसे क 
निवृत्त करानेवाखा शास्र साथैक है ओर दूसरे वाक्य उसके जगभूत द ~ 
उपयोगी. होते ह । उनके साथ साद्य दानसं वेदान्त वाच्य सी उसी प्रकार 
साक होते है, यदि ( बेदान्तवाक्य ) विधिपरक ह। तो जैसे सखये आदिकी 
कासयनावारेफे किए अचिदोत्र आदि साधनाका 1वधान किया गया है, इसी 
प्रकार अगरतत्वकी कामनावारेके चिर त्र्माविन्ञानकां वधान्‌ किया गया द 
पेल युते यि को कि रहो जिक्ञघ्यका भव्‌ कदा युक्त ह । यदि कहो कि यां जिज्ञास्यका सेद्‌ कदा है । कर्मकाण्डे 
रत्तममा ^ 


पिचिषे ह 


जह अत्‌ इति ! यतो बद्धा एवमाहुः, अतो विधिनिषेधवाक्यमेव रास्षम्‌ । 
अ्वादादिकं तु तच्छेषतया उपक्षाणम्‌, तन कर्मराञ्चेण सामान्य राखत्वम्‌ 
तस्माद वेदान्तानां कायैपरलेनैव सथेवच्छं स्यात्‌ इत्यथः । ननुं वदान्त नियो 
ज्यस्य विधेयस्य च अदर्च॑नात्‌ कथ कायघीरति तत्र जह साति चेति | 
तनु धर्मव्रह्मजिक्ञासासूत्रकाराभ्यासिह काण्ड अथसेद्‌ उक्तः एककाया- 
ते चाखमेदानुपपतेः। तत्र॒ काण्डद्ये जिज्ञास्यसद्‌ सात फलख्वरष्ल | 
रलम्रभाका अनुवद्‌ र 
ही बोध कराते है! फलिताथ कते ह--"अतः" इत्यार्दिस । तात्पयं यदह है कि व्र | 
पुरुष एता कृट्पतं द, ईइसारषए विधिनिषेध वाक्य हयं दाल ह्‌, अथवाद्‌ादें वाधानषघ वाक्याक 


अंगसूत होकर उपक्षीण--सप्रयोजन हे । कम॑शाच्के साथ॒वेदान्तकां सास्य €, क्योकि ; ~ 
दोनों शा दै । इसकिए वेदान्त कायंपरक होकर ही तार्थक हे परत वेदान्तोमे नियोज्य ओर 


विधेय देखने नह अति ह, तो उनसे कायैज्ञान किस प्रकार हो, इस शंकाका निराकरण करकं 
किए “सति च” इत्यादि कहते द्‌ । यंय राका हता हे कि घसनजज्ञसा आर व्रह्मजकज्ञासताकं 
सूच्कार जैमिनि ओर वादरायणने कमैकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड दोनो काण्डम अथभेद्‌ कदा ६: 
जोति यदि एक ही अथ काद्य, तो शाद्भेदं युक्त न यो दोनों काण्डम भिन्न मिनन > ` 
जिज्ञास्य छनेसे दोनों काण्डोका फल विल्क्षण-भिन्न ही कहना चादिए, इसलिए सुक्तिफलके | 


(९) जिज्ञासायोरय पदाथ । 
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भाष्य 

वेलक्षण्यशक्तम्‌-कर्भकाण्डे भव्यो धम जिज्ञास्यः, इह तु भूतं नित्य्िर्ृतं 
बरह्म जिज्ञास्यमिति । तम्र ध्मङ्ञनषछादटुष्ठान नपिक्षाद्िरक्षण वहनज्ञान- 
एठः मराचदसह्तं | \/ नेहह्त्यव्‌ ओावडमर | ववावन्रटू्छस्यय बरह्म 
्रतिपाद्ममानत्वत्‌ (¢ आस्मावा अरं द्रष्टव्यः (व° २४।५) यं 
आत्याऽपहतपाप्मप्सोऽन्वेष्टव्यः स ॒विजिन्नादिवव्यः' ( छा० ८।७।१ ) 
आत्सेलयेवोषासीर' ( ब० १।४।७। ) (आत्मानसेव रोषयुपासीत' ( इ ० 

भाष्यका अनवाद 

साध्य धर्म जिज्ञास्यहै ओर यहातो सिद्ध ओर अविनारी बह्म जिज्ञास्य हे) 
उनसे अनुष्ठानकी अपेश्चावाके धर्मज्ञालके तनः के फटसे ब्रह्मज्ञानका फर विलक्षण 
होना चाहिए । रेखा नदीं हो सकता है, क्योकि कायैविधिमें प्रयुक्त हआ ब्रह्य 
ही प्रतिपाद्य है। (आत्मा वाग (अरे सेत्रेयि ! आत्माका साक्षात्कार करना 
चाहिए ) ध्य आत्मा० ( जो आत्मा पापरहित है, उसकी लोज करनी चाहिए, 
उसका विरोष ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिए ) “आतत्सेव्ये ° ८ आत्मा 
है इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए ) (आत्मानमेव ( आत्माकी ही 


रत्तत्र्मा 
वाख यम्‌ था (^ फ़राय विधेय क्तर्दिधेयति क्रयाजन्यत्वे 0 
च्यम्‌} तथा च न सुक्ति ज्ञानस्य ता, सुक्तर्विधेयक्रियाजन्यः 
रत्‌ <| (1 प्रसङ्धात्‌ सविङ्रोषे ज्ञास्यमे व अत ¢ 
कर्मफखत्‌ अविरौषप्रसङ्गात्‌, अविरोषे जिज्ञास्यभेदापसेद्धः । : क्मफट- 
विखक्षणव्वात्‌ नित्यसिद्धयक्तेः तद्वयज्ञकन्ञानविषिः अयुक्त इत्याशङ्ते- नात्वहेति। 
मुक्तेः कर्मफरद्‌ वेरक्षण्यम्‌ असिद्धमिति तदथं ज्ञानं विधेयम्‌ । न च तर्हिं सफ 
यमे = व अपि . ~. ज्ञास्य वि (^. . ~ ~ (~ वां च्यम्‌ इष्टलवात्‌ = 
कायैमेव वेदान्तेषु अपि जिज्ञास्यमिति तदूमेदासिद्धिरिति वाच्यम्‌, इष्टत्वात्‌ । 
ब्रह्मणो जिज्ञास्य | त्वसूत्र विरो घ न नविधिरोष भ त्वेनं । सूत्रकृता ब्रह्मम अ 
न च ब्रह्मणो विरोधः; ज्ञानविधिरोषत्येन सूत्रकृता ब्रह्ममतिपादनाद्‌ 
रत्तमभाका अनुवाद 
किए ज्ञान विधेय न होना चाहिए, क्योकि यदि सुक्ति क्रियाजन्य हो, तो कयफल्से सुक्तिमें 
कछ विरोष--भेद नदीं है, देखा प्रसतंग अविगा, ओर सक्ति ओर कमफल्ने सेद नद्धो, तो 
जिज्ञास्यका सेद सिद्धन होगा इसचिएु कमेफल्ते सुक्ति चिन्न हेोनेके कारण नित्य सिद 
सुक्तिको दिखलनेवाखी ज्ञानकी विधि युक्त नदं है ह रंक नन्विह इ्यादिते 
दिखल्ते ह । सुक्ति कसफलर्ते विलक्षण हे यह दात अरि है. अतः सुक्तिके लिए ह्धातठः 
विधान उचितदहै। तो वेदान्तो भौ सफल कये हयौ जि्खंख हेनेते 
नदीं दोगा एेसा कना ठौक नदी है, क्योकि दोनोका अभेदद्ख्डौडे! जद जिल्छ ई यइ 


म्रतिपादन करनेवाले सूस विरोध ह्ण देल कहना सौ अक नद्धं 
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(९) यहां “तत्य इतना हो इ. .{स्डत्' आध्र है ¦ (२) उन्‌ सरद यस्य); 

















= ` | `` ~ ~ 9 -८.. ५००22 "ष 3 क व ०४ प 
(१ ञे = ४2 ४4 
9 





प २4 44५ रः सक म व ~ 
६ १. क 6 6 [क त म ० ८८4 
(05 4 (5 (१ प 4 क 
र 6, हय स ह 
१ 9 ५.०८ न लुत 
। १ ~ 
कै 





~ - अ 
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१५६ = अहस्त | अ० ९ पा० $ ५; 


॥ ‡ 4 न १ ~ ५ ल ल ~ न न न ५ ~ ५ ल  - ~- + + ५ -~--~-- - ~- ~~ ~ ^ + ^-^ ---" “~+ 
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८. (> 


१।४।१५ ) श्रह्न वेद्‌ ब्रह्मैव भवति! ( भु० ३।२।९ ) इत्यादिदिधानेषु | 
सत्सु “सोऽसावात्मा किं तड्‌ ब्रह्म" इत्याकाष्नयां पत्स्यरूपससपणेन स्वं ध 
वेदान्ता उवयुक्ाः-- निलयः सवगतः, (भ० गी ० २।१४) निलयञयुद्धबुद्ध- -' - 
युक्तस्वभावः, ( चृ° गी ९ ) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( बर ३।९।२८ ) 
| इवयेवमादयः | तदुपासनत्‌ शाच्ष्ोऽद्छै मोक्षः परं सविष्यतीति । | 
॥ | माप्यका अनुवाद्‌ ४ 
सवरोकरूपसे उपालना करे ) रह्म वेद्‌० (-्रह्मको जाननेवाखा चह ही हो ध 
जाता है) इयादि विधान हे इसलिए वह्‌ आत्मा कौन है, वह्‌ च्छ क्या 
है एेसी आकांक्षा होनेपर ब्रह्मके खरूपका बोध करानेके किए "नियः 
सर्वगतः० ( ब्रह्म निय, सवैन्यापक, नियशुद्ध युक्तखमाव, विज्ञानखरूप ओर 
आनन्दस्वरूप ह } "ये ओर दूसरे सव वेदान्तवाक्य उपयुक्तं हँ । उस त्रह्मकी 
उपासनः द्याया शास््रसे अवगत अदृष्ट मोक्षरूप फल होगा । परत वेदान्तवाक्योको 
कैव्यविधिका रोष न साने ओर वे वस्तुमात्रका कथन कस्ते है ेसा समन्चै तो 








| रत्नम्रभा ~ र 

इति परिहरति-नाहस्येवभिति ! बरह्मणो विषिप्रयुक्तलं स्फरयति-आत्मां 

घा इति ! ब्रह्म वेद" इव्यत्र ब्रह्ममभावकामो ब्रह्मवेदनं कुयात्‌ इति विधिः परिणम्यते 

दति द्रष्टग्यस्‌ । रोकं ज्ञानस्वरूपम्‌ । वेदान्तानैव अर्थतो दशयति--निस्यं 

दति |! ननु किं विधिफटम्‌ इति तदाह--तदुयानादिति । प्रयच्रह्मोपा- 

सनाद्‌ " ब्रह्विदाप्नोति परम्‌" इति शास्ोक्तो मोक्षः स्वगवल्लेकाप्रसिद्धः फर- 

मित्यथः। बरह्मणः कतैव्योपासनाविषयकविधिरोषवानङ्गीकारे बाधकमाह-- 

छर्तव्येति । . विष्यसम्बद्धसिद्धवोधे म्रव्यादिकठाभावाद्‌ वेदान्तानां वैफल्यं ४. 
रत्मभाका अनुवाद | 

विधिकरे अंगत्वरूपसे प्रतिपादन करते हैँ, इस प्रकार सकाका परिहार करते दहै--“न'” इद्यादिसे 

व्रह्म उपासना विधिक्रा शेष किंस प्रकार है, यह स्पष्ट करते है--"“आत्मा वा इत्यादिसे. 

व्रह्म वेद' इसे व्रह्मभ।वकौ कामनावाल्यको वरह्यज्ञान मर्त करना चाहिए रेसा विधिम परिणाम च 


 होतादे यह समञ्नना चाहिए) वेदान्तोको दी अथेतः दिखते है--“नित्यः” इत्यादिसे.! 
परंतु विधिका फल क्या है, इसके उत्तरम कहते है--“तदुपासनात्‌” इत्यादि । मत्यग्‌- 
ब्रह्मकौ उपासनाते “व्रह्म जाननेवाखा ध्रष् स्थान प्राप्त करता है" एेसा चाचेत्त मोक्ष जो 
स्वगेके समान लोकम प्रसिद्ध नदी दहै, वह फलहे) तह्यको कतेन्य-उपासनारूम विधिका 
अगन माननेमे वाधक कहते है--'"कतेव्यः' इव्यादिसे! आशय यह दै कि यदि विधिके 


रे 


साथ असंबद्ध यिद्ध तस्तु वह्यका बोध वेदान्त करव, तो ग्रब्रत्ति आदि फलकं अभावसे 








॥ (५ 
| 








प * अ~. ए ० + ऋ + न अ 
म न 4 -८~-~ --'" ~~ - 


अधि०४ पू०४] ज्ञाङ्रमभाष्य-रत्नप्रथा-माषाहुवादसहित १५७ 


«~ ~~~ ~^ ~~ ~~“ ~~~ ~ ~~~ ~--~ ~ ~~ „~~~ ~~ ~-~-+-*+-~-~- ~ ~~~ ~~~ ~~-- +~ ~“ ~- ~ ~-- -~ˆ~-ˆ-~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~` ~ 


सास्य 
ञेसे (1 भून्‌ र ति र त अन्य 
कतव्याविन्यन्‌रुश्रयर इ वस्तुसात्रकथन हनापाद्‌ भवात्‌, शसवद्रीद 


यु तसमै सनतत इत्यं दिभास्यवद देदन्तदास 4 
वद्सती' राजद्धौ गच्छवि' इत्यादिषास्यवद्‌ वेदान्तवास्यानामारथस्ययत्‌ 


स्यात्‌ । (नड व॒स्वमघ्रकयनेऽपि. ज्जि नारं र्षः" इत्यादौ _आान्ति- 
जनितथी ति दवतनेनाथेयययं दर्‌ , सथहःच्यससयारसयरः 


. --~~ ----~--- 


2८: 


|| 
(6 - 





 त्वभ्रान्तिनिषतेनेनाथव्लं २ भात्‌.) ख्यदेतदेवं, दि रज्डुस्वरूय्रवमं 
इवं सषश्रान्तिः संसारिचवभ्रान्तित्रहस्यरूपश्रयणमत्रिण चिदर्तस्‌, न ठु 
निवतेते, श्रुतव्रहणोऽपि यथपूत॑ खखहुःखादिंसारिथरददनःत्‌ | 
श्रोदव्यो मन्तव्यो निदिभ्याद्धितव्यः' (द° २।४।५) इते च श्रवंणोत्तर 
माष्यका अनवाद 
हान ओर उपादानका असंभव दोनेसे सप्तद्रीएा०' ( सात द्रीपवाली प्रथिवी ) 
"राजाऽसौ ८ यह राजा जाता है) इदयादि वाक्योके समानं वेदान्तवाक्य 
अन्भक दो जा्यमे। यदि कहो कि '“््जुरिय॑० (यह रज्जु दहै यह सपे 
नहीं ह ) इत्यादि वस्तुसात्र कथन सी श्रान्तिसे उत्पन्न हुए सयकी निवृत्ति करके 
साथेक होता है, ेसा देखनेमे आता दै । इसी प्रकार यहा सी असंसारी आत्म- 
वस्तुका -कथन संसारित्दकी भान्तिकी निवृत्ति करके साक होता दै । यह तभी 
ठो सकता है जव कि जैसे वस्तुखरूपके श्रवणसे सपैका मय निडृत्त हो जाता है, 
देसे दी व्रह्मस्वरूपके श्रवणसाव्रसे संसारित्वकी भान्ति दूर हो जाय, परन्तु वह्‌ 
( रान्ति ) निवत्त नहीं होती, क्योकि जिन्होंने बह्यका श्रवण करिया ह; उनमें भी 
पूवैके समान सुख, दुःख आदि सांसारिक धर्मं देखनेसे आते श्रोतव्यो 
( श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए ओर निदिध्यास्च करना चाहिए ) 
~ रल्ममा . . 
स्यात्‌ दत्यथः } ननु इति शङ्गा स्पष्टथां । दृष्टान्तवेषम्येण परिहरति-- स्यादिति । 
एतद्‌--अथेवत्त्वम्‌ एवं चेत्‌ स्यात्‌ इति अथः एवंराब्दाथेमाह--षदौति ! किच्च, 
यदि ज्ञानादेव मुक्तिः, तदा श्रवणजन्यज्ञानानन्तरं सननादिविधिनं स्यात्‌ 
तद्विेश्च का्यसाध्या मुक्तिरित्याह--ध्रौतव्य इति । राब्दानां कायान्वित्यक्तं 
रलम्रभाका अनुदाद्‌ 








भ वेदान्त ~ निः हो जाये ० ८ स व 
स त्फलं दहा जायय) 'नसु इ्त्य्द्तं क्म इइ राङ्क अरय स ३1 इदः 
टि = होनेसे से ह राचछ्ल् त एरिहार र चर्त ट द क ~ वः = दन र< श य --<--- 
[कवघ्म | २ ४ ५ {९.२ ६८ ५.५६ & ८१९६. च, 4.६ द \५ { म, ५५६ ए; ५.५ च: : 4 ~. 
सकता ब ताः अ शध ४ 5 ८ "1 
ता ईह पसा जय ह) यद्‌ ` इतन्यरद पठ रच्छ अथं सइ इ : =; ईत 
[क्प न प विपे = कि ~ = 
सुक दती, ता च्रवण-जन्य्‌ कनक डःद्‌ नयन =ःरक्)ः उन म इ, उन उञ) 
५ (9 ध्य हे सा ता (शः व 
अतः अक्त क(यक्ता २ एसा कत्ठ ह >=: <. रः न्द = 


~~~ ~ = ~~~ =-= -----------~ ~~~ {~~ ~ ~ ~~ ---~-~---~------~--~ ~ ---~--- -~-~-- न पि व ८ 
८ १) श्रतद्याथे्य नैरन्तयेण दीदंस्धलःदुरन्धःदसनःं दिप्तप ङऽङङ तकन जड ङन्त त 
[चिल्त्‌न्‌ । । 
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भ्व्य 


> 


काटयोर्मनमनिदिष्यासनयोविधिदशनात्‌ (स्मात्‌ परतिपत्तिविधिविपयतय त्‌ प्रतिपत्तिविधिविषयतयेव 
शा्चम्रमाणर्क बह्माभ्युपगन्तन्यमिति ¢ अत्राऽभिधीयते। न कयैः 
 ब्रहविधाफएललश्षण्यात। शारीरं वा ~ + [नसं च॒ कुर्म 6 तिसिदं ॐ 
बरह्मविधाफूरुयोवेलक्षण्यात्‌। शारीरं वाचिक मानसं च कमं ्रातेस्म्रतिसेः 
माष्यका अनुवाद्‌ 


ससे ति णक्ते ४४ व $ भश, (~ ~ देखनेमें + भ (~ 
दसम श्रवणके उत्तरकारमे सनत ओर निदिध्यासन देखनेमे आते ह, इसङिष 


ठेसा अगीकार करना चाहिए कि उपासनायिधिका विषय होनेसे दही नह्य 
रास्त्रभ्रमाणकं दै । [ यँ तक पूर्वपक्ष भन्थ द|] इसपर क्य जाता हे । 

- ॥ १० भ्य, [9 स (~ भे , (~. (9९ भ अर 
नदी, स्योकि कर्म ओर ब्रह्मविदयाके फल विलक्षणं ह । कायिक, वाचिक ॐ ~ 





रत्पयसा 
[क फ़टस्येव त्वात छ (क फलमावात्‌ मननादिविधे श्य पपरा न 
प्रवृच्यादि राखसात्‌ , सिद्धे फलाभावात्‌, घश्च कायपरा वेदान्ता 
£ क्षम्‌ ~ ॐ (~ र वेदान्ता ह {५ ५ 

इति पूर्वप उपसंहरति--तस्मादिति | न्ता न॒ विधिपराः, 

वत्वे [९ मोज्यवि [9 धु १ 9 ५ (9 वार्यं र 
स्वार्थे फर्वत्वे सति नियोज्यविधुरसखात्‌ ; नायं सपैः*इति वाक्यवत्‌ | “सोऽरो- 

£ (~ क्ययोर्निरासाय स [अ णद्ूयमि (~ ~ 
दीत्‌ः स्वर्गकामो यजेत इति वा हेतो विरोषणद्यमिति 

(~ अ, (न + क्षकासस्य [क योज्यस्य ५ [क 
सिद्धान्तयति-अत्रेति । यदुक्तं मो नियोज्यस्य ज्ञानं विधेयम्‌ इति, 
तत्‌ न इत्याह--नेति। मोक्षः न विधिजन्यः, कर्मफ़रूविरक्षणत्वाद्‌ आस- 
इत्य उक्तहेतुज्ञानाय भक कर्मतः 3 पड चय [० वन (९ 
वत्‌ इत्यथः । उक्तहेतुज्ञानाय कर्मतत्फले प्रपञ्चयति--शारीरमित्यादिना 
मि [ररूपमलुवद्‌ ह 2 नत्त अथ = ध्यय 8 
वर्णितं संसाररूपमसवद तीत्यन्तेन । अथ वेदाध्ययनानन्तरम्‌, अतः वेदस्य 
रलमभाका अनुवाद्‌ 
कायौन्वित अथं है, ओर अव्रत्ति आदि फल जिससे हो वही रान्न दै, तथा सिद्धनस्तु- 
4: तरह्मके ज्ञानम फलका अभाव है ओर श्रवणके वाद मनन आदिकी विधि दहे, इसलिए वेदान्त 
| `| कयेपर हे एसा | पूत्रपक्षका उपसंहार करते ह तस्मात्‌” इत्यादिसे ! वेदान्त विधिपरक नहीं 
है, क्योकि स्वाथंसे फलवत्‌ होकर नियोज्यरहित दहै, यह सपे नदीं है इस वाक्यके समान । इस 
अनुमानमे हेमे श्वाथमे फलवत्‌" विरेषण र्गानेका प्रयोजन “सोऽतेदात्‌' (वह रोया) इत्यादि 
वाक्ये व्याभेचारका निरास करना है । नियोज्यं रहित विदषण ख्गनेका पयोजन “स्वग 
कासो यजतः इत्यादि व्योम व्यभिचारका निरास करना दहै इस पूर्वपक्ष पर सिद्धान्त 
करते है--“अच् इत्यदिसते। मेोक्षकराननावाे नियोज्यके लिए ज्ञान विधेय है, यह जो पूर्व 
प्तीने कद्‌। ह वहं युक्त नदीं दे एेसा कहते हँ “न” इत्यादिसे । मोक्ष विधिजन्य नहीं है, 
५ (~ ¢ = [9०९ > ॐ अ (~~ __ 

कयाकि कमफलसे विलक्षण हं, आत्ाके समान । इस अनुमानमें जो हेतु दियाहै, उसके 


= (~ कभ ४९ सो कदे = फलक [र विस्तारसे अ कथन = ^ 99 ^~ (~ + >] 
ज्ञानके कए कय आर कमक फलका विस्त त्‌ करते दे--''रारोर इद्यादे “वणितं ८ 
ससाररूपमनुवदति' इद्यन्त अन्धस! अथ-वेदाध्ययनके पश्चात्‌, अतः- वेदके फलवत्‌ 











(२) साख जिसका प्रमाणदहे। (२) भिन्न) 
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वेलशषष्यज्ञानाय प्र्यक्षत्वादीनि विरोषणानि । सामान्येन कर्मफलम्‌ उक्तवा 
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सर्घ्य 


ध्माख्यम्‌, यद्िषया जिज्ञासा अथातो धर्मजिङ्गाख' (जे ° स्‌° १।९।१ ) 
इति सूतिता। अधर्मोऽपि दिंसादिः प्रतिेधचोदनारकष्णत्वाजिन्ञास्यः 


तयोश्वोदनालक्षणयोरथानथेयोधमोधभयोः फले ब्रतयक्षे 
युखहःखे शरीरबाद्धनोभिरेवोपथुञ्यसने विषयेन्द्रियसयोगजन्ये वह्यादिषु 
स्थावरान्तेषु प्रिद । पदुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तेषु देत्यु सुखतारतस्य- 
भाव्यका अनवाद 
मानसिक कर्म॒श्रति ओर स्मरतिमे प्रसिद्धः धर्यसज्नक है, जिदकी जिक्ञासा 
अथातो०? ( वेदढध्ययनके पञ्चात्‌ धर्मका निणैय करनेके किए धर्मनिक्ञासा करनी 
चाहिए ) इस सूघ्भे प्रतिपादित है। प्रतिषेधवास््योसे रक्षित होनेके कारण 
परिदारके छिए दिंसादिरूप अधसमकी भी जिज्ञासा करनी चाहिए । चोदना 
जिसका लक्षण है, फेसा अर्थं ओर अनथेरूव घर्म एवं अधर्मके फट सुख ओर 


८ 


दः प्रयश्च ह, उनका उपभोग शरीर, वाणी ओर मनसे होता दै, विषय ओर 


# २३ । 


इन्द्रियोके संयोगसे वे उत्पन्न होते हँ ओर व्रह्लासे लेकर स्थावर तक सभीमें 
प्रसिद्ध है। मवुष्यसे केकर जल्ला तक सभी शरीरधारियोम सुखका तारतस्य 




















रत्नमरमा 
फरवदथपरत्वात्‌ , धर्मनिणयाय कर्मवाक्यविचारः कर्तव्य इति चूत्राथः । न 
केवरं धमाख्यं कर्म, किन्तु अधर्मोऽपि इति आहः । निषेध- 
वाक्यप्रमाणकतवात्‌ इत्यथः । कम उक्त्वा फलमाह | मोक्षस्तु 


अतीलियो विरोकः रारीरा्यमोम्यो विषया्जन्योऽनात्वित्ु प्रसिद्ध इति 
फट ह प । शूक =+ ग्र प्छ न (5 चु सूटब्‌ । 1 ८6 एको । मनु छ घ अन्‌ न्द्‌ # 
ठं प्रथक्‌ प्रप्चयति--सनुष्यत्वादिति । “स एको मानुषं जानन्दः'” ( ते° 
रत्नमरमाका अनुवाद 
अर्थकर बोधक हेनेसे, धर्मनिर्णये जिए कर्मवोधक वाक्योका विचार करना चाहिए, एेसा 
सूत्रा है । धर्मसंज्ञक दो कम नदीं हे, किन्तु अघमंसंज्क भी दे एेसा कहते है--अधर्मोऽपिःः 


स ¢ 


(4 


इद्यदिसे। निषिधवाक्य अधममे प्रमाण है, अतः वह भी विचार करने योभ्य 

आर अधसलप क्म कहकर उसका फर कहते है- “तयोः” इत्यादि क्च न तो इं 

गोचर है, न दारीर्‌ आदिते भोग्य दै ओर न विषयं अदिते जन्ये, वह्‌ तो जोकर्ल्य 

आनन्दमय है आत्माको न जाननेवाठे उसका आस्वाद नदीं ठे सकते \<स अकार क्- 

फले सोक्षका भद दिखलनिके लिए सुख ओर दुःखक्रे श्रयक्षः आदि विरेषण दिये हं । 

सासान्यरीतित्ते कर्मफल कहकर धर्मफल्का पथक्‌ विस्तारे वणन करते 
२१ 











9 १ {4 ४ 


-- युव्यत्तात्‌ 


य क 




































१६० बह्म | अ०? पा०ै. 
वाययााययतताकवताक काककय सककवातक म 
न न न न + -+ ~~ ^-^“ 


भाष्य 
॥ सवुभरूयते । ततश्च तद्वेतो््मख तारतम्यं गस्यते, धथताश्तसम्यादधिकारि- 
। तारतस्यम्‌ । प्रसिद्ध चाथित्वसासथ्यादिद्धतमधिदारितासतम्यम्‌ । तथा च 
 यागाद्युष्ठायिनामेव विदघयाक्षसाधिषिङेषादुत्तरेण एथा गसनम्‌ । केवठेरि- 
एापूतदत्तसाधनेधूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमन्‌ । दन्रापि सुखतारतम्यं 

तत्साघनतारतस्य च शाघ्लात्‌ “याबत्सपातशुषित्या (छा० ५।९१०।५) 

भाष्यका अनवाद 

श्रतिमे वर्णित है, सुखतास्तम्यसे उसके हेतु धसका तारतस्य भी ज्ञात होता है ओर 
धर्मके तारतस्यसे अधिकारीका तारतस्य सूचित होता है । फरकामना, सास्य 
आदि कारणोसे अधिकारीका तारतम्य प्रसिद्धः है । इस प्रकार याग आदि अनुष्ठान 
करनेवाले खोग ही विया (उपासना ) रूप समाधि विशेषके बरसे उत्तरमामसे 
जतिदह्ँ। केवर इष्ट, पूते ओर दन्तरूप साधनोंसे सम्पन्न पुरुष धूम आदिं 
ऊमसे दक्षिण सार्गसे जते दं! वौ भी सख ओर उसके साधनोका तारतस्य 
'यावत्‌° ( भोग्य कर्मकिं निररोष होने तक वहा रहकर पीडे टोटता है ) इस 





ब 








रत्नमभा 

२८१ ) ततः शतगुणो गन्धवीदीनामिति श्रतेः अनुभवानुसारिखम्‌ अनु- 
राब्दाथः | ततश्च सुखतारतम्यात्‌ इत्यथः । मोक्षस्तु निरतिशयः, तत्साधनं 
च तच्छज्ञानमेकरूपमिति वैक्षण्यम्‌ । क्च, साधनचतुष्टयसम्पन्न एकरूप एव 
मोक्षवियाधिकारी, कर्मणि तु नानाविध इति वैरक्षण्यसाह-- धर्मेति } गस्यते 
न केवरं किन्तु प्रसिद्ध न इत्यथः | अर्थलं फएल्कामिखम्‌ । सामथ्यं लाकिकं 
पुत्रादि । आदिपदाद्‌ विद्वस्‌, रासानिन्दिततवं च ] किच्च, कर्मफरं माभेप्राप्यम्‌, 

रत्नमरभाका अनुबाद्‌ 























रत्यादसं ५ ए एक्‌ ल र ^ तट्‌ सनष्यद्धा र = सानन्द ~ + = न उदसख 
) स एकार ({ तंह मसुष्यका जानन्द इह । नसुध्य-गन्यनाका जानर्द्‌ उप्त 
श यह्‌ भयु उरभत र [नि ष यर्‌ = 3 ता न = खषए्‌ 1 (9 (९ ४ पटं ष उन्‌ ‡ 
सयुनार्‌ र उत अनुगव जसुत।र२ इ एता जतखनकक [कए जचुन्रूयतत पद्म्‌ जसु 
सम्‌ ङ 9 1 9 9) पनि ध म तारत्वं न [व = व क =. वं ध 
उप्सम जरह) तत-4 ससक परस्तिन्यस } सदि ता नर्तदायं इ {र उत्क 
स = ५ न्र्‌ चक्कर कु र भ कमक णे एकः 2 अः न क, क्ण 
साथन तत्त्त्स्ान एक द्यह्‌ दस फर भद ३1 तर साथनाक्त सक्ते एक-तं ह मास्त 
[वचार च्छर्‌ अर कसप सर्मा अक्ारक आध्र एय चद्‌ कदत ई ` धसं 
ट्त्य्‌ {र्‌ <| {स्‌ क रः = (~ सख्ारक् म ण = {रतस्य ५ क क == = ( 
₹त्य्‌[ } असय य्ह सिर {र्का पनक्तारतस्यं कवख अतति नह हतः, किन्तु 
न # [५ न्न खय आर्य नमाः क भ ^ 8 १ एन [षी ० हि 
सङ च इ 1 जयित्त--फरक्य इच्छ करना  ससध्ट-ख)कुक साधन पुत्र, धत अजाद्‌) 
1१ स्व्‌ ४ । र परिता सि भकः भि नु कि ररसन्‌ ठ्य र भ मक ५ (~= क = 9 अ 
अद पद्स तत्ता-रास्सङन रखना जर राज्सदसं जानन्दत हमा स्य गयृह्‌ ) आर्‌ 
कसक फं प्प स ^ सरारदि किनं स ककन "कै-क १ कृष ~क = र स क अ चक व =" = म यः ज 
कसक एड जात्याद्‌ साग द्वारा माप्य इ अर नस्ता न्त्य अह, एता चद कट्तं इ 
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मव्य 
रत्यस्माद्‌ गय्यते । तथ सद्धप्यादिषु नार्छस्थायरान्तेषु सुखरवथोदना- 
ति गस्य से तारदस्येन्‌ स थो उट ठेष्च त शतेषु 
टक्षणपसष्ध्य एदेति जस्यत ताश्वस्येन बतयावः | तशेष्यं शतेष्वधोगः 
साव्यका अनुबाद 
शख्स जाना जाताहै। इस प्रकार अलुमान होताहै कि मयुष्यसे केकर 


नारकीय ओर खावर पयेन्त जीवम तारतस्यसे विद्यमान सुखलेश प्रवर्तक 


रत्नमा 
मोक्षस्तु नित्याप्त इति मेदमाह- तथेति । उपासनायां चित्तस्थेयप्रकषात्‌ अर्चि 
रादिमार्गेण ब्रह्मरोकगमनं (तेऽरचिषम्‌ः' (छा० 9 १५। ५) इत्यादिना 
श्रयते इत्यथः | | 
अयिटोत्रं तपस्सत्यं वेदानां चानुपाख्नम्‌ | 
आतिथ्यं वैददेवं च इष्टमिव्यमिधीयते | १ 
वारपीदरूपतडागादिदेवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानसारासः पूर्तमित्यभिधीयते | २॥ 
रारणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्य्हिसनम्‌ । 
वहिर्वेदि च यद्‌ानं॑दत्तसित्यभिधीयते ॥ २॥ 
तत्नपि--चन्द्रखोकेऽपि इत्यथः । सम्पतति गच्छति अस्माल्छोकादमं टोक- 
मनेनेति सम्पातः--कर्म, यावत्‌ कस भोक्तव्यं तावत्‌ स्थिता पुनरायान्ति इत्यथः | 
मनुष्यत्वात्‌ ऊ्व गतह्‌ छत्व तस्तस्यम्‌ उक्ता जवागतङ तद्‌ जाह-- 
तथेति) इदानीं दःखतद्भदुतदनुष्ठायिनां तारतम्यं वदन्‌ जधर्मफरं प्रप्वयति- 
रतनम्रमाका अनुवाद्‌ | 





9५ ॥२॥ । 
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ध हिप 
तथा इत्यादित! उपासना चित्तज्ौ अत्यन्त स्थिरतासे अतराद्‌ माग द्वारा तरद्यस्ेकं 
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रसन तंडचषम्‌ इखाद्‌ दित्त्त उन जति ह । मिलत; तप; स्त्य, 
# = >> श ५ (~ र = = 
वद्का सरद्तण, जतियत्तत्छमर्‌ अर वचदर्वद्व अ इद कट्च्त ह । वात 
भ 4 म्स च 
कुञ्‌, तालव, ददाल्यं जीर वाग वनवानां तथा अन्नदान करना पृतं चखा दे 
~ ~ = क 

रारणागतन्ं ऊर्ना, ब्रान््याक्रं पान पदुंचनः जर्‌ वंद्क दद्र दन दुचाः चत्त 
९०, ~ ५ 4 = = 
दकता वदा ना चन्द्रस्य ना) ऋग नि्कन्ञं इत सक्र परलक्च गसन ऋ 
९ क त 
तह सम्पात- कन, जन त्क रष स्द्दा ह्‌; तकवतक्त परखाक्रन स्द्कर्‌ र्‌ ऊःद्तं ह! इर 
[नी नि ग्व ^~ 
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च॒ देवत दुःखतारतस्यदशशनासद्धेतोरमसय प्रतिषिपचोदनारक्षणशय 
तदबष्ठायिनां च तारतम्यं गभ्यते। एवमयिदादिदोषवतां धमांधसतार- 
| तेस्यनिभि्ं शरीरेयादानप्क सुखहुःखतारतम्यसनित्य संसारस्पं श्रुति- 
स्छृतिन्यायग्रसिद्धस्‌। तथा च शरुतिः-- न ह वे सञ्चरीरख सतः प्रिया- 
भ्रियोरपहतिरस्ति' (छा० ८।१२।१) इति यथाबणित संसाररूपसदवदति । 
माष्यका अनुवाद 
धर्मस्ते ही जन्य है । इसी प्रकार स्व्मीय ओर नारकीय जीवो दुःखका तारतभ्य 
देखतेसे आता है, उससे उसके हैत प्रतिपेध-प्रवर्तक वाक्योसे ठष्षित अधर्मका 
ओर उसके अनुष्ठान करनेषारोका तारतस्य जाना जाता है । इस प्रकार अविद्या 
|: आदि दोषबारोके धर्यं ओर अधर्मके तारतम्यसे शरीर-प्रहणपूर्वकं उत्पन्न 
॥ हए खख-दुःखका तारतस्य अनिय ओर संसाररूप दहै, एेला श्रुति, स्छति 
ओर न्यायमें प्रसिद्ध है) इसी प्रकार नन ह वै° ( सशरीर आत्माके 
सख ओर दुःखका विना नदीं होता है ) यह श्रुति पूर्वं वर्णित संसाररूपका 





रलग्रमा 
ह + तथो ध्वम ति द्विविध कृ्मफठं मोक्षस्य तदवेर्षण्यज्ञानाय प्रपर्चितम्‌ इवः 
~  संहरति--एवभिति । सस्मिताकामक्रोधमयानि आदिशब्दा्थः। न्ते तं 


भुक्वा स्वगैकोकं विकासम्‌! ८ गी ९ ।२१ ) इत्याया स्पतिः काष्टोपच- 

यात्‌ ज्व्रारोपचयदरीनात्‌ फक्तारम्थेन साघनतारतम्यानुमानं न्यायः । श्रुति- 

(| माह---तथा चेति । मोक्षो न कर्मफलम्‌, क्मफर्विरुद्धातीन्दियस्वविशोकल- 

| रारीरा्यभोग्य्वादिधभवत््वात्‌ ;, व्यतिरेकेण स्वगादिवत्‌ इति न्यायानुमाह्ं श्चति- 
| 





रत्म्रमाका अनुवाद 
हए जीर्वोमिं खखका तारतम्य बतठति द--(तथाः इत्यादिसे । अव दुःख, उसके हत 
ओर उसके करनेवासेके भद कहकर अधमका फलक कहते है--““तथेष्वम्‌ इत्यादिसे । 
सुक्ति कमफ़लसे अत्यन्त भिन्न है ेसा ज्ञान करनिके किए विस्तारपूर्वक वर्भित दौ तरहक 
|  कर्मफलैका उपसंहार करते है--“एवम्‌” इत्यादिसे । आदि शब्दसे अस्मिता, काम, 
कध, ओर भयका ग्रहण कियागयाह। तेतं (वे उस विशाल स्वगठेकका मोग करके) 
द्व्यादि स्मृति दै। देखा जाता है कि काकी बरृद्धिसे ज्वालओंकी व्रृद्धि होती है! अतः फलके 
तारतम्यसे साधनके तारतम्यका अचुभान न्यायः हे! “तथा च” इद्यादिसे श्र॒ति कदते द । 
मोक्ष कर्मफ नदीं है, क्योकि मोक्ष कम॑फल्ये विपरीत अतीन्द्रिय, शोकरहित, चरर 
अदिसे अभोग्य है, व्यतिरेके स्वगं आदिके समान--इस अनुमानसे अनुग्राह्य श्रुति कहते 


ड: क ८4 
~~~ ~-~~ --=~~~ ~~~ * = +~ --------->~ ~= 
वि = 


(1 1 9 
~^. ~--------------------- + ~~ -- ---- ~ ----- - 


८ १) अहङ्कार । (२) व्यतिरेकव्यापका दृष्टान्त दिया है! ( ३ › युष्ियोग्य्‌ | 
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-~+ < माष्य 
| अशरीरं वाव शन्तं न भरियात्रिये स्प्तः' (छा ८।१२।१ ) इति 
व ्रियाप्नियस्यशनग्रतिषेधायोदनाखक्षषधर्मकायत्वंभोक्षाख्यशाश्चरीरत्वख 
` ~ ग्रतिदिध्यत इतिं शस्घते। धर्मकार्यत्ये हि पियाग्रियस्यकनप्रतिकेधो 
नोपपद्यते । अशरीर्त्वमेव धमकायमिति चेत्‌, न; तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । 
अशरीरं ससीरेषु अनयवस्थेष्ववसितप्‌ । 
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+ | न्तं विभुमात्मानं मसा धीरो न शोचति ।॥' 
र । धि [प्यका अनवाद  \ 1 
अङुवाद्‌ करती है । 'अश्सीररः ( प्रिय ओर अग्रिय वस्तुतः शरीर-रहित आत्माका ` ॥ 
स्परे नही करते-) इस श्र तिसे प्रिय ओर अप्रियके सरके प्रतिपेधसे मोक्षसंज्ञक 
ररीररहित स्थितिके चोदनालक्षण धर्मसे उतपन्न होनेका प्रतिषेध किया हेः, 1 
रेखा अनुमान होता हैः क्योंकि सोक्षको धर्यसे उसन्न में तो उसमे प्रिय 
\, ओर अप्रियके स्परीका प्रतिषेध संगत न द्येगा। तब शउरीर-रहित स्थिति 
. ही धसेसे उसन्न हो, यद्‌ कथन ठीक नदीं हेः क्योकि अशरीरं ०" (स्थूल देहरदितः 1 
» = अनेक अनित्य ररीरोमे स्थित महान ओर विभु आत्माको जानकर विद्वान्‌ | 
| रत्नप्रभा | | । | 
भाह---अश्चरीरभित्ति। वावेति--जवधारणे । तत्वतो विदेहं सन्तम्‌ आत्मानं | 
वैषयिके सुखदुःखे नैव स्छशषत इत्यथः । मोक्षयेत्‌ उपासनारूपधर्मफलं तदेव ` 
प्रियमस्ति इति तन्निषेधायोग इत्याह--धर्मकायतवे हीति । ननु प्रिथ नाम वेष- | 
यिकं सुख तन्निषिध्यते, मोक्षस्तु धर्मफरमेव कर्मणां विचित्रफरदानसामथ्थात्‌ | 
८. इति शङ्कते--अश्रीरत्वभेदेति | जलनो देहासङ्िसवमशरीरत्वम्‌, तस्य = | 
, अनादित्वात्‌ न कमसाभ्यता इत्याह---नेति ! अरारीरं स्थूर्देहसूल्यं देहेषु | 
॥ रत्नव्रमाका अनुवाद | 
: ~ दै 'अरारीरम्‌” इत्यादि । वाव अवधारण वाचके) भावार्थ यहदहैकि यथार्थं विदेहं 
भात्माकरो वैषयिकरौ सखख-दुःख स्पशे करते दी नर्ही। यदि मोक्ष उपासनारूप धमेका फल 
०; हो तो वही भिय है, इसछिए भ्रियस्पश्चनका निषेध योग्य नहीं है, रेसा कहते है-- 
“धर्मैकाथेत्वे हि” इत्यादिसे । परन्तु भिय अथात्‌ वैषयिक सुखक। निपिध है, मोक्ष तो 
धममफल दही दहै, क्योकि कमे विचित्र फठ देनेकी सामथ्यं है, सी राङ्का करते है-- 
४ ऋ “अशरीरत्वमेव'” इत्यादिसे । आत्माका देहके साथ संग न होना शरीर-रहित स्थिति दै । 


यह स्थिति अनादि होनेसे कर्मसाध्य नहीं है, इस वातको “न इद्यादिसे दिखलते द 1 





( १.) निश्चय (२) अरौर ! ८३) विषयोसे उत्पन्न होने वाला । 
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| | | १६४  , . अहघ्रत्र . [ अण० पा० ९ कै 
| भाष्य + 
|| (० १।२।२१) अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः" ( भ° २।१।२ ) 
| (असङ्गो ययं पुरुषः ( व° ४।३।१५ ) इत्यादिशुतिभ्यः । (अते षव ह 
| अश्ेयकर्मषरषिरक्षण मोक्षाख्यसश्चरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम्‌ । तत्रच ` 
| ।  दिचित्परिणाभिनि्यं यस्मिन्विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते । 

| ` मष्क अनुवाद 


सोक नहीं कर्ता ) (अप्राणो ( प्राणरहित, मनरहित, शुद्ध ) (असंगो हि°ः द 
( यह्‌ पुरूष सङ्रहित दै ) इयादि श्रुतियोंसे यदह स्थिति खाभाविक ज्ञात ; 
होती है। इसी कारण अवुष्ठेय कमेके फलठसे विलक्षण मोक्षसंज्ञक शरीररदिते 
स्थिति निय दहै यह बात सिद्धदहै। (नियभीदो प्रकारका दोता है परि 
ण्रासी निय ओर पारमार्थिक निलय) परिणामी नित्य वह्‌ कहटाता हे, जिसके विकृत 
रोनेपर मी "वदी यह है" ेसी बुद्धिका नाच नहीं होता, जैसे कि जगत्‌ निय हे 


म 
भलि 





रत्नमा | 
अनेकेषु अनिव्येषु एकं नित्यम्‌ अवस्थितं महान्तं व्यापिनम्‌ । अआपेक्षिकमहत्व , 
4 वारयति--बिथुयिति | तमात्मानं ज्ञाता धीरः सन्‌ शोकोपरक्षितं संसारं ` 
8 न यनुभवति त्यर्थः । सूक्षपदेहामावे श्रतिमाह---अप्राण इति | प्राणमनसोः 
५ करियज्ञानक्योः निषेधात्‌ › तदधीनानां कर्न्ञनेच्ियाणां निषेधो हि यतः अतः 
राद्ध इत्यथः । देदद्वयाभवे श्वूतिः---असङ्गो हि” (व° ४ ।३। १५) 
दति, निरदैहामस्वदूपमोक्षस्य अनादिभावस्े सिद्ध फकितमाह---अत एषति 
नित्यत्वेऽपि परिणामितया ध्मकायदं मोक्षस्य इत्यारङ्क्य नित्यं द्वेधा विमजते-- 
तत्र क्िञ्िदिति। नित्मवस्तुमध्ये इत्यथः । परिणामि च तत्‌ नित्यं च इति + ~ 
न  रलप्रभाका अनुवाद्‌ 


अरारीर--स्थूलदे दद्ल्य अनेक अनिय शरीरो रहनेवाल, महान्‌--व्यापक । अपेक्षासहित 
| महत्वे निवारण करनेके छिए फिर कहते है--“विमुम्‌” । एसे आत्मस्वरूपको. जानकर धैर्यं व > 
। पाकर शोकयुक्तं संसारका अदुभव नदीं करता, यह अथं दै । सुक्ष्म देदफे अभावको दिखलनेके = 
| दिए श्रुतिका निर्देरा करते ह--“अप्राणः इत्याद से । प्राग ओर मनक्रा अधात्‌ करिया- 

| :| ॥ राक्ति ओर ज्ञानाक्तिका निषेध करनेसे उनके अधीन करमैन्दरिय ओर ज्ञनेन्दरियोका निषेध हो 

0 गया, इसलिए शुभ्र अथौत्‌ शद्ध दै । दोनों देके अभावपें श्रुतिका अरमाण देते है--““असङ्गः"' 
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इत्यादि । देदरदित आत्मस्वरूप ही मोक्ष है, उसकी अनादिता सिद्ध होनेपर फलितार्थ कहते ४. 
है--““अत एव इयादिसे । सोक्ष निय होनेपर भौ परिणामी होनेके कारण धमकायं ह सी 
राङ्का करके नित्यके दो - भेद दिखखते ह-~-'तत्र कित्‌" इत्यादिसे ! (उससः अथात्‌ 
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{व्य्‌ 


यथा प्रथिन्यादि जगन्नियत्वदादिया्‌ , यान गुनाः) इदं. 
वेिक्रियारहितं नित्यव््॑- 


ग 6 ०, 


तु पारषाथ्ष् इटस्य रनद व्वाधवस्सु्धव्युप्षं 


भाष्यका अनवाद 
एेसा कहतेवाखंके मतम प्रथिवी आदि, ओर जसे कि सांख्योके सतं 
गुण । परन्तु यह्‌ वास्तविक करटस्थ निय हे, आकाञ्च के समान सर्वव्यापी हे, 





सव विक्रियाओंसे रहित, निलयतृप्त, निरवयव एवं स्वयप्रकाज्ञखभावं है, जरह 


-~--~------~--------~---=- =-= ------------------ - ------~----------------------~~--~--- 
= --~------- ~ 


रत्नम्रमा 
प्रिणाभिनित्यम्‌, अत्मा तु करटस्थनिवय इति न कमसाध्य इत्याह-इ्दं स्विति | 
परिणामिनो नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञाकल्पितं मिथ्येव्‌, कूटस्थस्य तु नाक्काभावात्‌ 


नित्यत्वं पारमार्थकम्‌ । क्ूटस्थखसिद्धयथं परिस्पन्दासावमाह-व्योवदटिति । 


परिणामामावसाद- श्चं बविक्रियारहितथिति । फखनपेक्षिखात्‌ न फलथापि 
क्रिया इत्याह-- नित्यत्वमिति । वपतिरनपेक्षतम्‌; विरोकं सुखं वा । निरव- 
यत्वात्‌ न क्रिया । तस्य मानाथैमपि न क्रिया स्वर्न्योतिष्ट्वात्‌ । अतः 
रत्वद्भाका अनुक्ाद्‌ 
वस्तुमें । जो परिणामी भी दहो ओरनिदयमभीदो वह परिणामी नित्य है। आत्मा तो कूटस्थ 
नित्य है अतः मोक्ष कसंसाध्य नदीं है, एेसा कते दै-^“इदं तु" इयादिसे । परिणामी पदाथकरी 
नियता प्रत्यभिन्ञासे कत्पित दोनेके कारण वस्तुतः मिथ्याहं मोक्ष कूटस्थ हं, यह सिद्ध 
करनेके लिए परिस्पन्द ( क्रिया) का अभाव कहते हं--“व्योमवत्‌'”। परिणामका अभाव 
कहते हँ--““सवेविक्रियारहितम्‌" । फख्की अपेक्षा न होनेसे फलथ भी किया नही दै, पेता 
कहते द--“निःव्यतृप्तम्‌ । तृप्ति अथात्‌ अपेक्षाकाः अभाव अथवा दोकरहित सुख । 


नरवयव हानसं महनि क्रिया नदहयदह्‌ । उसक्र प्रक्रडक रए मा क्रिय्राका अ्पक्ला नह्य ह, 


(१) (कूटवत्‌ निश्चरः सन्‌ तिष्टतीति कूटस्थः निश्वर रहनवाला । 
(२) आप ही अपना प्रकाद्च करना जिसका स्वभाव दे । 4 
(३) पूर्वूपयरित्यागे सति नानाकारम्रततिमासः परिणामः । पूर्वरूपका परित्याग हानपर्‌ नाना 


` म्रकारते दिखाई देना परिणाम हे । उत्पत्ति ओर ना विदचिष्ट अवस्था परिणाम हे पृथिवी किसी 
समय तृण, दृक्ष आदि अवस्था प्राप्त करती है योर्‌ तृण आदिका नाश होनेपर खकत्तिका आदिकी 


अवस्था प्राप्त करती है। दोनो अवस्था्ओंमि पृथिवी अनुस्यूत ( पो हुई ) दौ दे। इसलिए वहं 


परिणामी नित्य दहै। इसी प्रकरार सव द्रव्य परिणामी नित्य समञ्चने चादि । सत्‌, रज ओर तमये 
तीन गुण है । ये प्रल्यः कालम साम्यात्मक प्रधान अवस्थाकों प्राप करत हं, सष्टिमे गुणोकौ प्रधानताके 
` अनुसार सुख, दुःख गर मोह. आदि अवस्थाओंको आप्त करते हं । दोनो अवस्थाओमे गुण अनुस्यूत 
| षा ह्‌ | । स 
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माष्य 
निररं स्वर्यज्योतिःसवभावम्‌ ¡ यत्र धमाधमों सह कार्यण करत्रय च 


(~ ~ 


नोपापर्तेते। तदेतदश्रीरत्वं योक्षा स्यम्‌ } अन्यत्र धर्ोदन्यत्राधर्मादन्य 


त्रास्मात्कृताङ्तात्‌; अन्यत्र भूताच्च सन्याच्चः (5० २।१४ ) इत्याद 
क्तस्य: । इ&अतस्तद्बल_यस्थय जज्ञासा रस्तृता। _ तच्चष्दं कृतेच्यु- 
भाव्यक्रा अनवाद 





धस ओर अध्यै अपने कायं ( सुख-दुःख ) के साथ . तीनों कार्म भी सम्बन्ध 
नीं रख सकते । वह अन्यत्र धसौः ८ धर्मस; अधर्मसे, का्यसे, कारणसेः 
मूतसे, सविष्यसे, भर वर्तसानसे प्रथक्‌ है ) इत्यादि श्रुतियोँसे सि द्ध उरीर- 
रहित स्थितिःमोक्षुः है। इसकिए कमेफङ्से विखक्षण होनेके कारण वह्‌ सक्ष 
त्रह्य हे, जिसकी जिज्ञासा प्रस्तुत है । यदि वह कयदोष है देसा शासे उपदेरा 





रत्तमभा 

कूरस्थसात्‌ न कर्मसाध्यो मोक्ष इदयक्तम्‌ । कमतत्कायासंगिलात्‌ च तथा इ्याह- 
यत्रेति । कालनवच्छिन्नरवात्‌ च इत्याह-कारेति ] कार्त्यं च न उपावतंते 
इति योग्यतया सम्बन्धनीयम्‌ । धमौचनवच्छेदे मानमाद--अन्यतरेति | जन्य 
दित्य्थैः। कतात्‌ कायात्‌ | अकृतात्‌ च कारणात्‌ । भूतात्‌ ; भम्याच्च | चका- 
रात्‌ वमानात्‌ च । अन्यद्‌ यत्‌ पर्यसि तत्‌ वद्‌ इत्यथः । ननूक्ताः श्तयो 
ब्रह्मणः कूरस्थासङ्किखं वदन्तु मोक्षस्य नियोगफट्त्वं किं न स्यात्‌ इति तत्राह 
अत इति ] तत्‌ केवल्यं ब्रह्मैव, कमफख्विरुक्षणखात्‌ इत्यथः । त्रह्याभेदाद्‌ 

रत्तममाका अनुवाद 
क्योकि वह स्वयंपरकारा है! इससे अर्थात्‌ कुटस्य होनेते मोक्ष कम॑साध्य नदीं है, एसा पले 


१ न 


कहा गया है क्म ओर कसके फल्का संग न होनेते भौ सोक्ष कमसाध्य न्दी है, रसा 
“यन्न” इत्यदिसे! काल्मे अवच्छिन्न नदी, इसलिए मी कससाध्य नहीं हे, 





अ 
कट [सै 


ठेसा कहते है--““ काल" इत्यादिये। "धसाधमौ नोपावतैते एसा अन्वय लगाकर कालत्रयं 


च नोपावर्दते" एेसा अन्वय करना चादिए, क्योकि “काल्यम्‌ यद्‌ एकवचनान्त ₹ाव्दं ह । 














धम आदिते अवच्छिन्न नहीं हं, इसमे म्रमाण दते है--"अन्यच्रः इत्याद । "अन्यच -- 
अन्यत्‌ , दृस्रा । कृतकार्य । अकत करण 1 सूत-ग्त काक । भनव्य--भनविष्यत्‌ काठ । 


चः कारते वतमान काठ समन्नना चहिए । इन रचसे विलक्षण जिते देखते हो, उसे कदो 
ेसा तात्पय है 1 उक्त श्रतियां मले ही कषँ कि व्रह्म द्रटस्य ओर असङ्ग दे, परन्तु मोक्ष कमफल 
क्योन दो, इत राङ्कापर कते है--“सतः' इदयादि । वहः अथात्‌ कंवत्य--मोक्ष ब्रह्म 
हौ है, कर्मफल्ते विलक्षण होनेसे, पेता अथेदै। सक्च व्रह्यते भिन्न नी है, इसकिए 
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सत्वरं त. 
- अवरवनवदरयत्‌ तन च कत्य स्यन्द स्युपयस्धत, आनल, 
। एवं सख _ व लष्ठेवं 1 
= एव सयात्‌ | , तुत्रनं सति यथलस्यफटष्वव्‌ तारतल्यादस्थदष्द्‌(निदय 
स व्------ न ------ ~ 





= नमः प्लेत्य टव सदय एटा 
फुशिदतिरयो सक्ष इति प्ररव्येत। नित्य सोक्षः सवयाक्षगादिभि- 
| भाप्यका अनुवाद । 

हो ओर मोक्ष कायेसाध्य दहै एेखा अगीकार करिया जाय तो बह अनित्य दी 


न~~ ~~~ +~ ~ - -~~ 
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| दोगा । सोक्षमै अनित्यता सिद्ध होनेपर न्यूनाधिक सावसे स्थित यथोत 
६; = अनित्य कर्मफलोम दी ङु अतिश्चय मोकश्च दै देसा मानना पड़ेगा । परन्‌ 


क 


रत्नम्रमा 

सोक्षस्य दूटस्थसवं धमा्यशषङ्कितवं च इति मावः ! अद्रा, यद्‌ जिज्ञास्यं तद्‌ ब्रह 
अतः प्रथक्‌ जिन्ञास्यतात्‌ धमाचसंरपरष्टमित्यथः । अतरलब्दासावपाठेऽपि अय 
मेव अथः । ब्रह्मणो दिषिस्पे राक्प्रथक्टं न स्यात्‌, कार्यविरक्षणानधियतः 
| विषयाखमात्‌ । नहि बह्मालमैक्यं मेदप्रमाणे जाति विधिपरवाक्यात्‌ बधु शक्यम्‌ 
धि । न वा तद्विना विषेरनुपपद्तिः; योक्षिंदस्येक्योपास्तिविधिदरदनात्‌ इति भावः 
अथवा मोक्षस्य नियोगासाध्यते फलितं सूत्रा्थमाह-अतं इति | यदत्र जिज्ञास 
तत्‌ स्वतन्त्रमेव वेदान्तैरुपदिद्यते, समन्वयादित्यथेः ! विपक्ष दण 
पातयति--सध्दौवि । तत्रेव खपीति | मोक्षि साध्यत्वेन अनित्ये सति इत्यथैः 

रत्नमरमाका अनुवाद 
कूटस्थ आर धम आदिके संगसे रहित दै ला समच्नना चाहिए) अथवा इस रकं 
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भाव्यकी योजना करनी चाहिए-जो चिज्ञास्य है वह व्रह्यदै, अतः--त्रह्मजिज्ञसा पुथ 








हि कौ ग दे, इचु व्रह्म धम आदिक स्पे रितं हे । यदि भाष्ये अतः" शाद्‌ 

(नि पाठ्नदहो, तो भी उस्र वाक्यका यही अथे ससक्चना चाहिए) आदाय यहिं यं 

| वरह्यका क्रियास्ते संन होता तो उत्तर्ीमांसा साल्ल पूवेमीमासाप्ने प्रथक्‌ न दोः 

| क्योकि तव उत्तरमीमांसा द्वारा करियासे विलक्षण कदं अज्ञात विषय प्रतीत हौ न होत 
५ भेद-ग्रयाणकरे रहते हुए विधिपरक वावयतते व्रह्त्सेक्यरूप विषय प्रप्त नदी 

५ सकता हे । वास्तव एेक्यकरे विना विधिकी अनुपपत्ति तो नदीं हो ठकती, क्योकि दात्त; 

| एेक्य न रहनेपर भी आरोपित एेक््यसे उपासना द्वारा विधिकी उपपत्ति ह्ये सकदी है, यह 

| योषित्‌ ओर यभिकरे एक्यकी उपातनासे देखी गड है 1 अथका सोक्षक्रे करमते जन्यन द्धे 

वि कारण सूत्रका जो फलितां लेता ता दे, उत्ते जतः" इत्यादित क्ते ह । तात्प्य॑ चह हे 

ध वेदान्तशाचय जिसकी जिज्ञासां होती टे, वह्‌ ब्रह्य स्वतन्त्र ही वेदान्त दाक्योसे उपदिष्टः 

~ ` दै, क्योकरिं उन वा्योका ससन्वेय ब्रह्मम द्यीदै। विपरीत पश्च स्वाकार करनेन 5 

| दिखाते है--“"तयदि ” इ्यादिते । “तत्रैवं सति” सोश्षके साध्य दोनेते अनित्य होनेप 
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भाष्य 
र्युषगस्परते, अतो च छतेव्यश्ेषत्वेन बसमोपददधे युक्तः ॥. अपिच चर्य 


त 


घेद्‌ बरह्ैव भव्ति ( य° ३।२।९ ), श्षीयन्ते चख कस्रोणि तस्सिन्‌ इष्ट 
| परापरः ° २।२।८ ), . (आनन्दं व्रक्षणो विद्धाच्‌, न विभेति कुत 
। श्न! -( त° २।९ ), अभयं वै जनक प्राष्ठोऽक्षिः (श्रु ४।२।४); 
क | साष्यका अनुवाद 
सव सोक्षवादी अंगीकार कर्तेद कि सोक्ष नित्य है! इस कार्ण कायेके 
| + -अङ्गरूपसे वह्यका उपदेश करना संगत नदीं ह्येता । ओर श्रह्म वेद ०; ( जो व्रह्मको 
+ जानता है, वह व्रह्म ही हो जाता हे) क्षीयन्ते चास्य ( पर-सम्पू्णं देवताओंकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट हिरण्यगम आदि मी जिससे अवर-निकृ है, उसको देखनेपर 
अथवा कारण ओर्‌ कायेके अधिष्ठानरूष ब्रह्मको देखनेपर द्रफके प्रारब्येतर 
संचित ओर आगामी सव कसमै नष हो जाते दै) "आनन्दं > (र्मे स्वरूप आनन्द्‌- 
को जाननेवाला किसीसे भय नदीं करता ). असय ० ( है जनक ! तू अभय- 
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रत्नमममा 
अत इति ] सुक्तर्नियोगासाध्यतवेन नियोज्याखमात्‌ कर्तव्यनियोभामावात्‌ इत्यथः । 
1 प्रदीपात्‌ तमोनिवृत्तिवत्‌ ज्ञानात्‌ अज्ञाननिवृत्तिरूपमोक्षस्य दष्टपर्वात्‌ च न नियोग- 
। | (~ >~ ^ ट (~ ब्रहैव र्वा ( 
[ता साध्यखम्‌ दव्याह--अपि येति । यो ब्रह्म अहम्‌इति वेद; स ब्रहैव सवति | 
प्रं कारणम्‌, अवरं कायम्‌, तद्रेपे तदधिष्ठाने तस्मिन्‌ दृष्टे सति अस्य द्रष्टुः सना- 
रब्धफलानि कर्माणि नयन्ति । ब्रह्मणः स्वरूपमानन्दं विद्वान्‌ निभयो सवति, 
` द्वितीयाभावात्‌ । सभयं ब्रह्म प्राप्तोऽसि अज्ञानहानात्‌ | तत्‌ जीवाख्यं ब्रह्म 
~ | गुरूपदेशात्‌ आत्मानमेव अहं ब्रह्मस्मि इति अवेद्‌ विदितवत्‌ । तस्मात्‌ वेद- 
९ | नाद्‌ ब्रह्म पूणसभवत्‌ , परिच्छेदान्तिदानादेकल्वम्‌ , “अहं ब्रह्' इत्यनुभवत 
रत्नप्रभाक्ा अनवाद | 
“अतः अथात्‌ युक्ति नियोग (अपूव) जन्य नहीं ह, इसलिए नियोज्य पुरुषका लभ नही दाता 
र नियोज्यके न दोनेसे कतेव्य नियोग ही न रहेगा । प्रदीपसे अन्धकारक निवृत्तिकी तरह ज्ञानसे 
अज्ञाननिवत्तिहूप सक्ष टष्टफल हं, इसाटए सुक्ति -नियोगत्ाध्य नर्हा हं एसा कहते ह--''अपि च" 
दरत्यादिसे। जो भं ब्रह्मदः एेसा समञ्चत। है वदं व्ह्यदी दो जाता ह। पर-कारण, अवर- 
¦ काये, तदरूप-उनके अधिष्ठान आत्माका साक्षात्कार होनेपर द्ष्टके अनारब्धफल ( जिनके 
| फलका आरम्भ नहीं हुआ ह) कमं नष्ट हे जति दै। व्रह्म स्वरूप आनन्दको जाननेवाला 
॥ दितीय पदाथ न दोनिके कारण भयरेहित होता दै! अन्ञनक। नार होनेसे अभसय--्रह्मफो 
ध प्राप्हुए ह्यो । उस जौवसंज्ञक ब्रह्मने ब्रह्मवेत्ता गुरफे उपदेदाभे अपनेको अहं ब्रह्मासि" इस 
प्रकार जना। उक्त ज्ञाने वह व्रह्म पूगे हुभ। जीव ब्रह्मते भिन्न दै इस धमकर नदा 
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"तद्‌ःत्यानभेदावेदष चल्ास्मीत्ति (स्मासत्सर्वसथवत्‌ः (चृ०१।४।१०), 


= | तत्र फो मोहः कः शैष एकत्वमडुप्रयतः' (६० ७) इर्येव. 
 @ साघाः श्रुतयो बह्लविधायन्वरं मोध दशयन्त्यो ध्ये क्ायान्तरं 
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वारयन्ति । तथा 'पद्धेतद्‌ परयन्दरपिवामदेवः प्रतिपेदेश्टं शसुरभय श्रुय॑शच 

( ञर° १।४।१०) इति अरह्दशैनसगौत्वभावयोभेष्ये कर्तव्यान्तरारमय 

| साष्यका अनुवाद्‌ 

+ . „श्रहयको प्राप्न हुञा दै ) 'तदात्मानमेव > (अज्ञान के ना होने के कारण जीवसंज्ञक 
बरह्मन गुरुके उपदेशसे अपनेको ही भँ ब्रह्य हू" ेसा जाना) (तस्मात्‌ (उस ज्ञानसे 

~ वह पूर्ण हभ) (तत्र को मोहः० (एकत्वकरे अुभवसे विद्धानको अजुभव समयमें सोक 

ओर सोह नद होते है) इलादि श्रतियां बह्यज्ञानके अनन्तर मोक्ष दिखलाती हुं 

| ब्रह्मज्ञान ओर मोक्षके मध्यमे कायोन्तरका वारण करती हे । इसी प्रकार "तद्धेतत्‌ 

। ( वह्‌ त्रह्य सै (प्रयगात्म) हू, रेखा ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञानसे नि वामदेव मुनीन्द्र 
ब्रह्य हुए, उन्दाने म मनु द्रः म सूय एेला देखा ,) इस श्रुतिको ब्रह्मद्रेन आर 

~ सवौत्सभावके सथ्यमे कायोन्तरका प्रतिषेध करनेके किए उदाहरण रूपसे कहना 





रलमरभा शि 

अनु भवकाले मोहय =>. ~ रती 9 व क ३ 
तत्र काटे गोहयोको न स्त इति श्रुतीनामथंः। तासां ताद्प्यमाह-- 
ब्रह्मत । विच्यातर्योर्मध्ये इव्यथः । मोक्षस्य विधिफस्तवे स्वगीदिवत्‌ 
कारन्तरभाविवं स्यात्‌| तथा च श्रतिबाध इति मावः। इतश्च मोक्षो 
वेधो न इत्याह- तेति । तद्‌ ब्रह्म एतत्‌ मरत्यगस्मि इति पदयन्‌ तस्मात्‌ 
ज्ञानाद्‌ वामदेवो मुनीन्द्रः शुद्ध ब्रहम प्रतिपेदे ह तत्र ज्ञाने तिष्ठन्‌ दष्टवान्‌ मास्म 
मन्त्रान्‌ स्वस्य स्वसवप्रकाशकान्‌ "अहं मनुः इत्यादीन्‌ दद इत्यथः ` ` 

| रत्नप्रमाका अनुवाद | | 
| दोनेसे एेवयज्ञान होता है । भें ब्रह्य हः इस अयुभवसे अञुभव करनेवच्को अनुभव काल्मे 
मोद ओर शोक नदीं हेते। रसा श्रुतियोौका अथं है। श्रह्म इत्यादिसे उन श्रुतियोका 
| तात्पयं कहते है । मध्ये" का अथं व्रहमज्ञान ओर उसके फलके वीचसे, देसा समञ्नना 
| चादिए 1 यदि मोक्ष विधिका फठ दोतो खगं आदिके समान कात्मन्तरमें होनेवाल्र हो, 
¦ _ ओर यदि ेसा मानें, तो श्रुति वाधित हो जायगी। ओर इस दूसरे कारणे भी मोक्ष 
9, विधिकायं नदीं है ेसा कहते है-“तथा इत्यादिते । तात्पयं यह है कि “व्रह्म भे हू एेसा 
, | ज्ञान प्राप्त कर वामदेव सुनन्द छद ब्रह्मरूप हुए, उस ज्ञानमें स्थित होकर उन्दने अपनी 
। सवात्मताके प्रकारक "अहं मनुः "अहं सूयः इत्यादि मन्त्रोको देखा! यद्यपि “तिष्ठन्‌ गायति 
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॥ ॑ साष्य 

उदाहाैष्‌ । यथा तिष्ठन्‌ भायतीतिं तिष्ठतिमायत्योर्म्ये सत्क कायान्तरं 

नास्तीति गम्यते ।. शत्वं हिनः पिति योऽस्सारुसविघायाः पर्‌ परं 
माष्यका अनुवाद 

ति चाहिए । ` जैसे करि खड़ा होकर गाता दै" इसमे खडे होने ओर गानकी 

| क्रियाके बीच उस कतौका कायौन्तर नदीं है एसा साद्म होता दै । ध्वं हि 

न: पिता० (आप हसरे पिताहं जो आप हसको अविद्यारूम सहासागरके 


~ ^= ~ म क न 


(2. 





यद्यपि स्थितिगानक्रियाया रक्षणम्‌, ब्रह्मदर॑नं तु ब्दप्रतिपतिक्रियाया हेतुः 

इति वेषम्यमस्ति, तथापि 'ठक्षणहेत्यीः क्रियायाः? (पा सू० ३।२।१२६ ) 

दति स्तने क्रियां प्रति रक्षणहेष्वोः अथयोः बतमानात्‌ धातोः पदस्य र्टः रोतर- 

रानचौ जादेरौ भवत इति वबिहितद्त्रप्रत्ययसामथ्यात्‌ तिष्ठन्‌ गायति इद्युक्तें 
तत्कच्रंकं कायीन्तरं मध्ये न तीव्येतावता पयन्‌ प्रतिपेदे इत्यस्य दष्टन्तमाह--- 

यथेति । किञ्च, ज्ञानात्‌ अन्ञाननिवृत्तिः श्रयते, ज्ञानस्य विधेयत्वे कम॑लात्‌ 
 अवि्यानिवर्तकतवं न युक्तम्‌, अतो बोधका एव वेदान्ता न विधायका दव्याह- 

त्वं हीति । मारद्राजादयः षड्‌ कषयः पिप्पसदं गुरुं पादयोः प्रणम्य ऊचिरे - 

४ सं खट्‌ अस्माकं ॒पिता यस्स्वम्‌ अविच्यामहोदधेः परं पुनरावृ्तिरल्यं पारं ब्रह्म 

| रलजमाक्रा अनृताद्‌ 

( खड़ा होकर गाता दै ) इसमे खड़ा होना" मान कियाका लक्षण है ओर्‌ ब्रह्मददोन बह्यमराधि- 
= रूप क्रियाका कारणदै, इस म्रकरार इन्त ८ तिष्ठन्‌ गायति ) ओर दार्न्तिकः ८ पयन्‌ 
न | प्रतिपेदे ) मे वेषस्य॑है, तो मी शलक्षण०ः इस सूत्रके अनुसार क्रियाक्ा लक्षण ओर हेतुके 
| अथस वतेमान धाठुसे पीछे लटके स्थानपर दात ओर शानच्‌ अदेशा दते दै, इस शात्‌ 

| पत्ययकी सासथ्यंसे तिष्ठन्‌ गायति" रेखा कहा अथात्‌ यदी कतौका का्यान्तरै, स्थिति 

| आर गानि टल ८५५ वीचमें नह ह, इउतनेते दी 'परयन्‌ प्रतिपेदे" इसका टष्टन्त 
दाताहं, एेसा कद्ते ह-' यथा. इदयाद्‌से ।! ओर ज्ञानसे अज्ञानकौ नि््रात्ति श्चतिं म्रतिपांदत 
दे, ज्ञानको यदि विधेय माने तो वह कमं हो जायगा, ओर कर्मसे ओर अज्ञानसे विरोधन 
होनेके कारण वह अनिययाकौ निति करनेवाख नहीं हो सकता, इसलिए वेदान्त वर्धक ही दः 
विधायक नदी दहै देषा कहते दहै-^त्वं हि इलयादिसे। भारद्वाज आदि छः कऋषियोने 
पिप्पलद्‌ गुरुके चरणो नयर्कार करके कहा-- वस्तुतः आप हमरे मिता हे आप अवियारूप 





(१) जिसके लिए इष्टन्त दिया जाय वह दाष्टान्तिक ! (२) भेद, विवमता । (३) दूसरा कायै 
(ड) वेद्ान्तवाक्च ब्रह्यका बोध कराते हं, विधान नदौ करते | 











५ अधि० ९ सु०9] शङ्करमाष्य-रस्तप्रा-सापादुवादसहिव 
ध ४ | भ्व 
¦ तार्यकि ( ्र° ६।८ ) शुत हव मे भग॑वदुटक्ञस्यस्तरति 
१ वदिति श्येष्दं भगवः शमि तन्या मञवान्लोफख परं दास्य 
॥ र, ट्ष ॥ व्य्‌ त्‌ ० वारं टस ^ (~ 
+ ( छ?० ७।१।३ ) "दस्मे सुदितषषाय यः २९ दसंयाति 


भवेन्‌ सनत्छुसारः' (@० ७। २६।२) इति चेदसाच्ः श्रुत यो 

साघ्यका अनुवाद्‌ | 
५ प॒र पार पर्हचाते ह) श्रतं हेव ( अत्प्रको जाननेवाखा सोकसे तर जाता 
॥ हे, एेसा मेने भगवत्तुल्य पुरषस केष सुना है, (देखा नहीं अथात्‌ यञ्च अचुभव 
। ) हे संगवन्‌ ! कह से दटोक कर्ताहं । शोक करते हुए मुञ्चको भगवान्‌ 
ज्ञानरूपी नावसे सोकसखागरके पार उतार दीजिए ) (तस्मे म्रदित~ (भगवान्‌ 
सनत्छुसारने उस दग्धपाप नारदको अज्ञानसे परे अथौत्‌ ब्रह्म दिखखाया) इयादि 


रत्नत्रमा | 
विच्याप्सवेन अस्मान्‌ तारयन्ति प्रापयसि, जञानेन सज्ञान नारायसि इति यावत्‌ । 
१. मरनवाक्यम्‌ उक्ला छन्दोग्यमाह्‌--श्रर्घयिति ! अत्र तारयतु इत्यन्तम्‌ उप- 
| करमस्थम्‌ , रोषम्‌ उपसंहारस्थमिति मेदः । आत्मवित्‌ शोकं तरति इति 'मग- 
वततुस्येभ्यो मया श्रतमेव हिन दृष्टम्‌, सोऽहमक्ञतवात्‌ हे भगवः शोचामि, 
रोचन्त मां भगवानेव ज्ञानप्ट्येन रोकसागरस्य परं पारं॑प्रापयतु इति 
नारदेन उक्तः सनक्छुमारस्तस्मे तपक्रा दभ्धक्किल्िषाय नारदाय तमसः शोक- 
निदानाज्ञानय ज्ञानेन निवृत्तिरूपं परं पारं ब्रह्म दरदितवानित्यथः । "एतदो वेद निहितं 
गुहायां सोऽविचाम्रन्थि विकिरतिः इति वाक्यम्‌ आदिशब्दार्थः । एवं श्रतेस्तत््व- 
+; | रलमभाका अनुवाद 


महासागरसे पर्‌ पार आवागमन रदित ब्रह्यको विदयार्पी नावसे हमे प्राप्न कृराजोगे अथात्‌ 
आप स्नके उपदेरासे हमारे अज्ञानका नादा करोगेः। प्रश्चपनिषद्का वाक्य कहकर 


| 
| 


> छन्दोम्यका वाक्य कहते है---श्रुतम्‌"” इत्यादि । इसमें (तारयतु पर्यन्त उपकम वाक्य दे 
ए ओर दोष उपसंहार वाक्य है, यह मेद दै। नारदने सनत्कुमारसे कहा--मैने आप सरीखे 


(^ भ > (~ व । 
ज्ञानियोसे खना हे किं आत्सन्न दोकको पार्‌ कर जातादै, परन्तु देखा नींद, मँ अज्ञ 
इसकिए हे भगवन्‌ ! दोच करतार्रु, चक करते हुए सु्ञको आप ज्ञानरूप नाव दारा दोक 
्‌ सागरे पार छे जाद्ये । तव सनत्ुमारने तपसे निष्पाप हुए नारदको सोकके मूलकारणभूत 


+ . श अज्ञानका ज्ञानसे निवरत्तिरूय परपार अथात्‌ व्रह्म दाया । एतदो ° ( जो इस गुदामें स्थित-युप् 
५ ` बरह्यकरो जानता है, वह अवियाकौ गँठको तोडा हं) यदह वाक्य "आदिं शब्दः का अथं 


दे! इस प्रकार श्रतिसे तत्त्वज्ञान सुक्तिकादेवु दै, कम नदीं एेसा कदा दै। इसमें गौतम 
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सोकषप्रसिबन्धनिव्र्िभात्रमेवात्मन्ञानस्प रं दशयन्ति। तथा चाचाय- 

प्रणीतं न्ययोप्बुहिततं परम्-दुःखजन्पग्रणत्तिदोषञ्चिथ्याज्ञानानुतसे 

तरपाथे तेदनन्तरापायादपवभः" [ न्या० सू* १।१।२ | इति, 
माष्यका अनवाद्‌ | 


श्रतिया दिखराती हँ कि सोक्षके प्रतिबन्धकी निवृत्ति दी आत्सज्ञानका फर हे । 
इसी प्रकार न्यायसे पुष्ट हआ आचाय ८ गोतम ) रचित सूत्र है--टुःखजन्म० 
( दुःख, जन्म, प्रवृत्ति-धस ओर अधस, दोष एव्‌ सिथ्याज्ञान, इनसं कारणरूप 
तरोत्तरका नाड होनेसे उसके पूर्व पूवं कयेका नाञ्च होकर सोक्ष प्राप्न होता हे) 


रत्नप्रभा 
प्रमा सुक्तिदेतुन कम इ्युक्तम्‌ । तत्र अक्षपादगेातमसुनिसम्मतिसह--ठथा चति । 
गारोऽहसिति मिथ्याज्ञानस्य अपाये ररद्वैषमोहादिदोषाणां नारः, दोषापायाद्‌ 
धाधर्मस्वरूपप्रवृत्तरपायः, प्रवत्यपायाखनर्दहपराधिरूपजन्मापायः, एवं पारटक्रमेण 
उत्तरोत्तरस्य हेतनारात्‌ नारो सति तस्य प्रवृत्तिरूपहेतोः अनन्तरस्य कायस्य जन्म- 
नोऽपायात्‌ दःखध्वंसरूपोऽपवर्गो भवति इत्यथः । ननु पूवेसूत्रे ““तत््यज्ञानात्‌ निः- 
म्रेयसाधिगमः'' (गो० सू° १।१ २) इद्युक्ते सति इतरपदाथंमिन्रात्मतच्वज्ञानं 
कथं मोक्ष साधयति इत्याकाङ्क्षायां मिथ्यान्ञाननिव्तिद्ररेण इति वक्तुमिदं 
सूत्रं प्रवृत्तम्‌ । तथा च भिन्नातपन्नानात्‌ युक्ति वदत्सूत्रं सम्मत चेत्‌ परसतानुज्ञा 
स्यात्‌ इत्यत आह- मिध्यति ! तत्वन्ञानात्‌ युक्तिरि््यंरो सम्मतिः उक्ता | 
रत्नप्रभाका अनवाद्‌ 
सुनिकी सम्मति कहते है--'तथ। च` इदयादिसे \ स गोर। हू इयादि सिथ्याज्ञानके नादासे रंग, 
दष, सह्‌ आद्‌ द्षक्र नदर हतादह । द्षिके नारास वचं अर अयसर्प प्रवृत्तिका नङ 
होता है। मवरत्तिके नारासे पुनः देहमापिरूप जन्सका नादा होतादहं। इस मकार पाठक 
कमस उत्तरोत्तर स्थित कारणकते नारसे पूवे पूव स्थित कायेका नादा होनिपर पृत्तिरूप कारणकते 
नारासे कायरूप जन्या नारा दातार, उससे इ:सन्तसस्प खक्ञि ग्राप्त हता हे, यह्‌ जथ 
हे! यौ कोई चङ्क करे करि गौतम सहने पवसू्मे 'तततव°` ( तत्त्वज्ञाने मोक्षकी मरि 
टोतीदे) रेखा काद. तो इतर पदाथ भिन्न आत्सतत्तवफे ज्ञाने सक्षी किदे क्सि 
प्रकार सिड होती दै? रेसी आकष दोनेपर सिथ्याज्ञानको निकृत्त दर रेखा कटनेके लिए 
यह सूत्र अवृत्त हुं हे । य॒दि भिन्नास्सज्ञानसे अथात्‌ भेदज्ञानसे सुक्तिक्ा प्रतिपादन करनेवाल 


न्य धी घ भ 
यह्‌ सूल तसस्सत ई, ता परवत-यतिननतक्म स्वाकार हा जयया, इस्त स्तन्वन्धर्च कहत 


¬ ॐ त 


< 21 





द) १ ई ४ 1, # 8 = न डस्य श तत्त्वज्ञान एवि < होती >. इतने = [रे पर क स॒स्यं न= १ 
ह--- थ्या इयाद्‌) तत्त्वरानस सुक हता ह इतन हू अरान ति कृ 
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भाष्य 

र श्र पून {प्‌ य श्च त्रदं त्थ्य (> ~~ न [2 = द्र्य स्येद्धत्व्‌ ॐ इ 
शयवक्घिनकवः ह्वःत्मकत्वच्ज्घानवाच । न चद्‌ ब्ह्माच्यद्ष्वव- 
५५. सिज ¢ { अन्‌ ग्स्त ५ य [न्म €~ सृदटेस्‌ नच असस्स 0 1 
व [नक्ान्‌ सस्पन५) 4 अ न्तव यनो ऽयन्तं { वरवरद अवन्त्व्‌ 4 

भ{व्यिक्रा अनुकाद्‌ स 

अं भ र + [अ [ज्ञानका ि ज द ह्य 5 अ (57 ५ एकत्वज्न = नसे ४ भे, - 
आर 'सस्यज्ञानक्छ नदर त नर्व आर्‌ अबत्सढ त्वृचा हता ह | 

। ओ मर आत्माका व्‌ एकत्वं ज्ञान + थ + भदै, भ्र अनन्तं शरै, र यच - 
| बरह्म ओर आत्माका यह्‌ एकत्वज्ञाने संपद्रपं॑न्द ह॑ जसे "अनन्त वै^ ( सन 


| , रत्तप्रभा 
भेदज्ञानं तु “यत्र हि द्वैतमिव सवतिः" ( बर° २।४।१४) इति श्रुत्या ्रान्तिखात्‌ 
“मत्योः स स॒ल्युमाप्नोति य इह॒ नानेव पयति ( ब्र ° ४।४।१९ ) ईति श्रुत्या | 
यन्थेतुस्वात्‌ च न सुक्तिहेतुरिति भावः। ननु व्रह्मात्मेकलविज्ञानमपि भेद- 
ज्ञानवत्‌ न परसा सम्पदादिरूपत्वेन भ्रान्तित्वात्‌ इत्यत आह-न उेद्दित्पदिना । 


रत्नद्रसाका अनुवाद 




























































































= "य॒च्च (9 न्नं देती र वत = इय श्रतिये अन्तर्य = 
ह । सद्क्ञान ता यन्न {६० ( जटा ततम तरद्‌ दता € ) इस व्रतत जानत्य द; जरि 
। + [रि प ५ [4 ग्ट र नन 3 जा क यह द व्य अददटष्ि रसता (र्ट दः वृह "ध | जन्स्‌ न्सू-सरम-पवरम्वराम = भ - = जं श्रलतस ) 
र तयः स०' ( जो यदौ मेद्दृष्टि रखता हे वह जन्स-मरण-परम्पराने पड़ जता द ) इस श्रुतित 
थ छरण ० ~ मेदज्ञ त सुक र °. ॐ 2, । 
तत्म करण {7 गह त्त्व द द्र यह ड्ग 

अनथका करिण माह, इसःर्ए्‌ मदज्ञन युकं करस्णि नदह ह, यह्‌ तत्विय ह्‌ । दहा राङ्क 

ष होती ् [षि त्रह्य अ व अ पत्याका व एकत्वज्ञान सी 1, सदज्नारके ५ ध त = ग्रस ^^ च ऋ9 
ता इ क च्रदह्य अर त्वि कृत्वृज्ञ ना सदूनानकं ससान चसा नहा ट्‌, तचा 

सपदादिरूप नि~ = इसलिए (र भ्रान्ति ~ रूप = क ८ 3 (र 

॥ । संपद्‌प्दस्प ह, इसारखए न्तस्प ₹ इतक उत्तरच कृर्टत ह नसं चद्‌स््‌ सलाद ) 
अनन्त होनेके कारण अव्य मन यहान्‌ विश्वतेवो-ता 1 
(२) जनन्त ह्‌(नक करण अरं मन सहन्‌ वन्चङ्वा-तता ₹; र्तार= चनन [वनवद्‌ लन्पा- 

दन करके ^ आङम्वतको अ्यनान-ता लर ब्रधारल्यते स 
स्‌ कार्की ननर्त रन्त्नन) [व्‌चसान-दखा क्लर्क ब्र्ाचस्पततत स्तपदसात विश्वस्व्‌ क जक 

न करना श ~ ------ वायि दत्य पाप च र = 

{=न्तन कर्न जर्‌ उस्न अनन्त्ककि ब्र्क्तह्त चर न्तत चसन) चट्‌ नर्द दविज तत[[नत 2) 
(ग्द प्ृच््ूर्‌ स स्म्य ज अर [कत ~ ~ (नक इ [न्‌ न्यो श यदः त [ ~ >~ न 

~ ---- उस प्रसार चतन्वर्प सान्यक्त अरप जक चसम्‌ नलस्तं तत्न चाची (निह {सनत 
ट ५ वेदय {त [गि किनि न म्रः हर जि रूप्‌ न "न्द्र = क्य गभ्ि ६ खना धि न 0 न ओर [ नी ~~ क, ~ [ष्ड। 
आकवययाय-सला करक म्रथान-र्पक्तं नरह्धङ्ण यतुमउन्तनं करस्ना तत्त्‌ {९ दद सअष्पस्त्‌ चरत 

ललना फल च = = १ त्वय + ज र्ठ ० 

सरना फल इ । यड्‌ रङ्भपदम त्वच इ | (तदन्त तास्व 42९ द [चा उच स+ 11 

3 सना स व कत ~= जव ना 'अथ त्म्पदः इय श्रित = 

कयनन्दड्‌ उपाद्तनास्प्‌ इ । दमत. उद्ना (जन्‌ तलन्तः रः {तत्न च्य{्यचदङ्त 

भ्य 
[1 १ इ ष ५ (1 ५ न्‌ (~^ ५५, अ ~~ ५ ~ ^ र रा 
अवसरय चहट्ारण्यकचष्यचं अहर्‌ उक वातिकन तन्व्रट्रनत्त तत इ 1 =) 11 
= ~ ~ ~~ दछस्पादत = प्टस्नी = 

ध जस्पं कमान दद्धातुल्ार नह्‌ कनका ङु चन्पस्मनि) च्हन्‌ कचना रना च नन््- 
११1 ध 4. ५ ृत्रध लादि ~ महान्‌ व पर्ण ० स 

सषि उपाक्तना कम्प्‌ इ । धवा अन्घनध जाद्‌ नहान्‌ कन्म पूपा सात्तित्त करसन जनय ६९५ 
व ता < ः। अवनं अ क 

उदक आअङ्र्ूप दाहदयनत्म अनवुान क्र्‌; उदन सङ्गरं ह।पना< सचा 11 द 1 = 

ता चरस स ञ्ज _ ~ ~ =. द स 

प रा दद्तु लर्‌ ूख{चा ङक {खड उत्त जच आ्चत्तं ज उवतमे दम लतत द र पद्ध दग् ~< 

५. ट 
क + स प विवयतें ~~ ६: < --< ~© 

ि नपदक ई; इदारुए्‌ उक्त तथत्‌ ऋदय इ । र्त ।दददन चत ` वदा चतत नदेन वचर च्दरद् 
ध, व ।(म = 1 
स{न्यशरयष्द्‌ ) स{स््तयदता सन्+च = र दाच {1 व= 41 तर< प्५ = नाच्च 

न ष 1 * 
टखत्मता 1 सम्पदन नवद्‌ उन्पडाचहापदक््तन ५ स{{त नासत न ङः स त्वर 








न = 








कयना अनय जयानन्त कमाने धय नामनि कन्नो तलको र णनः जया ज उन यत योनो प कोक्यम्‌ भ लयन) 
न १ न न १ ~ य (ष ५ ५ ५ ण भ ~ निन च, (1 ~ ~ += ल 


रत्तन्रसा 


सल्पाटम्बनतिरस्कारेण उक््ृष्टवस्सरमेदध्यानं सम्पद्‌ , यथा सनः स्वद्त्वानन्त्यात्‌ 
अनन्तम्‌ , तत उक्छरृष्टा विदवेदेवा अपि अनन्ता इृव्यनन्तदसाम्याद्‌ विदेदेवा 
एव मनः इति सम्पत्‌ , तयाऽनन्तफल्प्रप्तिमवति तथा चेतनतसाम्यात्‌ जीवं 
ब्र्मामेदः सम्पद्‌ इति न चेत्यधंः । सालम्बनख प्राधान्येन ध्यानम्‌; प्रतीको 
पार्तः सध्यासः । यथा व्रह्महष्टया मनसः, सादिल्यख्य वा । तथा यहं तरह 


रत्तम्रमाका अनुबाद 





अल्प आलम्बने तिरस््रारसे उक्छर्वस्तुकरे वाथ अभदक्ञन संप्रत्‌ दे जेंदे क्रि वृत्ति अनन्त 
हनेदे मन अनन्त हे, सनसे उक्कष्ट विश्वदेवं मी अनन्तं ह, इस प्रक्रार्‌ अनन्ततारूप 
साट्दयते विश्वेदेव ही मन है यह संपद्‌ है ओर इते अनन्त फलक प्रपि दोतौ हे । इसी 
प्रकार चेतनत्वरूप स।टदयत्ने जीवये व्रह्यका अभेद संपद्‌ दहै, यह कथन ठीक नदं दे। 
म्रधानतासे आटंबनका ध्यान करना प्रतीकोपादना है, उस्ने अध्यास्त कहते दहै । जेते 





ब्रह्म भावनासे सनकी अथवा सूयक उपासना करना अध्यास हे, वसे अट्‌ व्रह्म यह्‌ ज्ञान 





भवेत्‌ ! विदषां श्रयसोऽतोऽध्वा न कचित्प्रतिहलन्यत्ते > (अधिक फल्वाले अश्वमेध आदि कसांका कर्मत्व 
आदि कुछ सादृदयत्ने अभ्िहोत्र आदि किसी अत्यल्प कथम सम्पादन अर्थाद्‌ यधादाक्ति आर्धेदोत्र 


आदि क्म कसते हए भैं अश्वेन आदि कर्मं कर रहारः देता ध्यान करना स्न्पत्‌ कहलाता 
हे । अथवा आश्चैदो्र आदि किसी कर्मके आलम्बने अश्वमेध आदि कसे फक्का सम्पादन 
करना सम्पद्‌ हे यदि चाखका तात्पय हो कि सन्पतूसे सौ अश्वमेध आदि कर्मका फल प्राप्त 
होताहेतो (अश्वनेध जदि कर्सका उच फर अलय अचचिहोत्र आदि कर्ममे सन्पत्ते कैत प्राप्त 
हो सकता है? रे्ती चङ्कान करनी चाहिए, ज्योक्ति चाल राङ्कनौय नही हे, इसा 
उस मागमे विद्वानोके कल्याणे कोरे रुकावट नहीं हं अधात्‌ जो ब्रह्मण आदि अश्वमेध आं 
यज्ञ॒ सयौ कर सक्ते है, वे मी सपद्मे यज्ञका फल प्राप्त कर स्वेन) इसि ञे 
'याज्ञवस्व्ये ति होवाच कतिभिरयमच वद्या यङ्ग दाक्षिणते देवताभ्यो पायतौदेक्येति कतसा सेकेति 
मन एवेलनन्तं वै सनोऽनन्ता विष्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति, (° २।१।९ ) (वाज्ञवस्क्यसे 
अश्वल नामक होताने पृष्ठा किदे याज्ञवटेय ! यह ऋतिग्‌ व्रह्मा जो दाक्षेगमै आस्रनपर्‌ दैठ्कर 
यज्ञका रक्षण कृर्ता हं, वह कितने देवताओं द्रा रक्षण करता है? याज्ञवस्वयनें कहा--एक 
देवता द्वारा । अश्वर्-कौन एक्‌ देवता याज्ञल्व्य मन ही वह देवता दै, मनते दी व्रह्मा 
ध्यान द्वारा व्यापार करतादहं। [ (ततस्य य॒ज्ञस्य मनश्च वाक्‌ च वतनी तयोरन्यतरां मनसा 
संरछरोति ब्रह्माः ८ उस य्गके सन ओर वाणीदो माग हं, उन दोनौमे वाणीका ब्रह्मा सनसे 
संस्कार करता] इसर्ए मनरूपी देवता द्वारा व्रह्मा यज्ञका रक्षण करतादहै\ वह सन 
वृत्तिमिदते अनन्त दहे! ववै" शब्द प्रसिद्धेवाचक है! उस अनन्तताके अभिमानी देव अनन्त 
विश्वेदेव हे ! अतः मनम विध्देवोकौ दृटिते अनन्तलककौ प्राक्षिदोती दै) इत वचने विहित 


हत), 
<? 


८11 








उपासना सम्पद्ख्प हे, उसी प्रकार ब्रह्मात्मेक्वज्ञान भी स्म्पद्रूप हे । 
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भ्व्य 


तेन लोकं जयति, (व° ३।१।९) इति। न साध्यासररूपश्र्‌, यथा 


मनो ब्रह्मस्युपीव (@° ३ 1 १८1 १) आदित्यै व्छव्यष्कःः 


=-=. > = 


( छा० ३।१९।१ ) इति च मनञादित्यादिषु अष्छद््टयध्यास्‌ः नादि 


विश्चिष्टक्रियायोगनिमितम्‌, बयुवाव संवस श्रागो वाव संवगः 
स(व्यर्का अन्‌चाद्‌ 


अनन्त है, यह प्रसिद्धे, किश्वेदेव मी अनन्त ह, इसलिए सनस अनन्त 
विष्धेदेवौकी हृष्टि ` करनेके कारण अनन्त खोक जीतताद्ै।) इस श्ुतिके 


अतुसार सनम विश्चेदेवटष्टि सस्पद्रूष ह । यह एकत्वविज्ञान अध्याखरूप सी 


परब्र 9 उपासना 
नद्य है, जैसे सनो ( अन्तःकरण परवद दै एसी उपासना करनी 
चाहिए ) आदित्यो ("आदिय त दै एेसा उपदे दहै) इस प्रकार 


सन, आदित्य आदिमे त्रह्मटृष्टिका अध्यास हे। जिसका निमित्त-कारण 


रलनम 

(न ध्यासो इत्याह चेति (न दे ति. 1 ॥ (~ क्रियाविक्े 1. 
दति ज्ञानमध्यासो, न इत्याह--न चैते | रः उपदेराः | करियाविरोषो 
विद्िष्टक्रिया तया योगो निमित्त यस्य ध्यानस्य तत्तथा } यथा प्र्यकाठे वायुः 
अग्न्यादी =) * र क # (न हति सवं वागादीन्‌ [भ स्‌ [कर्‌ [क 
अगन्यादीन्‌ संवृणोति- संहरति इति सवथः, खापकाले प्राणो वागादीन्‌ संहरति इतिं 
* क्रिया योगात सवी (~ ध्यानं ¡ छान्दोग्ये विहितम्‌ _ था दद्धिक्रियायोगात्‌ 
सहारक्रियायोगात्‌ संवग इति ध्यानं छा- वहितम्‌ , तथा दृद्धिक्रियायोगात्‌ 
जीवो ब्रह्मेति ज्ञानमिति नेवयाह-- नापीति | यथा “पल्यवेक्षिततमाज्यं सवतिः 
इति उप्धयागाचङ्गस्य आज्यस्य सस्कारकसवेक्षण विहितम्‌, तथा कमणि कवते 

र₹लेप्रभाका अन्‌चन्द्‌ 

अध्यास नहीं हे, इस वातकरो “न चः इत्यादिसे कहते दं । आदेरा-उपदेरच । कियापिरोव-- 
एक म्रकारकी क्रिया, उक्त क्रियाका सम्बन्ध जिस भ्यानका निगित्तकारण हे, वह विशिष्ट 
करिायोगनिमित्त कदलता है 1 जेस रल्यकाल्में वायु अभ्चि आदि देवताओंका उपसंहार करता 
टे, ओर सुषुप्तिसमयसे माण, वाक्‌ आदि इच्ियोका उपसंहार करता हं, अतः सखदहाररूप कियाके 
योगसे वायु देवताओंका ओर मरण वार्‌ आदि इन्दियोका सवगं कटलता हं । जसे इसं म्रकारके 
ध्यानक्रा छन्दौग्यमे विधान क्रिया गया है, वैसे दी ब्रदधिरूप क्रियाके योगसे "जीव व्रह्म है यहं 
ज्ञान विरिष्टकरियायोगजन्य हे, इसका “नापि इदयादिसे निवारण करते द । वादी कहता है कि 
जेते "पत््यवे ` (पलीके ध्रतका इक्षण करना चाहिए) इस वाक्य पलीका इश्षण उप्चुयागके 








¢ "1 


( १ ) (अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः” जिसमे वह न हो, उस्म वह है ठेसौ बुडि अध्या 
सम्पद्म सन्पद्यसान पद्ाथका 1चन्तनं सुख्य हं आर्‌ अध्यासमे आलम्बनका 1चन्तनं सुख्व ह । 
(आरोप्यप्रधाना सम्पत्‌, आधेष्ठानप्रधानोऽध्यासःः जेसे आदिल आदिमे वह्यवुडिका आरोप 
[कया जत्ता ह; उसा प्रकार्‌ जवस ह्यक्रा ञार्प हता इस प्रकार “अहं वद्धः यह क्च 
चन अध्यास्रूप्‌ ह } । - . । 
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सात्य 
( छा० ४।३।१ ) इतिवत्‌ । नाप्यास्यवेश्षणादिद्सवत्कमाहज्सस्कार 
रूथ, सयदादिसूपे ह बह्मात्यकत्वविन्ञानेऽस्युपगस्यमाने 'तखससि' 





ज ७० 


भाष्यका अनवाद 

(*। [9 लाय * 9 स्वरी भ्र 
| व्रिदिष्टक्रियायोग हो, जैसे कि ध्वायुवौव संवगेः (वायु दही स्वगे ह) 
\ प्राणो वावत (प्राणी संवगेहै। इसी प्रकार आज्यका अवेक्षण आदि 
| कर्मकिं समान जो आत्मा कर्मम अङ्क दहै, उसका संस्छाररूपम भी आत्मज्ञान 
1 ध नहीं भ मक्षि व्रह्म फ र्‌ ४ एक््‌त्ववि १०९ जान को सम्पदादिरूह _ (~ सा त 

नदीं है, क्योकि ब्रह्म आर आत्माके एकत्वविज्ञानको सम्पदादिरूप सान तो 

रत्नप्रभा 
५ आत्मन वमत * € ब्र * इत्याह ^ क [जपे [अ प्रति ये 
॥ अङ्कस्य आरमनः थं ह--नभ्यानज्यात । प्रतन्ञाचयुष्टय 
(क्क मादिरिङ्गे र भह्मासे =, कस वस्तु (~ मितिदहेतुर्य = _ ¢ 

हेतुमाह--एस्पदादीति । उपक्रमादिलिङ्गैभल्यासकलवस्तुनि रपर ; 
क रत्नम्रसाका अनुवाद्‌ 
1 अङ्गभूत आज्यका संस्कारक होता है, उसी प्रकार कमस कतारूपसे अङ्गभूतं आत्माके संस्कारके 
किए ब्रह्मज्ञान विहितं है । इस कथनका निराकरण करते दै--“"नाप्याज्यः इद्यादिसे ! व्रह्म 
। ओर आत्मा एक दँ, यह विज्ञान संपद्‌ , अध्यास, विरिष्ट करियायोगनिमित्त अथवा कर्माङ्गं 
` संस्कार नहीं दै, एेसी जो अरतिज्ञाकौ दहे, उसक्रा कारण कहते है--“सम्पदादि” इ्यारैसे । 





। | ` (१) धवादयुवाव सवगो यदा वा अभिरुट्ायत्ति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुम- 

वाप्येति क संवग वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषुः ( छा० ४।२।१-४ )} 

अभि आदि देवता्ओोको वायु संवजन--संहरण अथवा संयसन करता दै अर्थात्‌ आत्मभावमे 

कातादहे, इसङ्एि वायु संवर्ग कहलाता है। जव असि दान्त होती दे, जव सूं अस्त होता 

५ है, जव चन्द्र॒ अस्त होता दै, जव जल सूख जाता है, तव सव वायु स्वरूपको प्राप्त करते हे 

~~ । अथात्‌ वायुमे लीन दो जाते दं, इस प्रकार अचि आदि वलवान्‌ देर्वोकावायु संवरण करतादहे 
| 





इसकिए वायु संवग गुणवाछा है । यह अधिदेवत--देवताओंम सवर्गं दैन कडा गया । अव 
 अध्यात्म-संवगं ददोन कहते हं । प्राण संवर्ग हे। जव पुरुषसोतादे तव वाणी, चक्षु, शरोर 
ओर मन प्राणख्वरूप हो जाते दै। वाणी मादि सवका संवरण करनेके कारण प्राण संवर है। 
0 प्रलयकाले अस्मि जादि निवृत्तो जतेर्ह, तोभौ वायु विचमान रहतादहे ओर स्वापकाल्में । 
वाणी आदि निवृत्त हो जतिहं,तोमी प्राण विदयमान रहतादहै। इसलिए "वेज वञजनेः इस 
| | धातुसे निष्पन्न हुआ वज॑न-संहरण क्रियाका कर्ता होनेसे सेवम कहलाता है! इसी प्रकार जीव 
| जर ब्रह्मकाव्रंहण क्रियके योगसे जो देक्यज्ञान है, वह विशिष्ट क्रियायोगत्ते जन्य ध्यान है। 
| दस रूपमे जीवम ब्रह्मदृष्टि अगरृतत्वरूप फर देनेमे समं होती हे ! 
(1 | | ि (२) जसे श्चुतिप्रतिपादित अवेक्षण उपांश्युयागके अङ्गमूत आञ्यका संस्कारक-गुणाधायक होता र 
| ह, उस प्रकार कता रूपसे अङ्गमूत आत्मामं ध्रष्टव्यः आदि वाक्योँसे द्नको गुणाधायक कडा 
। दै, इसि वयज्ञान कामके अङ्गभूत आत्माका संस्काररूप है । 
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अति ४ सू०४| साङ्करमाष्य-रतग्रभ-माषादुवादसष्ितं १७७ 
ह भाष्य 

( छा० ६।८।७ ) अहं घ्रह्मस्यि' ( ब° ९।४।१० ) "अयमात्मा ब्रह्य 

र ( ० २।५।१९ ›) इत्येदमादोनां वाक्यानां व्ह्यात्मर्त्वपस्तु्रादिपदन- 


. प्रः पदक्चमन्वयः पीरष्येद। भिद्यते हृदयग्रन्थिशिछयन्ते स्वसंज्ञया 
| ( सं० २।२।८) इति चवमादीन्सविच्यानिघरत्तिफरुश्रवणान्युवहध्येरय्‌ । 
बह्मं॑वेद क्छैव मदति ( भु ३।२।९ ,) इति चवसादाने तद्भावार्षः 
„ : त्िवचनानि धपदादिषश्च न खसञ्जस्येनोपपचरत्‌। तस्मान सम्पदादि- ` 
+ सूपं ब्रह स्यं _नहात्मकल विनतान्‌ । __अतो--न--पुरुषदयापारतन्त्रा बहविधा | 
^ = भाष्यका अनुवाद 
-“ 'तन्त्वमसि" (वहत्‌ ह) अह ब्रह्मास्मिः (यब्द्यदहू ) (अयमात्मा त्र्यः 
( यह आत्मा ब्य है ) इयादि वाक्य जिनका तात्य व्रह्म आर आत्माको एकता- 
का प्रतिपादन कश्नां है, उनके पदोंका अन्वय बाधित होगा । “िद्यते०? (ह्ृदयकी 
रागादि प्न्थियां टूट जाती ह ओर सव संडाय दुर दो जते ह) इद्यादि अज्ञान- 
निध॒त्तिरूप फख्के वोधक्‌ वाक्योंका वाध हो जायगा । श्रह्य वेद्‌० ( जो बह्यको 
जानलेवादै, वहन दीद्ये जातादहै) एसे वाक्य जो आत्माका ब्रह्मभाव 
प्रतिपादन करते दहै, वे संपदादिपक्षोमे उपपन्न नहीं होते है इसलिए व्रह्म 
ओर आत्माका एकत्व विज्ञान संपदादिरूप नदीं है । इस कारण ब्रह्मात्मविदया 
| `  रल्ममा 
> समानाधिकरणवाक्यानां पद्‌ निष्ठः समन्वयः-ताप्पयं मिश्चितम्‌ , तत्‌ पीड्येत } किञ्च; 
 । `  एकलज्ञानाद्‌ आज्ञानिकस्य हृदयस्य अन्तःकरणस्य यो रागादिम्रन्थिः चिन्मनस्तादा- 
| रूपाहङ्कारमन्थिव नरयति इत्यज्ञाननिवृत्तिफल्वाक्यवाधः स्यात्‌, सम्पदादिज्ञानस् 
1 अप्रमास्वेन अज्ञानानिवतेकलात्‌ । किच्च, जीवस्य व्रह्मत्वसम्पदा कथं तद्‌मावः। 
~~र पूर्वरूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्य अन्यातमतायोगात्‌ । तस्मात्‌ न ॒सम्पदादिरूप- 
` रत्वप्रभाका सनुवाद 
उपक्रम आदि लिङ्गोसे बह्म ओर आत्माकी एकताके यथाथ॑न्ञानमें कारणभूत जो समानाधिकरणं 
। ८ "तत्त्वम्‌" अहं ब्रह्मः इयादि ) वाक्योके पदोका समन्वय--तात्पयनिश्चय है, उस्तका वाध 


हया जायया 1 अर्‌ एकत्वक स्ञानस अज्ञाना पुरुवक अन्तःकरणक्म जा राग जाद्‌ अरन्थिया 
हं अथवा चतन्यका अर्‌ सनक्ाजा ताद्‌ात्म्यरूप अहङ्करम्रान्थं ह, उसक्रा निदा जाता 


हं अथात्‌ अन्ञाननिन्रत्तर्प फरक होता दहै इन फटवोधक वाक्योका वाध दां जायया 

क्योकि सम्पद्‌ादिन्ञन यथाथ न दोनस अज्ञानको निच्रत्ति नहीं कर ससग! ओर जीवसं 

व्रह्म -भावनासे ब्रह्मभाव क्सि प्रकार प्रप्र दोगा वस्तुका पूवरूप रटे अथवा नष्टो 
ऋ [द ^~ = ` (^ [क 

र जाय तो वह वस्तु अन्य वकस्तका स्प ब्राप्न नहा कर सकतांदहं। इसारए एकत्वावेन्नान 














(१) ययपि समानाधिकरण पदनिष्ठ दै, तथापि (अग्निमाणवकःः के समान यहां उपचारसे वाक्यम 
कहा गया ह्‌ । 
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रव्य 
किं रषिं १ प्रलयक्षादिग्रखणंविषयवस्तज्ञानवदस्ततन्रा । एवभूतख 


= 


ब्ह्मणस्वन्ज्ञानश्य चनं कयाचिद्‌ युक्त्या शक्यः कायादुप्रदेश्चः रृल्प- 


ध्तु्र्‌। नच विदिकियाकरधत्वेन सायानुप्रवेशो वंहणः) अन्यदूव 


तष्टिदिदादभो ऽचिदित्तादधिः (फे १।३ ) इति विदिक्रियाकम॑त्व्रति- 
वेत्‌ , धेनेदं एवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌! ( ° २।४।१३ ) 
माष्यका अनुवाद 

पुरुषव्यापारके अधीन नदीं है । किन्त प्रयक्ष आदि प्रमाणोके विषय वस्तुज्ञानके 
समान वस्तुकषे दी अधीन है । ठेस बह्म ओर उसके ज्ञानका किसी भी युक्तिसे 
कायेकफे साथ सस्वन्धकी कस्पना नहीं की जा सकती | विदिः ( जानना) 
क्रियाके कर्मरूपसे सी कायेके साथ ब्रह्मका संवन्ध नदीं है, क्योकि (अन्यदेव ० 
(वृह जाने हृएसेः अन्य ओर न जने हुएसे मी अन्य है ) ओर येनेदं० ~ 
( जिश्च आत्मासे इख सारे प्रपच्चको छोक जानते है, उसको किस साधनसे जानें ) 
इयादि श्रतियोँसे ब्रह्य विदि-क्रियाका का कर्मं नहीं है एेसा प्रतिपादन क्रियां 
| | [व रत्नप्रभा 

मिवय्थः } सम्पदादिषूपलाभावे फठितमाह-अतं इति | प्रमात्वात्‌ न कृतिसाध्या । 





किं तर्हिं निव्येव न, प्रमाणसाध्या इत्य्थः। उक्तरीत्या सिद्धनह्यरूपमोक्चस्य काय- 


साध्यत्वं तज्ज्ञानस्य नियोगविषयत्वं च कल्पयितुमश्यक्यं कृत्यसाध्यस्वात्‌ इत्याह- 

एवश्भूतस्येति । ननु ब्रहम कायाज्गम्‌, कारकस्वात्‌ › पल्यवेक्षणकर्मकारकाज्यवत्‌ 
इति चेत्‌, किं ज्ञनें ब्रह्मणः कर्मकारकत्वस्‌, उत उपासनायाम्‌ £ न आद्य इत्याह- 

नं चेति । शब्डन्ञानं विदिकरियाशषब्दाथेः । विदितं कायम्‌, अविदितं कारणम्‌; 

| रत्नप्रभाका अनुवाद | ॑ 
संपदादिरूपं नदीं है! सम्पद्‌ादिरूप नहीं है इससे फलित कहते दै--““अत 

इत्यादि । ब्रह्मवरिया प्रमा है, इससे वह काथेसाध्य नहीं है ! तव क्या निय रहै १ नदीं, प्रमाणः 
साध्य हे। उक्त रीतिसे सिद्ध ब्रह्मह्प मोक्ष कायंसाध्य है. अथवा उसका ज्ञान विधिक। 
विषय है एेसी कल्पना नही कौ जा सकती, वयो वद कृतिसे साध्य नहीं है, देसा कहते 
है--“एवंभूतस्य”” इद्यादिसे । यदौ कोद शंका करे कि व्रह्म कार्यका अग दहै, क्योकि 
कारक हे, पल्ली की रश्षणक्रियके कर्म-कारक आज्यक्रे समान, इस अनुभानसे सिद्ध होता 
देकिव्रह्मकायेकाञगदै। यह दका दीक नदीं है। शका करनेवलिसे पूना चाहिए 
कि ब्रह्म ज्ञानक्रियाका कम-कारकं दै अथवा उपासना क्रियाका १ म्रथम पंक्ष॑का अनौचित्यं 
न॒ च इयादिसे दिखलते | हं | धविदिरि राब्दका अथं 
है । 'अन्यदेव' श्रुतिका अथ॑ दहै विदित--कार्थ, अविदित--कारण, उन दौनेसि विलक्षण । 
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| आषे० ४ सू० ४] शाङ्करभाष्य-रल्रभा-भापादुवादसहित 
क ‰ ` माष्य | 
इति च । तथोफस्तिकरियास्मलप्रतिपेथोऽपि भवति ययद्राासभ्यु 
ह दितं येन वागभ्शुघतेः इत्यविषयत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य, (ददेय शर्व स्वं 
च बिद्धि येद्‌ यदिददुषादवे' (क १४) इत्ति। अदिषण्त्ये बद्धः 
साख्योमित्वाहूुपपत्तिरिति चेत्‌; नः अदिाकस्विदभेदचनिश्र्तिपर्त्वा- 
॥ म(व्यका अगर्वाद्‌ 
[र ट 
: = गया है। इसी प्रकार उपास्ति-क्रियाके कर्मरूपसे मी ब्रह्मम कायेसंवन्धका 


प्रतिषेध दयेत है--धयद्टाचा०' (जो काणीसरे अनुक्त दै अथात्‌ कागिन्द्रियकां विषय 
नहीं है ओर निकसे वाणी प्रेरित होती है । ) इस प्रकार बरह्म इन्दरि्योका अविषय 
है, यह कहकर (तदेव (उसको तू ब्रह्य जान. उसको... नीं 
जिसकी खोकृ उपासना कर्तेद) एेसाकहादहै। यदित्रह् विषयनदहोतो 
व्रह्यको शाखग्रसाणक कना अयुक्त दोगा एेसी शंका ठीक नहीं हे, क्योकि अवि- 
यासे कल्पित भेदी निवृत्ति करना दी शाख्यका प्रयोजन हे । उख ब्रह्मका 


| रत्नप्रभा 
। [ तस्मात्‌ अधि अन्यदित्यथः | येन आसमना इदं सवं दयं रोको विजानाति; तं के 
। करणेन जानीयात्‌, तस्मात्‌ अविषय स्मा इयर्थः । न द्वितीय इत्याह--तशेति । ` 
\ यन्मनसा न मनुते (के० १।६) इति श्रुत्या खेको मनसा यद्‌ ब्रह्मन 
: „4 जानाति इति विषयत्वम्‌ उक्त्वा तदेव सवे ब्रह्म त्वं विद्धिः यत्तूपाधिविरिष्ठं 
| देवतादिकम्‌ इति उपासते जनाः न इदं ब्रह्म इत्यथः । ब्रह्मणः शाब्दवोधाविषरयले 
मरतिन्ञाहानिरिति शङ्गते-अविषयत्षे इति । बेदान्तजन्यवृत्तिकृताविचानिवरतिफल- 
| दाठितया शाश्चप्रमाणकतवं वृ्तिविषयत्वेऽपि स्वप्रकादाब्रह्मणो वृच्यभिन्यक्तन्फुर- 
क णाविषयस्वात्‌ अपरमेयत्वमिति परिदरति- नैति । परस्वात्‌ फर्लात्‌ इत्यथः । निव्रू- 
क रत्तप्रभाका अनुवाद 
जिस आत्मासे इस सारे दद्य-- प्रपचको खोक जानता है, वह किस साधनसे ज्ञात दो सकता हे । 
दसलिए आत्मा विषय नदीं है, यदह भेनेदं इस श्रतिका अथं द । दवितीय पक्षमी युक्त गीं दै 
| षस वातको “तथा इद्यादिसे दिखलते दै! यन्मनसा० इस श्रुतिसे यह कहकर किं 
क जिस ब्रह्मको लेग मनस्ते नदीं जनते, वह ब्रह्म इन्दरियोका अगोचर हे, उसी इन्दि्योसे अवैयको 
तू ब्रह्म जान, किन्तु जिन उपाधेविरिष्ट देवता आदिकफी लोग उपासना करते है, वट्‌ ब्रह्य 
५ . महा द । याद्‌ ब्रह्मा साब्द् वाधा अगचर्‌ मानता ब्रह्म रस््िमप्राणक ह ईस बास 
| हामि दाग एसी रका करत ईद--''अविषयत्वेः ` इत्याद सं । वंदान्त-वाक्यजन्यन्नात्तसं अ विर्याकीं 


< 
भो स्य 
[न 
ट 


ह. ~ नेष्ति दती हे, अविद्या निव्रत्तिरूप फलका भाजन होनेसे ` व्रह्म चास्व्रप्रमाणक 





| ५ 3 


| 


् | मकार दृत्तिका विषय होनिपर भी स्वप्रकाशः व्रह्म उस कृत्तिम अभिव्यक्त दोनेवलि रफुरणकः 
| विषय नदी होतादै, इसरिए प्रमेय नहीं है, इस प्रकार उपयुक्त रोकाका निवार कर्ते 
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भव्य 
चछा्लस्य । नहि शास्लधिदन्दया दिषयभरतं चरक्म प्रदिषिदादयिषति। 
कि तदं! प्रल्यभात्यस्दनाविषयसया प्रविष्मदयदविघाकरेपतं वेद्यः .. 
वेदित-धेदनाहदिभेदसयनते । सथ च साश्व यसछाऽसतं तस्य सते 
सरं यस्यं न वेदं शघः। अविह्कातं विजानतां विज्ञातसदेजानतास्‌ 
॥ि माप्यका अनुवाद | 
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इस प्रकार अथौत्‌ ज्ञानविषयत्वरूपसे प्रतिपादन करना नदीं चाहता, किन्तु 
ब्रह्य प्रयगात्पा होनेके कारण अविषय है एसा प्रतिपादन करता हुआ वेद्य 
( जानने योग्य कस्तु) वेदित (जानेवाला), वेदना ( ज्ञान ) इसयादि 
अवियासे.करिपत भेदोको दूर करतादहै। इसमे प्रसाणवाक्य--्यस्यामतं०' 
( ज्ि्तंको एेसा निश्चय दै कि व्रह्म ज्ञात नहीं है" उसने ब्रह्मको ठीक जाना 
हे ओर जे णेस समद्यतादहे कि भसंने ब्रह्मो जन छिया है, उसने बह्यको 
जाना दी न्दी, क्यांकि जिनको ब्रह्यज्ञान हो गया है, उनके किए ब्रह्य 
अविदित--विषयरूपसे अज्ञात ह | क्याकि व्रह्म ज्ानका विषय नहीं ह्‌ | 
ओर जो अज्ञानी है, उनके छिए ब्रह्य विषयरूपसे विदित है, [ याकि वे व्रह्मको 


| रत्प्रमा 

तिरूपव्रह्मतात्पयात्‌ इति वा अथः । उक्तं विवृणोति- नहीति । चिद्विषयत्म्‌ 
रदन्त्वम्‌ । अविषयतया--सनिदन्तया । अदरयव्वेश्रुतिमाह-तथा च इति । यस्य 
ब्रह्म अमतं चेतन्याविषय इति निश्चयस्तेन सम्यगवगतम्‌ | यस्य तु अज्ञस्य ब्रह्म 
भ र वेद > मे व्‌ (स | वदति (~ [5९ ॥ ® 
चैतन्यविषय इति मतम्‌ , स न वेद । उक्तमेव दाब्याथमनुवदति-अविक्ञातभिति। 
अविषयतय। ब्रह्म विजानताम्‌ अविक्ञातम्‌-अदरयमिति पक्षः, अज्ञानां ठ ब्रह्म विज्ञातं 

रत्तम्रभाका अनुवाद 

दै--“न' इत्यादिसे। फल दोनेसे अथवा भदनिच्रत्िरूप ब्रह्मम तात्पथं होनेसे रेरा 
परत्वात्‌ राब्दका अथ द 1 “नहि इत्यादेसे पूव उक्त अथका विवरण करते है। 
इदन्ता अथात्‌ चेतन्यकी विषयता । अविष्रयता अथात्‌ इद" पतीतिकौ अयोग्यता } ब्रह्य 
अद्दय हे, इसमें श्रुतिका प्रमाण देते दहै--“तथा च” इत्यादिसे । “असतम्‌--चेतन्यका 
अविषय । जिसको यह निश्चये करि ब्रह्म चैतन्यका विषय नद्यै, उसे व्रह्मका यथार्थ 
ज्ञान हुआ) परन्तु जिस अ्ञके एसा निश्चय दै कि वर्म चैतन्यका विषय है, उसने 
ब्रह्यको ठीक नहीं समकला । उक्त अथक्रा ही ददतके किए अनुवाद करते है--“अविज्ञातम्‌?" 
इयादिसे । जो खेग समन्ते ह कि व्रह्म इन्दियोका गोचर नहीं है, उनके मतम वंह 
अविज्ञात ( अद्रय ) है, परन्तु अज्ञानियोके मतसे ब्रह्म दद्य है। तुस चा्चुष ओर मानस 
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साष्य्‌ 
(के० २।३), न दद्रष्टारं परयेः' न विज्गाते्विंहातारं दिजानीयाः' 
 ( ब० २।४।२ ) इति यैदवादि (अं ०1६ च{सषतद््‌ [2त्तदिदटय्‌ 
निलयघक्तात्मस्वसरूपसमयणान _मोधस्पानित्यत्वदोषः । यस्य तूत्पा्ो 
, मोक्षस्तस्य मानस वाधिकं कायिकं वां कायसपक्त इति युय्‌ |) 
तथा विक्ायसे च| तयोः वक्षयोर्योक्षुस्य दुवसनित्यत्वभ्‌ | नहि 
साष्यका अनुवाद्‌ 
ज्ञानविषय समद्यकर स॑ने ब्रह्यको जान ख्या एेसा कहते है | आर न ° (दृष्ट-- 
इन्द्रियव्र्तिके सा्षीको तू देख नदीं सकेगा ओर बुद्धिटत्तिके साक्षीको तू नदीं 
जान सकेगा ) इयादि दहै । अतः अविद्यासे कल्पित संसारित्वकी तस््वज्ञानसे निचरत्ति 
होनेसे नियमुक्त आसमाका यथार्थं खरूपज्ञान होनेके कारण मोक्षसे अनियस्व 
दोष नहीं आता । . जिसके यतमे सोक्ष उत्पाद्य है, उसके सतम सक्ष सानसिक, 
वाचिक ओर ्ञारीरिक क्छ्ियाओंकी अपेक्ा रखता है यह युक्त दै । इसी प्रकार 
जिसके सतम सोक्ष विकायै है, उसके मतम भी । इन दोनों पक्षोसे सोक्षकी 











रत्वा 
टरयमिति पक्ष इत्यथैः | द्षटद्रष्टरं चाक्चुषमनोवृत्तेः साक्षिणमनया हृदयया दृष्ट्या न 
परयेः | विन्नाते्बद्धिवृत्तर्निश्चयरूपायाः साक्षिणं तया न विषयं कुया इत्याह- दैति | 
ननु अविद्यादिनिवर्तकत्वेन चाश्स्य प्रासाण्येऽपि निवृत्तेरागन्तुकत्वात्‌ मोक्षस्य अनित्यत्वं 
स्याद्‌ इति न इत्याह-अतवं इति } तचज्ञानादिव्यथंः । ष्वंसस्य नित्यखात्‌ आसम- 
रूपच न॒ अनित्यव्वप्रसङ्ग इत्यथः । उत्पत्तिविकारा्िसंस्कारखूयं चतुर्विधमेव 
क्रियाफलम्‌ › तदृभित्नलयात्‌ मोक्षस्य न उपासनासाध्यत्वम्‌ दवयाह- यस्यं त्वित्यादिना 
तस्माज्ज्ञानयेडं स्ुकत्वेत्यन्तेन । तथोत्पायखवद्‌ विकारयत्वे च अपेक्षते इति 
शत्वय्मरमाका अनुबाद 

वरत्तिके साक्षीको इस ददय--चाक्षष एवं मानस व्रत्तिसे देख न सकरोगे ओर निदवयरूप 
बुद्धिढत्तिके साक्षीको उस ८ बुद्धिठत्ति ) से जान न सकोगे ठेसा कहते है--“न'' इत्यादिसे । 
यदयपि अविद आदिकी निवृत्ति करनेसे राच्यं प्रामाण्य सिद्ध होता है तो मी निच्रत्तिजन्य 
-होनैसे सोक्षअनित्य हौ जायगा, इस दोकाको दूर करनेके लिए कते ह-““अत 

इत्यादिसे । उससे--तत्त्वज्ञानसे ! ध्वंस निलय ओर्‌ आत्सहूप है, अतः मोक्षसे अनित्यता नहीं 
र आती । “यस्य तु इत्यादिसे लेकर ““तस्माञ्जञानमेक युक्त्वा” इत्यन्त भन्थसे कहते हं 


भ 
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कि उत्पत्ति, विकार, आक्षि ओर संस्कार भदसे करियाफरु चार्‌ प्रकारका ही है, मोक्ष 





(१) उत्पत्न होने योग्य 
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भाष्य 
द्ध्यर्‌ प्‌ उत्पा वा घटादि निलयं टं लक्ष । न चाऽऽप्यत्वे- 


नाधि फासपेक्ष, स्वास्सस्वस्यत्वे शत्यनाप्यत्वात्‌ । खसूपठ्यतिरि्- 


रवेऽसिं वाणो नप्यत्वस्‌ , सर्वगतत्वेन नित्याघस्यरूपत्वात्‌ सवेण ब्रह्मणः 


ासस्येय कावि संस्का भक्षः, येन व्यापारसयेक्षेत । संस्थे. 


हि साय शस्छायस्य एयाधानेन का स्याह्‌ दोषापनयदेयवा। न 
ताघङर्‌ उुणाधेिन सस्चषति, अनाधेयातिसयवह्यखरूपत्यत्‌ भोय । 
माष्यका अनुवाद्‌ 
अनिटयत्त निशित है। लोकम विकरत होनेवाले दही आदि, उत्पन्न होनेवारे 
घट आदि निय देखनेमे नर॑ आते। ओर जिस सत्न बरह्म प्राप्य हैः 
उस मतम मी उसको कार्यकी अपेक्षा नहीं है, क्योकि वह्‌ स्वात्सरूप 
टोचेके कारण प्राप्य ही नहींदहै। यदि आत्मासे अतिरिक्त मानै तो सी प्राप्य 
तदी है, क्योकि ब्रह्य आकाञ्चके ससान सर्वत्र व्यापक होनेके कारण सबको 
ब्रह्मस्वरूप निलय प्राप्न है। ओर सोक्ष सेसकायं मी नही है कि जिससे 
वह व्यापारकी अपेश्चा करे । . संस्कार पदार्थमे गण भिरानेसे अथवा दोष 


दूरकस्तेसे संस्कार हाता है। मोक्षम गुण मिकानेसे संस्कार होना संभव 


| रत्नग्रया ह 
युक्तस्‌ इवयन्ययः । दृष्यति-तयोरितिं । स्थितस्य अवस्थान्तरं विकारः } ननु 
अनित्यसवनिरासाय क्रियया स्थितस्थेव ब्रह्मणो मामवत्‌ आपिः अस्तु नेत्याह-च चैति 
बरह्म जीवाभिच्रं नं वा £ उभयथापि अनाप्यतात्‌ न क्रियपिक्षा इव्याह-स्वात्येत्ा- 
दिक्‌ | यथा व्रीहीणां संस्कायेत्वेन प्रोक्षणपेक्षा, तथा मोक्षस्य न इत्याह 

रत्नमसाका अनुवाद 
उसते भिल्ल टोनेके कारण उपासनासाध्य नहीं है। जसे उत्पाये कायिक, वाचिक ओर 


सानस्चिक क्रियाकी अपेक्षा होती है, उसी प्रकार विकायेसे सी क्रियाकी अयेक्षा होती है, 


भ 


एसा अन्वय करना चाहिए । सोक्ष उत्पा है अथवा विकाये है, इन दोनों पक्षक 
खण्डन करते दै--“तयोः इत्यादिसे । स्तुका प्रथम अवस्थासे द्वितीय अवस्थाको 
परप्न होना विकार दै । परन्तु सक्षम अनिलयताका निवारण करनेके लिए करियासे 
नित्य ब्रह्यकी ही मासक्री प्राशिकरे समान प्रापि है, इस राकाका न च इत्यालसि 
निवारण करते दै । ब्रह्म जीवते अभिन्न है या नही दोनों पक्षोमे व्रह्म अपाप्य 
होने करियाको अपेक्षा नदं दै, देखा कहते दहै“ स्वात्म इत्यादित ! जैसे धान संस्कार्यं 


क, @ (५, 


हे, अतः उन्हे म्रक्षण-- पानी छिड्कनेकौ अपेक्षा, नेसे सोक्षको संस्करारकी अपेक्षा नीं 
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व नयरेन त्य सुद्ध बह्म । | सृद्धप्‌ त्वान्सो ् ः घस ¢ 

नीप दोषापनयनेन ) नित्यश्च द्रबह वृर्पत्दन्यष्स्य । स्वात्छधय एव 
॥ सन्‌ तिरेभरतो सोक्षः करिययाऽऽस्मयि शंस्कियमाणेऽभिव्यस्यते, यथ्‌?ऽऽद् 
< + निषषंणक्रिययाः संस्कियमाणे भास्वरत्वं धसं इतिं चेत्‌, नः क्रियाः 


(२ 


त्वाङुपयतच्तरात्यनः । यदाश्रय 1ह्‌ ।क्रया तमार्वङ्वता यवात्माचं ठम । 
यद्यात्मा क्रियथा विक्रियेतानित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । (अविकार्योऽय्‌- 
४ साष्यकरा अनुवाद्‌ 

. > नदीं है, क्योँकरि वह तो जिसमे अतिरयमन किया जा सके एेसे ब्ह्मका स्वरूप- 
भूत है। दोष दूर करनेसे भी उसका संख्छत होना असम्भव है, क्योकि सोक्ष 

निय शुद्ध ्रह्यका स्वरूपभूत है 1. .जेसे निघषण क्रियासे दर्पण सांरु होता है, ओर 

उसका तिरोहितं यस्वर्त्व प्रकट होता है, उसीं प्रकार क्रियासे आत्मा मँ सस्कार 

दोनेसे उसका तिरोहित धमं मोक्ष प्रकट होता दै, ेसी रका. नदीं करनी 

चाहिए, क्योकि आत्माको क्छियाका -आश्रय सांनना ठीक नदीं हे । वस्तुतः जिस 

आश्रयमें क्रिया रहती दहै, उसको विकृत किये विना स्वयं रह नहीं सकती । 

„+ . «+ यदि त्सा क्रियासे विकारकोप्राप्रहोता हो, तो अनियदहौ जायगा । ओर 

रत्नमरभा नि 

नापीत्यादिना | गुणाधानं व्रीहिषु प्रोक्षणादिना, क्षारनादिना वसादौ मखा- 

पनयः। श ब्रह्मात्मस्वरूप एव मोक्षो ऽना्विद्या- 

मखावृतः उपासनया सले नष्टे अभिव्यज्यते इत्यत्र दृष्ट संस्कारो 

मलनाशः । किमातसनिं मरुः सत्यः, कल्पितो वा £ द्वितीये ज्ञानादेव तन्नाशे 
| नः क्रियया । आये क्रिया किम्‌ आद्निष्ठा, अन्यनिष्ठा वा £ न आद्य इत्याह 
नदः न्‌ क्रियेति । अनुपपत्ति स्फुरयति यदिति क्रिया हि स्वाश्रये संयोगादिवि- 

रत्नग्रमाका अनुवाद 

हे, एेसा कहते है--““नापि" इलयादिसे । धनम गुणोंका आधान प्रेक्षण आदिति दोता हे, 
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=, धोने आदिते वसन आदिका सैल निकल जाता दं। “स्वात्मथसे' इयदिसे पूवेपक्षी दोका 
ए य) द्‌ (~~ (~~ ~ अ आ , ~. ॐ 

ध करता दै! व्रह्मके आत्मस्वरूपमे मोक्ष अनादि अविद्यारूपी मर्ते आश्रतदहै, वह्‌ मेल 


उपासनासे नष्ट होता दै, तव मोक्ष स्पष्ट दिखाई देता दहै, उत्पन्न नदीं होता, इसपर 
दृष्टान्त देता दै--““ यथा ”“ इयादिस्े । संस्कार--यल्नाद्च । अव विचार करना 
| चाहिए किं आत्मामं सेक सत्यै या कल्पित द यदि कल्पितदहै, तो ज्ञानसे टी उसका 
| न नाराटोतादहै, क्रियासे नींदोता। यदि सत्यो तो क्रिया आत्मच रहती हे अथवा 
"ध, आत्मासे सिन्न दूसरी वस्तुमें रहती हे १. “न क्रिया इद्यादिते कहते दहै कि करिया आत् 


; 9 


निष्ठ नही दै। आत्मान क्रियके अभावका स्प्टीकरण करत दहै--““यद्‌" इयादिंते 
२७ 
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भाष्य | 
युच्यतेः इति चैवमादीनि वाक्यानि बाध्येरन्‌ । तचानिष्टभ्‌ । तस्मान 
स्वाश्रया क्रियाऽऽत्सनः खस्भवति | अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविपृय्‌- 
त्वान्न तयाऽऽत्सा संस्क्रियते । ननु देदहाश्रयया स्नानत्यसनयज्ञोपवीतादिकया 
क्रियया देही संस्कियभाणो वटः, न; देदादिंहतस्यैवध्वेचासुदीतख 
आत्मनः संस्करियमाणत्वात्‌ । प्रत्यक्षं हि स्लानाचमनादेर्ददस्प्वायित्वस्‌ । 
माष्यका अनुवाद्‌ 
(अविकार्यो ८ यह आत्मा अविकारी दै) इदयादि वाक्यों का वाध होगा| 
भ्रुतिका वाध होना ठीक नदीं है । इसलिए आत्माका आश्रय केकर 
क्रियाका रहना संभव नदीं दहै। दृसरेका आश्रय करके रहनेवाठी क्रियाका 
आत्मा विषय नदीं है अथौत्‌ संबन्धी नदीं है, अतः उस क्रियासे आत्माका 
संस्कार नदीं हो सक्ता। यदि कहो कि देहम होनेवाली स्नान, आच 
मन, यज्ञोपवीत आदि क्रियाओंसे देदी--आत्मा का संस्कृत होना देखनेश्रं आता 
है । यह कथन दीक नहीं है, क्योकि देह आदिसे युक्त अविद्यासं प्रतिविम्बित 


आत्माका संस्कार होता है । स्नान, आचमन आदि क्रियाओंका देहके साथ 


शलभा 
कारमकु्वेती न जायते इत्यर्थः । तच्च वाक्यवाधनम्‌ । न द्वितीय इव्याह-- 
अन्येति । सविषयलात्‌ क्रियाश्रयद्रभ्यासयोगात्‌ इति यावत्‌ । दर्पणं तु सावयवं 
करियाश्रयष्टकाचूणीदिद्रन्यसंयोगिलात्‌ संछरियते इति सावः । अन्यक्रियया अन्यो 
न सस्करियते इत्यत्र व्यसिचारं शङ्कते---नन्विति । आत्मनो मूटखावियप्रति- 
बिम्बितव्वेन गृहीतस्य नरोऽहमिति भअ्रन्व्या देहतादास्म्यमापन्न्य क्रियाश्रयत्व- 
रत्वप्रमाका अनुवादं 

अथात्‌ क्रिया अपने आश्रय दरव्यम संयोग आदि विकार क्रिये विना उत्पन्न नरह होती । 
तत्‌- स्मरति आदि वाक्यक। वाध। क्रिया अन्यानिष्ठ नहीं दहै, इस विषये कहते है-- 
“अन्यः इत्यादिसे । (अविषय होनेसे" अर्थात्‌ करियाका आश्रय जो द्रव्य है, उसके साथं 
संयोग न दोनेसे। दपण तो अवयव युक्त दै, इस्रारेए कियाके आश्रय ईटके चं आदि 
दरव्यके साथ सयोग होने उसका संस्कार हदो सकता है) दृसरेकी क्रियासे दृसरेका 
संस्कार न्दी, होता, इस नियसमे व्यसिचारकौ शका करते है--““नु" इत्यादिसे मूल 
अविदाम प्रतिबिम्बित आत्मा नरोऽटम्‌" (से नरहर) इस रन्ति देह दही को आत्मा 
समञ्चकर उस क्रियाका आश्रय अपनेको मानता दै, अतः उसे भरम होता है किँ संस्कार्यं 
हर, इसलिए व्यभिचार नदीं है एेसा कहते दै--“न” इत्यादिसे । कथित्‌” अथौत्‌ जिसको 
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^ ५ माष्य॒ 

, . | तया देहाश्रययां तत्संहतं एवं कृथिद्‌विदयाऽऽत्मत्येन परिथद्धीदः य॑चिछठयते 
7? इति युक्तम्‌ । यथा देहाश्रयविकित्सानिमितेन धातुसाम्येन तस्संहतस्थ 
“ .* . तदभिशानिन आरीग्यषठं अहससेगः' इतिं यत्र बुद्धिरूत्पदचते ¦ एवं छाना 
। चमनयज्ञोपवीतादिना "अहं शद्रः संस्छृतः' इति यत्र बुद्धिषत्पद्यते सं 
संस्कियते । स॒ च देहेन संहत एव । तेनेव दयहंक््राऽहपरत्यथविषयेण म्रल- 

भाव्यका अनुवाद्‌ 

2 " = सवन्ध प्रयक्ष दी है। देहे होनेवाली करियासे देहफे साथ रहनेवाख दी 
| संस्कत होता है, जोकि अविद्यासे आत्मा सम्या गया है) जसे देहमें रेनेकाली 
 चिकित्सासे धाठुभोंकी समता होती है, उससे जिस आत्मामें मै अयोग्र 
ठेसी बुद्धि उतपन्न होती दै, देहके साथ सम्बद्ध ओर देदमे भमै" भेरा अभिसान 
र्खनेवाटा वही आत्मा आयोग्यरूप फर पाता है । इसी प्रकार स्नान, आचसन, 
यज्ञोपवीत आदिसे भें शुद्ध दहर, संस्कृत दह ठेसी बुद्धि जिसमे उसन्च हो, उसीका 








4. १ 


[ > । (| देहके ® ८, न, उसी भ्य ४५ 
“  संस्कारहोतादहै। वह तो देहके साथ संबद्भदीदे। भः इस ज्ञानक 
५ | | रत्तम्रभा 





भन्त्या संस्कायैभ्रमात्‌ न व्यभिचार इत्याह-- नेति । केथिदिति । अनिधित- 
बरह्मखरूप इत्यथः । यत्र आमनि विषये आरोग्यदुद्धिरुत्पयते, तस्य देहसंहतस्य एव 
आरोग्यफर्मिति अन्वयः । ननु देहाभिन्रस्य कथं संस्कारः, तस्य आमुष्मिकफल- 
भोक्तृत्वायोगात्‌ इत्यत आह--तेनेति । देहसंहतेन एव अन्तःकरणप्रतिविम्बात्मना 
॥ कतीहमिति भासमानेन प्रत्ययाः कामादयो मनस्तादास्यात्‌ अध्य सन्तीति प्रत्ययिनां 
वि क्रियापरं.ञुज्यते इत्यथैः । मनोविरिष्टस्य आयुष्मिकमोक्तुः संस्कारौ युक्त इति 


रत्नभरभाका अनुवाद | 
| ब्रह्मस्वरूपका निश्वय नहीं हुज। दै । जिस आत्ममं आरोग्य बुद्धि उत्पन्न होती दै, दें 


आदिते संबद्ध उसी आत्मको आरोग्यफक होता है सा अन्वय दहै) देसे अभिन्नका 
१; संस्कार किस प्रकार हो सकता हँ १ क्योक्रि उसे पारटोकिक फक भोगनेका अवसर ही नहीं है, 
| इसपर कहते है-“तेन” इयादिसे । तात्पय॑ यह है कि अन्तःकरणका प्रतिविम्बरूप भँ कतार 
इस तरह भासता हुआ देहके साथ जुड़ा हुआ दी आत्मा है, सनके साथ अभेद होनेते उसमे कास 
आदि है, वह कामादिविशिष्ट आत्मा क्ियाका फल भोगतादहै। भावाथ यह टे कि मनसे 
= विरिष्ट आसुष्मिक--पारलेकिक कल्के भोक्ताका संस्कार युक्त है) विरिष्टं आत्मा भक्ता 


। 


(१) रस, रक्त, मांस, चर्वी ङ्ख, मस्ना ओर वीं ये सात धातु दै । 
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भाष्य 
थिन घवाः क्रिया निवयन्ते, तत्फलं च स एवाश्चाति, 'तयोश्न्यः पिप्पलं 
स्वाष्स्यनथन्नन्यो अभिचाकरीति' ( श्ु° ३।१।१ ) इति सन्त्रवणत्‌ , 
'आत्मेल्रियमनोगुक्तं सोक्तेयाह्यनीषिणः ( क०° १।३।४ ) इति च | 
तथा शष्ठ देवः सर्वभूतेषु गूढः सवन्यापी सवेभूतान्तरात्या । कमाप्यक्षः 
| माष्यका अनवाद 
विषय प्रययी अहंक्वसि सव क्ियार्पे कौ जाती है ओर उनका फ वही 
सोगता है । प्रमाण--तयोरन्यः० ( उनमें एक स्वादिष्ट कमफ सोगता ह ओर ` 
दसस न भोगता हभ स्वयंप्रकाश्चरूपसे रहता है ) (आत्मेन्द्रिय ० ( शरीर 
इन्द्रिय ओर मनसे युक्त जीवात्माको विद्वान्‌ रोग भोक्ता. कहते है ) इयादि 
व्य हँ । इसी श्रकार “एको देवः० ( सब भूतम एक, स्वप्रकाश्च, गूढ, सवे- 


श्त्सय्रमा 
भावः । विरिष्ट्य मोक्तृस्यम्‌ › न केवरुप्य साक्षिण इत्यत्र मानमाह 
प्रमातृसाक्षिणोर्मध्ये. सत्संसगेमात्रेण कल्पितकवरत्यादिमान्‌ प्रमाता पिप्पलं कर्म- 
फठं अटतेः स एव शोधितत्वेन अन्यः . साक्षितया प्रकाशते इत्यथः । आला 
देहः । देदादियुक्तम्‌- प्रमात्रास्मानम्‌ इलयर्थः । एवं सोपाधिकस्य चिद्धातोः मिथ्या- 
संस्कार्थत्वम्‌ उक्त्वा निरुपाधिकस्य अरसंस्कायेत्ये मानमाह--एक्‌ इति । सर्वैभतेषु 
अद्वितीय एको देवः खप्रकाशः । तथापि मायावृत्वात्‌ न प्रकाशते इत्याह-- 
शूढ इति । ननु जीवेन जसम्बन्धाद्‌ भिन्रलात्‌ वा देवस्य अभानं न त॒ मायागूहनात्‌ 
रत्तय्रमाका अनुवादः ` 

होता दै, केवल साक्षीरूप भक्ता नहीं होता, इसमें रमाण देते है-“"तयोः इद्यादिसे । 
प्रमाता ओर साक्षी इन दोनेमिं अन्तःकरणक़े संबन्धते कल्पित कतौ- प्रमाता कर्म-फल भोगता 
हे। आदाय यह हे के वही रोधित-निरुपाधिक ` होनेसे अन्य होकर साक्षीरूपसे म्कारेत 
होता दं । आत्मेद्धियमनोयुक्तम्‌'से आत्माका अथं देह हं । देह आददेसे युक्त रमाता आत्मा भोक्ता 

कटा जाता हे । इस प्रकार संहत ओर सोपाधिक आत्माका भोक्तृत्व ओर मिथ्यासस्कौर्यत्व कहकर 
निरुपाधिक आत्मा असस्कायं है, इसमें प्रमाण कटते है-- “एको इत्यादिसे । वह एक~ 
सवेभूतोमे अद्वितीय एवं देव--स्वम्रकाड दै, तो. भी सायके आर्धरणसे मकाशित नहीं 
होता एसा कते है--““गृढः' इद्यादिसे । कईं दका करे कि जीवके साथ सम्बन्ध न होनेसे 


निक 


या मेदसे स्वप्रकाद्च आत्माका प्रकार नदहीं.होता, न किं मायासे आत्रेत हनस, ईस रक्का 
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(१) देह आदि उपाधिवाा । . - (२) खोट संस्कार्यं है ेसी स्थिति। ८३) उपाधिराहित । . 
८४ ) पदां । | 
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सार्व्य्‌ 
सव॑भूताधिषास्षः साक्षी चेता केवलो निषेणश्च' ( श्रे° ६।११ ) इत्ति 
प्यगान्छुकरसकाययत्रणमस्यविर्‌ ‰ शुद्धमपापावद्स्‌ ( ६० ८ ) इति च, 
एता सन्त्रावनधेयातिश्यतां निल्यञ्चुदधतां च क्णो दशयतः । ब्रह्मभावश्च 
सत्यका अर्यवद्‌ ड 


व्यापकः सब प्राणियोंका अन्तरात्सा, कर्मोका साक्षी, सव भूतम वास करनेवाखा 


अथोत्‌ सवका अधिष्ठान होकर साक्षी, केव जाननेवाखा, निर्ण एवं दोषरदहित 
आत्सा है ) (स प्यैगात्‌० ८ वह आत्मा सर्वव्यापक, दीधिमान्‌ , खिङ्खशरर- 
रहित, अथात्‌ च्ितरहित अथवा अविनासी, शद्ध ओर पापसे अश््रष्टहे) 


ये दोनों संत्र यह्‌ दिखखते हैँ कि ब्रह्मम किसी तरह के अतिरायका प्रवे नदीं 


| रर्ल्सा | 
इति नेव्याह- सव॑व्याषी सवैभूतान्तरात्मेति । देवस्य विञल्वात्‌ सरव्राणिप्रल- 
क्त्वाच आवरणाद्‌व अंमानमित्यथः | प्रत्यक्त्वे कन्त स्यादिति चेत्‌ , न । कमोध्यक्ष 
क्रियासाक्षीत्यथः । तर्हिं साक्ष्यमस्तीति द्वैतापत्तिः; न । . सवैभूतानामयिष्ठानं 
भूवा साक्षी सवति । सक्ष्यमधिष्ठाने साक्षिणि कल्ितमिति भावः। साक्षिशब्दा- 
थमाह--चेता कैव इति । वोदृधृत्वे सति अकर्ता साक्षी इति -रोक- 
| | दो वससुच् € निर्म त्व ~ त्वा गु 
प्रसिद्धम्‌ । चकारः दोष्राभावससुच्वयाथः, . निगुणत्वात्‌ निदापत्वात्‌ च । गुणो 
दोषनादो वा संस्कारोन इत्यथः। स इप्युपक्रमात्‌ उक्रादिरब्दाः पंस्त्वेन 
वाच्याः। स एव आत्मा परि सरवैम्‌ अगात्‌ ग्याप्तः, शुक्रो दीभिमान्‌, अकायो 

रतलम्रभाका अनुवाद 

निराकरण करनकं जिए कहते ह--“सवंन्यापीं सवेभूतान्तरात्मा अथात्‌ देव ( स्वप्रकादा 
आत्मा ) विभु दे. ओर सव प्राणियोका प्रल्यगात्मा है, अतः मायारूप आवरणसे हौ उसका 
प्रकाल नहीं होता । आत्मा मरक दै तो उसे कतौ होना चदिएु, इस दौकाको दूर करनेके 
लिए कहते है--“कमध्यक्षः अथौत्‌ वह क्रियाका सक्षीदहै, कतो नहीं है। तव उसका 
साक्ष्य होनेसे दवैतका भ्रसङ्ग अविगा, इस रकाको हटनिके छिए कहते है--““सवंभूताधिवासः" 
सव भूततोक। अधिष्ठान होकर साक्षी होता है। अधिष्ठान साक्षीमे साक्ष्य कल्पित है 1 “साक्षः 
राब्दका अथं कहते है--“चिता केवलः” .जाननेवाला होकर. जो अकतां हो, वह साक्षी हे, 
सा लेकमरसिद्ध है । “निगुंणश्व” म “व्व कार देोषके अभावका ससुचय दिखलाता है 
नियण ओर निर्दोष, अतः गुण या दोषक्रा नाशरूप संस्कार नहीं दै। “स पथेगात्‌ 
इत्यादिमे “सः एेसा उपक्रम किया दहै, इसलिए श्युकम्‌ः आदि राब्द लिगविपथय-- 


विपरिणामसे पु्धिग समञ्चने चाद्िरपे । वही आत्मा परित --सवेतः व्याप्त है, शुक्र-दीधिमान्‌ है, ` 
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भाव्य 
मोक्षः । तस्मान्न सस्कार्याऽपि मोक्षः | अतोऽन्यन्मोक्ष प्रति क्रियानुश्रवेरः- 
दारं न श्क्यं केनविदथितुम्‌ । तस्माद्‌ ज्ञानरेकं शुक्त्या क्रियाया मन्ध- 


मा्रस्याप्यनुप्रवेक्ष इह नोपपद्यते । नदु ज्ञानं नमि मानसी क्रिया? >--- 


- माष्यका अनुवाद | 
हो सकता ह ओर वह्‌ निय शद्ध है । मोक्ष तो बरहमूप ही हेः अतः वह्‌ संस्काये 
सरी नदीं हे । इससे मोक्षम उत्पत्ति, चिकार, प्राप्नि ओर संसकारसे भिन्न क्रिया- 
सबन्धका सामे कोई नहीं दिखा सकता । . इस कारण मोक्षम ज्ञान॒के सिवा 
क्रियाके ठेरासात्रका सी संबन्ध नहीं बनता । यदि एेसा कोई कहे कि ज्ञान 





रत्सय्रथा 
छिङ्गशुःयः, अव्रणोऽक्षतः, अस्ताविरः दिराविधुरः अनश्वर इति वा। आभ्यां 
पद्यां स्थूरदेहशूल्यव्यम्‌ उक्तम्‌ । शुद्धौ रागादिमल्शूल्यः, अपापविद्धः पुण्य- 
पापाभ्यामसंस्पष्ट इत्यथः ! अत इति । उत्पच्याप्तिविकारसंस्कारेभ्योऽन्यत्‌ पञ्चमं 
क्रियाफरं नास्ति यन्मोक्षस्य क्रियासाध्यते द्वारं मवेत्‌ इत्यथः । ननु मोक्षस्य 
८ येत्‌ व दिति ल भावा 
जसाघ्यत्वे शाखारम्भो वृथा, न, ज्ञानाथताद्‌ इत्याह--तस्ादिति । द्वारामावात्‌ 
इत्यथः । व्याघातं रङ्गते-- नन्विति । तथा च मोक्षे क्रियानुप्रवेशो नास्तीति 
व्याहतमिति भावः । मानसमपि ज्ञानं न विधियोग्या क्रिया, वस्तुतन्त्रस्वात्‌; 
रलममाका अनुवाद 
अक्राय-लिङ्गशसीरद्ुल्य दे, अन्रग--अक्षत है, अस्नाविर--रिरारदित दै अथवा अनश्वरे 
दन दो पदौ स्थू्देदरदित स्थिति कदी दै । छद्ध-रागादिमर्ते रहित हे, अपापविद्ध- 
पुण्यपापसे असंस्पृष्ट दै । “अतः इद्यादि, उत्पत्ति प्राति, विकार अथवा संस्कारसे अतिरिक्त 
पाच्वो कियाफल नदीं है जो मोक्षको करियासाध्य सिद्ध करने सहायक हो । कोद शंका करे 
कि यदि मोक्ष असाध्यदहैतो उसके किए शाल्रका आरम्भ निरथंक हौ जायगा । इसपर 
कहते है--नदी, शाच्लारम्भ निरर्थक नदीं होगा, क्योकि वह ज्ञानक्रे किए हे, एेसा कहते है- 
"तस्मात्‌" इदयादिसे ! तस्मात्‌--इसये किं पांचर्वो क्रियाफल मोक्षसिद्धि करनेसें दहेतु नहीं 
हे व्याघाौतकी शंका करते दै--“नलु" इत्यादित! आशय यह दै कि इस प्रकार मोक्षं 
क्रियाका अनुम्रवेदा नहीं है, इस कथनमें व्याघात ह । ज्ञान मानस ह, तो भी विधियोग्य 
क्रिया नहीं है वयोकरि ज्ञान वस्तुरतत्र दै ओर कृतिसाध्य नहींदहै, एसा “न इदयादिसे 


~~~ -~------------------------------------ ~~~ ~~~ 





मम वंध्यास्मादयुत्रश्च पितामहः जीवनपर्यन्तम मौनी हँ, मेरा पिता ब्रह्मचारी दहे, माता वंध्या 
हे पुत्र नींद ओर पितामहरहू | 
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भ्य 
वेलक्षण्यात्‌ । क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुः 
चित्तव्यादाराधीना च, यथा "यस्यं दैवताय हविनुरीतं स्यात्तां मनसा 


=-= न= नः 





 -ध्यायेदरषट्‌ रिष्यन्‌ इत्ति; - क्क मनसा ध्यायेत्‌ (० ० ३।८।१ ) 
इति चेवमादिषु ध्यानं विन्दन यदपि मान्‌, तथापि पुरूपेण क्कः 


` मत्सि अनुवाद 


मनकी क्रियादहै तो यह कथन टीक न्हीदहैः, क्योकि ज्ञान उससे विरक्षण 
है। क्रिया उसको कहते है जिसका वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा के निना 
विधान किया जाता दै ओर जो पुरुषके सङ्क्पके अधीन है। जैसे कि ध्यस्यै 
देवताये० ८ जिस देवताके किए अध्वर्यैने हविका प्रहण किया हो, उस देवताका 


2 


होता वषदृकार करता हा ध्यान करे) "सन्ध्यां ° ( सन्ध्याका मनसे ध्यान करे ) 


इनम ओर इसी प्रकार अन्य स्थरं क्रियाका विधान दै । ध्यान अथौत्‌ चिन्तन 
यद्यपि मानसिक है, तो थी पुरुषके अधीन होनेके कारण वह करने न करने 





रत्नममा 


= (~ २९ 9 (~ 
कृत्यसाध्यत्वात्‌ च इत्याह- नेति । वेरक्षण्यं प्रपञ्चयति-- क्रिया हीति। 
यत्र विषये तदनपक्षैव या चोचते, तत्र सा हि क्रियेति योजना । विषयवस्- 
नपेक्षा कृतिसाध्या च क्रिया इत्यत्र दृष्टान्तमाह ध्व्युणा इति 
रोष ८८्‌ क़ रिष्य न्ध्या ५ देवत म्‌? | चवमा च्‌ क्ये थ 
रोषः । वषट्‌ करिष्यन्‌ होता; सन्ध्यां देवताम्‌ इति दिवाक्येचु यथा 
अ न्च मोयते टी त्य € 
याहसी ध्यानक्रिया वस्नपेक्षा पुन्तन्त्रा च चोद्यते, तारी क्रिया इत्यथः | 
ध्यानमपि मानसस्वात्‌ ज्ञानवत्‌ न क्रिया इत्यत आह-ध्यानभ्रित्यादिना | 
रत्मरमाक्ा अनुवाद ` 
कहते है । वैलक्षण्यका विस्तार करते दै--“क्रिया हि” इत्यादिसे ! जिस विषयमे वस्तु 
स्वरूपकी अपेक्षाके विना जिसका विधान दो उस विषयमे वह क्रिया है देसी योजना 
करनी चाहिए । क्रिया अपने विषयभूत वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षा नहीं करती दै ओर 
कृतिसाध्य मी है, इस विषयमे टष्न्त देते दै--“यथाः' इत्यादिसे । गृहीतं" के वाद्‌ 
अध्वयुणाः (अष्वयुंसे ) इतना देष समञ्चना चाहिए । होता वषटुक्रार करता हुआ सन्ध्या देवता- 
का भ्यान करं इत्याद वाक्यास जस वस्तुमरपन् एव पुरुषषिनि व्यानाक्रया वहत ह वह्‌ क्रया 
है एेसा अ्थदहै। मानस ज्ञान जेसेक्रिया नदींहै,वैसे दी ध्यान भी मानस हेनेके कारण 








८ १ ) स्वाहया देवहविदनि भरौषट्‌ वोषट्‌ वषट्‌ स्वधा देवको दविद्रान करते समय स्वाहाः 
श्रौषट्‌, वौषट्‌ , वषट्‌ , स्वधा, इनमेभे किसी एक इव्दका त्रके साथ प्रयोग होता है | 











्वसूपविरपेष्रव चयते, पुषर्ष-  - | 
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तुमन्यथा चा कतु सक्यंद्‌, पुरूपतन्त्रत्वात्‌ । ज्ञान ठु प्रसार्मजरवद्‌ त्रमाम 
च ययायृतवस्वुतच्वयय्‌ ) अता इन कतमक्तुमन्यथा वा कतु्रश्क्य्‌ 
केवरं वस्तुतन्व्रसेव तत्‌, न चोदना्तन्वष्‌, नापि पुरुषतन्परभ्‌, तस्मात्‌ 
मानशत्वेऽपि ज्ञानख सषदेलक्षण्यम्‌। यथा च पुरूषो वाव गोतमाः) 
“योषा वाच ग्तैवमाथिः' ( छा० ५।७,८।९ ) इत्यत्र योपित्परुषयोर्भेषुद्धि- 
मानसी भवति, केवलचोदनाजन्यत्वात्‌ क्रिथव क्षा पुरुषतन्त्रा च । या तु 
माष्यका अन॒वाद्‌ 
अथवा अन्यभ्रकारसे करनेके योग्य है । ज्ञान तो प्रमाणजन्य है ।. प्रमाण 
वस्तुके यथार्थं स्वरूपको ग्रहण करवा ह । इसलिए - ज्ञान करने, न: करने अथवा 
अन्य प्रकोश्से करनेके योग्य नही हो सकता, क्योकि वंह केवर वस्तुक 


अधीनः दै; विधिक्रे योग्य नहीं है ओर पुरुषके अधीन भमी नदी दै | 
अतः ज्ञानके मानसिक होने पर भी ध्यानसे उसका वडा भेद द। 


जेसे पुरुषो (हे गोतम ! पुरुष अभिदहै) ध्योषा० (हे गोतम! खी 


अभि है) इनमें स्री ओर पुरुषमे अभिघुद्धि मानसिक है । वह्‌ केवठ विधि- 


रत्नप्रसा | । 
तथापि क्रियेव इति रोषः । करत्यसाध्यत्वसुपाधिरिति मावः । ध्यानक्रियाम्‌ उक्तवा 
ततो वैलक्षण्यं ज्ञानस्य र्फुय्यति--ज्ञानन्त्विति | अतः अरमाखात्‌ न चोद- 
नान्तरं न विधेर्विषयः | पुरुषः कृतिद्रारा तन्त्रं देतुयेस्य तप्पुरुषतन्तरम्‌ ; 
तस्माद्‌ वश्तव्यमिचारात्‌ अपुतन्त्रतवात्‌ च ध्यानात्‌ ज्ञानस्य महान्‌ मेद इत्यथः । 
मेदमेव दृष्टान्तान्तरेण आह-यथा वेति । अभेदासच्वेऽपि विधितो ध्यान कुं 
राक्यम्‌ ; न ज्ञानमित्यथः । ननु प्रतयक्षज्ञानसय विषयजन्यतया तत्तन्त्रत्येऽपि 
[र रतलप्रभाका अनुवाद्‌ 


क्रिया नदीं दै, इस बातका निराकरण करते हँ--““ध्यानं” इलयादिसे । (तथापिः के बाद 


श्रियेव ( क्रिया दी ) इतना शेष॒ समञ्लना चादिए । माव ` यह है कि उपयुक्त अलुमानमें 
कृत्यसाध्यत्व ८ छृतिसे साध्य न दोना ) उपाधि दै । ध्यानक्रियाको कहकर उससे ज्ञानका 
भेद स्पष्ट करते दै--“ ज्ञानं तु” इदयादिसे । ज्ञान प्रमारूप होनेसे चेदनातन्त्र नदीं है अथौत्‌ 
विधिका विषय नहींहै। पुरू कृतिद्वारा जिसका हेतो वह पुरुषतंत्र है ( किन्तु ज्ञान 
देसा नही है )। वस्तुकरे अधीन दोनेसे ओर पुरुषके अधीन न दोनेसे ध्यानसे ज्ञानका 
महान्‌ भद दै। दूसरा ृष्टन्त देकर ज्ञान ओर ध्याने भदको ही स्पष्ट करते है-- 


“यथा च” इत्यादिसे । भशय यह्‌ दै कि विधिसे ध्यान कियाजा सकता दै, . ज्ञान नहीं 
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1 भाष्य 
प्रसिद्धेऽय्यावभिब्ुद्धिरे सा चोदनातन्त्रा; नापि पुरुषतन्त्रा, किं तिं? 
प्रत्यक्षविषयवस्ततन्तरेषेति ज्ञानयेवेतत्‌ , च क्रिया । एवं सवैत्रमाणविषयवस्तुषु 
वेदितव्यम्‌ । तत्रैवं सति यथाभूतव्रह्लात्मविषयमपि ज्ञानं न चोदनातन्त्रम्‌ । 
तद्धिवये लिडादयः श्रूयमाणा अप्य॒नियोज्यविषयत्वात्‌ इण्टीभवन्त्युपलादि 
मष्यिका अनवाद, 

जन्यं होनेके कारण क्रिया ही है ओर पुरुषके . अधीन है । प्रसिद्ध अभ्निमे जो 
1 अभिबुद्धि दोतीदै, वहन तो विधिके. अधीन है ओर न पुरुषके अधीन है 
^ ` > किन्तु प्रयक्ष दिखाई देनेवाली वस्तु (अभ्नि) के अधीन हे, अतः वह ज्ञान 
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( ही दै, क्रिया नदीं 1 इसी प्रकार सव प्रमा्णोके अथोत्‌ अजुमान, शव्द आदि 
प्रसाणौके विषये ससक्ना चाहिए । जव व्यवहार ज्ञान विधेय नींद, 
| । | ठेसा सिद्ध दो. गया, तव यथाभूत--अवाधित्त ब्रह्मात्मष्विषयक ज्ञान भी चिधिके 


अधीन नीं है! यदपि ज्ञानके वारेमं छिङ्‌, खर्‌ आदि प्रयय देखे जाते 
तो भी नियोगके अयोभ्य ज्ञानविषयक 'होनेकै करण पत्थर आदिमे प्रयुक्तं 





न: | ` रतमरभां | 

‡ बोधस्य तदभावात्‌ विधेयक्रियात्वम्‌ ईति; न इत्याह-एव सवाते । राब्दानु- 
४ मानावर्थेष्वपि ज्ञानम्‌ अविधेयक्रियात्वेनं . ज्ञातन्यम्‌ । तत्रापि मानादेव 
। ज्ञानस्य प्रापिर्विध्ययोगात्‌ ` त्यथः । तत्रैवं सति--रोके ज्ञानस्य जविधेयते 


रत्यर्थः ! यथामूतत्वम्‌-अवाधितत्वम्‌ । ननु “आत्मानं पर्येत्‌! “ब्रह्म त्वं 
द्धि" (के १।५) “जसा द्रष्टव्यः" ( ब्र २।४।५) इति विज्ञाने 





५. लिङ्रोरतव्यप्रत्यया विधायकाः श्रयन्ते, अतो . ज्ञानं .विधेयमित्यत आह-- | 
त: तदविषये इति । तस्मिन्‌ ्ञानरूपविषय विधयः पुरुषं प्रवर्तयितुमशक्ता. भवन्ति । ५ 
ध ४ 3 ` ~ -रत्तमममाका अनुवाद -- ~ -.: | । 
(. किया जा सकता: य्हौदका दोती है कि. प्रत्यक्षः ज्ञान विषयजन्य हैः. इसलिए विषयके 
4; अधीन है, परन्तु. शब्दज्ञान विषयके अपीन नहं दं, इसर्ए विधय. क्रिया दे इस 


दाकाका निराकरण करते है--““एवं सवे” इयादिसे। शब्द, अनुमान आदिमं मौ ज्ञान 














| अविधेय क्रिया हे एसा समन्नना चाहिए, क्योंकि उनम भी प्रमाणे दी ज्ञान प्रदे डे, 
| दसच्िए क्ञान.विधिके योग्य नदीं है 1 “तत्रवं सतिः. अथात्‌ लेके ज्ञानक अदिधिय हेनरर: 
॥ | यथाभूत--अवधित }` कोई दका करे कि आत्मानं ° ( आत्नाका स्वात्र क्रे) =्ङ्धत्डं~> | 
४, | - „. ( तुम ` ब्रह्मका ज्ञान प्रप्त करो) “आत्मा. द्रष्टव्यः" ( त्तका सत्कार ङः. इर | 
§ ` रकार - ज्ञानसें ( विध्यथक प्रलययः) ` : “लेद्‌ः (-आज्ञाथक प्रलय ›) सर॑ "ल्ट 
| (-विधिवाचक छत्‌ प्रत्यय.) अत्यय विधिवाचक है, अतः ज्ञान विधय हं ) इरः रक्तको दूर 
| २५ 
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भव्य 
यु्तश्चुरतैण्यादियद्‌ अहेयासुषादेयवस्तुविषयत्वात्‌ ४८ किमथानि तहि 


॥ रि क १) 


(आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः तव्यः" इत्यादीनि विधिच्छायानि वृचुर्छनि ! 


----=-~----------~ ~ भअ न> 


| 
. 1 लामादिकग्रवृत्तिविषयविगुखीकरणाथानीति व्रूमः । यो हि वदिं; प्रवते 
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भाष्यका अनवाद्‌ 
अकी धारके समान कुण्ठित हौ जाते हे, ( ज्ञेय व्रह्म भी विधिका विषय नदीं 
॥ है) क्योकि व्रह्यनदहेयहै ओर न उपादेय द} तवं (आस्मा वाः ( आस्साका 
|  दृशैन करना चाहिए) श्रवण करना चाहिए ) इलयादि विधितुल्य वा््योका क्या 
| प्रयोजन दहै ? विषये सनुष्यकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उससे उस्तको 
पराङ्युल करना दी उनका प्रयोलन दह । जो पुरुष वाह्य विषयोमे इष्ट ॒वस्तु 





| | त (० `  रतप्रभा 

| अनियोज्य क्द्यसाध्यं नियोज्यस्य वा ज्ञानं तद्विषयकलात्‌ दव्यथः | ` मम अयं 
नियोग इति वोद्धा-- नियोज्यो विषयश्च विधेः नास्ति इति मावः । तर्हिं ज्ञेयं ब्रह 
विधीयताम्‌ , न इवयाह-अैयेति । वस्तुस्वरूपो विषयः त्वाद्‌ | बरह्मणो निरतिरोयस्य 
ससाध्यस्वात्‌ न विधेयसमिस्यथेः । उदासीनवस्तुविषयकल्वाच ज्ञानं न विधेयम्‌ 
रबृ्यादिफलामावात्‌ इत्यथः । ` विधिपदानां गति पच्छति--किमथानीति 
विधिच्छायानि--प्रसिद्धयागादिविधितुल्यानिं इत्यथः । विधिप्रत्ययेरात्मज्ञानं 
परमपुरुषाथसाधनमिति स्तयते, स्तुत्या आस्यन्तिकेष्टदेतुत्भ्रन्त्या था विषयेषु 
परवृत्तिः आत्सश्रवणादिप्रतिबन्धिका,  तनिवरृ्तिफसानि ` विधिपदानीत्य 
0 इ रल्लप्रमाका अनुवाद 

करनेके छिए कहते द्‌--““तद्षंये इलयादि । , श्रिया उस ज्ञानरूप ` विषयसं पुरुषको 


प्रत्त करनेमं समथ नदीः दती ई, क्याके-वे अनयाञ्य--कृतस असाध्य अथवा शतस 
उत्प दमिवार फटस राहत जा ज्ञान उस जनका रचषदय करनवाख इ, एसा जथ ह । 


"^ | यह मेरा क्तैव्य दै रेस समन्चनेवाख. विधिक्रा नियोज्य ओर विषय नहीं है । प्रूवपक्षी 
॥ |: कटताः है तव ज्ञेय ब्रह्मा विधान करौः 1 “अहेय” इत्यादिसे. कहते ह-- न्दी, यह कथन युक्त 


नींद) विषय वरु-स्वरूप दै,-इसलिए निरतिशय ब्रह्यकरे साध्य न होनेसे ब्रह्म विधय नदीं 
है । उदासीन वस्तु व्रह्म ज्ञानका विषय दै, इससे ज्ञान भी विधय नदीं हे, क्योंकि प्रवर्ति .आदि 
फलका अभाव दहै पूवपक्षीः विधिवाक्योका अयोजन पचता ;दै--“किसथानि इत्यादिसे 1 
विधित॒व्य--म्रसिद्ध याग आदि विधिके -समान। अत्मन्चान परम पुरुषाथकाः साधन दै, 
विधिप्रत्ययेसि इस प्रकार उसकी स्तुतिकीः गदं है । स्तुतये विषयमे म्रवृत्त येना आदयन्तिक 
इष्टकां देतु है, इस भन्तिसे पुरुष विषयमे अरवृत्त हता दै -यर वह प्रवृत्ति+आत्माके श्रवण 
आदिमे प्रतिवन्धक होती है, उसकी. मिचरृत्ति करना विधिपदोका फल है, सा कहते है-~ 
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पुरुवः इं मे भूयादनिष्टं मा भू" इति, म च तत्राऽऽत्यन्तिकं पुरुषाय लभते; 
तमाल्यन्तिकयुरूषाथमाज्छर्न भाविककायफरणसङ्ततमदृत्तिभीप्यशद्‌ 
विगुख्वीक्रत्य प्रत्यगात्यक्लोतस्तया प्रयतयन्ति अत्मा का अरे द्रष्टव्यः" 
इत्यादीनि । तखाऽऽत्मान्येषणाय प्रदृत्तश्याऽहेयमहुपादेय चाऽऽस्यतन्छद्ुप्‌- 
दिश्यते दं घ्व यदयमात्मा (° २।४]६) शत्र त्वख सवैमालदा- 
भूत्तत्केन कं पर्येत्‌ केन कं विजानीयात्‌ विज्ञातारमरे केस विजानीयाद्‌ 
(व° ४।५।१५) अयमात्मा छद्म (बृ° २।५।१९) इत्यादिभिः । य्दप्य- 
भाष्यका अनुवाद वि 
य॒च्च प्रा हो, अनिष्ठ प्राप्न हो इच प्रकार वहि होकर प्रवृत्त होता है, वहं 
उन विष्योसे परस पुरुषाथं प्रप्र नदीं कर सकता; उस परम पुरुषाधम इच्छा 
कृरनेवारेको “आत्मा बा० ( आत्साका देन करना चाहिए ) इयादि काक्य 
सरीर ओर इन्द्रिय-ससूदकी खाभाविक प्रवृत्तिके विषय छब्द आदिसे निनरृत करक 
ध। , उसकी चित्तवति प्रवाहको प्रयगात्माकी तर्फ जैसे द्ये सके क वैसे प्रवृत्त कराते 
है । आत्मस्वरूपकरे अन्वेषणमें प्रवृत्त हए उस पुरूषको “इदं सव्‌०; ( यहं जो छ 
है सब आत्मखहप है ) प्यत्र त्स्य ० ( परन्तु जिस अवयास उसके लिए सवं 
आत्मरूपदी हो गया, उस.अवस्थाभे वह्‌ किस साधनसे किसको देखे ओर किससे 
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'अयमात्मा० ( यह आत्मा ब्रह्य है । ) इदयादि श्रुतियां अहेय ओर अतुपादेय 
आत्सतन्त्वका उपदेश करती दहै । आत्मज्ञान होनेपर कर्तव्य कसं छुछ नहीं 


| 
| ह रत्तर््रभा 
1. स्वाभाविकेति । विष्रमोति- खे हीत्याष्दुक्रा | तत्र विषयेषु संघातं 
छ या प्रवृत्तिः तद्गोचरात्‌ शब्दादेरित्यथः । सोतः- चित । प्रवर्तयन्ति 
| = ज्ञानसाधनश्रवणादौ इति रोषः । श्रवणस्वरूपमाह- तस्येति । अन्वेषण ज्ञानम्‌ । 
। 
५ 





यत्‌ इदं जगत्‌, तत्‌ सर्वम्‌ आसमेवेति अनालमवाधेन स्मा बोध्यते । अद्वितीया- 

~ रत्त्रभाका अनुबाद 
1 न | "स्वाभाविकः इ्यादिसे । ससीका सप्टीकरणं करते (अ दि इयादिसे । विषयों 
॥ि इन्दरियसचातकी जे भ्रदृत्ते दै, उत्क विषय शब्द्‌ आदि दं सा अथं । घतः --चित्त- 
व्रत्तिका प्रवाह! वृत्त कराते दहै यरो श्ञानके साधन श्रवण आदिमः इतनेका अध्याहार 





ज {` ग समन्चना चाहिए । श्रवणका स्वरूप कहते दँ--“तस्य'” इदयादिसे । अन्वेषण-ज्ञान 1 आत्म- 
& ` ज्ञानकी प्रा्निमै प्रघृ्तं हए पुरुषक्रे रिए यह ' जगत्‌ आत्मरूप ही दै, इस प्रकर अनात्मक 


॑ | बाधते आत्माका. बोधः कराया -जाता है । -अद्धितीय -अंद्दय आत्मवोधते वेचारी द्रैतवंनमें 











भाष्य 
कतेव्यप्रधानमात्यज्ञान हानायोपादानाय वा न भवतीति तत्तथेवेलयभ्युप- 
शस्यते । अरटकृये द्ययमस्माकं यद्‌ बरह्यात्मावगतौ सत्यां स्वंकतैव्यता- 
हानिः कृषदक़ृत्यता चेति । तथा च श्रतिः- ` 
आत्मानं चेद्विजानीयाद्‌ यसस्मीति पूरूषः। = 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय ज्रीरमवुस॑ज्वरेत्‌ ।' (च ०४।४।१२) इति | 
एतट्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमाच्‌ स्यात्‌ छरत्स्यश मास्त ।' (भ ० गी ° १५।२०) 
भाष्यका अनवाद 


रहता, इसकिए उस ज्ञानसे किसीका याग या रहण नदीं दता ठेसा जो पूर्ववादीने  ,. 
दाहे, सो टीकदही है, हम भी उसका अंगीकार करते दँ ब्रह्म ओर प्रयगात्माके . |... 
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एेवयज्ञान हयोनेपर सव कर्वव्य कर्मका नाञ्च दोजाता दै, अथोत्‌ कुक भी कर्तव्य 


नहीं रह जाता ओर कृतार्थता हो जाती है यह कथन हम वेदान्तियोँके किए 
भुषण है । इस विषयमे “आत्मानं ० ( प्यह खवयंप्रकारा आत्मा से हू एसा जो 


क 9-9-७५ 


पुरुष जान केता है, वह किस फक्की इच्छासे ओर किस भोक्ताके प्रेमके 
किए सन्तत्र होता हुआ शरीरके पीछे सख्यं सन्तप्र हो । ) यह्‌ श्रति ओर 


रत्नम्रभा | 
द्दयात्मयोधे विधिः तपस्वी द्वैतवनोपजीवनः क स्थायति. ईति भावः । 
त्मज्ञानिनः कर्तव्यामावे मानमाह अयं स्वर्यप्रभानन्दः 
परमास्ा अहमस्मि इति यदि कश्चित्‌ . पुरुष आत्मानं जानीयात्‌, तदा 
कि फम्‌ इच्छन्‌ कस्य वा मोक्तु: प्रीतये शरीरं तप्यमानम्‌ अनुसंज्वरेत्‌ 
तप्येत । भोक्तृभोग्यद्रैताभावात्‌ कृतकृत्य जत्मयित्‌ इति अमिप्रायः ] ज्ञान- 
दोरभ्यार्थः चेत्राव्डः । एतद्‌ गुह्यतमं तत्वम्‌ । इृ्तिकारमतनिरासमुपसंहरति- 
| | रत्नम्रभाका अनुबाद _ 








जौनिवा्ट। विधि कँ र्ग ¦ आत्मन्ञानीकरे किए कतव्य कर्म नहींदै, इसमे प्रमाण कहते 
है-“तथा च इद्यादिसे । यदि कोद मनुष्य . "यह स्वय॑ज्योति आनन्दखरूप व्रह्म ष 
एेसा अपनेको जानले, तो वह किस फलकी इच्छसे - अथवा किस भो्ताकी मीतिके किए 


(एतद्‌ बुद्ध्वा० ८ हे अजन ! इस गुह्यतम तच््वको जानकर पुरुष ज्ञानी ओर 


सन्तप्न रारीरफे पादे आप सन्तप्तदो। अभिप्राय यहदहै.कि भोक्ता -ओर भोग्यरूप द्ेतके 


अभावसे आत्मज्ञानी कृताथ हो जाता है । आत्मानं चेद्धिजानीयात्‌" इस श्रुतिमे “चेत्‌ शब्द ज्ञानकी 
दुक्मताका दयोतक . दै । -यहः--ग्यतस तत्व । “तस्मात्‌” इल्यादिसे . ्तिकारके मतके 
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सव्य 
इति च स्मरतिः (तस्म ए ब्रतिपततिविधिकिषयतया ब्रह्मणः 
समपणय्‌ }) यदपि केचिदाहुः-श्रदृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण ` केवर- 
वस्तुवादी वेदभागो नास्ति इति, तन्न, ओपनिषदस्य ` पुरूषस्य 


भाध्यका अनुवद्‌ 


कृतार्थ हो जाता दै ) यहं स्प्रति प्रमाण है। इस कारण वेदान्त उपासना विधिके 
विषयत्वरूपसे ब्रह्यका बोध नदी कराते दै । कोद जो यह कहते हँ कि प्रवर्ति 
विधि, निवरृत्तिविधि ओर उनके अङ्गसे अतिरिक्त केवट वस्तुका प्रतिपादनं 
करनेवाखा वेदभाग नदीं है । उनका यह्‌ कथन ठीक नदीं है, क्योंकि उपनिषदूसे 
ज्ञेय पर्ष अन्यका दोष नदीं होता 1 केवर उपनिषदोसे ही ज्ञात जो असंसारी 





रत्रम्रभा ` 9 . 
तस्मादिति प्राभाकरोक्तसपन्यस्यति- -यद्‌ पि फैथिदिति । कत्ता आत्मा रोकसिद्ध- 
त्वात्‌ न वेदान्ताथः । तदन्यद्‌ ब्रह्म नास्ति एव वेदस्य कायपरत्वेन .मानामावात्‌ 
इत्यथः ।. मानामावोऽसिद्ध॒इव्याह- तत्‌ नेति । अज्ञातस्य फएकस्वरूपस्य 
आत्मन उपनिषदेकवे्यस्य अकायरोषत्वात्‌ छृत्छरवेदसयय कायपरत्वमसिद्धम्‌ । 
न॒च प्रवृत्तिनिवृ्तिलिङ्गाभ्यां श्रोतुस्तद्धेतु कायबोधमनुमाय वक्वरृवाक्यस्य 
काथैपरत्वं निश्चित्य वाक्यस्थपदानां कार्यान्विते राक्ति्रहात्‌ न सिद्धस 
अपदार्थस्य वाक्यार्थम्‌ इति वाच्यम्‌ । पुत्रस्ते जात इति वाक्यश्रोतुः 


 पिपुहषलठिङ्गन इष्टं पुत्रजन्म अनुमाय पुत्रादिपदानां सिद्धं सङ्गतिग्रहात्‌ कायान्विता 


पेक्षया अच्वितार्थ राक्तिरिति अङ्गीकारे खघवात्‌ सिद्धस्य अपि वाक्याथत्वात्‌ 
रत्नम्रमाका अनुवाद्‌ 


निराकरणक्रा उपसंहार करते ह । -प्राभाकररफे. सतका उपन्यास करते ह--“यदपि केचित्‌ 
इत्यादिसे । कत॑रूप आत्मा लेकसिद्ध है, इसलिए वेदान्तवे नदीं है, उसे मिन्न ब्रह्य है दी 
नहीं, क्योंकि वेदके कार्यपरक दोनेसे ब्यम कोर परमाण नहीं है। अमाणाभाव असिद्ध है 
दस ` मतका खण्डन कंरतं ` है-“न” इत्यादिसे । अन्य प्रमाणसे अज्ञात फलस्वरूप 
आत्माका ज्ञान उपनिषदसे दी दता है। आत्मा कायंशेष नही है, इसलिए समग्र वेद 
कार्यपरक दहै यह असिद्ध दै ओर ्रत्ति-निढृत्तिरूप देतुसे श्रोता काय॑ज्ञानकाः अनुमान कर, 
वृ्ताक्रा वाक कार्यपरक है एला निश्चय करके वाक्यस्थ पदका. कायौन्वितमें शक्तिग्रह करता हे, 


इसारखए क्रायान्वर्तं अथे वाक््यस्थ पद्‌क्छ शाक्ते ह्‌; [सद्ध्‌ अथम नह्य ह, जतः सिद्ध अय वाक्याच 


नहीं हो सकता, यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि तरा पुत्र हआ हं इस वाक्य को सुननेवाले पिताके 
हषालिङ्गसे इष्ट पुत्रजन्मका अनुमान करके पुत्र आदि पदोका सङ्गतिग्रह सिद्ध अथमे होनेसे 


न 
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माप्य 
अवन्यरेवत्यात्‌ । योऽपाबुषनिषस्स्वेवाधिगतः पुरुषोऽंसारी बह्म उत्वा- 
चदिचतुिधद्रन्यविसक्षणंः स्वप्रकरणस्थो ऽनन्यशेषः) नासं नाति 
भाष्यका अनवाद 
पुरुष ( ब्रह्य ) हे, वह्‌ उत्पाद्य, विकाये आदि चार प्रकारके द्रव्योंसे विलक्षण ह 
ओर अपने दी प्रकरणसें स्थित हे, इसछिए वह अन्यदेव नहीं है, वह नदीं 
है अथवा नदीं जाना जाता, एला नदीं कदा जा सकता, क्योकि स एष० 


रत्नभमा 

इत्यम्‌ । किञ्च, ब्रह्मणो नास्तित्वादेव कृस्सवेदस्य कायेपरस्वम्‌ , उत वेदान्तेषु 

तस्य॒ अमानाद्‌ , अथवा कार्यशोपतवात्‌, किं वा रोकसिद्धतवात्‌, याहोस्वित्‌ 

मानान्तरविरोधात्‌ £ तत्र आं पक्षत्रयं निराचष्ट-योऽक्षाविति | अनन्य- 

रोपलार्थमसंसारी इत्यादि विरोषणम्‌ | नास्तित्वामावे हेत॒वेदान्तमानसिद्धसम्‌ 
रलपरभाका अनुवादं 


ओर कायौन्वितकी अयेक्षां अन्वित अथेमे शक्ति है एेसा माननेमें घव होनेसे सिद्ध भी 
वाक्याथे है। ओर समग्र वेद काथेपरक दहै एेसा जो तुम कहते हौ उसमे क्या कारणे 
क्याब्रह्म न्दीदी दं अथवा वेदान्तोसे उसका भान नहीं द्योता अथवा व्रह्म चछायंरीषं 
ह १ अथवा वह केोकसिद्ध हं १ अथवा अन्य प्रमाणोसे विरोधं १ प्रथम तान पक्षक 
निराकरण करते दै--““ योऽसौ इव्यादिसे । आत्मा अन्यकरा शेष नदीं है, यह दिखल्नेके 
किए असंसारी ` आदि विरेषण दिये दहै! वेदान्तप्रमा्णोसे सिद्ध होनेके कारण अआत्माका 


(१) वाक्यसे अथका वोष कैसे होता हे; इत्म मीमांसक ओर नैयायिंकोका भिन्न २ मत 
ह । नेयायिकेके मतानुसार प्र्येक पदका अर्थं सामान्य है। वाक्यम जो एक पद दूसरे पदक 
साथ जोडे जाते हैँ, वे अन्वयसे जोड जाते द जर यहे अन्वय आकांक्षा, योग्यता ओर सनिधिसे 


@ (र अ 


होतादै। इम प्रकार आकांक्षा, योग्यता ओर संनिधिके वर्ते टंक दृसरेके साथ जडे हुए 


पदोका जो अथंदहे, वदी वाक्याथैदै) पदाथ नहीं है, क्योकि पदोका अर्थं सामान्य दै, 
वाक्यार्थको तात्पयाथै भी कहते दै । इसत मतमे पदकी राक्ति केवर पदाथ दै, अन्वयांशे 
नहीं दै । अभिहित हुए अथत्‌ साधारण रीतिते पदच्क्तिसेः प्रतिपादित दए पदार्थौका अन्वय 
आकांक्षा;  योग्यत। ओर संनिधिके वल्सेहोतादै,. यह जिन विद्वानोका कथन है वे अभिहि 
तान्वयवादी कहलाते हं । भद्र मतानुयायियोका मत भिन्नदहे) उनके मतानुसार पंदका अथै 
सामान्य नदीं है, किन्तु विशिष्ट है अर्थात्‌ परस्पर अन्वितं ८ जडा हुआ ) है । पदसाक्तिसे दही 
-अन्वयका-मी वोधं हाता दै ओर अन्वय विद्योषके वोके लिए आकांक्षा, योग्यता ओर संनिधिकी 


भी अपेक्षा होती दहै। पद अन्विति अ्थका अभिधान क्रतद ओर प्रका अन्विति अर्थभदही 
वाक्यार्थं दहे ये अन्वितासिधानवादी कहकराते हे । 
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अब्य 

र य॒त ( 1 $ न ( स्‌ षृ => (~ त्या स्प | | 

नाधिगस्यत इति वा रक्ष्यं वदितुम्‌, छ एष नेति नैलार्ा 


(बु° ३।९।२६) इत्यातमश्छब्दात्‌, आत्मन प्रत्याख्यातुश्चकयत्वाद्‌ । य 
एव निराकत दस्यषात्सत्वप्रषङ्कात्‌ । नन्वात्माहमरत्ययविपयत्वाहुपनिषः- 
तस्वेव विज्ञायत इत्यदुपपन्नस्‌; न ; तत्साष्ित्वेन ्रस्युक्तत्वात्‌ । न्‌ 
द््र्ययविषयकतेव्यतिरेेण तत्स्व सवभूतस्थः सम शकः दरटस्थ- 
माष्यका अनवाद 
( येह नहीं, यह्‌ नद, इस प्रकार जो आत्मा उपदिष्ट है, वह यह दं ) इस श्रुतिमें 
आत्सराब्द है, अतः आत्माका निषेध - नदीं किया जा सकता, क्याकिजो 
निषेध करनेवाखा है, वही आत्सा दै } आत्ा भिः इस प्रतीतिका विषय होनेसे 
उपनिवदोसे दी जाना जाता है, यह कथन अयुक्त है । एेसी शंका नहीं करनी 


९ ५ मकि ८, तीति ४७ (त लीं ५ भ, भ) = 
चाहिये, क्योकि आत्मा मम" इस प्रतीतिका साक्षी दहै, विषय नीह । भिः९. 
हस प्रययक्ा विष्य जो कतौ है, उससे भिन्न उसका साक्षी, सब भूतो स्थित, 


रत्वमरभा 
उक्वा हेखन्तरम्‌ आस्मत्वमाह- स. एष्‌ इति । इतिरिदमर्थं } ददं न इदं न'इति 
सर्वदरयनिषेधेन य . आसा उपटष्टः स..एष. इत्यथः | चतुथे राङ्ते-- 
नन्वात्माहमिति । आत्मतोऽदङ्करादिसाक्षिस्वेन अहंधीविषयत्वस्य निरस्तत्वात्‌ न 
लोकसिद्धता इत्याद--नेति । य तीथेकारा अपि न जानन्ति, तस्य अलोकिकत्वं 
किमु वाच्यमिव्याह--न हीति | समः---तारतम्यवज्ितः | तत्तन्मते आत्मानधि- 
गतिचोतकानि विदोषणानि } पञ्चमं निरस्यति--अत्‌ इति | केनचिद्‌ वादिना 
रत्नभाक्‌ सनुर्वाद्‌ 
अभाव नद है यह कहकर आत्मत्वरूपः द्रा हेतः कहते दै--““स एष” इत्यादिसे । श्रुतिमे 
इति दाब्दःशइदम्‌के अथमे है। आशय यह दकि ददं न इद नः ८ यह नही, यह नदीं ) 
इस ग्रकार सव दद्य पदार्थेकि निषेधसे जिस आत्साका उपदे किया गया दै वहं यदहीदै। 
आत्मा लेकसिद्ध है, इस: चतुथ पक्षकी राङ्का करते दहै--““नन्वात्माहम्‌' इद्यादिसे । 
आत्मा अहङ्कार आदिका साक्षी होनेसे “मे ` इस म्रत्ययका ` विषय न्ह हं, इससे वह खोक्रसिद्ध 
नहीं हे, ` इस कातक्रो “न इत्यादिसे कहते है! जिसको राच्कार भी नहीं जानते, वहं 
अलोकिक दहं इसमे कटना ही क्या, एसा. कहते ह---'नहि“ ईइत्यादेसे । ` सम-तारः- 
तम्यदूल्य. अथात्‌ न्यूनाधिक्यरहित । अन्यान्यमतोसे अत्मा अगम्य हे, यह दिखखनके -लषए 
अनक विरेषण दिये हैः! पांचवां पक्ष हं--अन्य परसाणोका विरोध ह,. इसचिए समग्र वेद्‌ कायं 
प्रक दहै, ` इसः पक्षका निराकरण ` करते: ह--“अतः" इत्यादिसे 1: किसी वादीसे, अमाणसे ` 
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निलयः परुषो विधिक्षाण्डे तर्क्सये वा केनविदधिगतः सव॑स्यात्मा, अतः 
स नं केनचित्‌ प्रस्याख्यातुं क्यो विधिरेषत्वं वा नेतुम्‌ । आत्मत्वादेव 
च.सर्वषां न हेयो नाप्युषदेयः। सयं हि विनरयहिकारजातं पुरुषान्तं 
विनश्यति । परुषो हि बिनाशहैत्वभावादविनासची, विक्रियषहेत्वभावाचं 
सूर्दस्थनित्यः, -अत ए नित्यश्ुद्बुदधश्ुकस्वभावः, तस्मात्‌ पुरुषान्न परं 
भाष्यका अनुवाद्‌ः 
संम, एक, ` कूटस्थनिखय, स्वस्वरूप, पुरुष .कमंकाण्डमे अथवा तकंशाखमें 
किसीसे जाना नदीं गया दै। इसकिए उसका कोद निराकरण नहीं कर सकता 
ओरं न वह विधिका अङ्गदी उहयया जा सकता है । वहु सवका आत्मा है, 
इससे वह न हेय दहै ओर न उपादेय है । पुरुषको छोडकर ओर समी विकारी 
पदाथ विनारी दह । \ पुरुष तो अविनाशी है, क्योंकि उसका कोद नाशक नदीं 
है, -कूटस्थ निलय दहै, क्योकि उसमे विकारका कोटः कारण नदीं है ओर 


निर्विकार होनेके कार्णः ही-निय,- द्ध ब॒द्ध. - एवं युक्त स्वभाव है । इस कारण 





| | रत्नमरमा | 
प्रमणेन ` युक्सया वा इत्यथैः ` । ` ` अगम्यत्वात्‌ नं मानान्तरविरोध इति सावः | 
कर्माङ्गम्‌, चेतनलात्‌, क्तवत्‌ इति तत्र आह-विधींति । -अज्ञातसाक्षिणोऽनु- 
पयोगात्‌ ज्ञातस्य व्याघातकलवात्‌ न कर्मरोष्वम्‌ इत्यथः | साक्षिणः सर्वरोषिात्‌ 
अहयानुपादयत्वात्‌ च न॒ कृमङ्‌[षत्वासत्यह्‌ आनत्यत्वन 
आत्मनो हेयखमाश्डकव्य आह--स हीति । परिणामित्वेन हेयतां निराच्टे-- 
विक्रियेति । उपादेयं निराचष्ट--अत एवेति । ` निर्विकारिखात्‌ इत्यथः । 

रत्नम्रथाका अनवाद . 

अथवा युक्ति द्रि.1: ` अथात्‌. अगस्य हेनिके. कारण.अन्य भमाणोंसे विरोध नदीं है । कतोकी 
तरंह चेतन हदौनेके कारण ` साक्षी: कायरेष है--इस अनुमानका निराकरण करनेके किए. विधिः 
इत्यादि. कते है 1 . भावाथं यह है -कि कमम अज्ञात साक्षीका--उपयोग नदौ हो सकता 
ओर साक्षीका ज्ञान दोनेपर वह. क्मैका नारक होता है, इसलिए कार्यरेष नदहींहै। साक्षी 
क्रिसीका अङ्ग नदींहै, किन्तु सवका अङ्गै, इस कारणंन हेय है ओौरन उपदियदै, 
दस कारणस भी ` साक्षी.कमाङ्ग नदीं है . एेसा - “आत्मत्वात्‌?” . इत्यादिसे कटते ह । . यदि कोई 








चकं करे. - आत्मा अनित्य होनेके कारण देय दहै, तो उसका निराकरण . करनेके छिए कहते 


9.2) 


है--““सर्व॑ दहि” इत्यादि ।. यदि कें कटे क्रि -अत्मा परिणामी दोनेसे हेय है, तो 


इस. दाकराकोः हटनेके.लिए कदते दै--“वविक्रिय? इव्यादि 1. आत्मा उपादेय ह . इस वातका 
निराकरण . करतेः है--““अतं एव” इत्यादिसे । .अथात्‌~ विक्राररदित देनेके कारण उपदे 































(` 
॥ अधे० ¢ सु० ४] शाङ्रभाप्य-रत्वषश्त-भपाद्ुषदश्‌ हित ९९९ 
| || ४ न 
| । फिथ्िदसा कषस पर गतिः (का १।३।११) तं स्वौपनिषदं 
+~ पुरुषं परच्छामि' (° ३।९।२६) इति चोयनिषदत्वविकेषणं एुरपस्योषनि- 
(4 पत्सु त्राधान्येन प्रकाश्यसानत्य उषपद्यते । अती भूतवस्तुकयो वे 
८ भागो वास्तीति वचनं साहसमव्रध्‌ । यदपि सास्लतात्पयविदामञुकरम्‌- 
` | भाष्या अनुवाद्‌ 
+ | | “पुरुषान्न परं० ८ पुरूषसे परे ङु नदीं है, वह सवकी अवधि है; कही परम 
५ (|| < पुरुषार्थे है) इस श्रुतिमे पुरषसे परे कोई, नदीं है एेसा कदा गया दै । ओर 
तं त्मोप०' ८ उस उपनिषत्‌गम्य पुरुषको मँ आपसे पूता हूँ ) इस श्रुतिं 
(| परुषका (ओपनिषदम्‌? यह विरोषण, उपनिषदींसे ही मुख्यतया पुरुषका ज्ञान 
होता हे एेसा माननेसे, उपपन्न होता हे । इसकिए वेदभाग सिद्ध वस्तुका 
८ प्रतिपादन नदीं करतां हेः यह कथन साहसमा दै । शाखका तात्पयै जानने- 
(| <  उपादेयसं हि साध्यस्य, न तु आत्मनः, नित्यसिद्धसवाद्‌ इत्यथः । पर- 
८ प्ाप्य्थम्‌ मामा हेय इत्यत आह-तस्सात्‌ पुरुषात्‌ न परं किंथ्िद्‌ इति । काष्ठा 
1 सवस्य अवधिः। एवम्‌ आत्मनोऽनन्यरोषत्वात्‌, अवाध्यल्वात्‌ सपूर्वात्‌, वेदान्तेषु 
स्फ़रभावात्‌ च वेदन्तेकवेयतवमुक्तम्‌ । तत्र श्रतिमाह-तन्त्येति । तं सकारण- 
सूत्रस्य अचिष्ठानम्‌ › पुरुषं पूणम्‌ , हे राकल्य ! स्वा तवां एच्छामि इत्यथः । अतं 
| इति । उक्तलिङ्गैः शरुत्या च वेदान्तानाम्‌ आस्वस्तुपरत्वनिश्चयात्‌ इद्य्थः । 


1 ूरवोक्तमनुवदति--यद्यीति । वेदस्य नैरथक्ये शङ्किते तस्य अर्थवत्तापरमिदं 
८ = माष्यम्‌--दृष्टो हीति। तत्र एखवदथावगोधनमिति वक्तव्ये धर्मविचारप्रकरमात्‌ 
रत्मभाका अनुबाद | 
व्हहोतादहैजोकि साध्य दै, आत्मा तो नित्यसिद्ध है, इसलिए उपादेय नहीदहै। आत्माते 
उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करनी है, इसलिए आत्मा हेय है इस रोकाको दूर्‌ करनेके लिए कहते है-- 
"तस्मात्‌ पुरुषान्न परं किचित्‌ इत्यादि । काषछ्-सवबकी अवाधि, अन्तिम सीमा। इस 
प्रकार आत्मा अन्यदेष नदीं है, वह अवाध्य है, अपूव है ओर वेदान्तोमे उसका स्पष्टीकरण 
हे, इस प्रकार वेदान्तसे दी वेयदहै। इस कथनकी पुष्टिके लिए कहते है--“^तं तु” 
इत्यादि । जो उपनिषदोसे दी विज्ञेय है अन्य. ग्रमाणगम्य नदीदहै, उस सकारण-सूत्रके 
अधिष्ठान पूणं आत्मको हे शाकल्य ! मे तमसे पूछता द्र, एेसा याज्ञवल्क्य कहते द । 
अतः-उक्त हेतुओंसे ओर श्रुतिसे वेदान्त आत्मवस्तुका प्रत्तिपादन करते ह ेसा निश्चय 
दोनेसे। पूवे कहे हए का अनुवाद करते  है--“यदपि इत्यादिसे ! वेद निरथृक दै 
२६ 
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माव्य ` 

णञ--ृष्टो हि तस्याथैः फसौवमोधनम्‌' इत्येवमादि, तद्धमजिज्ञासाविषय- 
माष्यका अनुवाद 

वालके ट्टो दि ( कमैका बोध कराने उनका उपयोग है ) इलयादि जो 

वचन दिखलाए द, बे धम निज्ञासाके विषय होनेके कारण विधि प्रतिषेध- 


-------~-----+- 


रत्नमा 

कमौववबोधनमिद्यक्तम्‌, नैतावता वेदान्तानां ब्रह्मपरखनिरासः । अत एव अनुप- 
रुब्धेऽ्थं ^तस्ममाणमितिः' सूत्रकाये धर्मस फर्वदज्ञातत्वेनैव वेदाथंतां दरयति । 
तच अविशिष्टं ब्रह्मण इति न वद्धवाक्येः विरेध इत्याह- तद्धर्मेति । निषेध- 
राखस्य अपि निवरत्तिकार्थेपरस्वमस्ति, तत्‌ सूत्रभाष्यवाक्यजातं कर्मकाण्डस्य कायं- 
परत्वाभिप्रायम्‌ इत्यथः । वस्तुतस्तु छिडर्थे कर्मकाण्डस्य तार्प्यम्‌ , ठिडथंश्च 
रोके प्रवर्तक्ञानगोचरष्वेन क्लृप्तं यागादिक्रियागतम्‌ इष्टसाधनत्वमेव, 

क्रियातो ऽतिरिक्तं कायम्‌, तस्य करूर्मरोमवदप्रसिद्धलात्‌ इति तस्य अपि परामिमत- 
कायविरक्षणे सिद्धे दधिसोमाद प्रामाण्यं किंसुत ज्ञानकाण्डस्य इति मन्तव्यम्‌ । किञ्च; 

रलम्रभाका अनुवाद 


ऋ, क व (^ 


~ एसी दका होनेपर “ष्टो हि इत्यादि भाष्य उसकी अथवत्ता दिखलनेवाला है । यरद 


८ फलवदथौववोधनम्‌ ” ( फल्वत्‌--सम्रयोजन वस्तुका ` अवबोधन--ज्ञान ) रेस कना 
चादिए था, किन्तु धम॑विचाररूप प्रस्तुत विषयक लेकर “कमौववोधनम्‌” ८ कमेका 
ज्ञान) सा कहा है, इतनेसे दही वेदान्त ब्रह्मपरक दै. इसका निराकरण नदी 
हो जाता, इसलिए सूचकार जंमिनिने (अनुपलन्ध अथेमे वेद प्रमाण है एसा कहकर धमं 
सप्रथोजनक एवं अज्ञात होनेके कारण ही वेदाथे है रेरा दिखलाया है । ब्रह्म भी फलवत्‌ 
एवं अज्ञात होनेके कारण वेदाथं है, अतः ब्रद्ध-वाक्योसे विरोध नरह है एेसा कहते दहै- 
““तद्धम' इत्यादिपे। निषेध राख भी निद्रत्तिरूप करियाका प्रतिपादन करता दै। वहः 
अथात्‌ सूत्र-मष्यवाक्य, कमकाण्डपरक है एेसा अभिप्राय दिखलता है । वस्तुतः विधि 
अथस कभेकाण्डका तात्पयं है । लोकम अरवतेक ज्ञानक विषयतारूपत्ते निशित याग आदिं 
कियासें जो इष्टसाघनत्व है, वदी जिङ्का अथं है। यागादि करियसे भिन्न कोई पूर्वरूप 
कायं नदीं दहै, क्योकि वह कूभके चेमकी तरह अप्रसिद्ध दै । इसकिए विचार करना चाहिए 
कि जव कमेकाण्ड सीमांसकोके अभिमत कार्ये विलक्षण सिद्ध दही, सोम आदिमे प्रमाण 


१ प्ररन~-अपूवै-यागजन्य अदृष्टको आस्तिकमात्र मानते है, उसको कू्मरोमकौ उपमा कैसे दी गई? 

उत्तर--अदृष्ट लिडथै हे--इसमे कृूम्भलामकी उपमा है। इष्ट साधनत्वको छिङ्थं माननेवाठे 
भौ आश्ुविना्ी यागादि क्रियाकौ कालान्तरभावी स्वर्गसाधनताकी अनुपपात्तसे कर्प्य अषृष्टको 
मानते दही हं] केवर अदृष्टको छ्िङ्थं नहीं मानते | 
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भाष्य 
त्वादविधिप्रतिेधसास्ाभिप्रायं द्रष्टव्यस्‌ । अवि च (आास्नायस्थ करिया 
त्वादानथव्यमतदथानाभ्‌' इस्येतदेकान्तेनाभ्युष्मच्छतां भुतोपदेशानथकय- 
प्रसङ्घः; प्रवरत्तिनिदृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण धूर्तं चेदस्तूपदिशति 
भाष्यका अनुवाद 
टाखके प्रकरणम जो सिद्ध अर्थके प्रतिपादक वाक्य है-तत्‌परक दँ देसा स्वना 
चाहिए । ओर (आस्नायस्यः (वेद्‌ क्रियाथक है, अतः अच्रियार्थक्‌ वाक्य 
अनर्थक्‌ हँ) इस न्यायको नियमसे माननेवारे मीसांसकोके मतम दधि, 
सोम इयादि सि द्ध वस्तुओंका उपदेश्च-वाचकपद्‌ अनथक होंगे । . यदि प्रवृत्ति 


विधि ओर निव्रत्तिविधिसे अतिरिक्त सिद्ध वक्तुका भी, वह्‌ धर्मे किए 


रत्नम्रभा 
वेदान्ताः सिद्धवस्तुपराः एख्वद्‌भूतराब्दलाद्‌ दध्यादिशब्दवद्‌ इघ्याहं 
अपि चैति। किम्‌ अक्रिया्थकशव्दानाम्‌ आनथेक्यम्‌ समिधेयाभावः फलमावो वा ९ 
अयि आह-आभ्रायस्येति । इति न्यायेन एतद मिधेयराहिव्यं नियमेन अङ्गी 
कुवैतां “सोमेन यजेत" (दध्ना जुहोति" इत्यादिवाव्येष् दधिसोमादि्चन्दानामर्भ- 
शल्यं स्यात्‌ इत्यथः। ननु केन उक्तममिषेराहित्यम्‌ इृ्याशङ्कय आह-म्रदत्तीति। 
कायातिरेकेण मम्याथत्वेन का्यरोषत्वेन दध्यादिशब्दो भूतं वक्ति चेत्‌, तर्हि 
सत्यादि्ब्दः वृटस्थं न वक्ति इत्यत्र को हेतुः किं कूटस्थस्य अक्रियालात्‌ उताक्रिया- 
रोषद्वाद्‌ वा इति प्र्रः | ननु दध्यादेः कायौन्वयितेन का्यैलादुपदेशः, 
| वि रत्नप्रभाका अनवाद 
हं, तो ज्ञानकाण्डके बारेमे कहना ही क्या हं । किञ्च, वेदान्त सिद्ध वस्तु परक हँ, फलवत्‌ 
द शब्दसमूह होनेके कारण, सोम आदि राब्दौके समान, एेसा कते दै “अपि चः 
इल्यादिसे , जो शब्द्‌ क्रिथाथक नदीं है उनकी अन्थेकता क्या क्या उनका कुछ अर्थ 
ही नदहीहे या वे निष्फल दहै प्रथम पक्षम कहते है--“अम्नायस्य इद्यादि। इस 
न्यायंसे यदि अक्रियार्थकर शाब्द नियमसे अनर्थक है--अ्थं रहितै एेसा मने तो सोमेन 
यजतः ( सोम याग करे ) (दधा०ः ( दहीसे होम करं ) इत्यादि वाक्योमें सोम, दधि आदि 


^ ऋ 





शब्द अथ्॑यूल्य हो जा्थगे, इसल्ियि अरथम पक्ष नहीं वनता । आनर्थक्यका अ्भरादित्य 


रूप अथं किसने कहा १ अर्थात्‌ फलमाव अथं है इस पक्चपर कहते दै-“रघरत्तिः" इत्यादिसे । 
यदि दधि आदि राब्द कायका बोधन क्रते हए का्यके अङ्गमूत दही आदि सिद्ध 
वस्तुका बोध कराते दै, तो सलः आदि शब्द कूटस्थ व्रह्मको नदीं कते है इसमें क्या 
कारण हें क्या कूटस्थ क्रिया नहीं है, अथवा क्रयापरक नीं है जिससे कूटस्थरूप अर्थकर 
सत्यादि" शब्द प्रतिपादन नहीं करता पसेदो पक्षको यकर दका करते है। दहाञअादि 

















मन्याथत्वेन, कूटस्थनित्यं भूतं नोपदिक्तीति को हेतः । नहिं भूतश्च 
दिर्यमानं क्रिया भवति । अक्रियात्वेऽपि म ऽपि भतख क्रियासाध्रनत्वात्कियाथं 

च भतोपदेश्च इति चेत्‌। नेष दोषः | क्ियाथेषत्देऽपि करियानिवेतम्‌- 
शक्तिमदरस्तपदिश्येष ॥)) क्रियाथत्वं हु प्रयोजनं तख । न चतावता 

 माष्यका अनुवाद 

उपयोगी दहै इस कारणस, शाख उपदेश करता, तो छरूटस्थ निय सिद्ध 
वस्तुका उपदेश्च क्यों नहीं करेगा । उपदिष्ट होनेवारी सि द्र वस्तु केवट उपदेरसे 
ही क्रिया नदीं हो जाती । यदि कहो कि सिद्ध वस्तु भलेदीक्रियान दहो, किन्तु 
क्रियाके साधन होनेके कारण उसका उपदैश्च क्रियार्थक ही है। यह्‌ दोष 
नहीं है, क्योकि सिद्ध वस्तु क्रियार्थक यद्यपि है, तो भी शाक्लसे केवट वस्तुका 
ही उपदेश दोता दहै बह वस्तु वस्तुतः कार्योत्पादन शक्तस युक्त होती है ¦ 





क्रियार्थत्वं तो उसका प्रयोजन हे । यदि दधि आदि सिद्ध पदार्थको का्यडेष 


रतम्रमा . 
कूटस्य, अकायत्वात्‌ इत्याचमारशङ्गय निरस्यति- हीति । दध्यादेः कार्यत्वे 
कायीमेदे रोषत्वदानिः अतो मूतस्य कायाद्‌ भिन्नस्य दध्यादेः शब्दार्थं रुड्धमिति ` 
भावः | द्वितीयं शङ्कते-अक्रियात्वेऽपीति । क्रियार्थः कायदोषपरः । कूटस्य तु 
अकार्यरोषलात्‌ न उपदेश इति मावः | भूतसय का्यदोषलं शब्दाथेत्वाय 


 फखाय वा: नाद्य ईव्याह-- नष दीष इति । दध्याद्‌ः काय॑हषतवं सत्यपि 


राब्देन वस्तुमात्रमेव उपदिष्टं न कायान्वयी रान्दाथंः अन्विताथमत्रे रब्दानां 
राक्तिग्ररणात्‌ इव्यर्थः । द्वितीयम्‌ अङ्गीकरोति-क्रियाथेत्वं स्विति । तस्य 
| | रत्नपरभाका अन॒वाद्‌ 
कार्मान्वयी होनेसे कायं है, कूटस्थ तो कायं नही है, एेसी देका करके उसका समाधान करते 
है-- “नदि” इदयादिसे । दही आदिको कायं माने तो कायंसे अभिन्न होनेके कारण वृह 
कार्यशेष नहीं हो सकता, इसक्िए कार्यते भिन्न ददी दधिः सब्दका अथदहोतादै। दूसरी 
रोका करते है--““अक्रियालेऽपि"” इत्यादिसे । करियाथक अथात्‌ काथेरेष । कूटस्थ तो का्यशेष 
नहीं है, इससे उसका वेदवक्योसे उपदेश नदीं हयो सकता है । भूतवस्तु कायरोष किसरिषए 
दं १ क्या वह दाब्दाथं होसके इसलिए अथवा उसका कुछ प्रयोजन दोसके इसलिए १ प्रथम 


पक्ष नहीं वनता एसा कते दहै-- “नषे दोषः” इत्यादिसे । यदपि दधि आदि कायं-देषदै, तो 


मी राब्दसे केवर वस्तुका ही वोध होता है, कायोन्वयी रब्दाथं नह है, क्योकि राब्दकौ शक्ति 
केवल अन्विति अथ॑में गृहीत है, कायोन्वितमं गरदीत नहीदं 1 दूसरे पक्षका अङ्गीकार्‌ करते 


[भको 


हे--(कियाथत्व तु" इत्यादिसं । "उसका अथात्‌ सिद्ध पदाथ ददा आदेका। ददं आद्‌ 
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ध) 


अव्य 
यस्त्वजुयदिष्टं भवति। यदि नामोपदिषटं किं तव तैन खादिति ।(इच्यते - _ 


अ्नवगरतात्मवस्तरएदश्श्च तथव भव्ठिमह्यत्‌ । वदशत अिथ्याह्धानस् 


सव्यक अनुवद्‌ 


सने तो भी यह्‌ नदीं कट सकते कि वह पदार्थं दधि आदि शब्दसे उपदि 


नद है (दधि आदि शब्दका अथे नदींदै)। पूर्वपक्षी कहता है कि अदि 
सिद्ध वस्तुका उपदे होताभीदहो, तो उससे तुमको क्या खभ होगा ! 
( सि द्वान्ती ) कहते ह-- दधि आदि पदार्थोक्ी तरह अज्ञात आत्मवस्तुका 


मी शाखसे उपदेश होना ठीक दही दहै। उसके ज्ञानसे संसारके कारणभूत 


रत्व्भा | 

भूतविरोषस्य दध्यादेः क्रियारोषलं फख्युदुदिश्य अङ्गीक्रियते इत्यथैः । न तु 
ब्रह्मण इति तुरब्दा्थः। ननु भूतस्य कार्यरोषत्वाङ्गीकारे खातन्ब्येण कथं 
राब्दाथेता इति तत्र॒ आह-न चाते ¦! फखथं रवल्वाङ्ग(कारमात्रण रब्दाथ- 
त्व्मेगो नास्ति, रोषस्य रब्दार्थतायामप्रवेशात्‌ दृव्यर्थः । आनर्थक्यं फएलमाव्‌ 

इति पक्षं राङ्कते- यदीति । यदपि दध्यादि खतो निष्फर्मपि क्रियाद्वारा 
सफटलात्‌ उपदिष्टम्‌, तथापि कूटस्थव्रह्मवादिनः क्रियाद्वारामावात्‌ तेन दृष्टान्तेन 
किं फठं स्यात्‌ इत्यथः । भूतस्य साफल्ये ्रियेव द्वारम्‌ इति न नियमः, रज्ज्वा 
ज्ञानमात्रेण साफल्यदरशनात्‌ इत्याह-उच्यते इति । तथेव-दध्यादिवत्‌ एव 

रत्नम्रभाक्रा अनुवाद ` 

का्यके अङ्ग फलके उद्यसे मने जति है, परन्त॒ किसी फलके उदेशसे ब्रह्मको क्रियाका अङ्ग 
नहीं मान सक्ते, ८ क्योकि बह्म स्वथं फलक्ूपर है अतः फलन्तरकी अपेक्षा नहीं है ) यह 
भाष्यगत तु" शब्दका अथं है। सिद्ध वस्तुको काय॑देष माननेपर वह स्वतघरूपसे राब्दाथ 
केसे हो सकता है १ वादीकी इस शङ्कापर कहते दहै--““न च इ्यादि । आदाय यह्‌ है कि केवल 
प्रयोजनके किए दधि अदिको का्यशेष माननेसे ही वे शाब्दाथं नहीं हो सकते ेसा नहीं कहा 
जा सकता । ( क्योकि शेषत्वका शाब्दाथमे शक्यतावच्छेदक रूपसे वेदा नदीं है, जो क्रियाका 
अङ्ग होता है, वही शब्दका अर्थं होता है देसा को नियम नही है। कोई पदार्थं क्रियाका 
अङ्ग हो यह दूसरी वात दै, ओर शब्दका अथ हो यह दूसरी वात है, इनमें परस्पर कुल भी 
संबन्ध नहीं । ) अक्रियाथक राब्द अनथक हं इसमे अनथक्य फलाभाव है इस दूसरे 


पक्षको ठछेकर शद्धा करते ह-"“यदि” इदयादिसे । आराय यह हे कि यदपि दही आदिके 
स्वरूपसे निष्फल होने पर भी क्रिया द्वारा सफर होनेके कारण उनका उपदेरा 
किया गया ह, कूटस्थ वब्रह्मवादीके मत्से ब्रह्म करिया द्वारा सफल नहीं हो सक्तां, अतः 
दधिके टृष्टान्तसे क्या प्रयोजन होगा १ इस शङ्कापर सिद्ध अथकी सफल्तामें क्रिया दही द्वार 
दो एेसा कोई नियम नहीं है, क्योकि ज्ञानमात्र से रज्जुकी सफलता देखनेमे आती दै, 
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॥ २०४ रहत [ अ० पा र 
भाष्य न. 

| ६ र 

| ससार यो करियते इत्यविधिषटयथषन्व कियाक्षाधनयवस्त्‌ 


| पदेशेन |) अपिच ्राह्षणो न दन्तव्यः" इति एवांच निचत्तरूप- ध 
माष्यका अनुवाद १ 
। 

भिथ्याज्ञानका नाञ्च होता है, इस कारण क्रियाके साधन वस्तुकं उपदेशके समान 

आत्मवस्तुका उपदेरा भी साथेक दै । ओर श्राह्यणो ( ब्राह्मणक्ा हनन नहीं 


करना चाहिए ) इलयादि स्थछोमे निवृत्तिका उपदेश किया जातादहै। वहन क 


रत्तन्रभा | 
इत्यर्थः । दध्यादेः क्रियाद्रारा साफल्यम्‌ , ब्रह्मणस्तु स्वत्त इति विरोषे सत्यपि 
वेदान्तानां सफरमूताथेकल्वमात्रेण दध्याचयुपदेरसाम्यमिति अनवयम्‌ । इदानीं 
वेदान्तानां निषेधवाक्यवत्‌ सिद्धा्परत्वम्‌ रत्याह-अपि चेति । नजः भक्रदयर्थेन 
सम्बन्धाद्‌ हननाभावो नञर्थः, इष्टसाधनतवं तव्यादिप्रल्ययार्थः, दष्ट अत्र 
नरकट्ःखाभावः, तत्परिपारुको हननाभाव इति निषेधवाक्याथः । हननाभावो 
दुःखामावदहेतुः इ्युक्तौ अर्थात्‌ हननस्य दुःखसाधनत्वधिया पुरुषो निवर्तते, न ॐ ` 
ञत्र नियोगः कृथिदस्ति, तस्य ॒क्रियातत्साधनदध्यादि विषयत्वात्‌ । न च हनना- 
भावरूपा नञ्काच्या निवृत्तिः क्रिया, अभावलात्‌ । नापि क्रियासाधनम्‌, अभावस्य 
मावार्थाहितुत्वाद्‌ सावार्थासत्वात्‌ च इत्यथः । अतो निषेधशाखस्य सिद्धार्थ 
रत्नमरमाका अनुवाद 

है, एसा कहते दै--““उच्यते” इत्यादिसे। वसे ही अधात्‌ दही आदिके समान ही। ५ 
दही आदि क्रिया द्वारा सफल होते दै, व्रह्म अपने आपदही सफल है यद्यपि इतना 
भद है, तो भी दधि आदि शब्द जैसे सफट सिद्ध वस्वुका वध कराते है, उसी 
> मकार वेदान्त भी सफल सिद्ध ब्रह्मका बोध करते टै इतने असमे समतादहै दही, अतः कों 
| || दोष नहीं है। अव वेदान्त निषेधवाकयोके समान सिद्धाथपरक है टेसा कते दै--““अपि 

| 

|| 

| 

1 

| 
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` च" इदयादिसे । नञ्‌ ८ न ) का प्रकृति ( हन्‌ धातु ) के अथके साथ सबन्ध होनेसे नजूका अर्थं 

हुननका अभाव है, “हन्तन्यः' म तव्यः ग्रययका अथं इष्टसाधनत्व है, य्ह नरकदुःखका क 
अभाव इष्ट है, उस नरक दुःखके अभावका रक्षण करनेवाला हननाभाव है, यह निषेध 

वाक्यका अर्थं है । हननाभाव दुःखाभावका देतु है एेसा कदनैसे अथात्‌ हनन दुःखका साधन है, 

इस विचारसे पुरुष दननसे निशत होता है । यरद तो कोड विधि नही है, क्योकि क्रिया अथवा 

करियके साधन दही अदि विधिके विषय द्ै। हननाभाव रूप नथ निचरृत्ति करिया है एेसा श 
तीं कह सकते, क्योकि नि्रत्ति अभावरूप है । वह क्रियासाधन भी नदी है, क्योकि अभाव ॐ 


। | ॥ र ~~ 0 दः = भ ९ = 


भावप अथके ग्रति कारण नहीहौ सकता दहं ओर वह कायांभावरूप है अतः कायेविसेधी 
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ह भाग्य 
|  दिष्ते। न चष्ाक्रिया, नादि क्रियाद्वाधनस्‌ । अक्रिया्थाना- 
+ युपदेोऽनथक शेत राह्मण च हन्तव्यः" इत्यादि निच्खुपदेश्ञानासनथैकय 


१ च वभाव न्वयाररयण नय, १ ~ + य ~ {द 


राम्‌ । तचाऽनिषटम्‌ । (त च स्वावभ्र्न्ल 

माष्यका अनुवाद 

1 तो क्छिया है ओर न छ्ियासाधन दही यदि अक्रियाथेक वाकर्योका 
उपदेसर अनथक हो, तो ब्राह्मणो ०: इलयादि निवृत्तिका उपदेञ्च व्यथे दहो जायगा | 
उसका व्यथे होना इष्ट॒ नहीं है । नन्‌? का रागतः प्राप्त हनन क्रियाके साथ 








| जेण चज! तस्यद्प्रा- 





रत्नमरमा 
प्रामाण्यम्‌ इति भावः । विपक्षे दण्डमाह-अक्रियेति । ननु स्वमावतः--रागतः 
प्रपतिन हन्तयर्थन अनुरागेण-नजः सम्बन्धेन हेतुना हननविरोधिनी संकस्पक्रिया 
बोध्यते, सा च॒ नजथेद्पा तत्र॒ अप्राषलात्‌ विधीयते "हननं कुर्यात्‌? इति । 
तथा च का्ार्थमिदं वाक्यम्‌ इत्याशङ्क्य निषरधति- न चेति । ओदासीन्यं पुरुषस्य 
स्वरूपम्‌, तच्च हननक्रियानिवृह्युपरक्षितं निनव्रस्यौदासीन्यम्‌, हननामाव इति 


| यावत्‌ । तद्भयतिरेकेण नजः क्रियार्थत्वं कल्पयितुं न च शक्यमिति योजना | 
सुखुयाथ॑स्य अभावस्य नञजथेलसम्भवे तद्विरोधिक्रियारक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌ , 
निषेधवाक्यस्य अपि कर्यार्थकत्वे विधिनिषेधभेदविष्ठवापतेश्च इति मावः । ननु 
तदमाववत्‌ तदन्यतद्विरुद्धयोरपि ननः राक्तिः किं न स्याद्‌, अब्राह्मणः, अधर्मः 
रत्नप्रभाका अनुवाद्‌ 
४ मी है ेसा असिप्राय है। इस कारण निषेधशयस्त्र सिद्धाथमें ममाण द । विपक्षमे--अकरियाथैक | 
॥ निषेधरास्त्रके उपदेदको भी अनथक मानने्ै-- वाधक कहते है--“अक्रियः इत्यादिसे । | 


यर्दौ राङ्क होती हे कि रागसे प्राप्न हनन करियाके साथ नक्का संबन्ध होनेके कारण हननबिरोधी 

. सङ्कत्पक्रियाका वोध होता हे, वह करिया नकज्का अथंहै ओर अन्य क्रिसी विधिसे आक्तन 

दोनेके कारण उसका "अहननं कुयात्‌ ८ हनन नद्य करना चाहिए ) एसा विधान होता दै । 

इस प्रकार ब्राह्मणो० यह वाक्य क्रियाथेक है रेसी शङ्का करके उसका निराकरण करते दै-- 

“न च” इत्यािसे । ओदासीन्य पुरुषका स्वरूप है अर्थात्‌ पुरुषका धर्म है, हनन चक्ियाकी 

निवृत्तिसे उपलक्षित वह ॒निव््योदासीन्य है अथात्‌ हननका अभावरूप है । हनन क्रियाकी 

निच््तिरूप ओदासीन्यसे भिन्न नलूके क्रियाथेत्वकी कल्पना नदीं की जा सकती, एसी योजन। 

करनी चादिए । जव अभाव नकां मुख्याथ हो सकता है, तब तद्िरोधी करियाम लक्षणा करना 
न ठीक नहीं दे, ओर निषेध वाक्य भी कायांथक सानं जार्यै, तो विधिवाक्य ओर निषेधवाक्यके ` 

भेदका ही नाश हौ जायगा । यरो रङ्गा होती है कि जेसे तदभाव ( उसका अमाव.) में नच्‌की 

दाकति दे, उसी प्रकार तदन्य ( उससे दूसरा ) ओर तदटिरुद्ध ( उससे विपरीत ) मे भौ नजकी 











२०६ मरस्य अ 


भाष्य 
पक्रियार्थत्वं कुस्पथिं 1 हननक्रियानिवरस्योदासीन्यव्यतिरेकेण । नंजभ्रैष 
भावो यत्‌ स्वसस्बन्धिनोऽभावं बोधयतीति ॥){ < भावधुद्धिोदासीन्यकार- 
| ------------भाष्यका-अनकाद---- 
सम्बन्ध होनेसे हनन क्रियासे निवृत्त होकर ओदासीन्य स्वीकार करना ही अभे 
दै, इस अर्थसे भिन्न रक्षणाहमाण अहनन संकल्प आदि--अप्राप्र क्रियारूप नसुके 
अथकी कर्पना नहीं की जा सकती । अपने संबन्धी पदार्थके अभावका बोध 





कराना नका स्वभाव है । अभावज्ञान ओदासीन्यका कारण हे । जिस प्रकार 


रलमरमा 
इति प्रयोगदशनात्‌,# इति चेत्‌, न; अनेकार्थत्वस्य अन्याय्यघ्वात्‌ इत्याह- 
नञश्वेति । गवादिशब्दानां तु अगत्या नाना्थतवम्‌ । स्वर्गेषुवाग्वज्रादीनां 
रव्यपश्ुसम्बन्धामवेन रक्षणानवतारात्‌ । सन्यविरुद्धयोस्तु रक्ष्यस्वं युक्तम्‌, 
राक्यसम्बन्धात्‌ । ब्रह्मणात्‌ न्यस्मिन्‌ क्षत्रियादौ धर्मविरुद्धे वा पपि ब्राह्मणाच- 
भावस्य न्‌ शक्यस्य सम्बन्धात्‌, प्रकृते च आस्यातयोगात्‌ नन्‌ प्रसज्यपरतिषेधक 
रत्नमभाका अनुवाद्‌ 

दाक्ति क्यों नदी है, क्योंकि "अत्राह्मणः ( व्राह्मणसरे भिन्न ) ओर "अधमः" ८ धर्भसे विरद्ध ) 
ठेसे प्रयोग देखनेभे अति दै ओर "तत्ताद्दय..-..-.- प्रकीर्तिताः" के अयुसार नक्के अनेक अथं 
दै। यह राङ्क ठीक न्दी है, क्योकि एक राब्दके अनेक अथे होना न्यास्य नहीदं, एसा 
कहते है--“नजश्च'' इयादिसे। गो आदि रब्दौके अनेकं अथं अन्य उपायके न होनेसे 
मानने पडते है, क्योकि स्वगे, वाण, वाणी, वज्र आदि अर्थोक्रा राक्याथ--गायके साथ संबन्ध 
न होनेसे लक्षणा नदीं हो सकती । अन्य ओर विर्दये दो अथं नजकरे रक्याथके साथ 
संवद्ध दै, इसलिए लक्षणिक दै एेसा कहना युक्त दे, क्योकि अब्राह्मणः" ( ब्राह्मणसे अन्य 
क्षच्रिय आदि ) अधर्मः ( धमावैरुद्ध पाप ) इन स्थलेोमें बराह्मणस मिन्न क्षिय अदिमे ओर 
धर्मविरुद्ध पापभे ब्राह्मणामावरूप नजकरे राक्याथका संबन्ध है । म्रकृतसे श्राह्मणों न हन्तव्य 


‰# ““तत्सादृदयमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राश्स्यं विरोधश्च नञर्थः षर्‌ प्रकीतिताः ॥ 

इत्यनेकाथतात्‌ , कुत्र चिदादर्शे इत्यधिकः पाठः । 

ननूके छः अथ है--(१) तत्सादृदय--उसके समान, जेसे कि "अनिक्षुः गन्ना नहीं हे, 
गन्नेवे सदश अत्‌ सरकंडा । (२) अभाव, “मूते घटो नास्ति ( परथिवीपर धडा नदीं दै) इसमे 
सलयन्ताभाव दै ¡ (३) तदन्य--उससे दूसरा, जेसे कि “अघटः घडसे भिन्न पट । (४) तदल्पता 
जेसे कि (अनुदरम्‌ः अल्प उदर, तरुणीका अर्प उदर । (८) अग्राशस्त्य--प्र्स्तताका अभाव, 
जेते कि अकालः, "अकार्यम्‌ अप्रद्यस्त-अयोग्य काक ओँर कार्य । (£) विरोध जेसे कि 
अधमे-पाप आदि | 
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भाव्य 
णद्‌, सा च द्ग्वेन्थनाकिवत्‌ खययेगीपसान्यति । तसात्‌ परककियानिनुः 
माव्यक्रा अनृवाद्‌ 


 अभ्नि छकदीको जलाकर स्वयं बुद् जाती है; उसी प्रकार बह ज्ञान रागक 


नार करके अपने आप सान्त हो जातादहै। इस शारणं ब्रजावदतित्रत आदिको 


#+ 


* ------~-------~-* ~~~ ~~~ ~ ----~----------~------~--~------- 


| र्लममा 
एव, न पयदासखक्षक इति मन्तव्यम्‌ । यद्रा, नञः प्रक्षत्या न सम्बन्धः | 
प्रकृते; पत्ययार्थोपसजंनत्वात्‌ , प्रधानसम्बन्धात्‌ च अप्रधानानाम्‌, किन्तु प्रछ्त्यथ- 
निष्ठेन प्रत्यथाथन इष्टसाधनस्वेन सम्बन्धो नजः | इष्टं च स्वापेक्षया वख्वद्‌- 
निष्टाननुबस्धि यत्‌ तदेव, न तात्काठिकसुखमान्रं विषसंय॒क्तान्नभोगस्य अपि 
टष्टसापत्तेः, तथा च नन हन्तव्यः इत्यत्र हननं वख्वदनिष्टासाधनत्वे संति 
इष्टसाधनं न भवति इत्यथः । अत्र च “हन्तव्यः इति हनने विशिष्टेष्टसाधनघ्वं 
भ्रानितिप्राप्तमनूद्य न इति अभावबोधने वबख्वदनिष्टसाधनं॑हननमिति बुद्धिर्भवति, 

रत्वप्रभाका अनुवाद्‌ 


इसमे आख्यातका संवन्ध रहनेके कारण नज प्रसज्यप्रतिषेध करनेवाख है पयुदासलक्षक 


र है एेचा तात्प दै । अथव नज्‌का मरकृति ( हन्‌ ) के साथ संवन्ध नीं है, क्योकि 
म्रकरति प्रत्ययाथेका उपसजेन ( विरेषण.) दै ओर अप्रधान पदा्थौका प्रधानक साथ संबन्ध 
दोता है। परन्तु नजका संबन्ध, अ्कृतिके अथेमे वतमान प्रत्ययकरा अथे जो इषटसाधनत्व 
है, उसके साथदहै। जो अपनेसे वड़े अनिषश््का अनुसारी नदो, वही इष्ट दै, केवल 
तात्कारेक सुख इष्ट नदी है । अन्यथा विषमिश्चित अन्नका भोजन भी इष्ट दो जायगा । 
इसी मकार न हन्तव्यः इसका अथं यह है करि हनन वलवान्‌ अनिष्टका असाधन दौकर्‌ 
इष्टका साधन नहीं होता। यरद “हन्तव्यः इसमें हनन वलख्वत्‌ अनिष्टका असाधनं 
होकर इष्टका साधन दै एसा जान्तिग्राप्न इष्टसाधनत्वका अनुवाद करके ननः से अभावका 





क~ अ [ककि 


(१) “अप्राधान्यं विधेयैत्र मरतियेधे प्रधानता । प्रसत्यप्रतिषेषोऽसौ क्रियया सद यत्र नञ्‌ ॥' 
जिस वाक्यम विधि अप्रधान जौर प्रतिषेध प्रधान हो ओर जरह नका क्रियाके साथ संवन्ध ह्य, 
वर्य नञ्‌ का प्रसज्यप्रततिषेध अथं दै। `न कलल्लं॑भक्षयेत्‌ः इसमे वलवत्‌ अनिष्टके जसाधश्नतवसे 
विरिष्ट इष्टसाधनत्वरूप विधिवाचक प्रलययके अथैके अभावका भक्षण त्रियामे बोध नज कराता 
दे, इसङ्िएि विधि अप्रषान दै ओर नञृका अथं मभाव प्रधान दहै इसक्िए क्रियापदे साध 


जिसका अन्वय है ेसा नञ्‌ प्रसव्य प्रतिषेध ह । प्रसज्य--प्रसक्त करके निषेध । 


(२) प्राधान्यं हि विधेयेत्र म्रतिषेधेऽग्रथानता । पयुदासः स विक्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नज्‌ ॥" 
जिस्म विभि प्रधान ओर प्रतिषेष अप्रधान हो ओर जिसमे उत्तरपदके साथ नघुका अन्वय 
हो, वहां नज॒का पयुदास अर्थं हे । 
क? | 
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रत्वद्ममा 
हनने तात्काकिकेष्टसाधनतवरूपविशप्यसच्वेन विरिष्टाभावबुद्धविंरोषणामावपयेव- 
सानात्‌ । विरोपण बङ्वदनिष्टासाधनत्वमिति तदभावो बख्वदनिष्टसाधनतवं 
ञ्‌ € ~ ¢ वसन्नम | तद्‌ । द्रौ ^... _ ^ ^~ [किका त्याह भ देति 
नजथं इति पयवसनेम्‌ । तदुनुद्धिरोदासीन्यपरिपालिका ईव्याह-अभावेति । 
चोऽप्यथः पक्षान्तस्योती । प्रकृत्यथीभावबुद्धिवत्‌ प्रत्ययाथामावलुद्धिरपि इयथः | 
बुद्धः क्षणिकत्वात्‌ तदभावे सति जओदासीन्यात्‌ प्रच्युतिरूपा हननादे प्रवृत्तिः 
स्यात्‌ इति तत्र जह-- स्रा चेति । यथा थिः इन्धनं दश््वा शाम्यति, एवं 
भमाववु = धनलभान्तिमर रशन्धनं द्ध्यैवं 
सा नज्थीमाववुद्धिः हननदि इष्टसाधनखश्रान्तिमूरं रागेन्धनं दण्ध्वैव साम्यति 
इ्यक्षराथैः । रागनारो कुतः प्रच्युतिः इति भावः । यद्रा, रागतः प्रप्ता सा 
क्रिया रागनारो स्वयमेव साम्यति इत्यथः! परपक्षे तु हननविरोधिक्रिया 
कायौ इति उक्तेऽपि हननस्य इष्टसाधनत्वभान्वयनिरासात्‌ प्रच्युतिटवारा । 
तस्मात्‌ तदमाव एव॒ नज्थं इति उपसंहरति-- तस्मादिति । मावाथामावेन 
तद्विषयककल्यमावात्‌ कायामावः तच्छब्दार्थः । यद्रा इति उक्तपक्षे निब््युपर- 
रत्तम्मभाका अनचाद्‌ 

बोध होनेपर हनन वलवत्‌ अनिष्टका साधन दै एेसी बुद्धि दती है। हननं तात्काच्कि 
इषटसाधनत्वरूप विशेष्य है, इसलिए विरिष्टाभाव बुद्धिका विदेषणाभावमें पर्यवसान होता है ! 
वलवद्निष्यसाधनत्व विदेषण है, अतः बल्वदनिष्साघनत्वका अभाव वलख्वदानिष्टसाघनत्व 
नयूका अर्थं है, यह परिणाम निकलता है! जर यद बुद्धि ओद्‌ासौन्यका पोषणकरती हं 
फेस कते है--“अमावः इयादिसे । भाष्यगत “चः कार अपिः (भी) के अधमं है, अथात्‌ 
पक्षन्तरका चौतक् दै। तात्पथ यह दै किं अकृल्थांभावबुद्धिके समान प्ययाथामाव- 
बुद्धि भी ओदासीन्यकी पोषिका है । बुद्धि क्षणिक है, इससे बुद्धिके अभावकालमे भदासीन्यसे 
्रच्युति--्ररूप हनन आदिमं प्रवृत्ति होगी इस रदोकापर कते है--(सा च” इत्यादि । 
जेसे अग्नि ईन्धनको जलाकर शन्त हो जती है, उसी प्रकार नज्‌का अथं अभावघुद्धि भी हनन 
आदिमे इषटसाधनत्वकी श्रान्तिसे ` उत्पन्न रागरूप ईन्धनको जल्रकर शान्त ददो जाती है) 
इद प्रकार रागक्रा नार होनेपर ओदासीन्यसे प्रच्युति कैसे हो एेसा भावाथ है! अथवा रागसे 
प इई हनन क्रिया रागका नास हनेपर स्वय शान्त हो जाती है एेसा अथेह । वादके 
कृथनक्रे अनुसार हननविरोधी क्रियौ करनी चाहिए रा कदहनेसे हनन इष्टका सधन हें 
इस भ्रन्तिका निरस नहीं होता, इसलिए ओदासीन्यसे प्रच्युतिका निवारण नहीं हो सकता । 
इस कारण उस क्रियाका अभाव ही नलुक्रा अथ हं एेसा उपसंहार करते “तस्मात्‌” 


= 


इत्यादिसे ।! मावसू्प अथ न दोनेके कारण तद्विषयक क्रातिका अभाव ६, अतः कायर्का 





(१) काय्यै छ्ङ्थिदै ठेसा माननेवाला । (२) अहननसंकल्प। (३) निराकरण । 
(४) ध््राह्मणो न . दन्तव्यः इसमे दो तरहका शाब्दबोध दिखलाया गया है। 
(1 ) नजूका प्रकरलयथं हननमे अन्वय करके (हननाभावः इष्टूसाधनम्‌, इत्याकारक ओर 
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भाष्य 
त्यौदासीन्यमेव श्राह्णे न हन्तव्यः इत्यादिषु श्रतिपेधार्थं भन्याभरहै, 
माष्यका अनुवाद्‌ |  . 
छोडकर ब्राह्यणो इयादि स्थले प्रकरणप्राप्र क्रियासे निघृत्त होकर ओदा- 
सीन्य स्वीकार करना ही (नञः इस प्रतिषेधका अर्थ है एेसा हस मानते हें । 


--~------~-*+~----~-- 


#। 


श्त्नर््मभा 
क्षितम्‌ अओदासीन्यं यस्मात्‌ विचिष्टाभावायत्तमेव इति व्याख्येयम्‌ । स्वतःसिद्धस्य 
अदासीन्यस्य नजथसाध्यतवोपपादनाथ निवृृ्युपरक्षितत्वम्‌ इति ध्येयम्‌ । “शस्य 
वोव्ैतम्‌" इति अयुष्ठेयक्रियावाचिव्रतशब्देन कार्यसुपक्रम्य “नेक्षेतोचन्तमा- 
दिव्यम्‌ इति प्रजापतिव्रतय॒क्तम्‌ । अत उपक्रमबदत्‌ तत्र नञ रईक्षणविरोधि- 
सङ्कल्पक्रियारक्षणाऽन्नीकृता, एवम्‌ अगः, असुराः, अधर्मः इत्यादे नामधालर्थ- 
युक्तस्य नजः प्रतिषेधवाचित्वायोगाद्‌ अन्यविरुद्धलक्षकत्वम्‌ । एतेभ्यः प्रजापति- 
| रत्वप्रमाका अनुवाद 
अभाव है, वह्‌ कार्याभाव यदौ तत्‌ शब्दका अथं दै यद्रा इत्यादिसे के हए दूसरे पक्षे 
निधत्त उपलक्षित ओदासीन्य जिस कारणस विरिष्टाभावके अर्धान ददै, एेसा व्याख्यान 
करना चाहिए । स्वतः सिद्ध ओंदारससान्य नजथं-निपेधसे साध्य दै एसा वतानेके लिए ओदासीन्यमे 
निन्र्युपलक्षितत्व विरेषण है ठेसा समञ्चना चादिए 1 (तख वटोव्रतम्‌ 1 ( उस वटकरा बत) इसमें 
अचु्ठय जो क्रिया तद्वाचक व्रत शब्दसे कायैका उपक्रम करके नक्षेतो °" (उदय होते इए सूथको 


4 


न देखे) इस प्रकार प्रजापत्तित्रत कदा है । इसलिए उपकमके वलते यौ नलूका इक्षण विरोधी 
सङ्त्पक्रियारूप. अर्थम लक्षणाका खीकार किया दै । इसी प्रकार "अगौः अराः? (अधमः 
इनसे नाम धौत्वरथसे युक्त नस्का प्रतिषध अथं नहीं हो सकता दै, इसरर्ए लक्षणासे अन्य ओर 








(17) नञ्का प्रत्ययाथैमं अन्वय करके (हननं वङ्वदनिष्टासाधनत्वविररिषटेषटसाधनत्वाभाववत्‌? इत्याकारक । 
कार्यं कृतिसाध्य दयता है, ओर कृतिका विषय भावरूप क्रिया होती हे । नञ्‌का अथै. अभावं 
दोनेके कारण ८ भावरूप न होनेके कारण ) मावविषयक कृति नहीं दो सकती दै; कृतिके अभावसे 
कायीभाव है)! यद्रा इत्यादिसे कदे हए दूसरे पक्षम निवृद्युपरुक्षित ओंदासीन्य वििष्टाभाव 
( बलवदनिष्ठास्ाधनत्वविरिष्टष्टस्राधनत्वाभाव ) के अधीन होनेके कारण विष्िष्टामाव ही नजुका अथे 
हे, ेसां व्याख्यान समञ्चना चादिए ! ओदासीन्य स्वतः सिदध हं, साध्य नहीं दे । निदत्ति साध्य हे; 
अतः निवृष््युपल्षितत्व विशेषण दिया है। विदेषण साध्य होनेकं कारण विद्रोषणविरिष्ट भौ साध्य 
हे पेसा तात्पये है । । 

(१) वर्वद तिष्टाननुवान्धित्वविचिष्टष्टसाधनत्वाभावस जन्य ह । | 

(२) अगौः, असुराः, इलादिस्थलमे नामा्थयुक्त नन्‌ दै ओर 'नेक्षेतोचन्तम्‌" इत्यादि स्थलमे 


धात्वथैयुक्त हे । 
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भ्य 


9) 


अन्यतर प्रजावतिव्रतादिभ्यः)(तस्मात्‌ परपाथादवयोग्युराख्यानादिभूताथ- ` 


वाद्‌ व्षयसानथल्यानमिधान्‌ द्रव्यय / चदेप्युक्तद्‌--कर्तव्येविध्यलु 
परवेज्ञसन्तरेण वस्तुसात्रशुच्यषानमनथकं सात्‌ 'सद्रीपा यश्चुसती 
इत्यादिवत्‌ इवि, एद्‌ परिहत, श्ञ्यरियं नायं सथं इति वस्तुमात्रशथनेऽ- 
पि प्रयोजनस्य दषत्वात्‌ । मदु श्रुतत्रहणोऽपि यभापू्वं संसारित्वदशनाम्‌ 


रज्जुखरूपकथनवदथेवखमिस्युक्तभू्‌ । उनरोच्यते नाऽ्वगतवरदात्म भावस्य 


माष्यका अनवाद 
स कारण पुरूषाथके अनुपयोगी उपाख्यान आदि भूताथेवाद्‌ “आस्नायस्य ० 
इस सूत्रसे अनथक कहे गये है एेसा समञ्चना चाहिए ! कर्तन्य-विधिके साथ 
संबन्धके बिना ही के जानेवाठे केवरं पदाथ 'सप्रद्रीपा०ः ( सात द्वीपवाटी 
प्रथिवी ) इत्यादि कथनके समान निरथेक ह एेसा जो कहा है, उसका ध्यह्‌ रज्ञ 
है, सपे नहीं है" इस प्रकार वस्तुमाच्रके कथनसे भी प्रयोजन देखनेमे आता हे 
दइयादि कहकर निराकरण किया गया जिसने व्रह्यका श्रवण किया हे, 
उसमे भी पहरेके समान सांसारिकता देखनेमें आती है, इस कारण रञ्जुस्वशूपके 
कथनके ससान व्ह्यस्वरूपका कथन साथक नहीं है, एसी पीछे जो अङ्ाःकी 


गष है, उसके उत्तरम कहते है । जिसको “म जह्य हः ठेसा अदुभव हो शया 
रत्नप्रभा 


व्रतादिभ्योऽन्यत्र अभावमेव नजथं मन्यामहे इव्यर्थः । दुःखाभावफरके नञ 
सिद्धे निषेधाख्मानत्ववत्‌ वेदान्तानां बरह्मणि मानत्वम्‌ इति भावः । तर्हि 
'अक्रियाथीनामान्थक्यम्‌' इति सूत्रं किविपयम्‌ इति तत्र आह- तस्मादिति ¦ 
वेदान्तानां स्वार्थं फख्वत्वाद्‌ व्यथकथाविषयं तत्‌ इत्यथैः 1 यदपि इत्यादि 
स्पष्टार्थम्‌ । श्रवणज्ञानमात्रात्‌ संसारानिव्रत्तो अपि साक्ात्कारात्‌ जीवत एव 
 रत्वप्रमाका अनुवाद 
विरुद्धरूप अथं करना चाहिए । प्रजापतिव्रत अदिसे सिच्र स्थलोपर अभाव ही नलूकरा अर्थं है 
एेसा हम मानते है यह अथ दहै! दुःखाभाव जिसका फल है एते सिद्ध नचर्भसे जैसे निषेधशाख 
प्रमाण है, उसी सकार ब्रह्मे वेदान्त प्रमाण है देसा इसका भावार्थं है । तव “अक्रिमर्थानामा- 


नथेक्यम्‌' ( अकियाथक्र वाक्य अनथक हं ) इस मीमासाके सूत्रका विषय क्यादै१ ईसं म्रद्न 


पर कहते है-“तस्मात्‌" इद्यादि । वेदान्त स्वाथमें फलवत्‌ दै, इसिए उन्त सूत्रफे विषय व्यर्थ 


[३ क ध _ ही = (~ इत्यादिका (~~. _ थं ॥ क 
कथाका यतिपादन करनेवाले अथंवादद्ीदै। “यदपि का अर्थस्पष्टहै। केवल 


0 च 


(१) यदह "आम्नायस्य क्रिया्त्वादानथक्यमतदर्थानाम्‌” इस सूत्र का अर्थंहे सूत्र नहीं) 
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१ भाष्य 
यथापूव संसारित्वं सय॑ ददतु वेदप्रभाणजनितयल्ात्यथावविरोधात्‌ 
> नहि शथैराद्याल्पभिमानिनो दुःखमयादिमरष्य ते दस्येव्‌ देद्श्रशराण 


जनित्ह्लाल्सावगमे तद्भिमाननिचत्तो तदेव सिथ्यान्ञाननिभिततं दुःखशथया- 


दियं भवतीति शक्यं कल्पयितु । नहि धनिनी गृहस्य धनाभिदानिरो 


धनापहारनिमित्ं दुःखं द्यित सस्थैव प्रव्रजितस्य धनाभिसानरहितस्यं 
व तदेव धनापहारनिभित्त दुःखं भत्रति। न च इण्डलिनिः क्ष्डङित्या 
भिमाननिभित्तं युखं दटमिति तस्येव ङुण्डखवियुक्छसय हइुण्डलित्याभिमान- 

माष्यका अनवाद 

वह पहलेके समान संसारी है, एेसा नदी दिखा सकते, क्योंकि वेदरूप प्रमाणसे 
उत्पन्न ब्रह्मात्मभावसे संसारित्वका विरोध है। रारीर आदिमे आत्सवुद्धि 
रखनेवाठे पुरूषम दुःख, भय आदि देखनेमे आते हैँ, तो वेदरूप प्रमाणक 
उसी रुषको शरद्य आत्मा हैः एसा ज्ञान होनेपर उस बुद्धिकी निचरत्ति हो 


(४. 


्‌ कल्पना नहीं की जा सकती 1 \.यहं धन्‌ मेरा हे ठेसा अभिमान करनेवाले धनी 
|| गृहस्यको उस धनकी चोरीसे दुःख होना देखा जाता है, यदि वही पुरुष 


चोरीसे होनेवाखा दुःख नदीं दोता। इसी प्रकार कुण्ड पहिननेवाल्ेमे भते 
कुण्ड पहिन रक्खे हः इस अभिमानसे उत्पन्न होनेवाखा सुख देखनेमे आता 
ह ; यदि वह्‌ पुर्ष ऊुण्डरस््टत हा जयि या उख उसे कुण्डछि त्कवायसान 
| न रहे तो कुण्ड पहिने दै" इस अभिमानसे उसन्न दहोनेवाख वही 
~ व सुख उस पुरूषको नहीं दोता 1 ही यही वात “अञ्चरीरं° ( शरीररहित 





~ | रत्नप्रभा 
युक्तिः दुरपहवा इति सदृष्टन्तमाह-अत्रोच्यते इत्यादिना । ब्रह्म अहमिति 
क साक्षात्कारविरोधात्‌ इत्यथः । तत्त्वविदो जीवन्पुक्ती मानम्‌ आह-तदुक्त श्रत्येति । 


रत्व्रमाका अनृवाद्‌ 


श्रवणज्ञानसे ससारकी निवृत्ति नदीं होती दहं, तो मी व्रह्मसाक्षात्कारसे जत्तिजी ही सुक्ति आप्त 

श ` होती है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता इस वातको र्न्तसाहित कहते है---““अन्रोच्यते 

५. ५ इलयादिसे । च्रह्यात्मभावविंयेधात्‌' अथौत्‌ भष ब्रह्य द्र इस साक्षात्कारसे विरोध होनेके कारण 1 
तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त होता है इसमे प्रमाण कहते दै--“तदुक्तं श्त्या इत्यादिसे 


जानेसे मिथ्याज्ञानसे होनेवारे दुःख, थय आदि उसमै हो सकते दहै, एेसी ` 


संसारका लयाग कर दे ओर धनम अभिमान छोडदे, तो उसे उस धनकी 
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माव्य 
रहितस्य तदेव इुण्डलित्वाथिभाननिभितं इलं भवति । तद्क्तं श्रलया- 
अक्षरीरं वाव सन्तन श्रियाग्रिे स्पृशतः ( छा ८।१२।१) इति। 





(शरीरे पतितैऽश्रीरस्वं स्यात्‌ न जीवत इति चेत्‌, न; सरीरत्वस्य मिथ्या 
शर्‌ पतित्‌ 


न ००००००० > ०७ ७. 





` ज्ञाननिमितत्यात्‌। . नघाःमनः शरीरात्माभिमानरक्षण मिथ्याज्ञान यु्त्वा- 


मण त-क जन 


ऽन्यतः स््घरीरत्वं शक्य कल्पयितुम्‌ | मित्यसक्षरीरत्वमकमनिभित्तत्वा- 


ट ऊन न, १ ण न 


दित्यमोचाम । तत्छतथमाधर्मनिभित्ं  सकषरीरत्यभिति चेत्‌, न; शरीर 
भाष्यका अनुवाद 

आत्माको सुख ओर दुःख स्पश्च नदीं करते) इस श्रुतिसे भी की 

ग है ।-.--उयीरपात ह्येनेपर क्चरीरस्हित स्थिति होती है, जीतेजी नींद 

सकती पेसी रङ्का टीक नदीं है, क्योकि सशरीर स्थिति मिथ्याज्ञानसे 


-) ..“ उत्पन्न होती है । श्रीर्‌ ही आत्मा है" इस अभिमानरूप सिथ्याज्ञानको छोड़कर 


अन्य किसी कारणसे आत्मास सरारीरत्वकी कटपना नहीं की जा सकती । कर्मसे 
उत्पन्न न होनेके कारण अरीर-रहित स्थिति नियदहे एेसा हम पीडे कह आये 
हैः | *आत्मासे किये गये धर्म ओर अधर्मसे उसे शरीर प्राप्न होता हे । यह कथन 
युक्त नदीं है, क्योकि आत्माका स्षरीरके साथ संबन्ध दी असिद्ध है ईसं 

कारण धर्म ओर अधर्मं आत्मासे कि गये, यह बातमी असिद्ध है। 





| रत्मद्रसा | 

जीवतोऽशरीरतं विरुद्धम्‌ इति शङ्गते-शरीर इति। आक्मनो देहसम्बन्धस्य आन्ति- 
प्रयुक्तत्वात्‌ तच्वधिया तन्नाशरूपम्‌ अशरीरं जीवतो युक्तम्‌ इत्याह- नेत्यादिना | 
असङ्गालमस्वरूपं ववशरीरत्यं अन्वयावृतं ततत्वधिया जीवतो व्यज्यते इत्याह- 

^ (^~ = - [र =! न्ध | भत्‌ च चि < 
नित्यमिति । देहालसनोः सम्बन्धः सत्य इति शङ्ते-- तत्कृतेति । तत्राशा 
का्यपिक्षेति भावः । आत्मनः रारीरसम्बन्धे जाते ध्माधर्मास्पत्तिः तस्यां सत्यां 

श्त्पम्रभाका अनृर्वाद्‌ 

जीतेजी अशरीरस्थिति विरुद्ध है एेसी रङ्गा करते दै--““दारीर” इत्यादिसे। आत्माका देहके 
साथ संबन्ध पारमाधिक नहीं है, किन्तु भ्रान्तिप्रयुक्त है। इससे तत्त्वज्ञानसे उसका नाशरूप 
अश्यरीरत्व जीतेजी हो सकता दै एता कहते दै--““न” इत्यादिसे । असङ्ग आत्मरूप अश्रीरत्व 
मिथ्याज्ञानसे अव्रत रहता हं, तत्त्वज्ञानसे आवरणका नार होनेपर जीतेजी ही अदोरीरत्वं 
व्यक्त हो जाता है एेसा कहते दै -“निलं' इदयादिसे ¦ देद ओर आत्माका संबन्धं सत्य है 
रेसीं शङ्का “तत्कृत” इत्यादिसे करते दै । तात्पयं यह दै कि धम्मं ओर अधमेते कृत रारीरात्म 
सम्बन्धक्रे नाके लिए उप।सनारूप काकी अयेक्षा है । आत्माका रारीरके साथ संबन्ध 
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भाष्य 
सभ्बन्धस्य अविद्धत्वाद्धमाधशयोसत्मरृतस्वसिद्धेः । शरीरसम्बन्धस्य 
धमाधर्मयोस्तत्छृतत्वस्य वेतरेदराश्रयतवम्रसङ्गादन्यपरण्परैषाऽनादित- 
सनिधानः- 

भाष्यका अनुवाद 

आत्मा का छसीरके साथ संबन्धदहोतो धयै ओर अधर्मकी उत्पत्तिहो आर 
आत्मासे किये गये धमे ओर अधमेसे शरीरके साथ संवन्ध हो एेसा अन्यो- 
न्याश्रयं होगा ¡ इन दोनोंका परस्पर का्कारणसावं अनादि है एेसा माननां 
मी केवट अन्धपरस्परा ही हे । आत्मा क्रियाके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण 


बह कतौ मी नदीं हो सकता। कसचारियोके साथ सचिधानमाव्रसे राजा 


रतलग्रमा 
सम्बन्धजन्म इति अन्योन्याश्रयात्‌ एकस्यासिद्धयां द्वितीयस्य असिद्धिः स्यात्‌ ईति 
परिहरति- नेस्यादिना ¡ ननु एतदेजन्यधर्माधर्मकर्मण एतदेहसम्बन्धहतुत्वे 
स्य इ वदेहकमं ॥ न ५ सम्ब 4 पू्वदेह ४ श्च ई पूर्व 
त्‌ अन्योन्याश्रयः, पूर्वदेहकर्मण एतददेहसम्बन्धोत्यत्तिः, पूर्वदेहश्च तदपूर्वं 
देदकृतकर्मेण इति वीजाङ्कुरवदनादितात्‌ नायं दोष इत्यत आह--अन्पेति । 
अप्रामाणिकीत्यथः । नहि बीजात्‌ अङ्कुरः ततो बीजान्तरं च यथा प्रत्यक्षेण 
दयते, तद्वत्‌ आत्मनो देहसम्बन्धः पू्वकरमञतः प्रदयक्षः; नापि अस्ति कथित्‌ 
आगमः, प्रत्युत “असङ्गो दहि" इत्यादिः श्रतिः .सर्वैकवरैतवं वारयति इति माव 
तत्र युक्तिम्‌ आह-- क्रियेति } कूटस्थस्य छ्ृत्ययोगात्‌ न कवरेखम्‌ इत्यर्थः । 
| रत्म्रभाका अनुवाद 
हसानपर्‌ धम आर अवसक्ा उत्पात्त हता ह आर्‌ उनका उत्पात्त हनपर्‌ सबन्ध्‌ उत्पन्न हता 
₹, इस अन्यन्याश्रय दषस एकक आसद हनपर्‌ दसरा जा जस्‌ दा जाता ₹्‌ इस म्रकार्‌ 
राङ्कका पारेदार्‌ करते द--''न'' इदयादरेसे । यदि इस रारीरसे उत्पन्न धमे ओर अधमेरूप 
कमको इस शारीरके साथ आत्माके सबन्धके मरति कारण मानें तो अन्योन्याश्रय हो! परन्तु 
पूवदेदमे कयि हुए कर्मौसि इस शारीरके साथ सेवन्धकी उत्पत्ति होती दै ओर पूवेदे ह उससे पहलेके 
देहसे किये हुए कर्मसि उत्पच्र होता हे । ` इस प्रकार बीजाद्छुरन्यायसे देहसंबन्ध ओर केकां 


कार्यैकारणभाव अनादि है, इसकिए अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, इस शङ्कापर कहते है-- 
“अन्धः” इत्यादि । आदाय यह है कि अनादिताकी कल्पना अप्रामाणिक है । वीजसे अङ्कुर- 


अ 9 


छ आर अद्कुरस दूसर्‌ वाजका जन्म जसं य्रव्यक् द्खनय आता ह, उस ग्रकार्‌ पूचकमास् | 


आत्माका देहके साथ संबन्ध होना प्रत्यक्ष नही दिखाई देता ओर इसमे कोई आगस ( राख ) 


भी प्रमाण नही हे, किन्तु इंसकरे विपरीत ` असङ्गो हि" इत्यादि श्रुति आत्मके कतृत्वका निवारण 
करती है णेस तात्पयं हे । आत्मामं कतृत्व नही है इस विषयमें युक्ति कहते द--“क्िया 


( १) परस्पर सपक्षे होना। 
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भाष्य 
सत्रिण राजप्रभृतीनां दं कत्वमिति चैत्‌, न धनदानादुपानितभरस्य- 
सस्यन्धित्वष्तेषां करवुत्वपयतेः। न त्वात्मनो धनदानकदिवच्छरीर- 
दिभिः स्वस्वापिशभ्बन्धनिभितं किखिच्छक्य कस्पयेतुद्‌ । 
सिष्थाथिमानस्त प्रत्यक्ष; सभ्यन्थेुः। एतेन यजभानसभात्सनो 
व्याख्यातम्‌| अत्राहुः-देहादिव्यतिरिक्तखाऽऽत्मन आत्मीये देहादायभि- 
। | साष्यका अनुवाद्‌ 
आदिम कृतत्व देखने आता है ठेखी संका ठीक नीं हे, क्योकि धनदान 
दि उपायोँसे सम्पादित श्रयोके साथ संबन्ध होनेके कारण राजा आदिमे 
कतत्वं होना ठीक है, परन्तु आत्माका श्सरीर आदिके साथ धनेदान आदिके 
समान स्व-स्वाभिसंबन्धके निसित्त-कारणकी कों कर्पना नदीं की जा 
सकंती । केकिन्‌ मिथ्या अभिमान तो सम्बन्धक प्रयक्ष कारण है । इस कथनसे 
आरमाके यजसानत्वका भौ व्याख्यान दहो यया अथात्‌ जव तक मरिथ्याभिमान 
है तभी तक आत्मामं यजमानत्व है । इस विषये प्रभाकर कहते हँ कि देह 


आदिसे भिन्न आत्माका अपने देह आदिम अभिमान गोणं है, मिथ्या नीं है । 


रत्नमरमा | । 
स्वतो निज्करियस्य अपि कारकसननिधानात्‌ कर्तुमिति राङ्कां दृष्टान्तवेषम्येण 
निर्स्यति- तैति । राजादीनां स्वक्रीतश्त्यकार्ये कतव युक्तं न आसन इत्यर्थः । 
देहकर्मणोरविद्याभूमौ बीजाङ्कुरवत्‌ आवर्तमानयोरास्मना सम्बन्धो. आन्तिच्रत 
एव इत्याह-खिथ्येति ।. नन यजेत” इति विध्यनुपपच्या आत्मनः कर्व॑त्वम्‌ 
रत्नमरमाका अनवाद 

द्लयादिसे। कृटस्थ भात्माका इृतिसे सम्बन्ध नदी है, इसलिए आत्मा कतां नदीं है । यद्यपि 
स्वयं निष्किय हे, तो भी कारक शारीर इन्दियके समीप ॒होनेसे आत्मा कतो होगा, इस शङ्का 
द्टान्तमें विषमता दिखल्यकर निराकरण करते दै--“नः इत्यादिसे । राजा आदि सेवकको 
धन आदिसे खरीदते है, इतलेए शलकराम्य॑मे उनका कवृत्व युक्त ही है, शरीर आदिके काम्थमें 
आत्माका कवत्व युक्त नदीं है यह भावाथ है । अवियाभूमिमें बीज ओर अङ्छुरफे सम 

परिवर्तन पानेवलि देह ओर कर्मकरा आत्मके स।थ संवन्ध भ्रान्तिसे हुआ दै एेसा कहते ईै-- 
"मिथ्या" इदयादिसे। पूवेपक्षी राङ्क करता ह कि “यजेतः इत्यादि विधिकी अनुपपत्ति 


होगी, अतः आत्मामे कत्व अवद्य मानना चाहिए ! इसके उत्तरम कहते है--““एतेन” 


(१ ) जेते धनदानप्ते राजा ओर सेवकमे सेन्यसेवक संवन्ध जडता दै, उस प्रकार शरीर ओर 
स्रात्मामे स्वस्वामिभाव संवन्ध जुडनेका कोड निमित नीं है, 
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भ्व्य 


- मानो शोणो न्‌ मिथ्येति च्‌) न; प्रसिद्धवस्तुशेदस गाणल्यदुख्यलग्रसिद्धेः । 
यस्य हि प्रसिद्ध वस्तुभेदः, यथा केघरादिमानारृतिविरेषोऽन्ययव्यतिर 


काभ्यां धिहश॒ब्दश्रतल्ययमाष्‌ बुख्योऽन्यः प्रकिद्धः) ततशाऽस्यः पुरुवः प्रायिकैः 
करोयश्ञोयदिभिः सिदयुणेः संपन्नः सिद्धः, तख पुरुषे सिंहस्न्दश्रलयो गौणौ 
भवतो नाऽप्रभिद्धवस्तुमेदख । तस्य त्वन्यत्रान्यश्चब्दप्रल्ययो आाब्तिनिभि- 
भाष्यका अनवाद 
यह कथन ठीक तर्ही है, क्योकि जो दो वस्तु्जंके भेदको जानता हेः 
उसीको गोण-युख्य ज्ञान होता है यह्‌ बात प्रसिद्ध दहै। जिसको दो वस्तुओंका 
मेद माद्यूम है, जेसे कि केसर आदिसे युक्त आकृतिविदोष अन्वय-व्यतिरेकसे 
सिंहशब्द ओर सिंह इस ज्ञानका पात्र मुख्य अन्य प्रसिद्ध है ओर उससे भिन्न 
कूरता एवं दूरता आदि प्रायिक गुणोंसे सम्पन्न पुरूष भी ज्ञात दै. उस 
पुरप्रके सिंहगुणसम्पन्न मनुष्यमें होनेवाखा सिंहञ्ञब्दप्रयोग ओर सिहज्ञान गौण 
होते है । परन्तु जिसको वस्तुओंका सेद ज्ञात नहीं है, उसको नही । उसको 


तो दूसरे अथंमें दृस्रे पदाथके वाचक राब्दका प्रयोग ओर दूसरे खब्दसे दृसरेका 


रत्नमरमा 
एष्टव्यम्‌ इति तत्र आह-एतैनेति । आन्तिकरतेन देहादिसम्बन्धेन यागादिकतेसवम्‌ 
आव्रहमबोधाद्‌ ग्याख्यातम्‌ इत्यथः । अत्राहुः । प्राभाकरा इत्यथः । अ्रन्त्यभावादू 
देहसम्बन्धादिकं सत्यम्‌ इति मावः । मद्नानाभावाद्‌ न गौण इ्याद-पेति | 
प्रसिद्धो ज्ञातो वस्तुनोमेदो येन तस्य गोणमरुख्यज्ञानाश्रयव्वप्रसिद्धेः इत्यथः । यस्य 
तस्य पुंसो गौणो मवत इति अन्वयः । रोयादियुणविषयो इव्यथः । तष्य 
स्विति । मेदज्ञानश्रू्यख पंस इत्यर्थः| शब्दप्रत्ययौ इति । चाब्दः साब्दवोधश्च 

रलममाका अनुवाद † 

इत्यादि 1 अत्माका देह आदेके साथ संबन्ध श्रान्तित्ते हअ हे, इसलिए जव तक्र ब्रह्मक 
बोधनी, तव तक ही यागादेका कवरत्व आत्मामं ह एला समञ्चना चाहिए । “अत्राहुः 
अथ)त्‌ ्रभाक्रमतके अनुयायी कदते दँ । आराय यह हें किं भ्रान्ति नही है, अतः देहस्ंवन्ध 


अदि सदय है! भेदन्ञानकरे अभावसे अभिमान गौण नदीं है सा कहते हे-““नः' इत्यादिमे । 


जो मनुष्य दोनों वस्तुओके मेदको जनतादहै, वह गौण ओर सुख्य ज्ञानका आश्रय द्धोता 
यह बात प्रसिद्ध दै । “यस्य प्रसिद्धो वस्तुभेदः" इस वाक्यम पठित यत्‌ शब्दके साथ तस पुंसो 
गौणौ मवतः इस वाक्यके तत्‌ श॒ब्दका अन्वय होता दै । गोणका अथं है-ौय्यौदि गुणविषय । 
“तस तु अथात्‌ भदज्ञानश्ल्य पुरुषको । “रान्दप्रत्ययो--सब्द ओर शाब्दजन्य वोधे | 
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वेव धवत न मोप । यथा सन्दान्धकारे स्थाणुरयभितयश्द्वमाणवि- 

ेपे पएरषन्तब्द्रत्ययौ स्थाणुविषयौ, यथा वा शरुक्तिकायाधकस्श्यद्रजतः 
भिति निश्चितं शब्दग्रत्ययो, तदद्‌ देहादिधङ्कावेऽहयिति निरुष्वारेण शब्द 
पृत्ययावात्सानारवाविवेेनोत्पयमानो थं भोगो सदयो वदित । आत्सा- 

 नात्मविदेकिनामपि पण्डितानासजाविपालानाभिवाऽविविक्तौ श्ब्दप्रत्ययें 
भतः । ।तस्मादु देहादिग्वतिरिक्तात्मास्तित्वबषदिनां देहदावहप्रलययो 
मिथ्यैव त भौमः तस्तार भिथ्यत्रलयनिनित्त्याद्‌ स्क्चैश्स्वस्य सिद्धं जीव- < 











माप्यका अनुवाद 

ज्ञान भ्रान्ति दी होतेह, गौण नहीं है। जैसे मन्द अन्धकारभँ यह्‌ 
स्थाणु हे" एेसे विदोषन्ञानके अभावके ससयसे "पुरुषः यह्‌ शाव्ड अर ज्ञान स्थाणुमें 
होते है ओर जसे श्ुक्तिमे अकस्मात्‌ “यह रजत हैः यह शब्दश्रयोग ओर ज्ञान 
निश्चित होते है, इसी प्रकार देह आदि समुदाये प्रधानरूपसे दोनेवाठे 
थः ठेसा ङब्दश्रयोग ओर ज्ञान आत्मा ओर अनात्माका विवेक न होनेसे उत्पन्न 
होते दैः वे गोग केसे कह जर्ये। अत्मा ओर अनात्माका ओद जाननेवाले 
पंडितोके भी साधारण गड्रियेके ससान ससर आदिमे भैः एेलला अब्दश्रयो 
ओर ज्ञान भान्तिसि ही उत्पन्न होते हं । इस कारण आत्माको देह आंदिसे सिन्न 

4 माननेवालंका इरीर आदिमे होनेवाखा “सः यह्‌ ज्ञान सिध्यादी है, गौण नहीं 

1 दै । इससे यह सिद्ध हआ कि सञ्चरीरत्व मिथ्याज्ञानसे होता है अतः ज्ञानीको 
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श्त्मम्मसा | < 
इत्यधेः । संशयमूौ तौ उदाहरति-यश्च मन्देति । यदा संशयमूलयो्म गोणसं 
| तदा आन्तिम्योः कि वाच्यम्‌ इत्याह-यथ कैति अदस्मादिति। 





ञ्‌ ( सं 1. द्‌ व (~ थ ~ स ग्‌ ह चि 
तर्कितादष्टदिना ससक रोदबोधे सति इत्यथः | निरुपचरिण-गुणज्ञानं विना 
ह च दिव्य ~ ^~ व [स्ति त ^ ^ म समवा ध. ५ 
र्त्यथः । दहादेव्यतिरिक्तात्यास्तत्वशादिनाक्षिति । देहासमवादिनां तु 
रत्नममाका अनुवाद 
संद्ययसे होनेवले शाब्द ओर दाब्दवोधका उदाहरण देते दै--“यथा मन्द्‌” इत्यादिसे । 
जव संरायमूलकु शब्द्‌ ओर शाब्दवोघ गौण नदीं दहै, तव ्रान्तिमूल्क राब्द ओर बोध 
गौण नहीं है, इस विषयमे कहना ही क्या है रेसा कहते दहै--“यथा वा” इत्यादिसे । “अक- > 
स्मात्‌”--अर्तकित अष्ट आदिसे सस्कारका उद्धौध होनेपर ेसा अर्थं है । ननिरुपचरेण-गण- 


^ 


ज्ञानके विना 1 “देहादिग्यतिरिक्तत्ास्तित्ववादिनाम्‌” इद्यादि । आदाय यह दै कि देह आत्मा हे 





॥ ^ 
भ्र 


-- -‡ -- - 





श न ~ 
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मर्त्य 
तीऽपि दिहुपौऽ्चयीरत्वभ्‌ । तथा च अरह्मविद्धिषया श्रतिः-'तच्थाऽदहिनिरस- 


--~---=--> =-= ----~ -- - 








यनी वल्मीके खता प्रलस्ता शयीतवभेवेदं सरीरं रेते, अथायमशषरीरोऽ- 


मृतः प्राणो ब्रहैव तेज छव! ( च° ४ । ४ ।७ ) इति । छच्चुश्चक्चुरि 
सकर्णोऽकर्ण इव सवागवाभिव समना असना इव सप्राणोऽश्राण इवः इति 
च | स्मतिरपि च-'खितग्रज्ञस्य का भाषाः (अन गी० २५४) 
इत्याया स्थितग्रक्षरक्षणान्याचक्ाणा विदुष सर्वप्रवरस्यसभ्वन्धं दश्चयति । 
र ^  भमाष्यका अनुवाद 
(जिसका मिथ्याज्ञान नष्ट हौ गया है) जीतेजी मी अरारीरत्व स्थिति प्राप्त ्ोती हे। 
ब्रह्ज्ञानीके संबन्ध (तद्यथा०' (जिस प्रकार जिसमें सपे ने अभिमान याग दिया 
है पेसी सकी त्वचा वल्मीक आदिमे केकी हई पदी रहती है, उसी प्रकार विद्रानने 
जिसमे असिमान याग दिया है, वह अथर पड़ा रहता है ओर शरीरम रहनेवारा 
आमा अरयीर दहै, मस्णरहित है, प्राण है, द्य है, स्वय॑प्रकार आनन्द ही हे ) 
ओर सचक्षुस्च्चु ° ( वस्तुतः वह नेचरहित होता हुआ भी नेचसदितके समान, 
कर्णरहित सी सकर्ण-सा कागिद्ध्रियर्हित भी वाणीसे सम्पन्न-सा मनरहित 
भी मनसहित-सा प्राणरहित स्मै सप्राण-सा है ) एेसी श्रति है । स्थितप्रज्ञस्य" 
( जिसकी प्रज्ञा स्थित है, उसकी साषा क्या है ) इत्यादि स्प्रतियां सी स्थितप्रज्ञका 
लक्षण कहती हई यदी दिखलाती ह कि विद्रानका प्रवृत्तिके साथ ङु भी संवन्ध नहीं 
| रत्रमरमा 
परमा इति अभिमान इति भावः । जीवन्मुक्तौ प्रमाणम्‌ आह-तथा चेति | 
तत्‌ तत्र जीवन्सुक्तप्य देहे यथा दृष्टन्तः । अहिनिस्यैयनी सपंलक्‌ वल्मीकादौ 
मत्यस्ता निक्षिप्ता खता सर्पेण त्यक्ताभिमाना वर्तते, एवमेव इदं विदेषा व्यक्ताभिमानं 
दारीरं तिष्ठति । अथ तथा सचा निभक्तसपवत्‌ एव अयम्‌ देहस्थः 'ज्रीरः । 
विदुषो देहे सर्पस्य सचि इव अभिमानामावाद्‌ अशषरीरलवाद्‌ अश्रतः प्राणिति 


4 


रत्वमभाका अनुकाद्‌ 


हसा माननेवाटोको तो देद आदिमे नै" रेसा ज्ञान प्रमा ह एेसा अभिमान है । जीवन्मुक्ति प्रमाण 


कहते दै-““तथा च इत्यादेते । तत्‌-वर्दो-जीवन्युक्तके दे दये "“यथा-दृ्न्त । जसे अहिनित्व- 
यनी अर्थात्‌ सापकी काचटी वट्मीक आदिमे फेरी हृद्‌ सरी पडी रहती दे-खपका उस्र यहं 
भेरी दै एेला अभिमान नहीं रहता है, उशी प्रकार विद्वान्‌का भी इस शरीरयें यह सेरा ह एसा यसि 
सान नह रहता । त्वचासे सुक्त स्के समान विद्वान्‌ देहस्थ दने पर मी अदारीरहै, कथकर जैसे 


सप्तो अपनी त्वचामें अभिमान नदीं है, उसी प्रकार विद्रन्छो सी सीस्यै जखिसान नदीं है । 





म 
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भार्घ्य 
त्पाज्नावभतनरह्याल्ममावस्य यथापूर्वं संसारित्वग्र्‌। यश तु यथापूष 
संसारित्वं नासाचवगतदह्मात्सथाप इत्यनवक्प्‌ । यत्पुनशूकतं भवणात्‌ 
पराचीनयोभनननिदिध्यास्षनयोदेशनाष्िधिदोषत्वं ऋह्मणो न स्वरूपुप्रयवसा- 


यित्वभिति। न, भ्रवणवत्‌ तंद्बगल्य्थत्वात्‌ मनननिदिध्यासनयोः दूयदि खव- 
साष्यका अनुवाद 

हे ।इसकिए ये ब्रह्य हू" एेसा जिसने साक्षात्कार कर छिया हे, वह्‌ पहठेके समान 

संसारी नदीं रहता । जो पूर्वके खमान संसारी है उसने ब्रह्मातमभाव जाना ही 

नदीं रक्षा समञ्चना चाहिए; इस कारण ज्ञा निर्दोष हे । पू्ैपक्चीने पहरे जो यह्‌ 

कहा था कि श्रवण के अनन्तर सनन ओर निदिध्यासन देखनेमे आते दह, अतः 

ब्रह्य विधिदोष रूपभे पथेवसायी नदी होवा, यह कथन टीक नहीं है, 


क्योकि श्रवणके तुल्य मननं ओर निदिध्यासन ब्ह्यके साक्षात्‌ ज्ञानके िए 


„  रत्पप्रभा ` 
(~ जी दोव न ब्रह्म न ज च्‌ < ज्यो आनः 
दति प्राणो जीवन्‌ अपि ब्रह्मैव] किं तद्‌ ब्रह्म तेजः स्वर्यज्योतिः आनन्द 
एव इत्यथैः । वस्तुतोऽचध्चुरपि वाधितचक्षुरायनुव्र्या सचक्षुरिव इत्यादि 
योज्यम्‌ । इत्यनवश्षयिति । त्रह्मत्मज्ञानात्‌ सक्तिखमात्‌ सिद्धं वेदान्तानां 
प्रामाण्यं हितरासनात्‌ चक्षस च निदपितया स्थितम्‌ इव्यर्थः । ब्रहमज्ञानसुद्दिश्य 
श्रवणवत्‌ मनननिदिष्यासनयोरपि अवान्तरवाक्यमेदेन विध्यङ्गीकारात्‌ न ब्रह्मणो 
विधिरोषखम्‌ उद्देश्यज्ञानरुभ्यतया प्राधान्यात्‌ इत्याह- नेति । श्रवणं ज्ञानकरण- 
वेदान्तगोचरत्वात्‌ प्रधानम्‌; मनननिदिध्यासनयोः प्रमेयगोचर्वात्‌ अङ्घस्वम्‌ , 
नियमादृष्टस्य ज्ञाने उपयोगः सवेपेक्षान्यायात्‌ इति मन्तव्यम्‌ । तर्हिं जञाने 
रत्रमभाका अनुवाद | 
शरीररहितं दोनेके कारण अश्रतदहै, म्राणन करिया करतादै, इसकिषए राण है अर्थात्‌ जीता 
हआ भीव्रह्महीदे। वह ब्रह्म क्या है स्वथं ज्योतिस्वरूप दहै आनन्द दही दहै। वस्तुतः नेर 
रदित दने पर भी बाधित नेच अनुव्रत्तिमे नेत्र सहितके समान है इयादि योजना करनी 
चाहिए । ““इत्यनवयम्‌"--दृत्यन्त मन्थक्रा आराय यह हं कि ब्रह्मात्मन्ञानसे युक्तिका लाभ, 
इसलिए वेदान्त म्रमाण है ओर हितका शसन करते है इसलिए शाख दै यह वात निर्दोष 
सिद्ध दै । व्रह्मज्ञानके उद्ृरासे श्रवणके ससान सनन ओर निदिध्यासने अवान्तरवाक्य मेदसे 
विधिका अङ्गौकार कियाहे, इसलिए ब्रह्म विधिशेष नदीं है, क्योकि उदृदयज्ञानसे लभ्य 
दोनेके कारण व्रह्न प्रधान दे एसा कहते है-- “नः इत्यादिसे । ज्ञानक साधनभूत वेदान्तका 
विषय होनिक्े कारण श्रवण प्रधाने! मनन ओर निदिध्यासन श्रवणकरे अङ्गद, वयोकिं 
उक विषय प्रमेय हे, नियमादृष्टका स्वपिक्षान्यायसे ज्ञानमे उपयोग है ठेसा समक्नना चाहिए । 
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अन्यि 
गतं बह्माऽन्यन्र धिनिश्ज्येत, भवेत्तदा विधिरोपत्यम्‌ । नतु तदस्ति, यन- 
ननिदिध्यासनयोरपि श्रवमवद्वमत्यथत्वुत्‌ । तसाच वरतिपत्तिविधिविवयः. 
तया शाश्चप्रपाणखप्व चश्मणः सध्थवव्यतः स्ववन््रसेय बह शाद्प्रभा- 





- णक वेदान्तवास्यस्षमन्ययादिति श्िद्धम्‌। चवं च इतिं अथातो बह्मजिज्ञासा 


इति ष्टिषयः पथक्क्ान्लार्स्य उपपधते । प्रतियत्तिविधिपर्स्वे हि अथि 
माष्यका अनवाद्‌ 
है । यदि अवगत--साक्षात्‌ ज्ञात व्रह्मा कीं क्म आदिसे विनियोग 
होता, सो बह विधिक्ा अग हयो सकता । पर एला तो नदी है इससे उपासना- 
विधिपरत्कूपसे बह्म श्रखप्रमाणक है, यह संभव नदीं है, -विधिदोष 
न होनेके कारण व्रह्म स्वतन्त्र दी शास्लम्रमाणक है, चर्यीकि वेदान्तवाक्योका 
समन्वय व्हयमे दी है, एेसासिद्धदह्येतादै। पसा होनेसे दी (अथातो 
इस प्रकार ब्रह्मविषयक प्रथक्‌ शाखका आरम्भ युक्त दै । .वेदान्तं यदि उपासना- 


विधिके विषय होते तो (अथातो धमं० इस श्ा्चके पहठे ही आरब्ध होनेके 





रत्नममा 

विधिः किमिति यदि ज्ञाने विधिभङ्गीक्कत्य 
वेदान्तैः अवगतं ब्रह्म विधेयज्ञाने क्मकारकत्वेन विनियुज्यत, तदा विधिरोषत्वं 
स्यात्‌ । न तु अवगतस्य विमियुक्तलस्‌ अस्ति, प्राप्नावगत्या फरुखमे विध्य- 
योगात्‌ इत्यथः | तस्मात्‌-विध्यसम्भवात्‌, सतः-शोषत्वासम्भवात्‌ , सत्यादिवाक्ये 
र्ड्धज्ञानेन अज्ञाननिवृत्तिषूपफरुरामे सति इव्यथः । सूत्रं योजयति- स्वतन्ब- 





मिति। एवं च स्षदीति । चोऽवधारणे । उक्तरीत्या ब्रह्मणः स्वातन्व्ये सति 
एव भगवतो ग्यासस्य प्रथक्‌ शाखक्ृतिः युक्ताः धमविरक्षणप्मेयलभात्‌ । वेदा- 


रत्वग्रभाका अनुवद्‌ 


. तब ज्ञानम विधिकरा व्याग क्या किया १ इस म्ररेनपर कहते ह--““याद्‌ हि” इदयादि । याद्‌ 


ज्ञानम विधिक्रा अङ्खैकार करके वेदान्त वाक्यौसे. ज्ञात ब्रह्मा विधय ज्ञानम कमंकारकरूपसे 
विनियोग करे, तो ब्रह्म विधिरेष हो) परन्तु अवगत ब्रह्मका विनियोग दी नदीं दै, क्यो 


क्ञान प्राप्त हेनेसे फलका लभदहोजातादै, इसलिषट विधि नदीं दो सकती एेसा भावाथ ह 


तस्मात्‌ अथात्‌ ब्रह्मं वेधिकी सम्भावना न देने) अतः ब्रह्य विधिरोष नदीं हो सक्रतादहे 
अथात्‌ “सत्यं ज्ञानम्‌" इयादि वक्रयोसे ग्राप्त ज्ञान द्वारा अन्ञाननिव्रत्तिरूप म्रयोजनके निष्पन्न होन । 


सूक योजना करते दै--“स्वतन्त्रम्‌" इद्यादिसे ! “एवं च सति इत्यादि । शचः कार 
` अवधारण--निश्वयके अथे है। उक्त रीतिसे ब्रह्म स्वतन्त्र है, विधिरेष नदी है, एलः 


सिद्ध होने पर भगवान्‌ व्यासका प्रथक्‌ शास्त्र बनाना युक्त है, क्योकि उसके द्वारा धमे 
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धर्मजिज्ञासा इत्येवारब्धत्वान परथक्शाक्चमारस्येत । आरभ्यमाणं चेवमार- 
भ्येत-- अथातः परिशिष्टधर्मजि्ञासेति, अथातः करत्वथपुरूपाथयोि- 
ज्ञसा' जै° ष्र° ४।१।१) इतिषद्‌ , बह्मास्पेक्यावभतिस्त्वप्रतिक्ञातेति तदर्थो 
युक्तः शाच्लारम्मः-- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इति । तस्मादहं बह्मास्यी-- 
भाष्यक्रा अनुवाद 
कारण प्रथक्‌ शाका आरम्भ नहं होता । यदि कदाचित्‌ आरम्भ होतातो 
अथातः क्रत्वर्थ (अव त्वर्थं ओर पुरुषार्थकी जिज्ञासा ) सूत्रकी तरह 
(अथातः परिरिष्र ° (अब अवरिष्ट धर्मकी जिज्ञासा) इस प्रकार आरभ्म होता | 
बरह्म ओर आत्माके एकत्वके ज्ञानकी प्रतिज्ञा पूर्वमीमांसा नहीं है, इससे 


उसके छिए (अथातो ब्रह्य" इस प्रकार नवीन शशका आरम्भ युक्त है। 


| रत्नप्रभा 

_ ¢ त॒ = वि र्थ नसध (~ [र त 
न्तानां कायपरस्वे तु प्रमेयामेदात्‌ न युक्ता दयर्थः । ननु मानस्धर्मविचाराथं 
पृथगारम्भ इत्याशङ्य आह--आरस्यमाणं चेति । अथ वाह्यसाधनध्मविचारा- 
नन्तरम्‌, अतः बाह्यधर्मश्य डुद्धद्वारा मानसोपासनाधर्महेवुखात्‌ › परिरिष्टो 
मानसधमौ जिज्ञास्य इति सूत्र स्यात्‌ इति अत्र इष्टन्तमाह--अंथेति | 
तृतीयाध्यये श्रुत्यादिभिः रोषरोषित्वनिणेयानन्तरं रोषिणा रोषस्य प्रयोगसम्भवात्‌ 
कः कतुरोषः को वा पुरुवशेष इति जिज्ञास्यते इव्यथः | एवमारभ्येत न त 
आरब्धं तस्माद्‌ अवान्तरधमाथम्‌ सरम्भ इति अयुक्तम्‌ ईति "भावः । स्वमते 
सूत्रानुगुण्यमस्ति हत्याह-- ब्रह्मेति । जेमिनिना ब्रह्म न विचारितमिति तजिक्ञा- 

रत्तम्रभाका अनुवाद 

विलक्षण प्रमेय ( व्रह्म ) का ज्ञान होता दै। तात्पयं यह दै कि यदि वेदान्त का्येपर ह, तो 
ममेय भिन्न न हैनेसे प्रथक्‌ शास्त्र रचना युक्त न दोगी । मानस ध्ैके विचरे किए प्रथक्‌ 
रास््रका आरम्भ है एषी आशङ्का करके कहते दै--“आरभ्यमाणं चः" इल्ादि । (अथः-- 
वाह्यसाधनसे ध्येकरे विचारे अनन्तर, अतः'--वाद्य धसक रति शुदे दाया सानसिक उपासना 
रूपी धर्मक हेव होनेसे, 'परिरिष्टधमेनिज्ञासाः--अवदिष्ट मानसधम जिज्ञासय है इस प्रकार 


सूचका आरम्म होता, इसके लिए दृष्टान्त कते दै--“अथः” इत्यादिसे । पूवमीमांसाके 


तृतीय अध्यायमें श्रति आदिसे शेष ओर शेषीका निणेय करनेके वाद्‌ प्रधानक्रे साथ अङ्गका 
मयोग हो सकता है, इसलिए कतुद्ोष कौन है ओर पुरुषदरोष कोन दै एेसा विचार करिया जाता 
हे, यह तात्पयं है । “"एवमारभ्येतःः इस प्रकार आरम्भ होत्ता परन्तु आरम्भ हु नहा है, 


इस कारण अवान्तरधर्म--मानसधमके िए दास्त्रका आरम्भ है यद्‌ कथनः अयुक्त दै। ` 


अपने मतमे--स्वतन्त्र ब्रह्म द्य. दास्त्रप्रमाणक है, इस्त सतमें अथातो ० यह्‌ सूत्र अनुगुण दै 
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अपरि० ४ सू०४] शाङ्रभाष्य-रत्सग्रभा-माषादुषादसदहिते २२१ 


माष्य 
त्येतदवश्चाना एव सर्व विधयः खवोणि चेतयणि त्राणानि । न हहेया- 
सुयादेयद्धवात्थावगतौी नि्धिषयाण्यप्रवादश्नि च प्रमाणनि सवितुर 
न्तीदवि। अप चहु 
'गणभिथ्यास्मनोऽक्तस्वे पुद्रदेहदिष(धनात्‌ । 
सद्वरह्मात्ाहतित्येवं वोधे कायं कथं भवेत्‌ | 
साघ्यका अनुवाद 
इससे श्त ब्रह्हूः ठेला ज्ञान होने तक ही सव प्रमाण हँ, क्योंकि हेय ओर उपादेय 
रहित अद्वैत आत्मतन्त्वका ज्ञान होनेपर उस अवस्थामे जिनका न कों विषय 
हे ओर नप्रमातादहै ेसे प्रमाण दही नदींद्ये सकते। ओर ब्रह्मवेत्ता कहते 
--"गोणमिथ्यात्मनो० ( 'अवाप्वितं परिपूर्णं सर्वसाक्षी भै हूः एेसा बोध 
टोनेपर पुत्र देह आदिका वाध होता है अथात्‌ यह्‌ सव मायामाच्र हे, वास्तविक 
नदीं दै एेसा निश्चय होता है, उससे गौण मिथ्याव्मा-- पुत्र दार, देह आदिय आ्मा- 


१ &~ । (~ 


भिमान निवत्त हो जानेपर विधि,निषेध आदि सकर व्यवहार केसे हो सकते हँ अथोत्‌ 


रत्नप्रभा 
स्यखसूत्रणं युक्तम्‌ इत्यथः । वेदान्तार्थ्ेत्‌ अद्वैतम्‌, तर्द द्वैतसपिक्षविध्यादीनां का 
गतिः इत्याशङ्य; ज्ञानात्‌ प्रागेव तेषां प्रामाण्यं न पश्चात्‌ इत्याह-तखादिति | 
ज्ञानस्य प्रमेयपमातृबाधकसत्वाद्‌ इव्यथः । ब्रह्मं न कायंशेषः, तदबोधात्‌ पागेव 
स्वैव्यवहार इत्यत्र ब्रह्मविदां गाथाम्‌ उदाहरति--अष्टि चेति । सत्‌, अवाधितं- 
ब्रह्-पूणम्‌, आत्मा-विषयान्‌ आदत्ते इति सर्वसाक्षी अहम्‌ ईति एवं बोधे जाते 
सति पुत्रदेदादेः सत्तावाधनात्‌ मायामात्रखनिश्चयात्‌ पुत्रदारादिभिरहमिति स्वीय- 
दःखयुखभाक्तगुणयोगात्‌ गोणास्माभिमानस्य नरोऽहं कत्तं मूढः -इति 
रत्म्रभाक्रा अनवाद 
एेसा कहते दै--“श्रह्म"” इ्यादितते । आदाय यह है कि जैमिनि युनिने व्रह्मका विचार नहीं किया 
है, अतः ब्रह्मकी जिन्नास्यताके प्रतिपादक सूत्रकी रचना आवश्यक दै! यदि वेदान्तोका 
अद्धैतमें तात्पय॑ है, ते दवैतकी अपेक्षा रखनेवाली विधि आदिकी क्या गति होगी, ेसा आराङ्का 
करफे ज्ञानसे पूर्वं ही वे प्रमाण हँ तच्वज्ञानफे वाद्‌ उनमें प्रामाण्य नद है एसा कहते दै-‹ तस्मात्‌, । 
इत्यादिते । तस्मात्‌-ज्ञानके प्रमाता, अमेय अदिके वधक होनेक्रे कारण । व्रह्म कायरोष 


नही हे, ब्रह्मन्ञानके पदे दी सब व्यवहार है, इस विषयमे ब्रह्मवेत्ताओकौ गाथाको उद्धत करते 
है--““अपि च इत्यादिसे । सत-अ वाधित, व्रह्म-- पूण, विषयोका महण करता हे, ईइसाल्ए 
< र्बमि, ग्रं सवसक्षीदह्र एेसा बोध दोनेपर्‌ पुत्र, देह अदिके अस्तत्वक्रा वाध दहताद-- 


मायामा है एेसा निथय होता है । पुत्र, मायो अदिमे हू-एेता समन्नकर उनके दुःख ओर्‌ 
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भाष्य 

अन्वेष्टव्यात्सविज्ञानात्‌ प्राड्‌ प्रमातत्वमात्सनः 

अन्विष्टः स्यात्‌ प्रमातैव फाप्पदोपादिवार्जतः ॥ 

देहात्मम्रत्ययो भदत प्रमाणत्वेन कल्पितः । 

लोकिकं तद्टदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिशधयात्‌ |+ इति । 

इति चतुःष समाष्रा । 
भाव्यका अनुवाद 

किसी प्रकार नहीं ह्यो सकते ) 'अन्वेष्व्या०' ( जिस आप्माका ज्ञान करना 
है उख आत्माका ज्ञान होनेके पहले आत्मा प्रमाता वन सक्ता दहे, प्रमाताके 


स्वरूपका ज्ञान होनेपर वदी पाप, रग, द्वेष आदि दोसे शल्य परमात्मा-. 


सरूप हो जाता है ) "देहात्म (८ जिस प्रकार भ्म देह हूः यह ज्ञान कर्पित 
होनेपर मी प्रमाण माना जाता है, उसी प्रकार प्रक्र आदि लोकिक्‌ प्रमाणी 
आत्मसाक्षात्कार पयन्त प्रमाणं ह ) 


 रलयया 

मिथ्यास्माभिमानस्य च सर्वैम्यवहारदेतोः असत्त्वे कायं विधिनिषेधादिव्यवहार 

कथं मवेत्‌ , हेद्वभावात्‌ न कथचित्‌ मवेत्‌ इत्यथः । ननु अहं ब्रह्म इति बोधो 
वाधितः, अहमथस्य प्रमातुः ब्रह्मसायोगात्‌ इद्याशङ्कयः प्रमात्रखस्य अन्ञानविर- 
सितान्तःकरणतादास्म्यक्रृतस्वात्‌ न वाध इत्याह ं इति । ध्य आसा- 
पहतपाप्मा विजरो विमरयुरविलोकोऽविजिषस्सोऽपिपासस्सत्यकामस्सत्यसंकल्पस्सोऽ- 
नवेष्टव्यःः ( छा० ८।४।१ ) इति श्रुतेः ज्ञातम्यपरमात्मविज्ञानात्‌ प्रागेव 

रत्नरभाका अनुवाद 

सुखको पुरूष अपना सुखदुःख मानकर दुःख ओर सुका भाजन होता है, इसलिए पुत्र आदिमं 
आत्माभिमान गौण है, ओर रारीरादिमे भै नर कता, अज्ञः इत्यादि सिथ्याभिमान है, इन 
अभिमानोँसे सब व्यवहार होते ह, अतः इनके न दहोनेसे विधिनिषेध आदि व्यवहार केसे 
टोगे १ आदाय यह दहै करि उक्त अभिमानरूप कारणकरे न होनेसे व्यवहार किसी मक्रार नहीं 
दो सकता दै । “अहं व्रह्म (व्रह्मद्र) यह बोध वाधितदै, क्योकि अहः काञअर्थजो 
प्रमातादै, वह व्रह्म नींद सकता रेसीं आदाङ्का करके अन्ञानके कायेभूत अन्तःकरणसे 
तादात्म्य होनेके कारण आत्मामं ्रमातरृत्व होता है, इसलिए वह ब्रह्मात्सबोधका वाधक नहीं 








हे एेसा कहते है--“अन्वेष्टव्य” इत्यादिसते । धय आत्मापहतपाप्मा ( जो आत्मा सव- 


पापञचूल्य, जरारहित, खध्युरहित, रोकरदित, अशनायारदित, पिपासाद्यून्य, सत्यकाम, 
सत्यसङ्कल्प दे, उसका अन्वेषण करना चाद्िए ) इस श्रुतित ज्ञात होता दै कि ज्ञातव्य 
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..  अधि० सू०४। शाद्रसाप्य-रलप्रभा-भापादुवादसहिते 


। | <  एत्व्रभा | 
| अज्ञानात्‌ चिद्धातोः सालमनः प्रमातृलम्‌ , परमातेव ज्ञातः सन्‌ पाप्रागद्धेषमरण- 
५ †-  विवजितः परमात्मा स्यात्‌ इत्यर्थः } प्रमात्रलस्य कल्पितत्वे तदाधितानां 
| प्रमाणानां प्रामाण्यं कथम्‌ इत्यत आदह- देहेति । यथा देदामल्मत्ययः कल्पितो 
| मरमोऽपि व्यवहाराज्गतया मानत्वेन इष्यते वेदिकैः, तद्रत्‌ रोकिकम्‌, अध्यक्षा- 
दिकम्‌ आत्मवोधावधि त्यवहारकलि वाधाभावाद्‌ व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌ 
+ ` टष्थतास्‌, वेदान्तानां तु कार्त्रयाबाध्यवोधित्वात्‌ त्वावेदकं प्रामाण्यमिति 
५ - तुशब्दा्थेः। आऽऽत्मनिश्चयात्‌ । आ आसनिश्चयात्‌ इति जस्मर्यादायाम्‌ | 

प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वेऽपि विषयावाधात्‌ प्रामाण्यमिति भावः । 

रामनाश्चि परे धाचि छृत्छान्नायसमन्वयः । 

करायेतास्पयवाधेन साधितः शरुद्धबुद्धये ॥ $ ॥ 
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इति चतुःसूत्री समाप्ता ॥ 


 रत्मरमाका अनुवाद्‌ 


परमात्मक स्षानके पहके दी अक्ञानसे चिद्रूप आत्मामं प्रमातृत्व रहता दै । वही प्रमाता 
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स्वरूपे न्त होनेपर पाप, राग, देष ओर मरणसे रहित परमात्मा हो जाता ह एेसा अथं दे। 
यदि मातृत्वे कस्पित दो तो प्रमाताके आश्रयसे रहनेवले प्रमाणम प्रामाण्य केसे होगा? 
इस शङ्कापर कते दै--“ददेद”” इत्यादि । जिस प्रकार ददे द्रः इत्यादि ज्ञान कल्पित-- 
> + भ्रम होनेपर भी व्यवहारकरा अङ्ग दोनेके कारण वैदिको द्वारा प्रमाण माना गया है, उसी प्रकार 
@ मरत्यक्ष आदि प्रमाण आत्मज्ञान होने तकर प्रमाण रहै, व्यवदह्यर कर्मे उनका वाध नदीं दहोता 
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[ ५ इश्ुत्यधिक्रण स्रू० ५११ | 


तदक्षतोति वाक्येन परधानं ब्रह्म वोच्यते । ज्ञानकरियासाक्तिमत््वात्‌ परधानं सर्वकारणम्‌ ॥ 
ईषणात्‌ चेतनं बरहम क्रियाज्ञाने तु मायया ! आत्मक्ञब्दाप्मताद्ास्म्ये मानस्य विरोधिनी #॥ 


[ अधिकरणसार्‌ | 


खन्देह--“तदेक्षतः यह वाक्य किसको जगतका कारण कहता दै, प्रधानक 
अथवा ब्रह्मको ९ | ॑ 

पूवैपक्ष॒--ज्ञानराक्तिराली एवं क्रियाशक्तिशाटी होनेके कारण प्रधान दही जगत्‌कां 
कारण है, निगुण कूटस्थ ब्रह्म जगत्कारण नदीं हो सकता । 

सि द्वान्त--श्रतिमे जगत्कारण क्षणका कर्ता कदा गया है, इससे सिद्ध दै कि 
चेतन ब्रह्य ही जगत्कारण है, अचेतन प्रधानम ईक्षणका संभव नदीं दै। वहं 
ज्ञानशक्ति ओर क्रियाराक्ति मायासे होती दै । यदि अचेतन प्रधान जगत्कारण माना 
जाय, तो जगत्कारणमे आत्मशब्दका प्रयोग एवं तादातम्यका उपदेश विरुद्ध हो जायगा 


्नष्कषे यह हं के छन्दोग्यकं छठ अध्याय श्चाते ते (सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ः 
( छा० ६।२।१ ) ( सष्टेकं पूवम यह जगत्‌ सत्-अव्याक्रृत नामरूप एक अह्वितीय दी थ) 
एसा उपक्रम करके कहा ह---'"तदेक्ष्‌त वहु स्यां प्रनाययेत्ति तत्तेनोऽसजतःः ( छा० ६।२।३ ) 
( उसने ईक्षण कया किमे बहुत होऊ-प्रजारूपमे उत्पन्न होऊ उसने तेजकी सृष्टि की )। 


इस विषयमे सांख्य सिद्धान्तावलम्वी कहते हं कि श्रुतिने “सत्‌? रब्दसे जिसका निर्देश किया 
दं; वह सवका कारण प्रधान हं, व्रह्म नहीं हं; क्योकि सत्वगुणयुक्त दोने ओर परिणामी -दोनेके 
कारण प्रधानम ज्ञानशक्ति ओर क्रियाद्यक्ति दो सकती है, किन्तु निर्गुण ब्रह्मम उनका होना नितान्त 
असम्भव हे [ि | 
. . सिद्धान्ती कहते हँ कि श्रुततिमे “ईक्षण"का प्रयोग है । ईश्षणशाक्ति चेतनमें ही होती दै, इसकिषए चेतन 
नह्य ही जगत्‌का कारण हं, श्ुतिने सत्‌" चब्दसे उसीका निदेश कियादै। बरहम माया द्वासा 
रानशाक्ति ओर क्रियाशक्ति भौ दो सकती हैं । दूसरी वातः गरह-भी-दे--कि ““अनेन जीवेनात्मनातु- 
प्रविदय नामरूपे व्याकरवाणि" (छा० ६।३।२ ›) ( उस देवताने विचार किया किम .जीवरूप 
अपनी आत्मासे प्रवेद करके नाम ओर रूपको प्रकट करू ) इत्यादि श्चुत्तिमे नाम॒ ओौर रूपको प्रकर 
करनेवाली देवता ८ ब्रह्म ) ने स्ववाचक आत्मराब्दसे चेतन जीवका निर्देश किया है । ओर (तत्लमाक्षः 
भ्रति दारा चेतन शेतकेुरमे गुर्‌ जगत्कारणके अभेदका उपदे करते हं । यदि सांख्यसिद्धान्तानुसार 
अचेतन प्रधानको जगत्का कारण मानें, तो उपयुक्त दोनो त्राते असंगत द्यो जा्यंगी । इससे सिदध 
हुमा कि सतु चान्द चेतन बरह्मका श्चुतिने निर्देश किया दे । 


> शमी एन ्कर्ननो 
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माध्य 

एवं ताध बेदान्तवास्यानां वदह्यासादगतिश्रयोजनामां 

तात्पर्येण समल्वितानासन्तरेणाऽि कायाटु्रे्ठं चहयणि पयवक्षानदुक्तस्‌ | 

बह्म च सर्वं सर्व॑श्षक्ति जगहुत्यत्तिस्थितिनाशकारणभिस्युक्तय्‌ {पाड्य 

दयस्तं परिविष्ठितं बस्तु ग्रथाणन्तरणभ्यमेवेति मन्यमानाः अ्रधानादीनि 
माष्यक्रा अनवाद 


इस प्रकार ध्यह आत्मा ब्रह्म है" एेसा अपरोक्ष ज्ञान जिनका प्रयोजनं 

हे ब्रह्मात्मामे तात्पथैसे समन्वित ठएेसे वेदान्तवास्य कायेके सम्बन्धके 
विनां भी ब्रह्य पयेवसित होते दै--षफर बोधजनक होते है, यह्‌ पीछे कह 

ये ह। ब्रह्म सवज्ञ; सवशक्तिमान्‌; जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
नक्षका कारण दहै, एेलाभी कहाजा चुकाहै। परन्तु सांख्य..आदि. एेसा 
मानते हं कि अन्य प्रसाणसेदही सिद्ध वस्त॒ुका ज्ञान होता दै, ओर प्रधान 


[~ 


आदि अन्य कारणाका .अलमान करकं तत्परस्वसे--प्रधानादिपरत्वसे 


=+ ५ ~~ ^~ 








श्लग्रमा 

दृत्तमनूय॒ आक्षेपरक्षणाम्‌ अवान्तरसङ्गतिमाद-- सां ख्याद्यस्त्वति । 
मवतु सिद्धे वेदान्तानां समन्वयः, तथापि मानान्तरायोग्ये ब्रह्मणि राक्तिग्रदायोगात्‌ 
करूरस्थत्वेन सविकारिलेन कारणलायोगाच्च न समन्वयः, किन्तु सर्गं कार्य 
जडग्रकृतिकम्‌, कार्यत्वात्‌, घटवद्‌ दत्यनुमानगम्ये त्रिगुणे प्रधाने समन्वय 

इति आक्षिपन्ति इव्यथः । सिद्धं मानान्तरगम्यमेव इति आग्रहः राक्ति्रहाथं 
अत एवं प्रधानादौ अनुमानोपस्थिते शक्तिम्रहसम्भवात्‌ तत्परतथा वाक्यानि 
योजयन्ति इति उक्तम्‌ । किञ्च; “तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्पूरुमन्विच्छण' 

शतप्रभाका अनुबाद 

रवी विषयका - अयुवाद करनेके बाद आशक्षेपरूप अवान्तर सङ्गति कते है 
“साख्यादयस्तु"” इत्यादिसे । सिद्ध (-वस्तु ) मे भले ही वेदान्तोका समन्वय हो, परन्तु अन्य 
प्रमाणसे -अनज्ञेय ब्रह्मम चाक्तिग्रह करना संभव नही है ओर कूटस्थ एवं अविकारी होनेसे व्रह्म 
कारण भी नदीं हो सकता, इसलिए वेदान्तोका समन्वय ब्रह्मम नदीं है; किन्त खष्टिः आदि 
क्य जडसे जन्य है, क्योकि घटके समान कायं है--इस अनुमानसे गम्य चियुणात्मक 
म्रधानमें दी वेदान्तौका समन्वय है, एेसा आक्षेप करते हैँ । सिद्ध वस्त॒ प्रमाणान्तरसे दी 
जानने योग्य है, एेसा आग्रह उसमे राक्ति्रहके किए है ।! इसलिए अनुमानसे उपस्थित होनेवाले 
पधान आदिमे शक्तिका म्रहण करना संमव है, अतः वेदान्तवाक्य म्रधानपरक दे एेसी 
योजना करते दै ठेसा का है । ओर "तेजसा सोम्य °' इत्यादि ्रतिर्यो शङ्गसे--लिङ्गसे कारणक 
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अर्य 
कारणान्तसणि अदुमिमानास्तत्यस्तयेव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति, सर्वै- 
ष्वेव वेदान्तवाक्येषु दृष्टिविषयेषु असुखामेनेव कायण कारणं हिठक्षभि- 
॥ ; प्रधानपुरुषसखेणा निद्याुयेया इ[त सस्या मन्यन्ते । काणा- 


द्‌स्व्वेतेभ्य एवं वाद्यस्य ईरवरं निस््तिकारणमनुभिम्ते । अणृश्च सम- 
माष्यका अनवाद ` 

वेदान्तवाक्यौकी योजना करते हे। सव वेदान्तवाक्य, जिनका प्रतिपाद्य 

विषय सृष्टि है, उनम अवमान दवाय दही कायंसे कारणकां ज्ञान कराना 

चाहते है । प्रधान, पुरुष ओर उनका संयोग अनुमानगस्य ही दै एेसा 

सांख्य मानते है। कणादके अनुयायी ती उन्दी वाक्योंसे एेसा अनुमान 





करते हे कि ईश्वर निमित्तकारण है ओर अणु समवायी कारण हं । इसी प्रकार 


रत्तरम्रभा 
( छा० ६।८।४ ) इत्याद्याः श्र॒तयः शङ्खेन लिङ्गन कारणस्य स्वतः अन्वेषणं 
दरीयन्त्यो मानान्तरसिद्धमेव जगत्कारणं वदन्ति इत्याह-- सर्वेष्विति ! ननु 
अतीच्ियत्वेन प्रधानादेः व्याप्िगरहायोगात्‌ कथमनुमानं तत्राह-ग्रधानेति | 
यत्‌ कार्यम्‌, तत्‌ जडगप्रकृतिकम्‌ , यथा घटः; यद्‌ जडम्‌ ; तत्‌ चेतनसंयुक्तस्‌ ; 
यथा रथादिरिति सामान्यतो दृष्टानुमानगम्याः प्रधानपुरुष्रसंयोगा इत्यर्थः । 
अद्वितीयत्रह्मणः कारणत्वविरोधिमतान्तरमाह-काणादास्तविति । रखष्टिवाक्येभ्य 
एव पराथौनुमानरूपेभ्यो यत्कार्यम्‌, तद्‌ बुद्धिमत्कतकमिति देवरं कर्तारं 
परमाणंश्च यत्‌ काय॑द्रव्यम्‌, तत्‌ स्वन्यूनपरिमाणद्व्यारन्धम्‌ इति असुमिमते 
इत्य्ेः। अन्येऽपि बौद्धादयः “सद्धा इदम आसीद्‌" ( ते० आ० २।७।१) 
| रत्व्ममाक्ा अनवाद । 
अन्वेषण दिखलाती हुई अन्य भ्रमाणसे सिद्ध वस्तुको ही जगत्‌का कारण वतलाती दहै एेसा कहते 
है--““सर्वेषु" इत्यादिसे । य्ह दका होती है करि प्रधान आदिके अतीन्िय होनेके कारण व्यापिका 
ग्रहण ही नदीं दोगा, व्याप्चि न होनेसे अनुमान किस प्रकार दोगा ५ इस पर कहते ह--“प्रधानः 
इत्यादि । जो काय॑ है वह जड्से जन्य है, जैसे कि घट, ओर जो जड़ होता है, वह चेतन संयुक्त 
होता है जसे रथादि । इस प्रकार सामान्य दृष्ट अनुमानसे प्रधान, पुरुष ओर उनका संयोग जानां 
जाता हं । अद्वितीय ब्रह्म जगत्का कारण हं इसका विरोधी दूसरा मत कहते ह--"काणादास्तु 
इत्यादिसे । अथात्‌. पराथासुमानरूप शिवाक्योसे दी जो कायं है वह बुद्धिमान्‌ कतीसे जन्य 
हे, इस प्रकार ईश्वर कतां दहै ओर जो कायद्रव्य है, वह अपनस न्यून परिमाणवाले द्रव्यसे ` 
आरब्ध होता है, इस प्रकार परमाणु उपादान कारण है एेसा अनुमान करते दै । ` दूसरे" 
अर्थात्‌ वौद्ध । "असद्रा०' ( यद पूरमेमे असत्‌था) यह वाक्याभास दै) जो वस्तुदै, वह 
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% ,` ब | आघ्य वि 
~  षायिकारणद्‌। एवमन्येऽपि ताक्िका वाक्याभाशयुक्लयाभासायष्टल्माः 
„~ पू॑पक्षवादिनं इहोततिष्ठन्ते। तत्र पदवाक्यप्रमाणहेनाऽऽचार्येण वेदान्त- 
|  वादवान बह्मवमातपर्त्वर््रददनास वाङ्वामासदुदल्यायाश्चम्रातपत्तयः पू 
|  पर्ष्ढृत्य [नरा क्रयन्तं । तत्रं शखख्याः प्रधा त्रि्ुम्तचेतन जगतः 
“ ¦ * भाष्यका अनुबाद 
५ दूसरे ताकिक मी वाक्याभास ओर युक्याभासका अवलम्बन ठेते हुए अद्धेतमतभें 
पूर्वपक्षी बनकर उपर्थित होते हं । उक्त वादियोका विवाद उपस्थित होनेपर 
वेदान्तवाक्योंका प्रयोजन ब्रह्मका अपरोक्चज्ञान कराना है यह दिखछानेके लिए 
वाक्याभास ओर युक्याभासके आधारसे होनेबाके विरोधोंको पूवैपक्च बनाकर 
पद्‌, वाक्य ओर प्रमाणके ज्ञाता आचाय उनका निराकरण करते हे । उन पूर्व- 
पक्चियोसै चिगुणात्मक अचेतन प्रधानको जगतका कारण माननेषाले सांख्य 
१ कृह न €. €. _ श । गि 
कते है जो तुम कह आये हो कि वेदान्तवाक्य सवेज्ञ; सवेश्चक्तिमान्‌ ब्यक 
रत्नमरमा 
इत्यादिवाक्यामासः । यद्‌ वस्तु तत्‌ शूल्यावसानम्‌; यथा दीप इति युक्त्याभासः । 
एवं वादिविप्रतिपत्तिम्‌ उक्त्वा तन्निरासाय उत्तरसूत्रसन्दभमवतारयति- तत्रेति । 
वादिविवादे सति इत्यथः । ग्याकरणमीमांसान्यायनिधित्वात्‌ पदवाक्यप्रमा- 
णज्ञत्वम्‌ । यद्‌ जगत्कारणं तत्‌ चेतनम्‌ अचेतनं वा इति क्षणस्य सुख्यत्वगौण- 
त्वाभ्यां संरये पूरवपक्षमाह-तत्र सांख्या इति । अपिशचब्दौ एवकाराथौँ । 
'सदेव' इत्यादिस्पष्व्रह्मलिङ्ञवाक्यानां प्रधानपरसनिरासेन ब्रह्मपरत्वोक्तेः श्त्यादि- 
सङ्गतयः । पूर्वपक्षे जीवस्य ॒प्रधानेक्योपास्तिः सिद्धान्ते ब्रहैक्यज्ञानमिति 
रत्नप्रमाका अनुवाद | 
| | अन्तर दन्य हा जता ह, जसं द्पक-यह्‌ युक्त्यामास दहं । इस भ्रकार वाद्‌याोक सिन्न भन्न | 
। मत कहकर उनका खण्डन करनेके किए उत्तर सू्रसन्दभकी अवतरणिका देते है--““तच्र" । 
| इत्यादिसे। अथात्‌ वादियोके विवाद उपस्थित होनेपर । आचाय व्याकरण, मीमांसा ओर न्यायके 
-+~ निधि होनेके कारण पद्‌, वाक्य ओर प्रमाणके ज्ञाता के गये है । जो जगत्‌का कारण है, वह॒ चेतन 
हे अथवा अचेतन है, इस प्रकार ईक्षण सुख्य है या गौण ेसा संदाय होनेषर पूर्वपक्ष कहते है-- 
“तत्र सांख्याः” इ्यादिसे। भध्यंगत प्रधान कारणत्वपक्षेऽपिः धानस्यापिः ये दोनों 
| “अपिः शब्द्‌ “एवः के अथे प्रयुक्त दै अथात्‌ श्रधानकारणता पक्षम हौ ख्गाये जा सक्ते हैः 
+ ््‌ प्रधान ही सवैराक्तेमान्‌ दै" एसा वाक्याथ समन्नना चाहिए 1 (सदेवः इत्यादि जिनमें ब्रह्मलिङ् 
1 स्पष्ट दह्‌ एस वात्य ब्रधनपरक् नहा ह, इस वक्रार्‌ उनके पघानपरत्वका खण्डन करकं वं ब्रह्म 
| परक ह एेसा दिखलतं हं, इसलिए श्रतिं आर्देकी संगति हं । पूचपक्मे जीवकाः म्रधानके साथ टक्स 
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अप्य 
करणमातं मन्यमाना आहुः यानि वेदान्तवाक्यानि सवक्षस्य सर्वद्षकत- 
ब्रहणो जगत्कारणत्वं दर्दयन्दीत्यवोचः तानि प्रधानकारनपक्षेऽपि गोज- 
यितुं शक्यन्ते । व्ष॑सन्ितवं तावत्‌ प्रधानसखाऽरि स्वविक्ारविषयुपषते 
एव सवन्ञस्वसप्युपषद्यते । थस्‌ १ यत्तु ज्ञानं सन्स ए संखधसं 
सयात्‌ संजायते ज्ञानम्‌! (° १४।१७) इति स्थतैः । तैन च सखधम्रण 
ज्ञानेन फायफारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञा योगिनः प्रिद्धा;ः। अखखस्य हि 
भिरतिश्चयोत्कषे वन्नं भ्रशिद्रय्‌ । न केवलस्य ऽायकासणस्यं पुरूषस्यो- 
पठन्धिमात्रस्य सवक्घस्वं किचिन्छत्वं वा कल्विषं शक्यश्‌ । त्रियुणत्यातु 
भ्यका अनृरकाद्‌ 
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जगत्‌का कारण बचरति है, वे वाक्य श्रधान जगत्रका कारण हे" इस पक्षम ही 
ठगाये' जा सकते है । अपने विकारको उत्पन्न कृरनेके छिए प्रधानम सर्वशक्तिमत्ता 
है दी) इसी प्रकार सवैज्ञताभी है । प्रधानम किस प्रकार सबेज्ञता हो सकती 
है ? जिसको तुम ज्ञान मानते दो, वह सत्त्वगुणका ध्म दै, क्योंकि “सत्त्वात्‌ 
( सत्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता) यह स्ख्रति है। उस सत््वके धमेरूप 
ज्ञानसे कायैकारणवटे--देहेन्द्रियगाठे पुरूष योगी सवेज्ञ प्रसिद्ध हे, क्योकि 
सन्त्वका निरतिदरय-अलयन्व उतकर्षं॒होनेपर  सयेज्ञ ह्यना प्रसिद्ध है । देह ओर 

न्द्रियरहित केवर ज्ञानस्वरूप पुरुष सवेज्ञ हो अथवा यत्‌ किञ्चित्‌ ज्ञाता दो, 
ठेसी कस्पना नहीं की जा सकती । परन्तु प्रधान त्रिगुणात्मक है; इसलिए सव 








रत्व्रसा 

विवेकः । अंचेतनसच्वस्थेव स्ैज्ञस्वं न चेतनस्य इत्याह- तेन चं सवधर्मणेति 1 

न्‌ फैवटस्येति । जन्यज्ञानस्य सत्वधर्मत्वात्‌ नित्योपरुब्धेः अकार्थलात्‌ 
। चिन्मात्र न सर्वज्ञानकतृसम्‌ इत्यथैः । ननु` गुणानां साम्यावस्था प्रधानम्‌ 
इति. सांख्या वदन्ति । तदवस्थायां सत्वस्य उक्कषाभावात्‌. कथं सर्वज्ञता 

| रत्तप्रभाका अनुवाद वि 

| मानकर उपासना करना फल दै ओर सिदधन्तमे ्रह्यके साथ एकय का्तान पर करना फठ हे पूवप 

ओर सिद्धान्तमें यह अन्तर है। अचेतन जो सत्त्वगुण दै, वही सवंज्ञ है, चतन सर्वज्ञ नदीं है, एेसा 
कहते है--“^तेन च स्वधर्मेण” इत्यादिसे । “न केवलस्य? इत्यादि । उत्पन्न होनेवाखा ज्ञान 
संतत्वका धमं है, नित्यज्ञान तो काय ( उत्पन्न होनेव।सा ) नहीं है, अतः केवल ज्ञानरूप आत्मा 
सर्वज्ञानका कती नहीं हो सकता है। यँ राङ्क दोती दे कि सख्य ` गुोकी स।म्यावस्थाको 
प्रधान कहते है । उस अवस्थामे स्वका उत्कष न ` होनेसे सवज्ञता किस प्रकार दो सकती र, 
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स्वि 


प्रधानस्य सवज्ञानकशणभूत स्वं प्रणानृदस्थायानपि विधत इति प्रधानः 
स्याऽचतनस्यवु सतः सवङ्कव्वद्पचयतं वदन्तकादक्ष्यचु | अवरय च्‌ 
वयापि - सर्वज्ञं बह्माऽस्युपगच्छता सवज्ञवश्लमन्खेनेद सवङ्त्वमर्युय- 
गन्तव्यम्‌ । नहि ` स्वविषयं ज्ञानं दुवदेवं बह्म वतते । तथाहि-- 
ञानस्य निलयत्वे ज्ञानक्रियां प्रति खातन्त् ब्रह्मणो हीयेत । अथाऽनि्यं तदिति 
ज्ञानक्रियाया उपस्मे उपरमेतापि ब्रह्म, रदा सवज्ञानशक्तिमखेनेव सवक्ञः 
त्वमपृतुति। अपि च ब्रागुत्पत्तः सवकारकश्य व्रह्मेव्यते स्वया । न च 
भाष्यका अनवाद 

्ञानोंका कारणभूत सत्वगुण प्रधान-अवस्थाम रहता दी है, इससे अचेतन 
होनेपर भी प्रधाने ही वेदान्तवाक्यों दास सवेज्ञस्व गोणीवरत्तिसे कहा गया हे । 
सवेज्ञ ब्रह्य दै एेसा अंगीकार करनेवाके तुमको भी सवज्ञानराक्तिवाखा होनेसे 
ही बह्म सवेज्ञत्व मानना पड़गा, क्योकि ब्रह्य सद्‌ा ही सवेविषयोंकां ज्ञाच 
करता हआ नदीं रहता । यदि ज्ञानको निय सनै तो ज्ञानक्रियाके प्रति बह्यकी 
सवर्तत्रता नष्ट हो जायगी । ओर यदि उसे ( ज्ञानको ) अनिट माने तो त्रह्य 
ज्ञानक्ियासे कदाचित्‌ उपरत सी दहो जायगा अथौत्‌ ज्ञानक्रिया करना 
छोड देगा । इससे सिद्ध होता ह कि सवज्ञानरक्तिमत्तासे दी व्रह्म भी सवेज्ञ ह । 
ओर दूसरी वात यह भी है कि उस्पत्तिके पूर्वं॑तुम बह्यको तव कारकोँसे रहित 





रत्वा | 
इत्याह-च्रिभुणतयादिति । त्रयो गुणा एव प्रधानम्‌, तस्य साम्यावसा तदमेदात्‌ 
प्रधानम्‌ इति उच्यते । तदवस्थायामपि प्रख्ये सर्वज्ञानसक्तिसत्वरूपं सर्वज्ञत्वम्‌ 
अक्षतमित्यथैः । ननु मया किमिति रक्तिमत्वरूपं गौणं सर्वजञतवमङ्गीकार्यम्‌ 
इति तत्राह-नहीति । अनित्यज्ञानस्य प्रख्ये नाशात्‌ राक्तिमच्वं वाच्यम्‌; 
कारकाभावात्‌ च इव्याह-अपि चेति| मतद्वयसाम्यक्त्वा स्वमते विरोषम्‌ 
रत्प्रमाका अनुवाद | 
इसके लिए कहते है--“श्रिगुणत्वात्‌ः इत्यादि । तान गण ही अ्रधान है, उनकी साम्यावस्था 
उससे भिन्न नदीं दै, इसलिए वह प्रधान कलाता दै । उस अवस्थामें भौ अथात्‌ प्रलय कामे 
भी सवज्ञानशाक्तिमत्तवरूप सर्वज्ञत्व अक्षत है । परन्तु हम ब्रह्मवादी चाक्तिसत्त्वरूप गौण सर्वज्ञत्व 
क्यो मानें इसके उत्तरम कहते दै--““नहि”” इदयादि । अनिल ज्ञानका प्रल्यमें नाश हौ जाता 


हे, इसलिए राक्तिमत्तव कना चाहिए । कारकके अभावसे भी कहना चाहिये एेसा कहते दै-- 


“पि चः इत्यादिसे ! दोनो मतोका साम्य ( दोनों मत समान दं रेषा ) दिखलकर्‌ अपने 
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माष्यं 
ज्ञानसाधनानां श्रीरेच्दरियादीनामभावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यविहुपपन्ना । 
अपि च प्रधानस्याऽनेकात्मकस्य परिणामरसभवात्‌ कारणत्वोपयत्तिगरदादि 
पत्‌, नाऽसहस्यकात्मकख ब्रह्मणः इस्येवं प्राप्च इदं चछमारस्यते-- 
भाष्यका अनवाद 

नेते हो, तव ज्ञानके साधन शरीर, इन्द्रिय आदिके अभावमे ज्ञानकी उत्पत्ति 
किसीके मतसे भी संगत नदीं है । ओर अनेक आत्मा--अवयववासे प्रधाने 
परिणाम का संभव दै, इससे ृत्तिका आदिके समान प्रधानसें कारण होनेकी 
योग्यता है, ओर. असंग एकांकी बह्मभें ( योग्यता ) नदीं है, रेसा ( पूरयैपक्ष्ै ) 
प्राप्त दोनेपर इस सूत्रका आरस्म करिया जाता है- 
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| | रत्नप्रभा 
आह-अपि चेति । ब्रह्मणः कारणत्वं स्मृतिपादे समयते, प्रधानादेः . कारणं 
तकपादे युक्तिभिः निरस्यति । अधुना तु श्त्या निरसति-ईक्षतेनाशब्दभिति । 
र्त्नप्रसका अनवाद 
सतमें विदेष कहते है-“अपि च” इयादिसे । ब्रह्मी कारणताका स्रतिपादमे समन किया 
यगा ओर प्रधानके कारणत्वका तकपाद्में खण्डन किया जायगा । अमी तो श्रुतिसे खड 
करत ह--' दक्षतेन ब्दम्‌ ' ह. 


ध # सांख्यमतमें प्रकृति ही जगत्कारण दहै, पुरुष पुष्करपलाद्यके समान निरप हे, किन्तु चेतन 
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हे । पुरुषके भग किए तथा मोक्षे किटि प्रधान स्मे प्रवृत्त होता है। पुरुष ओर प्रकृति 
संयोगसे सृष्टि दोती है। अचेतन प्रधानका पुरुष अधिष्ठाता नहीं हे, क्योंकरे वह प्रकरातिके 
स्वरूपको दौ नहीं जानता है । ईर्वर अथिष्ठाताहि ठेसा भी नहीं कह सकते, जेसे वत्सकी 
बृद्धिके छिए अचेतन भी क्षीर प्रवृत्त होता है अर्त्‌ गोुक्त तरण आदि क्षीररूपमे परिणत होकर 
पृथक्‌ क्षीराशयमे संचित हो जाते ह । इ्तमे न गौका प्रयल होता दै ओर न वत्सका । उसौ प्रकार 
्रकरतति अचेतन दोनेपर भी सषि प्रवृत्तदोती हे ओर निदयत्प् ईदवरको खृष्टिका्यैसे को 
प्रयोजन नदीं है। वह कारण्यसे खि प्रवृत्त दोता दै एसा भी नहीं कह सकते, क्योके 
स्टिके पूर्वमे शरोर, इन्द्रिय, विषय आदिके न होनेसे कोद दुःखी जीवथा दौ नहीं जिसके 
दुःखको देखकर ईदवरको करुणा उत्पन्न हाती । सृष्टिके बाद दुःखी जीवको देखकर करुणा होती 
है णेस तो नहीं कह सक्ते, क्योकि कारुण्यसे सष्टि दोती दहे, सष्टिसे कारुण्य होता है, ठेसा 
अन्योन्याश्रय हो जायगा । ओरं यदि करुणासे प्रेरित दोतांतो खखी प्राणियोंकी ही सृष्टि करता, 
दुःखी प्राणियोकी खष्टि नदीं करता । यदि कर्मवेचित्यसे सं्टिनेनित्य है कं तो कर्म॑से ही सष्टि 
हो सकती दै, इंरवर्की क्या आवद्यकता ? एसी आपात्ते होगी । अचेतन प्रक्रातिकी प्रवात्तेमे 
कारुण्य आदि प्रयोजक नहीं है, अतः कोई दोष नदीं दोता। जैसे नर्तको परिषत्को अपना 
नृत्य दिखलाकर हट जाती दै, उसी प्रकार प्रकृति अपना प्रष॑च पुरूषको दिखलाकर हट जाती ह । 
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रश्चतेनाराब्दय्‌ ।\ ५ 
पद्च्छेद्‌- दक्षतेः, न, अशब्दम्‌ । 


पदाथाक्ति--मधान  जगक्कारणम्‌ । न्‌ अशब्दम्‌--राब्दापरतिपा्य [ हि 
दक्षते 


तत्‌, ] [ कुतः अशब्दम्‌ ] ईक्षतेः तदेश्षतेति श्रुतौ [ जगत्कतुः ] ईकषितृत- 
श्रवणात्‌ | 


पषूथ-- प्रधान जगत्‌का कारण नहीं है, क्योकि वहन श्रतिते अप्रतिपादित 
है । श्रतिसे अप्रतिपादित कैसे है ? 'तदेक्षतः श्रतिमे जगत्कारण ईक्षणका कर्ता कहा 
गया है, जड प्रधानम ईक्षण करनेकी शक्ति नहीं है । | 
भाष्य 

न सांख्यपरिकस्पितमचेतनं प्रधान जगतः कारणं श्यं वेदान्ते- 

प्व्राश्रयितुम्‌ । अशब्दं हि तद्‌। कथमश्ब्दत्वम्‌ ? ईशतेः-शिवत्वश्रव- 

णात्‌ कारणस्य । कथम्‌ * एवं हि श्रूयते- सद्व सोम्येदमग्र भासीदेक्‌- 

माष्यका अनुवाद्‌ | 

सास्य द्वारा कर्षित अचेतन प्रधौनको जगत्का कारण मानना 

वेदान्तमे संभव नदीं दहै, क्योंकि वह श्ुतिसिद्ध नदींदहै। श्रुतिसिद्धं 

त्यो नहीं? इससे कि श्रुतिभें कारणको ईक्षणं करनेवाखा काह । 

किस प्रकार ¶ श्रुति पेखा स्पष्टतया कहती दै किं सदेवः (हे प्रियरदेरौन ! 
रलमभा ` - रतम्रभा `  - 

दक्षणश्रवणात्‌ वेदश्षब्दावाच्यम्‌ अशब्दं प्रधानम्‌ । शब्दत्वात्‌ न कारणमिति 

 रतप्रभाका अन॒वाद्‌ 


श्रतिमें इक्षण करनेवाला जगत्‌का कारण कटा गया दै, इसलिए म्रधान अशाब्द 
अथात्‌ श्रतिसे भ्रतिपादित नदीं दहं ओर अशब्दं टनिसे कारण नहीं है, रेसी 
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वास्तवे पुरुष न वद्ध दोतादहै, न युक्त दोतादे, किन्तु धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, 
अवेराग्य, -ेडवये ओर अनैदवरयंरूप. स्वभावातिद्ध भावोंसे युक्त प्रकृतिके दी बन्ध, मोक्ष आदि 
होते दै। जेते भरलगत जय, पराजयक स्वार्मीमे उपचार. होता, उसी प्रकार प्रक्नातिक्ते दन्ध, 
मोक्ष ओर संसारका पुरुषमे उपचार दता दं । अतः जगत्का कारण प्रधान ही हं। सांख्यन्ठक्त 
खण्डनके लिए ईक्षल्यधिकरण प्रारम्भ होता हं! \ ~ 

८ १ ) सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन गुणाका साम्यावस्था--सतमता मरधान इ} यहं 
अचेतन है, जगत्का कारण दै ओर उसे किसी अधिष्ठाताकौ अपेक्षा नदी दहे देता सांख्यमतं ई: 


८ २ ) दृष्टि करनेवाला, देखनेवाल, चिन्तन करनेवाला; ज्ञानी । ( ३ ) अर्पक्ते पोत्र व्दैतन््ने 
संबोधन करके पिता कता है दे सौम्य, जिसका दरोन प्रिय अथात्‌ सुभग 
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भाष्य 

भेवादितीयम््‌' ( छा° ६।६।१ ) इत्युपक्रम्य तदेत हु खां श्रना 

येयेति तत्तेजोऽजत' ( छा० ६।२।३ ) इति । त्त्रेद॑शव्दवाच्य नाभः 

रूवन्याद्रतं जभत्‌ प्रायुत्पचः सदात्सनाऽवधायं तस्यव प्रकृतस्य सच्छब्द 
¦  बाच्यस्येक्षणपूवकं तेजःप्रमृतेः क्ष्रं दश्ञेयति । तथाऽन्यत्र---आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्‌ फिंचन मिषत्‌ । स ईत रोकाश्च 
छ: छृजा इति । स इमाट्लोकानश्जत' ( ° १।१।१ ) इतीक्षापूर्विकायेष 
४१  माष्यका अनुवाद 
१४ खष्टिके पवसे यह जगत्‌ एक अद्वितीय सद्रूप ही था) एेसा उपक्रम कर्के 
8 कदा है--तदेक्षत०' ८ उसने--सत्‌स्वरूपने म वहत होड ठेसा दचार 
| च्या उसने तेजको उत्पन्न किया । ) उक्तं श्रुति दम्‌ शब्द 
अर्थ--नाम ओर रूप दवाय प्रकट हुए जगत्का सत्खकूपसे निश्चय कर्के 
वही प्रकृते सतङञाब्दवाच्य ८ ब्रह्य ) ईक्षणपूर्यैक तेज आदिका उत्पन्न करनेवाला 
है फेला दिखती है । इसी प्रकार दूसरे स्थटपर "आत्मा वा०' ( निस्सन्देष् 
पूवमे यह एक ही आत्मा था। उससे भिन्न कोई दूसरी सखतन्त्र वस्तु नदी 
थी । उसने विचार क्रियाक्रिये छोकोंको उत्पन्न कृषं । उसने इन टोकोकी 
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रत्तग्रमा 
सूत्रयोजना । तत्‌ सच्छब्दवाच्यं कारणम्‌ रेश्षत । रक्षणमेव आंह-बुवितिं । 
बहु--प्रपञ्चरूपेण । स्थित्यथंम्‌ अहमेव उपादानतया कायामेदात्‌ जनिष्यामि 
इत्याद-ग्रजेति । एवं तत्‌ सत्‌ दक्षित्वा आकार वायुं च सखष्ट्वा तेजः सृष्टवत्‌ 
इत्याह-तदिति । मिषत्‌-चरत्‌, सचवाक्रान्तमिति यावत्‌ । स जीवामिन्नः 
परमातमा । “प्राणमसृजत प्राणच्छद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवीन्दियं मनोऽन 


॥ | रत्नप्रभाकरा अनुवाद । 

^| | सूचकौ योजना : करनी चाहिए । “तदैक्षत” इसमे तद्‌" का अथ सच्छन्दवाच्य कारण 

॥ | ` है. ईक्षण ही दिखलति दै-“वहु"” इ्यादिसे । वर्हु--अपञ्चरूपसे । स्थिति करनेक्रे च्एि भे 
टी उपादानरूपसे कायसे अभिन्न होकर उत्प्न होऊ ८ णेसा विचार किया ) एसा कहते दै-- 


{| ; “प्रजायेय से । इस प्रकार उस सत्स्वरूपने ईक्षण कर, आकारा ओर वायुको उत्प 
|; करके तेजको उत्पन्न किया एेसा कहते दै--^तत्‌” इ्यादिसे । . “मिषत्‌” चता इञ 
4 | ` अरितित्वको पराप्त हुआ । “सः--जीवसे अभिन्न परमात्मा । “भ्राणमद्जत आणा०” ( पहले 

(१) आरम्भ । (२) प्रकरणभूत विषय । (३). सत्‌ शब्दसे जिसका अथे कहा जा सके | 


| | ( ४ ) अनेक स्वरूपसे बहुत विस्तीणैरूपसे ! ( ५ ) समवायिकारण । 
| | : 
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भाष्य 
घृशिपाचष्टे । कचि पोडश्चकर पुस्षं प्रस्तुव्याऽ ऽह---घ दृक्षाचक्र | 
प्राणमद्यजत' ( प्र ° ६।३ ) इति । ईकतेरिति च धात्वथनिर्दैसोऽभिग्रेतः, 
यजतैरितिवत्‌, न धातनिर्दशचः । तेन "यः सवज्ञः सवेविद्‌ यख ज्ञानस्य तपः 
| भाष्यका अनुबाद 
सष्टिकी।) इस प्रकार ईश्चणपूर्वक दी खष्टिकी। यजतिः के समानं 
८टृक्षति, से धातुके अथ॑का न्दं अभीष्टः, धातुका निदं अभिप्रेत नरी 
हैः। इससे "यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ० ( जो सर्वज्ञ ओर सर्ववेत्ता है, जिसका 
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रलप्रमा 
मन्नद्रीयं तपो मन्त्राः कर्म खोकाः छोकेषु नाम च ( प ६।४ ) इद्युक्ता 
पोडश्षकठाः 1 ननु “ृकूदितपौ धातुनिर्देरोः" इति काल्यायनस्मरणात्‌ दक्षते 
ति पदेन रितबन्तेन धातुरू्यते, तेन धालथं ईक्षणं कथं व्याख्यायते 
हत्याशङ्कय लक्षणया इव्याह-ईश्तेरिति चैति ¦. “इतिकर्तन्यताविधेः यजते 
ूर्ववत्वम्‌ः' (७।४।१) इति जेमिनिसूत्रे यथा यजतिपदेन रक्षणया धाव्व्था 
याग उच्यते, तद्रत्‌ इहापि इव्यर्थः । सीयादिविकृतियागस्य अङ्गानामविधानात्‌ 
ूरवद्शादिपक्रतिस्थाङ्गवत्वस्‌ इति सूत्राथः । धाल्थनिर्देरोन खमाह-- तेनेति । 
सामान्यतः सर्वज्ञो विरोषतः सर्वविद्‌ इति भेदः । ज्ञानम्‌ ईक्षणमेव तपः । 

रत्नम्रमाक्रा अनुवाद 


प्राण--दिरण्यगभ नामक अन्तरात्माको उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, 
जल, पृथिवी, इन्द्रियों .[ ज्ञनेन्ियो ओर कर्मेन्दियो ], मन [ इन्द्ियोका दधर, अन्तःस्थ, 
सङ्कल्प विकल्पात्मक ] ओर अन्न [ व्रीहि यवादि लक्षण | अन्नसे वीय, तप [ छुद्धेका साधन ] 
मन्न [ ऋक्‌, यजुष्‌, साम, अथव आर अङ्गिरस आदे |, केम [ अमि होत्रादि लक्षण | 
लोक [ कमफल ] ओर लेकोमें उत्पन्न. क्रिय इए अ्रणियोके नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदिको ) इस 
प्रकार पुरुषकी सोलह कलं कदी गद हं । यापर राङ्का होती दै कि इक्रितपो० (इक्‌ 
ओर रितप्‌ प्रययय धातुके नि्देरामे होते दै) इस कात्यायनके वचनके अनुसार क्षते 
दितिवन्तपदसे ईश्च धातु वाच्य होता दै, फिर व्याख्यामे-माष्यमे धातुका अथं इक्षण-चिन्तन 
कैसे किया गया है; यह शङ्का करके लक्षणासे यह्‌. अथं दता है, यह कहते रै-“क्षतेः"' 
इत्यादिसे ! “ति ° इस जैमिनि सूत्रम जैसे “यजतिः पद ॒लक्षणासे धातुके अथ--यागकां 
बोधक होता है, उसी प्रकार यर्दा सी क्षतिः रब्द धातुके अथेका बोधकं दै! सोयं आदिः 
विरति यगेंकरि अङ्गौका विधान नही किया है, इससे पूवे ददो आदि अकृतिके अगही उसके 
अङ्ग समञ्चने चाहिए एेसा पूरथैमीमांसा सू्रका अथं है। धातुका नदीं किन्तु धातुके 
अंका निर्देश है, रेसा लक्षणा हरा अथं करनेसे दूसरे वाक्य भी प्रधान पक्षका निरसनं 
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तस्मादेवह्‌ बह्म नार्‌ सूपमन्नं च जायते ( श्रु° १।१९ ) इस्येषशादीन्य्पि 
सवेजञेवरकारणपराणि वाक्यान्युद्‌।हतेव्यानि 1 { यदुक्तं सखधर्मेण ज्ञानेन 
सवज प्रधान भविष्यतीति, तन्नीपप्यते । नहि प्रधानावस्थायां गुणसास्यात्‌ 
स्वधर्मो ज्ञान संसवति । ननूक्तं सवज्ञानशक्तिमचयेन सषेक्ञं भविष्यतीति, 
तदपि नोपपद्यते । यदि जुणस्तास्ये ति स्खन्यपाभयां ज्ञानशक्तिमाभिय 
सवेज्ञ प्रथानश्च्येत, कामं रजस्तसोव्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धकशक्तिम- 
माष्यका अनवाद | 
ज्ञानमय--विचारकरूप तप दहै, उससे यह ब्रह्य, नाम, रूप ओर अन्न उत्पन्न 
होता दहै) ये ओर सर्वज्ञ ईश्वरको जगत्का कारण प्रतिपादन करनेवाले 
दूसरे वाक्य उदाहरण सरूपसे देने चाहिये । सन्त्वगुणके धर्मकूप ज्ञानसे 
प्रधान सर्वज्ञ होगा, यह कथन दीक नदीं हे, क्योकि प्रधानावस्था 
गुणों की समती रहती दै, अतः ज्ञान स्वका धर्म नहीं हो सकता | 
ओर जो यह्‌ कहा है कि सर्वज्ञानकी शक्ति दोनेके कारण ८ प्रधान ) सर्वज्ञ 
होगा । यह कथन भी संगत नदीं है; क्योकि यदि गु्णोकी समता होनेपर 
भी सत्त्वम रहनेवाली ज्ञानक्चक्तिके आधारपर प्रधानको सर्वज्ञ कद, तो रजोगुण 
ओर तमोगुणमें रहनेवाटी ज्ानप्रतिवन्धक शक्तिके आधारपर उसे अस्पन्न भी 
रत्नमभा 
तपस्विनः फरमाह-तस्मादिति । एतत्‌ कायं सूत्राख्यं ब्रह्म । केवरसत्ववृत्तेः 
ज्ञानसम्‌ अङ्गीकृत्य प्रधानस्य सवेज्ञत्वं निरस्तम्‌, सम्प्रति न कैवछुजडवृत्ति 
ज्ञानराब्दाथः, किन्तु साक्षिवोधविचिष्टा वृत्तिः वृ्तिव्यक्तबोधो वा ज्ञानम्‌, तच्च 
धस्य प्रधानसख नास्ति .इत्याह-अपि चेति । साक्षित्वमस्ति, येन उक्तन्ञानवल््वं 
रत्नम्रभाका अनवाद 
करनेके किए है, एेसा खम कहते हैतेन” इत्यादिसे । सामान्यन्ञानवाख सवश टै शौर 
विष ज्ञानवाला सर्ववित्‌ है, यह स्वज्ञ ओर सवैवित्े अर्थम मेद्‌ दै । ज्ञानमयं 
तपः-ज्ञान जो ईक्षण दहं, वहीतपदहं, आयासरूप तपनी हं । तपरस्वाका फर कते 
है-“^तस्मात” इत्यदि ।! यहः अथात्‌ कायक्ूप दहिरण्यगभसंज्ञक ब्रह्म । केवलं 
सत्त्वघ्रृत्ति ज्ञान दैेसा मानकर प्रधान सर्वज्ञ है इस बातका निराकरण किया है। 
अव केवल जडन्रृत्ति ज्ञान रान्दका अथे न्ह हे, किन्तु साक्षिबोधविशिष्ट प्रृत्ति अथवा 
वरत्तिसि व्यक्त बोध ज्ञान दहै, वह ज्ञान अन्ध प्रधानमे नहीं है एेसा कहते दै--“अपि च 
ददयादेसे । साक्षित्व हं नर्हीः के वाद्‌ निंससे पूर्वोक्त ज्चानवतत्व हौ सकेः इतना शेष 
समद्यना चाह्ृए परन्तु सवन्रत्तिम्रनरिस योगं सवच हट एसा कह गया ह इस रकापर्‌ 
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साष्य 


भ्रत्य किचिन्ज्षच्येत ॥ अपि च नाऽसा्षिका सखधृत्तिजीनातिनाऽभि- 
धीयते । च चाञ्चेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति ¦! तस्मादनुपयन्नं प्रधा- 
नस्य सर्वक्ञतवश्र। यौगिनां त॒ चेतनत्वात्‌ स्योत्कर्षनिभित्तं सर्वज्ञत्व- 
युपपन्नमित्ययुदाहरणम्‌ । अथ पुनः साश्षिनिभित्तमीश्षितत्यं प्रधानस्य 
कर्प्येत, यथाऽथिनिमित्तमयः पिण्ड देदेग्धूत्वम्‌ । तथा सति यान्नमेत्त- 
भीकित्रतव प्रधानख तदेव सवंज्घ यख्य ब्रह्म जगतः कारणभिति युक्तम्‌ । 
यत्‌ पुनरुक्तम्‌ जह्मणोऽपि न युयं सव्गस्वश्पपद्यते, निर्यज्ञानकरियस्वे 
ज्ञानक्रियां ग्रति खातन्त्यासस्थवादिति । अग्रीच्यते--इदं तावद्‌ भवान्‌ 
भाष्यका अनुवाद 

कहना होगा । किच्च, साक्षीरहित सन््वघ्रत्तिका अभिधान ज्ञाः धात॒से नदीं हो 
सकता ओर अचेतन प्रधान साक्षी नदीं हो सकता है । उक्त हेतुसे सिद्ध हे 
कि प्रधानमें सर्वज्ञता नदीं है । योगी तो चेतन है, इससे उनम सन्त्वके उत्कर्षसे 
सर्वज्ञता हौ सकती है, इससे यह दृष्टान्त ठीक नहीं है । जैसे ठोेके गोले 
आदिम अभिसे दहनसक्ति प्राप्न होती हे, उसी प्रकार प्रधानम ईक्षणरक्ति साक्षी 
प्राप्न होती है, एेसी यदि कल्पना की जाय, तो फसा दोनेपर प्रधानको ईक्षण- 
शक्ति जिससे प्राप्न होती है, वदी मुख्य ब्रह्य जगत्‌का कारण है, यह्‌ युक्त है | 
यह जो पीडे कटा गया हे कि ब्रह्मम मुख्य सर्वज्ञता नदीं हे, ` क्योंकि ब्रह्यकी 
ज्ञानक्रिया निय दहदोनेके कारण ज्ञानक्रियाके प्रति उस ( ब्रह्म ) की स्वतंत्रता 
संभव नदीं है । उसके उत्तरम यहो कदा जाता है--पहरे तो आप यह बतरादये 


रत्वम्रभा | 
स्यादिति रोषः। ननु संव्ृत्तिमत्रेण योगिनां सर्वज्ञससुक्तम्‌ इत्यत आह- 
योगिनां लिति । सेशवरसाड्ख्यंमतमाह--अथेति । सर्वज्ञं नाम॒ सर्व- 
-गोचरज्ञानवच्वम्‌, न ॒ज्ञानकंवरसवम्‌, ज्ञानस्य कृत्य॑साध्यत्वात्‌ इति हदि कृता 
प्रच्छति-इर्द तावदिति। सवे जानातीति राब्दासाधुल्ं शङ्कते-- ज्ञान 

रत्नयमरमाका अनुवाद 

कहते दै--““योगिनां इ्यादि । सेवर साख्य-पातज्ञल मत कहते दै 
इलादिसे ! सवैज्ञत्वका अथं सवविषयक ज्ञान है, ज्ञानकठेत्व नदीं दै, क्योकि ज्ञान कृतिसाध्य 
नहीं है, एसा हृदयमें रखकर पते दै--“ददं तावत्‌” इलयादिसे । यर्दांपर “्ञाननिलयत्वे 
दइयादिसे शङ्का करते दँ करि जानातिः सें ज्ञानकतृत्वकौ प्रतीति होती हं; ज्ञानके निलय होनेके 


39 














प्र्टव्यः, कथं निलयज्ञानक्रियत्वे सव्ग्वद्यनिरिति । यस्य हि सर्वविषर्या- 
चभासनक्ष्म ज्ञानं नित्यसर्ति, सोऽपवेज्ञ इति विप्रतिषिद्धम्‌ । अनित्थस्वे 
हि ज्ञानख, कदाचिद्‌ जानाति कदाचिद्‌ न जानातीत्यसय्ञत्वमपि 
स्यात्‌ । नाऽसौ ज्ञाननित्यस््े दोषोऽस्ति । ज्ञाननित्यत्वे ज्ञानविषयः 
स्यातन्ञ्यव्यपदेशो नेपदद्यत इति चेत्‌, च; प्रततोष्ण्यप्रकाशेऽपि सवित 
दहति प्रकाज्ञयतीति खातन्त्यव्यपदेशदशनात्‌ । नदं सषितुदाद्यप्रकारय- 
संयोगे धति दहति प्रकाशयतीति व्यपदेशः स्यात्‌, न तं ब्रह्मणः 
प्राजुतपततेज्ञानकर्मसंयोगोऽस्तीति विपे दान्तः । न; असत्यपि कर्मणि 
भाष्यका अन॒वाद्‌ | 


कि ज्ञानच्छियाके नियहोनेके कारण सज्ञताकी हानि किस प्रकार होतीदहै?. 


सब पदार्थोको प्रकारित करनेबाटा जिसका ज्ञान नियहे, वह्‌ असवेज्ञ हो 
यह कथनं विशुद्ध हे। यदि ज्ञानको अनि मानै तो कभी जानता है 
ओर कभी नदीं जानता है, इस प्रकार असव॑ज्ञता भी दहो सकती दहै। 
परन्तु ज्ञाने नियत्वपक्षमे यह दोष नहीं है। यदि कटो कि ज्ञानके 
नियव्वपश्षमे ज्ञानके विषयमे जो स्वत॑त्रता कही गड हे, वह ठीक नदी है| 
यह्‌ कहना टक नदीं है, क्योकि सूयेकी उष्णता ओर प्रकाञ्च स्थायी हैः 
तोमी जलख्ता दहेः श्रकारित होता हैः इस प्रकार स्वतंत्रताका व्यपदेश देखा 
जातादहै। यदि कहो कि दाह्यं ओर प्रकादयं पदार्थेकिं साथ सूयेका सयोग 


` होनेपर (जख्ता ह श्रकारित करता हैः एेसा व्यपदेरा किया जाता दहे, परन्तु 


रत्वम्‌ 

नित्यत्वं इति । नित्यस्यापि ज्ञानस्य तत्तदथपहिततवेन ब्रह्खरूपाद्‌ भेदं कट्प- 
यित्वा कार्यल्योपचाराद्‌ ब्रह्मणः तत्कततृत्वव्यपदेशः साधुः इति सदृशन्तमाह- 
न प्रततेवि । सन्ततेव्यथैः। असति अपि-अविवक्षितेऽपि । ननु प्रकारातेः 

रत्ममाका अनुवाद्‌ 

कारण--कार्य न टोनेते उसका कोई कतो नद हो सकता, देसी अवस्थं सवे जानाति-- 
सर्वज्ञः इन शब्दोकी सिद्धि कसे होगी १ ज्ञान-शुद्ध चैतन्य यदपि निलय दै, तो भी तत्‌ तत्‌ 
विषयरूपर उपधियेसि युक्त देनेकरे कारण ब्रह्मस्वरूपसे उसमें मदकी कल्पना कर अनित्यताका गौण 
व्यवहार हतां दै ओर उसका कता ब्रह्म हे ठेसा व्यपदेश होता है,. अतः (सर्वं जनातिः इत्यादि 





राब्दोकी श्द्धिमे कोद दानिं नदी हं, इस वातकरा दष्छान्तपरवक्रं कदत ह्‌--“न प्रतत इ॑यादिसे । 





(१) जलने योग्य । (२) प्रकार पाने योग्य । | 
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भव्य 
~ ` श्विता प्रकाश्चतं इति कवृत्वव्यपदेश्दश्चनात्‌, एवपरसल्यपि ज्ञानकर्मणि 
+= बरह्मणः (तदेशत' इति कर्ुस्वन्यपदेश्योपपत्तेन वेष्यग { कृ्पिश्ायां पु 


बरह्मणीक्षिदत्वश्वुतथः सुतरादुपपन्नाः । किं पुनस्तत्छम, शद्‌ प्रागुत्पत्तेय 
भष्यका अन॒वाद्‌ | 
उत्पत्तिके पूवम तो ब्रह्यके ज्ञानका केके साथ सयोग ही नरं है, इससे यहं 
दृष्टान्त विषम इस शङ्खापर कहते ह- नदीं, . यह कथन. ठीक नदीह, 
उ्यांकि कर्मके न होनेषर भी सूये प्रकारित होता है" इस प्रकार सूयते कते 
त्वका व्यपदेश्च देखा जातादहे, इसी प्रकार ज्ञानक्रियाके. कम्मके न होनेपर्‌ 
भी 'तदेक्षृतः ( उसने ईक्षण किया ) इस प्रकारः ब्रह्मका कतीरूपसे व्यपदेश ठीक 
ही हे, अतः (दृषटान्तमे ) विषमता नह है ¢ कमेकी अपेक्षासे तो ब्रह्य 
› क्षणक प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियां .सवेथा युक्त हैँ । वह कर्म॑क्याहै 


- 
£ 45 
ए ॥ 


ह | 


रत्नश्रमा 


ध ंकर्मकदवात्‌ सवित प्रकाशते इति प्रयोगेऽपि जानातेः सक्मकलोत्‌ कमाभावे 


तदेक्षत इति अयुक्तमिति तत्राह-कमीपेक्षायां त्विति | -कमांविवक्षायामपि 
पकारारूपे सवितरि प्रकाशते . इति कथञ्चित्‌ प्रकाराक्रियाश्रयत्वेन कतुं्यो पचारवत्‌ 
चिदासनि अपि बिद्रपेक्षणकतंसोपचारात्‌ न वेषम्यम्‌ इद्युक्तं पूर्वम्‌ । अधुना 
त॒. कुम्भकारस्य स्वोपाध्यन्तःकरणदृत्िरूपेश्षणवत्‌ इईश्रस्याऽपि स्वोपाध्यनिचायाः 
विविधखष्टिसंस्कारायाः .म्रख्यावसानेन उदूबुद्धसंस्काराया;ः सगोन्िखः कथित्‌ 


परिणामः सम्भवति, अतः तस्थां सूक्ष्मरूपेण निठीनसर्वैकार्यविषयकम्‌ दैक्षणं 

~ तस्य कायत्वात्‌ कर्मसद्‌भावात्‌ च तत्कतेतवं स॒रख्यमिति चोतयति-- सुतरामिति ) 
४ रलेप्रमाका अनवाद 

, प्रतत-सन्तत अर्थात्‌ निरन्तर 1 कमेक न होनेपर”-कममके अविवक्षित होनेपर । श्रकारण्छे 

र अकर्मक टोनेसे "सविता मकाराते' ८ सूयं प्रकाशित होता है › एेसा प्रयोग हो सकता है, परन्तु 

जानाति'के सकम॑क होनेसे कमके अभावमे (तदेक्षतः ( उसने चिन्तन किया ) यह अयुक्तं दै । 

इसपर कहते है--“कंभपिकषायां तु" इत्यादिसे । कमकरो अविवक्ताम मी प्रकररारूप सूय प्रका- 

रित होता है, इस प्रकार मकारा कियाका यथाकथश्चित्‌ आश्रय होनेसे सूयमें कवत्वका उपचार 

होता है । इसी प्रकार आत्माय मी चेतन्यरूप इक्षणके कतृत्वका उपचार करनेसे दृष्टान्त ओर 

<  दोर्छन्तम विषमता नही हे, यह पीछे कह अये द । अब जेस अनेक प्रकारक वस्तु वनानेकी 

~ इच्छा करनेवाठे ऊुम्दारका इक्षण उसके उपाधिभूत अन्तःकरणक्री ब्रतिहीरै, इसी प्रकार 

अनेक प्रकारकौ सष्टिके संस्कारसे सम्पन्न तथा प्र्यके अवसानमें जिसके संस्कार जाप्रत्‌ होते 
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भाव्य 
शरक्ञानस्य विषयो भवतीति ? त्ान्पत्याभ्यासनिवचनीये नास्ये 
अव्याकृते व्पाविकीर्षिते इति ब्रमः } यसखसादाद्धि योगिनाश्रप्यतीता- 
नागतपिष प्रलश्वं ज्ञानमिच्छन्ति शोगशास्चविदः, किशर वक्तव्यं तस्य 
नित्यसिद्धस्येश्वसस्य दुष्टिस्थिविसंहतिषिषयं ` निलयज्ञान भवतीति | 
। माष्यका अनुवाद.“ | 
4: जो कि उत्पत्तिके पूर्वेम रके ज्ञानका विषय होता है १. जिनका सत्‌ रूपसे 
क ओर असत्‌ रूपसे निर्वचन नदीं हयो सकता ओर जो . अव्याकृत द्व एवं 
। ८ व्याक्रुत करनेके किए अभीष्टं वेनाम ओर रप्‌ क्म दहे वस्तुतः जिसके 
| प्रसादसे योगि्यांको भी भूतं ओर भविष्यका प्रव्यक्च ज्ञानदो जातादहै सा 
क योगङाखके जाननेवाके कदते है, उस निलय सिद्ध ईश्वरका सरष्टि, स्थिति ओर 
। || ¦ संहार विषयक ज्ञान निलय है, इस विषयमे कहना ही स्या है ? ओर यह्‌ जो 
रत्नमरमा 
१ ननु मायोपाधिकनिम्बचिन्मात्रस्य दईश्वरस्य कथम्‌ ईक्षणं परति सख्यं कर्तम्‌ , 
ह । कृत्यभावात्‌ इति चेत्‌, न; कार्ानुकरूरन्ञानवत एव क्वैलवाद्‌ ईशवरस्यापि 
 \ | । ईक्षणानुकरूरनिलयज्ञानवच्वात्‌ । न च निव्यज्ञानेनैव कर्तुखनिर्वाहात्‌ किम्‌ 
`. ृक्षणेनेति वाच्यम्‌ । वाय्वादेरेव शब्दवत्वसम्भवात्‌ किमाकादोन इति अति- 
` | प्रसङ्गात्‌ जतः। श्रुताद्‌ वाय्वादिकारणव्वेन आकारावत्‌ रक्षत इत्यागन्तुकत्वेन 
(पो रतम्‌ ईक्षणम्‌ ईकासादिहेतुसेन अङ्गीकायैम्‌ इत्यर्म्‌--अव्याकृते । सृद्ष्मास्मना 
रत्नप्रमाका अनुबाद 


हे, ईशधरकी उपधिरूपम उस अविय्याका सष्टि करनेके किए कोई एक परिणाम होता दै, उसमे 
2 ^ सूश्मरूपसे वतमान सकल का्यौका ईंधरकतृक इक्षण कायरूप है ौर उसका कमं भौ दै अतः 
9 ब्रह्मम ईक्षणकवैत्व सख्य ही है इस व।तको “खुतराम्‌” पदसे योतित करते द । यर्होपर शङ 





होती है करि जिसकी उपाधि साया दै; वह विम्बभूत चिन्माच् दशर इक्षणका मुख्य कता किस 
| भकार हो सकता है, क्योकि उसमे कृति नी है । यह शङ्का ठीक नदीं है, क्योकि कायौवुकूल 
| ज्ञानवेख दी कतौ होता है ओर ईश्वर भी ईश्षणके अनुकूल नित्यन्ञानवाला है, इससे कता ह । 
। यदिः नित्यज्ञानसे दी कतेत्वका निवा होतादै, तो ईक्षण क्यों मानना चाहिए एसी राङ्का ठीक 
नहीं ठै, क्योकि शब्दका आश्रय वायुदही दहो सक्तादहै तो आकार क्यो माना जाय इद्यादि 
आपत्तियां उपस्थित होगी । इससे जंसे श्रुतयुक्त दोनेके कारण वायुके प्रति आकारा कारण माना 


(१) प्रकट न हृ । 
(२) भूत~वीता इजा, भविष्य--होनेवाला, इन दोनौका संवन्धी | 
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भाष्य 
यदप्युक्त्‌--ग्रागुतपत्ेग्रेणः शरीरादिसंवन्धमन्तरेणेक्ितरत्वमसुपपन्न- 
भिति, न तञ्चोद्यसषवर्ति, सवितग्रकाश्वद्‌ बद्यणो ज्ञानखरूपनिस्यत्वे 
ज्ञानकषाधनारेश्षादुपपत्तेः । अपि. चाऽविचादिम्तः संसारिणः सरीरा- 
यपेक्ष ज्ञानोत्पत्तिः थात्‌; नं ज्ञानग्रतिवन्धकारण्रहितस्येश्वरस्य | 
मन्त्रौ येमाबीश्रस्य कस्रीयचनपेक्षतासनावरणन्नानता च दश्यतः-- 
माव्यका अनुवाद्‌ 

पीठे कहा गया है कि उत्पत्तिके पूर्वमे शरीर आदिके साथ सम्बन्ध न होनेसे 
ब्रह्मे ईश्चणराक्ति संगत नदीं होती, यह्‌ आष्षेप युक्त नदीं दै, क्योंकि व्रह्मका 
ज्ञान सैके प्रकाश्के समान निय दै, इससे उसको ज्ञानके साधनोंकी अपेक्षा ही 
नक्ष है। ओर अविद्या आदिसे युक्त संखायै जीवको ज्ञानोत्पत्तिमे मठे ही 
सयीर आदि अपेक्षित हों, परन्तु ज्ञानक रोकनेवाके कारणोसे रहित ईरवरको 
ज्ञनोत्पत्तिम सीर आदिकी अपेक्षा नदीं दै! ओर येदो मंत्र ईरवरको शरीर 


आदिकी अपेक्षा नदीं है एवं उसका ज्ञान आवरण रहित है एसा दिखाते 





रत्नयरमा 
स्थिते, व्याक स्थूठीकर्म्‌ दे इत्यथैः । अग्यङ्ृतका्ोँ परक्तचैतन्यरुपेक्षणस्य 
कारकानपेक्षते ऽपि वृ्तिरूवेक्षणस्य कारकं वाच्यम्‌ इति आरङ्कयाह-अपि 

[ऽवि्वाहिमत इत्ति । यथा एकस्य ज्ञानं तथा अन्यस्याऽपि ईति नियमाभावाद्‌ 
मायिनोऽदारीरस्याऽपि जन्येक्षणकारकलम्‌ इति भावः ।` ननु यद्‌ जन्यज्ञानं तत्‌ 
रारीरसाध्यम्‌ इति व्यासिः अस्ति इत्याशङ्कय श्रतिवाधमाह--सन्त्रौ चैति | 
काथम्‌--दरीरम्‌ । कारणम्‌-इन्दरियम्‌ । अस्य-ददवरस्य । शक्तिः माया स्वकाया- 


रत्वम्रभाक्ा अनूवाद्‌ 
गया है, वैसे ही दक्षतः इस श्रतिम वणित रक्षणको आकारा आदिके प्रति कारण मानना चाहिए! 
अन्याकरृत--सूष्ष्मरूपसे स्थित । व्याचिकौर्षित-स्थूल रूपसे प्रकट करनेके किए अभीप्सित । 
अवियसे उपहित चैतन्यरूप ₹क्षणको कारकंकी अपक्ष न होनेपर भी दृत्तिरूप. ईक्षणको 
कारककी अवदय आवद्यकता है, अर्थात्‌ यदपि नित्य॒ खरूपभूत ज्ञानको रारीर आदिकी अपेक्ला 
नही है, तो भी वृत्तिज्ञानको उसकी अथेक्षा दोनी चादिए सी सङ्का करके कहते है--““अपि 
नचाऽविदादिमतः” इत्यादिसे जसा एकका ज्ञान है, वैसा दी दूसरेका ज्ञान हो एेसा नियम नहीं है, 


इससे मायायुक्त, रारीररदित इश्वर भी जन्य इक्षणका कतां हं, एसा समन्नना चाहिए । जो 


जन्यन्ञान हं, वह रारारसाध्य ह, एसा. व्याप्त ह, यह्‌ आगरा करकं इसम्‌ द्ुतक्ा बाघ 
दिखलति है-““मन्तरौ च” इत्यादित । कार्यम्‌-शरीर । कारणम्‌-इन्दियां । अस्य-इस इंदवरकी । 
१ 
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आन्य 
न तस्य का कर्णं च विद्यते न तत्छमश्वास्यथिकश् चर्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रयते खाभादिकी. ज्ञानवरुक्रिया च ॥' 
| ( शे° ६।८ ) इति । 
अपाणिपादो जवन्य श्रहीता पर्यलचक्चः स॒ शृणोल्यकमः । 
स वेचि वेद्यं न च तस्यास्ति वेदा तमाहुरप्यं पुरूपं बह्मन्दय्‌ ।॥ ` - 
(शे ३।१९ ) इति च 


भाष्यका अनुवाद | 
है- (न तस्य काथ करणं च विद्यते ( उसके कायै--शारीर ओर करण-- नेव 
आदि इन्द्रियां नदं ह, उसके समान--सदशच ओर उससे अधिक-उत्छृष्ट कों 
देखनेमे नदीं आता, उसकी श्रक्ति-सूख्कारण साया, परा ओर अनेक प्रकारकी ही 
सुनी जाती है, ओर ज्ञानरूप बरसे जो धि क्रिया द्येती है, वहसखभाव-सिद्ध है ) 
तथा (अपाणिपादो जवनो प्रहीता० ( उसके हाथ नदीं है, तो भी सब पदार्थोको 
ग्रहण करता है ओर पैर नदींदहै, तो मी वेगसाली है, वह नेत्ररहितदहेःतोभी 
देखता हे ओर कर्णरहित है, तो भी सनता है, वह्‌ वेदनीय वस्तुको जानता हैः ओर 


उसको को$ नदीं जानता [सवैकारण होनेसे] उसको प्रथम, पुरुष--पूर्ण ओर महान्‌ 


र्त्नय्रया 
पक्षया परा, विचित्रकार्यकारिवाद्‌ विविधा सा तु ेतिद्यमात्रसिद्धा न प्रमाणसिद्धा 
रत्याह--श्रूयत इति । ज्ञानरूपेण बलेन या सष्टिक्रियाः सा स्वाभाविकी । 
अनादिमायात्मकत्वाद्‌ इत्यथः । ज्ञानस्य चैतन्यस्य वरं मायावृ्तिप्रतिबिग्ितत्वेन 
सफुटस्वम्‌ । तस्य क्रिया नाम विम्बस्वेन ब्रह्मणो जनकता ज्ञातरृताऽपि खभाविकी 
इति वाऽथ; । अपाणिरपि ग्रहीता । अपादोऽपि जवनः । ईश्वरस्य खकार लोकिक- 
रत्नयमाका अनुवाद 
शक्तिः-मूलकारण, माया । अपने काय॑की अपेक्षा "रा"-उक्कृष्ट ओर विचित्र कार्य करती है, 
इसरिए ¶विविधाः विविध--अनेक प्रकारकी कटी गद । माया केवल इतिह।ससे ही सिद्ध है, 
प्रमाणसिद्ध नदीं है, इस शङ्काको निष्त्ति करनेके लिए श्रूयते" ८ सुनने आती है ) एेसा का 
हे। ज्ञानरूप वल्तेजे रषि होती है, वह स्वाभाविक है, क्योकि वह॒ अनादि-मायात्मक 
हे । अथवा ज्ञानका-चेतन्यका वल--मायावत्तिमे ्रतिविम्बितरूपसे भासना, उसकी क्िया- 
ब्रह्मके विम्ब होनेके कारण उसकी जनकता ओर ज्ञातरृतामी स्वभावसिद्ध दै एसा अथदहै। 


हदाथोसे रहित दहै, तो भी म्रहण कर्तार, पँवरदहितदहै तो भी वेगवान्‌ है) तात्पयं यह है 


( १९ ) जिप्तका वक्ता आनर्दिष्ट अथवा अज्ञात हो, एेसा परंपरागत वाक्य। इसको पौराणिक 
प्रमाण मानते हं | 
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नतु नास्ति तावञ्ज्ञानश्रविवन्धररणवारनीशरादन्यः संघात, नान्योऽ 
तोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ( घ०° ३।७।२२ ) इति श्रतेः | 
तत्र॒ कियिदशय्यते- सारिः शरीराचपेक्षा ज्ञानोतपचिः, नेश्वरस्येति १ 
अत्रोच्यते- सत्य्‌, नैश्वसदन्यः शंसा । तथापि देहादिसंघातोपाधि- 
1 ` संबन्ध इष्यत एव, षटकरकभिरिगुद्चुपाधिसंवन्ध इव व्योश्चः, तत्कृतं 
( शब्दप्रत्ययव्यवद्ारो रोकश्य दष्ट--'षटच्छिद्रय्‌, करकादिच्छिद्रस 
इत्यादिः, आकाक्ाव्यतिरेष्ेऽपि; तत्कृता चाऽऽकाङ्ञे षटाकास्ादिभेदभिथ्या- 
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| माष्यका अनुवाद्‌ 
| ` कहते हँ )। परन्तु तुम्हारे सतम तो ईइवरसे भिन्न ज्ञानप्रतिवन्धकारणवाला 
॥ कोई संसारी दै ही नदीं, क्योकि (नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ( उसको छोड़कर दृश्तरा 
| र्ट नदीं हे ओर उससे अतिरिक्त दूसया विज्ञाता नदीं हे ) एेला श्रुति कहती है, 
। तो यह्‌ केसे कहते हो कि संसारीको ज्ञानोत्पत्तिमे शरीर आदिकी अपेक्षा है 
| देदवरको ज्ञानोत्पत्तिमे नहीं है । इसका उत्तर कहा जाता दै--दईैरवरसे अन्य 
~ +. १ संसारी नदीं है यह सयदहै, तो मी जैसे घट, कमण्डलु, गुफा आदि उपाधियोके 
^ साथ आकारका संबन्ध है, उसी प्रकार देहादि संघातरूप उपाधियोके साथ 
| ईदवर ) का संबन्ध इष्ट ही है । जसे आकाश्चसे अभिन्न होनेपर मी उपाधिके 
| संबन्धसं घटाकाश, करक्ाकारा आदे खब्दव्यवहार आर ज्ञनव्यवहार 
| | | लोकम देखे जाते दह ओर उपाधिसवन्धकृत घटाकाङ आदि भेदरूप मिथ्यावुद्धि 
॥ ~~ रत्नप्रभा | | 
` ¦ `  दयेक्षा नास्ति इति भावः। अम्यस्‌-जनादिम्‌, पुरुषस्‌--जनन्तम्‌, महान्तम्‌ विभुम्‌ 
श क इत्यथः । अपसिद्धान्तं रङ्कते-नसन्विहि । ज्ञने प्रतिवन्धककारणानिं सविचा- 
कः रागादीनि । श्रत अत ईश्वरात्‌ अन्यो नास्ति इत्यन्वयः । ओपाधिकस्य जीवे- | 
| | श्वरभेदस्य मया उक्तलात्‌ न जपसिद्धान्त इत्याह-अत्रोच्यतं इति । तक्करृत 
| रत्तरभाका अनुवाद्‌ 
४3 किं इश्वरको अपने कामे लोकेक देतुओंकी अपेक्षा नर्द हे। अग्न्य-अनादि, पुरुष-अनन्त, 
| महान्-विभु । अपसिद्धन्तकौ चङ्क करते दै--““ननु"” इत्यादिते । ज्ञानम परतिवन्धके कारण 
४, अविया, राग आदि है। श्र॒तिये अतः--द्वरसे अन्य कद्‌ नदी है सा अन्वय है, 
ल " हस पौ कह चुके कि जीव ओर इश्वरका उपाधिकृत भेद दै, इसलिए अपसिद्धान्त 
। ष नदीं दै, एेसा कते है- अत्रोच्यते” इत्यादिसे । तक्छृत--उपाधि सवन्धसे जन्य शब्द्‌ 


(१) संहत--जुडा हुआ, समूह । ८२) कमण्डटुका आका) 








र नताग्र ध दादाय 
र अ म र < नन्व र ; छ अ न क ५ ; ५ १ = = स न 
न च न " > वः 2 1 दु 





२४२ ब्रह्मश | अ० पा० १ 








माव्य 

बुद्धिः दष्टा । तथेहापि देहादिसषातोषाधिदम्बन्पाविषेकषक़तेःरससारिभिद- 
भिभ्याबुद्धिः । दर्यते चाऽऽत्मन एवं खतो देहादेरसवातेऽनात्सन्यात्मस्वा- 
भिनिवेखे स्ि्याबुद्धिमतरेण पूर्वपूर्वेण । सति चैयं संशारिषवे देदायपेक्ष- 

माष्यका अनुवाद 

४.१ आकाशे देखनेमे आती है, उसी प्रकार यहां मी देदादि सवातशूप उपाधिके 
५. साथ संबन्ध होनेके कारण अज्ञानसे उत्पन्न हई ईइवर ओर संसासैकी मेद- 
4. रूप मिथ्याबुद्धि है । वस्तुतः अतिरिक्त दी आत्माका देहादि संघातशूप अनात्म- 
1. पदार्थीमे आस्मत्वका अभिनिवेर पूवैपूवै मिभ्याबुद्धिसे दी देखने आता है, ओर 


॥ 
7 
१ 
{ 
1 
} 
२ 
॥ 
- 


रत्रम्रभा 

उपाधिसम्बन्धष्तः चा्दतज्नन्यप्रत्ययषटपो व्यवहारः । असङ्कीर्ण इति रोषः | 
अन्यतिरेके कथम्‌ सङ्करः तत्राह--तत्छृेता चेति । उपाधिसम्बन्धकृता 
द्व्यर्थः । तथेति । देदादिसम्बन्धस्य हेतुः अविवेकः-सनायविद्या तया कृत 
7 इत्यथः । अविद्यायां हि प्रतिबिम्बो जीवः, बिम्बचेतन्यम्‌ ईश्वरः इति भेदोऽविा- 
| धीनसत्ताकः; अनादिमेदस्य कार्थत्वायोगात्‌ ! कार्यबुद्धयादिक्रृतप्रमात्रादिमेदश्च 
| + कार्यं एवेति विवेकः । ननु जखण्डखप्रकाशास्नि कथम्‌ अविवेकः, तत्राह-- 
दृस्यते चेति । वस्तुतो देहादिमिन्रखप्रकाशस्येव सतं आत्मनो 'नरोऽहम्‌' इति 
अमो दृष्टत्वाद्‌ दुरपर्हवः। स च मिथ्याबुद्धया मीयते इति मिथ्यादुद्धिमत्रेण 
= | रत्नमभाका अनवाद 

ओर साब्दवोधकूप व्यवहारं । भाष्यमे “व्यवहारः के वाद असङ्क्णःः इतना अध्याहार 
हे! यदि आकारा तत्त्वतः भिरे नदीं है, तो व्यवहारोका साङ्कर्यं क्यों नहीं है इस 
शङ्कापर कहते दै--““ तत्ता च "› इत्यादिसे । तक्कृता-उपाधि संबन्धसे कौ इई । 


तथा“ इद्यादे । अथात्‌ आत्माकां देह आददेके साथ संवन्धका कारण अधिवेक-- 


६ 1 अनादि अविया, उससे कल्पित--हे । अवियमें जो प्रतिबिम्ब पडता ह वह्‌ जाव ह, जिसका 
| 
| 









म्रतिविम्ब ह, वह ॒विम्बचैतन्य इदवर है, इस भेदकौ रक्ता अविकी सत्तके अधीन है, 
क्योकि अनादि भद्‌ कायं नदीं हो सकता है, परन्तु कैर्यरूपं बुद्धि आदिमे ोनेवले अमाता, 
प्रमाण, ग्रमेय अदि भेद कायं हीह सा समन्नना चाहिए परन्तु अखण्ड स्वप्रकारा 
आत्मामं भ्रान्ति क्रिस प्रकार हो सकती ह १ इस आचाङ्कापरं कहते है--““टदयते च” इत्यादि । 
वस्तुतः देह आदिसे भिन्न स्वपकाशा सद्रूप आत्माय '"नरोऽ्टम्‌' (भ नररदर) देसा भ्रम 
दिख देता हं, इसलिए उसका निषेधं नहीं हो सकता! मिथ्यादुद्धिसे उस अध्यस्त शरीरादि 
का भान होता हं, इससे केवल मिथ्याबुद्धिसे-भ्रमसिद्ध अज्ञानसे काधित है ठेसा “चः कारका 
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# साल्थ 


मीधित्रलधरुपपन्नं संखरिणिः। यदप्युक्तय्‌- व्रधानखाऽनेक्नारमकस्वात्‌ 





मरदादिवत्‌ कारणत्योयषत्तिनाऽ्ंदतसख बह्मण इति, चपरधानस्याऽशव्दस्वेनेव 
प्रत्युक्तम्‌ । यथा तु तर्ेणाऽपि ह्मण एवं कारणत्वं निर्या शयते, न 
प्रधानादीनाम्‌, तथा प्रपञ्चधिष्यति-न दिखक्षणत्यादस्य' (अ ०घ्० २।१।४) 
इत्येवमादिना ॥ ५॥ | 
माव्यका अनुवादं 
इस प्रकार संसारित्वके ओपाधिक दोनेसे संसारीकी ईक्षणश्चक्तिको देहादिकी 
अपेक्षां होना उचित ही है। प्रत्तिका आदिकी तरह अनेकस्वरूप होनेसे प्रधान 
जगत्का कारण दो सकता है, एकाकी ब्रह्म जगत्कारण नदं हो सकता, यह्‌ जो पीछे 
कहा गया है उसका प्रधान श्रतिप्रतिपादित नदीं हैः इस कथनसे ही निराकरण 
हो गया । जगत्कारण ब्रह्म ही है, प्रधान आदि नदीं दहै यह बात जिस प्रकारं 
युक्तिसे सिद्ध होती है, वह रीति (न विलक्षणत्वादस्यः इदयादि सूस चिश्तार- 
„ ` 4 पूर्वक कही जायगी ॥ ५॥ | 
रत्नम्रमा ॥ि 

रान्तिसिद्धाज्ञानेन कल्पित इति चकाराथः । यद्रा, उक्तमिथ्याबुद्धा ोकानु- 
मवमाह--दृर्यते चेति । इत्थभावे तृतीया । अन्त्यास्मना दृश्यते इव्यथः । 
पूर्वपूवेभ्रान्तिमात्रेण हर्यते, न च प्रमेयतया इति वाऽर्थः । कृटस्थस्याऽपि मायिकं 
कारणत्वं युक्तम्‌ इति आह-यथा त्विति । यत्त अवेये सब्दशक्तिग्रहायोग 
इति, तत्‌ न; सत्यादिपदानाम्‌ अवापितादर्थघु लोकावगतशक्तिकानां वाच्येक- 
दरास्वेन उपस्थिताखण्डत्रह्मरक्षकत्वात्‌ इति स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 


५ ^ [र रतमप्रमाका अनुवाद 

| अथं है! अथवा उक्त मिध्याबद्धिमे लोकाचुभव कहते दै---““ट्द्यते रत्यादिकं “मिथ्या 
बुद्धिमाच्रण' इसमें तृतीया इत्थम्भावमें है । श्रान्तिरूपसे दीखतां दं एेसा अथदहं। अथवा 
1 केवर पूवे-पूवे भ्रन्तिसे दीखता है, वस्तुतः है नदीं एेसा अथंदहै। कूटस्थ आत्माका भी 
मायिक कारणत्व युक्त दी है, एेसा कहते दै-"यथा तु” इत्यादिसे । व्रह्म अक्ञेय है इससे 
| उसमें शब्दराक्तिका ग्रहण नदीं दो सकता दै, यह कथन ठीक नही दै, क्योकि व्यवहारे 
=. \ - < सत्य" आदि पदोकी अवाधितः आदि अर्थम शक्ति ृदीत है अतः वे अपने वाच्यके एक- 
~. वि देश अखण्ड ब्रह लक्षक हो सकते द, यद नि्विवाद हं ॥ ५॥ 


( १) मायामे करत + 
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अवाह भु-थदुक्तं नाञ्वेतनं व्रधानं जमस्कार्णमीक्ि्रलश्रवणादिति । 
तद्न्यथाप्युपषचते, अचेतमेऽपि देतनवदुषयारदनात्‌ 2 यथा प्रलया 
स्पतनतां नयाः कूलस्याऽऽखक्ष्य कूरं पिपतिषतीव्यचेतनेऽपि कूटे देतन- 
वदुपचारो दृष्टः, तदवदचेतनेऽपिः प्रधाने प्रघ्यास्चन्नसर्भे चैतनवदुपचाशे 
भविष्यति ततदेक्षत' इति । यथा रोके कथिचेतनः स्रास्वा युक्त्वा 
चाऽपराते रामं रथेन भभिष्यामीति ईकित्वाऽनन्तरं तथेव नियमेन प्रवततैते, 
तथा प्रधानमपि सहदाघाकारेण नियमेन प्रवर्तते । तस्मात्‌ चेतनवहु- 
पचयैते। कस्मात्‌ पुनः कारणाद्‌ विहाय इुख्यमीकिरत्वमौयचारिकं 
भाव्यका अनुवाद्‌ ` | 

यह पर पूर्वपक्षी कहता है किं अचेतन प्रधान जगत्का कारण नहीं हैः 
क्योकि श्रतिने ईश्चणकतौको दी ८ जगत्कारण ) बत्तखाया है, ठेसा जो पीछे 
कहा गया है, वह दूसरी तरह भी संगत दो सकता दै, क्योकि अचेतनमें 
भी गौणीघ््तिसे चेतनका-सा व्यवहार दिखाई देता दै। जैसे नदीका किनारा। 
जल्दी गिरनेवाला है यह देखकर (किनारा गिरना चाहता दैः इस प्रकार 
अचेतन किनारेमै चेतनका-सा व्यवहार देखने आता है, उसी प्रकार सषि 
समीप होने पर अयेतन प्रधानम “उसने दृष्िकीः इस प्रकार चेतनका-सां 
व्यवहार हो सकता है । जसे खोक कोई पुरूष स्नानं करके, भोजन करके, 
पिके पहर रथस गोवको जागा, एेसा विचार कर पीछे देसा टी करता 
है, उसी प्रकार प्रधान सी महदादिके आकारसे नियमतः परिणत होता दहे 
इसछिए चेतनका-सा उसमे उपचार किया जाता हे। सख्य ईक्षणङञक्तिका ` 


याग करके ओपचारिक ईक्षणकवैत्वकी कल्पना करने क्या कारण दै! 


[नात "गग्णशिणरशषषकषयकररषीााकपषगीपोषोषििीकािषक 


रतपश्र्भा 
सम्प्रति उत्तरसूत्रनिरस्याशङ्धामाह--अत्राहूति । अन्यथापि अचेतन- 
त्वेऽपि । ननु प्रधानस्य चेतनेन किं साम्यं येन गणम्‌ दक्षणम्‌ इति तत्राह-- 
यथेति । नियतक्रमवत्‌ कार्यकारिखं साम्यम्‌ इत्यर्थः । उपचारप्राये वचनादिति । 
रलम्रमाक्रा अनुवाद 

अव अमिग्र सूत्रसे निराकरणीय चङ्काको कहते ह-“अव्राह” इयादिसे ! अन्यथाऽ्पिः-- 
अचेतन होनेपर भी । प्रधानक्रा चेतनसे क्या सादद्य है, जिससे किं अ्रधानमें यौण ईक्षण 
माना जाय, इस शाङ्कापर कहते है “यथा” इत्यादि । नियमित रूपसे कम्रवद्ध कायं करना 
दोनोंका साधम्य है एेसा अर्थं है। “उपचारप्राये वचनात्‌" ---जिस प्रकरणम वहत स्थलोपर 
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| भाष्य ` भु 
करप्यते, "तचेज देक्षेत (ता आप्‌ रेक्षन्त' ( छा° ६।२।४ ) -इषि 
वाऽचेतनयोरप्यपरैजदोश्चेतनवदुपचारदशेनात्‌ । तस्यात्‌ सत्कतृरमपीक्षण- 
दरौपयारिकभिति मथ्यते, उफ्यारप्राये वचनात्‌ इत्ति। श्वं प्रष्चे दं 
सूत्रसारभ्यते-- 4 


भाष्यका अनुवाद्‌ | 

(तन्तज ० -( उस तेजने ईक्षण किया) नता आप ० ( उस जर्ने दृक्षण किया ) 

इस प्रकार अचेतन तेज ओर जलम चेतनफे समान उपचारं देखनेमें 
न € कट भर [र 

आता ह, इसलिए ( हम उपयुक्त कस्पना करते हैँ) । इस कारण जिसका 

कतौ सत्‌ है, वह ईक्षण मी ओंपचारिकदहै, पेसा अनुमान होतादहै, क्योकि 

उपचार प्रचुरं प्रकरणसे उसका कथन है ेसा पूर्वपक्ष प्राप्र होनेपर इस सूत्रा 


रः 


४ 


आरम्य छया जाता ह- 





व रत्नमरमा 

= 0" प्तेजसो (^, अ तने ह । 
गोणाथग्रचुरे प्रकरणे समान्नानात्‌ इत्यथः } सप्तिजसोरिव अचेतने सति गोणी 

क्ष [* चेत 4 अ स्म्‌ १ त्वा [9० श्या [ॐ सूः 0 मौह 
क्षतिरिति चेत्‌, न; आत्मशब्दात्‌ सतः चेतनत्वनिश्चयात्‌ इति सूत्राथमाह-- 
यदुक्तभित्यादिना | | _ 
| रतलमरमाका अनुबाद ` 
गौणाथे मानना पड़ता है, उस प्रकरणे कहे जनके कारण । जैसे जर ओौर तेजके अचेतन 
दोनेसे उनमें गौण ईक्षण लेना पडता है, उसी प्रकार सत्‌. ( सत्स्वरूप मूलकारण ) के अचेतन 
मानकर उस्म ईक्षतिः (ईक्षण) कामप्रयोग गौण दै देसा यदि सस्य क, तो वह 
कथन युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मशब्दे प्रयोगसे सत्‌ चेतन दै एेसा निश्वय होता दै, इस 
मकार सूचका अथे करते है-- “यदुक्तम्‌ इद्यादिमे । 








( १) ठाक्षणिक--गौण प्रयोग । (२) जिस प्रकरणम बहुत स्थर्छोपर उपचार (रक्षुण) 
मानना पडे अधीत्‌ गौण प्रयोग द्य । . 
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गोणग्रेन्नातसरब्दात्‌ ॥ ६ 
पदच्छेद गौणः, चेत्‌, न मासरब्दात्‌ [ सुख्येव ईक्षणम्‌ ] 
।  पदारथौक्ति-रैक्षतिरशब्दो गौणः-इति चेत्‌, न देतदाल्यमिति ` श्र 
(० जगत्कारणे ात्मशब्दप्रयोगात्‌ सुख्यमेव ईक्षण न गोणम्‌ | 
४ 3 भाषाथ- श्रेतिम उक्त ॒ईक्षति राव्द क्षणिक है यह नदीं कह सकते, 
वयक श्रुतिने जगत्कारण आत्मशव्दका प्रयोग किया हैः इससे सत्‌ जगत्‌ 


31 


(1 कारण चेतन है । अतः ईक्षतिराव्द्‌ गोण नहीं है, किन्तु सख्य दी है| 
१५ ॥ि 
|. ` युदुक्तम्‌-व्रधानसचेतर्न सच्छब्दवाच्यं तस्मिद्नौपचारिक ईक्षतिः, 
| अपरेजसोरिविति । तदसत्‌ । क्यात्‌ १ आत्मशब्दात्‌ सदेव सोम्ये 
४१ द्मग्र आसीत्‌' इत्युपक्रम्य तक्षत तक्तेजोऽ्ुजत' ( छा° ६।२।३ ) 
| इति च तेजोऽबन्नानां सृषटिषुक्त्वा तदेव प्रकृतं सदीक्षित, तानि च तेजोऽ 
॥ 1 ब्नानि देवता्चब्देन परामृश्याऽऽह--सियं देवतैक्षत हन्ताहसमिमास्तिसो 
|. | ` माष्यका अनुवाद । 


सत्‌, शब्दका अर्थं अचेतन प्रधान दहै, जैसे जर ओर तेजमे ईक्षण 
ओपचारिक है, उसी प्रकार प्रधानम सी ईक्षण ओपचारिक हे, एेसाजो 
(स कहा गया है वह असत--वाधित हे, क्यों ( बाधित है ) ! श्रुतिमे आत्मश्चब्दका 
"न प्रयोग होनेसे। पदेव ० ( हे प्रियदरीन ! उत्पत्निके पहरे यह जगत्‌ केव 
| सद्रूप था) ेसा उपक्रम करके “तदश्चतः ( उसने दक्षण-चिन्तन किया ) 
(तत्तेजो ०" ८ उसने तेज उत्पन्न किया ) इस प्रकार तेज, जख ओर अन्नकी 
सृष्टि कहकर उसी चिन्तन करनेवाठे प्रकृत सत्रका ओर उन तेज, जर ओर 
अन्नका देवता इव्दसरे परासशे करके का ह सेयं देवतेक्षत० “हन्ताहमि- 
रत्नप्रभा | | 
सा प्रकृता सच्छब्दवाच्याः इयम्‌ दक्षित्री देवता परोक्षा । हन्त 
इदानीं मूतष्टुयनन्तरम्‌; इमाः सृष्टाः तिकः तेजोऽवच्ररूषाः, परोक्षत्वात्‌ 
रत्तग्रमाका अनुवाद्‌ = 
"साः पक्त सच्चब्दवाच्य--सत्संज्नक । यम्‌" संनिहित, ईक्षण करनेवाली देवता .. 
परोक्ष । शहन्त--अव, भूतसुष्टके वाद्‌! सष्ट--उत्पन्न क्रि गये। “दमाः तिखःः--ये 
तीन तेज, जल ओर अन सूक््ममूत प्रत्यक्ष नदीं है, इसाकेए उनमें देवताशब्दका प्रयोग 
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सर्य 

देवता अनेन जीदेनात्पनायुप्रयिश्य नायरूपे व्याकरवाणि, (छा ० ६।२।२) 
इति । तत्र यदि प्रधानसयेतन गुणत्रच्यक्षि् पस्प्येत, तदेष 
प्रकृतत्वात्‌ सेयं देवतेति परय्रश्येत; न तदा देवता जीवमासयशब्दै- 
नीऽभिदभ्यात्‌ । जीवो हि नाम चेतनः ररीसयध्यक्षः प्राणानां धारयिता, 
ततपरभिद्धेनिवेचनाच । स छथमचेतनस्य प्रधानस्याऽस्त्मा भेत्‌ 
+ ` आत्मा हि नाम्‌ स्वरूपम्‌ । नाऽ्चेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवः स्वरूपं 
५ भवितुमर्हति । अथ तु चेतनं ब्रह्म य॒ख्यमीक्षित परिगृद्यते, तस्य जीव- 
= माष्यका अनुवाद । | 

मास्तिसखरो०ः ( सो उस देवताते चिन्तन क्िया-अवं इन तीन देवताओंमे इस 
जीवात्मा द्रास प्रवेश्य करके मे नास ओर रूपको प्रकट कं । ) यदि इस ईश्षण- 
वाक्ये अचेतन प्रधानको गोणीवृत्तिसे ईक्षण करनेवाखा माना जाय, तो 
प्करणभ्राप्त होनेके कारण सेयं देवता०” इस श्रुतिमै उसीका पराम्र्े होगा । 
ओर ेसा मानें तो वहं देवता जीवका आत्मश्जव्दसे उटेख नहीं करेगी; क्योकि 








यँ पर द्देवताः' यह शब्द द्विर्तीयावहुवचनान्त दै । “अनेन? पूवरुध्िम अनुभूत जीवेना 
त्मनाः सद्रूप अपने स्वरूप द्वारा यथोक्त देवताओमे प्रवेश करे उनके मोगके लिए 
0 नाम ओर रूपको स्थूटरूपमे लाऊ--प्रकट करू, इस म्रकार शष्ट दवता सत्सन्लकं 
~ | -: . प्ररमात्माने चिन्तन करिया सा अथं है। श्रसिदधेनिवचनचः--लकिक मसिद्धिसे अथात्‌ 
~ - , जीवप्राणधारणेः ( जीव-प्राणधारण करना) इस धातुसे ओर "जीवति प्राणान्‌ धारयति 
( जीता है-प्राणेोको धारण करता है ) इस प्रकार जीवशब्दका निवेचन हीनेसे । "अथ वु 
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9. जीव वस्तुतः चेतन, दासैरका अध्यक्ष॒-शवामी ओर प्राणोको धारण करनेवाा 
" है, यह अर्थः प्रसिद्ध है ओर धातुके अर्थके अनुसार है! वह चेतन जीव ` 
1 अचेतन प्रधानका आत्मा किसर प्रकार होगा ? यह प्रसिद्ध दहे कि (आत्मा का 
¢ , अर्थं स्वरूप दहै! चेतन जीव अचेतन प्रधानकां सरूप नदीहो सकता। 
| रत्तम्रमा 
न र देवता इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । अनेन पूवकल्पानुभूतेन जीवेन आत्मना मम 
6 खरूपेण ता अनुप्रविश्य तासां भोग्यत्वाय नाम च रूपं च स्थूरं करिष्यामि । 
शि इति येक्षत इति अन्वयः । रकिकप्रसिद्धेः जीव प्राणधारणः इति धातोः जीवति | 
~. प्राणान्‌ धारयतीति निर्वचनात्‌ च इत्यर्थः । अथ त्विति । खपक्षे तु विभ्ब- [ 
| प्रतिविम्बयोः रोके मदस्य कल्पितल्वदशैनात्‌ जीवो ब्रह्मणः सत आत्मा इति । 
छ व रत्नप्रभाका अनुवाद । 
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( हे उवेतकेतो वह तू हैः) इस प्रकार चेतन रवेतकेतुका आत्मरूपसे उपदेशा 
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जत्य 


विषय आत्यशब्द्रयोगं उपपद्यते । तथा स॒ य. एषौऽणिमेतदास्म्यभिदं 
सवं तत्सत्यं स॒ आरसा तन्वि श्रेतकेतो' ( छा० ६।१४।३ ) इत्यत्र 
स आत्मा इति ग्रकतं घदणिभानमार्मानमारमक्षब्दे नोषदिष्य '"तच्च- 
परसि उवेतक्षेतो' इति चेतक्ख शवेतकेतोरात्पत्वेनोपदिशति । अर्भेजसोस्तु 
् भाष्यका अनुवाद्‌ त 
शश्षण करनेवाला माना जाय; तो उसका जीव्‌- 
नै आत्मराब्दका प्रयोग युक्त होता है। इसी प्रकार “स य एषोऽणिमैत- 
दान्यमिद्म्‌ः (जो सत्संज्ञक कहा गया है वह अणिमा--अतिसूक्ष्मरूप है, 
यह्‌ सव जगत्‌ उसीका खरूप दै, वह सतसंज्ञक सदय दहै, वह आत्मा हैः 
हे श्रेतकेतो वह तू है) इस श्रतिभे “स आत्माः (बह आत्मा है) इस प्रकार प्रस्तुत 
सतसंज्ञक, सृक्ष्मरूपं आत्माका आत्मशब्दसे उपदेश करके (तत्त्वमसि इवेतकेतोः 


यदि चेतन व्रह्म मुख्य 


५ 


| रत्रप्रभा ५५५ ४ 
युक्तमिव्यथः । जीवस्य स्च्छब्दाथं प्रति आस्सशब्दात्‌ सत्‌ न प्रधानम्‌ इति 
उक्त्वा सतो जीवं प्रति आ्मक्लन्दात्‌ न प्रधानमिति विधान्तरेण हें व्याचष्टे-- 

~ = २ जगत्‌ 
तथेति । स यः सार्य एषोऽणिमा परमसृक्ष्मः, रेतदात्मकम्‌ इदं सवे ऽ 
तत्‌ सदेव सस्यम्‌, विकारस्य मिथ्यालात्‌, सः सत्पदाथः सवस्य आला । 
हे श्वेतकेतो ! त्वं च नाऽसि संसारी, किन्तु तदेव सदबाधितं सवा्सकं रह्म असि 
इति श्रत्यथेः । उपदिशति इत्यत्र अतश्चेतनासमकस्वात्‌ सत्‌ चेतनमेव इति 
वाक्यदोषः । यदुक्तम्‌ अतेजसोरिव सत रक्षणं गौणम्‌ `इति . तत्राह-- 

शत्वश्रभाकरा अनवाद 
इत्यादि । तात्पयं यह है कि वेदान्तीके मतम बिम्ब ओर प्रतिविम्बका भेद ठोकमे कल्पित 
देखा गया है, इससे जीव सद्रूप ब्रह्मक्रा आल्मा-स्वरूप है यह्‌ कथन युक्त है । "जीवेनात्मना" इस 
रतिम आत्म्चव्द्के म्रयोगसे सत्की अत्मा जीव है; इससे सत्का अथं ्रधान नहीं दै एसा 
कहकर जीवकी अत्मा सत्‌ है, क्योकि स आत्मा तत्त्वमक्षि" इस श्वतिमे आत्मराब्दका प्रयोग है। 
इससे सत्का अथे प्रधान नदीं हं । इस प्रकार दूसरी रीतिसे सूच्रस्थ (आत्मशब्दात्‌ इस हेतुका व्या- 
ख्यान करते ह-“.तथा इद्यादिसे! जो सत्संत्नक है, वह्‌ अणिमा-परम सूक्ष्म है, यह सम्पूणं जगत्‌ 
सत्स्वरूप ही है, वह सत्‌ दी सय पारमार्थिक तत्त्व है, केकि विकार मिथ्या है, वह सत्‌ सवका आत्ा- 
स्वरूप दै, हे खेतकेतो ! तू संसारी नदी हे, किन्तु वदी अबाधित सर्वात्मक सत्‌ ब्रह्म है, एेसा 
श्रतिका अथे है । उपदिशति- उपदे करती हैः इससे अनन्तर चेतन दवेतकरेवुका आत्मा होनेसे 
सत्‌ चेतन ही हे" इतना वाक्यशेष है । जक ओर तेजके द्णक्षके समान सत्‌का ईक्षण गोण हे 
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माव्य ( 
विषयत्वाद्चेतनंत्वम्‌ , नामरूपन्यादरश्वादो च प्रयोज्यत्देनैव निरदेसात्‌ , 
न चाऽऽ्त्मश्चन्दवत्‌ फिचिन्धुख्यत्वे कारणमस्तीति युक्तं दूल्धह्‌ गौणत्य- 
मीित्स्वस्य । तयोददिं च संदधिष्ठितत्वपिक्षमेषेश्षिदरस्वम्‌। सक्स्त्वारस- 
छब्दान्‌ भोणमीकषिवरत्वभिस्युक्ू्‌ ॥ ६ ॥ | 
भाष्यका अनुदाद्‌ ॑ 
किया है । जक ओर तेजकां तो ईक्षण नदीके किनरेके गिरनेकी इच्छे समान 
गोण होना युक्त है, क्योकि जक ओर तेज विषय होनेसे अचेतन है, नाम 
ओर रूपके खष्टि करने आदि भ प्रयोज्यकूपसे उनका निर्देश हआ है ओर 
आत्मशब्दके समान उनके यख्य ईक्षण माननेमे कोई कारण नहीं है) तथा उनका 
(जक ओर तेजका) इक्षण भी सद्रूप अधिष्ठानकी अपेक्षसेही हे । ओर यह वात 
कही गईं हैः किं आत्मरव्दके प्रयोगके कारण सत्क क्षण गौण नदीं है ॥ 
| | - र्भा 
अप्नजसोस्त्विति । नामरूपयोः व्याकरणं खष्टिः । आदिषदात्‌ नियमनम्‌ | 
अ्तेजसोः दग्विषयत्वात्‌ छज्यत्वात्‌ नियम्यत्ात्‌ अचेतनलम्‌ ईक्षणस्य मस्ये 
बाधकम्‌ अस्ति, साधकं च नास्ति इति हेतोः शुक्तम्‌ रक्षणस्य गौणत्वम्‌ इति 
योजना । चेतनवत्‌ कायैकारिलं गुणः, तेज रक्षत चेतनवत्‌ कार्यैकारि इत्यथैः । 
यद्रा तेजःपदेन तदपिष्ठानं सत्‌ रक्ष्यते, तथा च सुस्थम्‌ रक्षणम्‌ इत्याह-- 
तयोरिति । स्यात्‌ एतत्‌ यदि सत दैक्षणं स॒ख्यं स्यात्‌, तदेव कुत इत्यतं भह - 
सतस्त्विंति । गौोणसमुख्ययोरतुल्ययोः संयाभावेन गौणप्रायपाटस्य अनिश्चायक- 
स्वत्‌ आत्मश्चब्दाच सत दृक्षणं स्यम्‌ इत्यथः ॥ ६ ॥ 
रत्नम्रमाका अनवाद 
हसा जो कदा गया है, उसके उत्तरम कहते दै--“अपतजसेस्तु” इदयादि । नाम ओर रूपकं] 
व्याकरण-प्रकट करना अथात्‌ रुष्ट । “आदि” श॒ब्दसे नियमन आदि सन्ने चाहिय । जल 
ओर तेज दृष्टिगोचर हं, उत्पाद्य दं ओर नियम्य हं, अतः वे अचेतन हं; इस कारण उनमें सुख्यं 
दृक्षणका वाध है ओर उसे युख्य माननेमें कोद साधक मसाणभी न्हींदै, अतः जल ओर 
तेजका इक्षण गौण ही छेना ठीक है । चेतनके समान कायं करना गुण दहै । तिज रक्षत अथि 
तेजने चेतनके समान कां क्रिया ! अथवा तेजः" चब्दका लक्षणा द्वारा तेजका अधिष्न सत्‌ 
अथदहें। इस प्रकार अप्‌ ओर तेजका ईक्षण यख्य दी हं एसा कहते द-““तयोः इदयादिसे ¦ 
यदि सत्क ईक्षण मुख्य हो ती एेसा हो, परन्तु वह किस प्रमाणसे हो इस दङ्गापर कहते है-- 
““सतस्तु” इत्यादि ! तात्प्यं यह दै कि गौण ईक्षणकतौ अप्‌ ओर तेज ओर सख्य ईक्षण- 


न 


कतां सत्‌ ये दोनों तुल्य नदीं है, कयौकि अप्‌ आर तेज विषय ओर जड हे, सत्‌ विषयी 


॥। 
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अथोच्येत-अचेतनेऽपि प्रधाने भवलत्यात्भन्नब्दः, आत्मनः सर्वाथ- 
कारित्वात्‌ , यथा राज्ञः सवाथंकारिणि अलय भवत्या्मरब्दौ ममाऽऽत्ा 
भद्रसेन इति। प्रधार्न हि पुरूपस्या ऽऽ त्मनो भोगापवर्गौ ढुरवैदुपक्रोति, 
ज्ञ इव भ्रत्यः सन्धिविग्रह्यदिषु वर्तमानः | अथवेक्‌ एवाऽऽत्सश्चब्दशेतना- 
चेतनविषयो भविष्यति, भूतात्ेन्द्रियात्मेति च प्रयोगदशंनात्‌ । यथेक 
एवं ज्योतिःशब्दः कतुञ्यरनविषयः । तत्र फुत एतदार्मक्षब्दादीक्षतेर- 
गौणत्वमिति अतं उत्तरं पडति- 

माष्यका अनवाद 

पूर्वपक्षी यदि यह्‌ कहे कि जैसे राजाका सब प्रयोजनोंको सिद्ध करनेषाछे 
सेवकमे भद्रसेन मेधी आत्मा है इस्र प्रकार आत्मञ्चव्दक्ा प्रयोग 
होता है, उसी प्रकार अचेतन प्रधानम मी आत्मश्ब्दका प्रयोग होता दै, 
क्योकि प्रधान आत्माके सव प्रयोजनोंको सिद्ध करता है । जैसे सन्धि, विग्रह 
आदि कार्येमिं नियुक्त श्रय राजाका उपकार करता हि, उसी प्रकार आत्माको भोग 
ओर मोक्ष्‌ देनेवाला प्रधान अवदय दी आत्माका उपकारक होता दै। अथवा 
जैसे एक ही ज्योतिः" शब्द यज्ञ ओर अभ्रिभम प्रयुक्त होता दै, उसी प्रकार एक 
ही आत्मशब्द चेतन ओर अचेतनमे प्रयुक्त हो सकेगा, क्योकि भूतासा, 
इन्द्रियात्मा एेसे प्रयोग देखनेम आते दँ। तो आत्मब्दके प्रयोगसे ईक्षण- 


मुख्य है यह किस प्रकार माना जाय ? पूर्वपक्षीके इस कथनका उत्तर कहते ह-- 





रत्तम्मभा 
आलमहितकारिलिगुणयोगात्‌ आस्र्ब्दोऽपि प्रधाने गौण इति शङ्कते-- 
अथेत्यादिना । आत्मशब्दः प्रधानेऽपि मुख्यो नानार्थकत्वात्‌ इत्य 





केति । नानाथकवे दृष्टन्तः-- यथेति । अभेष ज्योतिः' इति श्रु्या सहक्चदक्षिणके 


क्रतो ज्योतिष्टोमे छोक्प्रयोगाद्‌ अरौ च ज्योतिरशब्दो यथा सुख्यः तद्रत्‌ इत्यथः। 
रत्नमरमाका अनुवाद्‌ 

तथा चेतन दे, अतः यदौ सतम यख्य ईक्षणदहैया गौण ईक्षण ह यह सन्देह नदीं दोगा । 
गौण इक्षणकरे मध्यमे पाठ भी गौणताका निणायक नदीं है, एवं श्रुतिमे आत्मशब्दके 
प्रयोगसे मी सतमे मुख्य ही ईक्षण हे ।।६॥ 

आत्माका हित करना, इस गुणक योगसे आत्मरीव्द भी परधानकरे अथमे गोणदै। रेसी 
रङ्गा करते दै--“अथः” इलयादिसे 1 आत्मरब्दके अर्थं अनेक है, इसालेए प्रधाने मी आत्म- 
राब्द्का प्रयोग मुख्य दै, रेसा कहते रै--“अथवा” इत्यादिसे! आत्मशब्दफे भिन्न सिन्न 
अथ हं इसमं टष्रन्त देते दं--'“यथा” इलयादेसे । "अथष ज्योतिः इस श्रुतिसे सहस दक्षिणा- 
वाच उग्रातष्टस यज्ञम आर्‌ सखंकिक प्रयागस आग्नय जं स्याीतःराब्द्‌ मुख्य हे, इसी प्रकर । 








9 करे. -८ 





५ 22 (स न र व 3 3 न ` 
भ तमैः 
2 प शष्ट ८ + ५ | । 


।, पीपीीषीीकभैमभरिभिी मिपि मि > + ~ ^ 
+ -+--- ^-^ ५7 ++ ~+ ~¬ ~+ 





आभे ५ सू०५७| शाङ्करभाष्य-श्तनप्रभ(-भाषाडुमादसहिव २५१ 
तन्निष्ठस्य भरोश्षोषदेरत्‌ ॥ ७ 
पद्च्छेद्‌- तचिष्ठश्य, मोक्षोपदेशात्‌ 
पटार्थोक्ति--तच्ष्ठस्य-- बह्यनिष्ठस्य, 
[ अचेतनप्रधानैक्यक्ञानेन. तदसम्भवात्‌ ] । 
भाषाथे- श्रति उपदेरा करती है कि जगत्कारण (बरह्म) के एेक्यज्ञानसे पुरुषक्षो 
मोक्ष मिता है । अचेतन प्रधानक रेक्यज्ञानसे मोक्ष मिख्ना सम्भव नदीं है | 
माष्य 
न॒ प्रधानमचेतनशात्थनश्रब्दालम्बनं भवितुमहति, 





मोक्षोपदेयात्‌-सुक्तिश्रवणात्‌ 


स आत्थ 


 (छा०६।१४।३) इति प्रकृतं सदणिमानमादाय, '(तच्मसि शेतकेतो' इति चेत- 


नख शतक्रेतोर्मोक्षयितव्यश्य तचिष्ठाशपदिषय अचायवाच्‌ पुरूषो घेद्‌ तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ ्ंपर्स्थे' (छा ०६।१४।२)इति सोक्षोपदेश्ात्‌ । 
यदि ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ग्राहयेत्‌; भुमुश्चु चेतनं सस्त 
भाष्यका अनुवादं | 

अचेतन प्रधान आ्मक्ञब्दका आधार नदीं हो सकता, क्योकि स आत्मा 
( वह आत्मा है) इस प्रकार प्रकृत सुषम सत्तको लेकर तत्त्वमसि ०: (हे वेतकेतो । 
वहतू है) मोक्षप्रापि कराने योग्य चेतन इवेतकेतुको (तू सत्खरूप है" टेसा 
उपदेश्च करके (आचायेवान्‌> ८ आचायेवान्‌ पुरुष सत्को जानता हे ) शतस्य 
तावदेव ० (उस आत्मनि पुरुषके मुक्त होनेमें उतना ही विखम्ब रहता हे, जब तक 
खरीरपात नहीं होता, सरीरपात होते ही वह सद्रूप हो जाता है) इस प्रकार 
मोक्ष्का उपदे किया है । यदि सत्‌ स्लब्दका अथे अचेतन प्रधान हो ओर 


लाख मोक्ष पानेकी इच्छा करस्नेवाङे - चेतनको तदसि" ( वहतू हे) अथोत्‌ 


---------~--* ~~ 


रत्तम्मभा 
तस्मिन्‌ सत्पदार्थं निष्ठा समेदज्ञानं यस्य स तन्निष्ठः तस्य सुक्तिश्रवणात्‌ इति 
सूत्राभमाह- नेत्यादिना । श्रुतिः समन्वयसूत्रे व्याख्याता । अनथाय द्युक्तं 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
जिस पुरषके सत्पदार्थमे अभेदज्ञान हो, उसको मोक्ष दोता दै रेसा श्रुति कहती है इस 


च 


प्रकार सूत्रका अर्थं कते दै--“नः इत्यादिसे । श्रुतिका व्याख्यान समन्वय सूत्रम 


( १) यह (तत्वमसि का स्तवं" पदरदहित वाक्य दें। 
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२५२ । ` रच्च ` ` - |[अ० ग्रः 
भ्य | | 

सौ सीति सद तिषदीतसा स = धृङ्पस्यः वथतित्यप्रसा त 

मयेतनोऽसी(ति पदा विषयतया शाश्च पर्षस्यःऽयथायेद्यप्रसाण खाच 


न हु निदोषं श्ाश्चस्भयालं कस्पथिदु युक्‌ । सदि चाऽ्गस्य संतो धुधु्ो 
अचेतनसनारानमासेखुषदिशे्‌ प्रसाणशुतं स्वश्‌ , ख श्रदधानतशऽन्थ्‌- 
गोरस्जूछन्यायेन तद्‌। परिलयजेत्‌ , तद्व्यतिसिं चाऽऽत्मानं नं 
प्रतिषदेत, तथा सति दरुषाथाद्‌ विहन्येदं अनथ च चछच्छेत्‌ । तस्माद्‌ यथा 

माष्यका अनुवाद्‌ ` क 
तू अचेतन है ेसा ज्ञान करावे, तो विपरीतं उपदेश करनेवाला वह 
साख ॒पुरुषका अनिष्टकारकं होनेके कारण अप्रमाण हो जायगा । परन्तु 
इस निर्दोष शआाखमे अप्रमाणत्वकी कल्पना करना ठीक नहीं यदि प्रमाण- 
भूतः शाञ्च अज्ञ युष्को (अचेतन अनात्मपदार्थं आत्मा हे ेसा उपदेश्च 
करे तो अन्धगोपुच्छन्यायसे श्रद्धा स्खकर बह पुरूष अनात्मपदार्थमे आत्म- 
टृष्टिका याय न करेगा ओर अनात्मासे भिन्न आत्माकां महण सी नदीं करेगा, एेसा 


होनेसे बह पुरुषार्थसे चष्ट हो जायगा ओर अनथेको प्राप्नहयोगा। इस कारण 


 रलप्रमा 
प्पञ्चयति--यदि चाऽङ्गश्येति । कथित्‌ किर दुष्टासा महारण्यमागँ पतितम्‌ 
अम्धं खवन्धुनगरं जिगमिषुं वमाषे किमत्र आयुष्मता दुःखितेन स्थीयते 
दति। सच अन्धः सुखां वाणीमाकण्यै तम्‌ आप्तं मत्वा उवाच--अहौ 
मद्भागधेयम्‌, यदत्र मवान्‌ मां दीनं स्वामीष्टनगरप्राप्यसमथं मापते इति । 
स॒ च विप्रछिप्ुः दषटगोयुवानम्‌ आनीय तदीयरङ्गूढम्‌ अन्धं ग्राहयामास, 
उपदिदेश च एनम्‌ अन्धम्‌-एषः गोयुवा तवां नगरं नेष्यति, मा त्यज 
रलमभाका अनवाद | | 
८ १-१-४८ ) किया गया दै 1. अनथक्रारक हौ" एसा जौ का गया हे, उसका विस्तारसे 
वर्णन करते है--““यदि चाऽ्ञस्य” इत्यादिसे! किसी एक दु्मत्मनि महा अरण्यके मागमे 
पडे हुए, अपने वन्धुनगरमे जानेकी इच्छा करनेवाले अन्धेसे कहा--आयुष्मन्‌ | 
यर्दा दःखं व्यो पडे हदो उस अन्धेने सुखकारक वाणी सुनकर, उस दुष्टको आप्त 
पुरुष  समन्नकर कदटा-- मं अपने . इष्ट-नगरको जनमे असमथेष्भरु, सुञ्न दीनसे आप 
बोख्ते दै, यह म अपना अहो माग्य समञ्षता द्र । उस अन्धको भटकानेकी 


इच्छवाले उस दुष्ट पुरुषने एक मस्त सडको ल्यकर उसको पूछ अन्धको पकड़ा 


दी ओर उससे का कि यह व॑ तुम्हुं तुस्रि नगरमे पहुचा देगा, इसकी पछ मत 





= (~ ताता मा न ~~~ 


( १) उलटा कहनेवाला; चेतन खेतकेठकरो तरू अचेतन प्रपान दे" एसा उपदेश करनेवाका । 


1 





५ 
| ० । 
1, नु च 
हि । 9८. 
श्रै ४ 
#.- । पि श्र 
पः ष्टः 
चानि 
४ #8 
न 





स्वि 


स्वगाचथिनोऽभिदोत्रादिसाधनं यथाभृतष्ुयदिशति, तथा एृुक्षीरपि । 

अत्मा त्यम इवेतकेतो' इति यथाभूतमेषाऽऽस्सानधुपदिशतीति थुक्त्‌ । 
एवश्च खति तद्परशग्रहणसोष्षट्ान्तेन धत्याभिश्न्धस्य सोक्षोपदेश उप्‌- 
प्यते । अन्पथा खषख्ये सदात्स्तसोषदेके 'अहमुक्थसस्मीरि विघात 

॥ भाष्यका अनुवाद्‌ ` 

खमे आदिकी कामनावाले पुरुषको जेसे अचिहेत्र आदि योम्य साधनोका 
शाख उपदेश कर्ता है, उसी प्रकार शुयुष्को भी (स आत्मा० ८ वह्‌ आत्मा 
है, हे उवेतकेतो वह तू है) इस प्रकार यथाथे आत्माका ही उपदेश करता 
है यह युक्तं दै। ठेसा होनेसे "गरम फएरसेको पकडनेसे ८ चौ्यसे) युक्ति होती 
हेः इस दृ्टन्तसे सय नद्यम भमः एेसी बुद्धि रखनेवाङे पुरूषके छिए 
सोक्षका उपदेश्च युक्त है! टेसां न मानकर सत्‌ आत्मतस्य हैः इस उपदेराको 


गोण मन, तो “अहयुक्थ० (मै प्राणहर ठेसा समञ्च) इसके समान यहं 


| रलग्रभा | । त 
खङ्गूरम्‌ इति । स च अन्धः श्रद्धाटतया तदत्यजन्‌ स्वाभीष्टम्‌ 
अप्राप्य अनथपरम्परां प्राप्ः; तेन स्यायन इव्यर्थः । तथा सरतीति | आत्म 
ज्ञानासावे सति विहन्येत मोक्षं न प्राप्नुयात्‌, प्रद्युत अनथेम्‌-- संसारं च प्राप्नु- 
याद्‌ इत्यथैः । ननु जीवस्य प्रधानेक्यसम्पदुपासनाथमिदं वाक्यमस्तु इति 
तत्राह-ए्वं च सतीति । अवाधितास्मप्रमायां सत्याम्‌ इत्यथः । कस्यचिद्‌ 
आरोपितचोरप्वस्य सत्येन तप्तं पररां ग्रहतो मोक्षो दष्टः; तद्दृष्टान्तेन सत्ये 
ब्रह्मणि “अहस्‌? इत्यमिसन्धिमतः मोक्षः, धयथा सत्यामिसन्धः तप्त पर ग्रहाति 

रलममाका अनवाद | 
छोडनाः उस अन्धेने विद्वास करके पूंछ नहीं छोडी ओर महा कष्ट पाया 
अर्‌ अपन इष्ट-नगर्सय नदह पटच सका । | तात्पर्य यह्‌ 2 क इयं "याय अन्धगा- 
पुच्छन्यास समान अनात्य पदाथय अलत्सद् कृरमवाखा अनथसाम हाता ह | तथा 
ति आत्मन्ञानका अभाव होनेपर “पुरुषाथसे भरष्ट दता हः अथात्‌ सक्ष नहीं पाता 
कन्तु उखृट अनथरूप स्सारका ब्राप्न दहता ह, यह्‌ अर्धदह्‌ । याद्‌ काइ कह कि 
ततत्वतमासः यह्‌ वाक्य जावकां म्रधानकं साथ एक्यका अआरप कर्‌ सम्पतू-उपसनाक खए 
ह, इस राङ्क पर कहते दे-““एव च सातिः इयाद्‌ । “एसा हदानपर -अबाषत आत्सग्रमा 
दनरपर्‌ । कड्‌ पुरुष, जसपर्‌ चारक आरप हअ हे छ ए हए फरतस्क्रा सलक वर्स अरहण | 
कर्‌, ता उप अगसिपरसं उसका यक्तं द्सन्म आता ह इस इद्ान्तस लल ब्रह्म ह| एसा 
सभिसन्धि रखनेवाल--जीवका आत्माके साथ तादात्म्य समञ्ननेवाला पुरुष मोक्ष पाता द 
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7 भाष्य ८.९. ५ | 
( ए आ० २।१।२।६ ) इतिवत्‌ संपन्षा्र॑भिदसनित्यपलं श्यात्‌ । तत्र 
मोक्षोपदेश नोपयचेत । तस्माच पद्णिनन्यात्मशब्देस्य भौणत्वय्‌ , भ्ये 

¦ (` त स्वागिश्रूलयभेदस्य प्रत्यक्षसवाहुपपन्नो गौण आलत्यश्ब्दो समाऽऽत्छा भद्र 

1. थि = ते ल (~ य्‌ प्रम = 

छ सेन इति । अपि च कचिद्‌ भाणः राष्दी दृष्ट इति नैतायता शब्द्रमाणकेऽ- 

|, थं गोणी कटपना स्याय्या, सर्वत्राऽनाश्वासप्रसद्काद्‌ । यतृक्तमू-चेतनाचेत- 

| नयोः साधारणं आत्मशब्दः कऋतुज्वलनयोरिवि ज्योतिःब्द इति, तन्न 

9  साष्यका अनुवादे 

| | उपदेश केवर संपद्रप होनेसे अनियफरूदायक्‌ होगा । ओर उससे मोक्षका उपदेश 
| गत नहीं होगा । इस कारण सृक्ष्मरूप सतमे आत्मशब्द गौण नहीं हे । मेरा 
आत्मा सद्रसेन है' यहोपर तो भयके किए आल्सराब्दका गोण प्रयोग ठीक दहै, 
क्योकि स्वाभी ओर भ्रयका सेद प्रयक्ष है । किञ्च, खब्द कहीं मोण देखनेमे आता 


। || हे, इसीसे सर्वत्र रब्दप्रमोणक अर्थम गोणसवकी कल्पना करना ठीक नहीं 
ध | : ¦ ५७ ७५ (~ ज क ङा 
| क्योकि एसा दोनेसे सब प्रयोगोमे अविश्वास दो जायगा । जंसे “ज्योतिः शाब्द 


भ्र, भै 9 


राग ओर अभनिके अर्थमें साधारण है, वैसे ही आत्मञ्चब्द चेतन ओर अचेतन 
अर्थम साधारण दहै, एेसाजो कहा दै, वह कथन ठीक नहीं है, क्याँकि 


 । | रत्वश्रमा [ि ॥ 

स न दद्यते जथ ॒सुच्यते इति शत्या उपदिष्टः स्र उपदेशः सम्पतपक्षे न युक्त 

इत्याह-अन्यथेति । देहस्थापयति इति उक्थम्‌-प्राणः । तस्मात्‌ मोक्षापदेशात्‌ 

८ सस्ये सम्भवति गौणलस्य अन्याय्यत्वात्‌ च आसशब्दः सति सुर्य इत्याह-अपि 

`  चेति। कबिद्‌-भृत्यदौ | सर्वत्र जह्‌ आस्मा इत्यत्रापि सुख्य आत्मशब्दो न 
रत्प्रमाका अनुवाद्‌ ` 


ध | ठेसा यथा सल्यभिसन्धः ० ( जसे स्यवक्ता पुरुष तप्त प्ररश्ुको प हे, पर जलता नहीं 
 --#||| ` हे ओर अभियोगसे सुक्त होता दै) इस श्रुतिसे उपदेश टदोतादै उपदेदा सम्पत्पक्षमें 


संगत नदीं हौ सक्ता एेसा कते दै--““अन्यथा” इयादिसे । रारीरको उठता है इससे 

| उक्थ--प्राणदह। श्ुतिमें मोक्षका उपदेश टै ओर मुख्य अर्था संभव दोनेपर गौण 

| अथकी कल्पना करना ठीक नहींदहे, इस कारण भी आत्मशब्द सतम सुख्य दहै, एसा 

| | कते दै--“अपि च इव्यादिसे । कदी रय आदिम । सर्वच्र--"अदहसात्माः 

। | | (मै अत्मा रद्र) इसमे भी आत्मशब्द सख्य न दोगा एेसा अर्थं दै। “चेतन 
| न 9 
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(८.१ ) सव स्थलोंपरं । (२) शब्द जिसका प्रमाण दह, 
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भाष्य्‌ 
अनेकाथत्यस्याऽन्याय्यत्वात्‌ | तस्याञेतनविषय एव्‌ चुख्य्‌ अबल्मश्चन्दश्रतन- 
45 त्योप्चाराह्‌ शरतादिषु ग्रथ्यते गूतात्येन्दरियस्मेति च! साधारणत्मेऽ- 
प्यात्मदन्श्स्य न प्रकरणयुएपर्द का किचिजिशायकयन्तरेणाऽन्यतरषत्तिता 
निधारयितुं शक्यते । न चाऽत्राभ्चेतनस्य निश्वायद्‌ं दिंचित्कारणयस्ति, 
| प्रदतं त दीक्षित स॑निहितशेतनः उवेतक्षितुः, नहि चेतनस्य सवेतक्षेती- 
र श्चेतन आसा सभवतीत्यगोचाप । दस्पाख्ेतनविषय इहाऽऽस्मश्षब्द इति 
1 भाष्यका अनवाद ` 
एक राब्दके अनेक अर्थ मानना अनुचित हं । इससे चेतनशूप अर्थसेंही 
आत्मश्चब्दका ध्रयोग मुख्य हे ओर चेतनके संसगेके अभ्याससे भूत आदियोमें 
भूता्मा, इन्द्रियात्मा एसे प्रयोग होते यदि आत्सश्चव्द ८ चेतन ओर 
अचेतन अर्थमें ) साधारण मानं छिया जाय, तो धी प्रकरण अथवा उपपद्‌ किसी 
एक निश्चायकके बिना, दोनोमेसे किस अर्थे आव्सशाव्द प्रयुक्त है इसका निर्णय 
नदीं हो सकता, ओर यर्हो अचेतनरूप अर्थका निश्चायक के कारण नदीं है । 
ह परन्तु य्ह ईक्षण करनेवाखा सत्‌ प्रकृत है ( अथोत्‌ सतका प्रकरण है ) 
ओर चेतन श्चेतकेतु संनिहित दै । अचेतन पदाथ चेतन ध्चेतकेतुका आत्मा-- 
स्वप नदीं हो सकता एेसा हम पीठे कह्‌ चुके दँ । इसठिए यहा आत्मराब्द 
` | रल्प्रभा 
स्यात्‌ इत्यथः । चेतनत्वोपचासद्‌ भूतादिषु । सवत्र चेतन्यतादास्मयात्‌ इत्यथः | 
स्मराब्दः चेतनस्य एव असाधारण इद्युक्तम्‌। अस्तु वा अव्यापिवस्तूनां साधारणः, 
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= ५ तथापि तख अत्र श्रुतौ प्रधानपरत्वेऽपि निश्चायकामावात्‌ न प्रधानवृत्तिता इत्याह- 
= र साधारणत्वेऽपीति । चेतनवाचिते तु प्रकरणं सेतकेतुपद्‌ च ॒निश्चायकम्‌ 


अस्ति इत्याह-- प्रकृतं त्विति । उपपदस्य निश्यायकलं स्फुययति-नहीति | 

ततः किं तत्राह-तस्मादिति। आम्मशब्दो ज्योतिरंशब्दवत्‌ नानाथेक इद्युक्त दृष्टान्तं 
रलममाका- अनवाद्‌ 

| त्वोपचाराद्‌ भूतादिषु अथात्‌ भूत आदिय सवत्र चेतन्यका तादात्म्य होनेसे । आत्मशब्द 

| चेतनमें दी असाधारण हें । चतन ओर अचेतनमें साधारण हं एसा मानने पर भी वह मरधान- 

परकर दै इसका कोड निश्वायके न होनेसे वह प्रधानका वाचक नहीं दं एसा कते द--““साघा- 

६ रणत्वेऽपि'” इलयादिसे । “प्रकृत तु" इयादिसे कहते दहं के आत्मशब्द चेतनवाची दहं इस 

"क. 2 पक्षम तो अकरण ओर छेतकेत॒ पद निश्वायक है। उपपद्‌ निश्वायक है) देसा स्पष्ट करते 

है-““नदहि" इयादिसे । इससे क्या हआ ? इस राङ्कापरं कते है- “तस्मात्‌ इद्यादिसे । 


। ( १) समीपम प्रयुक्त खन्द । 
| ३३ 
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भाव्यं 

निशीयते। ज्योतिःश्ब्दोऽषि लोकिद्ेन प्रयीगेण ज्वलन एवं सटः, - 
अथेवादकरिपितेन त॒ ज्यरनखाद्रयेन क्रतौ व्रषत्त इत्यदटान्तः । अथव 
पूर्वसूत्रे एवाऽऽत्सशष्यै निरस्तसमस्तगोणत्वसाधारणतवक्षङूतया 
भाष्यका अनवाद . 
४ चेतनविषयक दै, ठेसा निश्चय होता है। “ज्योतिः शब्द भी. रोकिक प्रयोगसे 
1 अभ्रम दही रूढ है, परन्तु अथेवादसे कल्पित हुए अ्चिके सादर्यसे यागमें 
$ प्रवृत्त होता है, इससे बह दृष्टान्त ठीक नदीं है । अथवा पूर्वसूत्रे दी आत्म- 

५ राव्दके समस्त गौण ओर साधारण अर्थोकी शङ्काके . निरसनसे व्याख्यान 


~~~ 
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रत्तपमरभा | 
निरख्ति-उयोतिरिति । कथं तर्हि जयोतिषा यजेत'इति ज्योतिष्टोमे मयोगः, तत्राह - 
/ 1. अथवादेति। “एतानि वाव तानि ज्योतीषि य एतसय स्तोमाः तै० व्रा° १।५।११) 
¦ |  इत्य्थैवादेन कल्पितं ज्वरुनेन सादृश्यम्‌ , “त्रिवृतयश्चदरललिवृस्सप्तदशस्त्रिवदे कविर 
इति स्तोमाः" तत्तद्थप्रकादाकतवेन गुणेन ज्योतिष्पदोक्ता छऋकूसंघाः । तथा च ज्योतींषि 
ह स्तोमाः अस्येति ज्योतिष्टोम इत्यत्र ज्योतिद्शब्दो गोण इत्यथः । ननु जत्मश्चब्दादिति 
१९ पूर्वसूत्र एव आत्मशब्दस्य प्रधाने गोणव्वसाधारणत्वरङ्कानिरासः क्खचितः, 
 । मुख्यार्थस्य धवेन उक्तिसम्भवे गोणत्वनानार्थकतवशङ्काया दुवैर्त्वेन तनिरासा्थं 
भ प्रथकृसूत्रायास्ानपेक्षणात्‌ । तथा च राङ्कोत्तरत्वेन सूत्रन्याख्यानं नातीव सोभते; 
~ ` ` ~  इत्यरुचेराह-अथवेति । निरस्ता समस्ता गौणखनानाथैखशङ्का यस्यं आत्मशब्दस्य 
|  रलप्रमाक्रा अनुवाद | 
अ{त्मराव्द ज्योतिःरब्दके समान नानार्थक है, यह पीछे कहा गया है, ` इसं टषटान्तका निरसन 
करते दै--““ज्योतिः”" इ्यादिसे । तव “ज्योतिषा यजेत" इसमे “ज्योतिः' ाब्दका ज्योतिष्टोमके 
~ | अथेमे प्रयोग केसे है १ इसपर कते है--“अथवाद्‌”” इत्यादिसे । “एतानि °` इस अथंवादसे 
~ । ञ्वर्नके साथ साध्य कत्पित हे । 1 इत्यादि स्तोम -ऋनूसमूह 4 
| ॥ प्रकाराकत्वरूप यणस् ग्काडक अआग्नम रूद्‌ स्यातः शब्दस कह ग्य ह । अरर स्याता 
| 
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स्तोमा असेति ज्योतिष्टेमःः इसमें ज्योतिःशब्द्‌ गौण है । यद्दौँपर शङ्कादोतीटहै कि गोण- 

शरे्ना० इस पूवं सूत्रम आत्मराब्द प्रयुक्त हआ है, इसलिए उसी सूत्रम आत्मशब्द प्रधानक 

किए गौण है अथव्‌। साधारण है, इस शङ्धका निरसन करना उचित था, क्योकि सुख्य अथेका 

४ कथन तो सघवके कारण संभव है, गोणत्व ओर नानाथकत्वकी शङ्का दुबल दोनेके कारण 
^ । उसका निरसन करमेके च्षएपएरथक्‌ सूत्र स्चनेके श्रसकौ आवदयकृता नहीं थी। इससे इस 
| दाङ्काके उत्तर रूपसे इस ( सप्तम ) सूत्रका व्याख्यान अधिक शोभा नहीं देता, एसी अर्चिसे 
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भाव्य 

व्याख्याय ततः खतन्तर एव प्रथानक्षारणनिराकरणहैतुर््याख्पैयः नन्नि- 
रख सोक्षोषदेश्षात्‌' इति । तस्मान्नाऽचेतनं प्रधान सच्छब्दवाच्यम्‌ ॥७॥ 

ततश न प्रधान सच्छन्द्‌वद्स्वन्‌ 

| माष्यका अनुवाद 

क्रिया. गया है, इससे (तच्चिष्ठस्य ० यह्‌ सूत्र प्रधानकारणतावादके निसकरण 
करनेके किए खतंत्र ही हेतु है, एेसा व्याख्यान करना चाहिए । इससे अचेतन 
प्रधान सत्‌ रब्दकां अथ नदीं है ।। ७॥ 

प्रधान सतृश्व्दका अथे क्यो नदीं है ! 


अधिऽ 4 सू०७| ज्लाङ्रमाष्य-रल्रभा-वाषाडुव 
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रत्नग्रभा 
स तच्छङ्कः तस्य॒ यावः तत्ता तया इत्यथः । पतं इति । सत आस्मशब्देन 
जीवामिन्नतात्‌ इति हेत्वपेक्षया मोक्षोपदेश: स्वतन्त्र एव प्रधानकारणत्वनिरासे 
हेतरित्यथः ॥ ७ ॥ | 
ननु यथा कथिदरुन्धतीं दरीयितुं निकस्स्थां स्थूलां ताराम्‌ अरन्धतीस्वेन 
उपदिशति तद्भदनात्मन एव प्रधानस्य सत्पद्‌[थस्य आस्त्वोपदेश इति 
रङ्कते-छुतशवेति । प्रधानं सच्छल्दवाच्यं नेति कुत इत्यथैः । 
|  रत्प्रमाका अनुवाद 
कहते है-““अथवा"' इत्यादिसे । निरस्त ह सव गौणत्व ओर अनेकारथैत्वकी दाङ! जिस आत्म- ` 
रान्दकी वह निरस्तसमस्तगोणत्वसाधारणत्वशङ्क दै एेसा समास जानना चाहिए! “ततः? 
दत्याद । आत्मरब्द्‌ हरा सतका जावक साथ अभद ह इस ६ठक जपा मत्तक उपद्र 
नवर कर्गिताकाद्क। [नरस करनक [खुए स्वतत्र दा द्वु र \॥ ४॥ 
जसं अति सूष्ष्ःअरुन्धताः तारका द्खलखनवालखा क्रा एक उसक सम्मापक् स्यूर्‌ त्‌।रका 
अरुन्धती कहकर दिखल्यता हे, इसी म्रकार सच्छब्द वाच्य, अनात्मा प्रधानका ही आत्मरूपसे 


उपदृरा हं एसी शङ्का करते क श्च इत्यादिसे अथात्‌ प्रधान सत्राब्द्का युख्यार्थ 
नहीं दै, इसमे क्या कारण हे ध | 
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पदष्डेद-- देयत्वावचनात्‌ प 
पदाथाक्त--दयववावचनात्‌--नेषेधस्य अनुक्तः; च-अपि [न प्रधानं 





सच्छब्दवाच्यम्‌ | 
छ 1 भाषाथ--ग्रधानके ध्यानसे मोक्ष नदीं होता एेसा निषेध भी नही किया गया 
| ह, अतः स्थूटारुन्धतीन्यायसे सी प्रधान सच्छब्दवाच्य नदीं हो सकता । 
ध | (~ 
| | । माघ्य 
(0 य = व प्रधानं सच्छः च्य (5 ॥ (क 
411 यद्यनात्मेव प्रधानं ॒सच्छब्दवाच्यं स आत्मा तस्वमसि' इतीहो- 


पटिष्ठ खात्‌, पर तदुषदेश्चश्रवणादनात्मन्नतयः तन्निष्ठो मा भूदिति, युख्यमा- 
स्मानश्ुपदिषिक्वस्तस्य हेयत्वं बूथात्‌ । यथाऽछन्धतीं दिदशथिपुस्तत्समीप- 
स्थां स्थर तारासश्रुख्यां व्रथससरुर्धतीति प्राहयित्वा, ताँ प्रत्याख्याय 
पश्चादरुन्धतीमेव ग्राहयति, तद्न्राऽयमस्मेति त्रयात्‌ । न चेवमवोचत्‌ । 
सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठेव हि पषटप्रपाञकपरिसमा्िरस्यते । चशब्दः 
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~ ~~~ 


साष्यका अनुवाद 

` - स आत्मा (वह आत्मा है, वह तू दहै) यह श्रुति यदि 
1 अनात्मा प्रधान दी सतश्चब्दका अथे है सा उपदेश करे, तो उस 
क + 


उपदेशको सुनकर आत्मके ज्ञानसे वह कदी अनांस्मनिष्ठ न हो 
जाय, -इसकिए मुख्य अत्माका उपदेश करनेकी इच्छाः करनेवाले 
( आचाय ) को अनात्माकी हेयता कनी चाहिए । जसे अरुन्धती तारको 
व दिखलनेकी इच्छवाखा उसके पासके स्थू-असुख्य तारेको, यहं असन्धती 
- | हं एेसां पहठे कहकर, पीछे उसका निषेध कर मुख्य अरन्धतीको दही 

| | दिखाता है, इसी प्रकार यह्‌ ( प्रधान ) आत्मा नहीं है, ठेसा आचार्यको 
ध | कहना चाहिए था, परन्तु उसने रेसा कहा नहीं है । केव सदूरूप आल्माका 
| 





( रत्नप्रभा 
= नर ट्त्य न्त त ( | णोति सत्यपी 
| । सौत्रश्चकारोऽनुक्तसथुचयाथ इत्याह-च शब्द इति । विवृणोति-सत्यषीति। 
रत्नमरभाका अनुवाद 
सूत्रमे जो चः राब्द हँ, वह अनुक्तका सयुचायक्र है अथात्‌ जो नदीं काद, 
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भाष्य 
प्रतिज्ञाविरोधाम्युचयग्रदशनार्थः । सत्यपि -इेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः 
प्रसज्येत, कारण विज्ञानाद्ि सवं विज्ञातमिति प्रतिज्ञातम्‌ । “उत तसा- 
दशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यत भतशथवि्ञातं विज्ञातमिति "कथं सु 
भवः स अदेश्य मवतीति "यथा सोभ्येकैन ृतिपिण्डेन स्वं सन्वय विज्ञातं 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं खत्तिकेत्येव शत्यम्‌" (छा ०६।१।२-४) 

| भाष्यका अनुवाद 

साक्षात्कार करनेमें ही छान्दोग्यके षष्ठ प्रपाठककी समाधि देखी जाती है । च्चः 
राव्द जोडनेका प्रयोजन है प्रतिज्ञा-विरोधका समुच्चय दिखछाना । यदि प्रधान 
हेय भी कहा गया होता, तो भीं प्रतिज्ञाविरोध दोता, क्योंकि कारणके विज्ञानसे 
ही सवका विज्ञान होता है, एेसी प्रतिज्ञा की हे, कारण कि वाक्यके उपक्रममे इस 
प्रकार श्रुति दै--“उत तमादेरमप्राक्ष्यो°' ( हे श्तकेतु ! तुमने गुरसे आस्त्रैक- 
गम्य वह वस्तु परी थी, जिससे कि अश्रत कस्तु श्रत हो जाती दहै, अतर्कित 
तकित हो जाती हे, अनिधित निध्ितदहो जाती हे) कथं नु भगवः० (हे 
भगवन्‌ ! किस प्रकारसे वह आदेश्च होता है ) व्यथा सोम्येकेन० ८ हे प्रियदङन | 





र्त्नग्रभा 
अपिरन्दात्‌ नास्ति एवेति सुचयति । वेदानधीत्य जागतं स्तब्धं पुत्रं पिता उवाच-हे 
पुत्र ! उत-अपि आदिद्यते इति आदेशः उपदेरकरभ्यः सदात्मा तमपि सप्राक्ष्यः- 
गुरुनिकटे प्रृष्टवानसि, यस्य श्रवणेन मननेन विज्ञानेन अन्यस्य श्रवणादिकं मवति 
इति अन्वयः । ननु अन्येन ज्ञातेन कथम्‌ अन्यद्‌ अक्ञातमपिं ज्ञातं स्यादिति पुत्रः 
राङ्ते---कथयिति। दे भगवः कथ नु खट स भवति इव्यथः कार्यस्य 
कारणान्यत्वं नास्ति इत्याह---यथेति । पिण्डः-स्वरूपम्‌, तेन विज्ञातेन इति 
रत्नमरभाका अनुवाद 

उसके समुचयके लिए है। “सलि” इलयादिसे शच कारफे अ्थका विवरण करते ह । 
“अपिः शब्द्से _दहेयत्ववचन है ही नदीं एेसा सूचित किथारहै। वेदोका अध्ययन करके 
अये हुए स्तन्ध-अविनीत पुत्र श्वैतकेतुसे आरुणि पिताने कहा---हे पुत्र जिसके श्रवण, 
मनन ओर विन्ञानसे अन्य वस्तुओंका श्रवण, मनन ओर विज्ञान हो जाता है, केवल उपदेशसे 
लभ्य उस सत्‌-आत्माके सबन्धमे क्या तुमने गुरुसे प्ररन किया था १ उत~--अपि ! (आदिदयते 
इत्यादेशः अर्थात्‌ जिसका केवल शाघ्र या आचायके उपदेशसे कषान हो “कथम्‌” 
इदयादिसे पुत्र शङ्का करता है कि दूसरी वस्तुकं ज्ञानसे दूसरी अज्ञात वस्तुका किस भकार 
ञान हो सकता दहं पिताक एेसी अद्भुत वाणी सुनकर पुत्र कहता है किं हे भगवन्‌ 
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अप्य । 
“वं सीस्य स॒ आदेश्नो भवति ( छ० ६।९।६ ) इति ` शाक्ष्योपक्रसे 
अष्यक्रा अनवाद 


जिस प्रकार सिदट्टीके सरूपके विज्ञानसरे मिदटीके सव विकारोका विज्ञान 
हो जाता है, नाम, रूप विकार वाणीके आखम्बनसे ही है, वश्वुतः मृत्तिका 





ही सल है ) "एवं सोम्य ० ( हे प्रियदरोन ! इस प्रकार वह आदेश्च होता है ) 


ऋ त रलम्रमा 
रोषः । तत्र युक्तिमाह-पाचेति । वाचा वागिन्दियेण सार्यते इति विकारौ 
वाचारम्भणम्‌ । ननु वाचा नाम एव आरभ्यते, न घटादिः इत्याशङ्क्य नाममात्रमेव 


विकार इत्याह---नामधेयभिति । 
“नामधेयं विकारोऽयं वाचा केवलमुच्यते । 
वस्तुतः कारणाद्‌ भिन्नो नास्ति तस्मान्स्षेैव सः ॥॥' 
इति भावः । विकारमिथ्याते तदभिन्नकारणस्य अपि मिथ्यालम्‌ इति न इव्याह-- 
मरत्तिकेति । कारणं कायाद्‌ भिच्रसत्ताकम्‌ , न. काय कारणाद्‌ भिन्नम्‌; अतः 
कारणातिरिक्तस्य कार्यस्वरूपस्य अभावात्‌ . कारणज्ञानेन तञ्ज्ञानं भवतीति स्थिते 
दोष्टान्तिकमाह--एवभिति । मद्रद्‌ ब्रह्ेव सत्यं वियदादिविकारो मृषेति ब्रह्म- 
ज्ञाने सतिः जञेयं किञ्चित्‌ न अवरिष्यते इव्यथः}. यद्यपि प्रधाने ज्ञाते तत्तादा्म्यात्‌ 
रत्न्रभाकरा अनुवाद 


यहः अदेश किस प्रकारका है १ “यथा” इलयादिसे पिता कहता हे कि कायं कारणे प्रथक्‌ 
नीं है ।; श्रत्पिण्डेनः के वाद्‌ शविज्ञातेन' इसका अभ्याहार करना चाहिए । उसमें युक्ति कहते 
है--““ वाचा इद्यादिसे । वागिन्दरियसे आरम्भ किया जाता दै, इस कारण विकार वाचारम्भण 
हे । ` वागिन्ियसे केवल नामका दही आरम्भदोता है, घटादिका तो आरम्भ नहीं दहोता एसी 
राङ्का करके केवल नाम दही विकार ` है -पेसा कते दै--“नामधेयम्‌?ः पदसे । “नामधेयं 
विकारोऽयं ० ( नाम माच विकार हे, केवल वाणीसे कदा जाता दहं, वस्तुतः कारणसे भिन्न 
नहीं है, ` इससे वह्‌ असत्य है ) यर्हौपर राङ्क दोती दै कि यदि विकार मिथ्या होता, तो उससे 
अभिन्न कारणमी मिथ्यादी ठहरता। नही, यहः कथन ठीक नीह एेसा कहते दै 
“मृत्तिका इत्यादिसे। कारण कार्यसे भिन्नसत्तक दै--कार्यसे कारण भिन्न. दै, परन्तु 
कार्यं कारणसे भिन्न नदीं है, अतः कारणसे अतिरिक्त कार्यस्वरूपका अभाव होनेसे कारणके 
ज्ञानसे कायंका ज्ञान होता है, ेसा निश्वय होनेपर दाणन्तिक कहते ह--“"एवं? इत्यादिसे- ।. 
तात्पर्य यह दै करि सत्तिकाके समान ब्रह्मी सव्य वस्तुं, ञकार आदि विकार मिथ्या 
हे, अतः व्रह्यक्रा ज्ञान होनेपर कछ भी ज्ञेय अवरिष्ट नदी रहता । ` यद्यपि प्रधानका. ज्ञान 
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2; | भाष्य 
श्रव | च्‌ स्‌ च्छक र च्‌ 2 धच ¢ सा प, थः श वेना 2 त्वे क 
| वणात्‌ । न च सच्छब्दवाच्ये प्राचे थोर्यदञक्षारणे हेयत्वेनाऽदेयस्येन 
छ 4 अ क २। वकवम ० घि ¬ ९ ृ 1 = ~ अ घ > [न विक्‌ रत्य भ € शर थ्‌ 
। घा विज्ञाते क्तवा विज्ञातो भेवति, अग्रधानविकास्त्व्नोदरवर्भस्यं | 
॑ तस्म्रान म्रवर्न < च्छन्द वाच्य || € ॥ 
| „ दुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यद्रू- | | 
| 8 ` भाष्यका अनुवाद्‌ व 
स यदि प्रधान सच्छब्दवाच्य हो तो उस भोग्यव॑मैके कारणका हेय अथवा अहेय 
भरू” त नह गकि ओक्लयसं 
रूपसे ज्ञान दोनेपर भी भोक्टवगेका ज्ञान नदी हो सक्ता, स््योकि ोक्तवर्स 
प्रधानका विकार नदीं है, इस कारण प्रधान सत्‌ शब्दका अर्थ नहीं है ॥ ८ ॥ 
ओर किस कारणस प्रधान सत्‌ शव्दका अर्थ नदीं है ! 
रत्नयसा 
विकाराणां जञानं भवति तथापि न पुरुषाणाम्‌ ; तेषां प्रधानविकारत्वाभावाद्‌ इत्याह- 
| न चेति । अस्माकं जीवानां सदृरूपत्वात्‌ तज्ज्ञाने ज्ञानमिति भावः ॥ ८ ॥ 
~ ध्र ङतं ^ पुन (~ _, ््‌ | 
| | कुतथेति । पुनरपि कस्मात्‌ हेतोः इत्यर्थः | 
| रत्नममाका अनुवाद 
होनेपर विकारोके तत्स्वरूप पअरधानसे अभिन्न हेोनेके कारण उनका ज्ञान होतादै, परन्त॒ 
पुरुषोका--भात्माओंका ज्ञान नदीं होता, क्योकि वे धानक विकार नदीं हैँ एेसा कहते है-- 
“न च” इत्यादिसे । आखय यह हे कि वेदान्त मतम जीव सद्रूप है इससे सत्‌--ात्माका 
^ ज्ञान होनेपर जीवोका ज्ञान हो ही जाता दै ॥८॥ 
| "कुतश्च" अथात्‌ ओौर किस हेतसे प्रधान सत्‌ शब्दका अथं नहीं है 
0 | € ` 
ध: ( १) सव भोग्य पदाथ । उनका कारण संख्यमहानुसारं प्रथान ह । 


( २ ) मोगनेवाे जीव्‌ । 
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प्वाष्ययात्‌ ।॥ ९ ॥ 
पदार्थोक्ति--स्वाप्ययात्‌-सुषुधिकाटे जीवस्य स्वस्मिन्‌ अधिष्ठाने 
स्यश्रवणात्‌ [ चेतनमेव सच्छब्दवाच्यम्‌ , न प्रधानम्‌ ] । 
भाषाथ--श्रति कहती है कि सुषु्तिसमयमे जीव अपने अधिष्ठानम लीन 
दोता है, इस कारण चेतन ही सच्छब्दवाच्य है, प्रधान नहीं है ( चेतन जीव 
अचेतन प्रधानम शन नदीं हयो सकता ) | 
भाष्य 
तद्वैव सच्छब्दवाच्यं कारणं प्रछत श्रूयते-'यत्रेतप्पुरषः खपिति ना 
सता सोभ्य तदा संपन्नो भवति खमपीतो मवति तस्मादेनं खपिती- 
स्याचकषते श्वं हपीतो भवतिः ( छा०° ६।८।१ ) इति, एषा श्रुतिः खपिती- 
 भष्यका अनुवाद 
उसी सत्‌ शब्दवाच्य प्रस्तुत कारणके प्रकरणम यह्‌ श्रुति दै--“यत्रैतत्पुरुषः 
स्वपिति (जव सुषुधिमै पुरूषका स्वपिक्तिः णसा नाम होता है, तव 
हे सोम्य ! वह्‌ सत्क साथ एक होता है, अपने लीन होता है, इसछिए 


उसको 'सपितिः पेसा कहते दै, क्योकि वहं अपनेमैे लीन होता दहै) 


र्त्वय्रभा | 
सुषुपो जीवस्य सदात्मनि--स्वर्मिन्‌ अप्ययश्रवणात्‌ सत्‌ चेतनमेवं इतिं 
सूत्रयोजना । एतत्‌ स्वपनं यथा स्यात्‌ तथा यत्र सुषु स्वपिति इति नाम भवति, 
तदा पुरुषः सता सम्प्र एकीभवति । सदेक्येऽपि नामप्रवृत्तिः कथम्‌ ए तत्र आह 
स्विति । तत्र खोकप्रसिद्धिमाह--तस्मादिति। हि यस्मात्‌ स्वं सदात्मानम्‌ अपीतो 
मवति तस्मात्‌ इत्यथैः । श्रुतेः तात्पयमाह-एषेत्यादिना । कथमेतावता प्रधाननिरास 
 रत्नम्रभाक्रा अनुवाद 

श्रुति कती दै कि खुषुिमे जीवका अपनमे अथात्‌ सदात्मामें ख्य होता है, इससे सत्‌ 
चेतनदीदहै, इस प्रकार सू्रक्री योजना करनी चाहिए) सुषुपिमें जव पुरुषका (स्वपितिः 
नाम होताहै, तव पुरुष सत्के साथ एक होजाताह। सत्क साथ एक होनेपर भी 
'स्वपितिः नामकी प्रवृत्ति किस प्रकार दोती है, इस पर क्रहते दै-““स्वम' इत्यादि ! इसमें 
लोकभ्रसिद्धि कहते दैँ--““तस्मात्‌” इत्यादिसे। अथात्‌ जिस कारण अपनमे--सदात्मामे 
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भाष्य 
यतरपुरूषश्य लोकम्रसिद नाम निर्वक्ति । स्वशब्देनहाऽऽत्मोच्यते 
ग्रकतः सच्छब्दषाच्यस्तसपीतै भवत्यपिजत भवतीत्य अपिपूरव- 
स्येतेलयार्थत्वं प्रशिदध्‌, प्रथवाप्ययावित्युत्वत्तिव्रलययोः पयोगदश्नात्‌ मनः 
प्र॑चारोषा्धेविशेवबन्धादिच्दियाथान्‌ शृह्स्तदिशेषापमी जीवो जायति | 
तद्रा्नाविशिष्ठः स्वप्नाच्‌ पएर्यन्‌ मनःचब्दवच्यो यवति । इ उवाधि- 
साष्यका अनुवाद 
यह श्रुति पुश्षके 'खपितिः इस छोकप्रसि द्ध नामका निर्वचन कर्ती दै। “सः 
शब्दस यह आत्मा कहा गया है । जो प्रकत ओर सत्‌ शब्दका अर्थं है, उसने 
जीव अपीत होता है अथौत्‌ लीन होता है। “अपिः पूर्वक द्रण्‌ः धातुका अथे- 
ख्य प्रसिद्ध है, क्यो कि श्रभवाप्ययौः ( उत्पत्ति ओर प्रख्य ) येसे प्रयोग देखनेमें 
आते ह । मनके प्रचार--इन्द्रियो दाया बुद्धिका परिणामरूप उपाधिविदोषके 
वन्धसै विषर्योको ग्रहण करता हआ तद्विदोष ( स्थर देहके साथ एेक्यकी 
भ्रान्ति) को प्राप्न हृ जीव जागता हं ( एेसा व्यवहार होता दहै) उसकी 
वांसनाओंसे युक्त  होकर-जात्रदवस्थाओंमे अनुभूत विषयोंकी वासनासे युक्त 


मनसहित होकर--खप्र देखता हुआ (सनः राब्दसे वाच्य होता है । दोनों उपा- 


रतनञ्र्था 


इत्यत आह--स्वश्चब्देनेति । एतेर्धातोः गव्य्थस्य अपपूर्वस्य स्यार्थत्वेऽपि कथं 


नित्यस्य जीवस्य ख्य इति आशङ्क्य उपाधिख्यात्‌ इति वक्तुं जाग्रस्यप्नयोः उपाभि- 
माह-- प्रन इति ! ेन्द्ियकमनोवृत्तय उपाधयः, तेः घटादिस्थूखा्थविदोषाणाम्‌ 
आना संबन्धात्‌ सत्पा तानिन््ियाथान्‌ पयन्‌ स्थूरखुविरोषरेण देहेन एेक्यश्नान्तिम्‌ 
आपन्नो विदवसंज्नो जागर्ति, जामरद्रासनाश्रयमनोविरिष्टः सन्‌ तेजससंन्नः स्वप्ने 


रत्वम्रभाखा अनवाद 
ल्य होता है, उसी क।रण । श्रुतिका तात्पयं कहते दै--“एष!” इ्यादिसे । इतनेसे दी 
प्रधानक्रा निराकरण किस प्रकार होता हं, इसपर कहते द--““स्वराब्देन इत्यादेसे । 
यदपि “अपिः पूषैक गत्यथ इण्‌" धातु लयाथेकर दै, तो भी निलय जीवका ल्य किंस प्रकार हो 
सकता है, एेसी आशङ्का करक, उपाधिके ल्यसे जीवका ठ्य होता है यह क्ष्नेके दिए 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्नकी उपाधिर्यो कहते है--““मनः' इत्यादिसे । इन्दियोसे दोनेवाली मनकी 
बरत्तियां बुद्धिपरिणाम उपाधिर्यौँ है, उन उपाधि्योक्रे द्वारा जीवका घटादि स्थूल पदार्थोकि 
साथ संवन्ध होता है ओर नेत्रादि इन्दियोसे इन्दि्थोके अर्थो-रूप, रस आदेका अल्ुभव करता 
हआ जीव. स्थूल देहके साथ एकताकी भ्रान्ति दोनेसे विद्वसंज्ञक होकर जागता हं एेसा 
व्यवहार होता दै! जाप्रदवस्थाकी वास्नाओंके आश्चय -मनसे संयुक्त होकर जीव तेजसं 
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भाष्य 

दयोपरमे सुपुष्ठावस्थायाघुपािकृतविरेषाभावात्‌ स्वात्मनि प्रलीन इवेति 
(स्यं ्यवीतो भवति! इत्युच्यते । यथा हृद यशब्द निर्वचनं श्रुत्या दश्ितम्‌- 
(स वा एष आत्मा हदि तस्येतदेव निरुक्त हययधथिति, तखाद्धरदयष्‌ 
( छा० ८।३।३ ) इति, यथा बाऽञ्चनायोदन्याश्चब्दप्वत्तिमूलं दश्चयति 
श्रुतिः--आप एव तदशितं नयन्ते तेज एव तत्पीतं नयते! (छा ० ६।८।२,५) 

भाष्यका अनवाद 

धि्योका जब विराम हो जाता दै, तब सुषुपि अवस्थामे उपाधिजन्य विदोषके 
अभावसे खासा निकीन-सा होता है, अतः आत्मामं टीन होता दै, रेखा 
व्यवहार होता दै । जैसे दयः शब्दका निर्वचन श्रति दिखछाती है- “स वा 
एष आत्मा०' ८ वह यह आत्मा हृदयम है, यही उस द्दयजब्दका निर्वचन 
हे, ष्टदि" हृदयमे अयः यह्‌ आत्मा वर्तमान है, इससे हृदय कहटाता दहै ) 
आओौर जैसे (अश्चनायाः ओर “उदन्याः उब्दोका निर्वचन श्रुति दिखलाती 
हे--अप एव ० तेज एव ० ( जट पुरुषसे भुक्त अन्नको द्रवीभूत करके 
रसादिरूपमे परिणत करता दहै, तेज ही उस जख्को योषण करके रक्त ओर 
प्राण रूपमे खाता है ) उसी. प्रकार अपनेमे अथौत्‌ सतरब्द वाच्य आत्मामं 





रलअर्भा 
विचित्रवासनासहकृतमायांपरिणामान्‌ पदयन्‌ प्सोम्य॒ तन्मनः" इति श्रुतिस्थ- 
मनःशब्दवाच्यो मवति, स आमा स्थूरुपृक्ष्मोपाधिद्रयोपरमे ५अहं नर; कता" इति 
विरोषाभिमानामावात्‌ लीन इति उपचर्यते इस्यथैः। ननु खपिति इति नामनिरुक्त 
तस्य हद्य्चब्दस्य एतत्‌ 
निर्वचनम्‌ । तदसितम्‌ अन्नं द्रवीकृत्य नयन्ते जरयन्तीति आप एव अङ्नायापदाथः, 
रलअभाका अनुवद्‌ 

संज्ञक दोता दै ओर स्वप्नभें विचित्र दासना्ओके साथ मायाके परिणा्ोको देखता हुआ वह 
(सोम्य तन्मनः' ( सोम्य } वह मन हे ) इ श्रुति कदे गये मनःरब्दस्े वाच्य दोता हे । 
स्थूल ओर सुक्ष्म दोनों उपाधियोकफे न रहनेसे भै नरहर कतार एसे विरेष अभिमानके 
अभावसे वदी जीव गौणीदत्तिसे खन कटा जातादै। यरद पर शङ्क दोती दैः कि स्वपिति 
इस नामका निवेचन अथवादरूप देनिसे, यथाथं नहीं दै, इसके उत्तरम कदते द--“यथाः 
इलादिसे। जञेसे हृदयशब्दका दि अयम्‌ यह निवेचन यथार्थं है ओर जैसे 'तदरित- 

 ( यदह जल पुरुषते युक्त अन्नकरो गीला कर पाक करता हे, इसते अशनाया कहखता हे, 





 ( १) उपाधेसे उत्पन्न किया हुआ -विङेष---गन्तृत्व; ष्टुत्व अदि अभिमान | 
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पत व ६ ध ~~ = 
न ८ ५ सू० ९] श्चाङ्करभाष्य-रेत्नप्रभा-गराषद्ुवादसहि २६५ 
न | | अास्य ए । 
| ¢ 1. च, एषं स्वमात्मानं सच्छब्ददाच्यसपीतो भवति इतीम स्वपिति- 
„ । 4 1 नासनिर्वचनेन द्यति ¦ न च चेतन आस्माऽ्देतयं प्रथार्गं स्वस्प- 


त्वेन प्रतिपघेत । यदि पुनः प्रभानमेबाऽऽत्मीयत्वात्‌ स्वरृब्देनैबोच्येत, 
एवमपि चेतनो ऽचेतनघप्येतीति विरुद्धसापचेत । श्रुत्यन्तरं च-- 


ˆ | - श्राज्ञनात्मना संपरिष्यक्तो च पराद्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌ (व° ४।३।२१.) 
(6.8 इति सुषुप्तावस्थायां चेतने ऽप्ययं दशयति । अतो यसिन्नप्ययः सर्वेषां 
क ~ चेतनानां तचतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं न प्रधानम्‌ ॥९॥ 


छुतश न प्रधानं जगतः कारणम््‌-- 
॥ भाव्यका अनवाद 
लीन होता है इस अर्थको श्रति 'खपितिः उब्दके निर्वचनसे दिखलाती है | 
| ओर चेतन आत्मा अचेतन प्रधानको अभेदसे प्राप्त नदीं हो सकता । यदि 
॥ आत्मस्तवन्धी ` होनेके कारण प्रधान ही आत्मक्चब्दसे कहा जाय, तो भी चेतन 
| अचेतनमे कीन होता है यह्‌ कथन नबिरद्धःही होगा । श््राज्ञेनात्मना० ८ प्राज्ञ 
कि आत्माके साथ देक्यको प्राप्न हभ जीव न किसी बाहरी वस्तुको जानता ओर 
। न किसी भीतरी वस्तुको जानता ह ) . यह दूसरी श्रुति सुपुप्धि अवस्थामें चेतने 
` जीवका ख्य दिखलाती है । इस कारण जिसमें सव चेतनोंका ख्य होता हे, वही 
चेतन सत्‌ राब्दवाच्य एवं जगतका कारण दै, प्रधान नदीं है ॥ ९॥ 
ओर किंस कारणस प्रधान जगतका कारण नहीं है- 
1. रत्नप्रभा 


= | =  त््मीतम्‌ उदकं नयते शोषयति इति तेज एव उदन्यम्‌ ¡ अन्न दीर्धदछान्दसः, 
| एवम्‌ इदम्‌ अपि निर्वचनं यथार्थम्‌ इत्याह- एवमिति । इदं च प्रधानपक्षे 
| व न युक्तम्‌ दव्याह-न चेति । खश्ब्दस आत्मनीव सत्मीयेऽपि राक्तिरस्ति 
इति आदराड्क्य आह-यदीति । प्राज्ञेन बिम्बचेतन्येन ईश्वरेण सम्परिष्वङ्गो मेद्‌- 
भ्रमाभावेन जमेद्‌ इत्यथः ॥ ९ ॥ 


1 रत्नप्रभाका अनवाद 

छ ` उस पिये हुए जक्को तेज सुखा डालता, इससे तेज उदन्य कृटलाता हं ), श्वुतिमें 
उदन्याः पदमे आकार छन्दस दहै, इत्यादे निवेचन यथाथ हं, उसी भ्रकार इस 
स्वपिति्का निर्वचन भी यथाथंदहे, एेसा कते दै--““एवंः' इत्यादिसे । यह प्रधान पक्षे 
युक्त नदीं दै एेसा कहते दै--““न च” इत्यादिसे। ^स्व' राब्दकीः सक्ति जेते आत्मा 
(अपने )मे है, वेसे ही आत्मीय ( अपना संबन्धी ) मेँ भी दहे एेसौ आशङ्का करके कहते 
है-~“ यदि? इत्यादिसे । “्रज्ञिन--विम्बयचेतन्य इदवरके साथ । (सपरिष्वङ्गःः भद्‌ श्रमके 
अभावसे अभेदको प्राप्त यह्‌ श्रुत्यथं हे ॥९॥ व .. : 
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॥ ॥ । हकरक्नाननगगभृसणनलकाटनषद ऋगनृकातजययान्नकयक्यदासक्ाक्न 
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॥१०॥ 
 पदार्थोद्ति--गतिसामान्यात्‌--[ तत्तद्वेदान्तजन्यानामवगतीनाम्‌ ] चेतन- 
५ कारणविषयक्त्वेन साम्यात्‌ [ न अयेतनं प्रधानं जगतः कारणम्‌ | । 


भाषाथ- समी वेदान्तसे जन्य ज्ञानम समानता दै, क्योकि सव वैदान्तौसे 
चेतनही जगत्का कारण दे एसा समान ज्ञान उत्पन्न होता है, अतः अचेतन प्रधान 
जगत्का कारण नहीं हे । 





 \ ध । म्य 
| यदि तार्िकसषमयः इष वेद्‌ान्तेष्यपिं भिका कारणावगतिस्मविष्यत्‌ 
छयिचतन ब्रह्म जगतः कार्ण कयिदचेतनं प्रधान कछचिदस्यदेवेति, ततः 
` कदाचित्‌ प्रधानकारणवादालुरोधेनाऽपीक्षतयादिश्रवणसकस्पयिष्यत्‌ , नत्वे 
: | तदस्ति, समानैव हि सर्वेषु वेदान्तेषु चेतनकारणादमतिः। वभाग 
(6 ~ ` -माष्यका अनुवाद | 
५.  तार्फिक-सि द्धान्तोके समान यदि वेदान्तसे मी भिन्न भिन्न कारणोका 
ज्ञान होता अथात्‌ कीं चेतन ब्रह्य; कीं अचेतन प्रधान ओर कीं दूतस 
ही जगत्का कारण होता, तो कदाचित्‌ प्रधानकारणवादके अनुरोधसे 
प्रधानके विषयमे “दंक्षतिः आदि श्रुतियोकी गोणताकी कल्पना की चां सकती; 
परन्तु एेसा दै नदीः क्योंकि सवं वेदान्तम चेतन ही कारण है यह्‌ ज्ञान 
3 समान दी दहै । यथाग्ने्बैकतः०ः ( जैसे जरती हई आगमेसे चिनगारियां 
| ध  .. रत्नप्रभा | ५3 
तत्तदवेदान्तजन्थानाम्‌ अर्वेगतीनां चेतनकारणविषयकत्वेन सामान्थात्‌ तं 
सचेतनं जगतः कारणमिति सूत्राथं व्यतिरेकसुखेन आहयदि तावके - 
त्यादिना । अन्यत्‌ परमाण्वादिकम्‌ । न स्वेतदिति। अवगतिवैषम्यम्‌ 
दस्यथः । विप्रतिषठरन्‌--विविधं नानादिशषः प्रति गच्छेयुः । प्रणाः--चक्षुरादयो 
| रलमरभाका अनुवाद 
सभी वेदान्ताीसे जन्यं ज्ञानमं समानता ह; व्याक सव वद्‌न्तासं चतन हां जगतुक्रा 
| कारण € एसा समाय ज्ञान उतप्च हता ह, ईसाटखए अचतन प्रधान जगत्‌का कारण महा 
& हं इस प्रकार व्यातरकसे सूत्राथं कहते ह--"धयददि ताकिक इत्यादिसे। ददृस्तरा हीः 
| | परमाण आदि । न्न त्वेतत्‌"--अवगतिकी विषसता । ¦ 
भिन्न-भिन्न दिकाओमिं जति है । श्राणःः--चक्चु आदि। 









स 
क 


विमरतिष्रन्‌"--अनेक प्रकारसे 
सुषुषिमे - जिस ` जिस गोलकमेसे 
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जपे ०५ सू०१०] शाङरभाप्य-रत्न्रभा-भषादुवादसहित 


भाष्यं | 
व्येरतः सवा दिषो विस्फुलिङ्गा चिग्रद्िसनषमेवेतस्मादास्यनः सर्व 
ग्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणिभ्यो देवा देवेभ्यो लोखा ( फो०२।३ ) 
रति, तस्मादा एतस्मादात्सन आकाशः संभूतः (त २१) 
इति (आत्त एवेदं सर्व॑म्‌" ( छा० ७।२६।१ ) इति आत्मन शष प्राणो 
जायते' ( प्र० ३।३ ) इति चाऽऽत्यनः फारणसखं दद्ेयन्ति घ्व वेदान्ताः । 
अआ त्सष्न्दश्च चेतनवचन इत्यबोचाम । मह्य प्रामाण्यक्रारणमेतचदेद न्ति 
वाक्यानां चेततनकारणत्वे समानगतित्वं चश्चुरादीनामिव रूपादिषु । 
अतो गतिसामान्यात्‌ सर्वश बह्म जगतः कारणम्‌ | १० ॥ 
सवतं बह्म जगतः कारणम्‌- 
| माष्यका अनुवाद्‌ 
सव दिशामि करती है, उसी प्रकार उस्र आत्मामेसे 
कैरते है, प्रासे देव ओर देवोसे छोक ), तस्माद्रा० 
आकाञ्ञ उन्न हुआ ), (आत्मत ० ( आतत्मासरे यह्‌ सव 
प्रकार सव वेदान्त (आत्मा कारण दै यह दिखते है । आत्मरव्द्‌ चेतनवाचक 
है यह्‌ द्म कद्‌ चुके हँ । जैसे नेत्र आदिसे शूप आदिकी अवगति समान दै, 
वैसे दी चेतन कारण है एेसी वेदान्तवाक्योसे अवगति समान दै, यह्‌ महान्‌ 
प्रासाण्यका कारण है। इस कारण-वेदान्तवाक्योंसे अवगति समान होनेके 
कार्ण--सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्का कारण दै ॥ १० ॥ 
ओर किंस कारणसे सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्का कारण दै-- 


सव प्राण यथास्थानं 
( उस इस आमास 
प्रपद्च होता) इस 


ए | रत्नप्रभा 
यथागोरुकं प्रादभवन्ति, प्राणेभ्योऽनन्तरम्‌ देवाः सयादयः तदनुग्राहकाः, 
तदनन्तरं लोक्यन्ते इति ठोकाः विषया इत्यथः । ननु वेदान्तानां खतः 


पामाण्येन प्रव्येकं खथनिश्वायकतवसम्भवात्‌ किं गतिसामान्येन इत्याहः 

महच्चेति | एकरूपावगतिहेतुतं वेदान्तानां प्रामाण्यसंशयन्ृत्तिदतुः इत्यत्र 
रत्यप्रभाका अनवाद 

निकल्कर जो ज इन्छर्यो हृदयमें स्थित आत्ममें मन होती, वे इन्द्रियों जग्रद्‌वस्थाकरे 

-आरम्भम आत्मासं नकर्कर्‌ उस-उस गकम += हता प्राणोसे अथात्‌ इन्दियोसे पडि 


उनके उपकारक. आदित्य आदि देवता अभिव्यक्त--ग्रकट देति दहै ओर इसके वाद 
स्वह्पसे ही प्रमाणभूत द 


है लोक--विषय । वेदान्त 
तो उनके म्रामाण्यकौ गति 


विषय अभिव्यक्त होते दै। ` 
इससे उनमें प्रयेक वाक्य स्वाथेनिध्रायक दे, ेसा संभव द 
इस राङ्कापर कते दै--““सहच्ः' 


सामान्यात्‌ इस सूत्रसे दिखनिका क्या प्रयोजन द ४ 
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५ न ५ ~ ~ ॥ भ ह 
२६८ प्र्यस्य |  [अ० १ पा०र 
कषद कमना णिः जदो 9 जतो कदकोषष्नानननेिभववयायााताकान यानभा नाभियान मानाच रपनयननन् चन क कर धि कतमः पन ण जजतकन 
कि का 9 सा 9 सा स स म क 0 चत ॥ त न न" 4 ^ 4 ५. ~ र. ५ [क ॥ व कि का श शा 


श्रुतत्वाच्च ।। ११ 
पदच्छेद श्रतस्वात्‌, च | 
पदाथा्ि- श्रतत्वात्‌--स कारणं करणाधिपाधिपो" इत्यादिश्रती जग- 
त्कारणस्य सर्वञदश्रवणात्‌ [ ब्रह्मव जगत्कारणम्‌) न अचेतनम्‌ || 
` भषाथ--स कारणम्‌ इल्यादि श्रुतिमे जगत्‌का कारण सर्वज्ञ कहा गया हे 
` अतः ब्रह्म दी जगत्‌का कारण हे, अचेतन प्रधान जगत्कारण नहीं ह । ` 
सव्य | श | 
खलब्देनेव च सर्वज्ञ ईशर जगतः कास्गभिति श्रूयते उवेताश्वत- 
शणां मन्त्रोपनिषदि सवेज्ञमीरषरं प्रकृत्य शस कारणं करणाधिपाधिपो नं 
भध्यका अमवद्‌ 


दश्वर सब जगत्‌का कारण है एेसा सखशचब्दसे ही श्रुति प्रतिपादन करती 
उवेताश्वतसोके संत्रोपनिषद्सें सर्वज्ञ ईश्वरको प्रस्तुत करके (स कारण० ( वहं 


~~~ ~~~ ~--~~~*~----~---~-------~-----~--~-----*--न ~ "ग~ ~ 


रत्न्भा 
दष्टान्तमाह-चक्चुरिति । यथा सर्वेषां चक्ुषामेकष्ूपावगतिहेतुखं श्रवणानां 
राब्दावगतिहेतुखं घ्राणादीनां गन्धादिषु, एवं ब्रह्मणि वेदान्तानां गतिसामान्यं 
प्रासाण्यदा्यं हेः इत्यथः ॥ १० ॥ 

एवम्‌ रईक्षव्यादिलिङ्गेः अचेतने वेदान्तानां समन्वयं निरस्य चेतनवाचकः- 
रब्देनाऽपि निरस्यति--श्रतत्वाच्यति। सूत्र व्याचष्ट-स्वशब्देनैति । खस 


रत्नप्रमाका अनुवाद्‌ | 
इत्यादि । वेदान्तीसि समान ज्ञान उत्पन्न होनेके कारण प्रामाण्य सशयकी निवृत्ति होती हे 
दूस विषयमे दृष्टान्त कते दै“ चकुः? इत्यादिमे। जसे प्राणिमाच्रक। नेत्र रूपका दही 
हण करता दै, किसीका भी नेत्र रस आदिका ग्रहण नहीं कराता, श्रोत्र शब्द्का ग्रहण 
कराता है, प्राण आदि गन्ध आदिकी अवगतिके हेतु है, इसी प्रकार वेदान्तोसे ब्रह्मकी समान 
अवगति प्रमाण्यकी इदतामें हेतु हं ॥१०॥ | 
इस प्रकार क्षति" आदि चलिङ्गसे अचेतन प्रधानम वेद्‌।न्तोके समन्वयका निरसन करके 
चेतनवाचक इन्दसे भी निरसन करते हं--“श्रुतत्वाच” से । सूत्रका व्याख्यान करते द-~ 
“स्वशब्देन” इ्यादिसे । अपना-चतनका वाचक (सवेवित्‌' राब्द्‌ है। श्लः कालकालो०" 





८ १ ) स्ववाचक्‌ सब्द्--ईदवरवाचक राब्द । 
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० ॑ भाव्य 
| । ठ ~ चज चित न ®, प ५१ (० [9 स्प । त्‌ वं 
1 ` चास्य कृथिजनिता न चाधिपः ( शे° ६।९ ) इति | तस्मात्‌ घर्ज्ञ अद्म 
७ जगतः कारणम्‌, साऽ्चेतनं प्रधानमन्यद्ेति चिद्‌ ।॥ ११॥ 
६ भाष्यका अनुवाद 
ध भ कार्‌ न, वह जीवो (~~ न क रो $ 
सर्वज्ञ परमेश्वर कारणदहै, ठ ह जौर्बोका अधिष्ठाता दै, उसका कोर उत्पादक 
० - अथवा अधिष्ठाता नदींदहै)-एेसा श्रति कहती दै) इस्त कारण सर्वज्ञ घ्रह्च 
ध जगत्‌का कारण है, अचेतन प्रधान अथका दसय कोई ( कासण ) नदीं है, 
ॐ ` ~ ` यह्‌ सिद्ध हुञ।॥ ११॥ 
रत्नप्रभा 


चेतनस्य वाचकः सरवविच्छब्दः। शलः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः" 
( इवे ° ६।२।१६ ) इति सर्वज्ञं परमेश्वरं प्रकृत्य स सर्ववित्‌ कारणमिति 
श्रृतत्वान्राऽचेतनं कारणमिति सूत्रार्थः । करणाधिपा जीवाः तेषामधिपः 


अधिकः ध ¢ ह| ५ (~ [क ति ण्‌] ध दादिकं प्रम वा भ 
- करणाथम्‌ ` उपसंदरति- तस्मादिति । इईक्षणात्मशब्दादिकं परमाण्वादौ 
„ ४ श्र अपि अयुक्तमिति म्वा आह-अन्यद्रेति ॥ ११॥ 
॑ | रत्नम्रभाका अनुवाद > , #%# ५ 
(जो काठ्कराभी काल, गुणी ओर सवतत है ) एेसे सवन परमेश्वरकफो प्रस्तुत करके “स सर्व- 
वित्‌ कारणम्‌ ( वह सवेविद्‌ इश्वर कारण है ) इस प्रकार श्रुति अतिपादन करती दै, अतः 
. अचेतन कारण नहींहे, एेसा सूत्रार्थं है। (करणाधिपाः--इन्दियोके अधिपति जीव, उनका 
अधिपति । अधिकरणके अथेका उपसंहार करते है--“^तस्मात्‌” इल्यादिसे । परमाणं 
मौ ईक्षण आत्मशब्द आदि अयुक्त दै, एेसा मानकर कहते दै “अन्यद्वा इत्यादिते ॥११॥ 
क | ईक्षयधिकरण समाप्र ॥ ५ ॥ 
„ 















| & अनन्दसयाधिकरण ° १२-१९ | 
| ( प्रथम वणक ) 
संसारी ब्रह्म वाऽऽनन्दसमयः ससाययं भवेत्‌ । 
प, 


विकाशर्थमयय्‌रन्दासिया्यव्यवीक्तितः 
अभ्यासोपकरमादिभ्यो ब्रह्माऽऽनन्दमयो भवेत्‌ । 


मि 
ट 


( |  ्राचुरयर्थो मयर्ञब्दः भरियाचाःस्युरुपाधिगाः ॥ 
[ अधिकरणस्षार | 


सन्देह--आनन्दमय जीव ह अथवा ब्रह्म हे | 
ूर्वपक्ष--विकाराथैक "सवद प्रययके योगसे तथा प्रिय आदि अवयवोके 
कथनसे आनन्दमय जीव ही है| 


सि द्वान्त--अभ्यास, उपक्रम आदि हेवुओंसे आनन्दमय ब्रह्य दही है | यहा पर 
"मयद्‌ प्रत्ययका प्रयोग प्राचुरख्यरूप अर्थम है, ओर परिय आदि अवयव आनन्दमयके 
उपाधिरूप विज्ञानमयके हे | 


( द्वितीय वेक ) 
अन्याङ्गं स्वप्रधानं वा बहपुच्छमेति श्रुतम्‌ । 
| स्यादानन्द मयस्याङ्गं च्छेऽङ्गत्वमरसिद्धितः ॥ 
| ल्ङ्गूढासंभवाद्त्र पुच्छेनाऽऽधारलक्षणा । 


1. अ 


आनन्द सयजाकाअस्सन्नाश्रताऽत,ः प्रधानता ॥ 





| अधिकश्णसार | 
सन्देह--्रद्य पुच्छ प्रतिष्ठाः ( ते० २।५ ) इस वाक्यम उक्त ब्रह्मका अन्य॒के 
अङ्गरूपसे प्रतिपादन है या प्रधानतासे ¦ 
पर्व त्र आ त अ र भ ~ ~ भ पुच्छ (९ भ # 

पक्ष--त्रह्म आनन्दमयका अङ्गदे; क्याकि श्रुति पुच्छ शब्दका प्रयोग ह; 
लोकमे परसिद्ध दै कि पूछ किसी देदी की होती हे । 

सि द्वान्त--्रह्म आनन्दमयकी पूष नदीं है, इसलिए यह पर पुच्छ शब्दका 
लक्षणासे आधार अथ॑ दै । आनन्दमय जीव ब्रह्मम आश्रेत दै, अतः ब्रह्म प्रधानरूपसे 
कदा गया हे | | 
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अव्य 
'जन्माचस्य यतः" इत्यारभ्य श्रुतत्याच' इत्येवमन्तैः स्त्ैयान्य॒द- 
हतानि वेदान्तवाक्यानि, तेषां पर्वज्ञः सवश्चक्िरीरयरी जगती जन्म 
[१ ति ४५ (# दसं ¢ । यं ¢ ¢ 
यितिखयकाश्णसित्येतश्याऽयेख प्रतिपादकत्वं न्यायपूवकं प्रतिपादित । 


रतिश्ान्योपन्यारेन च सर्वे वेदान्ताथेतनकारणवादटिन इति व्याख्या- 


अतः पर्छ श्रन्थसं किपरस्थानभिति । उच्यते- ष्टिर्पं हि ह्य 
माष्यका अनुवाद 

जन्माद्यस्य यतः सूत्रसे केकर श्रुतत्वाचंः पयेन्त पूर््ोसे जो जो वेदान्त- 

वाक्य उद्धत किये ह, वे सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, ईश्वर जगत्‌के जन्म, स्थिति 

ओर छख्यका कारण है इस अथक प्रतिपादक दहै यह बात युक्तिपूवैक कदी गई 

है। सब वेदान्तवाक्योसे उत्पन्न दोनेवाखा ज्ञान एकरूप है यह कहकर सव 

वेद्‌न्तवाक्य चेतनकास्णवादी द ठेस व्याख्यान किया गया है, तो अब आगेके 


तमू | 


गरन्थके आरस्भम क्या कारण दै? एसा आक्षेप होनेपर कहते दै- रद्य दो 






रत्नप्रभा 
वृ्तानुवादेन उत्तरसूत्रसन्दभम्‌ आक्षिपति-जन्भादीति । प्रथमसूत्र 
दाक्षोपोद्धातत्वात्‌ जन्मादिसूत्रमारभ्य इ्युक्तम्‌, . सर्ववेदान्तानां कर्ये प्रधाना- 
यचेतने च समन्वयनिरासेन ब्रह्मपरत्वं व्याख्यातम्‌ ; अतः प्रथमाध्या- 
यार्थस्य॒ समाप्तत्वात्‌ उत्तरथन्थारम्भे किं कारणम्‌ इत्यथः | वेदान्तेषु 
सगुणनिर्गुणव्रह्मवाक्यानां बहुटम्‌ उपरब्धेः, तत्र॒ कस्य वाक्यस्य सगुणोपा- 
सनाविधिद्रारा निर्मुणे समन्वयः, क्स्य वा गुणविवक्षां विना साक्षादेव 


ब्रह्मणि समन्वय इत्याकाङष्षैव कारणम्‌ इत्याह-उच्यते इति । संक्षिप्य सगुण- 


रत्प्रसाकरा अनुवाद्‌ 

ूर्वोत्तका अनुवाद करके उत्तरसूत्र समूहका आक्षेप-निषेध करते दै ““जन्मादि ०? 
स्तयादिसे । प्रथम सूत्र राख्रका उपेद्धातरूप दे, अतः "जन्मादि सू्रका आरम्भ करके 
एेसा कदा दै । वेदान्तमाच्रका समन्वय काथमें है अथवा अचेतन प्रधान अदि इस 
मतका खण्डन करके वेदान्तोंका समन्वय व्रह्ममे है अथीत्‌ वेदान्त.ब्रह्मपरक दह एसा कहा जा चका 
है । इस प्रकार प्रथम अध्यायका अथ समाप्त येता दै, अव अके मन्थके आरस्भ करनेद्धः 
क्या कारण ह एसा अक्षप करते हे । वेदान्तो सगुण ओर नियुण त्रह्यके वोधङ्त च्[द्य्‌ ठदुत 





उपल्न्थ होते दै । उनमें कोनसे वाक्य सगुण व्रह्मक्ौ उपात्ता द्वार निदुन तद्धे 
प्रतिपादक दै ओर कौनसे वाक्य गुणकौ विवक्षाके विना--साक्षषत्‌ निय दरद्के उतिपा्क द, 





यह्‌ जाननेकी आकांक्षा दी अगेके प्रन्थके आरम्भसे दहेतु डे, रन्त कहते ह्वयतेः 
६५ 
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| २७२ अष. [ अत ९ प०8 
| | ` अष्य 
'। | अवगस्यते, नासकूपविकारमेदोपाधिविशिष्ट्‌ तद्विपरीतं च सर्योपाधि 
(8 यिवजितस्‌। यत्र हि दैतभिव भवति तदितर इतरं पयति, यत्र त्व 

रवमात्सलानूत्तत्‌ क्न पयेत्‌ ( बर ५।५।१५ ) यत्र॒ वान्यत्पष्यामि 

| 

| 


तास्यच्छृणैति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रास्यत्पश्य- 
| भाष्यका अनुवाद्‌ 
| प्रकारका है । (१) नाम-रूपात्मक विकार--जगतके भेद हिरण्यदमश्चव्वादिरूप 
(५ उपाधिसे यक्त ओर (२) उससे विपरीत सब उपाधियोसे रहित । ध्यत्र हि 
ह दरेतभिवब ० (जिस अवस्थासें [अज्ञानावस्थने ] दैत-सा होता है, उस अवस्थाय एक 
दूसरेको देखता दै), “यत्र स्वस्य =" (परन्तु जिस ज्ञानकार्मे उस विद्रानके किए सव 
जगत्‌ आत्मरूप हो जाता दै उसु.कालमें कोन कतो किस करणस किञ्च विषयक 
देखे), धयत नान्यत्परयति ` जिसका ज्ञान होनेपर अपनेसे. अतिरिक्त छु नदीं - 
देखता, छु नहीं सुनता, कुछ नहीं जानता अथोत्‌ नेसे अन्य द्रष्टव्य पदाथको 
नदीं देखता, श्रोच्रसे अन्य श्रोतव्य पदार्थको नहीं सुनता, सनसे अन्य मनन करने 
+. रत्नप्रभा 
क निर्गुणवाक्या्थेमाह- द्विरूपं हीति । नामरूपास्मको विकारः सवं जगत्‌, 
नि तदूमेदो हिरण्यदमश्चत्वादिविरोषः इति वाक्याथंः | वाक्यानि उदाहरति- 
क य॒त्र हीत्याहिना । यस्यां खट अक्ञानावस्थायां द्वतमिव कल्पितं भवति, तत्‌ 
१) तदा इतरः सन्‌ इतरं परयति इति . दृरयोपाधिकं वस्तु भाति । यत्र ज्ञानकाले 
1 विदुषः सवं जगत्‌ आसमात्रम्‌ अभूत्‌ , तदा तु केन कं पयेत्‌ इति अक्षिपत्‌ 
निरुपाधिकं तचयं माति । य॒त्र मूधि निर्थिंतो विद्वान्‌ द्वितीयं किमपि न वेत्ति, 
| रत्नप्रमाका अनवाद | 
॥ इलयादिसे । सथुण ओर निगुण ब्रह्मे अतिपादक वक्योका अथे सक्षपसे समर्षति ह- 
। क शद्िरूपं हि इद्यादिसे । तात्पयं यह दहं कि सव जगत्‌ नामरूपात्मक विकार दं ओर 
# | हिरण्यदमश्च आदि उसके भद्‌ दै। वक्योकरो उद्धृत करते दह-"यत्र हि०? इत्यादिसे । 
क, | `| जिस अज्ञानावस्थामे आभासरूप द्वैतकी कत्पना होती है, उस अवस्थे एक पुरुष दूसरा 
“|| । । दोकर दूसरी वस्तुको देखता दहै, अतः दष्ट अदिके गोचर दहोनेवाली सोपाधिक वस्तु 
| भासती है, परन्त॒॒ जिर ज्ञानकरायमे जगत्‌-मान्न विद्रान्फे लिए आत्मा दही हो गया, 
` 4! आत्मक सवा इछ र्हा 2 नह्य, उस अवस्थमि कश करणस करस विषयक ऋनि कृता 
1 ||| देखे, रेषा अक्षिप करिया है, अतः व्यवहारफे अयोग्य उपाधेरहित वस्तु ही तत्तव ह 
„+. |: पेता मदम दोताःदे। जिस महान्‌ वस्तुमे स्थित विद्धान्‌ दूसरी किसी वस्तुको नर्द जानता 











९ (नाश्चतः' इत्यत्र स्थतः. इते साधु. मरताोयत्‌ | 
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भाष्य 
त्यन्यच्छषो त्यन्यष्ठिजानाति तदस्पष्‌; योव॑ भूमा तद्स्तम्‌; अथ 
यदस्पं तन्घल्येू ( छा० ७।२४।१.) 'सवाणि स्पानि विविद पीर; 
नामानि कत्वाऽभिवदस्यदास्ते' ( ते अ० ३।१२।७ ).. 

'निष्करं निष्कियं ल्ान्तं निरवच्च निर्जन । 

अभ्रतस्य परं सेतु दग्धेन्धनभिवानरम्‌ ।' ( सवे ° ६।१९ ) 

माष्यका अनुवाद 

योग्य पद्थेका सनन नहीं करता ओर वबुद्धिसे अन्य बोद्धव्य पदाथेको नदीं 
जानता, वह भूमा हे, परन्तु जिसका ज्ञान न होने पर अपनेसे भिन्न दृसरेको 
देखता है, दूसरेको सुनता है, दृसरेको जानता है, वह अल्पे, जो भूसा हे, 
वह अशत है ओर जो अल्प हे, वृह मरणरीख दहै सवी णि रूपाणि० (जो 
पुरुष सब कूपोको- देव, मनुष्य आदि दरीसेंको--उसन्च करके “यह्‌ देव हैः 
यह सदष्य है इयादि नाम रखकर उन नामोँसे स्वयं व्यवहार करता दै 
[उसको मै जानतां हू] ) “निष्कलं निष्कियं० ( अवयबरषहित, क्रियारहित, 
परिणामस्य, दोषरहित, पापरहितः, सोक्चके उक्छृष्ट सेतु- पुर, जिसकी सव 
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रत्नमा | । 
सोऽद्धितीयो भूमा परमात्मा निर्गुणः । जथ निर्गुणोक्त्यनन्तरं सगुणमुच्यते; - . 
यत्र सगुणे स्थितो द्वितीयं वेत्ति, तदस्पं परिच्छिनेम्‌; यःतु भूमा तदमृतं 
नित्यम्‌ । अथेति-पू्वैवद्‌ व्याख्येयम्‌ ।. धीरः परमासेव सर्वाणि छूपाणि 
विचित्य दष्ट्वा नामानि चक्रता बुद्ध्यादौ परविश्य जीवसंज्ञो व्यवहरन्‌ यो 
वर्तते, स॒ सगुणः तं निगृणत्वेन विद्धान्‌ अपि अमृतो भवति ! निगताः कल] 
अंसा यस्मात्‌ तत्‌ निष्क्रम्‌, जतो निरंशत्वात्‌ निष्क्रियम्‌, अतः सान्तम्‌ 
अपरिणामि | निरवचं रागादिदोषदयूल्यम्‌ , अञ्न गूरुतमस्सम्बन्धो धमादिक्‌ वा 

रत्नय्याक्ा अनवाद 

है, वह॒ अद्वितीय ` निरतिशय महतत्वसस्पन्न परमात्मा निगुण दै । निगुण त्रह्मके कहकर 
सशुणको कहते है! जिस सणुण पदाथ स्थित पुरूष दूसरी वस्तुको जानता हं, वद 
परिच्छि् है-सातिदयदै जो भूमा है वह अष्त-नित्य दै। अथः शब्दका 
पेदठेकी तरह व्याख्यान ससकश्चना चाहिए । धीर-विद्धान्‌ परमात्मा ही सव रूपोक्रा चिन्तनं 
क्ररके--उत्पन्न करके नास रखकर, वुद्धि आदिमे पवेश करके, जीव नामकं होकर व्यवहारं 
करता रहता है, वह सगुण ब्रह्म दै, उश्षको निशुणरूपसे जाननेवाल्य -विद्धान्‌ अदधत दो जाता हे । 
निष्कख--अवयवरदित, .अतः निष्किय--कियारदित, अतः चान्त--अपरिणासी, निरवद्य 
राग आदि दोषोते दन्य, अज्ञन--करारणरूप अविदयाका संबन्ध अथवा धमं, 




















4; 


< (5 ४ कः 
2. २ 
(1 2 ६ ४ 4 ौ ४: [2 त 
(१ ५ ध २३ 
ध भ ट र प 


र त 90 न = 2 
२.७४ महाम / अण० १ पाऽ £ 
ल र तन ल भ १ कक हवन च नन ऋं जषा च । शाकाय यम # च थ भ = म न पणन 
~~~" ५ ५-५4-१ , १-५५-८ + ~ ++ ^ ~~ ~ ~ ५-५-५५ र र ५, न. "~ ~ ~ १, ~= ` ५. # 9 कि 


ष्य 
नेति नेतिः ( बू° २।३।६ ) अस्थूलमनणु" ( ० ३।८।८ ) न्युन- 
मन्यत्स्थानं संपूणंमन्यत्‌' इति च, एवं सदस्श्नो चिद्यावि्यायिषयमेदैन 
बद्मणो दिरूपतां दश्चयन्ति वाक्यानि । तत्राऽविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्यो- 


पासकादिरक्षणः स्वा व्यवहारः तत्र कानिचिद्‌ ब्रह्मण उपासनस्य 
भाष्यका अनवाद 

खुकडियां जख गड है उस अके समान शान्त आत्माको जानना चाहिए ), 

"नेति ( यह नही. यह्‌ नदी, एेसा ); "अस्थूलमनणु> (जो न स्थृकदहैःन 

सुक्ष्म है ), न्यूनमन्यत्‌० ( एक स्थान न्यून दै, अन्य स्थान सम्पूर्ण है) 

एसे दज वाक्य विद्या ओर अविद्याके विषय-विभागसे ब्रह्य दो प्रकारका 

है, एेसा दिखखति दै । उनसे अविद्यावस्थामे ब्रह्मे उपास्य, ` उपासक आदि 


सव व्यवहार होते है । उपासनाओंमे ब्रह्मकी कष एक उपासनाओंका प्रयोजन 


रत्वम्मरभा . 
तच्छरन्यं निरञ्जनम्‌ ¦ किञ्च, अमृतस्य मोक्षस्य खयसेव वाक्योस्थवृ्तिस्थस्वेन 
परम्‌ उक्ृष्ट॑सेतं रोकिकसेतुवत्‌ प्रापकम्‌; यथा दग्धेन्धनोऽनकः . शाम्यति 
तमिव अविद्यां तज्ञं च द्वा प्रशान्तं निगुणम्‌ मास्मान विचात्‌ इत्यथः । नेति 
नेतीति । व्यास्यातम्‌- स्थूलादिद्वैतश्यम्‌। रूपद्वये श्युतिमाह-न्थुनमिति । 
द्वेतस्थानं न्यूनम्‌ अल्पं सगुणरूपं निगंणाद्‌ अन्यत्‌ , तथा सम्पूणं निुणं 
सगुणात्‌ अन्यदित्यथैः । एकस्य द्विरूपं विश्द्धमित्यत आह-विेति । विया- 
विषयो ज्ञेयं॑निग्णं स्यम्‌ ,  अविदाविषय उपास्यं सगुणं कल्पितम्‌ ईति 
अविरोधः । तत्र अविच्याविषयं विदृणोति-तत्रेति। निगुणज्ञानाथम्‌ आरोपितप्रपचम्‌ 

रेत्वम्सपाा अनकाद्‌ 
अधर्म आदि, उनसे रहित--निरज्ञन । जसे पुल नदीकि दूसरे किनारे पर पर्हुचानिका साधम है, उसी 
मरक्रार “तत्तवमा्िः इत्यादि वाक्यस्ते उत्पन्न ब्रह्माकारडत्तिमे . स्वयं स्थित बह्म संसारसागरे उस 
पार जनिका उपाय है । जेते दग्न्धन-जिसकी लकदिर्यो जक गई है, वह अमि शान्त हो जाती 
हे, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान ओर उसके कायक जल्कर प्रशान्त-म्रसन्न देता है, उस आत्मा- ` 
को जानना चाहिए । "नेति नेति” इसका विवरण पीछे किया गया है । "अस्थूलम्‌?--स्थूल आदि 
देतशत्य । ब्रह्य दो प्रकारका हँ, इसमें श्रतिको म्रमाणरूपसे उद्धत करते ह--“न्यूनम्‌?' स्त्यादिसे । 
देत न्यून--अल्प, सगुण ओर निगणसे भिन्न है! इसी प्रकार सम्पूर्ण-निर्ुण सगुणसे भिन्न है एकके 
दो रूप विरुद्ध है, रेसी शङ्का करके कहते है--““विदया” इदयादि 1 वियाक। विषय ज्ञेय, नियण एवं 
सत्य है । अविद्याका विषय उपास्य, सगुण एवं कल्पित है, इस प्रकार दोनोका विषय भरद होनेसे 
विरोध नदीं दै । उनमे अविद्यक विषयक विवरण करते है--“तच्र” इत्यादि रयु निगुण प्रहे 
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४ आपे० ६ तृ० १२] शाङ्गभाव्य-श्त्रभा-भाषाद्खवादसहित २५७५ 
2 ष्य 
| स्युदयाथानि, कानिचित्‌ क्रमशुक्लणीनि, कानिचित्‌ कर्मसमृद्धयर्थीनि। तेषा 
2 गुणविरेषोपधिभेदन भेदः । स्क एव तु परमास्येरषर्स्वेस्तेगेणयिकेपे 
९ विशिष्ट उपास्यो यदपि अवति, तथापि यथागुणोपासनमेव एराति 
भाव्यका अनवाद | 
% ( अभ्युदय, कर एकका क्रमसुक्ति ओर कई एकका कभै-समद्धि है । गण-विेषते 
५, ओर उपाधिके भेद्‌ से उनका परस्परे भेद्‌ हे । यद्यपि उन गुणोसे विरि एक ही ईर 
क परमात्मा उपास्य है, तो भी जिस गुणकी उपासना करता है, उसीके अदुसार भिन्न 








रत्नप्रभा | 

, आश्रित्य बोधात्‌ प्राक्रलि गुडजिहिकान्यायेन तत्ततफखर्थानि उपासनानि विधीयन्ते | 
तेषां चित्तेकाग्रयद्वारा ज्ञानं मुख्य फरम्‌ इति तद्वाक्यानाम्‌ अपि महातात्पयं ब्रह्मणि 
ति मन्तव्यम्‌ । नास ब्रह्म' इत्याययपास्तीनां कामचारादिः अभ्युदयः फलम्‌ , दट- 
| सचुपास्तीनां क्रममुक्तिः; उद्धीथादिध्यानस्य कमसमूद्धिः फठमिति मेदः | ध्यानानां 
' मानसत्वात्‌ ज्ञानान्तरङ्गलाच्र ज्ञानकाण्ड विधानमिति भावः । ननु उपास्यब्रह्मण एक- 
क त्वात्‌ कथञुपासनानां भेदः, तत्राह तेषामिति । गुणविशेषाः सत्यकामल्वादयः । 
ग हदयादिरुपाधिः । अत्र स्वयमेव आङ्कय परिहरति-एक इति । परमासस्व- 

 रतम्रभाका अनुवाद्‌ । 
जञानके लिए अध्यस्त प्रपच्चको आश्रय करके प्रपचचके बाधसे पूवै गुडजिहिकान्यौयसे अन्यान्य 
फलकरे लिए उपासनाओका विधान क्रिया गया है, उन उपासनाओंका भी चित्तके एेकामय द्वारा 
ॐ ब्रह्मच न &। युस्य फर ह, इसाटरुए उपास्नावाक््याक्ां भा महातात्पयं ब्रह्मम 2, एसा समञ्चना 
प चाहिए 1 नास ब्रह्म हं* इत्यादि उपासनाओंका कामचार-य्रथेष्चार अथात्‌ अपनी इच्छसे जरह 
। चाहे वहा जाना आदि अभ्युदय फर हं । दहर आदि उपासनाओंका फल क्रमसुक्ति दै। उद्रीध 
कैः क आदिके ध्यानक्रा कभसग्रद्धि फल है, एेसा भेद जानना चाहिए । ध्यान मानस है ओर ज्ञानक 
| | | अन्तरङ्ग साधनदहे, इसकेए ज्ञनकाण्डमें उसका विधान किया गया हे५उपास व्रह्म एक 
| है तो उपासनाओमें भद कैसेट इस शाङ्काका निवारण करते है--“तेषाभ"” इद्यादिसे । 
सलयक्रामत्व आदि गुणविरष दहं, हदय आदि उपाधि हं! य्ह स्वयं दी. चङ्क करे 


~ 





1 (१२) कट्वी दवा न पीनेवठि ल्ड्केकी जीभ युड्का लेप करके उस दवाको पिकाते 
(1 दै, से स्थलामे यह न्याय प्रवृत्त होता हे। अथवा "पिव निम्ं प्रदास्यामि खल खण्डकलड्ड- 
कान्‌ । पित्रैवसुक्तः पिवति तिक्तमप्यति बालकः 1” जवं ल्डके कटं ओंषध नष पीति दै, तव पितां 
छ जदि लोम दिखरति हं.कि दवा पमो तो ल्द देगे इत्यादि! तव ल्ड्के शकरा आदिके लोभे 
2 ^. अत्ति कट ओषधको धौ जति दै । इसमे दवा पौनिका फल शकँरालाभ नहीं है, किन्तु आरोग्य 
| होना ही फल है, उसी प्रकार कर्ममे जो पुरुष प्रवृत्त नदीं दीतां दै, उसको वेद स्वै आदि 
यवान्तर फलका रोभ दिखाकर प्रवृत्तं कराता है, परन्तु उस कर्मानुष्ठानका फल मोक्ष द्यी हे । 
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स्यि 


भिन्ते । त यथा यथोपासते तदेव भवतिः इति श्रुतेः, यथाक्रतु- 
रस्सिदूलोफे पुशषो भवति तथेतः त्रेत्य भवषति' ( छा० ३।१४।१ ) इति 
च्‌ | स्प्रतुश्च-- 

थ्‌ य वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते एवम्‌ | 

तं तमेवेति कौन्तेय खद्‌ तद्भावभावितः ॥ ( गी° ८।६ ) इति । 
यधप्येक आत्मा सवभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूः; तथापि चिचोपाधि- 

माष्यक्रा अनुवाद 

भिन्न फर होते हे, क्योकि नतं तथा० (उसकी जिस जिस रूपे उपाक्चना करता हे, 
वही प प्राप्न करता है ) ओर ध्यथा कतुरसमिर्दँछोके०' (पुरुष इस रोके जेसा 
संकस्प करता है, परलोके जाकर वैसा दही दोता है) ये श्रुतियां एवं ध्य यं वापि 
स्मरन्‌० ( हे कुन्तीपुत्र ! सञुष्य जिस जिस भावका स्मरण करता हभ अन्तसें 
शरीर छोडता है, उस भावकी भावनावाटा चह पुरुष उसी भावको प्राप होता 
है ) यह्‌ स्मृति एेसा ही प्रतिपादन करती दहँ। यद्यपि एक दही आत्मां स्थावर 


रत्नमरभा | 
रूपामेदेऽपि उपाभिभेदेन उपहितोपस्यरूपभेदाद्‌ उपासनानां सेदः सति फरूभेद 
इति मावः । तं परमात्मानं यचदुगुणस्वेन खोका राजानमिव उपासते, तत्तदूयुण- 
वत्येव तेषां फठं भवति । क्रतुः सङ्कल्पो ध्यानम्‌ । इह याहशध्यानवान्‌ 
भवतति, म्रस्वा ताद्शतोपास्यरूपो भवति । इत्यत्र एव सगवद्वक्यमाह-स्मरतैरचेति । 
ननु सर्वभूतेषु निरतिश्चयात्मन एकात्‌ उपस्योपसकयोः तारतम्यश्रुतयः कथं 


नि 


इति आशङ्क्य परिहरति-यदप्ये इति । उक्तनाञुपाधीनां शुद्धितारत- 


रत्नप्रभाका अनुवादं 
उसका परिद्ार करते है-“एक” इत्यादिसे । तात्पयं यह दै किं यथपि पर्मात्साकरे स्वरूपका 
मेद्‌ तदी है, तो भमी उपाधिभद्से--उपाधिसहित जो उपास्य हे, उदका भद्‌ हीनंसे 
उप[सनाओमिं भेद होता हं आर उनमें येद टदोनेसे फलम भेद दहदोतादहं। लोग राजाक्रौ 
उपासनक्रा तरह उसं परमात्मा जस जस-रूपसे उपासना करते ह, उस उस रूपक 
श्रप्ठ कर्ना द्य उनक्र ठ्ए फल दहता हं +~ 'कतुः-पङ्त्प, ध्यानं । इस सकरम पुरुष 
जिस देवताका जिस रूप्रसे ध्यान करता दह्‌, मरनेके वाद उसी उपास देवताके स्वरूपो 
माप्त दता है । इत्र विषयमे सगव्‌नूका वाक्य उद्धृत क्रते द--श्पतेश्वः इल्यादिसे । 
यर्हीपर राङ्क होती दै कि सव भूतोमे निरतिशय आत्मा एकददीदहे, तो उपश्य ओर 
उपाकषकका तारतस्य-भेद दिखनेवाली श्रुतिर्यो किस प्रकार संगत होती दै, इस रकाका 
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† अषि०६म्‌० २] शाङ्करभाष्य-रत्न्रभा-षापादुवादसदहितं 
। मन्य 
विशेषतार्तरम्यादात्पनः दटस्थनिल्यस्यैकसूपस्याञ्प्युत्तरोचर्याविष्छृतस्य 
° + तारतस्यसेश्वय॑र्क्ति विषैः श्रयते तस्य॒ य आत्सानभाविश्ठरं वेद 


| (० आ० २।३।२।१ ) इत्यत्र । स्वतादपि- 
¦ ` यद्द्विश्ूतिसर्सद् श्रीसदूजितसमेव ठा । 
| तत्तदेवाऽवगच्छ स्वं भ्‌ तेर्जोऽद्संभदद्‌ ।' ( सी° १०।४१ ) 
र दति । यत्र यत्र बिभूत्याद्यतिश्चयः ख स॒ ईवर इत्युपाख्चतया चोदते । 
च | माष्यक्रा अनुवाद 
ओर जगस सव भूतम गूह है, तो मी चित्तरूपी उपाधिविशेषके भेदसे उन्त- 
सोत्तर प्रकट हुए कुटस्य निय एकरूप आस्माका रेश्वयेशक्तिविदोषसे भेद 
4 स्य य (उस उक्थषूप पुर्षरके रारीरमै वर्तमान चिद्रप आत्माको जो 
` पुरूष अतिरथ जानता है--उपाक्षना क्स्तादे) इस श्रतिमें सुना जातादहै। 
ओर यदी विषय भ्यदयद्धिभूतिमत्‌ सत्त्वं (जो जो एेयेश्ली पदाथ श्रीमत्‌ 
| थवा उस्छृष्ट है, - उसको तुम मेरे तेजके अं्चसे दी उत्पतन हु जानो ) 
-& > इस स्ख्ृतिमें मी है । जहौ जहौ विभूति आदिका अतिञ्चय है, उसकी ह्र 
| समन्चकर उपासना करनी चाहिए एेसा विधान हं । इसी प्रकार यहा ( सूत्रम ) 


` रलभा 
द्‌ पेश्चयज्ञानसुखरूपरक्छीनां तारतम्यरूपा विषा भवस्िति तैः एकृरूपस्य 

आल्मन उत्तरोत्तरं सनुप्यादिदिरण्यगभान्तेषु साविभोवतारतम्यं श्रूयते । तस्य 
६ आत्मन आत्मानं स्वरूपं आविस्तरां प्रकटतरं यो वेद्‌ उपास्ते सोऽदनुते तदिति 
। तरप ¢ था | पाधि आ सेवे ( = (नव 
प्रत्ययाद्‌ इत्यश्रः । तथा च निष्रृष्टोपाधिः जआस्मेवोपासकः, उल्छृष्टोपापिः 
ईश्वर उपास्यः, इति ओंपाधिकं तारतम्यम्‌ अविरुद्धम्‌ इति मावः । सत्राऽरथे भग- 
ध वद्वीताम्‌ उदाहरति-स््रताविति। अत्र सूयादेरपि न जीवत्वेनोपास्यता, 

रत्नम्रमाका अनवाद 


- = समाधान करते ह--'"ययप्यकः' इत्यादिसे । उक्त उपाधयाक्र द्धक तारतम्यसेषएे 

. ज्ञान ओर खखकूप ॒साक्तिके तारतम्य होते है, उन भेदोसे एकरूप आत्माका सनुष्य आदिसे 
लेकर दिरण्यग्भं पथैन्तये न्यूनाधिकरूपसे आविभाव खना जाता है! जो आत्माके 
सविदष रूपकी उपासना करता दै, वह अतिदाय प्राप्त करता दहै, ेस्ा तरप्‌? म्रत्ययसे 
| माटूम होता दै! इस कारण निकृष्ट उपाधिवाल आत्मा ही उपासक है ओर उष्छृष्ट 
4 उपाधेवाला इदवर उपास्य है, ईस रकार उपाधिसे हुआ तारतम्य अविरुद्ध है । उपास्य 
| इरवरका तारतम्य भगवद्रीतासे भी सिद्ध दै, एेसा कहते दै--“स्खतावपि इत्यादेसे । 















| २७८ ब्रह्मद (अण १ षपा० 
9 | ~य 4 
। 1 भाष्य | 
। १ छ चि ह ट दिः हिश पुष स्‌ ग तुषा ट्‌ यङ्क (३) क्‌ 
॥ व्िहाऽप्यादित्यसण्डले हिरण्मयः पुरषः सवेपाप्सोदयलिङ्धात्‌ ष 
अ ् यं 4८. 94 अ (क त्‌ = २ २ 
व एवेति वक्ष्यति । एवं 'आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' ( चर घ्रू° १।१।२२ ) 
रत्य दिषु द्ष्न्यस्‌ । एष सद्योपुक्िकारणयप्याः सृज्ञानग्रुपाधिविरेषद। रेणीं 
| 


पदिरयमानप्यविवक्षितोपापिष्वन्धविशेषं पशपरविषयत्येन सन्दिह्लमान 
१ वाक्यमतिवयांरोचनया निर्गेतव्यं भवति । यथेव तावत्‌ 'आनन्दमयोऽ- 
 : स्याक्चात्‌' इति। एवभेकषपि बह्मपिकषितोवाधिसंबन्थं॑निरस्तोपाधिसंवन्ध्‌ 
| सोणस्यत्येन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यत इति प्रदश्चयितुं पशे श्रन्थ 
आरभ्यते । यच्च गतिसामान्याह्‌' इत्यचेतनकार्णनिशकरणथुक्तय्‌ , तदपि 
च्‌ु ५५ बरह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन वह्मविपरीतकारणनिषेधेन 
प्रषञठ्च्यते-- 
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भाव्यकरा अनुबाद्‌ | 
मी आदिलयमण्डलमे हिरण्मय पुरुष. है, वह सव पापोके संसगसे रहित होनेके 
कारण परमात्मा ही है एेला आगे करगे, उसी प्रकार 'आकाञ्च >". इयादि स्थरं 
खमञ्चना चाहिए । इस प्रकार सदोसंक्तिका कारण आत्मज्ञान भी उपाधिविरोष 
हारा उपदिष्ट होनेसे ओर उपाधिसंबन्धविदोषको विवक्षा न होनेसे परविषयक 
है अथवा अपरविषंयक है, एेला सन्देह होता है, अतः ता्प्यैका पयोटोचन 
करके उसका निर्णय करना चाहिए। जैसे कि यहीं (आनन्दमयो० इस 
सूत्रम किया है । इस प्रकार एक ही व्रह्म उपाधिसंवन्धकी -अपेक्षा होनेसे उपास्य 
„~ ~ | ओर उपाधिसंबन्धरहित दोनेसे ज्ञेय हैः-एेसा वेदन्तोँमें उपदेश किया गयादहैः 
यह दिखखनेके छिए अब अगेके म्रन्थका आरम्भ किया जाता ह । वेदान्त- 
वाक्योसे ब्रह्यकी समान अवगति होचेस्े अचेतन कारणका जो निरयाकस्ण किया 
| हे, उसका भी ब्रह्मविषयक दूसरे वाक्योंका उ्यास्यान करनेवाले सूत्रकार ब्रह्मभिन्न 
0 (ह 1 
किन्तु ईश्रत्ेन इद्युक्तं भवति । तत्र सूत्रकारसम्मतिमाद--एवमिति । उदय 
असम्बन्धः । एवं यष्मिन्‌ वक्ये उपाधिः विवक्षितः तद्वाक्यमुपासनापरम्‌ इति 
ववतुमुत्तरसूत्रसन्द गख आरम्भ इदयुक्स्वा यत्र न विवक्षितः तद्वाक्यं जेयत्रह्मपरमिति 
| रत्त्रभाका अनुवाद | 
उसमे सूय आदि भी जीवस्वरूपसे उपास्य नदीं दै, किन्तु ईद्वररूपसे उपास्य दहै ेसा 
तात्पयं दै । उसभ सूचकारकी संमति कते दै--““एवम्‌' इत्यादिसे । उदय--असंबन्ध्‌ । 
दस प्रकार जिस वाक्यम उपाधि विवक्षित रै, वह वाक्य उपासनापरक है, यद दिखानेके . 
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( १) तुरस्त युक्ति । ८२) प्रररह्म जिसका विषय दै । ८३ ) अपरह्म जिसका विषय दै । 
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पद्च्छेद्‌--आनन्दमयः, अभ्यासात्‌ | 
पह्र्थोक्ति--आनन्दमयः-- “अन्यो ऽन्तर आ्माऽऽनन्दमयः' इति श्रुतौ 
आनन्दमयः [ परमासैव, न जीवः, कुतः ] अभ्यासात्‌-आनन्दशब्दस्य बहु 
श्रतिषु ब्रह्मण्येव प्रयोगदरनात्‌ । | 
 माषार्थ--अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः, इस श्रतिम “आनन्दमयः राब्दसे 
परमात्मा ही लिया गया है, जीव नहीं लिया गया दहै, क्योकि अनेक श्रुतियोमें 
ब्रह्मके लिए ही आनन्द शाब्दका प्रयोग देखा गया हे | 


(1 


ज्य 
तेत्तिरीयकेऽन्रभयम्‌ , प्राणययम्‌, सनोत्य , विज्ञानमयय्‌, चाऽलुक्रथ्य 
आम्नायते-तस्पादा एतस्मादिज्ानमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्पाऽऽनन्दसयः 
भाष्यका अनुवाद 
कारणके निषेधसे विस्तार करेगे । तेत्तिरीयक उपनिषदूमै क्रमश्च अन्नसय, 
प्राणमय, मनोमय ओर विज्ञानमयको आत्मा कहकर--तस्माट्रा° ८ उस 


विज्ञानमयसे भिन्न उससे अन्तर आत्मा आनन्दमय है ) इस श्रुतिसे आनन्दमय 


रत्नप्रभा ` 
निणयायमारम्म इत्याह--्वं सदं इति । अन्नमयादिकोरा उपाधिविरोषाः | 
वाक्यगतिः तासयम्‌ । आरम्भसमथनसुपसंहरति--एवमेकषपीति } सिद्धवदुक्त- 
गतिसामान्यख साधनाथेमप्युत्तरारम्भ इवययाह-- येति । अन्नं प्रसिद्धं प्राणमनो- 
बुद्धयः हिरण्यगर्मरूपाः, बिम्बचेतन्यम्‌ ईश्वर आनन्दः, “तेषां पञ्चानां विकारा 
रत्नप्रभाका अनवाद | 
लिए उत्तर अन्थका आरम्भ है, एेसा ककर जिसमें उपाधे विवक्षित नदीं है, वद वाक्य 
जय ब्रह्मपरक है, यह निणय करनेके किए आरम्भ दै सा कहते दै-“एवं सदयः” 
इद्यादिसे । अन्नमय आदि कोड उपाधेविरेष दँ । 'वाक्यगतिः^--तात्पयं । उत्तरसूत्र 
सन्द्के आरम्भके समथनका उपसंहार करते दै--"“एवमेकमपि” इ्यादिसे । वेदान्त- 
वाक्योका तात्प सिद्ध ब्रह्मम है एेसा पहले कहा जा चुका रहै, उसको सिद्ध 
करनेके लिए भी अभरिम म्रन्थका आरम्भ दहै ेसा कते दै-“यच इ्यादिसे 1. 
अन्न प्रसिद्ध दे, प्राण, मन ओर दद्धि ये तीन दिरण्यगर्भरूप है, बिस्बचैतन्य--ईद्वर 
& 8 
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बरह्मच | अ० पार? 
भाष्य 
( त° २।५ ) इति । तपर संशयः-किमिहाऽऽनन्द मयश्चञ्देन परमेय ब्रह्मो 
च्यते यत्‌ प्रकृतम्‌ “सतयं ज्ञानमनन्तं बह्म" (ते० २।१) इति, किं बाऽसथा- 
दिवद्‌ बह्मणोऽथीन्तरमिति । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌, बरहणोऽथान्तस्वधुख्य 
आत्माऽऽनन्दमयः स्वात्‌ । कस्मात्‌ ‹ अन्नमयाययुख्यास्यग्रवाहपातेतत्वात्‌। 
अंथापि खात्‌ सवान्तरत्वादानन्दस्यो श्ुख्य एवाऽऽ्स्येति । न स्यात्‌, 
माष्यका अनुबाद 
आत्मा कहा है । इसे संश्चय होता दै कि यहां पर आनन्दमय शब्दस “सत्यं 
ज्ञान ८ ब्रह्म सय, ज्ञान, अनन्त है ) इस प्रस्तुत परब्रह्यका ही प्रतिपादन दै 
अथवा अच्नमय आदिके समान ब्रह्मसे भिन्न पदार्थका प्रतिपादन है । 
ूर्वपक्षी-आनन्दमय शब्दसे ब्रह्यसे भिन्न जीव अभुख्य आत्माका प्रति 
पादन क्रिया गया हे; क्योकि आनन्दमयका उस खर्पर वर्णन हआ है, जहांपर 
करि अन्नमय आदि अमुख्य आत्माका वर्णन दै | 








१ 


सि द्धान्ती-सबोन्तर दोनेके कारण आनन्दमय मुख्य आत्मा ही होना चाहिए। 


| रत्यय्ममा 
आध्यास्मिका देहप्राणमनोबुद्धिजीवा अन्रमयादयः पञ्चकोशाः इति 
श्रतेः परमाः । पूर्वाधिकरणे गोणमु्येक्षणयोः अतुल्यत्ेन संशयाभावाद्‌ 
गोणप्रायपये न निश्चायक इदयुक्तं तर्हिं मयटो विकर ` प्राच्यै च 
मुख्यात्‌ संशये विकारप्रायपाठादानन्दविकारो जीव आनन्दमय इति 
निश्वयोऽस्ति इति प्रस्युदाहरणसङ्गत्या पूर्वपक्षमाहद--किं तावदिति । 
आनन्दमयपदस्य अयुसख्याथमहे हेतु एच्छति--कस्मादिति । विकारपायपार- 
| रत्नम्रभाका अनुबाद 
नन्द दै।. अन्न, भ्रण, मन, बुद्धि ओर आनन्द इन पाचके विकार आध्यात्मिक देद, 
भ्राण, सन, बुद्धि जीवये पांच अच्मय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय प्चकोडय 
है, यद श्ुतिका तात्पयांथं है । पौरे इक्षयधिकरणमें गौण ईक्षण ओौर युस्य ईक्षण इन 
दोनोके तुव्यन दोनेसे संशयका उदय नदीं होता इससे गौणप्रचुर पाठ निरचायक नीं 
है एसा काहे, तो (अनन्दमयः मे मयद्‌ प्रय विकार ओर अचु दोनों अर्थमिं 
सुश्य है, उन दोनेके तुल्य हेनेसे संशय उत्पन्न होतादै कि यपर सयय्‌ विकाराथक 
दे अथवा प्राचुयाथक है। सशय उत्पन्न होनेपर विकारप्रकरणमे ( अन्नमय आदिं ) 
आनन्दका पाठ दोनेसे निधय होता है कि आनन्दका विकार जीव आनन्दमय दै। 
इस प्रकार प्रत्युदादरणकी संगति. दिखलाकर पूर्वपक्ष करते द-- “कै तावत्‌" 
हयादित्ने। आनन्दमय पदके असुर्य (गोण) अथृके ्रहणमें ` कारण पते 
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भव्यं 
| त्रियाद्यवयवथोगाच्छारीरत्वश्रवणाच । युख्यश्वदारमाऽऽनन्दमयः स्यान्न 
< ~ ५ परियादिषस्वशः खात्‌ । इह तु (तस्य प्रियमेव शिरः! इत्यादि श्रूयते । 


श्ारीरत्वं च श्रयते--"तस्यष एव शारीर आत्मा यः पूवस्य! इति । तस्य 
पूवस्य विङ्ानसयस्येष एवं श्रारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यथः । 
चे सश्चरीरस्य सतः त्रियाप्रियसस्पश्ञो वारयितुं शक्यः । तस्मात्‌ संसार्थ- 
= वाऽऽनन्दमय आलत्ा, इत्येवं प्राघ्र इदुच्यते-- आनन्दमयो ऽभ्यासात्‌ः । 
5 प्र्‌ एवं आत्माऽऽनन्दमयो भवितुमहति । इतः १ अभ्यासात्‌ । परस्मि- 
भाष्यका अनुवाद 
ूर्वपक्षी- नदीं आनन्दमय यख्य आत्मा नदीं हो सकता; क्योकि श्रुतिने 
आत्माके प्रिय आदि अवयवो ओर शरीरके साथ सम्बन्धकं प्रतिपादन. किया 
है । आनन्दमय यदि मुख्य आत्मा होता, तो उससे श्रिय आदिका संवन्ध न 
ह्येता । परन्तु यह श्रुति (तस्य श्रिय ० ( उसका भ्रियही शिर दै ) इादिका 
प्रतिपादन करती है । ओर शारीरत्व मी 'तस्येष एव ० ( यह जो आनन्दमय 
ञ्‌ आत्मा है, उस पूर्वका--विज्ञानमयका यही श्ञारीर-्ञरीरान्त्मत दहै) इस श्रतिसे 
प्रतिपादित है। उस पूर्वका अथात्‌ विज्ञानमय आत्माका यही शारीर 
(6 आत्मा है, यह्‌ जो आनन्दमय है एेसा श्रतिका अर्थः है । ओर सशरीर आत्मासें 
1 प्रिय ओर अग्रियके संबन्धका निवारण नदीं किया जा सकता । इस कारण 
। आनन्दमय ससारी-जीव ही ह । 
। ठेसा पूर्वपक्ष प्राप्र होने पर उसके खण्डनके किए “आनन्दसयो० 
५ १.० यह सूत्र कहा जाता है। परमात्माको ही आनन्दमय कहना उचित दै; 
हेतुमाद-अक्नपयादीति । शरसयादिरसंगतयः स्फुट एव । पूर्वपक्षे व्रत्तिकारमते 
जीवोप्त्या प्रियादिप्रा्िः फठम्‌, सिद्धान्ते तु ब्रह्मोपास्त्या इति मेद 
राङ्ते-अथापीति । परिहरति-न सादिति संग्रदीतं विव्रृणोति-मुख 
ध रत्नरभाका अनुवाद 
है--““कमस्मात्‌” चे । विकारप्रायपारकूप हेतु कहते दै --“अनमयादि” इयादिसे । श्रुति आदि 
संगतियां खष्ट ही ह! पूवेपक्षमे अथौत्‌. वृत्तिक्रारके मतम जीवक उपासनासे प्रिय आदिक 
1 आप्ति फल दहै । सिद्धान्तमें ब्रह्मकी उपासनासते भिय आदिकी अआ्चि फलहे, दोनोमे यदी 
‡ =“. अन्तर्‌ है। “अथापि” इत्यादिसे शद्धा करते दै । “न स्यात्‌” इत्यादिसे राद्धका परिहार करते 
नो ह । सङ्लित अर्थका विवरण करते है--“ुख्यःः इत्यादिसे। सुख्य आत्मा-परमत्मा । 
| 





द्रारीर्युक्त होनेपर भी वह इईदवर कयो न का जाय इस शङ्कापर कते दन च" 














। 
। 
( 
/ 
| 
1 
1 
॥ 
। 
५५ 


२८१ | मरी [अ० प्रां? 





~\_~\ “~+ ~\ ~ ५. ^~ ~+ ~~ 








मव्य 


क्तैव द्यात्मन्यानन्दशब्दौ बहृङत्योऽभ्यस्यते । आनन्दमय प्रस्तुत्य शसो 


यै सः इति तस्येव शसत्वयुकत्वौच्यते--"रस^ द्येवायं ठ्भ्वाऽऽनन्दी 
भवति! इति। को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ , यदेव आकाक्ञ आनन्दौ न स्यात्‌, 
एष दयेषानन्द याति' (त° २।७) शवँषाजन्दस्य भीमांसा भवति,त० २।८।१) 
एतमानन्दसयमात्मानयुपसंक्रामति, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वाच्‌ न बिभेति 
भाष्यका अनवाद 
क्यों १ अभ्याससे । परमात्मामें ही आनन्दज्ञब्द बार्बार प्रयुक्त हृ है, अनन्द्‌- 
मयको प्रस्तुत करके ^रसो०" इस प्रकार उसका रसत्व कहकर “सं ह्येवायं ०' 
( यह पुरुष॒ रसको ही प्राप्न करके आनन्दयुक्त होता है) को 
हयेवान्यात्कः०' ( यदि आकारा-पूर्णं परब्रह्मशूप यह्‌ आनन्द न होता, तो कोन 
चेष्टा करता ओर कोन जीता, यह परमात्मा ही आनन्द प्राप्न कराता है ) 


‹सेषानन्दस्य ० ( यह्‌ आनन्दकी विचारणा होती है) "एतमानन्दमयं० 


रत्तभमा 
इति । परमासेद्य्थः । शारीरतेऽपि ईश्वरलं किं न स्यादियत आह-न चैति । 
जीवत्वं दुवोरमि्य्थः । नयु आनन्दपदाभ्यासेऽपि आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं कथमस्‌ 
र्स्याशङ्कय ज्योतिष्टोमाधिकरि ज्योतिष्पदस्य ज्योतिष्टोमपरस्ववत्‌ आनन्दमय- 
प्रकरणस्थानन्द पदस्य आनन्दमयपरव्वात्‌ तदभ्यासः तस ब्रह्मत्वसाधक इति अभिः 
प्रेय आह-आनन्दमयं प्रस्तुल्येति । रसः-सारः आनन्द द्व्यर्थः । अयं 
लोकः; यद्‌ यदि एष आकाशः पूर्णैः आनन्दः साक्षी प्रको न स्यात्‌, तदा को 
वा अन्यात्‌ चछेत्‌; को वा विशिष्य प्राण्यात्‌ जीवेत्‌; तस्माद्‌ एषं एवं 
आनन्दयाति आनन्दयतीत्यथैः । भुवा स्यात्‌ साधुयुवा” [ तै० २।८।१ ] 
रतरपरभाका अनुबाद 


इत्यादि । जीवत्वका निवारण करना क्ति है ेसा आदाय दहै) यहौपर राङ्क होती दै 
कि (आनन्दः पदका अभ्यास होनेपर भी (अनन्द्मयः ब्रह्मवाचक किंस प्रकारे एेसी राङ्क 


क (4 ऋ (५ 


करके उसका समाधान करते दै कि जैसे ज्योतिष्टोमके प्रकरणम पठित “ज्योतिः पदका अं 
ज्योतिष्टोम . है, उसी प्रकार आनन्दमय प्रकरणम पठित आनन्दपद आनन्दमयपरक 


है, आनन्दपदका अध्यास आनन्दमयमें ब्रह्मत्वका साधक टै, इसं अभिप्रायसे कहते दै- 


आनन्दमयं प्रस्तुत्य” इत्यादि । रस--सार, अथात्‌ अनन्द । यदह्‌--जन । यदि यहं पूण, 
साक्षी प्रेरणा करनेवाला आनन्द न होता तो कौन चेष्टा करता ओर कौन जीता, इसलिए 
यह -आनन्दरूप आत्मा ही सवको आनन्द देता दै यह श्रुत्िका अथेदे। युवा स्यात्‌० 
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भ्य 


कुतथनः ८ ते° २।८,९ ) इति। "आनन्दौ ब्रह्येति व्यजावाक्‌ 
(ते० ३।६) इति च। श्रुलन्तरे च-- पिज्ञानमानन्दं ता 
( लृ०° २।९।२८ ) इति बहमण्येवाऽऽनन्दश्ष्दौ दषः । एवमानन्दः 
शब्दस्य बहुफुत्वो ब्ह्मण्यञ्यासादानन्दसय आस्मा ब्रह्मेति गम्यते | 

मू--“अन्नमयाद्ययुख्यात्सप्रवाहपतितत्वादानन्द मयश्याऽप्यञुख्यत्व- 
भिति, नाऽषो दोषः । आनन्दमयस्य सवान्तरत्वात्‌ । युख्यमेव 
| भाष्यकरा अनुवाद 
८ विद्वान्‌ उस आनन्दमय आत्माको प्राप्न करता है ) “आनन्दं ° आनन्द्‌- 
रूप ८ ब्ह्मको जाननेवाखा किसीसे मय नदी करता) ओर “आनन्दो 
( आनन्द ज्य है टेसा भ्रगुने समञ्चा ) एेसा श्रति कहती है । दूसरी श्रुतिभे 
भी “विज्ञानमानन्दं? ( विज्ञान आनन्द त्य है) इस प्रकार व्रह्म ही 
आनन्दराव्द देखने आता है । इसी प्रकार आनन्दराब्दका ब्रह्यहूप अर्थ॑भन 
बहुत बार्‌ प्रयोग हुआ है, अतः आनन्दमय आत्मा ब्रह्य ही है ठेस ज्ञात होता 
है । यह जो कहा थां करि अन्नमय आदि अमुख्य आत्मार्ओकी परम्पराम पठित 


होनेके कारण आनन्दमय आत्मा भी अगरुख्य ही है, यह दोष नहीं है, 


रतप्रभा 

दिना वक्ष्यमाणमनुष्ययुवानन्दम्‌ आरभ्य ब्रह्मानन्दावसाना एषा स्िहिता 
आनन्दस्य तारतम्यमीमांसा भवति । उपसंक्रामति विद्वान्‌ प्रामरोति इति एकः 
देदिनाम्थः । स॒ख्यसिद्धान्ते तु उपसंक्रमणं विदुषः कोलानां प्रत्यङ्मात्रत्वेन 
विलखपनमिति ज्ञेयम्‌ । दिष्टसुक्ताथेम्‌ । आनन्दशन्दाद्‌ ब्रह्माचगतिः सवेत 
समाना इति गतिसामान्याथेमाह--श्रुत्यन्तरे चेति । लिङ्गात्‌ अमुख्य 
स्सन्निधेः वाध इति मत्वा अह-नासादिति । स्ान्तरत्वं न श्रुतम्‌ 
दत्याराङ्गय ततोऽन्यस्य अनुक्तेः तस्य सवान्तरत्वमिति विवृणोति- 

रलप्रभाका अनुवाद 


इस प्रकार ब्रह्मवटीके आयव असुवाकमे युवा पुरुषके आनन्दसे लेकर व्रह्मानन्दपयन्त आनन्दके 
तारतम्यकी आलोचना की है । 'उपसंक्रामतिः--विद्वान्‌ प्राप्त करता है यह एकदेशीके मतसे अथं 


दै । सुख्य सिद्धान्तमे तो कोको अत्यग्‌ (आत्म) रूपसे देखता दै ठेस कोरशोका विलपन अर्थं 


समश्षना चादिए । अवरिष्ट मन्थ स्प्यथं है । सर्वत्र आनन्द शाब्दसे ब्रह्यकी दी अवगति रोती 
हे, इस विषयमे प्रमाणरूपसे दूसरी श्रतियोंको उदध्रत करते ह--“श्रत्यन्तरे च” इद्यादिसे । 
सवान्तरत्वरूप हैतुसे अय्य आत्माकी सानेधिका बाध होता दै एेसा समञ्चकर “नाऽस 
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माष्य 

दात्मानपुपादेदिष्च चां लोकवुद्धिमतसरत्‌ अन्नमयं शरीरमनात्मानम- 
त्यन्तश्रूढानामात्मतवेन प्रसिद्धमन्‌ूय भूषानिषिक्तद्रतताम्रादिग्रतिसावत्ततोऽ- 
न्तरं ततोऽन्तरमियवं पूर्वेण पूर्वेण सथानयुत्तरयुत्तरमनास्मानमात्मेति 
ग्राहयत्‌ प्रतिपत्तिसोकयापेक्षया स्वान्तरं शख्यमानन्दमयमात्मान- 
धुपदिदेशेति रिरुष्टतरय्‌ । यथाऽरन्धतीनिदश्ने बह्मीष्यपि तास 
स्वगुख्याश्वरुन्धतीघु दिता याऽन्त्या प्रदक्यते सा मुख्येषाऽ- 
रुन्धती मवति, एवमिहाऽप्यानन्दमयख सवान्तरस्वात्‌ गृख्यमात्मतवम्‌ । 

भाष्यका अनुवाद्‌ | 
क्योकि आनन्दमय आत्मा सबका अन्तर है । मुख्य आत्माका . ही उपदेश 
करनेकी इच्छायारे राखने रोकबुद्धिके अनुसार अलन्त मूोमे आत्मारूपसे 
प्रसिद्ध अनात्मा अन्नमय श्ञरीरका अनुवाद करके सांचेमे डाले हुए तांवेके 
रस आदिकी प्रतिमाके समान उससे अन्तर, उससे अन्तर इस प्रकार पूर्व 
पूवे अनात्माके समान उत्तरोत्तर अनात्माका ज्ञानसौकयैके जिए आत्मारूपसे 
प्रहुण कृराकेः बादमें सवके अन्तर मुख्य आनन्दमय आत्माका उपदे क्या 
है एेसा कहना सबेथा युक्त है । जैसे अर्न्धतीके दङन करनेमे बहुत तारोको 
अमुख्य अरुन्ध तीरूपसे दिखरनेके वाद्‌ जो अन्तकाः ताया दिखाया जाता हेः 
। वह्‌ युख्य अरुन्धती ही होती दहै, उसी प्रकार यहां मी आनन्दमय सवका 
। 441 अन्तर दहोनेके कारण मुख्य आत्मा-दहीदहै। यह्‌ जो कहते हो कि मुख्य 
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(1 | रत्नप्रभा 

रख्यभिति । ठोकबुद्धिमिति। तस्याः स्थूलप्ाहितामनुसरत्‌ इत्यर्थः । 
ताम्रस्य मूषाकारस्ववत्‌ प्राणस्य देहाकारत्वं देहेन सामान्यम्‌; तथा मनः 
प्राणाकारं तेन सममिव्याह-पूर्वेणेति । अतीतो योऽनन्तर उपाधिः विक्ञानकोशः 

रतनग्रभाका अनुवाद्‌ 

इत्यादि कहते दै 1 आनन्दमय ` सवान्तर दहै, यह श्ुतिप्रतिपादित नहीं दै, इस कारण 
वही सान्तर है एेसा विवरण करते है--सुख्यमेव इत्यादिसे । “लयेकबुद्धि -लोक- 
बुद्धिकौ स्थूलम्राहिताका अनुसरण करता हुआ । जेसे तांवा सचिके आकारमें हो जाताहै, 
वैसे ही प्राण देहके आकारमें होताहै अर्थात्‌ देहके समान होतादै, वैसे दी मन प्राणाकार 
होता है, अथात्‌ ्राणके समान होता दै रेसा कहते दँ--““ूवैण इयादिसे । ` ठगी हुई 
पिछली उपाधि--विज्ञानमय कोन्च । तत्छत-उस उपाधिकरे संवन्धसे सावयवत्वक्षी कल्पना 
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भाष्य 
[ यत्त व्रष-प्रियादीनां शिरस्त्वादि कष्यनाऽयुषपन्ना मुख्यस्याऽऽत्मन इति । 
~+ अतीतानन्तसोपाधिजनितासानं स्वाधाविकीयदोपषः | शारीस्स्वयष्यान- 
न्दसयस्याऽन्नमथादिकषरीरपर्स्यस्या प्रदश्येसानत्यात्‌, म युगः साक्षादेव 
८ शायीरत्वं शंसारिवत्‌ ; तस्मादानन्दमयः पर एवा ऽऽत्मा ॥ १२॥। 
माप्यका अनुवाद | 

५ आनन्दमय आत्माका भ्रिय रिर है इयादि कल्पना करना दीक नदीं है, यह्‌ 
`क क कथन युक्त नदी है, क्योकि वह॒ कल्पना अयन्त सन्निहित पिषी उपाधिसे 
हहे हे, खाभाविक नदीं है । आनन्दसयका श्ायीरत्व भी अन्नमय आदि ररीर- 
परभ्परासे दिखखाया गयां है, संसारी जीवके ससान साक्षात्‌ नदीं हे। 
इस कारण आनन्दसय परमात्मा ही है ॥ १२॥ 


४ 








रलर््रसा 


तत्कृता सावयवत्वकल्पनां शरीरेण ज्ञेयत्वात्‌ शारीरत्यमिति लि्गद्टयं दुबेरम्‌, 
अतः सहायामावाद्‌ अभ्याससवान्तरत्वाभ्यां विकारसन्निधेः वाध इति भावः॥१२॥ 

| रत्नप्रभाका अनुवाद [र 
होती दे ओर दारीरसे ज्ञेय दोनेके कारण दसारीरद। इस भ्रकार सावयवत्वं कल्पना ओर 
रारीरत्व ये दोनों देतु दुर्बल दै, इसं छिए सहाय न दोनिसे अभ्यास ओर सव।न्तरत्वसे विकार 
संनिधेका बाध है सा तात्पथं दै.॥ १२॥ 
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। [ल्‌ चेन्न पदुयाद्‌ ॥ २३ ॥ 
पद्न्छेद्‌--निकारब्दात्‌, न, इति, चेत्‌, न, प्राचयात्‌ । 
पदार्थोक्ति-- विकारशब्दात्‌-मययप्रत्ययस्य विकारवाचकलात्‌ , न~ 
आनन्दमयः न परमात्मा, इति चेत्‌ न, प्राचुयात्‌-प्राचुयांथंऽपि मयटप्रस्ययवि- 
धानात्‌ [ आनन्दमयः परमासमेव ] 





भाषाथ -मयय्‌ प्रलयं विकाररूम अर्थका वाचक दहै, अतः व्रह्म आनन्दमय 
राब्दका अर्थ नहं है, [ क्योकि ब्रह्म आनन्दका विकार नहीं हो सकता दै ] यह 
कथन ठीक नहीं है, क्योकि प्राचुयरूम अर्थमे मी मयट्‌ प्रलयका विधान है, 
[ ब्रह्म आनन्दग्रचुर हयो सकता है ] अतः आनन्दमय परमात्मा ही है | 


+ भ 





मष्यि 


6  अत्राह-नाऽऽनन्दभयः पर आत्मा भवितुमर्हति । कस्मात्‌ , विकार- 
|  कब्दात्‌ | प्रकृतिवचनाद्यमन्यः शब्दो विकारवचनः समधिगतः, आ- 
(8 नन्दसय इति मयटो विकाराथेत्वात्‌ । तस्माद ्नमयादिशब्दवद्धिकार- 
५५ भाष्यका अनुवाद [र 
। ॑ ? यहोपर पूर्वपक्षी कहता है कि आनन्दमय परमात्मा नदीं हो सकता हे ¦ 
५०५१ क्यो नहीं हो सकता, इसकिए कि मयद्‌ प्रययका अर्थ विकार है, यह्‌ आनन्दमय 
शब्दं प्राचुयैवाचक आनन्दमय शब्दसे भिन्न विकारवाचक समन्चा जाता है, मयद्‌ 
प्रयय विकारवाचक है । अतः अन्नमय आदि राब्दके समान आनन्दमय शब्द भी 


रतरभरभा 
|  विकाराथकमयद्‌ श्रृतिसहाय इत्याशङ्कय मयटः प्राचुर्येऽपि विधानाद्‌ भेवमि- 
॥| | त्याह--विकारेत्यादिना । “तद्छृतवचने मयङ् ( पा० सू° ५।४।२१ ) 
|| इति । तदिति प्रथमास्मथात्‌ शब्दात्‌ प्राचुयैविशिष्टसख प्रस्तुतस्य वचनेऽभिधाने 
| रत्मरमाका अनुवाद 
| 


मयय्‌ भ्रययका विकाररूप अथे श्रुतिका सद्ायक दै एेसी आराङ्का करके अआचुर्थरूप अर्थे भी 
मयट्‌ का विधान है, केवल विकाराथेक ही मयद्‌ नहीं है एेसा कदते दै--“विकार” इ्यादिसे । 


0 (~ ¢ 


"तत््रकरृत °' इस सून्रमे मथमान्त शन्दसे आच्ुयविशिष्ट स्तुत अथके अभिधाने मयर्‌ प्रयय होता द, 
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ॐ ८ भाव्य 
| , विषयं एकाऽऽनन्द यशब्द इतिं चेत्‌ ) ग र्ुयार्थऽपि भयदः स्मरणात्‌ । 
८. . ^तत्प्हृतयचने सयद्‌! ( पा प्रू ५।४।२१ ) इति हि प्रचुस्तायामपि 
~ . मयट्‌ स्मयते । यथा अनच्वसयो यज्ञः इतिं अन्रप्रचुर्‌ उच्यते, एवसानन्द्‌- 
/ प्रचुरं व्रह्म आनन्दमयम्‌ उच्यते! आनन्दग्रदुरस्वं च बरह्मणो भनुष्यत्वादारः 
नि स्योत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्‌ स्थाने श॒तयुण अनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य 
| ४, निरतिशयत्यावधारणात्‌ । तस्मात्‌ प्रायार्थ य्‌ ।॥ १३ ॥ 
| ¢ माष्यक्रा अनुवाद 
| विकायर्थक दही है। ेसा कहना युक्त नदीं है, क्योकि प्राचुयैरूप अर्थम भी 
मयद्‌ होता दै । 'तत्मरकरत० ८ प्राचुयैसे प्रस्तुत जो प्रक्रत तद्वाचक शब्दसे 
: मयट्‌ प्रय होता हं ) इस सूत्रसे प्राचुयसे भी सयद्‌ कहा गया है । जैसे 
अन्नप्रचुर याग अन्नमय यज्ञ कदखाता है । ओर ब्रह्य आनन्द्‌ प्रचुर दहै, क्योकि 
मुष्यत्वसे आरम्भ करके मजुष्यगन्धमै आदि उत्तरोत्तर स्थानम सौगुना आनन्द 
क दै यह कहकर व्रदयानन्द निरविरय है देसा निरय क्तिया दै । इस कारण 
#8 प्राचुयेशूम अर्थम मयट्‌ प्रत्यय है ॥१३॥ 
॥ रत्नम्रभा 
८ गम्यमाने मयदुप्रल्ययो भवतीति सूत्राथैः । अत्र वचनमरहणात्‌ प्रकृतस्य पराचु्यै- 
4 वैचिष्टवसिद्धिः । ताहसस्य रोके मयरोऽभिधानाद्‌ यथा अन्नमयो यज्ञ इति | 
^ ~ जत्र यतनं परचुरमस्मिन्‌ इति जन्नशब्दः प्रथमाविभक्तियुक्तः, तस्माद्‌ मयट्‌ 
*# {£ यज्ञस्य प्रकृत्यथान्नभाुर्यवाची दृद्यते, न डुद्धकृतवचन इति ध्येयम्‌ ॥ १३॥ 
छ + ` रत्तमभाका अनुवाद्‌ 
1 ^, ठेसा सूत्रका अर्थं है। इसमे "वचनः का ग्रहण किया दै, अतः प्रकृत प्राचुयविरिष्ट होना 


चादिए एेसा सिद्ध होता है, कयोक्रि उसीका लोकम मयस्‌ प्रयसे अभिधान होता है, जसे 
कि (अन्नमयो यज्ञः" इसमे, अन्न है प्रचुर जिसमे इस प्रकार अन्न शाब्द प्रथमाविभक्तियुक्त दै, ' 
इसकिए उससे मय्‌ प्रयय होता है ओर वह यज्ञकरे ्रकृत्यथे अच्कौ ्रचुरताका वाचक है, 
केवल प्रकृतवचन नदीं दै ॥१३॥ 








० न-------~- न + 


ज 


) ॥ १ 
; 
। 
& 4 
1 
` ठ 
= 





२८८ बरह्मसू्र [ अ०१ पा० १ 


^ 4-८4५-८4. ५८ ^~.“ «~ «~ ^ «^ «~ «^-^ «^~ ~~, ~,“ \ ~ ५“ «~~ «~ˆ „~+“ *-“ +~“ “८ ८ \- «~ “~ +~ 


तद्धेतुम्यपदेदाच \ १४ ॥ 

पदट्च्डेद--तद्धेतम्यपदेरात्‌, च । 

प्दर्थक्ति-- तद्धेतव्यपदेशात्‌- "को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌" इति श्रुतौ 
सकर्जीवानन्दहेतुखस्य ब्रह्मणि कथनात्‌ च-अपि [ आनन्दमय परभास्मैव ] ¦ 

भाषाथ--“को द्येवान्यात्‌०› इस श्रुति सव जीर्वोके आनन्दके ग्रति ब्रह 
ही कारण कहा गया है, इसं कारण मी आनन्दमय परमात्मा दी हे | 

पु 
भाष्य 

इतश्च प्राच्यां मयद्‌ । यस्सादानन्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति 
श्रतिः--"एष देषानन्दयातिः इति । अआनन्दयतीयर्थः । यो ्यन्या- 
नानन्दयति ष ॒म्रचुरानन्द इति प्रभिद्धं भवति यथा लोके योऽन्पेवां 
धनिकृत्वमापादयति स प्रचुरधन इति गम्यते, तदरत्‌। तस्मात्‌ प्राचुयार्थऽपि 
मयटः सेञ्भवादानन्दसयः पर एवाऽऽत्सा ।॥ १४ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

ओर इस कारण मी सयद्‌ प्राचुयौथेक है कि ब्रह्य आनन्दका हतु है ेसा 
"एष दह्येवा० ८ निश्चय यही आनन्द देता है ) यह्‌ श्रुति कहती है । 'आनन्द- 
यातिः अथौत्‌ 'आनन्दयतिः ( आनन्द देता है )। जो दूसरेको आनन्द देता है 
वह निस्सन्देह प्रचुर आनन्दयुक्त है यह प्रसिद्ध है । जेसे कि छोकमे जो अन्यको 





धनी बनाता है, वह प्रचुर धनयुक्त है यह जाना जाता है । इस कारण मयद्‌ 
प्राचु्यरूप अर्थका मी प्रतिपादक है, अतः आनन्दसय प्ररसात्मा दी है ॥ १४॥। 


रत्तमभा 
सूत्रस्थचराब्दोऽनुक्तससुचयाथे इति मत्वा ग्यच््-इ्तश्वेति । तच्च अनुक्तं 
ब्रह्मानन्दस्य निरतिरयत्वावधारणं पूवैसुक्तम्‌ | १४ ॥ 
| रत्नम्रसाका अनुवाद 


सूत्रम पठित "च राब्द अनुक्त पदाथेका संग्रह कराता है एसा समन्नकर व्याख्यान करतें 


है--“इतश्वः” इत्यदिसे । अकथित विषय दै त्रह्लानन्दको निरतिदाय समन्नना। यह 


पीठे कहा गया ह ॥१४॥ 
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 अन्वरवार्णक्भेदं च गीयते ।। १५ ॥ 
पदच्छेद-- मान्त्रवर्णिकम्‌ , एव्‌, च, गीयते । 
पदार्थोक्कि--मान्त्वर्णिकमेव च--सःस्यं॑ज्ञानमनन्तं ब्रह इति मन्त्रवर्णे 
निर्धारितं ब्रह्य गीयते-मानन्दमयवाक्ये कथ्यते [ तस्मात्‌ आनन्दमयः 
परमास्मेव | 
भाषाथ (सव्यं ज्ञानम्‌" इस ॒सन्त्रमे . निंधारित ब्रह्य दी अन्योऽन्तर आत्मा- 
नन्दमयः' इस वाक्यम कहा जाता है, क्योकि वदी प्रकरणप्राप्त है, अतः आनन्द- 
मय परमात्मा दी हं | 




























५-0-४५ 
माष्य 

इतशाऽऽमन्दमयः पर्‌ एदाऽऽमा) यस्मात्‌ च्रह्मविदहाप्नोति परम 
इत्युयक्रभ्य "दत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (त° २।१) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे यत्‌ प्रकत 
ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तविश्ेपणेर्निधासितम्‌, यस्पादाकाश्लादिक्रमेण स्थावरजङ्ग- 
मानि भूतान्यजायन्त, यच्च भूतानि चष्यूवा तान्यसुप्रविश्य गुहायामवस्थितं 
माष्यका अनुवाद ` 
ओर इस कारण भी आनन्दमय परमत्मादहदी हे फि ब्रह्मविदा० ८( ब्रह्म 
वेत्ता पर-व्रह्यको पाता है ) पेखा उपक्रम करके (सत्यं ज्ञान० ( व्रह्म सयः 
ज्ञान, अनन्त है ) इस म॑त्रम सल, ज्ञान ओर अनन्त रूप बिरदोषणोंसे जिस 
मरकत ब्रह्मका निश्चय किया है, जिससे आकाङ्च आदि कमसे स्थावर ओर जङ्गम 
भूत उत्पन्न हृष द, जो भूतोको उत्पन्न करके उनमें प्रवेज्ञ कर्के बुद्धि हूप 


~ 4: च 
> 





रलग्रमा . 

आनन्दमयस्य ब्रहते लिद्गयुक्ल्वा प्रकरणमाह--मास्त्रेति । यस्मादेवं 
कतं तस्माद्‌ तत्‌ सान्वरवर्णिकमेव ब्रह्मानन्दमय इति वाक्ये गीयते इति योजना । 
ननु मन्त्रोक्तमेवाऽत्र ग्राह्यमिति को निर्बन्धः तत्राह--मन्त्रेति। ब्राह्मणस्य 
रतममाका अनुवाद्‌ 

यह प्रतिपादन करके अव प्रकरणसे प्रतिपादनं 
मत्से वर्णित म्रस्त॒त व्रह्म ही वाक्यमे आनन्दमय 
मच्रार दं यहा महण क्रमा वचाहए., इस्म 
"मन्त्र. इत्याद ! ब्रह्मण मन्रका ग्यास्यान- 


म 


लिङ्गसे आनन्दमय ब्रह्म हं. 
करते है--““मान्त्र” इत्यादिसे । 
कहा जाता है एेसी सूची योजना है) 
क्या आग्रह इसपर कहते है 


> 
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भाष्य 

|: सवान्तरयर्‌ , यख विज्ञानाय "अन्योऽन्तर आतमाग्योऽन्तर आत्भा! इति 
| | ५ ग्रक्रान्तं तन्पान्त्रवार्णेकमेव ब्रहयह मीयते “अन्योऽन्तर आटमानन्द्सयः' 
| (तै २५) इति। सन्रनाह्मणयोभ्चैकार्थतयं युक्तम्‌, अविरीधात्‌ | 

9 अन्यथा हि प्रहृतहानाग्रकरतग्रकरिये स्याताध्‌। न चाऽनमयादिभ्य इवऽऽ 
। नन्दमयादन्योऽन्तर आत्पाऽभिधीयते । "एतनक्रिठैव च देषा माभवी वार्षी 
| | विचा (तै ३।६ ) तस्मादानन्दमयः पर एवाऽऽत्या ॥ १५॥ 
1 भाष्यका अनुवाद 
| गुहाम स्थित एवं सवोन्तर है ओर जिसके ज्ञानके छिए दूसरा अन्तर आ्मां 
हे दूसरा अन्तर आत्मा ह एेसा वणेन किया ह, वहं मच्रमे वणित ब्रह्म ही यहां 
(अन्योऽन्तर ०' इस श्रुतिभमे कहा गया है । मंत्र ओर बाह्मणका एकाथेक होना 
ठीक हे, क्योंकि उनम विरोध नीं है । अन्यथा--म॑त्र ओर ब्राह्मणको एकाथेक 
न मनि, तो प्रक्रतकी हानि ओर अभ्रकरतकी प्रक्रिया--प्रस्तुत विषयको छोडकर 
नई बातक् प्रारम्भ करना--ूप दोष होगा । ओर जेसे अन्नमय आदिसे अन्य 
आत्माका अभिधान किया है, वैसे आनन्दमयसरे अन्य आत्माका अभिधान नहीं 
| ` किया है। ओर सिषा भागैवी० (यह्‌ भरुयुको वरूणकी दी हुई विया ) इस 
[| | | | श्रतिसे जिस ब्द्यविद्याका वणेन किया है, बह भी आनन्दसयमे ही परिसमाप्र 
१ होती हे) अतः आनन्दमय परमात्मा ही ३।१५॥ 

| रत्वप्रमा ` 

मन्त्रव्यास्यानवात्‌ उपायत्मस्ति; मन्त्रस्तु उपेयः, तदिदसुक्तम्‌-अविरोधादिति | 


(0 


तयोः उपायोपेयमावात्‌ इत्यथः । तर्हिं अन्नमयादीनामपि मान््रवणिकरह्यतवं स्यात्‌ 
इत्यत आह्‌ किच्च, भृगवे प्रोक्ता वरुणेन उपदिष्टा भृगुवल्टी 
पञ्चमपर्यायस्थानन्दे प्रतिष्ठिता, ततः स्थानन्यायेन तदेकार्थब्रह्मवल्ख्या आनन्दमय 


(4 र, ७ क 


नहा इत्याह-ष्तानष्टुवातं ॥ ९५॥ 
रतममाकरा अनुवाद 

रूप है, इस कारण वह उपायै ओर मंत्र उपेय दहै, अतः “अविरोधात्‌ कदा है अथौत्‌ 
मंत्र ओर ब्राह्मणमे उपायोपेयभाव है । तव अन्नमय आदि भी संत्रमे वर्णित ब्यदही दों 
दस शङ्कापर कते दै--““न च इत्यादि । वर्णने अपने पुत्र श्रगुक्रो जो उपदेश करिया 
हे, उस म्रगुवर्ीके पंचव पयांयमे आनन्दका उपदेश है ओर उसी आनन्दम ख्गुवष्टीके 
तात्पय॑का पथंवसान है एवं ब्रह्मव्टी भी उसी अथका दोतन करती है, उसके भी पांचवें 
पयायमे आनन्दमयका वर्णन दै, अतः स्थानन्यायसे ब्रह्मवष्टीके तात्पयैका पथैवसान भी 
आनन्दमयमे ही है ेसा कहते दहै--““एतन्नष्रैव दत्यादिसे ॥ १५ ॥ 











(6 


<. 


छे न“ 








१९ ^-^ ~+ ~^ ^^ «८ ~^ ८.८, ^ ८.८“. \ न ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~ 


मेतरोऽचुपपतैः \ १६ ॥ 

पृट्च्छेद्‌-- न, दतरः, अनुपपत्तेः 

पदाथक्ति--इतरः- जीवः; न--आनन्दमयो न भवति; [ कुतः ] अनु- 
पपत्तेः-कामयितृव्वादिधम्माणाम्‌ जीवेऽसम्भवाद्‌ [ अतः आनन्दमयः परमात्मैव | 

भाषाथ जीव आनन्दमय नही हो सकता है, क्योकि श्ेऽकामयतः इस 
श्रतिमे उक्त कामयितृ आदि धर्मका जीवमे समव नदीं है, इस कारण आनन्द- 
मय परमात्मा ही है | 

भाष्य 

इतशथाऽऽनन्दस्थः पर एवाऽऽत्सा नेतरः । इतर दथरादलन्यः सारी 

जीव इत्यर्थः । न जीव आनन्दमयश्चन्देनाऽभिधीयते । कखात्‌ १? अनु- 


पपत्तेः । आनन्दमयं हि प्रष्ुख श्यते--सोऽासयत वहु स्यां प्रजा- 


ययेति । श तपोऽतप्यत श्च तपश्वप्तवा इद खदेमद्युजतं यदिदं 
किश्चः ( ते° २।६ ) इति । ततर प्राद्सरीराद्यत्पतच्तरभिष्यानं घुज्यभाना 
नां च विकाराणां श्चष्टुरव्यतिरेकः सवेविकारदुष्टिथ म पृरखादात्य- 
नो ऽस्यत्रोपपदते ॥ १६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इस कारण मी आनन्दमय परमात्मा ही दहै, इतर नदीं है। इतर 
अथात्‌ संसारी जीव । आनन्दमय शब्दसे जीवका अभिधान नदीं दह्यतां । स्यों 
नदीं होता, इसलिए कि जीवम आनन्दसयत्व उपपन्न नहीं ह्येता है । आनन्द 
मयको प्रस्तुत करके श्रुति कहती है--“सोऽकासयत० ( उसने कामना कीकि 
हुत होऊ, उत्पन्न होढः । उसने तप~-विचार किया। उसने विचार कर 
यह जो कुछ है सव उत्पन्न किया । ) इस श्रुतिसे प्रतिपादित शरीर आदिकी 
उत्पत्तिके पूवे चिन्तन, उत्पन्न करिये जानेवारे विकासेका खष्रासे अभेद ओर 
सवेविकारकी खष्टि पर्मात्माके सिवा अन्यमें उपपन्न नदीं होती ॥ १६ ॥ 
रतनम्रभा 
स ईश्वरः | तपः सृष्ट्यारोचनम्‌ अतप्यत कृतवानित्यर्थः । अभिध्यानं 
कामना । बहु स्यामिति अन्यतिरेकः ॥ १६ ॥ 
रत्नमभाका अनवाद 


सः-दंर्वर । तप करिया-सष्टिविषयक आलोचन क्रिया! असिध्यान--कामना, 
खञ्यविषयक इच्छा! बहुं स्याम्‌" यह श्रुति खज्य्रमानं विकारोका खष्टसे अभेदः 
दिखलती दै ॥ १६ ॥ 
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भेद्व्यवदेशाच्च ॥ 
पद्च्छेद्‌--मेदग्यपदेशात्‌, च । | 
पद्‌ाथाक्त- मेदन्यपदेशात्‌ रसो वे सः रसं द्येवायं रुन्ध्वाऽऽनन्दी मवति, 
यनन्द्सयः पर 





मासमेव, न जीवः ] | 
भूषाथ--^्से दयेवाथं' इस श्रतिभे आनन्दमय जीवसे भिन्न है रसा कहाहै, 
अतः आनन्दमय परमात्मा ही है, जीव नहीं है | 
भम 
भाष्य 
इतथ नाऽऽनन्दमयः संसारी यस्मादानन्दसयाधिकारे- रसो वै 
सः। रस ९ ह्येवायं ठन्ष्वाऽऽनन्दी भवति, (तै २।७) इति जीवानन्दभयो 
भेदेन व्यपदिकषति । नहि रन्धेव छन्धव्यो मवति । कर्थ तरिं (आ 
त्साञ््वेष्टव्यः' (आसराभान परं विधते' इति च श्रुतिस्मृती, यावता न 
माष्यका अनुवाद्‌ 
ओर इस कारण मी आनन्दमय संसारी जीव नदीं है कि आनन्दमयके 
अधिकारमें "रसो वै सः । रसं ( बह्‌ रस दै, यह पुरुष रस पाकर ही आनन्द्‌- 
युक्त होता है ) यह्‌ श्रुति जीव ओर आनन्दमयका मेदसे निर्दर करती है । 
क्योकि प्राप्रिकतौ दी प्रातिका कमै नहीं ह्येता है । तब (आ्मान्वे ८ आत्माका 


अन्वेषण करना चाहिए ) (अत्सखमान्नर ० ( आत्मलाभसरे वदकर ऊख नहीं 
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रत्नश्रसमा | 
अधिकारे प्रकरणे । सः आनन्दमयो रसः । ननुं रुब्धृरुन्धन्यभावेऽपि 
अभेदः किं न स्यादत आह-नंहि रुन्धैवेति । ननुं रुन्धृरुन्धव्ययोर्भेदस्य 
आवदयकते श्रतिस्मत्योः बाधः सादिति आशङ्कते-- कथमिति । यावता यतः त्या 
इति उक्तम्‌, अतः श्रुतिस्मरती कथमिति अन्वयः उक्तां राङ्कामङ्गीकरोति-- 
रलप्रमाका अनुवाद 
अधिकार--प्रकरण । सः--भानन्द्मय रस। छ्ब्धा ओर छव्धन्यभाव हनेपर भी 
असेद क्योन हो इस रद्धुपर कहते दै--“नहि रुब्धैवःः इलयादि.। यदि कन्धा ओर 
लन्धव्यमे भेद मानना आवद्यक दो तो श्रुति ओर स्यृतिक्रा वाघ होगा एेसी शङ्क करते 


है-- “कथम्‌” इत्यादिसे ! क्योकि तुमने सा ( ठ्न्धा दही छन्धनव्य नद्य होता दै एेसा ) 
कह्‌। है, अतः श्रुति ओर स्ति कैसे संगत होती है एेसा अन्वय है । “वाढम्‌” इत्यदिसे 























~ जपे ०६ सू०१७] शाङ्करभाष्य-रत्नघ्श-भाषाडुवादसहिते २९३ 
| | | भाष्य 

४ रन्धेव ठब्धव्यो भवतीत्युक्तय्‌ । वाढ । तथाप्यात्मनोऽप्रच्युतात्म- 
< भावस्यैव सतस्ततवानववोधनिभिततौ भिथ्येव देहादिष्वनात्सस्वातमत्वनिश्वयो 
| सोकिको दृष्टः, तेन देहादिभूततस्याऽऽपस्सनोऽप्यात्माऽनच्विषटोऽनवेष्टन्यीऽ- 
^ 5 रब्धो रुब्यव्योऽश्रतः श्रोतव्योऽपतो सन्दव्योऽविन्नादो वि्ग्तथ्यं इत्यादिः 
| मेदव्यपदेक् उषपयते । प्रतिपिष्यत एव तु परमाशदः सवज्ञात्‌ परयेश्वरा- 
५ दन्यो द्रष्टा शरोता वा नःन्योऽतीऽकतिं द्रष्टा ( च° २।७।२३) 
5 ४ | भाष्यका अनुवाद्‌ 
है ) इदययादि श्रुति ओर स्मरतिथां केसे उपपन्न होगीं ? जव कि ख्ब्धा ही ब्व्य 
नदीं होता एेसा कहा है । ठीक दै, जिसका आत्ममाव--स्करूप नष्ट नदीं हा 
है अथीत्‌ अखण्ड, एकरस आत्माके यथार्थं सवरूपके अन्ञानसे उत्पन्न हए देह 
आदि अनात्म पदार्थेन आत्सत्वनिश्वय व्यवहारमे देखनेमै अता है। 
मिथ्याज्ञानसे देह आदिम आत्सत्वनिश्चय -होनेके कारण देहादिरूप आस्माका 
मी ( आत्मा अन्विष नहीं ह किन्तु अन्वेष्टव्य है, छ्ब्ध नदीं है किन्तु छुव्धन्य 
है, श्रत नदीं है किन्तु श्रोतव्य है, मत नदीं है किन्तु सन्तव्य है, चिज्ञात नदीं 
क हु किन्तु चिज्ञातव्य हं इदयादि भेद कथन युत ६! परमार्थं से तोस वैज्ञ 


माता ०.०० न न न  णर ~+ “ 


¦  बाहभिति । तर्हिं स्मन एव॒ आत्मना सुभ्यत्वोक्तिबाधः अभेदादिति आसे ङ्क्य 
| कल्पितमेदात्‌ न बाध इत्याह- तथापीति । अभेदेऽपि इत्यथः । खेकिकः भ्रमः | 
आतमनः स्वाज्ञानजम्रमेण देहाचभिन्नध्य मेदभ्रान्त्या परमात्मनो ज्ञेयत्वाययक्ति 


इत्यथः । अन्वेष्टव्यो दंहादिव्यतिरिक्ततया ज्ञेयः; विवेकज्ञानेन सब्धन्यः;) साक्षात्‌ 

ि कर्तव्यः, तदथ श्रोतव्यः, विज्ञानं निदिध्यासनं साक्षाक्तारो वा । शरुलयन्तरखा- 

न थैनुवादादपोनसुक्तयम्‌ । ननु मेदः सत्य एवास्तु, तत्राह-ग्रतिदिध्यतं इति । 
रत्वग्रमाक्म अनृकद्‌ 

उक्त राङ्कको स्वीकार करते दै। तब आत्मा दी आत्मासे ठ्भ्य होता है एेसा कहना ठीक 

नही है, क्योकि वस्तु एकदहीदटहै ेसी राङ्क करके उक्त कथन कल्पित सेदसे है, अतः 

दोष नदी दै एेसा कहते है--तथापि” इत्यादिसे । अथीत्‌ अभद होनेपर भी । लोकिक- 

अप्रामाणिक श्रम। अपने अन्ञानसे देदह आदि दही अल्माहै एेसा ज्ञान दोतादहे, अतः 

परमात्मा -अपनेसे भिन्नदै ेसाभ्रम होतारै, इसी भरमको लक्ष्य कर परमात्मा ज्ञेयदहै 

। इत्यादि कहा गयां ह । अन्वेष्टव्य है देह आदिते भिन्नरूपसे ज्ञेय हं । “रन्धन्य है~ 

त विवेकन्ञानसे साक्षात्कतेव्य दं साक्षात्कारके लिए श्रोतव्य हे । विन्ञान-निदिध्यास्न अथवा 

 : साक्षात्कार । अन्य श्रातिके अर्थक्रा अनुवादः क्रिया गया है, अतः “लन्धन्यःः ओर्‌ थविज्ञातन्य 

इनम पुनरुक्ति दोष नरीह ।. यदि कोईकटे कि मेद म्यदी होतो उसपर कहते दै- 
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भाष्य 
इत्यादिना । प्रयेश्वरस्त्वविवाकल्षिताच्छारीशात्‌ कतर्मोक्तुवि्ञानात्मा- 
खयाद्‌न्यः, यथा मायाविनश्वमंखदञधरात्‌ चचेणाऽऽकाश्षमधिसैहतः स एवं 
मरयावी प्रमार्थरूषो भूमिष्टोऽन्यः । यथा वा षटाकाश्चादुपाधिषरिच्छि- 
नादतुपाधिरपरिच्छिन्न आकारोऽ्पः। ईद्श्ं च विज्ञानार्छपरमात्म- 
मेदमाभित्य नेतरोऽनुपपत्तेः “मेदन्यपदेख्चाश्च' इत्युक्तम्‌ ॥१५७॥ 
माव्यका अनवाद 
परमेश्रसे अन्य द्रष्टा ओर श्रोताका ननान्योऽतो० ( उससे अन्य द्रष्टा नहीं है) 
इसयादि श्रतियां प्रतिषेध ही करतीं है, परमेश्वर तो अविध्यासे कत्मपितङसीर, 
कतो, मोक्ता विज्ञानास्मासे अन्य रहै, जसे टार ओर खड्ग धारण करनेवाङे, 
सूत्रसे आकाञ्चमे चद्नेवाले मायावीसे भूमभिपर खडा हा परसमार्थशूप वही 
मायावी अन्य दहै। अथवाज्ञेसे कि उपाधिसे परिच्छिन्न घटाकाश्चसे उपाधि 
अपरिच्छिन्न आकाञ्च अन्य है । एसे विज्ञानात्मा ओर आत्माके सैदको केकर 
नेतरो ओर 'सेदव्यप०' ये सूत्र कहे गये हँ ।। १७॥। 
| रत्रम्रभा 
अत ईश्वराद्‌ द्रष्टा जीवोऽन्यो नास्ति इति चेद्‌ जीवाभेदाद्‌ देश्वरस्याऽपि मिथ्यात्वं 
स्यादत आह-- पृश्मैश्वुर्‌ इति । अविच्परतिचिम्बसेन कस्पितात्‌ जीवात्‌ चिन्मात्र 
ईश्वरः प्रथगस्तीति न भिथ्यातम्‌ । कल्पितस्य अधिष्ठानामेदेऽपि अधिष्ठानस्य ततो 
सेद्‌ इत्यत्र दृष्टान्तमाह यथेति । सूत्रारूढः स्वतोऽपि मिथ्या, न जीव इत्यरच्या 
सेदमात्रमिथ्याले दष्टान्तान्तरमाह-यशथ्‌ वेति । नु सूत्रचखद्‌ भेदः सत्य 
इत्यत आह-ईदृश्चं चेति । कल्पितमेवेत्यथः । सत्रे मेदः सत्य इति पदामावात्‌ 
॥ ““तदन्यसंः' [त्र ०; सू०, २।१।१५| आदिपूत्रणात्‌ श्रत्यनुसारात्‌ च इति भावः| १७] 
| रत्नमरभाका अनुवाद 
“प्रतिषिध्यते इद्यादि । इदवरसे जीव भिन्न न होगा, तो जीवके साथ अभद हानके कारण 
दूरवर भा सथ्यादह्य जयम, इसक उत्तरम कटं द परमद्वरः इयाद्‌ । आर्वद्यास 
 प्रतिविम्बरूमते कल्पित जीवसे चिन्मात्र इदवर सिन दै, इसलिए इदवर मिथ्या नदीं है । 
यद्यपि कल्पित वस्तु अधिष्ठानसे भिन्न न्दींदोती, तो भी अयिष्टनका उससे भद्‌ रहता 
है, इसमे दन्त कहते दै--““यथ।” इत्यदिसे 1 सूत्रपर आरू रेन्द्रनालिक स्वयं भी 
मिथ्यादहै, जीव मिथ्या नहींदहै, इस अक्रार मायार्वकेि टृष्टन्तमेँ असचे दोनिसे भदमात्र 


| ५ (~ 





जिसमें मिथ्या ह, एसा दूसरा टछन्त दते ह--यथा वा इदादिषं । यादं यह्‌ चङ्क 
हो कि सूत्रं कटनेके कारण भद्‌ सत्य ह, ता उसके उत्तरम कृते है-““इदटशं च” इत्यदिसे । 
कल्पित ही ेला अथ है । सूत्रे अओद्ः सत्यः (भेद सत्य दै ) ेला पद नदी दै ओर 
तदनन्यत्व ° आदि सूच्रौसे परमात्मा ओर जीवात्माका अभेद कदा है, ओर श्रुति भी देसा 
ही प्रतिपादन करती है, अतः भेद कल्पित हे एेसा तात्पयं है ॥१५॥ | 
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कमा न्ववानदह् ।*१८॥। 
स न), अनुमानापेक्षा | 
| पृदार्थोक्ति--कामाच्--सोऽकामयतः इति श्रुतो कामयित्नूश्रवणात्‌ , 
४ जनुमानपेक्षा--अनुमानप्रतिपाद्यप्रधानस्य आदा, न--न कतेव्या [ जडस्य 


प्रधानस्य इच्छायाः असम्भवात्‌ | । 
भाषार्थ---सोऽकामयत' इस श्रतिभ आनन्दमय इच्छा करनेवास कहा गया 


| = है, अतः अनुमानगम्य प्रधान आनन्दमय नदीं ह्यो सकता, क्कि जड प्रधानमे 


इच्छका समव नदीं है | 


(<¢ 
| भाष्य 
| आनन्दमयाधिकारे च सौऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' (तै २।६) 


इति कामथिषरत्यनिर्दसामाञ्दमातिकसपि सांख्यपरिकस्पितभचेतन ब्रधान- 
मानन्दसयस्वेन कारणत्वेन वाऽपेष्ितव्यम्‌ । श्तेरनाश्ब्दम्‌' ( व° घर° 
१।१।५ ) इति निराछरृतमपि प्रधानं पूस््ोदाहूतां कामयितेत्वश्रुति 
माभित्य प्रसङ्घात्‌ पुननिंराक्रियते गतिषामान्यप्रपश्चनाय ॥ १८ ॥ 
भाप्यका अनुबाद 
ओर आनन्दययक्षे प्रकरणे (सोऽकामयतः ( उसने कामना की, बहुत हौः, 
उत्पन्न होड ) इस प्रकार कामनाकतुत्वका निर्दड है, इससे -अनुमानसे गम्य-- 
। सांख्यपरिकल्पित अचेतन प्रधान मी आनन्दमय अथवा कारण नर्द कदा जा 
, सक्ता । शक्ते ° इस सूत्रसे यद्यपि प्रधानका निरसन किया गयादहै, तो 
क 4 भी सव वेदान्तवाक्योसे अवगति समान है एेसा दिखरनेके किए पूर्वसूत्र 
 ( ईक्षतेनौशब्दम्‌ ) मे वाव्वर्थनिर्देशसे वर्णित कामयिवृत्व श्रुतिको लेकर 


। परसङ्गसे यर्हौ पुनः खण्डन किया गथा है ॥ १८ ॥ 
॥ | रत्प्रभा 
श ननु जनन्दात्मकसच्प्रचुरं प्रधानम्‌ आनन्दमयम्‌ अस्तु, तत्राह---कामाचेति । 
 अनुमानगम्यम्‌---ानुमानिकम्‌ । पुनरुक्तिमाशङ्क्य आदट----दक्षतेरिति ॥१८५॥ 
क रत्नप्रमाका अनुवाद 
द | यदि कोई के कि आनन्दमयका अथं आनन्दात्मक सत्त्वघरचुर प्रधान क्यों नींदै! 
4 ` इपर ६५ 2 । रारि । आनुसानिक---अनुमानसं गम्य । पुन > राङ्का 
{ करकं कहते ह "दक्षतः इत्या]र्‌ ॥१८॥) | 
हि ३.८ 
| | 
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आसनस्य च तदग शास्ति \\१९॥। 

पृद््छेदु--अस्मिन्‌, स्य, च, तद्योगं, चास्ति | 

पदाथि षवदा दवेषः इत्यादिश्रुतिः अस्मिन्‌--आनन्दमये, 
सस्य--तचित्स्य सुसुक्षोः तदग तदमेदम्‌, राध्ि-- प्रतिपादयति [ तः 
आनन्दमयः न प्रधानम्‌ , अचेतने चेतनामेदासम्भवात्‌; तस्मात्‌ अानन्दमयः 
प्रमासमेव । ] 
 अदाथं---धयदा देवेष इत्यादि श्रुतियां आनन्द्मयके धभ्यानमं आसक्त 
मुमुक्चुका उ्तके साय अभेद प्रतिपादन करती दै, इस कारण प्रधान आनन्दमय 
नदी हो सकता है, क्योकि अचेतनके साथ चेतनका अभेद नहीं हो सकता | 
अतः आनन्दमय परमात्मा ही है| 


(~ भी 
अत्य्‌ 


इतश न प्रधाने जीदे वाऽऽनन्दमयश्चब्दः) यस्मादस्पिघ्ानन्दसये 
वरक्रत अत्सि प्रतिद्ुद्धसखाञ्ख जीवश तथो शास्ति, रदषस्थना 
योगसतच्छीगः, रद्धायापत्तिः शक्तिरित्यर्थः । तचोगं शद्वि दाशद 
माव्यका अनुवाद 
ओर इस कास्ण भी प्रधान अथवा जीवसे आनन्दमय ङब्दक! प्रयोग नीं 
हो सकता कि ( श्ञाख्र ) इस प्रतिबुद्ध--अआनन्दसय आस्माको जाननेवाकेका 
प्रकृत आनन्दमय आत्मामं तद्यीग (अभेद) बतखाता है । तदचोग-तादारम्यशूपसे 
याग-तद्धावप्रापध्रं अ्थत्‌ यु ्ति। यडा द्यर्वव ( जब यह्‌ साधक अरहदयः 
अस्मिन्‌ इति विषयसप्तमी । आनन्दमयविषयप्रबोधवतो जीवस्य तद्योगं 
यसात्‌ शास्ति, तस्मात्‌ न प्रधानमिति योजना । जीवस्य पधानयोगोऽप्यस्तीत्यत 


आह---तद्‌ात्षेदि । जीवस्य जीवामेदो अस्ति इत्यत आह---दक्तिरिति | 


अदरये स्थूल्प्रपञ्चदरूलये, आससम्बद्धम्‌ आस्म्यम्‌-- लिङ्गशरीरं तद्रहिते, निरुक्त 
रत्नप्रभाका अनुवाद्‌ 

अस्मिन्‌ ईस पदमे विषयसप्तमी दै । शार आनन्दमयविषयक्र ज्ञानवाटे जीवका उस 

परव्रह्मते संवन्धका निर्दर करता ह, इसलिए आनन्दमय प्रधान नदीं है देसी योजना करनी 

चाहिए ! यदि कोई कदे के जीवकं म्रघानके साथ भी सबन्ध है इपर कहते दै-- 

“तदात्मना इत्यादि । जीवक्रा जौवके साथ अभद दहं दी इसपर कहते दं--“सुक्तिःः' । 


'अद्दूय"--स्थूलग्रपच्च्न्य ! “अनात्म्य आत्मसबद्ध-लिङ्गशरीरते रदित "अनिरक्त-- 
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भाव्य 
“यद्‌ दयव॑ष एतस्विलद्दये ऽनात्स्येऽदनिसरुक्ऽ्तेखयनेऽभयं प्रतिष्ठ चिन्दते, 
अथ सोऽय गतो यति, यदा हवैष एतरिसन्तुदर्यन्तरं इरत 
तशय सय भवति" ( त° २।७ ) इति । एतु भयत्ति--यदैत(स्मिना- 
नन्दसयेऽदस्यधग्यत्तश्यवादात्स्यह्यं पदयते, तदा सघाश्मयान चिवतंते | 
यद्‌ प्वेतस्थिक्ानन्द्स्ये रिरन्ददं ताद्तव्येनं प्रतितिष्ठति, तद्‌! संस्र 
थयान्निबदैत इति । तख परमात्मपरिग्रहे घटते, न प्रधानपरिथरहे जीव- 
परिष्रहे वा। तद्मादानन्दमयः परमास्येति ` स्थितम्‌| इदं विह 
वक्तव्यद्‌- छ वा एषं पुूपोऽन्नश्समयः'। तस्था एतस्मादन- 
रसमयाद्‌, अन्योजन्तर्‌ आत्मा प्राणमयः । तस्मात्‌" ` "अन्योऽन्तश्‌ 

भाव्यका अनुबाद 


अश्रीर, अनिद्चनीय, मायारूल्य इस ब्रह्मे भयरहित प्रतिषठा--आत्सभाव 


प्रात्र करता है, तव वह अभय प्राप्न करता दहै। ओर्‌ जव उस ( व्रह्म) में 
किचित्‌ ओ भेद्दृष्ि करता है तब उसको यय होता दै ) यह्‌ शाद्च अभेदका 
रासन करतादै। इसका तात्पये यह्‌ है किजव इस आनन्द्सथमे कुछ भी 
भेद देखता दै, तव संसार-भयसे निवत्त नदीं होता, परश्न्तुं जव इस आनन्द्‌- 
मयते निरन्तर अभेद ज्ञान रखता है, तव संसारभयसे निवृत्त हो जाता है । 
ओर यह्‌ तात्पये तभी संगत ह्यो सकता है, जव कि आनन्दमय शब्दसे परमा- 
त्साका परिप्रह्‌ करै, यदि प्रधान अथवा जीवको परिध्रह्‌ कर तो उपरक्त तात्पयै 
नहीं चट सकता । इससे सिद्ध होता है कि आनन्दमय परमत्माही है, परन्तु 
यहापर यह वक्तव्य ह्‌--'स वा> ( वहु पुरुष अन्नरसमय हे ) (तस्माद्वा 
( उस अन्नरसखमयसे अन्य अन्तर आत्मा प्राणमय है ) तस्मादन्यो ८ उसे 





` रत्वश्रचा 


-शब्दकषक्यं तदृथित्र, निरो षटयस्थानं निख्यनं माया तच्छरन्ये, ब्रह्मणि अभयं यथा 


स्यात्‌ तथा यदैव प्रतिष्ठां मनसः परां इृत्तिम्‌ एष विद्वान्‌ कमते, अथ तदेव 
अभ्रयं ब्रह्म पामरो इत्यथः | उद्‌--अ अलत्पमल्पसपि, अन्तरं भेदं 





यदैव एष नरः प्यति, अथ तदा तस्य मयम्‌ इति योजना इति| 


रत्न्रमाक्षा अनुवाद 
निःदोषलयस्थान निख्यन अथात्‌ माया, 


~ १६ 


जिसका निवेचन न हौ सके । (अनिख्यनः 





उससे रदित । रसे ब्रह्मः अभयृरूप्ने प्रतिष्ठा अथात्‌ मनकी उत्कृष्ट त्तिक जव यह विद्धान्‌ 


प्राप्त करतां हं, तभी व्रह्मा ग्राप्त करता हं । उत्‌. अरमर--अल्प भी ! जब तक यह्‌ नर अत्य 
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। ` आत्मा अनोसयः'। तस्मात्‌ ` "अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः! 
। ( ते० २।१,२,३,४ ) इति च विकारं मयट्प्रवाहे सत्यानन्दस्य 
|| ; एवाऽकस्मादधजश्तीयन्यायेन ऋथभिव मयटः प्राचुयोथस्वं व्रह्मदिषयवस्वं 
` चाऽऽश्रीयत इति। मान्त्रवणिकव्रह्माधिकारादिति भेत्‌ । न। अन्नमया- 
।, ५ दीनामपि तहिं बह्त्वप्रप्ङ्गः । 
अत्राऽऽह--युक्तमनमयादीनामव्रह्मत्वम्‌ , तस्पात्तस्मादान्तर्खाऽऽन्त- 
|  श्खयाऽन्यस्याऽन्यख्ाऽऽत्मनं उच्यमानत्वात्‌, आनन्दमयात्त न॒ कथि- 
॥: ५ दन्य आन्तर आत्मोच्यते, तेनाऽऽनन्द्‌ मयस्य बह्मत्वम्‌ , अन्यथा प्रत 
:  हानाप्रदृतप्रक्रियाप्रसङ्गादिति। 
भाष्यका अनुवाद 
| अस्य अन्तर आत्मा मनोमय है ) (तस्मादन्यो (उससे अन्य अन्तर आस्मां 
विज्ञानमय है ) इयादि विकासार्थं मयट्‌ प्रवाहे विना किसी कारण अधेजरतीय 
३. न्यायसे आनन्दमथमें मयद्‌ प्राचुयौर्थक है ओर आनन्दमय बह्मविषयक है 
( . । यह कैसे कहते हो ? } संत्रमे वर्णित ब्रह्यके प्रकरणसे यह्‌ का गया है देसा 
| ` यदि कहोतो यह कथन ठीक नदीं है, क्योकि सा मानने पर अन्नमय 
| आदिको भी ब्रह्म मानना पड़गा । 
| पर्वपक्षी--अन्नमय आदि बह्म नहीं दै, क्योकि एकके सीत दृस्रा ओर 
दसरेके भीतर तीसरा इस प्रकार आत्मा कदा गया हे, किन्तु आनन्दमय 
भीतर ओर कोई आत्मा नहीं कहा गया है, इस कारण आनन्दमय ब्रह्म है, 
तीं तो प्रकृतक्रो हानि ओर अप्रकृतकी प्रक्रिया का प्रसंग अवेमा | 
रत्नग्रमा 
वृत्तिकारमतं दृषयति--इदं त्विति । इह--परम्याख्यायां विकारार्थके मयरि 
ुद्धिस्थे सति अकप्मात्‌--कारणं बिना एकप्रकरणखस्य मयरः पूवं विकाराथ- 
+ कत्वम्‌, अन्ते प्राचुयोथेकसमिति अधजरतीयं कथमिव केन दृष्टान्तेन आश्रीयते 
= दति इदं वक्तव्यम्‌ इत्यन्वयः । प्ररनं मता रङ्कते---मान्तरेति । स्फुरसुत्तरम्‌ । 
व | रत्नप्रभाका अनुबाद्‌ 
| । भी भेद देखता दे, तव तक उसको भय दता हे । द्तिकारके मतका खण्डन करते है--““इदं तु” 
| ह्यादिमे । य्यर्दौ--पूषपक्षीकी व्याख्यमे, विकाराथक मयस्‌ बुद्धिस्थ है ओर विना कारण एक 
| ही प्रकरणमें स्थित मय्‌ पूवम विकाराथकर है ओर अन्तम प्रचुार्थक है रेसा अद्धजरती्यं 
| | किस दृष्यन्तके अनुसार कहते दो, यह . तम्हँ ( ब्रृत्तिक।रको ) कना चाहिए ।. एेसा अन्वय 


1 ` (१) जेषकदी ल्लोका ऊक हिस्सेमे युवती जर कुछ दिस्तेमे उड्ढी दोना असम्भव णवं 
1 ( १) < 











# 
५. 


॥ ह छ क 4 [वाणि 
ए. ‰ ( शय 


५ १ ^-^ १ ^-^ ~ -- र -~-- --- - ^ .-"-~- ^ ~~~ ५-4-4१ -- ^ 7-4-५१ 


भाष्य 

अत्रोच्यते--यदचप्यन्नबयादिभ्य इवा ऽ ऽनन्दययादत्योऽन्तर्‌ आत्मेति 
न श्रयते, तथापि नाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्‌, यत आनन्दस्य प्रद्रत्य 
श्रूयते--'तख श्रियेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः 
पक्षः, आनन्द आत्म, ब्रह्म पुच्छ ब्रतिष्ठाः (त° २।५) इति । तत्र 
यद्‌ रह्म मन्त्रवणं प्रकृतयू-- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य इत्ति, तदिह ब्रह्म 
एच प्रतिष्ठा" इत्युच्यते । तदहिजिज्ञापयिषयेवाऽनमयादय आनन्दसयपय- 

माष्यका अनुवाद्‌ | 

सि द्वान्ती-यद्यपि अन्नमय आदिके समान आनन्दमय अन्य आन्तर 
आत्मा श्रुतिमे नहीं कहा गया दै, तो मी आनन्दमय ब्रह्य नदीं है, क्योकि 
आनन्दमयको प्रस्तुत करके श्रति कहती है--तस्य भ्रियसमेव० (भ्रियदही 
उसका हिर है, मोद दक्षिण पक्ष हे, प्रमोद उत्तर पश्च हे, आनन्द आत्सादै, 
बरह्म पुच्छ ओर प्रतिष्ठा है। जो ब्रह्म सयं ज्ञान ०: ( ब्रह्म सल, ज्ञान, अनन्त है ) 
दस संच्रवर्णमे प्रकृत है, उस वब्रह्यको यहां पुच्छ, प्रतिष्ठा कहा है । उसका 


ज्ञान करानेकी इच्छासे ही अन्रमय आदि आनन्दमय प्रयेन्त पांच को्ोंकी 


रत्नप्रभा 
किमान्तर इति न श्रूयते, किं वा वस्तुतोऽप्यान्तरं हम न श्रुयते इति 
विकल्प्य आचम्‌ अङ्गीकरोति--अत्रोच्यते यद्यपीति । विकारप्रायपाठनुगृहीत- 
मयटश्रुतेः सावयवत्वलिङ्गात्‌ च इत्याह-तथापीति । इष्टा्थस्य रप्ट्या जातं 
सुखं प्रियम्‌; स्म्रत्याऽऽमोदः, स चाऽभ्यासात्‌ प्रकृष्टः प्रमोदः; सनन्दस्तु 
कारणं बिम्बचेतन्यम्‌ , आत्मा रिरःपुच्छयोर्मध्यकायः; ब्रह्म शुद्धमिति श्रव्यं 
द्वितीयं प्रस्याह---तत्र यदिति । यत्‌ मन्त्र प्रकृतं गुहानिहितत्वेन सान्तरं ब्रह्य, 
तदिह पुच्छवाक्ये ब्रह्मशाष्दात्‌ प्रयभिज्ञायते, तस्येव विज्ञापनेच्छया पञ्चकोशरूपा 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


हे! इस “इदं तु" इ्टयादि वाक्यको प्रन समन्नकर शङ्का करते दै--““मान्त्र इव्यादिसे । 


उत्तर स्पष्ट है। क्या आनन्दमयसे आन्तरका अन्तर शब्दसे श्रवण नहीं ह अथवा वस्तुतः 
जे। आन्तर ब्रह्यदै, उसका श्रवण नहींदै१ देता विकल्प करके प्रथम पक्षका अङ्गीकार 
करते दै--“अचरोच्यते--ययपि” इद्यादिसे । विकारप्राय पारे अनुग्रदीत मयट्का श्रवण है 
तथा अवयव कहे गये है अतः ( आनन्दमय व्रह्म नह दै) एेसा कहते दै---^तथापि” 
इल्यादिसे। अभिलषित विषयक्रे दरेनसे उत्पन्न हुआ सुख--श्रियः हे, उसकी स्रतिसे 
उत्पन्न हआ छखख--' मोद" हं, वदी सुख अभ्याससे अधिकौ तो “्रमोदः कहलाता हे; 
आनन्दं तो कारण, विम्ब चैतन्य है, शिर ओर पुच्छा मध्यदारीर भाग आत्सादै, ब्रह्म 
यद्ध दै एेसा श्रातिका अथं है। द्वितीय ( वस्तुतः जो आन्तर ब्रह्म दै, उसका श्रवण नहीं दै 
इस ) पक्षके विषयमे कदते दै--“तन्न यत्‌” इल्यादिसे । मंत्रमे प्रकृत, हृदयाकाशमें स्थित 
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स््ण्य 
न्ताः पश्च कोकः करप्यन्ते } तत्र दतः प्रकृतहानाऽप्रक्तश्रक्रियाप्रसङ्गः । 
नन्वानन्दुमयस्याऽवयवेत्वेन चर्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्युच्यते अनेसया- 
दीनामिव इदं पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्यादि । तत्र कथं वह्मणः खप्रधानत्वं 
शक्य ॒विक्ञातुम्‌ ? प्रषतत्वादिति बूयः | नन्वानन्दशयावयवस्वैनाऽपि 
मह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं हीयते, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति | 
भाष्यका अनुवाद 
|  कर्पना की गई है, तो ठेसी अवख्यामें प्रकृतकी हानि ओर अग्रकतक्षी प्रक्रियाके 
| प्रसंगका अवसर ही कहां है । 
॥ । ` ूर्वपक्ची-जेसे अन्नमय आदिके अवयवृहूपसे (दं पुच्छ यह पुच्छ 
| 
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ओर प्रतिष्ठाहै काहे वेते ही आनन्दसयके अवयवरूपसे श्रह्म पुच्छ०' 
ब्रह्म पुच्छ ओर प्रतिष्ठा कहा है । इसमें व्रह्म स्वयं प्रधान है, यह कैसे जाना 
जा सकता हे! 
५ सिद्धान्ती--चद्य प्रकृत हे, अतः हम एेसा कहते हँ । 
| ,; पूर्व पक्षी-यदि आनन्द्मयके अवयवरूपसे ब्रह्य जाना जाय, तो भी उसका 
`  प्रकृतस्व नष्ट नदीं होता, क्योकि आनन्दमय ब्रह्य ह । 
॥ रतमा 
गुहया प्रपञ्चिता, तत्र तात्पयं नास्तीति वक्तु “करप्यन्तेः, इत्युक्तम्‌ । एवं पुच्छवाक्ये 
| प्रकृतखप्रधानब्रह्मपरे सति न प्रकृतहान्यादिदोब इत्यथः । ब्रह्मणः परधानं पुच्छ- 
श्रतिविरुद्रमसिति शङ्कते---नन्विति | अत्र व्रसरब्दात्‌ पकृतस्प्रधानघ्रह्मप्य- 
भिज्ञाने सति पच्छशब्दविरोधप्रापतो एकस्मिन्‌ वाक्ये प्रथमचरमश्चुतरब्दयोः 
आयस्य अनुपसञ्ञातविरोषिनो बरीय्ात्‌ पुच्छराब्देन प्राप्तयुणस्वस्य बाध इति 
| रलममाका अनुवाद 
होनेते सवोन्तर जो व्रह्महै, उसी ब्रह्मकी पुच्छवाक्यस व्रह्म शब्दसे अ्लयभिक्ञा दोती द 
४ उतीको जतानेकी इच्छसे पञ्चको रूप गुहाका विस्तारे वणन क्रिया गया दै, परन्तु उनमे-- 
पच्चकरोशोम तात्पयं नहं दै, यह दिखलनेकरे लिए भाष्यसे कस्प्यन्तेः ( उनकौ कल्पना है ) 
| 
| 





कहा दै। तात्पयं यह दै कि इस प्रकार पुच्छवाक्ये प्रस्तुत स्वप्रधान ब्रह्मका प्रतिपादन 
करता दै, इसलिए अ्रकरतहानि आदि दोष नदहीदहै। “ननु” इत्यादिसे राङ्क करते कि 
रतिम युच्छकरूपये वर्भित ब्रह्मको प्रधान कहना विरुद्ध दै । यरद ब्रह्मशब्दसे प्रस्युत स्वप्रधान 
व्रह्मकी अभिधयकूपसे ्रयाभेन्ना दोती है, ओर पुच्छराब्दसे ब्रह्मफौ प्रधानता विरोध प्राप्त 
होता है, रसे एक वाक्यम आदि ओर अत्यमें सुने गये ब्रह्म ओर पुच्छरब्दोमे प्रथम बह्म 
राब्दका विरेधी कोद न होनेवे वह अधिक बल्वान्‌ है ओर्‌ उससे पुच्छसब्द द्वार प्रप्र 


(१) (सलं ज्ञानमनन्तं बरह्म" इस श्रुतिमं प्रस्तुत । 
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भाव्य 
| अत्रोच्यते तथा सति तदे बह्ानन्दस्य आस्थ्यऽ्वयधी) तदेवं च 
9 वह्मपएुच्छ श्रतिष्ठावयव्‌ इयस्स्ज्ञस्य स्याद्‌ | रय रिश्रहे तुं युक्त 
छ ख पुच्छं भ्रतिष्ठः इवेव वसनिर्दैशच अथवित वद्यशव्डदयोऽ्पत्‌, 
नाऽऽनन्दस यवाद्ये चह्वद्रञदवयोगाभाषादिति। अपि च शष्ट 
सदेदपुव्यते-'दद्येदं शोष्य मदति, असन्चव ख ययि, 
देद॒बेत्‌, अस्ति ब्रहेति येष्ठेद शन्तमेन ठते विदुः" 
इति । अस्थि शछोक्षेऽनदरुष्याऽऽनन्दसयं बह्यण धवं 
सायाभाववेदनयीश्वदोषाक्षिधानाह्‌ गस्यते-- ह्न पुच्छं ब्रतिष्ठा' इत्यत्र 
ह्मण एव खप्रघानखभिति । न चाऽऽनन्दधयस्याऽऽत्यनो भावाभाव- 
माष्यका अनुवाद्‌ 
| सि द्वन्ती--एेखा साना जाय तो वही ब्रह्य आनन्दयय आसा अवयवी है 
| ओर वही ब्रह्य पुच्छ प्रतिष्ठा, अवयव दै, यह कथन अयुक्त दोगा | दोनीँसेसे 
| एकदंतो ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है, इससे दी ब्रह्मका निर्दे उचित है, क्योकि 
¢ ¦ ~€ उसी बाक्यसै बह्यराव्दका प्रयोग है, आनन्दसय वाक्यभे ब्रह्मनिर्दैरा उचित नदीं 
हे, क्योकि उसमे ब्रह्मशञब्दका प्रयोग नहीं है । दसय बात यह भी है कि भ््रह्य 
| पुच्छं ० ८ ब्रह्य पुच्छ, प्रतिष्ठा है ) एेसा कहकर कहते हँ क्रि (तदप्येष ८ इसमें 
~ ओर यह्‌ इटोक है, व्रह्म अ विद्यमान है एला जो जानता दै, वह अविद्यमान ही 
3 दहो जाता दहै, ब्रह्म विद्यमान है एेसा जो जानता है, व्द्यवेत्ता उसको बह्यरूपसे 
“:  विदयसान जानते ह) इस रोके आनन्दमयकी अतु्रत्ति किये विना ब्रह्मके 
ही भाव ओर अभावके ज्ञानसे गुण ओर दोषका कथन क्रियादहै, इस कारण 
पुच्छ ० इस वास्मे बह्म स्वयं दी प्रधान है एेसा अनुमान देता है | 
| | रला 
मत्वा आह- प्रषतत्वादिति । प्रकरणस्य अन्यथासिद्धिमाह-नन्िति। 
एकस्येव गुणं प्रधानलं च विरुद्धमित्याह--अ्रोच्यत इति । तत्र विरोध- 
क निरासाय अन्यतरस्मिन्‌ वाक्ये व्रह्मस्वीकारे पुच्छवाक्ये बह्म स्वीकार्यमित्याह-अन्य- 
रत्वप्रभाक्रा अनुवाद 
¡.  गणत्व--अप्रधानत्वक्रा वोध होता दै, एेस्ा मानकर कते दै-“्रकृतत्वात्‌" इत्यादिसे । 
| बह्यका प्रकरण हे, यह अन्यथा-- दूसरे प्रकारसे सिद्ध है, एेसी शङ्का करते दै-- “ननु” इत्यादि- 
च ~. से एक्रदह्ी वस्तु प्रधान ओर अप्रधानदहो, यह विरुद्ध दै णेसा कते है--“अत्रोच्यतेः" 
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क इत्यादिसे। उस विरोधक्रा निराकरण करनके लिए एक वाक्यम ब्रह्मा स्वीकार करे तो 
{1 पुच्छवाक्यमें ही ब्रह्मका स्वीकार करना ठीक है एसा कदते दै--“अन्यतर' इल्यादिसे । 
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शङ्ा युक्ता, भ्रियसोद्‌ादिविरेषस्याऽऽनन्दमयस्य सवेलोकम्रसिद्धत्वात्‌ । 

फ्थं पुनः स्वप्रधानं सद्‌ ब्रह्म आनन्दमयस्य पुच्छत्वेन निदिर्यते- त्र्य 
पच्छ प्रतिष्ठा! इति | 

नैष दोषः। पुच्छवत्‌ पच्छ प्रतिष्ठा परायणमेकनीडं लौकिक- 
स्याऽऽनन्दजातस्य बह्लानन्द्‌ इत्येतदनेन विवस््यते, नाऽवयवल्वस्‌ , 

भाष्यका अनुवाद 

आनन्दमयके भाव ओर अभावकी शङ्का दीक नर्द हे, क्योकि प्रियं मोद आदि 
विदोषयुक्त आनन्दमय सव लोगोमें परसिद्ध है! 

पू्वेपश्ची--तव स्वप्रधान व्रह्मको चर्म पुच्छ इस प्रकार आनन्दमयके 
पुच्छरूपसे श्रुतिमें क्यो का हे । 

सिद्धान्ती--यह दोष नहीं है । पृच्छ-पुच्छसदटस; प्रतिष्ठा--वासस्थान) 
अथौत्‌ छोकिक आनन्दसमूहका ब्रह्मानन्द परस्थान, एक अधिष्ठान है ेसा अर्थ 
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रलेम्रसा 
तरेति । वाक्यरोषात्‌ च एवमित्याह-अपि चेति । तत्‌-तत्र ब्रह्मणि, शछोकोऽपि 
इत्यर्थः ! पुच्छशब्दस्य गतिं पच्छति- कथं पुनरिति । तयापि पुच्छ 
राठ्दस्य मुख्यां वक्तुमराक्यः ब्रह्मण आनन्दमयलङ्गूखलाभावात्‌; पुच्छदष्टि- 
~ रक्षणायां च आधाररक्षणा युक्ता प्रतिष्ठापदयोगात्‌ , ब्रह्मशब्दस्य सुस्याथसभात्‌ च । 
५: सत्पक्षे ब्रहमपदस्याऽप्यवयवरक्षकलादित्याह-- नैष दौष इति । पच्छमिलयाधारल- 
4 मात्रस॒क्तम्‌, प्रतिषठे्येकनी डलम्‌, एकं ख्यं नीडम्‌ अयिष्ठानं सोपादानस्य 
जगत इत्यथः । ननु व्रृत्तिकारेरपि तैत्तिरीयवाक्यं ब्रह्मणि समन्वितसिष्टम्‌, तत्र 
रत्नम्रभाका अनुवाद ` 
“अपि च” इद्यादिसे कहते दै कि वाक्यशेषसे भी यदी बात सिद्ध होती दै। तदप्येष 
अथात्‌ उस्न ब्रहक्रे विषयमे छेक भी है । पुच्छदाब्दका अथ॑ पूते है--“"कथं पुनः इद्यादिसे। 
तुम भी एसा नद कद सक्ते हो कि. पुच्छशब्द युख्य अथमें है, क्योकि ब्रह्म आनन्दसयकी 
पूछ नहीं है । अतः पुच्छपद्‌क्रा पुच्छदष्ट ८ पुच्छे समान देखना ) मेँ लक्षणा करनी होगी 
उसको अपेक्षा आधारे सक्षणा करना ठीक हे, क्योकि साथमे ्रतिष्ठापद्‌ हं ओर ब्रह्मशाब्दका 
मुख्याथ भी हो सकता दै । तुम्दारे मतम तो ब्रह्मपदकी भी अवयवरूपर अथेमे लक्षणा करनी 
पडेगी एेसा कते हे--““ैष दोषः इत्यदिसे पुच्छ अथात्‌ धर, मतिष्ठा-सुख्य अविष्ठान 
उपादान सहित जगतक्रा सुख्य अधिष्ठान । तैत्तिरीय श्रतिवाक्यका ब्रह्मम समन्वय होना 
्रततिकारको मी अभीष्टदै, तो ब्रृहदारण्यक श्रुतिका उद्‌।हरण देनेका क्या प्रयोजन १ इस 
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भाष्यं 

'एतस्येवाऽऽनन्दस्याऽनम्यानि भूतानि अत्रा्ुवजीवन्ति' ( व° ४।३।३२ ) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अपि च आनन्दश्चयस्यं त्रह्त्वै प्रियाचवयवत्ेन 
सविरेषं बह्मा ऽभ्युपगल्तन्य्‌ । निरविंरेवं त॒ चद वाद््यदधेवे श्रूयते, बाड- 
सनसयोरभोचस्त्वाभिधानात्‌-- यतो वायो निवतेन्ते, अत्राप्य भन 

ह, आमन्द श्रमणो विद्वद्‌, न बिभेति इतश्चेति! ( वै° २।९ ) | 
अपि च आनन्द्रचुर्‌ इत्युक्ते हुःखास्तित्वमपि गय्यते, प्राचुयस्य रोके 

ग्यष्यका अनुवाद्‌ 

विवध्ित दै, अवयवकूप अर्थं विवक्षित नदींदहे, क्योकि द्सरी श्रतिमें भी 
"पतस्येवानन्दस्य ० ( इसी आनन्दके अंशञपर अन्य भूत निभेर है ) ठेसा कटा है 
ओर आनन्दसयको यदि ब्रह्म कह, तो उसके प्रिय आदि अवयवे दोनेसे 
सशुण ब्रह्मका स्वीकार करना होगा । परन्तु वाक्यरोषमे निगैण ब्रह्म श्रत है, क्योकि 
वाणी ओर सनका बह अगोचर है, एेसा कदा हदै--यतो वाचो (८ मन ओर 
व्राणी जिसको प्रहण कर्ने असस होकर छट जाते है, उस ब्ह्यके आनन्द 
स्वरूपको जाननेवाख किसीसे भय नदीं खाता । ) ओर आनन्द प्रचुर पेसा 





कहनेसे दुःखके अस्तित्वका भी अज्ञुमान होता है, स््योकरि लोकम जिस चस्तुका 


दोष दिखते दै । प्राचुर्यं प्रयया्थं होनेसे पधान दै ओर ्रकृखयथे उसक्रा विदेषण दै । 


रल्मरभा _ | 
किशुदाहरणमेदेन इत्यारङ्क्य आह--अदि चैति । यत्र सविदोषलं तत्र 
वाङ्मनसगोचरत्वमिति व्याप्तेः अत्रे व्यापकामावोक्त्या निर्विदोषसुच्यते इत्याह-- 
निर्विशेषभिति। निवर्तन्ते अशक्ता दृवय्थः। सविरोषस्य मृषाल्वादमयं चाऽयुक्तम्‌ , 
अतो निर्विरोषानाथं पुच्छवाक्यम्‌ एव उदाहरणमिति मावः । प्राचुयाथकमयरा 
सपिदोपोक्तौ निर्विरोपश्चतिवाध उक्तः| दोषान्तरमाह----अपि देति। प्रत्ययार्थत्वेन 
प्रधानस्य प्राचुर्यस्य प्रकृत्यर्थो विदरौषणम्‌, विदरोषणस्य यः प्रतियोगी--विरोषी 
| रल्रम्रभाका अनताद्‌ 
दांकापर कते है--““अपि च” इलयादि । जो सविरोष दहे, वह वाणी ओर मनका गोचर 
दै यह व्याधि दै अतः वाणी ओर मनका मोचर न होनेके कारण ब्रह्म निर्विरेष हं एेसा 
कते है--“"निर्विरोषम्‌ इल्यादिसे । “निवतन्ते--असमथं दोकर खटती दहै। सगुण ब्रहम 
मिथ्या दै, अतः उससे अमयप्रापति नदीं दहो सकती, अतः निगुण ब्रह्मे ज्ञानके ल्षिही 
पुच्छवाक्य उदाहरण है, ठता तात्पर्य है ! आचुया्थैक मयय्से सगण ब्रह्म कहा जाय तो 
निगुण ब्रह्मप्रतिपादेक श्रुतिका बाध होगा एेसा कदा गया हं । “अपि च" इत्यादिसे-अन्य 
(१) अविषय । 1 
३९. 
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भाष्य 

परतियोर्पस्यत्वापेक्षत्वत्‌ । तथा च सति य॒त्र नील्यत्परयति नान्य- 
च्छणोति नान्यष्ठिजानाति सष भूमा ( छा० ७।२४।१ ) ईति भूश्चि 
वरक्षणि तच्रतिरिक्ामावश्रुतिरुपभ्येव । प्रतिसरीरं च श्रियादिभेददा- 
नन्दमयस्याऽपि भिलस्वम्‌ | बह्म तु स प्रतिष्रीरं भिधते सदयं ज्ञानमनन्तं 
मद्य! ( त° २।१ ) इत्यानन्तयश्रुतेः, "एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सवैनव्यापी 
सवभूतान्तरारमा' ( से ६।११ ) इति च श्ुत्यन्तसद्‌ । स चाऽऽनन्दमय- 
स्याऽभ्यासषः श्रूयते, प्रातिषदिकार्थमात्रमेव टि सर्वत्राऽभ्यखते--रसी यै 

भाष्यका अनुवाद्‌ 

प्राचुय कदा जाता है, वह उसके विरोधी वस्तुकी अल्पताकी अपेक्षां रखता है । 
एेसा होनेपर व्यच नान्यत्‌ पदति ० ( जहां दुसरा कु नही देखता, दसय 
ङुछ नदीं सुनता, दूस ङ नदीं जानता, बह भूमा-च्ह्य है ) इस प्रकार 
भूमामे-त्रह्ममे उससे भिन्न वस्ुका अभाव दिखलनेवाली श्रुतिका वाध हो 
जायगा । ओर प्रत्येक शरीरम प्रियादि भिन्न होनेसे आनन्दमय भले दी भिन्न हयो, 
परन्तु ब्रह्य प्रस्येक शरीरम भिन्न नहीं है, क्योकि 'सत्यं०' (ब्रह्य सल, ज्ञान ओर 
अनन्त है | यह्‌ श्रुति ब्रह्यको अनन्त-अपरिच्छिन्न कहती है, ओर "एको देवः०' 
( एक देव सब भूतम गहु, सर्वव्यापक ओौर सन मूतोका अन्तयत्मा है ) यह्‌ 
दसस श्रुति है । आनन्द्मयका अभ्यास श्रुतिभे नदीं है, क्योकि सर्वत्र 





रत्नम्रमा 
तस्याऽ्प्वमपेक्षते, यथा विप्रमयो ग्राम इति शद्राल्पतवम्‌ । अस्तु को दोषः 








तमसोऽस्पस्याऽपि अमानात्‌, परन्तु आनन्दमयपदस्य प्रचुरानन्द्‌ रक्षणादोषः 
स्यादिति मन्तव्यम्‌ । किंञ्च, भिन्नत्वाद्‌ षटवन्न ब्रहमत्याह---प्रतिश्षपीरभिति । 
शम्भक अनृताद्‌ 
विरोषणकरा ज प्रतियोगी--वियेधी है, उसके ` अत्परत्वकी अपेक्वा दहै, जैसे माम विप्रपरचुर है 
अथात्‌ बहुत व्राह्मणोवाला द देसा कनेमे उसमे शुद्र थोडे दै एसा माद होता हे । एेसा 
हो, उसमें क्या दोषै १ इसपर कते है--““तथा चः इत्यादिसे । प्रकृ प्रधानदोतो 
यद दोष नदीं हे । प्रचुर प्रकरा्चरूप सूर्य दै इमे अल्प भी अन्धक्ारका भान नदीं होता। 
परन्तु आनन्दमयपदका, प्रकृयथको अधान सानकर, प्रचुर आनन्द ेसाअथ करें तो दसं 
अथे आनन्दमय राब्दकी लक्षणा माननी दोगी, अतः लक्षणादोष होगा एेसा समञ्मना 
चाहिए । “श्रतिशरीरम्‌ः' इ्यादिसे कहते ह किं आनन्दमय मरतिदारीर भिन्न भिन्नदै, 
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। सः, शस लेवायं ठजञ्ध्वाऽऽनन्दी भवति, को दोवान्याच्छः ब्राण्यात्‌, 
~ यदेष आकाशच आनन्दौ न शात्‌, एष दयवानन्दयाति! शेषानन्दस्य 
| मीभाभ्सा भवति “आनन्दं बरह्मणो विहान्न विभेति इतशनेति' 
( तै २।७,८,९ ) "आनन्दौ गेति व्यजानात्‌, ( तै° ६।६ ) इति च | 
यदि च आनन्दमयक्षब्दस्य ब्रह्मविषयत्वं निथिर्तं मवेत्‌, तत उत्तरेष्वा- 
नन्दमात्रप्रयोगेष्वप्यानन्द्मयास्यासः कस्प्येत, न त्मानन्दमयस्य बरह्म 
< त्वप्रास्तः श्रियरिरस्त्वादिभिहेतठभिरित्यवोचाम । तस्मात्‌ श्रुलन्तरे 
। विज्ञानमानन्दं . बह्म' ( बृ° ३।९।२८ ) इत्यानन्दग्रातिपदिकस्य चह्मणि 

| | माष्यका अनुबाद्‌ 
परातिषदिकके अर्थमात्रका अभ्यासदहै। जैसेकि^रसोवै सः (बहरसदै, 
रसको ही प्रा करके यह आनन्दवाव्‌ होता है, यदि आकाङ-स्ठप्रकाश्चरूप यहं 
आनन्द न दोता, तो कोन चेष्टा करता ओर कौन जीता; यही परमात्मा 
ध आनन्द प्राप्न कता दै) 'सैषा० ( यह्‌ आनन्दकी विचारणा होती दहै) 
~ “आनन्दं ० ( ब्रह्मके आनन्द्स्रूप को जाननेवाखा किसीसे भय नहीं पाता ) 
(आनन्दो ० (आनन्द बरह्म है ठेसा जनना) इलयादि स्थलोमे स्पष्ट है । यदि आनन्द- 
। मय शव्द नरह्मविषयक है, एेसा निधित हो, तो आगे जर्हौ केव आनन्द 
। सब्दका प्रयोग दै वर्ह भी लक्षणासे आनन्दमयके अभ्यास्की कल्पना करनी 
४ होगी, परन्तु आनन्दमय ब्रह्म नहीं है, कारण कि उसके प्रिय शिर आदि 
अवयव है, एेसा हम पीके कह चुके दह। दस्तलिए विज्ञान? ( ब्रह्म विज्ञान- 
छवहप ओर आनन्दसरूप दै ) इस दूसरी श्रुतिमे आनन्दकषव्दका ब्रह्मम प्रयोग 
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>+. न रलप्रभा 

ननु अभ्यसखमानानन्दपदं रक्षणया आनन्दमयपरम्‌ इति अभ्याससिद्धिः इत्यत आह- 
यदि चैति । आनन्दमयस्य ब्रह्मस्वे निर्णीते सत्यानन्दपदस्य तत्परज्ञानादभ्यास- 
सिद्धिः तस्िद्धौ तन्निणैय इति परस्पराश्रय इति भावः } अयमभ्यासः पुच्छब्रह्मणः 

रलेप्रमाका अनुवाद 

| सतः घटकी तरह अनेक हौनेकं कारण वह ब्रह्म नही कहा जा सकता । परन्तु अभ्यासके। 
| पराप्त हज अनन्दपद्‌ लक्षणास्ति आनन्दमयकरो कहता हं, अतः आनन्दमयकरे अभ्यासकी 
| “<. सिद्धिहे, इसपर कहते दै--“यदि च इत्यादिसे । आशय यह करि आनन्दमय व्रह्म है 
५ ` सा निर्णय होनेपर आनन्दपद आनन्दमय विषयक हे एसे ज्ञानसे अभ्यास सिद्धदहो ओर 
| 
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(१) राब्दका मुलरूप ! आनन्दमयमे आनन्द प्रातिपदिक हं | 
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सि ान्त- यह दोष नदीं है, क्योकि श्रतिमे आनन्दमयकी प्रा्िक कथनसे 
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भाष्य 
प्रयोगदशेनात्‌ यदेष आकाश्च आनन्दौ न स्याद्‌ इत्यादिर्थल्लविषयः 

प्रयोगो त त्वानन्दसयामभ्थास इत्यवगन्तव्यम्‌ । यस्त्वयं सयडन्तस्थैव {55- 
नन्दश्चब्दस्याऽभ्यासः--'एतसानन्दसयभास्मानष्ुपसकामति' ( त° २।८ ) 
इति, नं तख ब्रह्मविषयस्वमस्ति, विक्षाशस्मनामेवा ऽन्नमयादीनासनास्म- 
नायरुपसंक्रमितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात्‌ । ् 

नन्वानन्दसयस्योपसक्रमितव्यस्याऽन्नमयादिवदवरहमत्वे सति नैव 
विहुषो बरह्मप्रा्िफलं निर्दि मवेत्‌ । नेष दोपः । आनन्दमयोपरसक्रमण- 

माष्यक्रा अनृवाद्‌ 

देखा जाता है, इससे ध्यदेष> इत्यादि श्रतिमें ब्रह्मके किये आनन्दश्जन्दका 
प्रयोग है, आनन्दमयका अभ्यास नदीं है, एेसा समञ्चना चाहिए) “एतमा- 
नन्दमय > ८ इस आनन्दमय आत्माका वह बाध करतादहै) इसमे मयद्‌ 
प्रययान्त जो आनन्द्श्ब्दकां अभ्यास है वह ब्रह्मविषयक नदीं दहै, क्योकि 
विकारात्मक अन्नमयादि अनात्म वस्तुं जो बाध करनेके योम्य है, उनकी 
परम्परामें वह पड़ा हज हे । 

ूर्वपक्ष--यदिप्राप्र करने योग्य आनन्दमय अन्नमयादिके समान ब्रह्यनहो 
तो श्रतिमे विद्वाचको ब्रह्यप्राप्रिरूप फठका निदेश नदीं हअ 


| रत्नप्रभा | 
इप्याह----तखादिति । उपसंक्रमणं वाधः । ननु स य एववित्‌, इति ब्रह्मविदं 
प्रक्रम्य उपसंक्रमणवाक्येन फर निर्दिदयते तत्तस्य अन्रह्मस्वे न सिध्यति इति शङ्कते- 


नन्विति । उपसंक्रमणं प्रातिः इवयङ्गीक्ृत्य विरिष्टप्राप्टयुक्त्या विरोषणपरा्ति 


फलयुक्तम्‌ इति आह--ैष्‌ इति । ज्ञानेन कोशानां बाधः तदिति सिद्धान्ते बाधा- 
रत्यश्रपाक्ा अनवाद 

अभ्यास-सिद्ध होनेपर आनन्दमय ब्रह्मविषयक दहै एेसा निणय हो, इस प्रकार परस्पराश्रय 

दोष प्रप्त होता दै! “तस्मात्‌” इत्यादेसे कते है कि यद्‌ अभ्यास ( आनन्दमयविषयक 

[ हे किन्तु ) पुच्छवाक्यमे उपदेष्ट ब्रह्मविषयक द । उपर्तक्मण--वाध । परन्तु स य° 

ट्म प्रकार ब्रह्मेत्ताका उपक्रम करके उपसंकमणवाक्यसे फक्क कथन क्रिया हे, वह यदि 

उपरतक्रमितव्य ब्रह्मनो, तो ब्रह्मप्रा्तिरूप फल सिद्धन होगा एसी राङ्का करते ह--“ननु"ः 


ह 


इतयादिसे । उपसंकमणक्रा अथं प्राप्ति है एेसा अंगीकार करके विरिष्टकी प्राप्ति कहनेसे 


विशेषण प्रिहप फल कहा दी दै, एे्ा कहते है--“नैष” इव्यादिसे । ज्ञानद्वारा केोशोका 


(१) उपरसंक्म रब्दका अर्थं बाधदे, प्राति नदीं हे। सानन्दमयक्े बाधसे पुच्छ~भावार ग्म 
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~. । माष्य 
नि्दैशेनैव पृच्छप्रतिष्टाभूतत्रहभ्रा्ैः फलस्य निर्दिष्टत्वात्‌ । तदप्येष श्ीकौ 

भवति । यतौ वाचो निवर्तम्तेः इत्यादिना च प्रपञ्च्यमानत्वात्‌ | या 
| त्वानन्दसयरसंनिधाने सोऽकासयत बहू स्यां व्रजायेय' इत्ति इयं श्रुतिशू्दा- 
हता सा चह पच्छ प्रतिष्ठाः इत्यनेन संनिहिततरेण चकषणा संवध्यसाना 
नाऽऽनन्दमयस्य बह्मतां प्रतिबोधयति । तदपेक्षतायोत्तरख ग्रन्थस्य शस 
. वै सः" इत्यादनोऽऽनन्दमयविषयता । 
“4. नु सोऽफामयतः इति ब्हणि पंलिङ्गनिर्दशो नोपपद्यते । नायं 

5 भाष्यका अनुबाद 

ही पुच्छ ओर्‌ प्रतिष्ठाभूत बह्यकी प्राच्निरूप फर्का निर्देश है । ओर (तदप्येष०? 
( उस्षमे यह इलोक है ) '्यतो वाचो० इव्यादिसे उसका विस्तार किया गया है । 
आनन्दमयके सन्निधानसे “सोऽकामयत ० यह जो श्रति उद्धृत की गई है, वह 
“ब्रह्य पुच्छं ० इस अयन्त समीपस्थ व्रह्यके साथ सम्बन्ध रखती दहै, इसलिए 
आनन्दमय नह्य है, एेसा बोध नदीं कराती ओर "रसो वै सः० ( वह रस है) 
इयादि उत्तर भन्थको उसकी अपेक्षा है, इसछिए कह आनन्दमयसे सम्बन्ध 
नहीं रखती । | 

ूर्वपक्ष--सोऽकामयतः ( उसने कामना की ) इस प्रकार ब्रह्मम पुंलिङ्धका 
निदेश युक्त नहीं है । 

सिद्धान्त--यह दोष नदीं है, क्योकि तस्माद्वा एतस्मा० ८ उस आत्मासे 


॥ 
॥ 





| । रत्नप्रभा | | 
{> ९ वधिप्रल्यगानन्दसभोऽथादुक्त उत्तरश्छोकेन स्फुटीकृत इत्याह--तदपीति । तदपे- 
| कत्वादिति | .कामयित्रपुच्छव्रह्मविषयत्वादिव्य्थः । यदुक्तं पञ्चमसखानखत्वादानन्द- 
रतनप्रभाका अनुवाद 

वाध होना उपसंक्रमण हे इस सिद्धान्तमें बाधके अवधिरूप प्रयगानन्दका लभ अथीत्‌ 

+ कटा गया, उसका अभिम छोकसे स्पष्टीकरण किया गया दै एेसा कहते दै--“तदपि"' 
इव्यादिसे । “'तदपेक्षत्वात्‌ःः--कामनाकत पुच्छत्रह्यविषरयक दैनेके कारण । 

जेसे य्गुवह्ी पश्चम स्थानम उपदिष्ट आनन्दम परिसमाप्त हं, उसी प्रकार 





सो +.  प्रापतिरूप फर अर्थात्‌ प्राप्त होता है यह माष्यका अ्थैहे। रत्नप्रभामे अम्युषगमवादसे उपसंक्रम 


कब्दका अर्थं प्राति करिया है ओर उक्तीके अनुसार पूरवैषक्ष हे ) यह वात रत्नप्रभाकी "उपरसक्रमणं 
वाधः इस पाक्तपर ध्यान देनेसे प्रतीत होती दे 1 











ही हे, प्राचुयीर्थक नदीं है एेसा जानना चाहिये । 
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भाष्य 

व; | तस्माद्रा छतस्मादात्मन आकाक्चः संभूतः" इत्यत्र धलिङ्धेनाऽ- 
प्यात्सञब्देन न्हणः प्रकृतत्वात्‌ । सत्तु भागवी वारुणी विधा आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌! हति, तसां सथंडश्रवणात्‌ ग्रियिरस्त्वायश्रवणाच 
युक्तमानन्दस्य बह्मत्वम्‌ । तस्मादणुसात्रमपि विशेषपनाभरितय न खव 
एं प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते ।. न चेह सवि्ेषपं ब्रह्म प्रतिपिषा- 
द्यिषितम्‌, बाद्नसगोचरातिक्रमश्चतेः। तस्मादश्रपयादिष्विवाऽऽनन्द्‌- 
मयेऽपि विकारार्थ ख मयद्‌ विज्ञेयो न प्राच्ुयार्थः | 

 भाष्यका अनुवाद 

आकाञ्च उतपन्न हुभा ) इसमे पुंलिङ्ग आत्सक्षब्दसे बह्म प्रकृत है । (आनन्दो 
( आनन्द्‌ ब्रह्य हे एेसा जाना ) यह्‌ जो भ्रगुको वर्णद्वारा कही गई विद्याद, 
इसमे सयद्‌ प्रययका श्रवण न्हीहै ओौरप्रिय दी रिर है इत्यादिका भी 
प्रवण नहीं है, इसछिए आनन्द ब्रह्म है यह्‌ कथन युक्त है । अतः किंचित्‌ भी 
विदोषका आश्रय कियि बिना अपने आपदही प्रियरिरस्व आदि धर्मं ब्यम 
उपपन्न नदीं होते दैः । यहां पर सगुण बह्यका प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है, 
क्योकि ब्रह्म वाणी ओर मनका अगोचर है, एसा श्रुतिमे कहा गया है । इसछिए 
जैसे अन्नमयादिमे सयद्‌ विकाराथेक है, उसी प्रकार आनन्दमयमे भी विकारार्थंक 


रत्नप्रभा 

मये ब्रह्मवल्छी समाप्ता भृगुवष्टीवदिति, तत्राह--युखितिं। या वित्यथः। 

मयटुशरु्या, सावयवस्वादिलिङ्गेन च सानं बाध्यमिति मावः । गोचरातिक्रमः 

गोचरत्वाभावः । बेदसूत्रयोर्विरोधे गुणे तु अन्याय्यकल्पना इतिः सूत्राणि अन्यथा 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

ब्रह्मव्टी भी पञ्चम स्थानमं-उक्त आनन्दसयमे परिसमाघ है एेसाजो कदा था उसपर्‌ कहते 


र ८८ ११. त्य 5" 33 करा ० ८८---3; +~ थें = [शन ५९ 
है--““यत्त" इत्यदिसें । “यत्‌” पदका प्रयोग-याˆ के अथमं हं, ( कयोके यहा पर यत्‌ 


“विदाः का विरेषणं है) ब्रह्मवष्टीमे विकाराथेक मयट्का श्रवणदहै ओंरश्रिय हिरदै 
इदयादि अवयव के गये है, अतः स्थानका वाधदै एेसा तात्य हे। 'नोचरातिक्रम'"-- 
अविषय । वेदं ओर सूपे विरोध हो तो-“गुगे ०" इस न्याय सूचका अथे वेदाथौनुसार 
ही करना चादिए (नकि सूत्राथावुसार वेदाथकौ कल्पना करनी चादिए ) एसा कहते है-- 





( १) जरह प्रधान ओर्‌ अप्रधानदो विषयो विरोह, यदि अप्रधान विषयके अनुस्तार 
प्रधान विषयका समन्वय करे, तो वह इस न्यायकरो प्रवृत्ति होती हं 
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पत्राणि त्वेवं व्याख्ये्मनि--्रह्य च्छं प्रदिष्टा इत्यत्र शिवानन्द 

१ मरथावयवत्देन ब्रह्य विवश््यतं उत. सश्धानर्देरेति । पच्छशष्दादवयव्‌- 


त्वेनेति प्राप्न उच्यते आनन्द मयोऽभ्याक्षात्‌! | आनन्दमय आल्येलयतर 


१ रह्म पुच्छं श्रविष्ठा इति शखप्रधानसेव व्रह्मोपदिदयते, अभ्याक्षात्‌ | 
(असन्नेव स धवति इत्यस्मिनिमसनन्क्े बह्मण एव केवङुस्याऽम्यस्य्‌- 
४ पानत्यात्‌, धिकारसब्डायेतिं येन्न प्रायात्‌" । धिकारशब्देता्यथय- 
शः वाब्दीऽभिप्रेतः, पुच्छमिल्यतवयवशब्दान शछभ्रधानत्वं॑बद्मण ईति यदुक्त, 


माष्यकरा अनुवाद 
सू्ोका व्याख्यान तो इत प्रकार करना चाहिए कि व्रह्म इसमें क्या 
आनन्दमयके अवयवकू्पसे व्रह्मकी विवक्षा है अथवा स्वतन्त्रतासे । पच्छश्चब्दके 
प्रयोगके कारण अवयवक्पसे विषक्षा है एेसा प्राप्न ह्येने पर सूत्रकार कहते ह-- 
((आनन्दमयोऽभ्यासात्‌" ( सू १२) । "आनन्दमय आत्मा इसयं श्रह्म पृच्छ 
प्रतिष्ठा ह एेसा जो कहा गया है, उससे स्वतन्त्र व्रह्म ही अभ्यासे उपदिष्ट हे, 
५ सयोकरि असन्नेव ८( वहं अविद्यमान दही होतादहै) इस उपसंहार रोके 
| केव ब्रह्मका ही अभ्यास किया हं । विकार ( सू १३ ) इसमे विकार ङाब्द 
से अवयव शब्द विवक्षित ह । "पुच्छः इस अवयव हाच्दसे ब्रह्म स्वप्रधान नहीं 





रत्तमरभा 
नेतव्यानि इव्याह--सत्राणीति । पूवैम्‌ ईक्षतेः संरायाभावादिति युक्या प्रायपाठे 
न निश्चायक इद्युक्तम्‌ । तहिं अत्र पुच्छपदस्य आधारावयवयोरुक्षणासाम्यात्‌ 
संरायोऽस्ति इति अवयवप्रायपाटो निश्चायक इति पूवाधिकरणसिद्भान्तयुक्स्यभावेन 
पूवेपक्षयति--पुच्छश्चब्दादिति । तथा च प्रदयुदाहरणसङ्गतिः । पूर्वपक्षे सगुणो- 
पास्तिः, सिद्धन्ते निगुणप्रमितिः फरम्‌ । वेदान्तवाक्यसमन्वयोक्तेः श्रु्यादिसङ्गतयः 
रत्नमरभाका अनुवादं 


अ 9 श 
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“सूत्राणि इयादिसे । पू्वाधिकरणमें ईक्षण गौण ओर संख्य दोनो ( अप्‌ - तेज ओर सतमे ) 
अतुल्य है, इस कारण सञ्चय नही होता है, अतः गौणम्रायपाठ अथेनिथायक नदीं है ठेसा काः 
हं, यदह तो "पुच्छ पदक आधार आर अवयव दना अथामं रक्षणा दानके कारण सय. 
होता है, इस कारण अवयवप्रायपाठ अर्थनिश्वायक है अथात्‌ पुच्छशब्दका अथं अ!धार नहीं 
श च -. है, किन्तु अवयव दै एसा पूवेपक्ष करते है--““पुच्छशब्दात्‌" इ्यादिसे । इस प्रकार पूवा 
धिकरणसे म्रतयुदाहरण संगति दै । पूरवंपक्षमे सगुण ब्रह्मकरी उपासना फल है ओर सिद्धान्तमें 
नियण ब्रह्मका ज्ञान फल दै ! वेदान्तवाकरयोका समन्वय कदा दै, इसादिए श्रुति आदि संगतियां 
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माष्य 
तस्थे परिहारो वक्तव्यः । अत्रोच्यते-नायं दोषः, प्राचुयांदप्यययवशब्दो- 
पपत्तेः | प्राुयं प्रायापत्तिः, अवयवप्राये ववनमिव्यर्थः । अन्नमयादीनां 
शि सिरआदिषु पएच्छान्तेष्ववयवेषृक्तेष्वानन्दमयस्यापि सिरआदीनयवय्वा- 
गत्र ण्सुलत्ता त यवव्रासयापत्या जहल पच्छ प्राता इयाह, नाअवयताच 
वक्षया यत्कारेणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः ससथितम्‌ । "तदधेत- 
उयपदेश्षाख' । शवैस्य च विकारजातस्य सानन्दसयस्य कारणत्वेन बहा 
भाष्यका अनुवाद 
है. एेसा जो कदा है उसका परिहार करना चाहिए । इस विषयमे कटा जाता है-- 
यह दोष नहीं है । प्राचुयैसे भी अवयवङाब्ं उपपन्न होता है । प्राचुर्यं अथीत्‌ 
पायः आपत्ति--अवयव-कमकी बुद्धिस प्राप्ति, अवयवप्रायसे कथन दहे फेला 
अथे दहै! अन्नमयादिके रियोभागसे लेकर पुच्छ पयेन्त अवयव कहनेके बाद 
आनन्दसयके सी शिरोभाग आदि अवयव कहकर अवयव-क्रसका ज्ञान करातेके 
किए ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है, एेसा का है, अवयवकी विवक्षासे ठेसा नहीं कहा 
गया । ओर इसी कारणसे `अय्यासात्‌ः इस प्रकार त्रह्यकी स्वतन्त्रताका समथेन 
किया है । तद्धेतु आनन्दमय सहित सब विकार समूहे कारणरूपसे 
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स्फुटा एव । सूत्रखानन्दमयपदेन तद्वाक्यं ब्रह्मपदं रक्ष्यते । विक्रियतेऽनेनेति 
विकारोऽवयवः | प्रायापत्तिरिति। अवयकक्रमस्य बुद्धौ प्रा्तिरिव्यथैः | अपर 
हि प्रकृतस्य ब्रह्मणो ज्ञानां कोशाः पक्षितेन कल्प्यन्ते, नाऽत्र तास्पयमस्ति, तत्न 
आनन्दमयस्यापि अवयवान्तरोक्स्यनन्तरं कस्मिधित्‌ पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतं तरह 
पुच्छपदेन उक्तम्‌ , तस्य आनन्दमयाधारत्वेन अवदय वक्तव्यत्वादिस्यथः 
तट्धेतव्यपदेश्चाख (° प° १।१।१४) तस्य त्रह्मगः सयकायदेतुत्यन्यपदे लात्‌ 
| रलम्रमाका अनुबाद 

| स्पषटद्ीदडै; सूच स्थित जानन्दसय राल्दसे खानन्दसयवाङ्यगते बरह्वक्ञव्दका लक्षणतसि बधं 
होता दहे। जिसे विङ्त होता व्युत्पात्तिमे विकाररब्दका अथ अवयव होता हे। 


"'प्रायापात्तिःः-- अवयव कमका बुद्धिम अना। यदा प्रकत व्रह्ये ज्ञनके लिए कोरोकी पल्ली 
रूपसे कल्पना होती है. उनमें तात्य नहीं है। आनन्दमथके दूरे अवयवोके कनेक वाद 





किषौको पूकूपदे भी कहना चाहिए, अतः प्रङ्ृतं बद्यको पुच्छल्पसे कदा है, क्योकि वह्‌ 


न्नव कि 2 न्व = कनन हत्‌ 


जानन्दसयके जाधार स्पसे अवद्य वक्तव्य हे। 'तदधतु' -त्रद्य सन कायोका हतु दं एसां 
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क ध सृजतं दिह सश्च 2 £ ५ = क 
व्यपदिश्यते--^इद ५सयेपस्जत यदिदं सिश्च' ( २० २।६ ) इति । चच 
कारणं सत्‌ ब्रह्म स्वविकारस्याऽऽनन्दसयस्य मुख्यया दस्याञ्ययच्‌ 


साष्यका अनुवाद्‌ 





८ इद्‌ र =. यह सब किया, यदह जो कुछ ४ | ब्रह्मको 
इदं सर्व० ८ उसते यह सब उत्पन्न किया, यह्‌ जो कुछ है ) ईस प्रकार ब्रह्यक 
कथन किया हे । ओर ब्रह्म कारण होकर अुख्यवरत्तिसे अपने विकार आनन्दसयका 





र्त्नत्रसा 


प्रियादिविरिष्टतराकारेण आनन्दमयस्य जीवस्य कायववात्‌ तंप्रति शोषलं ब्रह्मणो न 
युक्तमित्यथः । “'मान्त्रवणिकमेव च्‌ मीयते" (० प्र° १।१।१५) “व्रह्म 
विदामोति परम्‌" इति यस ज्ञानात्‌ सुक्तिः उक्ताः यत्‌ (सल ज्ञानम्‌ इति मन््रो्तं वरल, 
तत्‌ अत्रैव पुच्छवाक्ये गीयते, ब्रह्मपदसंयोगात्‌ , 
ˆ नेतरोऽदुपपत्तेः'' (च ° ° १।१।१६) इतर आनन्दमयो जीवोऽत्र न प्रतिपाचः, 
सर्व्ष्टुता्यनुपपत्तः इत्यथः । “भेदव्यपदेशाच्च ( ० प्रू° १।१।१४७ ) | 
अयम्‌ आनन्दमयो ब्रह्मरसं र्व्ध्वा आनन्दी भवति इति, भेदोक्तश्च.तस्य अप्रतिपा्ता 
दत्यथः¡ आनन्दमयो व्रह्म, तेत्तिरीयकपञ्सदानद्यववात्‌ , 
ञआराङ्क्याऽऽह- “कामाच नानुसानापक्षा ˆ अ 


नाऽऽनन्दमयवाक्ये इत्यथैः | 


युरुवल्टीखानन्दवदिति 
९।१।१८)] काम्यत इति 


रत्नप्रमाक्रा अनुवाद 
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पृते । अपराण्यपि सूत्राणि यथासंभवं पुच्छवाक्यनिदिषस्यैव ब्रह्मण 
उपपादकाने द्रष्टन्यान ॥ १९ ॥ 

भाष्यका अनुबाद 
अवयव हो यह्‌ सस्व नदीं हे। दूसरे सी सूत्र थथासम्सय पुच्छवाक्ये निदिष्ट 
त्रह्मके उपपादक षै, एसा ससञ्चना चाहिए | १९॥ 


रत्नद्सा 
कास आनन्दः, तस्य सृगुवल्ल्यां पञ्चमस्य ब्रह्मस्वदृष्टेः आनन्दसयस्याऽपि व्रह्म- 
सानुमानापेक्षा न कार्या, विकारा्थैकमयड्विरोधात्‌ इत्यथः । भेदव्यपदेशः चेत्‌ 
सगुणं ब्रह अत्र वेवं स्याद्‌ इति बाचञ्वयाऽऽह-"अस्सिन्नस्य च तद्योग शासति" 
( ° प° १।१।१९ ) ¦ गुहानिहिततेन पती षि (स एकः' इध्युपसंहते पृच्छ- 
व[क्योक्ते बरह्मणि अहमेव परं ब्रह्म इति प्रनोधवत आनन्दमयस्य यदा हि" इतिं 
रास्त्रं ब्रह्मभावं शास्ति, अतो निर्गुणनरह्ैक्यज्ञानाथं जीवमेदानुवाद इति अभि 
पेय आह--अपराण्यपीति ॥१९॥ 

श्लेअसणस्य अनृकाद्‌ 
स्च की जाती दै, इसलिए कम आनन्द है, दहं शयुवह्टीमे पँचर्वौ है ओर ब्रह्य! वाचके 
हे, इस कारन बह्दल्कः अआनन्दसय सौ त्र्यहे रेते अलुमानकी आशान करनी चाहिए; 
जयकि विकाराधक सयटूका विरोध होता दे! यहो यदि दका व्यपदेशद्योतो सगुण ब्रह्य 
ही वेय प्रतिपादित हुआ! ठेस आशङ्क करके कहते ह--“अस्िनख ०" गुद्ानिदहित हे, इस- 
लिए भत्यर्‌ , पुच्छवाक्यसें कहे इए ॒व्रह्वका जो यह सतुष्य-ररीरसे है ओर जो आदित्यसें हे 
वह्‌ एक हौ हे, एसा उपसंहर होनेपर भ्य ही परव्रह् हः एसा परकोधवाल आनन्दसय-जीवका 
““यद्‌। हि" इस लालय ब्रह्यमावक्रा उपदेद कियादहे, इस कारण निथणव्रह्यैक्य ज्ञानके लिए 
जीवसेद्का अनुवाद है एेला "अपराण्यपिःः इत्यादित कहते है ॥ १९ ॥ 
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हिरण्मयो देवतात्मा किं बाऽसां परमेधरः । 
मयदििधाररूपोक्तर्देवतात्संव नेश्वरः ॥ ¢ ॥ 
सावत्म्यात्‌ सर्वहुरितराहित्याच्चेश्वरो मरतः | 
मयदि्या उपास्त्यर्थमीरोऽपि स्युरुपाधियाः ॥ २ ॥ 


| अधिसर्ण्षार्‌ | 


सन्देद- “अथ य एषोऽन्तरादिवये दिरण्मयः पुरुपो दृद्यते इस श्रुति उक्त 
हिरण्मय पुरूष देवता दै अथवा परमेदवर दे ? 


पूर्वपक्ष--उसके एेदवर्यकी सीमा, उत्तक्रा आधारयर सूप कहेगवेदहे, इस 
कारण हिरण्मय पुरुष देवता ही हे; परमेश्वर नहीं दे [क्योकि परमेदवरका रेदवर्य 
सीमित नहीं है, उसका कों आधार भी नदीं है ओर वह रूपरहित दै] 


अ 
श्च 
२ 


सि द्वान्त--ध्रतिमे वह सवात्यक एवं सवंपापद्यून्य हं एेसा कदा गया ह, अतः 
हिरण्मय पुरुष परमेद्वर ही ह । [जीव सर्वात्सक ओर सवपापञ्चून्य नहीं हो सकता | 
यश्चपि मर्यादा आदि साक्षात्‌ ईदवरये नहीं दै, किन उपाधिगतदहे, तो मी उपाधिद्रारा 
सोपाधिक इईरवरमें हे अतः उपासनाके छिषएु कहे गये हे | 


गप 


स= +~ 


न => 
अन्तस्तदयापदशद्‌ ।२०॥ 
पद्च्छेद्‌-- सन्तः, तद्धर्मोपदेशात्‌ । 


पदार्थोक्ति--अन्तः- जथ य एषोऽन्तरादित्ये" इति तौ आदिप्यमण्डखान्त- 
वैतीं हिरण्मयः पुरुषः [न सू्ैः, कुतः] तद्धर्मोपदेलात्‌--अपहतपाप्मत्वादित्रह- 
धमाणासुपदेशात्‌ [परमेश्वर एव] । 


भाषा्---अथ य एषो °` इसं श्रतिये उक्त आदिल्यमण्डर्के मीतर रहने- 
वाख हिरण्मय पुरुष सूय नहीं हे; क्योकि पापद्यूत्यतल आदि त्रह्यके धम कहे 


=+ = ५ नर्स स्ये ^. घट सक्ते है. अत =. 
गये हं, ३े धर्मं सुयम नहीं घट सकते है, अतः वह पुरुप परमेश्वर ही ह । 
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भाष्य 
इद माभ्नायते--अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्ययः परुषो दश्यते 
हिरण्यरमशरु्िरण्यकेश आप्रणखात्‌ सवं एवं सुवणः! तस्य यथा कप्याभच 
माष्यका अनुवाद 
भ्रति यह्‌ कहती है--“अथ य एषोऽन्तरादित्ये ° आदिलयके भीतर ज्योतिर्मय 
जो यह्‌ पुरुष दिखाई देतां है, उसकी ज्योतिभैय मूष है, ज्योतिर्मय केश द, वह्‌ 


नखाम्रपरयन्त साया ही ज्योतिसैय है ), (तस्य यथा० ( बन्द्रके पुच्छ भाग जैसे 


रत्नम्रभा 

छन्दोग्यवाक्यम्‌ उदाहरति--अथ य इति । अथः इति उपास्िप्रारम्भा्थः। 

हिरण्मयः ज्योतिविंकारः, पुरुषः पूर्णोऽपि मूर्तिमान्‌. उपासकेः दृश्यते । मूतिंमाह- 

हिरण्येति | प्रणखः नखा, तेन सह इत्यभिविधौ आङ्‌ । नेत्रयोः विदोषम्‌ 

द--तस्येति । कपेर्कटस्य आसः पुच्छमागोऽत्यन्ततेजस्वी तत्तुल्यं पुण्डरीकं 
रत्प्र्माका अनवाद | 

“अथ य°“ इत्यादिसे छन्दोग्यवाक्यको उद्धृत करते हं । उपासनाका आरम्भ दिखानेके 

लिए अथः का है । दिरण्मय--ज्योतिका विकार । पुरुष पूणे है तो मी उपासक उसको 

मूर्तिमान्‌ देखते दै । “दिरण्य" इयादिसे मूर्तिको कदते है । प्रणखः--नखा्र । आप्रणखात्‌- 

नखके अग्र भागकरो केकर इस्र अभिविधिको सूचित करनके छिए यर्दा आङः ह नें 


विरेषता दिखलते दै--“'तसय'ः इत्यादिसे । जसे बन्द्रका पुच्छभाग अति तेजस्वी हे, उसके 


(१) यहो पर वृत्तिकार दौनोपमा दोषके भयसे “कं जलं पिवतीति कपिः सूयः, तेनासेतं 
विकसितं कप्यासम्‌--जल पीता हे अतः कपि-सयं, उससे विकसित पुण्डरीक, "कं पिवतीति 
कपिः पडानारः, तत्रास्ते इति कप्यासम्‌?--कपि--पद्मनारु, उसमें रहनेवाखा पुण्डसैक इत्यादि 
अनेक तरहके समास मानकर "क्प्यासः शब्दका अथै अन्य प्रकारसे करते है, उनका 
अभिप्राय यह है कि वन्द्रके पुच्छभागकों हिरण्मय पुरुषवे नेत्रका उपमान वनाना ठीक नर्द 
दै। यहं उनका कथन अथुक्त दे, क्योकि सू्थकौी किरणेोसे जल सूता हे; अतः शोषणमें 
ग्रहणत्वका आरोप करके, ग्रहणम पानत्वका आरोप (अर्थात्‌ किरणे जल पीती द ेसा 
आरोप ) करके, किरणगत पानकर्वृत्वका सूर्यम आरोप कर अतिङ्धेशसे "कपिः राब्दका अथं सूरं 
होता हे । रूढ्य्के वलवत्तर होनेके कारण इस प्रकार खींचातानीसे अर्थं करना खक नदीं 
हे! दानोपमाकृ वणैन होता हे, वह दोष रूपे स्वङ्कित नदीं है । इसीक्िए---"महामहानील- 
शिरारुचः पुरो न्यसेदिवान्‌ कंसकृषः स॒ विष्टरे । धितोदयद्विरभिसायसुचकेरचूुरत्‌ चन्द्रमसोऽभे- 
रामताम्‌ यहा प्रर हीन सायंकार. भगवान्‌का उपमान बनाया गया हे। किच्च, वन्दरके पुच्छ 
मागगत रक्तिमारूप धमं पुण्डरीकमे कहा गया है, तादृ रक्त-पुण्डरीकसद्द्य नेन कहे गये द, 
अतः नेत्रभे साक्षात्‌ बन्दरके पुच्छभागका साद्य शी नहीं कहा गया दै, इस कारण दीनोपमा 


८ भ्ये न र (~ ९. ~ (अक 
दोपमभी नहदै। दूसरी बातत यह भीदै वि प्रधिद्धैको छोडकर योगस्ताघ्य अप्रिद्धार्भके 


कानेभे निहतार्त्वदोष म। होता द | 
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9 । १ क 
र भआष्यं 
उर @ __ € दिति ह स्‌ प्‌ (8 & र 
|  पृष्डरौकमेवमक्षिणी तस्योदिति नास स एष सर्वेभ्यः पाष्छस्य उदितं 


नि उदेति ह वे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवंवेद “इत्यधिदैवतम्‌ 
वः ( छा० १।६।६,७,८ ) | अभा ऽध्यात्मम्‌" “अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरूषो 
दृश्यते (छा० १।७।१,५) इत्याहि । तप्र सलयः- कि दिवाकमौतिश्षय- 
| वशात्‌ प्राप्रोत्कषः कथित्पंसारी सूयेमण्डके चक्षुषि चोपास्यत्देन श्रूयते विं 
क वा नित्यसिद्धः परयेरवर इति। किं तावत्प्राप्तम्‌ ! 
॥ साप्यका अनवाद 
पुण्डरीककी तरह उसकी ओंखें है । उसका नाम उद्‌" है, वह देव सब पापोसे 
म्रक्त है, जो एेसे गुणोंसे सम्पन्न “उत्‌? नासक्र देवकी यथोक्त प्रकारसे उपासना 
करता है, वह सव पापोसे मुक्त हयो जाता ह) यह्‌ अधिदेवत हे! अव अध्यात्म 
कदा जाता दै--'अथ य० (जो ओंखके भीतर पुरूष दीखता दहै ) इदयादि । 
यहा पर संशय होता है कि अतिश्चय विद्या ओर कर्मके प्रभावसे जिसने श्रेष्ठता 
4, प्रत्र की है, एेसा कोई संसारी सू्यमण्डरमे ओर आंखमे उपास्यशूपसे श्रुति द्वारा 
हि प्रतिपादित है अथवा नियसिद्ध परमेश्वर । 


रत्नम्रमा 
यथा दीप्तिमद्‌ एवं तस्य पुरुषस्य अक्षिणी, सचोविकसितरक्ताम्भोजनयन इघ्यथैः । 
¢ ४ उपासनार्थम्‌ आदिव्यमण्डकं खानं रूपं च उक्छा नाम करोति- तस्योदिति | 


 उन्नाम निर्यक्ति-- स इति ! उदित उद्वतः, सर्वपाप्मास्ष्ट इत्यर्थः । उपासनाथ 
|  नामज्ञानफर्माह--उदेति हेति । देवताखानम्‌ आदिव्यम्‌ अपिक्रत्य उपास्तयुक्स्य- 
‰-- अआ « > मि ध्रः ^~ _ ह-अ (~ ब्रह्म 
+. नन्तरम्‌ जस्मानं देहमधिकरत्याऽपि तदुक्तिरि्याह--अथेति । पूर्वत्र ब्रह्मपदम्‌ 
। ऋ [क्प हुप्र ^ 0 , (~ . य 
आनन्दमयपरम्‌ आनन्द पदास्यासश्चेति सुख्यत्रितयादिवहुप्रमाणवशात्‌ नियुणनिणेय- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

समान दीपिमान्‌ जा कमल उससे भिलती जुरुती उस पुरुषकी अखं है अथात्‌ तत्काल विकासेत 

लार कमक्के समान उसकी अखिंदहै। उपासनके लिए आदित्यमण्डल रूपी स्थान ओर रूप 

कृटकर उसका नाम कहते द--"'तस्योदिति" इत्यादिसे । उदितः-पापमाच्रफे ससयसे रदित । 
| उपासनाके लिए नामके स्ञानका फल कहते ह--"उदेति ह्‌” इत्यादिसे । दवताके स्थान आददत्य 
चद भ मण्डलम उपासना ककर आत्मा-देहसे सी उपासना दै एेसा कते दै--““अथः' इत्यादि से । पूवे 
अधिकरणं ब्रह्मपद, आनन्द्मयपद्‌ ओर आनन्दका अभ्यास इन तीन प्रमाणौँ तथा अन्य प्रमा- 
णोसे जेसे निगुण व्रह्मा निणय किया है, वैसे दी सूपवत्छ आदिं अनेक प्रमाणसे जीव दिरण्मय्‌ 
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संसारोति । ईतः ! स्पय्छश्रवणात्‌ । अआदित्यगुकूपे तावत्‌ 
हिरण्यदमश्रः' इत्यादि स्पञदाहृतय्‌ । अधिषुरूपेऽपि तदेवाऽति 
देशेन प्राप्यते - तस्यतस्य तदेष स्यं यदष्ुष्य सूपम्‌' इति। नच 
परमेश्वरख रूपवचं युक्तम्‌ , अश्न्दसस्पशसरूपसव्ययम्‌"(फा ° १।२।१५) 
इति श्रुतेः । आधारश्रवणाच्च- य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरक्षिणि 
इति । नद्यनाधारख श्वमहिमग्रतिष्ठख्य सवेव्यापिनः परमेश्वरस्याऽऽधार 
उपदिश्येत सख गवः फस्मिब्‌ प्रतिष्टित इति स्मे भहिधि 
( छा ०७।२४।१) इति, आक्वाशषत्‌ सवेगतश्च नित्यः इति च श्रुती भवतः । 

| माष्यका अनुबाद्‌ | 


पूर्वपक्षी--संसारी ही उपास्यूपसर प्रतिपादित है; क््योकरिं श्रुति्ये वह 
रूपवान्‌ कहा गया ह । आदियमें जो पुरुष दै, उसकी ज्योतिमेय मूके हैँ 
दयादि उसके रूपका वर्णन किया राया है 1 ओर (तस्यैतस्य ० ( इस अक्षिपुरुषका 
बही रूप है जो कि उस आदियपुरुषक्रा दै ) इस श्रुति द्वारा ओंखमें जो पुरुष है, 
उसमे मी अतिदेश्चसे बही रूप प्राप्न होता है । परन्तु परमेश्वरा रूप होना सम्भव 
न्ह हे, क्योकि 'अज्ञब्द ° (शब्दर हित, स्पक्ञेरहितः रूपरहित ओर नाश्चर हित) यह्‌ 
श्रति उसमें रूपवन्ताका निषेध करती है ओर्‌ य एषोऽन्तसादित्ये, य एषोऽन्तरक्षिणि 
८ जो उस आदियमण्डर्ये है, जो इस आंखमे है ) इस श्रुतिभे उसका [आदिपुरुष 
ओर्‌ अष्चिपुरुषका | आधार का गया ह्‌ । आधाररहित अपनी महिमम प्रतिष्ठित 
सर्वव्यापी परसेरवरका भी यहा उपदेश होता तो आधारका उपदेश न किया 
~ . जाता। प्रत्युत इसके विपरीत स भगवः ( दै भगवन्‌ । वह भूमा-त्रह्य 
किस प्रतिष्ठित है इस प्रकार पूछनेवारे नारदके प्रति सनत्कुमार कहते दहै- 
बहु अपनी महिमामे प्रतिष्ठित है ) एेसी ओर (आकाङवत्‌० ८ आकाके समान 
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रत्नम्रसा 
वृत्‌, रूपवत्वादिवहुप्रमाणवशात्‌ जीवो हिरण्मय इति पूर्वसिद्धान्तहष्टान्तसङ्गव्या 
पूवम्‌ उत्सगैतः सिद्धनियणसमन्वयस्य अपवादाय . पूर्वपक्षयति-- संसारीति । 
अत्र पूर्वत्तरपक्षयोः जीवत्रह्ममोः उपास्तिः फलम्‌ , अक्षिणि इति आधारश्रवणाच 
| रत्लममाका अनुवाद 
हे, यह निर्णय “किया गया है इस प्रकार पूर्वाधिकरण सिद्धान्तसे च्ान्तरूप संगति द्वारा पहले 
सामन्यतः स्द्ध निगुण ब्रह्म समन्वयके अपवादक ए पूवधक्ष करते ह--“संसारी? इत्यादिसे । 
यहो पूर्वेपक्चसे जीवकरी उपासना ओर सिद्धान्तमें व्रह्मकरी उपासना फल है । खमे" एेस। श्रतिमें 
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भूतोका पाङ्क है, रोकोकी मयादा छि्च-भिन्न न दहो जाय इसके छिए यह्‌ 


क~ नङ्क्ष 
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धर 






















भाष्य 

एदवयसयाद्‌ श्रुतेश्च । स स्व ये चाञ्युष्फात्‌ परश्च टोक्ाश्ेषां चेष्टे देव- 
फासानां च' ( छा०१।६।८ ) इस्यादियपुरषस्येश्व्धययोद्‌ा । स एष्‌ वे 
चतस्मा्वाश्चो सोकास्तेषा चेष्टे यनुष्यक्ासानां च ( छा० १।७।६ ) 
इत्यक्िपुरुषस्य । न च पएरमेश्यश्छ सयादावदैष्ष्यं युश, “एष सर्वशयर 
एप भूताधिपतिरेष भूतपार एष सेदु्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय 
भाष्यका अनुवाद्‌ 

सर्वव्यापी ओर निदयदै) ेसी श्रुतियां दै। तथा [ इस आ यपुरष ओर 
अक्षिपरुपके | एेश्यकी सयोदा श्रुतिमे कदी ग्र है, इसछिए [ ब्रह्म आदिलयगत 
आर अक्षिगत नदीं है | 'स एष०' ( यह्‌ उ संज्ञक देव जो खोक उस आंदिलयसे 
अपरद, उनपर ओर देवोके कामो--मोगोपर श्न करता है) एेसी 
आदिलयपुरुषके रेश्येकी मयौदा है । ओौर 'स एष ० ( यह उत्संज्क देव जो 
खोक ने्रसे नीचे है, उनपर ओर मदुष्योके कासौ---मोगोंपर शासन करतां है ) 
इस प्रकार अक्षिपुरुषके एेश्चयकी सयादा है । ओर परमेरवरका एेरवये सीसित नहीं 
दे, क्योकि “एष सर्वैदवर०' ( यह्‌ सवका ईंरवर ह, यह भूतोँका अधिपति है, यह 
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त ` रलप्रसा 
संसारी इति सम्बन्धः । श्रुतिमाह स एषं इति । आदिद्यखः पुरुषः, अमुष्माद्‌ ` 
आदित्याद्‌ उरध्वैगा ये केचन छोकाः, तेषाम्‌ ईदवरो देवभोगानां च दत्यथैः । स 

एषोऽक्षिस्थः पुरुष एतस्माद्‌ अक्ष्णोऽधस्तना ये छोकाः, ये च मनुष्यकरासा मोगाः 
तेषाम्‌ ददवर इति मर्यादा श्रयते। अतः श्रुतेश्च संसारी इत्यथः । एष सर्वेश्वर 
इति अविरोषश्चतेः इति सम्बन्धः । मूताधिपतिः यमः भूतपारु इन्द्रादिश्च 
एष एव } किच्च, जखनाम्‌ असङ्कराय रोके विधारको यथा सेतुः, एवम्‌ एषां 
रत्नमरभाका अनुवाद | 

आधार कदा दै, इसलिए | हिरण्यमय पुरुष जीव हं, एेसी योजना करनी चादिए । श्रुति 
कृटते दस एषः " इत्यादिसे । स एषः --अदित्य स्थ॒ पुरुष । . सूय॑से नौ लेक ऊपर दै 
उनका! ओर देवभोर्गोका वह॒ आदित्य पुरुष इदवर हँ, ओर अक्षिपुरुष ओंखसे नीचे जो खोक 
है, उनका ओर मलुष्यभोगोका इेदवर है । इस रकार श्रुतिसेँ मयादाका प्रतिपादन है, इसङिए 
आदित्ययुरुष ओर अक्षिपुरुष संसारी है । “एष सर्वेश्वरः इसका “अविरोषश्वतेः' इसके 
साथ सम्बन्ध ह । भूताधिपतिः--यम, भूतपालः--इन्द्र आदि ! यदह सर्वेर्वर दै, यस ओर्‌ 


भ 


इन्द्र आदि मी यही है। ओर जलका मिश्रणन हयो इसलिए लोकम जेते सेतु जलधारकू 
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आव्य 
(ब्०४।४।२२) इत्यविरोषश्रुतेः । तस्यान्नाऽष्यादिस्ययोर्तः परमेश्वर इति। 
द्वं प्रापे बूमः-'अन्तस्तद्ररयोपदेश्षात्‌ इति! यं एषोऽन्तस्दिलये' 
य एषोऽन्तरक्षिणि! इति च श्रूयमाणः पुरूषः परमेश्वर एव, न संसारी । 
कुतः ? तद्भरमापदेलात्‌ । तस्य हि परमेश्वरस्य धमा इहोपदिष्टाः, तद्यथा- 
तस्योदिति नामः इति श्रावरित्वा अस्याऽऽदित्येपरषस्य नास श एष 


 सर्वैभ्यः पाप्सथ्य उदितः इति सर्वपाप्मापगमेन निर्वक्ति। तदेव च 


भाष्यका अनुवाद । | 
उयवस्था करनेवाखा सेतु हे ) यह श्रुति परमेदवरके विषयमे किसी प्रकारकी 
सीमाका निधारण नदीं कर्ती है। इससे सिद्ध हआ कि आंख ओर आदिक 
भीतरका पुरुष परसेदवर नदीं है । | | 
सि द्भान्ती--एेसा प्राप्र दोनेपर हम कहते ह--“अन्तः ! ` धय एषो० ( जो 


. यह आदिलयकरे थीतर) ओर ध्य एषो (जो इस आंखके भीतर ) 


स प्रकार श्रुतिमे जो पुरुष कह गया है, वह परमेदरवर दी है, संसारी नदीं है । 
क्यौ १ तद्धस्म०-उस परसेरवरके पर्मीका दी यहांपर उपदज्ञ किया मया 


{> (५ 


है। वे इस प्रकार द--'तस्योदिति नामः ( उसका उद्‌" नाम है) इस 


प्रकार आदित्य पुरुषके नामका प्रतिपादन करके (स एष सर्वेभ्यः० 


| रत्तर््रभा 
+ व्‌ € मादी + © हेत्वा हभ ए एव | यूर दत्य © 
लोकानां वणोश्रमादीनां मयादाहेतुसात्‌ सेतुः एष एव । अतः सर्वेद्वर इत्यथः । 
सूत्रं व्याचष्टे--य एप इति । यद्यपि एकस्मिन्‌ वाक्ये प्रथमश्र॒तानुसारेण 
चरमं नेयम्‌ । तथापि अत्र प्रथमं श्रुतं रूपवत्वं निष्फकं ध्यानाभैम्‌ ईदवरे नेतं 
राक्यं च स्ेपाप्मासङ्गिप्वं सवासेकव्वं तु सफलं जीवे नेतुम्‌ अशक्यं च इति प्रबरम्‌ । 
न च ^न ह वे दवान्‌ पाप गच्छति ्ु° १।५।२०) इति रतेः जदित्यजीवस्य 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
हे, उसी प्रकार लकोके वणाश्रमादिका संकर--मिश्रणनहो, इसारिए उनकी मर्यादाका 
देठ॒रूप यह सेठ दै ओर इसी कारण सर्वेश्वर दै, एेसा अर्थं हे! सूत्रका व्याख्यान 
करते है--“य एषः" इ्यादिसे ! यदपि एक वाक्यमे प्रथम श्रुत मागके अनुसार अन्त 
श्रत भागका अथं करना चाहिए, तोमी. प्रथम श्रुत रूपवत्व निष्फल है ओर ध्यानके 
लिए इदवरमे भी समू हो सक्ता है, प्ररन्तु सव पापोंसे सुक्ति एवं स्वात्मैकत्व सफल है ओर 
जीवम लमू नदीं ह, इससे वे वलवत्तर लिङ्ग है ओर उनके अनुसार अर्थं करना ठीक दै 
य्ह कोड्‌ राङ्क करे किं न ह व° ( देवताओंको पाप लगता ही नहीं है) 
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यत्य 
कृतनिव॑चनं नापाऽकषिपुरूपल्याऽप्यतिदिश्षति-यम्नाम तन्नासः इति। 
स्वपाप्मापगमश्च पर्मात्यन एव श्रूयते--य आस्साऽपहतपाप्मा 
(छा ०८।७।१) इत्यादौ | तशा च्चुषे पुरुषे श्वेवग तर्स तदुक्थं तद्यजुस्तद्‌ 
ब्म! इत्यङ्सामाघ्रास्यकतां निधास्यवि । खा च प्र्येशरस्योपपंयते, 
भा्यका अनवाद 


( वह सब पा्पोँसे मक्त है) एेसा श्रवति उतनासका निर्वचन करती है ओर 
निर्वचन क्रिये हुए इस नामका अक्षिपुरुषमे '्यन्नासः तन्नामः ( जो आदित्य- 
पुर्षका नाम है, वह्‌ अश्षिपुरुषका नाम है ) इस प्रकार अतिदेश करती है 
ओर ध्य आत्मा० ( जो आत्मा पापरहित दहै ) इत्यादि श्रतियां परमात्माको ही 
सव पार्पोसे युक्त कहती इसी प्रकार (सेव ऋक्‌ ८ बही अ्िपुूष क्‌ 
वह सास, वहीं उक्थ, वही यजु आर बही ब्रह्मद) यह श्रति अश्षिपुर्षम्नं 
ऋक्‌; साम आदिका "वह आत्मा हे" एेसा निधारण करती है । यह्‌ परमेश्वरं 





1 


रलप्रसा 
सपि पाप्मास्परदिस्वमिति वाच्यम्‌ । श्रतेः अघुना कमोनधिकारिणां देवानां 
क्रियमाणपाप्मास्म्बन्धे तत्फरास्पयँ वा तादथात्‌ । तेषां सञ्चितपापामावे “क्षीणे 
पुण्ये सत्यरोकं विशन्ति" ( भ० गी० ९।२१ ) इति अयोगात्‌ इति अभिपत्य 
आह--सर्वपाप्मापगमश्च परसात्सनं एवैति । सावोत्म्यम्‌ आह 
अत्र तच्छब्दः चाक्चषषः पुरुष च्च्यते । कगाचपेक्षया लिङ्गव्यत्ययः । उक्थ 
शक्षविरोषः, तत्साह चयात्‌ साम स्तोत्रम्‌ | उक्थादन्यत्‌ शखम्‌ ऋग्‌ उच्यते । 

रत्नमरमाका अनुवाद 

एसा श्रुति कदती है, इसकिए आदित्यस्थ पुरुष जीव॒ भी पापस्प्रदित दै । यदह 
राद्धा ठीक नदींदहै, क्योकि उस श्रुतिका तात्पयं यह दै कि देवत्वकाल्मे केके अन- 
धिकारी दे्वोका क्रियमाण पाके साथ संवन्ध नदीं है अथवा उनके फलका उन्द स्पद्यं नीं 
होता [परन्तु देवैके पू्व-जन्सके संचित पाप होनेसे सवेपापसे उनकी युक्ति संभव नदीं है] यदि 
उनके संचित पापन दहो, तो क्षीणे पुण्ये° ( पुण्य क्षीण होनेपर श्त्युलखोकमे प्रवेश करते ह ) 
यह्‌ कथन युक्त न होगा, इस अभिप्रायसे कहत ह--"'सवपप्सापगसश्च परमःत्मन एद" 








 इत्यादिसे !` “तथा” इत्यादिसे कहते हे कि परमेश्वर सवात्मक दं । इससे श्रुतिगत तत्‌ 


राव्दोका अथे चाश्व पुरुष दै ।: भिन्न भिन्न विशेष्य--ऋछक्‌, साम, उक्थ, यजु, ओर ब्रह्मे 


 अनुप्तार तच्छब्दका लिङ्गविपयेय--लिङ्गका देरफेर हुआ दै. “उक्थम्‌ः--श-विदेष । 


वि 
च 


उसके निकटवतीं होनेके करण सामः का अथ स्तोत्रं) उक्थे अन्य शख ऋक्‌ दे ।. 
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आव्यं क 
सर्वकारणत्वात्‌ सषास्सश्चत्योपपतः। प्रथिव्यग्न्पाद्त्सकफे चाऽधिदषेतं | 
ऋक्सामे, वाव्प्राणाश्चाखके चाऽष्यार्मसदुक्रस्याऽऽह-^तस्यक्चं साम | 
गेष्णो' इत्यधिदैवतम्‌ । तथाऽ्यात्मसपि--थयावश्ुष्य गेष्णे† तौ भेष्णीं र 
इति । तच्च स्वात्मनं . एव उपपद्यते (तदच इमे वीणायां गायन्त्येतं | 
भाष्यका अनुवाद्‌ ` 
किए दी युक्त दै, क्योकि वह सवका कारण होनेसे सवका आत्मा है 
ओर ऋक्‌ प्रथिवी है, साम अभिदहै; इस प्रकार अधिदैव ओर वाक्‌ ऋक्‌ हे + 
प्राण साम दहै, रेस अध्यात्मका अनुक्रम-आरस्म कर श्रुति कहती दै--^तस्य | 
ऋक्‌ च ( ऋक्‌ ओर साम उसके पर्वं हँ) यह अधिदेवत हैः इसी प्रकार ह 
'्यावसुष्य गेष्णो० ( आदिय पुरुषके जो पर्व है, वे अक्षिपुरुषके पवद) 
अध्यात्म भी दहै। नर यह्‌ ( क्‌ ओर साम पर्व ह यह) सवेर्मकये ही 
 रलमप्रभा 
यजुवद यजुः । ब्रह्म त्रयो वेदा इत्यथः । पृथिव्यभ्न्याद्यात्मरक इति । अपि. 
देवतम्‌ ऋक्‌-एथिव्यन्तरिश्चदयनक्षत्रादिव्यगतश्ुक्घमाखूपा पञ्चविधा श्रुत्युक्ता । साम 
च--अयिवाय्वादित्यचन्द्रादित्यगतातिङृष्णरूपसुक्त पञ्चविधम्‌ । अध्यात्म तु ऋक्‌ + 
वाक्चक्चःश्रोत्राक्षिख्ङ्कभारूपा चतुर्विधा । साम च प्राणच्छायास्ममनोऽक्षिगता- 
तिनीरुख्पं चतुर्विधसुक्तम्‌ । एवं क्रमेण क्षामे अनुक्रम्य आह श्रृतिः-- 
तश्येति । यो स्वस्मककुसामासमकौ गेष्णौ असुष्य आदित्यस्थस्य तो एव 
अक्षस्थस्य गेष्णो पर्वणी इत्यथः । तदेति । ऋक्सामगेप्णत्वम्‌ इत्यथः । सर्व ) 
रत्नभ्रमाका अनुवाद | 
'यजुः--यलुर्वेद । ब्रह्म--तीन वेद्‌ । “श्रथिव्यरन्याद्यात्मके'ः इत्यादि । प्रथिवी, अन्तारक्ष 
यु, नक्षत्र ओर अदित्यमें रहनेवाली युक प्रकाशा रूप पांच प्रकारकी ऋक्‌ अधिदेवत प्रकरणम 
की गह दै। अग्नि, वायु, अदि, चन्द्र॒ ओर अदित्यमं रहनेवाला अतिङ्कष्ण रूप यह 
पांच अकारका साम अधिदैवत प्रकरणम कहा गयादै। वाक्‌, चश्च, श्रोत्र ओर अक्षिमै 
रहनेवाल शुक्ल रूप चार प्रकारकी छन्‌ अध्यात्म प्रकरणमें की ग है, इसी भ्रकार प्राण, 
| छायात्मा, सन ओर अक्षिमे रहनेवाला अतिनील रूप चार प्रकारका सामभीहै। इस भकार 
ऋक्‌ ओर सामको प्रस्तुतं करके “तस्य” इत्यादि श्रुति कहती दं किं जौ आदित्य पुरुषके 
| सवात्मक ऋक्‌ आर सामप्वे ह,वे ही पव चाक्षुष पुरुषके हं । तचः --ऋक्‌ ओर सामका 
| पवे दोना । सव गानोँसे परमात्मा दी गेय दे, इस दूसरे लिङ्गसे भी अदित्यपुरुष ओर चाष्चष 
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(१) ऋक्‌ ओर साम सर्वात्मक होनेसे सर्वात्मक उत्‌ नामक पुरुषके अवयवसन्धि कदलति दै 
अथवा सोपान पर्वद्यके समान उत्‌ नामक पुरुषकी स्तुतिमे कक्‌ ओर साम दोनों साधने, 
मतः परव कहलति हैँ । विशेष यह दै कि ऋल्‌ स्तुतिमे साक्षात्‌ साधन है, साम ऋक्‌की अभिव्यक्तिके 
हमारा साधन दै । | = म | 
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ष्य 
ते गायन्ति तस्मात्ते धमस्नयः' ( छ० १।७६ ) इति च लंकिषेष्यपि 
गनेष्वस्येव भीयशधानस्वं दरयति | क वरतेश्वरपरिशरहे षट्ते 
(यच्यद्धिभूततियस्स्चं श्रीसदूनितेषव वा 
तत्तदेवावगच्छ त्वं पम तेजोशसम्थयम्‌! । (म०्गी०१०।४१) 
इति भगवद्भीतादशनात्‌। लोखकमेशितरत्वमपि निरख्ष्ु्ं श्रूयमाणं 
परमेशं गमयति । यकृत हिरण्यदसश्रुत्दादिसूयश्रयणं परमेश्वरे नोप- 
प्तं इति, अत्र ब्रूमः-सखात्‌ परमेश्वस्खाऽपीच्छायश्चात्‌ मायामय सूपं 
साधकाुगरहाथेम्‌ , 
| माष्यका अनुवादं 
संगत ह्यो सकते है । तद्य इमे वीणायां० (जो ये गायक वीणामे गाते हे, 
वे उस ईटवरकोही गातेदैः इसीसे वे धनाथ करते है) इस प्रकार 
छोकिक गानसे मी वही गाया जाता है, एेसा श्रति दिखखाती है । यहु तभी 
घटता है जब परमेरवरशप अर्थ छे । व्यदयद्विभूतिमत्सच््वं ° (हे छन्तीपुत्र ! जो 
जो रे्वयैराटी, श्रीयुक्त ओर व्यक्त सत्त्व है; वह्‌ सब मेरे तेजके असे ही 
उत्पन्न हृ है ) ठेसा भगवद्गीता देखा जाता है । तथा रोक ओर भोगपर 
जो निरङ्कुश स्वामित्व सुननेमे आता दैः वह भी परमेरवरका ही अनुमान 
कराता दै । उसकी ऽ्योतिर्मय मू हं, एेसा जो रूप श्रुतिमें कहा गया है, वहं पर- 
मेरवर्मे नदीं घटता णेसा जो पीके कहा गया है, उस विषयमे कहते है--साधकके 
अघुम्रहके छिए इच्छावश्चसे परमेरवरका मी मायामय शूप हो सकता ह; कयि 





रत्वर्मभा 

गानगेयलं लिङ्गान्तरमाह-- त्च इति । तत्‌ तत्र रोके धनस्य सनिः खभो येषां 
तै धनसनयौ विभूतिमन्त इत्यथः । ननु खोके राजानो गीयन्ते नेश्वर्‌ इत्यत 
आह-- यद्यदिति । पश्ुवित्तादिः विभूतिः, श्रीः कान्तिः, उर्जितत्वं बल्‌ ; 
तयक्तं स्वं राजादिकं मद॑श्च एवेद्युक्तेः तद्वानम्‌ इश्वरस्य एवेत्यथः । निरङ्कुशम्‌ 

वि रत्तम्रभाका अनुवाद कि 

पुरुष परमात्मा ही है, ठेसा. कहते है--“तय ० इत्यारिसे । "तत्‌ लेके “धनसनयः-~- 
धनसे युक्त अथीत्‌ रेख्थसाली । परन्तु लोकम राजा गये जति दै इदवर नदौ गाया जाता 
है, इसपर कहते है--““ययत्‌ः इयादिसे ¦ पश्ये, घन आदि विमति" । श्री-कान्ति । उर्जितत्व~ 
वल । विभूति, श्री ओरं बले युक्त जो प्राणी -राजादि है, वे मेरे अंश दी दै एेसा श्रीकृष्णजैनि 
कहा है, इसछिए उनका गान इदवरका ही गन ह । निरद्छरा--जो अन्यके.अधीन नदौ 
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भाव्य 

(साया द्येदा सथा घृष्ट यन्मां पयसे नारद्‌ ! । 

सर्वभूतयुणेखतं मेवं मां ज्ञातमरहसि' ॥ 
इति स्मरणात्‌ । अपि च यत्र तु निरस्तसवैविरेषं पारमेश्वरं रूपशुपदिश्यते, 
भवति तत्र शा्चभ्‌-अशब्दसस्पशेमसूपमन्ययम्‌' इत्यादि । सर्वकारण 
त्वाद्‌ त॒ विकाश्धर्मेरपि दधिद्धि्चिष्टः परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्दिश्यते 
सर्वकर्सा सर्वकामः सर्वयन्धः सर्वरसः ( का० ३।१४।२ ) इत्यादिना | 
तथा हिशण्यद्श्रुध्वाहितिर्देद्येऽपि यदिष्यति। यदप्दाधार्भ्रचणान 

` साव्यक्रा अनवाद 





या द्येषा सया छटा (है नारद ! तूजो मुद्चको देखता दै, यह्‌ मेरी 
विचित्रमूत्ति सची हृद माया हे, ओर सब भूतोके गुणोँसे युक्त एेसा ही वस्तुतः म॑ 
ह्‌--यह्‌ तू न समञ्चना ) एेखा स्ति कहती है । ओर जहा, सव उपाधियां जिससे 
दूर हो गहं हँ, एेसे परमेरवरके रूपका उपदेश हे, वहां “अशब्द ° ( वह शब्द्‌- 
रहितः स्पञ्चैरहितः रूपरहित, ओर नाञ्ञरहित है ) इयादि सा खयू हं । परन्तु 
परमेरवर सवका कारण होनेसे कितने ही विकारधर्मीसे विरिष्ट परमेरवरका 
भी उपास्यरूपसे स्सर्वकमौ० ८ सर्वकामनावाखा, सवेगधयुक्त ओर सवैरस- 
युक्त है ) इत्यादिसे निर्देश होता है । इसी प्रकार ज्योतिर्मयस्मश्रुतवः आदिक 
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रलमरमा 
 अनन्याघीनम्‌ । एषा विचित्ररूपा सूर्तिः माया विकृतिलाव्‌ माया मया सृष्टा 
(५ इत्यथः । यदुक्तम्‌ अशब्दम्‌ इत्यादिवाक्यं तत्‌ ज्ञेयपरम्‌ इत्याह--अपि चेति । 





तर्हिं रूपं कुतः । £ तत्राह--र्वेतति । यत्र तु उपास्यत्वेन ज्च्यते तत्रेति 
अध्याहृत्य सवकारणत्वात्‌ प्राप्तरूपवत्वं "सवकस इत्यादिश्रत्या निर्दि्यते इति 
1 रत्तप्रभाका अनुबाद | 
¢ अथात्‌ त्वतच्र । तात्य यहद कि यह मेरी विचिच्ररूपवाली सूतिं मायाका विकार हे इत 
। कारण माया कहलाती हे, सु्तसे ही इसकी रचना हुई है । “अपि च इद्यादिसे कहते दै 

| कि अशब्दम्‌" इत्यादि जो वाक्य कहे गये है, वे ज्ञेय ब्रह्मपरक दहै। तब रूप करटेसि आया 

| इसपर कहते ह---'संवे” इत्यादि ¦ ` “जर्दा उपाय कदय गया हे, वर्ह" इतना अध्याहार 

करके सवके कारण होनेसे इदवरने जिस रूपको पाया हें, वही रूप (सवकमौः इत्यादि श्रतिसे 
कह। जाता हं एसी योजन। करनी चाहिए 1 इरवरका रवये सीमित नदीं है, एेसा जो पाके 
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(१) रमक्रु--मूछ ¦ ` 
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स त भाष्य 
| पर्येश्वरं इति । अत्रोच्यते- खमहिसग्रतिष्ठस्याऽप्याधाश्विरेषोपदेद 
„+  उपासनार्थो भविष्यति, सर्वगतत्वाद्‌ ब्रह्मणो व्योख्वत्‌ सवाँन्तरत्यौपपत्तेः । 
६ देशर्यमर्यादाश्रवणसप्यध्यार्साधिदेवतविमामयेक्ष्ुपासनार्थमेव । तस्मात्‌ 
1, परमेश्वर एवाऽश्यादित्ययोरन्तशटपदिश्ष्यते ।॥ २० ॥ 
| क भान्यका अनवाद्‌ 
कथन भी हो सकता है । ओर श्रतिमे उसका आधार कहा गया है, इस्किए 
ए आदिपुरुष अथवा अक्षिपुरूष परमेरवर नदीं है एेसा जो कहा हे, उस्र विषयमे 
= कहा जाता हे । अपनी सहिमामें प्रतिष्ठित पस्मेरवरके भी आधारका उपदेरा 
उपासनाके छिएहे, क्योकि आकाङके ससान सर्गैव्यापक होनैसे उसका 
सवौन्तरत्व युक्त है" । देइवयकी मयोदा कहैयाली श्रति भी अध्यात्म ओर 
अधिदैवत विभागकी अपेक्षा रखती है ओर वहं उपास्नाके किए ही है। 
इसखिए आंख ओर आदित्यके भीतर परमेरवरका ही उपदेश हे २०] 
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रत्नममा 

योजना । मर्यादावद्‌ देशम्‌ ईश्वरस्य न इट्युक्तं निराकरोति-देशर्यैति 
अध्यात्मापिदैवतध्यानयोः विभागः प्रथक्प्रयोगः, तदपेक्षमेवं न तु रेश्वर्यस्य 
परिच्छेदार्थम्‌ इत्यथः |॥२०॥ | | 


प 


रलअभाक्ा अनचषद्‌ 
कटा गया दै उसका निराकरण करते दै--““देर्वय” इत्यादिसे ¦ अध्यात्म ओर अधिदेवत 
६ = | ध्यानके विभाग अथात्‌ घुथक्‌ प्रयागकं रए ही एेरवयेकां मयादा श्रुतम हे, एेरवयेकी सीमा-- 

^ मर्यादा करनेके लिए नही दहै। तात्पयं यहदहै किएक दही इंरवरका स्थानमेदसे- देव 

अर देके भेदसे- जो एेद्वयं॑ नियमित किया है, वह प्रथक्‌ ध्यानके ल्एिटै, यादा 

दिखलानेके किए नदी दै ॥ २२॥ 

न. (१) यहां दाङ्का दो सकती है कि आदितल्यपुरुष--जीव भी सवांत्मक दोनेके कारण सक्षत 

| तथा सर्वान्तर है, क्योकि "आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति तत्र ता ऋच०' (तै० आा० १०।१३) 

( आदित्यका जो वहलाकार मण्डल तपता है, उस मण्डलम ऋक्‌ तथा ऋगभिमानौ देवता दे, 

| अतः वह्‌ ऋगात्सक हे । सण्डल्मप जा. साद्वर्‌ तज प्रक्ाद्यत हता ह वह सास हे 9 उसमे स्ामा- 

~ भिमानौ देवता ह अतः वह सामात्मक है । मण्ड तथा भास्वर तेजभं जो देवतात्मा है वहं यजुरात्मक 

दे, अतः आाक्ष्वपरुष ऋग्यजुःसामात्मक है) टे श्च॒ति दै। ऋक्‌ ओर साम सवत्सक होनेके 

कारण ऋक्सामात्मक देवतात्मा सौ सर्वात्मके इस राद्ाका निवारण इस प्रकार्‌ ह ।! नण्ड 
जादिमे जो ऋक्सामािर्पता कदी गईं दहै, . वहं स्तुतिके लिए अथवा उपासनाफं क्एि इं । 
ओर इस मंत्रके पूव “ऋतं सदयं परं ह्म ० मंत्रे बरह्म ही प्रकत है, अतः इसने भौ आद्रिलयसण्डले- 


चः. 


^ ~ त साम ---~ त्प ~~ ------- उाच ( = तथं 3 सर्वो पद्‌ान ल्लेचसे र सार ण्‌ च्य [० 
र पाधिक ब्ह्मको हौ ऋकव्सामावात्सक कहना उचत है! तथा सर्वापाद्ात होने कारण च्छ्य ड्‌: 





(५, 


सवौत्मक हे--आदित्यात्मा अथवा आशक्षिपुरुष सवौत्मक नहीं हो पकते हं ¦ 
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भेद्व्यपदंशास्चल्यः ।। २९१ ॥} 


पदच्छेद येदग्यपदे शात्‌ , च, अन्यः | 


पदार्थोक्ति- मेदम्यपदेलात्‌--- आदिस्ये तिष्ठन्‌ इति श्रतौ नियम्य- 
नियामकत्वेन आदिलत्रह्मणोः मेदश्रवणात्‌ , च-जपि, अन्यः-- जथर य० इति 
युक्तः सू्यादभित्नः [ कुतः श्रतिसामान्यात्‌ ] । 

थापषर्भ--ध्य आदित्ये °; इस श्रुतिमे सूयं नियम्य हे ओर ब्रह्म नियामक है 
ेसा मेद कहा गया है, इस कारण सी अथ य° इस श्रुतिमे उक्त पुरुष 
सुयसे भिन्न परमेश्वर दी है, क्योकि दोन श्रतियोमं आदिदके अन्तर्वतीं पुरुषका 
उपदेरा हे । । 


माष्य 
अस्ति चाऽऽदित्यादिश्चरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽस्य ईशरोऽन्तयामी), 
“य आदिये तिष्ठन्नादिव्यादन्तये यमादित्यो न वेदं यश्याऽऽदित्यः शरीरं 
| माष्यका अनुवाद | 
ओर आदिय आदि श्षरीसोका अभिमान रखतेवारे जीवसे अन्य 
|  अन्तयौसी ईदवर है, क्योकि धय आदित्ये (जो आदिलमे रहता है, ओर 
| आदियसे अन्तर है, जिसको आदिल नदीं जानता, जिसका आदिय शरीर 
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१. रत्सत्रसा । 
नमु उपस्योदृदेरेन उपास्तिविधेः विधेयक्रियाकर्ेणो ब्रीद्यादिवदन्यतः 
ल सिद्धिः वाच्या इत्याशख्क्य आह--मेदेति। आदिल्जीवादीश्वरख मेदोक्तेः श्रुलय- 
स न्तरे जीवादन्य देश्वरः सिद्ध इति सूत्राथम्‌ आह-अस्तीति । आदित्ये सित- 
~~ | रद्विमनिरासार्थम्‌ आदिव्यादन्तर इति । जीवं निरसखति--यमिति। अदारीरस्य कथं 
| 


| | | - रत्नम्रभाका अनुबाद 

भ ५ ब्रीहीन्‌ अवहन्ति" जर्दौँ व्रीहिको उदैद्यकर अवघातका विधान होता, वर्ह जेसे कहि 
|  म्रयक्षसिद्ध दहै, वसे ही उपाख्ं अदित्यपुरुषके उदेरयसे उपासनाका विधान है, अतः यदौ 
| 


^ (५ (र 


॥। सी उपास्यकी सिद्धि अन्यसे कटनी चाहिए रेसी राका कर कहते है--“भेद”” इत्यादि । “असिति? 
1 9 सूं © ~ नः (१ ^ जी ए चतं ^ (~~ =" 
|| इत्यादिसे सूत्रका अथे कटते हँ । आदित्यरूपी जीवसे अन्तयनि भिर ह, एेसा अन्य श्रतिसें 
॑ कटा गया है, इससे सिद्ध द किं जीवसे इद्र अन्य दै। आदित्यम रहनेवाली तो उषकी 
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सार्य 
अ € तं रे य॒ म अः 1 [न्त्‌ १ भ ॥ र 
य आदिष्यसः यल्येष त आत्यान्तयास्यभृतः' ( बू° ३।७।९ ) 


इति श्रुत्यन्तरे मेदव्यवदेश्चात्‌ । वघ हि 'आद्ित्यादन्तरौ यमादित्यो म 
पेद! इति वेदितशदिः्यादट्‌ विज्ञानात्यनोऽन्योऽन्तयाभरी स्पष्टं निर्दिश्यते । 
प एवेहाप्यन्तशदिस्ये परुषो मविक्ठयहति, देति्मान्यात्‌ । तस्मात्‌ 
परमेश्वर एवैहोपदि्यत इति सिद्धस्‌ ॥ २१॥ 

माष्यका अनुवाद 
है, जो अन्तशात्मा आदियपर शासन करता है, यद्‌ तुम्हार आत्मा अन्तयोमी 
ओर अश्रृत है) ेसा अस्य श्रुतिम मेद्‌ कहा गया है । यहां 'आदिलया० (आदिलयसे 
भीतर, जिसको आदिय नरह जानता ) इस प्रकार जाननेवाके आदित्यसे- 
विज्ञानात्मासे अन्य अन्तयामी है, एेसा स्पष्ट कहा गथा है । यहां भी उसीको 
आदित्यान्तमत पुरुष मानना योस्य है, क्योकि दोनों जगह श्रतियां एक ही प्रकारकी 


दै । अतः सिद्ध हृ कि यहां परमेरवरका दी उपदेश किया गया है ॥२१॥ 


=----------~--्न 





| | रत्वश्रश्या | । 
नियन्तृखं तत्राह-- यस्येति । अन्तर्यामिपदार्थेम्‌ आद-य इति । तखय- 
अनात्मव्वनिरासाय आह-एष त इति । ते तव स्वरूपम्‌ इत्यथः । आदिव्यान्त- 
रत्वश्चुतेः समानत्वाद्‌ इत्यथः । तस्मात्‌ पर एव आदिल्यादिस्थानक उद्गीथे 
उपास्य इति सिद्धम्‌ ॥ २१॥ (७) 
रत्नप्रमाका अनुबाद 

किरणें भी दै, उनका निरास करनेके लिए कहते दै--““अदित्यादन्तरः" । ( आदित्यसे 

अन्तर्‌ ) आदित्यजीवक। निरास करनेके किए कहते दै--“यं० इत्यादि । शरीररदित 
नियन्ता किस प्रकार हो सकता है, इस प्रर कहते है--““यस्ः° इत्यादि । अन्तयौमी पदका अथं 
कते है--“य ०” इत्यादिसे । वह अनात्मा है, इस ॒राङ्कका निरास करनेके लिए कते टै- 
“एष्‌ त०”” इत्यादिसे । अर्थात्‌ तेरा स्वरूप ह । [श्रतिसामान्यात्‌ ] अथौत्‌ अदित्यके अन्तर इ 
यद श्रुति समान दै । इसलिए आदित्यमें जो पुरुष है, वही परमात्मा उद्वीथमें उपास्य द॑ एसा 
सिद्ध हं ॥२१॥ 


* अन्तरधिकरण समाप्त 















२२६ धरह्मस् | अण प° ¢ 


" ~~ "~^ ~~~ ~-~--~ ~~ --~~ ~ ~ ~--~ ~ -~ + -~` + ~ ` ~---+ ~ --~ --~ ----~-~~-~ ~---~~-----~--~ ~~~ ~~ ` ~ ~ ~ ~~~ + `~ 


[< आकाश्चाधिकरम। 


आकाश इति होवाचेत्यत्र ख ब्रह्म वाऽत्र खम्‌ । 
राब्दस्य तत्र ॒रूढत्वाद्वाय्वादः स्जनादपि ॥ ? ॥ 
८ 9 भ) ~ 
साकाशजगद्रत्पात्तहेतत्ाच्छातस्पव्तः । 
एवकारादिना वाऽत्र ब्रह्मवाकोदशाच्द्तम्‌ ॥ २॥ 
| अधिकरणसार | 
देह्‌-- “आकार इति होवाच” इस श्रुतिमे (आकाराः पद ब्रह्मका अभिधान 
करता दै अथवा भूताकाशका 
पूर्वपक्ष--'आकारः पद मूताकादयभं ही प्रसिद्ध है ओर वायु आदिकी उत्पत्ति 
कारण भी हं; इससे यहापर (आकाश पद्‌ मूताकारका ही बोधक हं | 
 दिद्धान्त--श्रतिमे आकाशः पद ब्रह्मका भी बोध करातादहै ओर श्रतिमें 
आकार सब भूतौका कारण कहा गया है। सव भूतौके अन्तगैत भूताकाश भी है 


ओर 'अआकाशादेवः मे “एव' पद दूसरे कार्णोका निराकरण करता है । अतः यापर आकाद- 
पदसे बरह्यका ही ग्रहण करना उचित हे। | । 


4 |  आकछद्धास्तास्ट्गत्‌ 1 रर । ¦ 
[  पदच्छेद---आकादाः, तरछङ्गात्‌ । 


पदाथोक्ति----माकाशः----' आकार इति होवाचः इति श्तौ उक्तः आकारः 

तह्य [ न, ` भूताकाशः, कुतः | तस्रिङ्गात्‌--सर्वैमूतोत्पत्तिरुयहेतुत्वादि ब्रह्मरिङ्न- 

` । सदूमावत्‌ [ मूताकारीं तदसभवत्‌ | । ह 

६ भाषाथ---आकास इति०' इस श्रतिमं उक्त आकारा ब्रह्म ही है, क्योकि 

| आकारासे सव मूतेकी उत्पत्ति तथा ख्य कहे गये है, सव मूतोंको उन्न करना 

ओर नारा करना त्रमका लिङ्ग है । भूताकारासे सब मूतेंकी उत्पत्ति तथा ल्य होना 
संभव नहीं ह । 
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इदमामनन्ति अस्य लोकश्च का गतिरित्याकाश इति होषाच 

क सवाणि ह षा इमानि यूरान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं ग्रत्यस्त 

४ यन्त्याकाशो देवेभ्यो ज्यायानोकाश्चः परायणम्‌" ( छा० १।९।१ ) इति । 

| तत्र संश्रयः किमाकार्छब्देन परं बह्माऽभिधीयते, उत भूताकाशमिति । 

छतः संशयः १ उभयत्र प्रयोमदसंनात्‌ | भूतविरेषे तावत्‌ सुश्रसिद्धो 

.“ “, रोकवेदयोराकाशचशषब्दः ब्रह्मण्यपि कचित्‌ प्रयुज्यमानो ददयते, यत्र चाक्य्‌- 

॥. # रोषरादसाधारणयुणश्रवणाद्‌ वा निधारितं व्रह्म मवति, यथा शेषं 
। | भाष्यका अनुवादं 

छन्दोग कहते है--“अस्य छोकस्य का गतिः० ८ इल छोकका स्या आधार 

४ ह इस प्रकार पृषनेपर राजाने कदा--आकाडच आधार हैँ, ये सव भूत आकाङ्चसे 

- ही उत्पन्न होते है, आकाशम अस्त होतेह, क्योंकि आकाक्च इनसे अधिक 

वडा है ओर आकाक् परम गति दै ) यहांपर सञ्चय होतादैकि क्या आकाश्च 

| +  परत्रहका अभिधान करता है अथवा भूताकाशका १ क्यो सराय होता दै १ इससे 

| ~ कि दोनों अथेमिं आकाराः का प्रयोग देखा जाता है । ठोक ओर वेदम आकाराराव्द्‌ 

: ` मूतविशेष--भूताकाशमें सुप्रसिद्ध है। बरहम मी कीं कीं उसका प्रयोग 

देखा जाता है । जहांपर कि वाक्यदोषके बरसे अथवा असाधारण गुणके 

श्रवणसे बह्यका निश्चय दोता है, जेसे (यदेष आकाक्च० ( यदि आनन्दरूप 


कैः 


रत्नमा 
मवतु रूपवत्वादिदुवैरलिङ्गानां पापास्परदीव्यायम्यभिचारिबसलिङगेः अन्यथा- 
(3 ~ नयनम्‌, इद तु जाकाश्चपदश्रुतिः लिङ्गाद्‌ बरीयसीति प्सयुदादरणेन प्रत मत्याह- 
+ आकाश्चस्तरिलङ्ादिति। छान्दोभ्यवाक्यम्‌ उदाहरति--इदमिति । शाखवत्यो 
ब्राह्मणो जवि राजानं एच्छतिं च कः आधार इति। 


२ = न ० न ~ ~ ~क ५ 








रत्मग्रमाक्ा अनवाद 
पवोधिकरणमे पापास्पर्शित्वहूप अव्यभिचारी ब्रह्मलिङ्गसे हूपवत्व अदि दुबल लिङ्गकी 
व्यवस्था उपाधिद्वारा जोकी गङहै,सोदहो, पर य्ह आक्रारापदकी श्रुति लिङ्गसे बलवती दै 
[ इसकिए अन्य प्रकारसे उसकी व्यवस्था न्दी कौजा सक्ती ]। इस प्रकार म्रव्युदाहरण 
। संगतिसे पू्यपक्त प्राप्त होनेपर कहते दै--““आकाश ०” । छन्दोग्यवक्यका उदेव करते हे-- 
१ | र “इदम्‌” इत्यादिसे । दाखावत्‌फरे पुत्र जिक्र नामक वरह्मणने जीवर पुत प्रवाहण राजासे 
पूा कि इस परथिवीकरा ओर अन्य सोककोका क्या आधार ह १ राजनि उत्तर दिया--आकादा° 


( १) पापका स्प न होना । 
२ 


थ त दनय 
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स्दव्य 


आङ्गक आनन्दो न स्यात्‌ ( तै २।७ ) इति, आकारे वे नास नासः 
रूपयोनिवहिता ते यदन्तरा तज्‌ चह! ( छा० ८} १४।१ ) इतिं चदसाद | 
अतः संक्षयः । किं पुनरत्र युक्तस्‌ ! 

भूताछा्चभित्ति । छतः १ तद्धि प्रकषिद्रतरेण प्रयोगेण शीघ्र 
बुद्धिमारोहति । न चाऽयथाका्क्षब्द उभयोः साधारणः शस्य 
विक्ञातुष्‌, अनेकाथलप्रषक्कात्‌। तस्माद्‌ व्ह्मणि गौण आकाशशब्दो 
भवितुपहति बिशुव्वादिभिर्हिं बहुभिः खद्छ्रमाकाशेन ब्रह्य सचति । 

साष्यका अनुवाद्‌ 

यहं आकाञ्च न हो ) ओर (ाक्रारो वै० ( जकाक्च दी प्रसिद्ध नाम ओर्‌ शूपको 
व्यक्त करनेवाखा है, वे ( नाम ओर रूप ) जिससे भिन्न है अथवा नास ओर 
रूप जिसके भीतर ह, वहं ब्रह्म है ) आदि श्रु्तियसे है । इस कारणसे पूर्वोक्त 
संज्ञय होता है । तब युक्त क्यादै ? 

वपक्षी-आकारापदका अथं भूताकाड दहेः क्योंकि आकाश्ब्दका 
मूताकारामे प्रयोग प्रसिद्ध हे, अतः वदी जल्दी बुद्धे आतादहै। ओर 
यह आकाराङब्दं दोनों अर्थेपिं साधारण है, यह्‌ नदीं कह जा सकता, 
स्योकि एक शब्दके अनेक अर्थं साननां उचित नहीदहे। इस कारण बद्यमें 


आकारकब्द गोण हिना चाहिए । वस्तुतः व्यापकत्वं आदि अनेक धर्मेसि 


रत्सन्रसा 
राजा ब्रूते आकाश्च इति ह इति । यदेष आकाश इति आनन्दतस्य असाधारणस्य 
श्रवणाद्‌ आकारो ब्रह्म इत्यवधारितस्‌ । "आका वे नाम' इत्यत्र (तद्‌ बरह्म" इति 
वाक्यदोषाद्‌ इति विमागः । निरवहिता--उत्प्िस्थितिहैतुः। ते नामष्पे | 
यदन्तरा यत्माद्‌ भिन्ने, यत्र॒ कल्पितत्वेन मध्ये स्त इति वाऽथेः | अत्र पूर्वपक्षे 
मूताकारात्मना उद्रीथोपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मासना इति फलम्‌ । उपास्ये 
रत्व भका अनृकवाद्‌ 
आकारा हे । "यदेष अकाः" इस ध्रूतिमे भूताकारासे सम्भव न दोनेवाठे असाधारण आनन्द्का 
अ[कारापदके साथ सासानाधिकरण्य है, अतः आकारापदका अथं ब्रह्य है रेरा निणय किया है । 
“अकालो वे नासः इस श्रुतिभे ततद्रह्म' ( वह ब्रह्म है ) इस ॒वाक्यदोषके वलसे यह निश्वय 
होता है, यह अन्तर है । निवहिता--उत्पत्ति जओौर स्थितिका कारण । ते--नाम ओर हप । 
“यदन्तरा--जिससे भिन्न है अथवा जिसके भीतर कल्पितरूपसे ह ¦ यरो पूरपक्षमे उद्रधकौ 
भूताकाशरूपसे उपासना, सिद्धान्ते ब्रह्मरूपसे उपासना फक है 1 उपास्य--त्रह्यने ब्ह्मलिङ्गक 





























ब्रह्यको ठेना दीक दै, क्योकि श्रतिसे ब्रह्यके चिह कहे गये हँ | 
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मास्य 
सं च ख्यते गोगोऽथो ग्रहणमहतति। सश्चति सेह अुख्यस्येषाऽऽ 
काशख ग्रहणप्‌ । नस शूताकाश्परिग्रहे वाक्यशेषो नोपपघते--सदभि 
ह वा इमानि भृतान्सकाशदेव सथुतपद्न्ते' इत्यादिः । नैप दोषः भूता- 
दक्षा ऽपि वाथ्वादिक्रमेण शारणस्वयेषपत्तेः । विज्ञायते हि-- तस्य 
एतस्मादात्मन आणः सथ्रतः आकशादायुः दायोरग्निः' (त०.२।९) 
इत्यादि । व्यायश्स्वपरायणत्वे अपि भतान्तशापेक्षयोपपयेते भूताष्ठा 
स्थापि । तस्पादाकाश्चकषब्देन भूताफशख ग्रहणमिति | | 
एषं प्राप्ने वरमः-आकाश्चस्तरिलङ्गाच्‌' । आकाश्चशब्देन बक्मणो प्रहणं 


युक्तम्‌ । इतः १ तल्लिङ्घात्‌। षश्य हि ब्रह्मण इदं लिङ्गम्‌ू-- शर्वाणि 


साष्यक्रा अनुवाद 

युक्त होनेके कारण व्रह्म आ!काञ्चके सदर है! दृश्वरी वात यह भी है कि यदि 
मुख्य अर्थका सभव हो तो गोण अर्थकां ग्रहण करना युक्तं नदीं दै 
यहांपर मुख्य आकारा ही प्रहण हो सकता दै । यहांपर शङ्का होती दहै कि 
भूताकारक्रा ग्रहण करे, तो सवोणि ह वा> ( निश्चय ये सब भूत आकारचसे दी 
उत्पन्न होते हँ ) इयादि वाक्यदेष असंगत हो जा्येँगे । यह्‌ ङ्का दीक नदीं 
हे, क्योकि भूताका्च सी वायु, तेज आदिका क्ससे कारण हो सकता हे । 
जर (तस्माद्रा एतस्मा (उस आत्मासे आकाञ्च, आका्चसे वायु ओर वायुसे 
अथि उसन्न होते द) इदयादि श्रतिसे आकासं कारणता ज्ञात होती है। 
अन्य वायु आदि भूतोकी अपेक्षा मूताकार अधिक्‌ बड़ा ओर परम सखानदहै 
यह बात युक्त है दी! अतः आकाश्ङब्दसे भूताकाञ्च छिया जाना चाहिए | 

सि द्वान्ती-देला प्राघ्र होनैपर कदा जाता है-“आकाक्च ° । आकाश्चराब्दसे 
'सवोणि हवा 


रतलपभा 
पष्टब्रह्मलिङ्क म अ 4 श्र (~ सं य्‌ ि अत्रम्‌ 
स्पष्टतरह्मलिज्ञवाक्यसमन्वयाक्तेः आपाद श्रुत्यादिसंगतयः । स्पष्टम्‌ अत्र माष्यम्‌ | 
तेजःपसृतिषु वाय्वादेः अपि कारणाद्‌ एवकारश्चतिवाधः । सर्व्टतेश्च 
| रलमभाका अनुबाद | 
वाक्योका समन्वय करिया गया है, इस कारण श्रुतिसेगतिसे पादसंगति तक्र सव संगति है । 
अतः सरायः' से ठकर "कारणत्वं द्रितम्‌' यहा तक्के भाष्यका अथ स्पष्ट हं तेज आदिकी 


उत्पत्तिमे वायु आदि भी कारण ह, अतः (आकालादेव' मं एवः का वाध होता ह, इसी प्रकार 
(सर्वाणि भूतानिः मेँ सवैपद आकाशसे भिन्न सव विषयका बोधक है एेसा अथंसंकोच भी 
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भाष्य 

ह॒ षा इमानि भूतान्याकाशादेव सथ्ुरपघन्ते' इति । पर्स्माद्धि बरह्मणो 
भूतानायुस्पत्तिरिति वेदान्तेषु मयादा । नस शूताका्चस्याऽपि वाय्वादिक्सेण 
कारणत्वं दितम्‌ सत्यम्‌ , द्वित्‌ । तथापि मूरकारणस्य ब्रह्मणोऽपरिः 
ग्हादाकाशादेवेलवधारणम्‌, सवाणीति च भरूतविदेषण नाऽनुकूकं स्यात्‌ । 
तथा आकाश्च प्रस्यस्तं यन्ति इति त्रह्मरिज्गय्‌ आकाश देवेभ्यो ज्याया- 
नाफाश्चः परायणश्च' इति च ऽयायस्त्वपरायणत्वे । उ्यायस्सं द्यनापेकुक 
पर्मात्सन्येवेकस्मिनाम्नातम्‌-ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाञ्ञ्या- 
यान्दिवो ज्यायनेस्यो रोकेस्यः' (छा ३।१४।३) इति । तथा परायण- 

माव्यका अनुवाद 

इमानि ०' ये सव मूत निश्चय आकाश्चसे दी उसन्न होते दै) यह्‌ ह्यका दी ज्ञापक 
है । पररह्यसे ही भृतोंकी उत्पत्ति होती है, एेसा वेदान्त प्रतिपादन करते ह । यदि 
कोट कहे कि म॒ताकाञ्ञ भी वायु आदिका क्रमसे कारण है, एेसा दिखाया हे । 
टीक है, यद्यपि दिखाया ह तो भी मूढकारण ब्रह्मका ग्रहण न कर तो (आकाश्ा- 
देवः ( आकाश्से दी ) एेसा अवधारण नहो ओर सवोणिः (सब) एेसा 
'सूतानि" ( भतो) का विदोषण संगतन दह्ये इसी प्रकार 'आकाञ्च° (अकामे 
सव भूत अस्त-लीन होते हे ) यह मी ब्ह्मलिङ्क है ओर (आकारो दयेवेभ्यो० 

( आकाञ्च इनसे अधिक बड़ा है ओर आकारा परमस्थान हं ) इस प्रकार विरोष 
महव ओर परसश्थानत्व भी वब्ह्यछिङ्ग ह । च्यायान्‌ प्रथिव्या० ( प्रथिवीसे 
अधिक बड़ा, अन्तरिक्से अधिक बड़ा, खगंसे अधिक बड़ा, इन लोकोंसे अधिक 


वड़ा ) यह श्रुति केवर परमात्मामे ही अपेक्षारहित महत्त दिखलाती दै । 


रत्नप्रभा 

साकाश्चातिरिक्तविषयस्वेन सङ्कोचः स्यात्‌ दृत्याह-- स्त्य दिंतथिति । ब्रह्मणस्त 

सवासकलात्‌ तस्मदेव प्सर्वम्‌ः इति श्रुतिः युक्ता इति भावः] तथा सर्वल्याधारघवं 

निरतिरायमहत्वम्‌ स्थितो अपि प्रमाश्रयत्वम्‌ इत्येतानि स्वष्टानि ब्रह्रिङ्गानि 

ह्याह--तथा आकाश्षभित्यादिना । रतेः धनस्य दातुः । रातिः, इति 
रत्नप्रभाका अनुवाद्‌ 

करना पडेगा, एसा “सदयं दर्दतम्‌'” इलयादिसे कहते दै । व्रह्म तो सवात्मक है, इसलिए 


तस्मादेव °" ( उसीसे सवक्रौ उत्पत्ति दोती दै ) इस श्रुतिकी उपपत्तिमे कोई अड्चन नदीं 


होती । इसी प्रकार सव पदार्थोके खयका आश्रय दोना, असीस महत्व, स्थितिकाल्मे भी 
जगवका प्रेष्ठ आश्रय होना, ये ब्रहमकरे स्पष्ट लिङ्ग दै, एेसा कहते है--““तथा भाकाशम्‌' 
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भव्य 
त्वमपि परमकाश्णसात्‌ पर्सात्सन्पेवोपपन्नतर्म्‌ । श्रुतिश्च भवति-'विज्ञान- 
मानन्दं बह्म ॒रतेद्‌ातुः परायणम्‌ (ब° ३।९।२८) इति । अपि चान्त- 
वश्वदोषेण श्ाखावत्यश्य पक्षं निन्दित्वाऽनन्तं किद्‌ वद्तुकामेभ जेवरिना 
आकाशः परिश्रहीतः, तं चाऽऽकाशयुद्गीथे संपाद्योप्धहरति--छ एष एरो- 
भाव्यका अनुवाद 
दसी प्रकार परम खानी परम कारण परमात्माद्ी हो सकतादहै) ओर 
“विज्ञानमानन्दं ० ८ ब्रह्म विज्ञानखरूप एवं आनन्दसरूप है, वह धन देनेवाठे 
यजमानका परम खान है ) पेसी श्रुति भी है) उसी प्रकार विनारित्व्ूप 
दोषसे सारावलयके पक्षुकी निन्दा करके किसी एक अविनारी पदार्थको कहनेकी 
इच्छा करनेवाले जेवछिने आकाडका प्रहण किया है ओर उस आकाश्चकी 
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उदूगीथके साथ एकतां करके “स एष? ( यह्‌ उद्गीथ परसे पर दहै ओर य 


रलमया 
म धु इत्यथ (~ ठेडगा जं ८ ल दा व॒ भ ब्रा 
पठे बन्धुः इव्यथः । ङिङ्गान्तरमाह--अपि चेति । दाङ्भ्यशाखवत्ये ब्राह्मणो 
राजा चेति त्रय उद्रीथविद्यङ्ुशरा विचारयामाखः--किम्‌ उ दगीथस्य परायणम्‌ 
इति । तत्र स्वगाद्‌ आगताभिः अद्भिः जीवितेन प्राणेन क्रियमाणोद्रीथस्य स्वर 
एव परायणम्‌ इति दास्भ्यपक्षम्‌ अप्रतिष्ठादोषेण शालबेत्यो निन्दिखा स्वग॑स्याऽपि 
कर्मद्रारा हेतुरयं रोकः प्रतिष्ठा इति उवाच | तं साखवत्यस्य पक्षम्‌ “अन्तवद 
किरु ते साखावत्य सामः (छा०१।८ ८) इति राजा निन्दित्वा अनन्तमेव आकारे 
वक्ति | भूताकारोक्त अन्तव्चदोषतादवस्थ्यात्‌ इव्यर्थः! ननु आकाशोऽनन्त 
इति न श्रुतम्‌ इत्याशङ्कय आह---तं चेति। उद्गीथ आकारा एव इति सम्पादनात्‌ 
रत्वम्रमाका अनुवाद्‌ 
दत्यादि ग्रन्थे । “रातेःः--धन देनेवलटेका 1 “रातिः इस पाठम "बन्धुः ठेसा अथ ससञ्चता 
चाहिए । “अपि च इ्यादिमे दूसरा लिङ्ग कहते दैँ। दाल्भ्य ओर शालवल ब्राह्मण 
ओर राजा जैवलि ये तीन उद्रीथ विदयामें कुश ये । उन्होने विचारचचां चलाई कि उद्धीथकरा परायण 
(प्रतिष्टा) क्या ह । उत्त विचारच चोमे दाटभ्यने कहा--स्वग॑से अनिवाले जक्ते जीति हुए प्राणसे 
उद्रीथ होता है, अतः उद्रीथका स्वगं ही परायण है! उनके मतकी अप्रतिष्ठाके दोषमे निन्दा 
करके शालवलयने कदा कि स्वगेका भी क्मद्वारा यही लेक हेतु है--ईइससे यह लेक 
उद्रथकी प्रतिष्ठा है! "अन्तवद" हे शाकवदय ! तुम्हारा साम निश्चय विनादी टे, इस 
प्रकार सालवत्यके पक्षकी निन्दा करके रजा जंवलिने कहा--उद्रीथका अविना कादा 
परायण-परमस्थान अर्थात्‌ प्रतिष्ठा है ! भूताकाश ठ तो अन्तवत्त्वरूप दोष रह दही जायया, इत 
कारण आकाराक। अर्थं व्रह्म केना चाहिए । यदि कोई राङ्का करे कि आकारा अनन्त है रेखा 
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भाष्य 
वरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः! (छा° १।९।२) इति ¦ तचाऽऽनन्त्यं ब्रह्म 
िज्खम्‌ । यत्पुनरुक्तं भरताश्च प्रभिद्धिधरेन प्रथमतरं प्रतीयत इति। 
अत्र ब्रूसः----प्रथसतेरं प्रतीतमपि दत्‌ बाक्यशेषगतान्‌ ब्रह्ममुणान्‌ द्यवा 


भाष्यका अनुबाद 
असः है ५ उपसह * किय भ, वह्‌ नन्तता छिङ्ग है म! जो कछ 
नन्त है | ठेसा उपसंहार किया हे | बह अनन्तता त्ह्मशिङ्ग ह । ओर्‌ जो कटा 
है कि प्रसिद्धिके बरसे "काञ्चः पदसे पहले भूताकार्चकी प्रतीति होती है, उस 
विषयमे कहते हे--आकाश्ञपदसे यदपि पहले भताकार ही प्रतीत होता दै 
तो मी वाक्यशेषसे कहै हए ब्रह्मगुर्णोको देखकर उसका महण नहीं किया जाता | 
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रत्तमरमा 

उद्गीथस्य अनन्तस्वादिकं न स्वत इति मावः | स उद्गीथावयव ॐकारः, एषः 
सकारात्मकः, परः रसतसतवादियुणेः उक्छृष्टः, अतोऽश्षरान्तरेभ्यो वरीयान्‌ 
श्रेष्ठ इत्यथः} पर॒ इति अव्ययं सकारान्तं वा, प्रः कृष्णस्‌' इति प्रयोगात्‌ 
परश्चाऽसौ वरेभ्योऽतिशयेन वरः परोवरीयान्‌ इव्यर्थः ¡1 प्राथम्यात्‌ श्रुतत्वाच्च 
[काराक्षब्दो वरीयान्‌ इति उक्तं स्मारयति-यत्पनरिति | एवकारसर्वरन्दानु- 
गरहीतानन्त्यादिबहु रिद्गानाम्‌ अनुग्रह्मय "त्यजेदकं कुरुस्याऽथ'' इति न्यायन एकस्याः 
रतेः बाधो युक्त इव्याह--अत्र न्नम्‌ इति। आकारापदाद्‌ भूतस्य एव प्रथमप्रतीतिः 
रति नियमो नास्ति इति अपिराब्देन योतितम्‌ | तत्र युक्तिमाह-- 

| रत्तप्रभाका अनुवाद्‌ 

तो श्रति कती नहीं दै, श्रुति तो उद्रीथ को अनन्त कती ह इस ईइ करापर कहते ह--“तं च" 
इत्यादिसे । तात्पयं यह है कि उद्व आकारदही दहै इस प्रकार एकता करतेसे आकाराफ 
अनन्तत्वं आदि धमति युक्त उद्रीध होता दहै । वह स्वतः अनन्तत्वं जदि धसोसि युक्तं नदीं 
है । वह-उद्धीधका अवयव ओंकार । यह-अकाराष्वङ्प । पर-रसतसम आदि गुणोसे उत्कृष्ट 1 
स्स कारण दूरे अश्रेय वरीयान्‌--श्रष् है । "परोवरीयान्‌ः "परः यह अव्यय है अथवा 





"परः: सकारान्त नपुंतकलिद्ग है, क्योकि परः छष्णम्‌, आदि म्योग देसे जाते हें । परश्चासौ 
वरेभ्योऽतिरायेन वरः परोवरौयाच्‌--बहुत दही उच्छृ! आक्राराराब्दसे पट भूताकारका हौ 
ज्ञान होता है, ओर वह॒ चब्द श्ुतयुक्त दै, अतः लिक्गते बलवान्‌ है, देना जो प्ले कहा था 
उसका स्सरण कराते है --"यत्पुनः' इदादिसे । 'लजेदेकं करुयाथैः ऊलके किए एक्का 
लाग करे इस न्यायसे एवकार ओर सवंशन्दोसे अनुगृहीत बहुतसौ ब्रह्मलिङ्गं श्रुतियोके 


अनुग्रहे लिए एक आकताराश्चैतिका बाध होना ठक हे, एसा कहते है--“अचर व्रूसः" 
इदयादिसे ! (अपिः सब्द्से सूचित होता हंकिं आकडराब्दसे सवस पडे भूताकाराका हौ 


५ १ ॥ „१. र्ग 
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सास्य 
न परिगते । ददितश बह्मण्यप्याकाश्ब्दः रे वे नाम नासरूप- 


न योर्निवेहिता' इत्यादौ । तथाऽऽकाङ्पयोयवाद्दिनामपि वऋह्णि प्रयोभो 

, दृश्यते चो अक्षरे परमे व्योमन्यस्सिन्देखा अधि दिश्च निषेदुः" 
| (ऋ० सं० १।१६४।३९) देषा सार्भवी वारुणी दिचा परमे व्योमन्‌ 
प्रतिष्ठिता" ० ३।६) ॐ क बरह्म खं बल्य" (छा० ४।१०।५) “खं पुराणम्‌ 

= 2 अण ५११) इति चैवमादौ । व, स्योपक्रमेऽपि वर्वभानस्याऽऽकाश्चन्दस्य 


सत्यका अनुवाद 


ब्रह्मसे मी आकारकब्दका प्रयोग (आकारो वै ( आकाञ्ञ निश्चय नाम ओर 
शूपका व्यक्त करनेवाला है ) इदयादि खलोपर किया दै। इसी प्रकार आका 
के पयीयवाचकशब्दोका मी तह्य प्रयोग ऋचो अक्षरे परमे ( उच्कृष्ट, कृष्टस्ध 
आकार-त्रह्से वेद प्रमाण, ओर उसीसे सव देव अधिष्ठित है), सैषा 
मामैवी ° ८ यह श्रूगुको वरणकी दी हृई विया परन्रह्यमे स्थित ह ) “ओं कं 
५ ब्रह्म ( ओंकार, संख ब्रह्म है, आकार व्रह्म है ) ओर श पुराणम्‌ ( नह्य 
अनादि है ) इलयादि श्रुतिवाक्योमे देखा जाता है। वाक्य के आरम्ममेंमी 





रत्नमभा 

द्रित॑श्चेति। आकाङपदाद्‌ गौणारथेख ब्रह्मणोऽपि प्रथमप्रतीतिः अस्ति, तस्य 
5 तत्पयायाणां च ब्रह्मणि प्रयोगप्राचुयीत्‌ इति भावः । अक्षरे कूटस्थे, व्योमन्‌ 
व्यधि, ऋचः वेदाः सनिति प्रमाणत्वेन । यस्मिन्‌ अक्षरे विवे देवा अधिष्ठिता 
द्व्यर्थः उन्कारः कं पुस ब्रह्म खं व्यापकम्‌ इति उपासीत | श्रुयन्तर- 
प्रयोगम्‌ आह-ख एराणसिति । व्यापि अनादि ब्रह्म इत्यथः । कतरह ख 
बह्म इति छन्दोग्यम्‌, ५७ खं ब्रह्म स पुराणम्‌ इति बृहदारण्यकम्‌ इति 

रत्नम्रसाका अनुवाद 





त होता है, रसा कोई नियम नहं है, इस विषयने युक्ति कहते है--““दरितश्व* इत्यादिते । 
तात्पथं यह है कि आकोराकव्दका ओर उसके पयाय चाब्दौका त्रह्यनं प्रुरतासे भरयोग दिखाई 
देता है, अतः आकादापदते गौण अथं व्रह्मकौ सी प्रथन रतीति देती हं! अक्षर टस्थम 
अर्थात्‌ नादारदित व्रह्ममे । ग्योमन्‌- व्योन्नि--आकारामें । ऋचः-- कते उपलक्षित सद दद्‌ । 


देद्‌ कूटस्थ ब्रह्मं प्रस्‌।ण हं आर्‌ उस ब्रह्यस स्व्‌ द्व्‌ अवित ह । व्रह्व अक्रर्व, छसलस््त्‌ 


ब्रह्म व्यापक अनादिदहै।! ओंकं बरह्म खं ब्रह्म यह छान्दोग्यवाक्य है, ओंखं व्रह्मखं 
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भाष्य 
म क्यशेषवशात्‌ युक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा । अभिरधीतेऽजुवाकम्‌' इति 
हि वाश्षयोपक्रपगतोऽप्यथिशब्दयो साणवकविषयो दृश्यते । तस्मादाकाश 
शब्दं वरह्षति सिद्धम्‌ ।॥२२॥ 
माष्यका अनुबाद 
स्थित आकाशल्ञव्दं वाक्यसोषके बल्से व्रह्यके चिर दही प्रयुक्त है एेसा निश्चय 
करना युक्त है । 'अभिरधीते- (असनि अलुवाकंका अध्ययन करती है ) इसमे 
वाक्यके आरम्भे आए हृए अभ्निरब्दका वालके प्रयोग देखा जाता है । इससे 
सिद्ध हज कि आकाञ्चजञब्द ब्रह्यपरक है ।॥ २२॥ 
रत्नप्रभा 

मेदः । किञ्च, तत्रैव प्रथमानुसारेण उत्तरं नेयम्‌, यत्र तननेतुं शक्यम्‌, यत्र तु 
अशक्यं॑तत्र उत्तरानुसरिण प्रथमं नेयम्‌ इव्याह--वाक्येति । तस्माद्‌ उपास्ये 
ब्रह्मणि वाक्यं समन्वितम्‌ इति उपसंहरति-तस्पादिति ॥२२॥ («८ 

रत्नप्रसाका अनुवाद 
पुराणम्‌" यह्‌ बृहदारण्यकवाक्य ह एेसा मेद ससन्नना चादिए । ओर जँ प्रणस सागके अदुार 
उत्तर भागका अथेदो सकता दै, वद्य प्रथम सागके अनुसार उत्तरभागका अथं करना 
च!दिए, ओर जदह वेसा न हो सके, वर्यौ उत्तर भागके अनुसार प्रथम भागका अथे करना 
चाहिए एेसा कहते दै--“"वाक्य” इद्यादिसे । इस कारण उपास ब्रह्मम आका इति होवाचः 
इस वा[क्यका समन्वय है इस प्रकार उपसंहर करते है--““तस्मात्‌" इद्यादिते ।॥ २२ ॥ 


 आकाराधिकरण समाप्त # 





८ १) वेदक भाय। 
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[ ९ प्राणाधिकरणम्‌ घू° २३ | 


मुखस्थो वायुरीशो का प्राणः मस्तावदेवता । 
वायुयवेततत्र सुप्ता मूतसारेन्द्रियक्षयात्‌ ॥ 
संकोचोऽक्षपरत्वे स्यात्‌ सर्वसूतच्यश्रुतेः । 
जकाङदाव्दवत्‌ प्राणशब्द स्तेनेरावाचकः ॥ २४ ॥ 


[| अधिक्रणस्षार्‌ | 


सन्देह--्राण इति दोवाचः इस श्रुति उक्त प्राण वायुविकार है अथवा ब्रह्महे 


पूर्वपक्ष-पुष्िकाल्मे सव भूतोकी सारभूत इन्द्रियां प्राणवायुमै सीन होती 


अतः यदह प्राण वायुवक्रारदहाह। 


(ग 


४ 


सि द्वान्त--खघुधिमे केवल इन्द्रियोका दी प्राणवायु स्यदहोताहै) यहां तो सव 
भूतोका लय कहा गया हे! यदि इस श्रुतम प्राण वायुविकार माना जाय, तो सर्वाणि 
ह वाः श्रुतिगत सवै चन्दका सङ्कोच करना पड़ेगा } अतः आकाराद्रब्दके समान प्राण- 
शब्द भी श्रुतिरूदिते ब्रह्मका वाचक है! श्राणमेवः इस एवकारके प्रयोगसे मी सिद्ध 
होता दै किप्राण ब्रह्लही है| 








[क 6, (केभ्य दाद्यसय न्ति प्रस्तावं न न 
शव नष्करषं यड्‌ इ {क जाकारावाक्चक अनन्तर्‌ दाक्यम मर्तान उषात्तं त्प मरत्ताव ससक 
0० 





^ ~ विषय श्च किया प्रस्तादका देवता कोन ५ ज 
सामभागके अ{पष्टाता ददक्‌ वषय प्रच कवा ज ब्रत्तादचका द्वतता वणन 8 ॥ उन्न उत्तर 
[9 * र ५ प्राणं ध इति ह वा ~ नि 1 प्राणयेवामि (न 
[द्या प्रणि) कदहाकरां वाक्व ह्‌--°* प्राणं इतं {वाञ } सच वा इमान भूतात्‌ त्रचिचवृास- 
संविशन्ति प्रणमभ्युस्नहते तथा दवता ब्रत्तवसन्तायत्त। ( १1४5८ उन्दने कदा 





्‌ ५५ प्रासे न ~, 
प्रत्ताकवका न्वता प्रणडइ्‌ । च तवे सूत बाण { लनं इतत इ र्‌ भ्राणक्तं हः उठत हतत द 


इसलिए यही देवता प्रस्तावे अनुगत हे । 



































भ न [मि ( पदा राटा य ग्यर्‌ न्नर प्रधवन त श्ककान कष्या वदन्त च 
युह्‌पर्‌ सन्द्ड इताह क उक्त श्रातय फ्डा गृच्ा ज्लच्न्द न्विद्खक्म चक ह्‌ 
ह ॥ १ 
थवा बह्यका ए 

भूवं च ^ णरान्द यो प्रणो उद्युक्रा न ~ य नयाम ५ स्यसि कनन अदा = 
वप्या द 1 णारानव्द ब्रातदचुका इ त्र्तिपाद्क इ) व्यानि तञ सूतक्रा उद्धनः 

लय कार ८ दषपिकाल्न = न्रर्प न्वा व ह्य न ~ 
ल्य हता ह; कमस्य कि चुंषुात्कमर्च चूचक च्तार्ङ्त तदा नवव नुच इ' [चसच ६1 इ ; 
तदन्ता 9. द्ञवल स प्रः=ःच्> 
{ सन्ता कृष्टूत ई क तत्तच चव इ[न्दवादष ख्य इकति ह 2३ 1214 हा => > :-र्न्द्तत 
असिप्रत ९ _, 3 इस [य 1 न एडयां ति र ध 
५ त ह ता "तचा ई सव दर्‌ व्द्द अथत्म तत्रात स्ता पडा | लतत यःच व्द 
तिरूपदि सोर एदक्ारक = -चन प्रसार म्राणङन्ड च्ल --------- £ . 
नु तस्द्‌ जर्‌ उचक्रार्का प्रयाय तऋह्धद{चिक 25 उका ज्‌ (मरन्ड सा च्ह्ददक् दह्‌ ; 
एः । प्र[णृदञस्ड कर्मक श्रतिसे (इह; प्रह्व ५ पृ ४ ऋ्न्निन्यरी ~ र --र--ः र = न 
11 =३ {तसे नरह्यप्रत्तिपादक ह! ्राणत्वं प्राणन्‌ यद्धपर्‌ नद्यक्ण कडनन्यं इच्छात दूर्‌ 

प्रथृङन््ल्च #्न्वान्के । प्रयोग क च इदस विड 4 निन ^~ न ^ ~ स्थित न्म्य प्र्‌ च्द्‌ करक क््ननद्कार््नकर्भ १-3-18 ~ भ 
गरन्दन्ना प्रयाग ह! इत नद्‌ हुजा क्त उक्त क्रु्तन स्वत बन्न नलक् इ! उत्क इ; 


४६ 
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अत्‌ एवं प्राणः ॥२३।। 
दच्छैद्--अतः, एव, प्राण 
पद्‌ाशक्ति--प्राणः--श्रस्तोतर्या देवता इति श्रुती प्राणः परमात्मा [न 
प्रणवायुः, कुतः | अते एव-- सर्वभूतोत्पत्तिख्यहतुस्वादिव्रह्मलिङ्गादेव । 
भाषाथ श्रस्तोत्या०' इस श्रुतिमे प्राणराब्दवाच्य परमात्मा ही हे, प्राणवायु 
नही है; क्योकि प्राणसे सव भूतोकी उत्पत्ति तथा ख्य कंदे गये द, सव भूतोको 
उतपन्न करना ओर नाशा करना यह ब्रह्मम दी सम्भव हे । 
माष्य 
उदुभीथे--्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावसन्धायत्ता' इत्युवक्रस्य श्रुयते-- 
कतमां स देवतेति प्राण इति होवाच स्वाभि ह वा इमानि भूतानि प्राणः 
` भष्यका अनुबाद | 
उदु गीर प्रकरणमे श्रस्तोतयौ देवता० ( हे प्रस्तोतः !. जो देवता प्रस्रावे 


अनुगत है ) ठेला आरम्भ करके कतमा सा० ( वह देवता कौन है { ) इस 
प्र्नपर श््राण इति होवाच सवौणि० ( उसने कहा प्राण प्रश्तादका देवता है 


--~-----~~-- 











५ | ॥ि रत्नम्रभा | 
|  आकाशवावयोक्तन्यायं तदुत्तरवाक्येऽतिदिरति-अतं एद प्राणः; । उद्गीथ- 
प्रकरणम्‌ इति ज्ञापनाथेम्‌ “उद्‌ गी" इति माष्यपदम्‌ | उदू गीथप्रकरणे श्रूयते 
इति अन्वयः | कथिद ऋषिः चाक्रायणः प्रस्तोतारम्‌ उवाच, हं प्रस्तोतः या 
देवता प्रस्तावं सामभक्तिमनुगता प्यानार्थम्‌, तां चेत्‌ देवताम्‌ अज्ञाखा मम विदुषौ 
| एत्वप्रभाका अनुबाद 
। | आकाावाक्यमे उक्त न्यायृका अभिम शाण इति होवाच इस वाक्यम अतिदे्ं कसते दै 
““अत एव प्राणः” । यदं उद्रीथका प्रकरण हे यह स्मरण करानेके लिए भाष्यमं उद्र" पद्‌ 
दिया गया ह । मष्यगत “उद्रीथेः का अन्वय श्यतेः के साथ दे । चाकायण नासक किसी 
ऋषिने प्रस्तोतास्ते कहा कि हे प्रस्तोतः !` जे देवता -परस्तावरूप सामक. भागयं ध्यानके लिए 
अनुगत दे, . उस देवताके ज्ञानके विना यदि उसको जननेवाले मेरे समक्षम तुम उसकी स्तुति 





[व 1 


( १ ) उद्वीथ--सामभाग विशेष, ्रसव--साममाग विरेष। उद्रीथकौी उपासनाके प्रसंगमें 
| ` प्रस्तावको उपासनाको केकर भाष्यमे प्रस्तावप्रकरणके बदले उद्रीथप्रकरण कदा दे 1 वः 
( (२) अतिक्रम्य स्वविषयसुख्द्घ्य अन्यत्र विषये देशः उपदेदाः-एक स्थल्म के हुए पदार्थ॑का 
दूसरी जगद सम्बन्ध करना ¦ | | 
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७ व 
¦ - मेबाभिविक्चन्ति प्राणमभ्यु्ञिहते शेषा देवता प्रस्सावसन्यायत्ता' 
# . (छा० १।११।४.,५) इति । तत्र शशयनिणये पूववदेव द्रव्यो } श्राणवन्धनं 


सोस्य अनः (छ ० ६।८।२) प्रणस प्राणद" (ब° ४।४।१८) इति चेव्‌- 
| साद ब्रह्मविषयः श्राणकव्दौ दश्यते, वायुविकारे तु प्रसिद्धतसै खोक 
| . वेदयोः, अत इह प्राणश्षब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति भवति सशयः । 
र कि पुनरत युक्तम्‌ 1 | 





| भाष्यका अनवाद 
। क्योंकि ये सवं भरत प्रणमे भे ही लीन होते हं ओर प्राणसे दी उत्पन्न होते ह, वदी 
। देवता प्रस्तावमे अनुरत दे) पेसा श्रुति कहती ह । उसमे संख्य आर निणेय 
॥ पूर्वके समान ही समञ्चने चाहिये । श्राणवन्धन० ( हे प्रिय ! मन जिसकी 
| | उपाधि है, एेसा जीव व्राण--त्रह्यके साथ सुुधिमें एक होता ह ) ओर श्राणस्य 
| ( प्राण~प्राणवायुका प्रेरक ) इदयादिमें प्राणराब्द्‌ व्रह्यके छिए प्रयुक्त ह ओर वायु 
[ विकाम तो ठोक ओर वेदमे अति प्रसिद्धदैः इसलिए यहां प्राणश्चब्दसे 
। <~ किसका भ्रहण करना चाहिए एेसा संशय होता हे । तव यहां किसका महण करना 

| ` ठीक है! 
| [र रत्म्रभा „ ५. - $ 
ह ६ निकटे प्रस्तोप्यति मूधा ते पतिष्यति इति । ततो भीतः सन्‌ प्रच्छ; कतमा 
क सा देवता इति । उत्तरम्‌-प्राण इति. | प्राणम्‌ अभिरक्षय सम्यक्‌ विशन्ति 
| = लीयन्ते तम॒ अभिलक्ष्य उज्िहते उत्पचन्ते इत्यथैः । अतिदेरत्वात्‌ पूर्ववत्‌ 
ग +. . संचयादि दरट्यम्‌ इति क्तं विवृणोति प्राणिति । मनरपाषिको जीवः प्राणेन 
` | ब्रह्मणा बध्यते, युघुप्ो एकी सवति ¦ प्राणस्य--वायोः प्राणम्‌ --~ प्ररकं तस्य सत्तास्पू- 
नि सिप्रदम आत्मानं ये विदुः, ते ब्रह्मविद इत्यथैः । पूर्वै .गतार्थत्वात्‌ प्रथक्‌ सूत्रं 

रत्रप्रमाका अनुबाद 


| । । ‰ 


क्ररेगे, तो तग्दारा सिर गिर जायगा । तव उसने भयभीत हीकर पष्ठ किं वद्‌ .द्वेता कान हे 
/ इसके उत्तरम चाक(यणने कहा कि वह प्राण ₹। प्राणमेवाभिसंविदशान्ति-प्राणमें दी लीन होते 
ं ह । “श्राणमभ्युज्जिहते--प्राणसे उत्पन्न होते दं । अतिदेश दं इसालेए पूवेकं समान ही सदाय 
आदि समञ्चन चाहिये, रेसा जो पीछे कदा दै, उसका विवरण करते ह--^प्राणः इत्याद 


[0 


१ 


| मन है उपायि जिसकी, एेसा जीव प्राण-्रह्मसे सवद्ध होता हं अथत्‌ सुषुतिम एक दाता दं 
# प्राणका-वायुका प्राण-गरेरक, तात्पयं यह दे कि उसे सत्ता आर स्फूत दनवारु अत्माक्रा जा जात्‌ 
। 

| 


हं वे आत्मज्ञानी ह्‌ । पूवसूत्नरसं यह सन्न गताथ ह इतक घुथद््‌ रचना व्यथ, पसा रद्रा 
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भाष्यं 

वाधुविकारस्य पञ्चवृत्तेः प्राणस्यीपादार्च युक्त । तत्र हि प्रसिद्धतरः 
प्राणशब्द इत्यवोचाम ! ननु पूषवदिहापि त्ेङ्गाद्‌ बह्मण वं श्रहम 
युक्तम्‌ , इहापि बाक्यजेषे भूतानां संवेशनोद्रमर्नं पारमेश्वरं कमं प्रतीयते | 
न, परख्येऽपि प्राणे सृतशवेशषनोदमनस दशनात्‌ । एवं द्यान्नायते--“यदा 
त्र परुषः स्वपिति प्राण तरह वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं शत्र प्राणं मनः 
सं यदा. प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनजायन्ते' क्व ब्रा° १०।३।२।६) इति । 
प्रत्यक्ष चैतत्‌ स्वापकाले प्रणव्रत्तावपरिडिप्यमानायामिन्द्ियवृत्तयः परि 
लुप्यन्ते, प्रयोधकाले च प्रादुभवन्तीति । इद्दियसारत्वाच भूतानाभविरुद्धी 

माव्यका अनुवाद 

पूयैपक्ची--वायुके विकार पांच प्रकारके प्राणका ग्रहण करना ठीक दै? क्योकि 
उसमे प्राणशब्द विदोष प्रसिद्ध है एेसा हमने कदा हे ! यदि कहो कि पूवेक 
समान यहां भी ब्रह्यके लिङ्खोसे ब्रह्मका दही प्रहण करना टीक है, क्योकि यहां 
भी वाक्यदोषमे भूतका छ्य ओर उत्पत्तिकूप परमेश्वरा क्म प्रतीत होता दै । 
नहीं, यह कथन दीक नदीं है, क्योकि मुख्य प्राणम मी भतोके ख्य ओर उद्गम देखे 
जाते हे । श्रुति एेसा कहती है कि यदा वै पुरुषः स्वपिति० ( जब पुरुष सोता 
है, तब वाणी प्राणम लीन दोती दै, चष्ु प्राणे, श्रोच्र प्राणमं ओर मन प्राणमं 
ढीन होता है, जव पुरूष जागता दै, तव प्राणसे दी ये उत्पन्न होते ह ) ओर 
यह्‌ वात प्रत्यक्ष है किजव निद्राकें ससय प्राणका व्यापार टुप्र नदीं ह्येता, तब 
इन्द्रियोका व्यापार प्न हयो जाता दै ओर जागरणके समयमे प्रकट होता है | 

रत्रम्रभा 

व्यर्थम्‌ इति शङ्कते- नतु पूववदिति । अधिकारा्कानिरासार्थम्‌ अतिदेससूत्रम्‌ 
इति मला समाधानमाह--न युख्येऽपीति । त्ि--तदा च्चुः सप्येति इति 
एवग््रकारेण सर्वत्र सम्बन्धः । ननु अत्र इन्द्रियाणां प्राणे स्योदयैौ श्रूयेते, तावता 
महामूतस्यादिप्रतिपादकवाक्यरषोपपत्तिः कथम्‌ इति अत माह--इन्द्िय- 





स्ाश्त्वादिति। श्यस्य देष रसः ( वर २।३।५ ) इति श्रतेः इद्ियाणि 


रत्वश्रमाका अनवाद 
क भ ( पूः 4 वृच्‌ (० ¢. र =, - (५. भन 
करते दै--“नयु पूववत्‌" दलादिसे । पूतेसूत्रमे जे शङ्कट कौ गई है उनसे अधिक राङ्खाओंका 
निराकरण करनेके रिए इस अतिदेरासूत्रकी रचना की गद है रेसा सोचकर रंकाका समाधान 


म. ऋ मुख्ये (^ च १ इत्या [अक ८ ^¢ ॥ भ ह ऋ 
करते द--- न सुख्यऽ्पि'" इत्यादिसे । तर्दि-उस समय, छन होता है, इसका चश्च, श्रोत्र 


मनसे संबन्ध समन्नना चादिए । परन्तु यदा श्रुति ्ाणमें इन्धरियोके ल्य ओर उत्पात्तिका अति- 
पादन करता ह, ता इतनंसं महामूताके ल्य आदिका प्रातिपादक वाक्यशेष किस मकारं संगत 


= = द 0. 
1 1 इ ए 5 
1 








क 


[ स्क सि ॥ "<^ 7 ~ 44 --- - ~ ¬ ह य 
न्‌ = भ. ८४. ~ 

















क भषे० ९ सु० ९२] शाङ्ूरमाष्य-रतप्रभा-भाषानुवादसदितं ३३९ 
ग स 
न मान्य 

| यख्य प्राणेऽपि भ्र॑तसंवेशनोद्वमनवादी वाक्षयरेषः । अपि चादित्योऽनं 

र चोद्गीथग्रतिदारयोर्देवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणखाऽनन्तरं निर्दिदयेते । न 

ध. च॒ तथोग्रे््वमरस्ति, तत्सामान्याच्च प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वमिति । 


एवं प्रधि सूत्रकार आह--अत एव प्राणः” इति । "तल्लिङ्गात्‌" इति पू- 
| निदिष्टम्‌ । अत एव तस्लि्गात्‌ प्राणङब्दसपि परं ब्रह्म सवितुमहति । 
, प्राणस्यापि हि बह्मलिङ्गसम्यन्धः श्रूयते क्षवांणि इ वा इमानि तानि ब्राण- 
ॐ माप्यका अनृबादं 
ओर इन्द्रियां भतोकी सारकूप ह, इसलिए भतोंके ख्य ओर उत्पत्तिको कटनेवाखा 
वाक्यदोष युख्य प्राण्य सी विरुद्ध नदीं है । किच्च, प्रस्ताव देवता प्राणके कथनके 
वाद उद्गीथदेवता आदिय ओर प्रतिदहास्देवता अन्नहै एेसा निर्देडा कियाद 
ओर वे दोनों (आदिय ओर अन्न) व्रह्म नदीं है, इसकिए उनके सादर्यसे 
प्राण भी व्रह्म नहीं है। | 
सिद्धान्ती-एेसा प्राघ्र दोनेपर सूत्रकार कते है-- “अत एव ०” । उसके 
ऊ ` <  छिगांसे-त्रह्यके चिहोंसे, एेसा प्वसूत्रमे निर्देश किया इससे--उसके रिङ्गो- 
| से प्राणङाव्द भी परब्रह्मपरक है । प्राणका भी ब्रह्मरिङ्गके साथ संवन्ध श्रुतिमें 
कदा गया है । जसे कि स्वणि ह वा इमानि ( निश्चय ये सव भूत प्राणमं ही 
रत्तमरभा | | 
लिङ्गात्मरूपाणि अप्वीकृतभूतानां साराणि तेषां छयादुक्त्या मृतानामपि प्राणे 
ˆ छ्यादिसिद्धेः वाक्यरोषोपपत्तिरित्यथः । अब्रह्मसहपाटच प्राणो न ब्रह्म इति 
4 आह--अपि चेति । उद्वत्परतिहरवभ्याम्‌ उदृगीथे प्रतिहारे च का देवता इति 
न स पष्टेन चाक्रायणेन दिव्योऽनन च निर्दिरयेते, “दित्य इति होवाचः “अन्न- 
। ` रत्तप्रमाका अनुवाद्‌ 
होता है, इसपर कहते है--““इन्द्रियसारत्वात्‌? इत्यादिसे । त्यस्य ह्येष°' ( इन्द्रियां भूतोकी सार 
है) इस श्रुतिसे ज्ञात होता है कि लिङ्गात्महूप इन्द्रियां अपरक्त भूतकौ साररूप है, उनके 
ध ख्य अदि कटनेसे भूतोके भी प्राणम ल्य आदि सिद्ध देते है, इस कारण वाक्यदोष उपयन्न 
। होतादै, एेसा अथे है} प्रस्तुत वाक्यम ब्रह्मभिन्न अदिव्य-अन्नके साथ प्राणश्चब्दका पाठ है 
| इस कारण म षाणदष्द्क्राा अथ ब्रह्य नदह्ादह एसा कह्तं ह- अप  टत्यादिसे । उद्रातान्च 
चक्रयणस् या पूछनपर्‌ ।क उद्वलथर्म कान दवता अमुग्त द्‌ १ यचाक्रायणन कटा-खद्रःधमं 
आदित्य देवता अनुगत है । प्रतिहतीके उससे यों पूछनेपर क्रि प्रतिहारमें कौन देवता अनुगत्त 
1 है १ उसने उत्तर दिया कि प्रतिहारमें अन्न देवता अनुगत टदै यह्‌ बात “आदित्य इति ०” 








८ १) कारणद्यरीरके स्वरूप देँ 
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भाष्यं 
तेवाभिंपिश्षन्ति प्राणमभ्युज्ञिहते' (छा० १।११।५) इति । प्राणनिभिततौ 
स्वेषां भृतानगुतयत्तिप्रकयाुच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतां ममयतः | नकत 
पर्यश्राणषरि्रहेऽपि दैवेशनोद्मनदशनमविरुध, स्वाप्प्रयोधयोद॑श्ना- 
दिति। अत्रोच्यते स्वायग्रवोधयोरिन्द्रियाणाभेव केवङानां प्रणश्रयं 
संवेशनोदमनं दस्यते, न सर्वेषां भूतानाम्‌, इह ठ सेन्द्रियाणां सश्लरीश्षणां 
। । माष्यका अनुवाद | 
छीन होति है ओर प्राणसे दी उन्न होते द |) इसमें सव भूतोके य ओर उत्पत्तिकाः 
निमित्त प्राण है, रेखा कहा है, इससे प्राण ब्रह्य दै यह्‌ अनुमान होता है! परन्तु 
कहा है कि सुख्य प्राण अर्थं छे तो मी छ्य ओर उतपत्तिका ददन विरुद नहीं है, 
वथोकि सुषुपि ओर प्रबोध काठमे सब इन्द्रियां प्राणम रीन होती है ओर प्राणसे 
निकछती है यह्‌ प्रयश्च देखनेभे आता है । इस पर कहते है--सुषुतति ओर प्रबोधे 
केवल इन्द्रियेकि दी ख्य ओर उद्रम प्राणम होते है, सब भूतोके नहीं । यहां तो 


 ्सकौणि ह वा इमानि भूतानिः इस श्रुतिसे प्रतीत होता दै कि इन्दरियसहित 


~ ~~~ 


रतप्रमा 
मिति होवाचः इति श्रुतौ इत्यर्थः । सामान्यं सन्निधानम्‌ । सन्निष्यनुगृहीत- 
प्रथमशचतप्राणश्रुस्या सु्यप्राणनि्णैये तदुदृ्टा प्रस्तावोपास्तिः इति पू्यपक्षफलय्‌ । 
सिद्धान्ते ब्रबष्टिटपोपास्तिः । अस्याऽधिकरणस्य अतिदेरत्वमेव पूर्वेण सङ्गतिः इति 


` विभागः । भवन्ति इति भूतानि इति व्यु्पस्या यरिकच्चिद्‌मवनधर्मकं का्यमात्रम्‌ , 


तस्य कयोदयो वायुविकारे प्राणे न युक्तो इति उक्सवा भूतशब्दस्य रूढाथैगरहेऽपि 
रुयदेः ब्रह्मनिणौयकम्‌ इति आह--यदापीति | भोतिकप्राणस्य भूतयोनि- 
त्वायोगात्‌ इत्यथैः । तस्य तचोनितवं शरुत्या शङ्कते---नन्विति । अथ यदा 
। -" .  रलम्रभाका अनुवाद 

"अन्न इति० इस श्रतिमे स्पष्ट दै । सामान्य-सज्निधि । स्निधिसे अनुखदीत अर्थम श्रुत 
पराणसन्दका अर्थं वायुविकार दै यह निय होनेपर उस टदृ्टिसे प्रस्तावकी उपासना करनी 
चाहिए यह पूथैपक्षमे फल दै 1 सिद्धान्ते बरह्मद्टिसे भस्तावकी. उपासना फल हे । पूवोधिकरणसे 
इस अधिक्ररणकी अतिदेरत्व संगति है 1 “भवन्तीति भूतानि" इस व्युत्पत्तिसे भूत॒ अथीत्‌ 
उत्पन्न दोना जिनका धर्म है, उन कायंमा्रोके क्य ओर उदय ८( उत्पत्ति) वायुविकार 
म्राणसे नहीं ह्ये सक्ते है एेसा ककर भूतशव्द्के यौगिक अथेकरे बदले रूद्‌ अथले तेभी 


लय अदिते ब्रह्मकाय नियर होता है, ना कदते दै--“यद्‌पि” इल्यादिसे । भौतिक प्राण 
भूतोका कारण हो यदं संभव नहीं दै । "नच" इयादेसे राङ्का करते हे कि श्रुतिमें प्राण भूतौका 
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| | श्त्यं 

| च जीवाविष्टानां मूतानाम्‌ , कणि ह या -इ्ानि भूतानि इति श्रतेः । 
+ यदाऽ भूतश्चुतिमहाभूदविषा पररेशृद्यते दापि वह्यरिद्धत्वस्विशदधम्‌ । 
| नु सहापि विपथैरेच्धियाणां खापप्रवोधयौीः प्राणिऽप्यंयं प्रीणाच 


प्रभवं शृणुषः-- यदा सुः खजर न कचनं पदयत्यथास्मसिन्प्राण्‌ ए 
] ¢>, दे | [प्‌ [श अटल >) 9 ट रः 
भयात तदनं यष्िवनाश्रथिः शहाप्येत्तिः ( ० ३।३ ) इति| ता 


ए तदिरुङ्ात्‌ प्राणकब्दं ब्रह्मैव । यतपुनस्वादिस्यसंनिधानात्‌ प्राणा््त्य- 
५. सिति । पदेयुक्ध्‌ , चाङ्यशेषलेनं प्रालक्ब्दस्य वरह्मयिषयतायां ्रतीय- 


मानायां ंनिधानस्याऽङधिश्ित्दश्स्वात्‌ । यत्पुनः प्राण्ब्दस्य पश्चवृतती 
व्रासेद्धतश्त्वय्‌, तदाफाश्छब्दस्येव प्रतिविधेयश््‌ । तखास्विद्धं ब्रह्लाय- 
| भाष्यका अनुवादं 
ओर शरीरसहित, जीवसे आविष्ट भूतोके छ्य ओर उद्रम प्राणके आशित 
ह । उक्त श्रुति महाभूतोका बोध कराती दै, एसा यदि मानितो भी उनक 
। ( सहामूताके उद्रम ओर प्रखयके ) ब्रह्यलिङ्ग दोनेमे कोद विरोध नदीं दैः। 
ॐ परन्तु सुषुप्ति आर प्रवोधमे विष्योँके साथ इन्द्रियोका श्राणसमे ख्य ओर प्राणसे 
| उत्पत्ति देखी जाती है-- “यदा सुप्तः स्वप्नं न कच्चन ०' (जब सोता हआ कु स्वप्र 
नहीं देखता तब यह्‌ प्राणमें ही एक ह्येता है ओर उसी लमय उसमे सव नामो 
। साथ वाणी कीन होती दहै) इस प्र् पर कदते दै कि इसमे भी ब्रह्यके दिगोकी 
क, सत्ता होनेसे प्राणङव्द्‌ ब्रह्मवाचक्‌ ही है । ओर यह जो पदे कहा गया है कि 
. तथा आदिलयकी सनिधिसे प्राण ब्रह्मवाचक नद्यं है, यह्‌ श्ङ्धाटीक नदीं है, 
क्योकि वाक्यरोषके वटसे प्राणशचव्द बह्म प्रयुक्त दोत्ता है, एेसा प्रतीत होता 
है, अतः सिधि निःसार दहै । इसी प्रकार प्राणङ्ब्दका अथे पांच प्रकारका 
प्राण प्रसिद्ध दहै, इस आ्षैपका निराकरण उसी प्रकार करना चाहिए जेसे कि 


[ण पिीषिीगोषी षणि णि 301 का 


रत्नमभा 

सुषुप्तौ जीवः प्राणे ब्रह्मणि एकीमवति तदा एनं प्राणं सविषया वागादयोऽपियन्ति 

इत्यथः । अत्र जीवामिन्नव्वे सर्वेख्याधारघलिङ्गात्‌ न मुख्यः प्राण इति आह- 

तत्रापीति । वाक्यान्तरसन्निध्यपेक्षया स्ववाक्यगतं रिज्गं वीय इत्याह-तदयुक्छः- 
| रत्नअमाक्ा अनुवाद | | 

: कारण कदा गया है । श्रतिका अथं यह्‌ है जव सुषुक्ियें जीव प्राणमे-बह्यमे वमन दहो जाताहै, 





~ ४ > ट्‌ ~ ~ 


+ तव उस प्राणते -तरदयमरे विषय सहित वाणी आदिका ख्य दो जाता दै । यर्हो जीवसे अभेद ओर 
क सव ल्योके आधार इन लिङ्गीसे प्राण वायुविकार नहीं है, एेसा समाधान कदते ईै--“तत्रापि" 
| इत्यादिसे । दूसरे वाक्यकौ संनिधिकी अपेक्षा एक दह वाक्यम आया हुआ लिङ्ग बलवान्‌ है, 






















भाष्य 
देवतायाः प्राणख ब्रह्मत्वम्‌ । अत्र केचिहुदादहरन्ति--श्राणस्य प्राणम्‌ 


श्राणवन्धर्नं हि सोभ्य अनः" इति च । तदयुक्त । शब्दभेदास्रदरणाचच 


संज्ञयालुपपत्तः। यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः पिता पष्ठीनिदि्ोऽन्यः 
प्रथमानिदिष्टः पितुः पितैति गभ्यते, तदत्‌ प्राणस्य प्राणम्‌ इति 
शब्दभेदात्‌ प्रसिद्धात्‌ प्राणादन्यः प्राणस्य प्राणम्‌ इति निथीयते। नहि स 
एक्‌ तस्येति मेदनिर्दशा््ये सयति । यस्य च प्रकरणे यो निर्दिर्यते नासा 
न्तरेणाऽपि सं एव तत्र प्रकरणनिदिष्ट इति मस्यते। यथा ज्योतिष्टोमा- 
| माष्यका अनुवाद 

आकाश्चरब्दमे किया जा चुका है। इससे सिद्ध हआ कि प्रस्तावदेवतारूप प्राण 
ब्रह्म है । यहां वृत्तिकार श्राणस्य प्राणम्‌? (आ्राणका अथौत्‌ वायुका प्रेरक) आर 
श्राणवन्धनं हि सोम्य मनः हे भिय ! मन निकी उपाधि है एसा जीव 
प्राण-त्रह्मके साथ सुषु्निम एक होता है) इन दो श्रुतिर्योका उदाहरण रूपसे उदेव 
करते है । . यदह ठीक नहीं है, क्योकि शछब्दभेदसे ओर प्रकरणसे संश्चय दी नदीं 
टो सकता । जैसे "पितुः पिताः (वापर का वाप ) इस प्रयोगमें षष्ठी विभक्ति 
निर्दिष्ट पितासे प्रथमा विभक्तिसे निर्दिष्ट पिता भिन्न दहै, एसा समन्चा जाता है, उसी 
प्रकार ` श्राणसय प्राणम्‌ इसमें शब्दमेदसे प्रसिद्ध प्राणसे भिन्न प्राणका प्राणै, 
ठेसा निश्चय होता है, क्योकि एक ही पदार्थं जो (तत्‌ शव्दसे का जाय, वही 
तस्यः इस प्रकार भेद रूपसे नहीं कहा जा सकता! जिसके प्रकरणम जिसका 


रत्तमभा 


मिति । एकवाक्यत्वं वाक्यदोषः । तस्य बरं--तदवतं लिङ्गं तेन इत्यर्थः । प्राणः 


मेध इति अवधारणेन स्वैभूतपरृतिघ्लिङ्गेन च प्राणपदेन तत्कारणं ब्रह्म रक्ष्यम्‌ 


 इत्याह-तदाकाश््चन्दस्येवेति । वृ्तिकृताम्‌ उदाहरणं संशयाभावेन अयुक्तम्‌ 


इूत्याद-अत्रेत्यादिना । शब्दमेदस्‌ उक्खा प्रकरणं प्रपञ्चयति-यस्य चेति॥२३॥८२) 
निः | रलब्रभाकरा अनुवाद | 
एसा कते व तदयुक्तम्‌” इत्यादिसे । वक्यरोषके वल्से-वाक्यरेष अर्थात्‌ वा।क्यका 
रोष भाग अथात्‌ एकवाक्यता, उसका बल अथात्‌ उसमे अयि हुए लिङ्गम । श्राणेमवः इसमें 
एवकार दारा अवधारण करनेसे ओर सव भूरतोकौ योनि, इस लिङ्गे ्राणपदसे उसका कारण 
रह्म ही रक्ष्य है, एेसा कहते दै--“तदाकादारब्द सव इत्यादिसे । वृत्तिकारका उदादेरण 
सराय अमावसे अयुक्त हे, एेसा कते है--अव्र” इत्यादिते । शब्दभेदको कहकर प्रकरणके 
विस्तारसे कहते दै-““यस्य च” इ्यादिसे 1 ३ ॥ ` & ॐ 
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मद्य 
धिकारे-- वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत इत्यत्र ज्योतिःशब्दो ज्योति- 
+ षोमविषयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे भ्राणवन्धन हि सोभ्य 
८ ~ मनः! इति श्चुतः प्राणक्चब्दौ वायुविकारमार्चरं कथसवममयेत्‌। अतः सं्चया- 
°; .. विषयत्वान्नेतहुदाहरणं युक्तम्‌| प्रस्तावदेवताणां तु प्राणे रस्चयपूवै 





¦ ` पक्ष्निण॑या उपपादिताः ॥ २३॥ 
ध माष्यका अनुवाद्‌ 
सद (~ भ ^ (~ = त्‌ 9५ च ट, ~. ठे 
न निर्देश होता है, उस प्रकरणम अन्य नामसे. भी वही निर्दिष्ट दोता हे, एेसा 
< 2 ल्या | ञ्योरि णो मके कु #०९। ८ स ते च्‌ स ते म नि. 
समन्चा जाताहै । जसे उ्योतिष्टोमके प्रकरणम "वसन न्ते (प्रति 
| | ञ्यो य॒ ० तिष्ठे र्थ 
८. वसन्त ऋलुमें ज्योति याग करना चाहिए) इसमे ज्योतिःक्रव्द ज्योतिष्टोमरूप अर्थ- 
\ भ प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार परब्रह्मके प्रकरणम श्राणवन्धर्न' इस श्ुतिे 
4 न्त प्राणशब्द केव वायुविकार्माच्रका किस प्रकार बोध करावे । अतः सङरयकां 
ध विषय न होनेसे यह्‌ उदाहरण ठीक नीं है। प्रस्तावदेवतारूप प्राणे 
, £. तो संज्ञय, पूर्यपश्च ओर निणेयकी उपपत्ति दिखाई है ॥ २३॥ 
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पुरूष ज्योतिः ०” ( वह यदहीदहे जो कि पुरुषके अन्दर ज्योति है 





[ १० ज्योतिश्वरणाधिकरण सू० २४-२७ | 


कार्य ज्योतिस्तं ब्रह्म ज्योतिदध्यत इत्यदः । 
बर्मणोऽस्िषेः कार्य तेजो ठिङ्यवलादपि ॥ ¢ ॥ 
चतुष्पात्‌ म्रकृतं व्रह्म यच्छब्दनाऽनुवर््यते । 
ज्योतिः स्याद्धासकं बर्न लिङ्न्तूपाधेयागतः ॥ २ ॥ 


[ अधिक्रणक्ार | 


भ (~ 


सन्देह-“अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीरप्य 


9 


दस श्रुतिम उक्त ज्योति का्थ- 
ज्योति है अथवा ब्रह्म दै ! 


पूर्वपक्ष॒--त्रहका प्रकरण न होनेसे तथा द्‌ वाव तद्यदिदमस्मिजञन्तःपुरुषे ज्योतिः, 
दस श्रतिम जठराग्निके साथ अभेदरूप तेजोलिङ्गके वलते प्रतीत होता है कि इस श्रुति 


भ. 


कार्यज्योति दी कदी गदं है| 


(~ (~. थ 


सि द्वान्त--'पादोऽस्य स्वां भूतानि च्रिपादस्यागरतं दिवि इस पूव श्रतिये चदष्पात्‌ 


ब्रहम प्रकृत है उसीकी यहां "यत्‌" शब्दसे अनुरत्ति दोती है । ज्योति शान्दका अर्थदं 
भासक होना, ब्रह्म जगत्‌का मासक दे दी। तेजोरिङ्गकी तौ उपाधिविचिष्ट हयम कल्पना 


(क 


की जाती दै} अतः उक्त श्रुतिमे व्योति व्रह्म ही दै! 

छान्दोग्यके तीसरे अध्यायमे गायत्रीवियाके प्रकरणमे हृदयच्छिद्रकी उपासना कहकर (अथ 
यदतः परो दिवो व्योतिदीप्यते” कदा दै यहां पर संदायद्योतादहै कि ब॒ुलोकसे परे प्रकाञ्चमान 
वस्तु चघ्चुपर अनुग्रह करने वाली कार्यरूप ज्योति है अथृवा ब्रह्म दै ? 

पू्वैप्षौ कहता दै कि वाक्यभे ब्रह्मपदका श्रवण नहीं है ओर ८८दद्‌ वाव तयदिदमास्मननन्तः- 
अथात्‌ जछराभ्नि हे ) इस श्रुतिते 
जठरा्िमे अभेदरूप तेजोिङ्ग स्पष्ट मालूम होता है, अतः वह कार्यज्योति दै । 

सिद्धान्ती कहते ह कि पहले गायत्रीखण्डमे “पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 
( सव भूत ब्रह्मके एक अद्य रूप हे, पादव्रयसे उपकाक्षित ब्रह्मका अनन्तरूप प्रकाङ्चमान दुलोकमें 
अथात्‌ अपनी माहिमामे प्रतिष्ठित दै) इस्त प्रकार चतुष्पाद ब्रह्म प्रक्रत है। उसी बह्यका (अथं 
यदतः परो" यहां भ्यत्‌” चब्दसे परामद्न होता हे, अतः ब्रह्मकौ सच्रिधिहे। यदि कलो किं 
“उयोतिः' दन्द ब्रह्मका वाचक नहौंहै। यह कथन टक नदीं है, क्योके ज्योतिः शब्दका 
अथं हे मासक दोना, बद्य तो जगद्धासक दै ही, अतः ¶््योतिः" शव्दका वृत्त वरहा हे । तेजो- 
ञ्ङ्गितो सोपाधिक ब्रहम कारिपत है । इसत्ते सिद्ध हुमा % ज्योति ब्रह्मद दै। 
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उयातिश्रमाभिधानाद्‌ ॥२४)) 
॥ पद्‌च्छद-ज्योतिः, चरणाभिभानात्‌ । 
|  पदार्थोष्लि--ञ्योतिः- "जथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति श्रुतो 


ज्योतिः परमासा [न सुयादिञ्योतिः, कुतः ] चरणाभिधानात्‌-पादोऽस्य 
सर्वाः इति पूर्ववाक्ये ब्रह्मणः पादत्रयाभिधानात्‌ [ तस्येव ब्रह्मणः अत्र प्रत्यमि- 


च नि सायमान्वात्‌ | । 

र (4 ह (४ ८ १ य॒ व व ति न „अ (~ घ्ट्‌ त्मा ठृ 
भाषा्थ--अथ यदतः! इस भ्रति अ्योतिः शब्दसे परमात्मा दी कहा गया 
है, सूर्यं आदि ज्योति नदं की गई है क्योकि "पादोऽस्य इस पूव वाक्ये ब्रह्मवे 

तीन पाद कहे गये हैँ, यहां अ्योतिवौक्यम चुखोकसंवन्धसे उसी ब्रह्मवी प्रत्यभिक्ञा 
होती हे | 
(थ न्क 
भाष्य ^ ५ 
ॐ रेः इदमासनन्ति-- अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वतः प्रष्टु 


पर्व॑तः प्षटेष्वरुत्तमेषूुत्तमेषु रोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे 
ञयोतिः' (छा ० २।१३।७) इति । तत्र संश्चयः- किमिह व्योतिःशब्देनाऽऽ 
| माष्यका अनुवाद 
छन्दोग कहते है--'अथ यदतः पसे दिको ( द्लोकसे परे, विश्च 
प्राणिवगैसे उपरर, सव भू आदि ठोकोंसे ऊपर, सर्वोत्तस, चच्छरष्ट रोके जो 
व्योति प्रकारित होती दहै, वह यदीदहैजो कि पुरुष- देहके भीतर जटराभि दै) 
(र रत्नमा 
| उ्योतिशस्माभिष्छनात्‌। छन्दयेभयमेव उदाहरति--इदमिति । गायच्युपा- 
धिकब्रह्मोपस्त्यानन्तयार्थंः अथशब्दः । अतो दिवो दुखोकात्‌ परः परस्ताद्‌ यत्‌ 
ज्योतिर्दीप्यते तत्‌ यद्‌ इदम्‌ इति जाठरा अध्यस्यते । कुत्र दीप्यते तत्र आह- 





विश्वत इति । विश्वस्मात्‌ प्राणिवगाद्‌ उपरि सर्वस्मात्‌ भूरादिरोकाद्‌ उपरि ये 
| रत्नप्रभाका अनुबाद 
र ^"ददम्‌” इलयादिते छन्दस्य वाक्या हौ उत्छेव करते हं । गयत्री ह उपाधि 
# जिसकी उस ब्रह्मी उपास्ते वाद्‌, यह अथः इाब्दका अथे ह) इस दुलेके पर 
( जो ज्योति प्रकाशित होती हे, उसका (तदयदिदम्‌ (व्ह यही है) रेसा जठरन्न 


र 


अध्यास करते दै कदां प्रकाशित है इस प्रद्नपर कते दै-“विद्वतः" । सब 
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भाष्य 
दित्यादि ज्योतिरभिधीयते क्षिवा पर आत्मेति। अथान्तरविषयस्याऽपि 
शब्दस तिङ्गाद्‌ ब्रह्यविषयत्वञुक्तम्‌, इह तु. तद्धिङ्गमेवाऽस्ति नास्तीति 
विचायते । फ तावत्‌ प्राप्तम्‌! 

आदित्यादिकमेष स्योतिःशब्डेन परिशृद्यतं इति । इतः ! प्रसिद्धेः । 
तमोऽ्योतिरिति हीमो शब्दौ परस्पश्प्रतिद्रन्दिविषयो प्रसिद्धो । चश्चुध्तरनियेधकं 

माष्यका अनुवाद 

यहां पर संक्षय दोताहै कि इस श्रतिमे अयोतिःशव्दसे आदिय आदि 
उ्योतिका अभिधान ह्येता है अथवा परमात्माका ! दूसरे अर्थमे प्रयुक्त हुआ 
राब्द भी बह्मलिङ्कके कारण ब्रह्मका बोधक होतादहै, एेसा पीछे कहा जा चुका 
है। यहां ब्रह्मणिङ्गहै, यानदींदहै, एेसा विचार कियाजातादहै। तब क्या 
प्राप्र होता है 

पूवेपश्ची--अ्योतिः शब्दसे आदिय आदिका अभिधान होता है, स्योकि 
उन्हीमे अ्योतिःरब्दकी प्रसिद्धिदै। यह प्रसिद्ध है कि तमस्‌ (अन्धकार) 
ओर ज्योतिष्‌ (अयोतति) ये दो शब्द परस्पर विरोधी अर्थम प्रयुक्त होते हं 

रत्न्रभा 

रोका तेषु उत्तमेषु न वियन्ते उत्तमा येभ्य इति अनुत्तमेषु सर्वसंसारमण्डरातीतं परं 
ज्योतिः इदमेव यद्‌ देहस्थम्‌ इत्यथः । पूरेण अगतार्थत्वं वदन्‌ प्रतयुदाहरणसङ्गतिम्‌ 
आह-अथन्तरेति । अत्र स्ववाक्ये स्प्टव्रहमरिन्ञमावेऽपि “पादोऽस्य, इति 
ूर्थवाक्ये भूतपादलवं लिङ्गम्‌ अस्तीति पादसङ्गतिः। पूरवात्तरपक्षयोः जडव्रह्मज्योतिषोः 
उपास्तिः फरम्‌ इति मेदः। नच ज्ञानतमोविरोधितवाद्‌ ब्रह्माऽपि ज्योतिःपद शक्यतया 
प्रसिद्धमस्ति नेत्याह | | 





रत्य कपाका अनुवाद 
प्ाणिवगे तथा भूलोक आदि सव लेकोके ऊपर जो लेक ह, उन ध्रष्ट लेको सारे संसार 
मण्डल्से पर जो परज्योति दै, वह यदहीदहैजो किं रासरसे है। यह सूत्र पूरवसूत्रसे गतार्थ 
नदी दै, एसा कहते हए प्रत्युदाहरण संगति दिखलत दै “अर्थान्तर” इत्यादिसे। यहा 
जपने वाक्यभे ( ज्येतिवाक्यमें ) व्र्मलिङ्ग स्पष्टरूपते नदी है, तो भी "पादोऽस्य इस पूरव 
वाक्यम सव भूत उसका एक पाद दै, इसप्रकार भूतपादत्वरूप ब्रह्मशङ्ग दै इसकिए 
पाद्सगति हे। पूवपक्षमे जड ज्योतिकी उपासना फल दै ओर उत्तरपक्षमे त्रह्मज्योतिकी 
उपासना फल है, यह भेद दै । यदि कोई कटे कि अन्ञानरूपी अन्धकारका विरोधी ब्रह्म 
भी ज्योतिःरब्दसे वाच्य है इस वातका खण्डन करते दै--“चक्षः"” इयादिसे। रारे 
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ध नि मि था त शा न 2 


म्य 
तस्या एषाऽबुग्राहकमादित्यादिकं च्योतिः। 





साषेरादिफ तम उच्यते | 
तथा दीप्यते इतीयषपि श्रतिरादिस्यादिविषया प्रधिद्धा। नहि सूपाः 
दिदहीनं ब्रह्म दीप्यत इति मख्य श्रतिमहति | द्॒मयांदत्वश्वुतेश् । नहि 
चराचर्वीजस्य ब्रह्मणः सर्मात्मकस्य चोभर्यादा युक्ता कायख तु ज्योतिषः 
परिच्छिनख दोर्मयादा स्यात्‌ । "रो दिवो उ्योतिः' इति च ब्राह्मणम्‌ | 
साष्यका अनुवाद 
नेत्रके व्यापारको रोकनेवाखा रात्रि आदिका अन्धकार तम कहटाता है 
ओर उसी व्यापारके सहायक आदित्य आदि उ्योति कहटाते है} उसी 
प्रकार "दीप्यते (प्रकारित होता दहै) यह श्रुति भी आदिय आदिका अभिधान 
करती है, यह्‌ प्रसिद्ध है) यथार्थे रूप आदिसरे रहित ब्रह्मम "दीप्यते" 
यह श्रति उपपन्न नहीं हो सकती ¦ ओर द्यटोक ज्योतिकी सीमा है णेसा 
भ्रति प्रतिपादन करतीदहै, इसकिए ज्योति मख्यतया आदियका ही अभिधान 
करती है। चर ओर अचर सृष्टिका बीज, सबका आत्माजो ब्रह्महै, उसको 
युखोक तक ही सीमित करना युक्त नदीं है। कायरूप जो परिच्छिन्न ज्योति 
है, वद दुरोकसे परमे दही सीमित हो सकती है। दयुखोकसे पर ज्योति है, 
इस प्रकार ब्राह्मण म्रन्थ ज्योतिकी सीमाका निर्दर करतादहै। यदि कहो 


रत्प््रसा 
अनेन आावरकलवाद्‌ रूपवत्वात्‌ च कुड्यवद्‌ भावरूपं तम इत्यथद्‌ उक्तं भवति । 
ज्योतिः्रुतेः नुम्राहकरिङ्गानि आह-तथेत्यादिना | मास्वररूपासिका दीिस्तेजस 
एव छिङ्गम्‌ इत्याद- नहीति । मास्तु मयीदा इत्याशङ्कय श्रुतखात्‌ भवम्‌ इत्याह- 
प्रो दिव इति । मर्यादां गते इति रोषः । ब्रह्मवत्‌ कार्यस्याऽपि मयौदायोगात्‌ 
| रत्नप्रमाका अनुवाद | 
होनेवाला अथात्‌ नीर । आवरण करनेवाला ओर रूपवाख होनेसे दीवारके समान अन्धकार भाव- 
प हे, एता अर्थात्‌ कहा गया! ज्योतिः श्तिके अनुग्राहक हेतु कहते है--“तथा” इयादिसे । 
भास्वररूपवाली दीप्ति तेजका ही लिङ्ग है, णेसा कहते है--'"नदि' इलयादित्े। ज्योतिकी 


मर्यादानद्ो एेसी आशक्का करके श्रतिमे मयोदा कदी गई दै, अतः उसका ( मयोदाका } 


निषे नही कर सकते है एेसा कहते ह--““परो दिवः" इद्यादिसे । 
म्यादां ब्रूते" ( मयोदाको बताता ह ) इतना रेष समन्नना चाहिए 1 


ब्राह्मणम्‌" के वाद 
त्रह्यकरे समान कायं 


नान्न यिन 


(१) शुद्रूप दो तरहका है, मास्वर ओर अभाखर 1 भभासर शुरूप जल्म दै ओर भास्वर 


स तेजमे हे । भाखर--प्रकारमान । 
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सव्य 


मत्त कामस्याऽप ज्यारषः सवतं गस्यमानलवाट्‌ धम्यादववयससज्जलस्‌। 
अस्तु तदयत्रिष्र्छृतं तेजः प्रथमजग्र्‌ । न, अभ्रि्रस्छतस्य तेजन्नः प्रयोजनाः 
मापादिति। इदमेव प्रयोजनं यदुपास्यत्यसिति चेत्‌ › न; प्रयोजनान्तर- 
प्रयुक्तस्य॑वाऽऽदित्यादेरुपाखत्वदशनात्‌ । तासां व्रतं व्रिदरतमेकषं कर 
वाणिः ( छा० ६।३।३ ) इति चाऽविदोषश्रुतेः । स चाऽत्रिष्स्छतस्याऽपि 
भावष्यका अनवाद 
कि कायेरूप ञ्योति भी सवेत्र विद्यमान दै, अतः धुटोक उसकी सयादां है 
यह कथन सगत नहीं है, तो प्रथम उत्पन्न हए, अन्न ओर जख्के खाथन 
मिरे हए तेजको व्योति मानो। नही, स्योकि अन्न ओर जरके साथ 
न भिरे हृए ॒तेजका प्रयोजन नहीं है। उपास्य होना दी अतचरिबरृत्कृत तेजका 
प्रयोजन दहै, ठेसा कहो तो यह भी ठीक नदींहै, क्योकि दूसरे प्रयोजनोंसे 
जो उपयोगी सिद्ध होतेह, वे आदिय आदिदही उपास्य एेसा देखनेमें 
८ ,  अआतादै ओर 'तासां त्रिवृतं त्रित ( उनमसे एक एकको तीन तीन गुणवाठा 
‹ क करूंगा ) यह्‌ श्रुति साधारण दहै, इसकिए अत्रिव्त्छरत तेज दहै ही नदीं। 


[0 








रलग्रमा 

। निरर्थकं ब्रह्मणम्‌ इति कथिद्‌ आक्षिपति-नल्विति । एकदेशी ब्रूते-अर्त्विति । 

स्वगादौ जातं किञ्चिद्‌ अतीन्दियं तेजो दिवः परस्ताद्‌ अस्ति श्रुतिपरासाण्याद्‌ इत्यर्थः | 

न अध्ययनविध्युपा्श्चेतेः निप्परकं वस्तु न र्थं इति सक्ता व्रूते- वैति । ध्यानं 
| फलमित्याङ्क्य निप्फरस्य काऽपि ध्यानं नाऽस्ति इत्याह- इदवेवेत्यादिमा | 


पयोजनान्तरं तमोनाशादिकम्‌ । अत्रिवत तेजोऽङ्गीक्य अफलम्‌ उक्छा 


ज ण त. " ५ 4४ 


1 तदेव नास्ति इयाह--तासायिति । तेजोऽवन्ानां देवतानाम्‌ एकैकां द्विधा 


॥ रत्नप्रमाक्रा अनुवाद्‌ 

| ज्योतिकी मी मयादा नदींदो सकती, इस कारण व्राह्मण निरथेक है, एेसा कोई आक्षेप 
करता है--“ननु" इत्यदिसे । एकदेसी कटता टहै-- “अस्तुः” इद्यादिसे! खम आदिमे 
उत्पन्न हुजा कोड्‌ अतीन्द्रिय तेज दुखेकसे पर है, क्योकि उसमे श्रुति प्रमाण है, देता अर्थ 
हे! अध्ययन विधिते प्रहरण की गई श्र॒तिका निष्फठ पदार्थं विषय नहीं ह्ये सकता 
एेसा आक्षेप करनवाला (ननु इत्यादिसे प्रश्चकत्ता) “न” इत्यादि कहता ध्यान फल ह एेसी 
आदाङ्का करफे निष्फल वस्तुका की ध्यान नहीं होता दै एसा समाधान करते है- “इदमेव” 
इत्यादिसे । दस्र प्रयोजन-अन्धकारका नाद आदि । तीन युणवछेन हए तेजका अङ्गीकार 


५, 


करके वंह निष्फल है देल कहकर अव “तासाम्‌” इत्यादिसे कटते दहै कि वैसा तेजदैही 
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अवयवरहित व्रह्यके अवयवविरदोव्की कल्पना करना टीक्‌ नहीं दै। आर 
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साष्य 
, यहि 1 मर 4 ञ्‌ (0 सत्‌ र 
तेजसो ब्ुसयादत्वं प्रसिद्धम्‌ । अस्तु तिं धिद्रत्छतमेव तचेजो ज्योति 


शब्दम्‌ । ननृरूसवगपि दिरोऽयगन्पतेऽन्पादिथै ज्योतिरिति । चैष 


दोषः। खवं्राऽपि गस्यसानस्य ज्यीतिषेः परो दिवः" इस्युपासनार्थ 
परदेशविसेषपं रहो न विरु्यते „नतु िष्यदेश्चस्याऽपि व्ह्मणः प्रदेश 


भाव्या अनुवाद 
इसी प्रकार तीन शणकाठे न हए तेजकी स्वगेखोक सीमाः यह प्रसिद्ध 
नदीं है । तव तीन गाणवाखा तेज दी ज्योतिःखब्दका वाच्य दहै, एेसा मानो । 
परन्तु जो तुमने यह कदा दहै छि द्युखोकसे नीचे भी अभि आदि ज्योति 
है। यह्‌ दोष नहीं है । सवैत्र उपरम्यमान ज्योतिका मी पये दिवः, (दटोकसे 
पर ) एसा उपासनाके दिर प्रदेशविदोषका महण विरु नदीं हे। परन्तु 


रतनमरभा 
~ ५ = अ [कर ~ 
विभज्य पुनश्धं एकैक मागं द्वेधा कृत्वा स्वभागाद्‌ इतरमागयोः निक्षिप्य तत्‌ त्रि- 
गुणरञ्जुवत्‌ त्रिवृत करवाणि इति अविरोपोक्तेः नासि अत्रिबृल्छृतं किंचिद्‌ इत्यर्थः| 
किञ्च, अत्रश्यदतःपरः''इति यच्छब्देन अन्यतः प्रसिद्धं द्यमयांदत्वं ध्यानाय अनूद्यते । 
न च अत्रिवर्कृतस्य तस्य तत्‌ कचित्‌ प्रसिद्धम्‌ इत्याह--न चति । एकदेडिमते 
निरस्ते साक्षात्‌ पूवपक्षी ब्रुते-अस्तु तदहींहि । प्रदेशविरोषः दिवः परस्ताद्‌ देदी- 
प्यमानः सूयादितेजोऽवयवविदोषः, तस्य परिह उपासनार्थं न विरुध्यते इति 
अन्वयः । स एव कौक्षेये ज्योतिषि उपास्यते, तस्याऽपि तेजस्साद इति भावः| 
ब्रह्मणा प त्वाचार्य ब्रद्शस्थतव कट्प्यता नव्याह--नात्वातं । नप्प्रटरास्य नर्‌ 
रत्तमभाका अनवाद 

नहीं । तज, जक अर्‌ जच डइन द्वताअक एक एक्केदादा साय करके फर्‌ एक्‌ एक्‌ 
भागक दद साग करक उन द्‌ भागाक्ा अपन भागसर दस्र दा भगाय सयलखाकर उनका 
तान वखवाक रस्सकरि समति तान गुणवाला करूगा, रस वक्र सावारणतया कटाह, अतः 
तीन गुणवाखान हज तेजदहेंद्ी नदी ठेस्ा अथंद। ओर यह यदतः परः ८ जो इससे 
पर्‌ ह्‌ ) इसम यत्‌ रन्दस अन्यच प्रसिद्ध द॒मयादत्वक्ा ध्यानके कए अचकाद्‌ क्रिया 
जातादहं अर तीन गुणवलेन हए तेजकी यमयादा किसी स्थरपर परसिद्ध नदी, एेसा 

कते दै-- “न च” इत्यादिसे । एकेद्ीके मतका निराकरण होनेपर साक्षात्‌ पूवेपक्षी 
कहता है--“अस्त तर्हि” इत्यादिसे । प्रदेश विशेष युलकमे पर अतिप्रकारमान सू्दि 
तेजका अवयव विकेष, उपासनाके निमित्त उसका परिग्रह विरुद्ध नहीं है, इस तरह अन्वय 
कृरन। चाहिए । उसीकी कुक्षिस्थ ज्योतिमें उपासना होती है, क्योकि वह भी तेजं ह, -एेसा 
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माष्य 
विरेपकद्पना भागिनी । शर्वतः पष्ठेष्वनुत्तमेपूतमेषुं ोकेषु' इति चाऽऽ 
धास्बहुत्वश्चतिः कार्ये उ्योतिष्युपपद्यतेतरम्‌ । इद बा तद्यदिदमस्मि- 
च्न्तःपरूे ज्योतिः" ( छा० ३।१३।७ ) इति च कोकषेये अ्योतिषि प्रं 
उ्योतिरण्यस्थमान दृश्यते । सारूप्यनिमित्ता्चाऽध्यासा भवन्ति । यथा- 
(तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्‌! ( बू ° ५।५।३ , इति । 
दौकषियख तु ज्योतिषः प्रसिद्धमव्रह्म्वम्‌ । नतस्थेषा दृष्टिः त्येषा श्रतिः" 

माष्यका अनुवाद्‌ 

“सर्वतः प्रठेष्वनु° (सव मू आदि छोकोंसे ऊपर, जिससे कुछ उत्तम नदीं हे, एेसे 
उत्कृष्ट छोकोमे) यह्‌ बहृतसे आधारोका प्रतिपादन करनेवाटी श्रुति काय्योतिमें 
अधिक संगत होती है । इदं वाव तद्यदिद० ( इस पुरषे जो भीतरकी ज्योति 
है, यह वही है) इस श्रुतिमे कुक्षिस्थ अयोतिमे पर ज्योतिका आरोप किया 
हथा जान पड़ता है ओर आरोपका निमित्त सार्य होता है, जसे तस्य भूरिति 
रिर एकं” ८ उस पुरुषका भूः दिर दै, क्योकि शिर एक है ओर यह अक्षर 
८ ६ श भीः एक है )। परन्तु कुकिस्थ ज्योति ब्रह्म नदीं है, यह प्रसिद्ध दै, क्योंकि 
४ “तस्यैषा दृष्टि, (तस्यैषा श्रुतिः ८ यह उसकी दृष्टि है यह्‌ उसकी श्रुति ह ) 














| रत्तघ्रमा 
वयवस्याऽविरोषेऽपि दिवः परस्ताद्‌ देदीप्यमानब्रह्मावयवकल्पना मागिनी युक्ता 
न तु इति अन्वयः । अप्रामाणिकगौरवापातात्‌ इति भावः । ततः किं तत्राऽऽह- 
सारूष्येति । तथा एकल्साम्याद्‌ भूरिति व्याहतो प्रजापतेः रिरोदृष्िः 


„1 
| | # श्रुता, तथा जाठराग्नौ अत्रं घोषादिश्ुत्या प्रसिद्धमिति जडज्योतिष्ट्वं साम्यस्‌ 
4 4 इत्यथः । यद्‌ देदस्पशंनेन ओीप्ण्यज्ञानं प्रसिद्धं सा एषा तस्य जाटरभेः दृष्टिः; 


रत्नग्रभाका अनुवाद 


तात्प है। तव ध्यानकरे लिए व्रह्यके भी प्रदेराकी कल्पना करो, तो कल्पना नही द्यो 
सकती दहे, ेसा कहते दैन तु” इत्यादिसे । प्रदेशारदित--अवयवशूल्य । 
युलेकसे पर अति प्रकङमान ब्रह्म अवयव कल्पना करना ठीक नदीं दहै एेसा 
अन्वय दै! आराय यह्‌ किं एेसी कल्पना क्रनेसे गौरव दोगा ओर उस गौरवको स्वीकार 
करनेमे कोद प्रमाण नदींदै। पर ज्योतिका अध्यास मनेंतो उससे क्या होगा १ इसका 
उत्तर देते है--सारूप्यः' इत्यादित । जेते एकत्वक्प सादृद्यसे “मूः इस व्याहतिमें 
प्रनापततिके सिरकी दृष्टि कदी गईं दहै, वैसे जाठ्रामि व्रह्म नदीं दै यद वात घोष आदि श्रुतिसे 
सिद्ध दे, इसलिए जड ज्योतिष्यूव सादरे कदना चाहिए देको स्पशं करनेसे उष्णताका जो ज्ञान 
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कृं हुए ब्रह्मक्रा यद्य ज्यातः शब्दस ब्रहम करा एसा सङ्का करक कटत ह- 
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भाष्य 

( छा° ३।१२।७ ) इति वोष्ण्यधोपविरिष्टस्स्य श्रवणात्‌ । (तदेतद्‌ 
दष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत इति च श्तेः । श्वक्षुष्यः श्रुतो भेवति यं एवं 
वेद' ८ छा० ३।१३।८ ) इति चा ऽस्पकरुश्रवणादनहत्वश्‌ । सहते रहि 
फलाय ब्रह्मोएसनधिष्यते | न चाऽन्यद्पि विश्चित्छयवाक्ये प्राणका 
बज्ज्यीतिषोऽस्ति ब्रह्मलिद्धय्‌ । स च पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये बह्म निर्दि 
सस्ति, (गायत्री वा इद ^ सवं भूत्‌ इति छन्दोनिर्देशात्‌ । अथाऽप 

भाष्या अनुवाद 

ठेसी उष्णता ओर घोषविरिष्टकी श्रविदहै। (तदैतद्‌ दृष्टं च" (वह्‌ च्षटह 
ओर श्रत है, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए ) इस श्रुतिसे आर्‌ “चाष्षुष्य 
श्रतो° ( जो देला जानता है, वहं दरौनीग्र ओर विद्यात होता दै ) इस अरप 
फठकी श्रतिसे ज्योति ब्रह्म नहीं है । निस्सन्देह बह्यकी उपासना महान्‌ 
फलके किए वाज्छनीय होती है। ओर प्राण एवं आकाङक्े समान ज्योति 
ब्रह्म है, यह्‌ दिखलनेवाले स्ववाक्यमे कोई दूसरा विह ( वरह्मखिङ्ग ) नदीं 
है, पू्ैवाक्यमे भी चतुष्पात्‌ ब्रह्य निर्दिष्ट नदीं है, क्योंकि गायत्री वा इद्‌०' 
(ये सब भूत गायघ्री हँ ) इस प्रकार छन्दका निदेरश कयि है, ओर पूव-. 





रलेप्मा 
यत्‌ कणैपिधानेन घोधश्चवणं सा एषा तस्य श्रुतिः इस्यथः । ज्योतिषो जडत्वे 
लिङ्गान्तरम्‌ आह- तदेतदिति । ज्योतिः इत्यथैः । चक्षुष्यः च्चु्हितः 
सुन्दरः, श्रुतो विख्यातः । न चान्यदपीति । ब्रह्मलिङ्गमपि किञ्चिदन्यत्‌ 
नास्तीति अन्वयः । ननु पव्रिपादस्याऽमृतं दिवि" इति पू्ैवाक्योक्तं ब्रह्म अत्र 
ल्योतिःपदेन गृह्यताम्‌ इत्याशङ्क्य आह--न चेति । ननु सवीत्मकलाश्त्वा- 
भ्यां ब्र्ोक्तम्‌ इत्यत आह--अथापीति ¦ कथञ्चित्‌ छन्दद्रारा इत्यथः । 
| रतरग्रमाक्रा अस्वादु 
होता है वह जठराभिक्री दष्ट है ओर कान वन्दं करनेसे शब्द जसा जो सुनाई देता है, वदं 
उसी श्रुति है \ ज्योति जड दै इस दूसरा देतु कहते द--“तदेतत्‌” इत्यादिसे । तत्‌ अथात्‌ 
ज्योति 1 चष्ठुष्य--चष्षुको अच्छ र्गनेवाला अथात्‌ सन्दर, श्रुत-मरसिद्ध । “न चान्यदपि" 
यहा पर ओर कोई दूसरा ब्रह्लिङ्ग भी नदीं है एेसा अन्वय दे। श्रिपादस्या०' इस पूववाक्यमें 
"° इत्यादिसे । 
सवका आत्मा है, अखत है, एसा पूर्वं वाक्यमें ब्रह्म कदा दी है, इस अराङ्कापर कते द- 
“अथापि” इद्यदिसे । कथञ्चित्‌--छन्दे दरा । दिवि आर दिवः" इस अकार सप्तमी आर्‌ पञ्चमी 
४५ 
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म्यं 


कथंचित्‌ पूर्वस्मिय्‌ वास्य ब्रह निर्दि खादेवसपि न तस्यह प्रलभिज्ञानः 


र्ति, तत्र हि धिपादखासृतं दिवि' ( ३।१२।१,६ , इति चराधकरण- 
स्वेन श्रयते, अत्र पनः पये दिवो ज्योतिः इति चौप॑याद्वेन | 
तस्मात्‌ प्राङ्रतं ज्योतिरिदे श्र्यम्‌। 
इत्येवं ग्राप्ते नथः-ज्योतिरिद क ग्रा्यम्‌। इतः ! चरणाभिधानात्‌ , 

पादाभिघानादिलर्थः । पूर्वस्मिन्‌ हि वाक्ये चतुष्पाद्‌ ब्रह्म निर्दय 

तावानश्य महिमा ततो ज्याया पूरुषः | 

पादीऽस्य सवां भूतानि त्रिषादस्याग्रतं दिवि ॥' 

भाष्यका अनवाद 

वाक्यभे. किसी प्रकास्ते ब्रह्म निर्दिष्टहै एेसा यदि मानभी ख्या जाय तो 
भी उसका यहां प्रत्यभिज्ञान नदीं होता, क्योकि उसमें श्रिपादस्या०ः (इसके तीन 
पाद अग्रत दयरोकमे ह). इस प्रकार शुखोक आधाररूप कहा गया हे | 
ओर यहां तो "परो दिवो० ( व्योति य॒लखोकसर पर दै ) इसमे चयुरोक मयोदा- 
रूपसे युना जाता दै । इस कारण साधारण ज्योतिका यहां प्रहण करना चाहिए 
-. . सि द्भान्ती--रेसा पूवैपक्च दोनेपर हम कहते दै--इस श्रुतये “उयोततिः, 


पदसे ब्रद्यका हीं भरहण करना चाहिए, क्योकि चर्णकां अभिधान है अथौत्‌ 


पादका अभिधान है ।. पूवेवाक्यमें (तावानस्य महिमा ततो ०” ( उतनी इसकी 


महिमा दै, इससे पुरूष वड़ा है, उसका एक पाद सवं भूत हँ ओर तीन 


रत्पप्रभा 
“दिवि “दिवः इति विभक्तिभेदात्‌ न प्रत्यमिन्ञा इत्यथः | प्रकृतेः जातं 
प्रातम्‌, कायमित्यथ [चारं निरस्यति- पादेति। “गायत्री वा इदं सरष 


भूतम्‌, वग्वे गायत्री, येयं प्रथिवी, यदिदम्‌ शरीरम्‌, अस्मिन्‌ पुरुषे हृदयम्‌ , 
इमे प्राणाः (छा २।१२।१; २, ३) इति मूतवाक्प्थिवीररीरहृदयप्राणास्मिका 


पड्विधा षड्भिः अक्षरैः चतुष्पदा गायत्रीति । यदक्तं तावान्‌ तत्परिमाण 


रत्पं्रभ(का अनवाद | | 
म्रत्यभिन्ञा नही दहोतीदहे, एसा अथं है) प्रकृतिसे उत्पन्न इहा 


ऋ 


। कोई चरणसे आचार न समञन्न के, अतः उसके निवारणके 


विभक्तिके भदसे ब्रह्य 
म्ाकृत--कायं कदटखता 
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लिए पादः कहते ह! गायत्री वा इद्‌०, वाग्वै, ये्यं०, शयदिद्‌०, (यदस्मिन्‌ 
पुरुषे °, “इमे इन श्रुतियोसे कदते है कि मूत, वार्‌ , एथिवी, शारीर, हदय ओर प्राण रूपसे 
छः प्रकारकी छः अक्षरोँसे युक्त चार पादवाखी गायत्री है, मायत्रीमे अनुगत ब्रह्मकरी उतनी 
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यान्य 
( छा० २।१२।६ ›) इत्यनेन सनच्रेण । तत्र यच्चतुष्यदो व्ह्यणल्चिपादसतं 
युशव्बन्धिह्यं निदिं तदेवेह युक्षस्वन्धात्‌ निदिष्टभिति प्रयभिज्ायते । तत्‌ 
प्रिल्यस्य प्रातं उ्योतिः कल्पयतः प्रषतहानाग्रकृतव्रक्रिये प्रसज्ये 
| माष्यका अनुवाद 
पाद्‌ अमत दिवु हँ ) इस मच्रसे चतुष्पाद्‌ बरह्यका निर्दश्य उसमे चार्‌ 
पादुवाठे च्ह्यके जो तीन पाद्‌ अग्रत द॒संबन्धी निर्विष हैः, दुखोकके 
संबन्धसे वे दही. यहां निर्दिष्ट दहै, एेसी प्रयभिज्ञा होती है ।. उसका परि 
लयाग करके प्राकृत ज्योत्तिकी कल्पना करनेवाला प्रछतकी हानि ओर अग्रषतकी 


न्म 
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| ` रत्नप्रभा 
सवैः प्रपञ्चः जस्य मायञ्यनुगतस्य ब्रह्मणो महिमा विभूतिः, पुरुषः पु पूणेव्रहमरूपः, 
ततः प्रपञ्चात्‌ ज्यायान्‌. अधिकः | आधिक्यमेव जह---पाद्‌ इति । सवं 
जगत्‌ एकः पादः - अंशः, “विष्टभ्याऽहमिदं क्ृतछमेकांरोन स्थितो जगत्‌! 
( भ० गी० १०।४२ ) इति स्मरतेः । अस्य पुरुषस्य दिवि खप्रकार्चखरूपे 
त्रिपात्‌ समृतद्पम्‌ अस्ति, दिवि सूर्थमण्डठे वा ध्यानाभम्‌ अस्ति; कल्पितात्‌ 
जगतो ब्रह्मखषूपम्‌. अनन्तम्‌ असि इत्यथः । यथा रेके पादात्‌ ` पांदत्रयम्‌ 
अधिकम्‌, तयेदम्‌ अधिकम्‌ इति बोधनाथं त्रिपादग्रतम्‌ इति उक्तम्‌ , न त्रिपाच्चं 
विवक्षितम्‌ इति मन्तन्यम्‌ । यदतः परः'” इति यच्छब्दस्य प्रसिद्धाथवाचितवात्‌ 
पूवेवाक्यप्रसिद्धं ब्रह्म प्रायम्‌ इव्याह--तुत्रेति । ननु “यदाभ्योऽष्टाकपाकः"” 
दरयत्र यत्पदस्य अप्रकृतार्थैकतवं दृष्टम्‌ इ्यत्र आद---तत्परित्यज्येत्ति । तत्र 

ध | रतमभाका अनुवाद | 
अर्थात्‌ सारा प्रपञ्च महिमा--विभूति है । पुरूष तो पुणे ब्रह्मरूप दै, भपश्चते महान्‌ द । 
““पाद्‌"” इ्यादिसे आधिक्यको दी कहते हेः सारा.जगत्‌ एक पाद्‌ अथात्‌ अचह, क्योकि 


विष्टभ्याहमिर्द ० (मे इस सारे जगत्को एक अरसे व्याप्त करके स्थित ह्र) एसी स्छति हं! 
उस पुरुषके स्वप्रकारा स्वरूपम चिपाद अग्रतरूप . दं अथवा दिव्‌ अर्थात्‌ सूयमण्डल्में 


ध्यानके किएदै। तात्पयं यह्‌ ह कि ब्रह्मस्वरूप कल्पित जगतूसे जनन्तदहं। जसे लेकमें 
एक पाद्‌ (अंश) से तीन पाद (अंश) अधिकशेतेदह, वेमे ही यह अधिक दे, देसावोध 
करनिके छिए तीन पाद्‌ अख्तर एेसा काद) वस्तुतः तीन पादौकी विवक्षा नहीं दहै 
एेसा समन्नना चादिए 1 “यदतः परः” इसमे यदः शब्द प्रसिद्ध अथका अभिधान करतादै 
अतः पूवं वाक्यमें परसिद्ध ब्रह्मका ग्रहण करना चादिए, देखा कहते है-““त्र" इयादिसे 1 
रोद शङ्का करे कि 'यदग्नियो०" यरद पर देखा गया दै कि यत्‌" पद्‌ स्तुत अथैको नहीं 





द 











` भी प्रथाजाङ्ग दी समञ्च जाता. दे । 
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माष्य 
याताम्‌ । न केवरं पूर्ववाक्याज्जञ्योतिवाक्य एवं बह्मादु्त्तिः, पर्स्यासपि 
शाण्डिल्य विद्यायासनुवतिंष्यते ब्रह्म ¡ तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रति 
पत्तव्यम्‌ । यततक्तम्‌- उयोतिदींप्यते इति चेतो शष्दौ कार्य ज्योतिषि 
प्रसिद्धाविति । नायं दोषः, त्रकरणाह्रञ्लावगसे सल्यनयोः छब्दयोरविशैष्‌- 
| माष्यका अनुवाद 
प्रक्रियारूप दोषका भगी होगा। ओर ज्योतिवौक्य्ै ही ब्रह्मी अचुचृत्ति 
हो, एेसा नही है, किन्तु आगे कही जानेवारी साण्डिल्यविव्यामे भी ब्रह्मकी 
अनुवृत्ति है। इस कारण यहां ज्योति ब्रह्य हीदहै एसा समञ्चना चाहिए 
“उयोतिः' ओर ष्दीप्यतेः ये शब्द कायेरूप ज्योतिमे प्रसिद्ध दहै, एेसाजो काद) 


भ 


ह दोष नदीं दहै। प्रकरणसे ब्रह्मका ज्ञान होनेपर ये दोनों शव्द अन्य अर्थका 


रलम्रमा 
यागस्याऽन्यतः प्रसिद्धेः अभावेन अपूर्वात्‌ अगत्या यदोऽपरसिद्धाथैखम्‌ आशितम्‌, 
(8 क्य (~ ) „द. मे त्व श्चय 

इह तु पूवेवक्यप्रसिद्धस्य ब्रह्मणो दसम्बन्धेन प्रत्यभिनज्ञातस्य यदथत्वनिश्चयात्‌ 
~ ५ कर एव अ < * नदरा अपि एवम 
यत्पदेकाथंकञ्योतिःपदस्याऽपि स एव अर्थं इत्यर्थः । सन्द॑स्चन्यायात्‌ अपि एवम्‌ 
इत्याह---न वरमिति । “सवं खल्विदं व्रह्म ( छा० ३।१४।१ › इट्युततरतर 
्रहमानुवृततर्मध्यस्थं॑ज्योतिरवाक्यं ब्रह्मपरम्‌ ह्यर्थः । प्रक्रणादिति । प्रकृता- 
रत्त्रभाका अनुवाद | 

वतद्त। है, ईसं पर “"तत्परिलज्य' इ्यादिसे कहते दै। वर्हापर यागके करिस्री तरह 
प्रसिद्ध न होनेके कारण वह अपूव है, इसलिए दूसरी॑गति न हेोनेसे यत्‌" पदका अप्रसिद्ध 
अथं स्वाकार कियादै। यहां तो बुलेकके संबन्धे पूवे वाक्यम प्रसिद्ध ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा 
होती है, अतः वह ब्रह्म धयत्‌? पदका अथंदै एेसा निश्वयद्ोतादहै, इस कारण “यत्‌ पदक 
अथेकराही बोध करानेवाके “ज्योतिः पदकाभीब्ह्यद्ी अथ है। संद॑चन्यायसे भी वही 
अथै-दोता है एेसा कदते है--““न केवलप्‌ः इद्यादिसे। आराय यह कि (सर्वं खल्विद्‌०ः 


इस उत्तर वाक्यम ब्रह्मकौ अनुकृत्ति हे, इसलिए मध्यम स्थित ज्योति्वाक्य भौ ब्रह्मविषयक 


(१) संद॑ंश-सडमसी । सडसीतसे किसी वस्तुको लेनेमे दो ार्गोका महण होतादहै, मध्य: 
भागका सडसीत्े संवन्धन दोने परमी मध्यभाग अन्य भागोके मध्यमे आ जाता, इसी प्रकार 
किसौ पदाथेके पूर्वोत्तर भागका ग्रहण करनेसे मध्य प्रदाथेके यहणकौ भी जहां विवक्षा होती है, 
वहां इस ( संदंश ) न्यायकी प्रहृत्ति दती दे। जके पूतैमीमांतामे दशंप्रकरणमें प्रयाजरूप दरदा्गफे 
अनुवाद खलम. जुहरूपाव्रमे घ्रतानयनरूप प्रयाजाङ्गका पहले.विधानदै, उसके वाद्‌ अभिक्रमण 
होमका विधान है, अनन्तर प्रयाजे अन्य अङ्गका विधान दै! वहां अभिक्रमणके पहले ओर 
अनन्तर प्रवाजके अङ्गका विधान होनेके कारण उन अङ्गौके मध्यम प्ति होने के कारण अभिक्रमण 
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| | भाष्य | 
कत्वात्‌ दीप्यमानकायल्योतिरुपक्षिते व्ह्मण्यपि प्रयोगघस्भवाह्‌ | भेन 


सूयेस्तपति तेजसेद्धः" ( तै०वरा० ३।१२।९।७ ) इति च गश्रव्णात्‌ । 
4 यद्वा, नायं ज्योतिःशेव्दथक्चुचेरेवाद्ुग्राहफे तेजसि वर्तते, अस्यश्रापि 
्रयोगदशनाद्-- वाचैवायं ज्योतिषास्ते" बु° ४।३।५), नो ्योति्॑व- 
ताय्‌! (त० १।६।३।३) इति च्‌ । तस्माद्यचत्कस्यचिद्वभाक्षक्‌ त॑ततज्ञ्योतिः 
क | माष्यक्रा अनुवाद्‌ | 

` 1 प्रतिपादन नदीं फस्ते। प्रकाशमान कार्यैव्योतिसे उपरक्षित ब्रह्मम भमी उन 
¦ शब्दोका प्रयोग दो सकता है। इसमे ध्येन सूय० ( जिस तेजसे दीप्र सू 
तपता दै) यह श्रुति प्रमाण दै! अथवा यह ज्योविःरङाव्द नेत्रव्यापारके अतु 
ग्राहक तेजमे रूद्‌ नद है, स्योकि दूसरे अर्थामें मी ज्योतिःरब्दका प्रयोग देखा 
जाता दै, जेसे करि 'वाचेवाऽयं< ( काणीरूप ज्योतिसे ही पुरूष व्यापारः 
करतां है) ओर मनो ज्योति ( धृत पीनेवाछोंका सन प्रकाञ्चक होता 
है) इसलिए जो जो किसी व्ुके प्रकारक है उनका ज्योतिःशब्दसे 





रत्तग्रभा 
पेक्चयतदश्रत्या युप्तम्बधमूतपादलखादिलिङ्गेश्च इत्यथः । अतः पकरणात्‌ ज्योतिः- 
्रुतिवाधो न युक्त इति निरस्तम्‌ । अविह्ेवद्छत्यादिति । ब्रहमन्यावततंकल्वाभावात्‌ 
इव्यर्थः | येन तेजसा चेतन्येन इद्धः प्रकारितः सूर्यः तयति प्रकाशयति तं 
रहन्तम्‌ वेदवित्‌ न मनुते इत्यथः । ज्योतिराव्दस कार्ज्योतिष्येव 
राक्तिः इति अङ्गीकृत्य कारणन्रह्मरक्षकलवम्‌ उक्त्वा ब्रह्मणि अपि राक्तिम्‌ 
(~ आह- यद्वेति) गादान्धकारे वाचैव ज्योतिषा छेक आसनादिव्यवहारं 
` करोति इव्यथः । आज्यं जुषतां पिबताम्‌ मनो ज्योतिः प्रकाराकं मवति इति 

रत्तम्रसाका अनुवाद्‌ 

ही है! “प्रकरणात्‌” प्रस्तुतकी अपेक्षा करनेवलि धयत्‌ पदक श्रुतिसे ओर दुलेकसंवन्ध 
एवं भूतपादत्व आदि लिङ्गौसे भी एसा अथं है । इससे श््रकरणसे ज्योतिःश्वुतिका वाध होना 
दीक नही दहै इस कथनका निराकरण हो गया। ““अविश्ेषक्रत्वात्‌"--व्रह्यके व्यावतक न 
| होनेके कारण । जिस चतन्यस प्रकरारित सूयं सव जगत्को प्रकारित करता दे, उस महान्‌ 
स्‌ चेतन्यको वेंदके अथक्तो न जननेवाल--अनज्ञानी पुरुष नदी जान सक्ता । ज्योतिःशब्दका 


मुख्य अर्थ कार्यज्योति दै, देसा अङ्गीकार करे कारण--त्रह्म उसका क््याथं है दसा कटा ! 
अय "ज्योतिः" राव्दश्ी ब्रह्यमं भी राक्ति दं वद्य भी उसका संख्यां दं एेता कहते ई- 


""युह्रा" इव्यार्देते । जवे सूय आदि अस्त हौ जति द ओर जगत्‌ अन्वकारसे व्याप्त दो जाता 





उपासनार्थः प्रदैशषिरेषपरिग्रह्यो स विरुभ्यते । 
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भाव्य 
शब्देनाऽभिधीयते । तथा सति ब्रह्मणोऽपि चेतम्यरूपश्च समस्तजगदय्‌- 
मासहैतुत्वाहुपपन्नो ज्योतिःशब्दः । (तमेवं भान्तमनुभाति सथं तस्य 
भासा सर्वभिदं विभाति' (कौ ° २।५।१५) तहे स्योतिषां स्योतिरयु् 
पासतेऽपरतस्‌" (ब्र०° ४।४।१६) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । यदष्युक्तम्‌- चुमयादलय 
स्वैगतस्य वक्षो सीपपद्त इति| अत्रोच्यते--सवेगतस्यापि ब्रह्मण 
ननूक्तप--निष्प्रदेश्चख 

| भाष्यक्रा अनुषाद्‌ 

अभिधान होता है । एसा होनेसे चेतन्यषूप ब्रह्य जो समस्त जगतके 
प्रकारका हेतु दै, उसमे ज्योतिःरब्दका प्रयोग उचित दहै ओर इनदो श्रुति- 
यसे भी [युक्त दै]--तमेव भान्तमनुभाति सवे°' ( उसके प्रकाञ्चमान होनेपर 
ही सब प्रकाशित होते है, उसके प्रकाश्चसे यह सब प्रकारित होता दहै) 
ओर (तदेवा ज्योतिषां ज्योति० (देवतां उसकी अयोतियोँकी ञ्योतिरूपसे, आयुष- 
रूपसे ओर अमृतरूपसे उपासना करते है) | ओर सर्वगत ब्रह्यको 
योक तक ही सीमित करना युक्त नदीं हैः एेसा जो पीछे कहा गया हेः 
उसके उत्तरम कहते है--उपासनाके लिए सर्वगत ब्रह्मम मी प्रदेश विदोषके 
स्वीकार करनेम कोई विरोध नदीं है 


| रत्सप्रमा 

उ्यस्तुति 
खनिष्ठं मान स्यात्‌ इत्यत आह-तस्य भासेति) तत्‌ कारनवच्छिन्न ब्रह्म सूया- 
दिज्योतिषां साक्षिभूतम्‌ आयुरमृतम्‌ इति च देवा उपासते इत्यर्थः | योषि- 
तोऽथित्ववद्‌ चुमयांदस्वादिकं ध्यानाथे कलितं ब्रह्मणो युक्तम्‌ इव्याह-अत्रीच्यते 
इ्थादिना । दिवः परम्‌ अपि हईत्यन्वयः । आोप्यस्य ध्येयस्य आरुम्बनस्य 
रत्तप्रभाका अनुवाद्‌ 


# 


मन ज्योति--प्रकार करनेवाख होता है, यह घीकी स्तुति रै) ञेसे चरते हए. मनुष्यके 


पाछ चलनवाल्करा जप्रन। भी गमन ददोताहं, वेमे ही सव पदार्थेका प्रकाश भी अपना अपना 
दी, इस पर कहते दं--^तस्य मासा” इयादिसे । कालसे अपरिच्छिन्न ब्रह्म सूर्यादि 
यातियाकरा साक्षिभूत, आयुष्‌ ओर अग्रत ह इस प्रकार देवता उपासना करते दै । उपासनाके 


र 


[1 


ष ति क्‌ (~ 
दे, यद युक्ती है, एेसा कहते ह--“अन्रोच्यते ” इत्यादे । 


परन्तु कहा दहै कि निरवयव नह्यके 


यथा गच्छन्तम्‌ अनुगच्छतः खसयाऽपि गतिरस्ति, तथा सवेस्य 


ह, तव वाणारूप ज्यातिसे ही ये सेक आसनादि व्यवहार करते है । धीका सेवन करनेवाटेका ` 


(® स 7४२ ४०९ ^ भ ५ क 
मित्त जसे छीको जघ्ि कहा है, वैसे यलोक ब्रह्मी मर्यादा है, देती कल्पना ध्यानके लिए. 
परमपि दिवः कार्थम्‌" इसमे 
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ब्रह्मणः प्रदेरविरेषकस्पना नोपपद्यत इति । नायं दोपः । निष्प्रदेशस्यापि 
ब्रह्मणं उवाधिविशेषसम्बन्धात्‌ प्रदेशषिरेपर्रपनोषपत्तेः | तथाहि-आरषिल 
चक्षुषि हृदये इति प्रदेशनविशेषश्रम्बन्धीनमि ब्रह्मण उवासनानि भयन्ते | एतेन 
“विशतः प्ष्टेषु" इत्याधारवंहुत्वश्रुपपादितय्‌ । यदप्येतदुष्--ओष्ण्य्‌- 
धषानुभिते कषेये कार्य स्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्‌ परसपिं दिवः ऋार्य- 
ज्योतिरेव इति । तदप्ययुक्तम्‌ , परस्यापि उह्मणो नामादिग्रदीद्त- 
व्त्कक्षेयज्योहिष््रतीकत्योपपतेः। च्च श्रुतं चेत्युपासीत इति षु 


प्रतीकद्वारक दृष्टत्वं श्र॒तत्वं च यदिष्यति । यदष्यल्यषरभ्रवणान्‌ ब्रह्येति ! 

तदप्यनुपपन्नम्‌ । नीयते फठाय ब्ह्माश्रयणीयम्‌, इयते तेति नियम 
माष्यका अनवाद 

प्रदेञ्चविदोषकी कल्पनां करना दीक नदी दहै) यह दोष नहींदहै। निरवयव 

त्रये भी उपाधिके संबन्धसे प्रदेशविदोषकी कृतपना हो सकती है, क्योकि 

आदिमे, नेमे, हदये, इस प्रकार प्रदेखविदोषसे ब्रह्यकी उपासनाए श्रतिसें 

प्रतिपादित है । इससे “विदवतः प्रष्ठेषु' ८ विद्व प्राणिवगसे ऊपर ) एेसे 


बहूतसे आधासोकी उपपत्ति समञ्चनी चाहिए । ओर एसा जो पूर्वमे का 
गया है करि उष्णता ओर ` उब्दसे अनुमित क्िस्थ का्यैज्योतिमे आसेपित 


होनेके कारण दुोकसे पर अयोति कायेज्योति दी है, यह्‌ कथन भी युक्त 
नह्य है, क्योकि नाम आदि प्रतीके समान इुक्षिस्थ ज्योति मी परब्रह्य 
का प्रतीको सकतीदै। श्टष्टं च श्रतं (चष है नौर श्रत है इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिए ) ब्रह्म प्रतीकार देखा ओर सुना जा सकता दै । 
अस्प फर्क श्रुतिसे ज्योति ब्रह्य नदींदहै, एेसाजो पीछे कदा गया दहै, वह 
भी टीक नदीं है; क्योकि इतने फक्के लिए ब्रह्का आश्रय करना चाहिए ओर 
` इतने फर्के लिए बह्यका आश्रयण नहीं करना चाहिए इस नियमे कोद 
रत्प्रमा 

च सादरयनियमो नास्ति इव्याह--पृरस्यायीति । विष्यति बरह्मज्योतिष 
दूति दोष तं यथा यथा उपासते तथा तथा फटं भवति इति श्रतेः इव्य 


नहीयते इति । ज्ञानफख्वत्‌ उपास्तिफलम्‌ एकरूपं किं न स्यादत आह---यत्र 
रलग्रभत्का अनवाद 

दिवः परमपि कार्यः ठेसा अन्वय दे! जिस आलम्बन--आश्रयमे जिस उपास्य वस्तुका 

आरोप करते दै, उन दोनोका सादद्य रहना चाहिए देसा नियम नदी है ) एेसा कहते दै-- 

“परस्यापि” इत्यादिसे । “भविष्यति के बाद ॒व्रह्मज्येतिषः' इतना हेष समश्नना चादिए । 

अथौत्‌ ज(ठराभिरूप प्रतीक द्वारा बह्म द ओरश्रुत दो सकतादहे। तं यथा यथोपासते 

१ परमात्मक जिस जिस ` प्रकारसे - उपासना करता दै, वैसा -वैसा फल होता द सा शरुत्ि 


५. 


























२ ह 1 ~ 2 र 
द 


5 


4: स 2 ८1 2 १25. 5 2: द (भ १4 ८ २.3 ४ 3, 
5 3, न: प 0 74 
4: ४५] ध थ, (४ १९ न) ८ 

4 ट 9 


२५८ < प्रह्मक्चज् ` | [अण पा० 





(| 
“~ ॥ 
८“ 
6 | 


साष्य 
हेतरस्ति। यत्र हि निरस्त्टवथिरेपश्चस्यन्धं प्रं नह्लात्सत्वेनोपदिरयते, 
तत्रैकरूयसेव एर मोक्ष इत्यवगम्यते । यत्र तु मुणविकेषसस्वन्धं प्रतीक- 
विषसम्यन्ध वा बह्लोपदिश्यते, तत्र संसारगोचरण्येगोचायवानि एलानि 
दयस्ते-'अकादो वसुदानो विदन्ते वसु य एवं षेद" ( बर०.४।४।२४ ) 
इत्याद्यासु श्रतिषु । यद्धि न स्ववाक्ये किञ्िज्ज्योतिषो ब्रहदिङ्गमस्ति, 
तथापि पूर्वस्मिन्धाक्ये दृश्यमानं ग्रहीतव्यं भवति । तदुक्तं चत्रकारेण- 
ञ्योतिधरणाभधानात्‌' इति । कथं पुनवाक्थान्तस्गतेन व्रहमसंनिधानेनं 
माष्यका अनुवाद 
हेतु नदीं है । वस्तुतः जहा सब विरोषोके संवन्धसे रदित परनह्यका आत्मा- 
पसे उपदेश है, वहां एकरूप मोश्च ही फक दै, एेसा समन्चा जाता हे 
ओौर जहां गुणविरोषके संबन्धसे अथवा प्रतीकविदोषके संवन्धसे बह्मका 
उपदेदा किया है, वहां नाना प्रकारके सांसारिक फर दिलाई देते, जेसे 
कि “अन्नादो ( यह्‌ आत्मा सब अन्नौको खानेवाला, घन देनेवाछा है, जो 
ठेसा समञ्चता दै, वह धन प्राप्न कस्ता है) इयादि श्रुतियोसे खष्ट हे, 
यद्यपि स्ववाक्ये अ्योतिका छख सी ब्र्मणिङ्ग नदीं, तो भी पूर्ववाक्यमें 
स्थित ब्रह्मलिङ्गका ग्रहण करना चाहिए, दृटिएट सूत्रकार कहते ह-- ““ज्योति- 
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रचरणाभिधानात्‌ ! परन्तु दूसरे वाक्यम आए हए ॒ब्रह्मकी रनिधिसे अयोतिः 


रत्यश्रमा 


हीति । शेयेकत्वाद्‌ दव्य । ध्येयं तु नाना दइव्याह-यृत्र त्विति । ह्वरो ` 


जीवरूपेण अन्नमत्ति इति अन्नादोऽन्नस्य आसमन्ताद्‌ दाता वा। वु हिरण्यं 


ददाति इति वदान इति गुणविरोषसम्बन्धं यो वेद स॒भरनं विन्दते दीपताधिश्च 
भवति । “नान्न वाग्‌ उत्तमा मनो वा प्रतीकं वाचो भूयः" इति प्रतीकविदेष- 


ध्यानश्चतिसंगरहार्थम्‌ ज।चपदम्‌ । सन्निधेः श्रतिः वरीयसी इति रङ्ते-कृथं 
। रतनश्रसाका अनुवाद्‌ | 

कती दे यह कहते दै--“नदीयते” इत्यादिसे । ज्ञानके फलके समान उपासनाका कल 

एकरूप क्यो नहो, इश्पर कहते दहै--““यच्र हि” इत्यादिसे। अर्थात्‌ ज्ञेय वस्तुके एक 

देनेसे ज्ञानका फल एक दै । व्येय वस्तुर्णँ भिन्न भिन्न प्रकारकी है, रसा कहते है-- 


“य॒त्र तु” इत्यादिसे । ईश्वर जीवरूपसे अन्न खता दे, अतः अच्राद' हे अथवा सव प्रकारसे 


अन्नका दाता दै, अतः अन्नाद है। वसु अथात्‌ घन देता दै, इसक्एि वसुदानः ह । 


इस प्रकार जो गुणविशोषक्रा संबन्ध जानता है, वह्‌ घन प्रप्त करता दै ओर दीप्ताग्नि दोतादै।. 


नामसे वाणी उत्तम दे, मनरूप प्रतीक वाणीसे विदेष दै, एसा प्रतीकविदोषका ध्यान दिखल्पने- 
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ञ्योदिःश्रुतिः खविषयात्‌ शक्या शच्यावयितुञ््‌ । नेप दोपः । यदतः परौ 
दिवो ज्योतिः" इति प्रथमदरपठितेन यच्छब्देन स्वनान्ना दयु्तभ्बन्धात्‌ 


ज 
+ 
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,  „ भ्रत्यभिज्ञायमाने पूववाद्यनि्दि्े बरह्मणि खस्ामर्थ्येन पराखष्टे सति अथात्‌ 
0 ज्योतिःशब्दस्य ऽपि व्रह्मविपयस्योषपत्तः। तस्मादिह ज्योतिरिति 
|, बह्म प्रतिषत्तव्यम्‌ | २४॥ . 
~. माष्यका अनुवाद 
४ ४ श्रति स्वविषयसे कैसे दूर की जा सकती है? यहदोप्र नदींदहै। यदतः 


"वि 


८-९२-५ 
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परो दिवो उ्योतिः' (जो उस च॒खोकसे पर ज्योति है ) इसमे सबसे पहले पदे 
हुए सर्वनाम ष्यत्‌? ब्द द्य अपनी सासथ्येसे व्रह्यका परामश दोनेसे आर 
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(श द्यसवन्धसे पूर्ववास्य्ये निर्दि त्रह्मका प्रत्यभिज्ञान नेसे ब्योतिःशब्द भी 
४ तात्पयेसे बद्यविषयंक होतादहै। इस कारण यहां ज्योतिसे व्रह्मका ही ग्रहण 


~ = 5. 
स {न 


केरनां चाहिए | २४ ॥ 
। रतमा ` व 
‡ पएनरिति। अथ प्रथमश्चयनुसरिण चरमश्चतिः नीयते इत्याह-नैदं इति । 
स्वनाम्ना स्वसामर्थ्येन स्वस सर्वनाम्नः सामथ्यं सन्निहितवाचित्वं तद्वलेन परा- 
मृषठे सति इति योजना । अर्थात्‌ यत्पद सामानाधिकरण्यात्‌ इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 
(ग लमक अनुवाद 
-वाली श्रुतिके सं्रदके लिए आद्यः पददहै। सनिथिसे श्रुति विङ्घेष वख्वतीदै, एेसी शङ्का 
करते दै--“कथं पुनः" इत्यादिसे । प्रथम श्रुतिके अनु तार पिच श्रुतिक्रा अथं करना चाहिये 
| एसा कते नेष इत्यादिसे । सवैनाम द्वारा स्व प्राप्यसे अथात्‌ सवनामकरी जे सामध्य- 
नि समीपस्थको कहना द॑, उसके वलस परासर दोनेमर एसी योजना अथःत्‌-- यत्‌" पदक 
सामानाधिकरण्य होनेसे ॥ २४ ॥ 
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छन्दोऽभिधानान्नेति चन्र तथा चेतोपणनि 


तथा [ह्‌ दरषन 

पदच्छेद--छन्दोऽमिधानात्‌, न, इति, चेत्‌, न) तथा, चेतोऽ्पणनिगदात्‌ + 
तथा, हि; दशनम्‌ । 

पदार्थोक्ति--छन्दोऽभिधानात्‌-गायन्री वा इदं स्वै मूतम्‌' इति शरुतो 
गायच्यास्यच्छन्दसः उपक्रान्तसात्‌ [ पाद्त्रयवत्वम्‌ गायञ्या एव उक्तम्‌ | न- 
न तु ब्रह्मणः, इति चेत्‌ न, तथा-गायत्रीछन्दोवारा तदनुगते ब्रह्मणि, चेतोऽ्पण- 
निगदात्‌--चित्तप्कषेपस्य कथनात्‌ [ पादत्रयवत्वं ब्रह्मण एवोक्तम्‌ | | तथा हि 
दर्रानम---अन्यत्राऽपि "एतं दयेव बहवृच महद्युक्थे मीमांसन्ते इत्यादो विकारद्वारेण 
तरह्मणः उपासनं दृष्टम्‌ | 

भषथि--गायत्री वा०' इस श्चतिमं गायत्रीन्दका उपक्रम हे, अतः गायत्री 
ही त्रिपाद कटी गई दै, ब्रह्म त्रिपाद नींहै सा कहना संगत नदीं है, क्योकि 





श्रतिमे गायत्रीहन्दद्ारा गायत्रीमै अनुगत ब्रह्मम चित्तकी एकाग्रता करनी चाहिए ` 


ठेसा उपदेदा किया गया हे, अतः व्रह्म दी त्रिपाद्‌ कहा गया ह | ओर “एतं द्यव° 
( ऋग्वेदी होतृगण उक्थरास्तरद्ारा उस प्रमात्माकी उपासना करते है ) इद्यादि 
स्थटोमे भी विकारद्रारा ही ब्रह्मकी उपासना देखी गई है । 
भाष्य | 
अथ यदुक्तभू- पू्स्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्माऽभिहितभस्ति, "गायत्री 
वा इदं सव भृतं यदिदं किश्च' ( छा° २।१२।१ ) इति भायत्यास्यश्च 
छन्दसोऽभिहितत्वात्‌ इति । तत्परिहर्तव्यम्‌ । कथं ॒पुनरछन्दोभिधा- 
नान्न ब्रह्माऽभिहितथिति शक्यते वक्तुर्‌, यवता (तावानस्य महिमा इत्ये- 
भाष्यका अनवाद 
ूर्वपक्चीने यह जो कटा थां करि पूर्ववाक्यमे सी ्रह्यका अभिधान नहीं है, 
क्योकि गायत्री वा इदं सवर ( यह्‌ सव प्राणिसमूह्‌ ओर यह जो कुछ हे, 
वह सव गायन्री दही षह) इसमे गायत्री नामके छन्दका अभिधान हे, उसका 


समाधान करना चाहिए । जव कि (तावानस्य (इतनी उसकी महिमा है ) 


रत्नप्रभा 


छन्दोऽभिधानाद्‌ ब्रहम प्रकृतं नासि इति शङ्कामेकदेची दृषयति--कथभिति । 


श्त्नम्रभाक्रा अनुवाद्‌ 
पूर्ववाक्ये छन्द कट। गया. है इससे--छन्द्के अमिधानसे ब्रह्य प्रकृत नदीं है, एकदेशी इस 
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भाष्य 
तस्यास्रयि चहुष्णाह्‌ व्रह्म दश्चितद्‌ । यवदस्ति। भायत्री बा इद्‌ चवर 
इति गायत्रीषुपक्रव्य तामेव भृतप्रथिवीन्नरीरहुदयवाक्म्राणय्रयेदेन्योख्याय 
श्तेषा चतष्पद्ा षड्विधा गायत्री तदेतटचास्यनृक्त तावानस्य सहिभा 
इति तश्यामेव व्याख्यातसूपायां मायन्याद्घुदाह्तो अन्त्रः -कथमकस्माह्रद्य 
चृतष्पादमिदध्यात्‌ | योऽपि तत्र धद्व तद्रक्षः (छा० ३।१२।५,६) 
इति बदशब्दः सोऽपि छन्दः प्रकृतत्वात्‌ छन्दौविषय एव । धय एतामेव 
ब्रह्मोपनिषदं वेद" (छा° २।११।३) इत्यत्र हि देदोपनिषदमिति व्याच, 
तस्मात्‌ छन्दोमिधानान्न व्ह्मणः प्रकृतत्वमिति चेत्‌ । 
माष्यका अनवाद 

ङ्स ऋचाम चतुष्पात्‌ ब्रह्यका वणेन किया गया है, तव पूर्वाक्त याक्यमें 
छन्दका कथन होनेसे जह्य नहीं कहा गया ह यहु कंसे कट्‌ सक्ते ह्य । 

ूर्वपक्षी-यह प्रमाण ठीक नदीं है; क्योकि गायत्री वा ( यह्‌ संब 
गायत्री ही है) इस प्रकार गायत्रीका उपक्रम करके उसका दही भूत; प्रथिवी, 
रारीर, हृदय, वाणी ओर प्राणके भैदसे व्याख्यान करके उसी व्यास्यात 
गायच्रीके विषयमे 'सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री ( यह चार पाद्‌- 
वारी, छः प्रकारकी गायत्री है, यह इस ऋचासे कहा गया है कि उसकी 
इतनी सदहिमा हं ) यह्‌ मन्त्र उदाह्रणरूपसे दिया गया है । यह्‌ मंत्र अकस्मात्‌- 
विना किसी कारणके चतुष्पाद्‌ ब्रह्मका क्रिस प्रकार अभिधान करेगा । उती 
प्रकरणम “यदै तदू वह्यः श्रुतिभ जो व्रहमशव्द दै, वह भी छन्दक ही प्रकरणम 
पठित होनेके कारण छन्दका दी वाचक दहै, क्योकि ध्य एतासेवं< (जो इस 
ब्रह्मोपनिषद्‌को--वेद्रहस्यको इस प्रकार जानता दै ) इस श्रतिमे ब्रह्मोपनिषद्का 
उ्याख्यान वैदोपनिषद्‌ है, अतः छन्द्के अभिधानसे ब्रह्य प्रकृत नहीं हे । 
स रणा ~ ~ 
याङ्कां साधयति--र्जतदित्यादिना | चतुप्पदत्वादिक पूर्वमेव व्यास्यातम्‌ | 
य॒ एतामेवभिति । वेदरहस्यमूतां मधुवि्याम्‌ एवम्‌ उक्तरीत्या यः किद्‌ 
वेद्‌, तस्य उदयास्तमयरहितन्रह्मपराप्तिः सवति इत्यर्थः । तथा च वेदत्वाद्‌ गायव्यां 

रलप्रभाकरा अनवाद्‌ 

राङ्काको दूषितं करता है--कथम्‌" इत्यादिसे । रद्कको सिद्ध करता टे--“नेतत्‌" इत्यादिसे । 
गायत्री चतुष्पदा दे इत्यादिका पट्टे दीं व्याख्यान [केया गया य एताव” इत्यादि । 
वेद्रटस्यभूत मधुविदयाको पूर्वोक्त प्रकरसे जो जागता ह, उखको जन्म ओर्‌ क्य रदित व्रह्मस्वरूपष्ी 
प्रपि दती दे! अतः वेद दोनेके कारण गायत्रमिं वद्मरब्दक्छा प्रयोग क दे अर्थात्‌ गायक्रीको 














माव्य 


नैष दौषः । तथा चैरोर्पणनिभदाद्‌! तथा गायव्याख्यच्छन्दीद्रारेण 
तदनुगते ब्रह्मणि चेतसोऽ्षणं चित्तसमाधानसनेन व्राह्मणवाक्येन निम 
वते--'मायत्री वा इदं सर्वष्‌' इति ! नदक्षरसनिवेर्मात्राया गयत्याः 
स॒र्ातमकतवं सम्भवति । तस्माद्‌ यद्‌ गापन्याख्य विकारेऽसुगतं जगत्कारण 
ब्रह्न तदिह सर्वभित्युच्यते । स्था “सवं खिद ब्रह' (छा ° ३।१४।१) इति । 
कायं च कारणादव्यतिरिक्मिति वक्ष्यासः--तदनन्यस्सास्स्भणशब्दा- 
दिभ्यः" (० ० २।१।१४) इत्यत्र । तथाऽस्यत्राऽपि विकरदारेण कंहयण 
उदासं दृर्यते-'एतं चेव बदघ्वचा महत्युक्थे मीमांखन्त एतसद्नावध्वयेव 

भाष्यका अनुबाद [र 

सि द्वान्ती-- नही, यह दोष नहीं है, क्योकि गायत्री नामके छन्द द्वासं 
उसमे अनुगत मह्यम यचित्तकी एकाम्रता भगायत्री वा ( यह सव गायत्री 
ही हे) इस ब्राह्मणवाक्यसे कही गई है । वस्तुतः अक्षर-र्चनारूप गायत्री 
सवौव्मक नहीं हो सकती, इसछिए गायन्रीनामक विकाम अन्युगत 
जगत्का कारण जो ब्रह्म है, वदी सर्वैः यब्दसे कदा जाता दै, जैसे कि (सव 
खस्विदुं <` ( यहु सव ब्रह्मद है ) सये ह । ओर काय कारणसे अभिन्न है 
यह (तदनन्यस्व ० इस सूत्रम कैग । इसी प्रकार “एतं दयेव वहूघुचा महद्युक्थे ° 





( इस परमाद्साकी ही ऋग्वेदी महाम्‌ शख्मे उपासना करते है; इसीकी यजुर्वेदी 


रत्नप्रभा 

ब्रह्मशब्दो युक्त इति भावः । गायत्रीशब्देन तदुपादानत्वेन अनुगतब्रह्मरक्षणायां 

वीजमनुपपत्तिमाह-- वदयक्षरेति । त्रह्मणोऽपि कथं सर्वालकल्वम्‌, तत्राह-- 

कार्थश्चेति। न च गायञ्या ध्यानार्थं सर्वास्मकलारेप इति वाच्यम्‌ । स्वतः 

सवातमनो ध्यानसम्भवेन असदारोपायोगादिति श्रवः । (तथाहि दश्यैनस्‌' इति सूत्र- 

रोषं व्याचष्--तथाभ्यत्रेति | दश्यते इति दनं दृष्टमिल्यर्थः । एतं परमात्मानं 
रलप्रमाका अनुवाद 


यद्य कहना ठीक हे । गायन्नीका उपादान हैनेके कारण उसमं अनुगत ब्रह्मम गयज्ीसब्दक्ी 
लक्षणा करनी चाहिए, इसमे अनुपपकच्तिषूप कारण बतकति है--"“नद्यश्चर' इत्यादिसे । ब्रह्य 





^ ऋ क € स का © (~ ~ ऋ (~ (न [क 
भो केसं सवात्पक दहं इसपरर्‌ कहते ह-“काय च” इल्यादिसे । ध्यानके निपितत गाय्रमें 


¢ भ ग ०. म ५५५ (च । च 
सवात्मकताका आरोप किया है, यदह क्रथन ठीक नहीं हे, क्यौकि जो स्वतः 
न (। त न्तु ५ 9 ह 
सवात्पक दहं, उसका ध्यान हयो सक्ता हं, तो असत्‌का आरोप करना ठीक नही है। 
८ ०1 < १ सूत्र छ ए <>. डाः -4। स्रा = + 6 ` क = ५ 

तथाद्िं दरनम्र्‌ दद्र सूय्के चष अश्का व्याह्यान करते दे--““तशथान्यत्नः इस्यादिसे । 
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= 4 भाष्य 
| एतं महाव्रते छन्दोगाः ( ए० आ० ३।२।२।१२) 
ध छन्दोभिषानेऽपि पूवस्मिन्‌ बास्ये चतुष्यात्‌ ब्य 
पोतिव।कयेऽपि पराश्रये उपास्नान्तर्विधानाय । 


अपर आह्‌ गायत्रीशब्देन वद्य प्रतिधा, सख्यासामाः- 
साष्यका अनुबाद 
अभिमे उपासना करते है, इसीकी ही सामवेदी सहाननतनामक करतुम उपासना 


| तस्यास्ति 


ति 
निर्दिष्ट । तदैव 








< करते हुं ) इयादि दूरे खट भी विकार द्वारा ब्रह्यकी उपासना देखी जाती 
|. क है। इससे सिद्ध हआ करि पूर्ववाक्ये छन्दका अभिधान होनेपर भी उ्तके 
4. दरार चतुष्पात्‌ ब्रह्मदही निर्दिग्रहै। उसीका ज्योतिवौक्यसें दूसरी उपासनाका 

५ ` विधान करनेके छिए पामर होता ह 

¢ ष 


दूसरे कहते दै कि गायत्री खब्दसे साक्षात्‌ ही ब्रह्मका प्रतिपादन होता दै, 
क्योकि संख्याकी समानता ह । जेसे गायत्री छः अक्चरबाठे चार पादाँसे युक्त 
र्त्व्रसा 
च्‌ वु प (^~ ट घः स ५ म सेव ञ्‌ (1 र्‌ 
` ह्घरचा ऋण्वेदिनो महति उक्थे रास्ते तदनुगतसुपासते। एतमेव अ्चिरहस्ये 
# $` '्मेतमभिरित्यध्व्यव उपासते" इति श्रुतेः यजुवेदिनोऽ्ा उपासते । एतमेव 
भ ९ क्‌ 1 न (५ (ॐ 
छन्दोगा; सामवेदिनो महाव्रते करता उपासते" इति रेतरेयारण्यके दष्टमित्यथेः | 
{~ त म ` [कर ष्‌ 
गायक्राश्चब्द ब्रह्मरक्षक इति व्याख्याय मगाण दृव्याह-अपर्‌ इत साक्षादव 
° (~ (~ ३ ग॒ र अजं 
वाच्याथयहणं विना एव इति यावत्‌ । पूवे तु उपास्यतया गायत्रीपदेन अज- 
हद्टक्षणया गायत्रीब्रहमणी द्वे जपि रक्षिते } न च भायत्री सर्वम इत्यन्वया- 
चे ० = __ न्वयं गा पदार्थे 
सम्भवः । घटो रूपीति पदाथकदेरो व्यक्ता रूपान्वयवद्‌. गायत्रीपदाथकदेर 
व रत्प्भवक्ा अनृताद्‌ 
॑ "दयते" इस व्युतप्तिसे दसनसब्दका अथं च्छः है ऋग्वेदी लेग अर्थात्‌ दोतृगण इस परम- 
त्माका सान्‌ रामे विचार करते दहै अथौत्‌ वह॒ लघ्मे अयुगत है एेसा ध्यान करते दँ | 
अग्निरदस्यमें (तमेतसमिरि० ( अध्वयुंगण अग्निरूपसे ईस ब्रह्यकी उपासना करते हँ ) एेसा 
भ्रति कहती हे, अतः यचरवैदी अस्निमें ब्रह्मकी उपासना करते हँ । सामवेदी सहाव्रत नामक 
४१ यागसें ब्रह्म उपासना करते है, रेषा ठेतरेयारण्यकमें देखा गया दै 1 
| ग।यतीशब्दं व्रदमलकषक दै देसा व्याख्यान करके अव उसको गोण कहते दै--“अपरः 
दलादिसे 1 साक्षदेव--वाच्या्थग्रहण क्रियि विनाद्ी। पहले तो गायत्रापद अजदृछटक्षणासे 
गायत्री ओर्‌ ब्रह्म दोनोका उपास्यरूपसे प्रतिपादन करता हे रेरा कहा। इस प्रकार लक्षणाका 
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=: [पि वडििे कवि वच्छ 
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+ क सहारा ठेनेसे "गायच्ची सवै" इसका अन्वय नदीं हये सक्रेगा, एसा नदीं कना चाहिए, क्योकि 
{ । जेसे “घट रूपी" ८ घट रूपवान्‌ है ) इसमे पद्‌थके एकदे व्यक्तिमे रूपका अन्वय ह, वेते दी 


(१) लक्षणाे ब्रह्यङ्प अधथेका प्रतिपादक | 
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देवताओंभे अग्नि, सूय, 
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स्यि 
नात्‌, यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरः पादैः तथा व्ह चतुष्पात्‌ | 
तथाञ्यत्रापि छन्दोयिधायी सब्दौऽथौन्तरे संख्यासासान्यात्‌ प्रयुज्यमानो 
द्यते । तचथा-- ते वा एते पञ्चान्ये पश्चन्ये दश्च सम्तस्तत्छृतम्‌' 
| भाष्यका अनुवाद 
है वेसेदी बह्ममी चतुष्पाद दै। इसी प्रकार दृसरे खलम भी छन्दक 
अभिधान करनेवाठे रब्दोका, संख्याकी ससानतासे, दूसरे अर्थम प्रयोग देखा 


जाता, जेसे किन्ते व! एते पञ्चन्ये० ( ये पांच ओरं दूसरे पांच, दस होकर 


रत्नप्रया 

गायच्यनुगते ब्रह्मणि प्रधाने सवीत्मकल्वान्वयसम्भवात्‌ इति भावः | तथा च 
सूत्र सिद्धान्तभागस्य अयमथः | 
ब्रह्मणि समर्प्यते येन स चेतोऽपणो मायत्रीशठ्दस्तेन ब्रह्मण एव निगदाद्‌ अमि 
धानात्‌ , छन्दोऽमिधानम्‌ असिद्धमिति । अधुना (तथाहि दनम्‌! इति रोषं 
व्याचषटे- तथेति । संवभविचायाम्‌ अधिदैवम्‌ असिसूर्यचन्द्रम्भांसि वायो ठीयन्ते | 
अध्यासं वाकूचक्षुदश्रोत्रमनांसि प्राणमपियन्ति इ्युक्तम्‌ । ते वा॒एते पञ्चाडन्ये 
आयिदेविकाः, पञ्चाऽन्ये आध्यात्मिकास्ते मिरिला दशसंस्याकाः सन्तः कृतम्‌ 
इति उच्यन्ते । अस्ति हि कृतत्रेताद्वापरकटिसंज्ञकानि चदवारि चृतानि क्रमेण 
चतुरङ्कज्यङ्कद्व्यङ्गेकाङ्गानि । तत्र कृतं दशात्मकं भवति; चतुषु अङ्केषु त्रयाणां 

रत्वशव्रपाक्ा अ्ुर्वाद्‌ 

गायन्नीपद्‌ाथकरे एकदेश गाय॒त्री अनुगत व्रह्म जो प्रधान वस्तु ह, उसे सवात्मकत्वका 

न्वय द्यो सकता है, एेसा तात्पय ह । अतः सूत्रम सिद्धान्तभागक्रा यह अथं है--इस प्रकारसे- 
गायच्रीके समान चतुष्पात्त्वं ( चतुष्पाद होना ) गुणक्रे सादद्यसे ( गायत्री ओर व्रह्म चतु- 
प्पाद्‌ होने से ) चित्त ब्रह्मम समर्पित क्रिया जाता दै जिससे, वह॒ चेतोर्पणः अर्थात्‌ गायत्री 
दाव्द दै, उससे व्रह्का दौ अभिध्रान होता दं, इत कारण छन्दका अभिधान असिद्ध द) अव 
"तथादि दरेनम्‌ः इस शेष भागकर व्याख्यान करते दै--“तथाः इद्यािसे । य॑व्माविवामें 
चन्द्र॒ ओर जठ वायसे लीन होते दै ओर शरीरमें 
चाग्री, नेत्र, कणं ओर मन प्राणम लीन होते दै। ये प्व आधिदैविक ओर 
पचि आध्यात्मिक मिलकर दस करतः कहते है । वस्तुतः कृत, त्रेता, द्वापर ओर कालि इस 


क < = = ^ नि = ~ न च 
नासके चार्‌ चूतं करमसे चार, तान, दौ ओर एक अङ्के है । कृत-४, नेता, दपर 





--~~------~ 


( १) सवभूत स्थावर ओर जंगम्‌ एवः पाद्‌ दे, स्वप्रकाश चिदत्मामे अथवा प्रसिद्ध चुलोकमे 
तीन पाद्‌ दै, इस प्रकार ब्य चतुष्पाद द । | 

( २) छन्दोग्योपनिषद्‌ ४५ अध्याय ई खण्डे संवगविचा कही गई ३ । 

( ३ ) चूत--जुभा । यूतकरा सराषन---पासा 1 


तश्रा गायत्रीवत्‌ यतुष्पात्वयुणसामार्वात्त्‌ चेतो | 
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च्य 


इत्युक्रस्याऽ्--^सेपा विराडन्नादी" ( छा० ४।३।८ ) इति । अस्मिन्‌ 


पक्षे बहमवाऽभिहितमिति न छन्दोभिधानस्‌ । स्वथाप्यस्ति पू्स्सिन्‌ वाक्यै 
_ श्रषतं तह्य ॥ २५॥ 


मन्या अन्राद्‌ 


वे क्रेत कहखाते हँ ) ठेसा उपक्रम करके भसेषा विराड०ः (यह्‌ अन्न भक्रुक 


नदीं हे । पूर्ववाक्यमे सर्वथा ब्रह्म ही प्ररत दे । २५॥ 


न "भ~ ~^ = ~ +~ ~~~ 


विराट्‌ ह) एसा का ह । इस पक्षम बरह्यका ही अभिधान हे) छन्दका अभिधान 








रलप्रभा 
त्रिषु द्वयोः द्वयोः एकस च अन्तभावात्‌, तथा च दश्रत्वगुणेन वाय्वादयः कृतशब्देन 
उच्यन्ते । एवं कृतत्वं वाथ्वादीनाम्‌ उपक्रम्य साह-- सेवेति | विषेयापेक्षया 


 खीलिङ्गनिरदै्ः । विरादेषदं छन्दोवाचकम्‌ , “दशाक्षरा विराड्‌” इति श्रते 





दरात्वसाम्येन वाय्वादयो विराडिति उच्यन्ते। एवच्च दशखद्वारा वाय्वादिषु 
कृतत्वं विराटश्च ध्येयम्‌ । तत्र विराटूलध्यानात्‌ सर्वमस्य अन्ने भवति, “अनन 
विराड्‌" इति श्रुतेः, कृततवध्यानादन्नादो भवति; कृतयूतस अन्नादतवात्‌ । कतं 
दि स्वीयचतुरङ्ेषु चयङ्कदिकम्‌ अन्तर्मावयत्‌ अन्नम्‌ यत्तीव रक्ष्यते । अत एव 
कृतजयाद्‌ इतरयूतजयः श्रद्युक्तः । “कृतायविनितायाऽधरेयाः संयन्ति इति । 
अयः चतम्‌ › छृतसंन्ञोऽयः कृतायः स विजितो येन तस्मै, अधरेयाः व्यङ्कादयः 
अयाः संयन्ति उपनमन्ते तेन जिता भवन्ति इत्यथः} एवश्च सा वाय्वादिदरा- 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
कलि-१ 1 चार संख्यासे युक्त कृत दस संख्यावादा होता दै, क्योकि चारे तीनका तौनमें दोक 
ओर दमे एकका अन्तभाव होनेसे दस होते दै! वायु आदि मी दसद । इस प्रकार संख्याकी 
समानतासे छृतत्वका उपचार है । इस प्रकार वायु आद्रे कृतत्वक्रा उपक्रम करके कहते दै-- 
भिषा इल्यादि । विराट्चब्द च्रीलिङ्ग है, अतः (साः "एषाः ेसा ख्रीरिङ्गका निर्दैरा किया हे । 
विराय्पद्‌ छन्दोवाचक है, क्योकि 'दशक्षरा०” ( दस अक्षराल छन्द विराय्‌ हे ) देसी श्वृति 
हे । दसत्वकी समानतासे वायु आदि विराय्‌ कटकति द । इस प्रकार दशत्व दारा वायु आदिमं 
कृतत्व ओर विराटत्वक्रा ध्यान करना चाहिए । उनमें विराटूत्वके ध्याने उपासकके सव 


अन्न होते है, क्योकि अचं ° एसी श्रति दै । कतत्वके ध्यानसे अन्नभक्षक होता है, क्योकि 


कृतचूत अन्नमक्षकृ है ! कृत अपने चार अङ्के तीन अङ्क आदिका अन्तमोव करताटै, 
अतः अन्नभक्षक-सा मालूम पडता दै । इसी कारण श्रुतिमे कृतके जयसे अन्य यूतका जय 
कहा है--'कृतायावेजेताया ० अय-यूत, 'कृतसंज्ञक अय कृताय हे, उसको जिसने जीता 
हे, वह तीन, दो ओर एक अङ्कवाके पासोको जीतता है । इस प्रकार वायु आदि दरा- 
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रलन्रसा 


सिका एधा कृतर्ल्डिता विशट्‌ सन्नम्‌ , कृतस दिनी इव्यथः | सरद्थाीति। 
गयत्रीतिपद्रस्य रक्षकत्वे जोणलेऽपि च इत्यथः । अत्र अपर आह इति अप्रपदेन 

# 9 [कि 4 क्ष ण ष (५, व्‌ भ (न, 
गोणस्वं स्वमतं न इति चोतयति | अजदस्ट्क्षणाक्षे हि वाग्वे गायत्री" इति 
वागातमलं "गायति च त्रायते च इति निरुक्तनामकलञ्च गायव्या उपाधित्वेन 

मे ् सः म्‌ छ ९. क्‌ त्व म ज 

उपस्यलाद्‌ उपपच्रतरम्‌ । गेणपक्षे गायत्रीयागात्‌ तदुभयं सवात्मकल्वमत्रेण 
उपपादनीयस्‌ । एवं गायत्रीपदस्य स्वाथत्यागोऽप्रसिद्धचतुष्पात्वगुणद्रारा विप्र 
करृष्टखक्षणा चेति बह असमञ्चसम्‌ ॥ २५ ॥ 

| ररपरमाका अनवाद 
त्म होकर क्रतसंन्तकर विराय्‌ अचर है ओर्‌ कृतत्वकरे क्रारण अघ्नमक्षक कदरतीं है 
'"सनैथापिः अथात्‌ गायच्रीपदको लक्षक मानें अथवा गोण मने तो मी। यहा (अपर आद्‌ 
दसम (अपर पदसे गौणत्व स्वमत नर्द दै रेता सूचित किया दहे! पठे पक्षम जिक्भं 
गयत्री पदक्री अजदछृक्षणा होती दै "वाग्वै ° इसं पक्रार वागरूपत्व ओर गायति०' इस प्रकार 
निरुक्तनामकृत्व ये दोनो गायत्रीरूपर उवाधिद्रारा उपास्य ब्रह्य यक उपपन्न होते ई, भाण पक्षमे 
गायत्रीका लयाग हो जता दै, अतः उन दोनोंका केवल सवात्मकत्वशूप देतुसे 
उप्रपादन करना पडेगा । इसङिए इस पक्षम गायत्रीपदका सुख्यार्थलयाग ओर अभ्रसिद्ध 
चतुष्पात्व आदि गुणद्वारा बहुत दूरक्री लक्षणा इयादि बहुत असम॑जस प्राप्त होते द ॥ २५ ॥ 


~ अअ 


(१) “वाच्याथमपरिष्यञ्य वृत्तिरन्याथकेतुया। 
|  काधैतेयमजहती चोणोऽयं धावतीत्तिवत्‌ ॥? 

वाच्य अथैका त्याग न कर वाच्य अर्भे सम्बन्ध रखनेवाके अन्य अर्थम जो दाब्दकी बरत्तिदे, 
वद्‌ अनदहलक्षणा कहौ जातौ है । इसका उदाहरण दे--शोणो धावतिः । यदां पर्‌ श्लोणः चान्दका 
वाच्य अथ रक्तव्णैहे। वेह गुणरहै, उपमे धावन क्रिया किसी प्रकारसे मौ सम्भव नदीं 
इसलिए श्लोणः शब्द वाच्य अथ--रक्तवणकरा त्याग किये विना रक्तवणै-सम्बन्थी अश्वको कहता हे । 

उक्त अजहती लक्षगाके पक्षमे (गायत्रौ वा इदु सवम्‌" श्वतिर्मे पठति गायत्रीपद अपने वाच्य 
अथैका त्याग क्रिये व्रिना स्वोपाधिक ब्रह्मका बोध कराता ह । 


गोणपक्षने “सिषा चतुष्पदा श्रुतिमे गायत्री चतुष्पात्‌ कदी गई दै ओर “पादोऽस्य सर्वा 
भूतानि त्रिपादस्यामृतं ब्रह्म चतुष्पात्‌ कहा गया है । इस्त चतुष्पाखसूप साद्रदयतसे “गायत्रीः पद 
अपने अथका. त्यागकर श्रुति उक्त सर्वात्मकताकी सिद्धे किए ब्रह्मका बोध करातादै। इससे 
प्रतीत होता है कि जिक्च प्रकरार लङ्कारिक साढृद्य सम्बन्धसे गौणी रक्षणा मानते है भौर सादृदयसे 
आतीरेक्त सम्बन्धे शुद्धा रक्षणा मानते हं, वप्रा ये नदीं मानते किन्तु लक्षणाके पिना ह्य उपच्रारसे 
अन्य दाब्दका अन्य अर्थम प्रयोग होत्रा दै रेता मानते दें । 
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भूतादेपादन्यषदेदीपपतेश्चैवभ्‌ ।॥ २६॥। 


पद्च्छेद्‌--मूतादिपादभ्यपदेदोपपततेः, च, एवम्‌ | 





पदोक्ति--मूतादिपादव्यपदेोपपत्तः- गायत्री वा ददं सर्व ०” इति श्रतौ 
` कथितस्य मूतादिपादखस्य ब्रह्मण्येव उपपत्त्वात्‌ , च गायत्रीशब्देन 
६  गायच्ययुगतं तहैव उच्यते | 
व १ 7  साद्शथ--गायत्री वाः इस श्रतिम मूत, प्रथिवी, रारीर ओर ह्य पार्‌ 
ङ ; के गये ह यह कथन ब्रह्मम ही उपपन्न हयो सकता है ( केवट छन्दोखूप गायत्री 
क येः भूत, प्रथिवी आदि पाद नहीं हो सक्ते है), इससे भी स्पष्ट है ति गायत्री- 
{4 राब्दसे गायत्रीमै अनुगत ब्रह्मका ही वोध होता है | 


५ न ,, ०-५0-5 
स्य 
[र इत्ैवसभ्युपगन्तव्यमस्ति पू्स्मिन्‌ वाक्ये प्रक्रेतं ब्रहेति, यती 
+ +  श्रूतादीन्‌ पादान्‌ व्यपदिश्चति। भूतप्रथिवीशरीरहुदयानि हि निदिंर्याऽऽह 
| सषा चतुष्पदा पडविधा भायत्रीः इति | नहि बह्लानाभ्रथणे केवल्ख 
भाष्यका अनुवाद 
इस कार्ण मी पूर्ववाक्यमे ब्रह्य ही प्रक्रत है, यह स्वीकार करना चाहिष, कर्यो 
"न कि श्रुति पादरूपसे भूतादिका व्यपदेरा कर्ती हं । भूत, प्रथिवी, ्जरीर ओर 
॑ देदयका निदंश्च करके कहते ह--'सेषा चतुष्पदाः ( बह चार पादवाली छः 


रत्नप्रमा 

ननु गायत्री वा इदं सवम्‌" इति प्रथमगायत्रीश्रतेः कथं सक्षणा इति 

आशङ्य वाक्यशेषगतसवात्मकत्वा्यनेकबस्वस्माणसंवादेन ब्रह्मणि तात्पर्याव्‌- 

गसाद्‌ इत्याह---भूतादिवादेष्ति । एवपदाथमाह -- इतरचेति । सुत्रस्थादिपदा् 

दशेयति--भूतप्रथिवीति । अत्र॒ सूत्रभाष्यकारयोः भूतादिभिः चतुष्पदा 
` रत्नम्रसमाका अनुवाद 

| यदि कोद के कि भायुत्री वा०' ( यह सव गायत्रीं हीदै) इस प्रकार म्रथम श्रत 

च गयत्री राब्द्की लक्षणा क्रिस प्रमाणे को जाय १ इस अशराङ्कापर्‌ वाक्यरेषभं रहनेवले स्वा 

त्मकत्व जादि अनेक वख्वान्‌ प्रमाणोकी एक वाक्यतासे ब्रह्मम तात्पयं समन्ना जाता है, अतः 

लक्षणा करनी चाहिए एसा कहते ईै--भूतादिप।द” इत्यादिसे । एवं" पद्का अथ कहते दै- 

इत्च” इत्यादिसे । सूत्रयत आदि" पदका अथं कहते हे--“भूतप्रथिवौ” इत्यादिसे । यहा 

१ | 
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भस्य 


छन्दसो भूतादयः पादा उपपचन्ते । अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेयम्‌ 
संबध्येत-'ताघानस्य महिमा! इति । अनया हि ऋचा स्वर्सेन बह्मवाऽ- 
भिधीयते, पादोऽ स्थां भूतानि त्रिषादस्यारतं दिवि! (छा० ३।१२।५) 
इति सर्वात्मत्योपपत्तेः । पुरुषदटक्तेऽपीयमृग्‌ ब्रह्मपरतयेव समाञ्नायते । 
स्मृतिश्च ब्रह्मण ए्षरूपतां. दशेयति--"विष्टभ्याऽहमिदं वरत्लमेकांरेन 
स्थितो अग्‌" (भगमी° १०।४२) इति । "यद्र तद्‌ ब्रह्य" (छा० ३।१२।७) 
इति च निर्देश एवं सति अुख्या्थं उपपद्यते । ते वा एते पश्च 
माव्यका अनुवाद्‌ 


प्रकारकी गायत्री है ) यदि ब्रह्यका प्रहणन करै; तो भूतादि केवट छन्दके पाद 

नहीं हो सकगे । दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्यका य्रहण न करर, तो 'तावानस्थ० 
( उसकी इतनी सहिमा है ) इस ऋचाका समन्वय नहीं हो सकेगा । वस्तुतः 
इस ऋचः द्वारा स्वरससे ब्रह्मका ही अभिधान होता है, क्योकि “पादोऽस्य सवो | 
भूतानि°' ( सब भूत उसका एक पाद है ओर दिवृमे तीन पाद अमृत ह ) इस 
प्रकार सवौत्मता उपपन्न होती दै । पुरूष सूक्तम भी यह ऋचा ब्रह्म-विषयक ही 
कदी गई है । "विष्टभ्याहमिदं ० ( एक अंश्चसे इस सम्पूण जगत्‌को व्याप्त करके 
मै स्थित ह्र) यह स्यति भी ब्रह्मम सवौत्मता दिखखाती ह । पूर्ववाक्यमे ब्रह्मके 
स्वीकार करतेसे दी ध्यद्र तद्‌ ब्रह्मः यह निर्दर मुख्यार्थे संगत होता है । “पच्छ 











रत्नमभा 


गायत्रीति सम्मतम्‌, षडक्षरेतुष्पाच्वं वृत्तिकारोक्तम्‌ अप्रसिद्धम्‌ । चकार- 
सूचितं युक्तयन्तरम्‌ आह--अपि चेति । ब्रह्मपरसूक्तोखन्रस्वात्‌ च तस्याः 
तत्परत्वम्‌ इत्याद--पुंङ्षेति । ब्रह्मपदस्य छन्दोवाचितवम्‌ उक्तं निरस्यति-- 


ष, (न 


यद्ध तद्‌ ब्रह्मेति । [एवं सति]-पूर्वस्यामरचि ब्रह्मक्तौ इत्यर्थः । हदयस्य चतुर्दिक्च 


रत्नप्रमाका अनुवाद 





पर सून्रकार ओर भाष्यकारक्रा यह मत दहै कि गायत्री भूत, प्रथिवी, दारीर ओर हदयस 
चतुष्पद्‌ ह ओर छः छः अक्षरोके चार्‌ पादोसे चतुष्पदा दै, यद जो वृत्तिकार कहते दै, 
वह्‌ अप्रसिद्ध दै। सूत्रगत चक्रारसे सूचित दूसरी युक्ति कते है--““भपि च इल्यादिसे । 
ब्रह्यप्रतिपादक सूक्तसे उत्पन्न है, इससे भी वह च्‌ बरह्मपरक दै एेसा कहते दै--““पुरुष 
इयादिसे । ब्रह्मपद छन्देवाचक ह यद्‌ जे रपि कदु दै, उसका निराकरण करते है--““युर 




















- अधि० १० सू० २६] शाङ्करमाव्य-रतनत्रभा-भारादुवाद सहि ३६९ 
५ | व्य््सययनप्व्व्व्य्य्य्व्व्व्ययच्वयय्य्वव्य्व्व्ययप्व्य्य्य्य््य्व्् 
| ` + | सव्य 
बरहपुरुषाः' ( छा० ३।१३।६ ) इति च हदयसुपिषु बरह्मएरूपश्चतिन्रह्ल- 
 * { सम्बल्थितायां विवक्ितायां सम्भवति । तस्मादस्ति पूर्यस्िन्‌ वाक्ये बह्म 
~ प्रकृतम्‌ । तदेव बह्म ॒व्योतिवाक्ये दसम्बन्धात्‌ प्रत्यभिज्ञायमार्यं परा- 
 ॥. . स्श्यते इति स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
-‡ 1 माष्यका अनुवाद 
1 | = ब्रह्मपुरुषाः, (ये पांच ब्रह्मपुरुष हँ ) ओर शदयञुषिषु>ः ( हदथके चिद्रौमे 
| ~: . ब्रह्मपुरुष हं) ये श्रुतियां पूर्ववाक्यका ब्रहमके साथ संबन्ध ह एेसा निध्ित होनेपर 
# ~ ही संगत होती दै। इससे सिद्ध हुभाकि पूर्ववाक्यभे व्रह्म प्रकृत है! ओर 
। : . ुसंबन्धसे प्रयभिज्ञायमान उसी व्रहमका ज्योतिवौक्यमे परामशे होता दै ॥ २६ ॥ 
7 रत्नममा | | 
। ऊध्व च पच्चलुषरयः सन्ति । तेषु ्रह्मस्थानह्गरस्य प्रागादिद्वारेषु करमेण प्राण- 
` ।  व्यानापानसमानोदानाः पच्च द्वारपाला इति ध्याना श्रुत्या कल्पितम्‌ | तत्र 
1 | ".  हदयच्छिद्रस्थप्राणिषु ब्रहमपुरषलखश्ुतिः हृदि गायत्याख्यत्रह्मण उपासनासम्बन्धितायां 
| ब्रह्मणो द्वारपार्खाद्‌ ब्रहमपुरुषा इति सम्भवति इत्याह-- पश्च ब्रह्मति ॥ २६ ॥ 


रत्प्रमाका अनुवाद 

- तद्‌ व्रह्म" इलयादिसे । [ एवं सति ] -पूवेवाकयमें ब्रह्मका अभिधान होनेपर । हृदयकी चारे 

दिशाओमिं ओर ऊपर पांच छिद्र ह! ब्र्मके स्थान हृदयरूप नगरके उन पूर्वादि द्वारेमे ध्यानके 

लिए प्राण, व्यानं, अपान, समान ओर उदान इन पांच द्वारपालोकी कल्पना शतिभ की गई 
हदये गायत्रीसंज्ञक व्रह्मकी उपासनाके संबन्धे व्रहफरे द्वारपालक होनेसे प्राण आदि 





22; 1 द कु 


| 
ब्रह्मपुरुष कहलाते ह, अतः हृदयके चछिद्रामं रहनेवठे प्राण आदि ब्रह्मपुरुष है एेसा प्रति- | 
पादन करनेवाखीं श्रुति उपपन्न दती हं एेसा कहते ह--"पञ्च ब्रह्म" दरत्यादिसे ॥ २६॥ 
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उपदेल्ञमेदान्रेति चेन्रीभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ | २७ ॥ 


[नः क 


पदन्छेद--उपदेशमेदात्‌;, न, इति, चेत्‌ न उभयस्मिन्‌; अपि, 
अविरोधात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ च्रिपादरस्यामृतं दिवि इति गायत्रीवाक्य ब्रह्मणः ब्रह्माण्ड 
-तर्वतिलसक्तम । "अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति ञ्योतिवोकये 
ब्रह्मणः ब्रह्मण्डादुपरि सवस्थानसुक्तम्‌ तथा च ] उपदेराभेदात्‌-गायत्रीवाक्य- 
ज्योतिवाक्ययोः परस्परविरद्धाभथैकसवात्‌ न-प्रामाण्यं नास्ति, इति चेत्‌ न, उभय- 
स्मिन्‌ अपि--वाक्यद्रयेऽपि सविरोधात्‌--विरोधाभावात्‌--िवि' दति सप्तमी 
विभक्तेः लक्षणया पञ्चमीविमक्त्य्वोधकतवात्‌ [ उसयवाक्ययीः प्रामाण्यमस्तीति 





` सिद्धं ज्योतिवीक्यस्य ब्रह्मयोधकस्वम्‌ | 


भाषार्थ--त्रिपादस्या ०, इस गायत्रीवाक्यमं कहा गया है कि ब्रह्म ब्रह्माण्डके 
अन्तरत है ओर अथ यदतः०' इस ज्योतिवाक्यमं कहा गथा हे कि ब्रहम ब्रह्माण्डके 
उप्र है, अतः परस्पर विरुद्र अर्थकर प्रतिपादक होनेके कारण दोनों वाक्य प्रमाण 
नहीं है, ठेसा कहना उचित नद्ध है, कयोकिः्दिवि' इसमे सप्तमी विभक्ति ठक्षणासे 
पञ्चमी विमक्तिके अर्थका ही बोध कराती दहै, अतः कोई विरोध न हेनेके कारण 
दोनों वाक्य प्रमाण है । इससे सिद्ध ह कि च्योतिवाक्षयमे उ्योतिःशब्दसे ब्रह्मका 
ही बोधदहाता है| 

 माष्य | 

यदप्येतदुक्तश्‌- पूर्वत्र श्रिषदश्यामरतं दिवि, इति सष्ठम्या दोः आचार 
स्वेनोपदिष्टा, इह पनः "अथ यदतः प्ररो दहिषः' दति वश्चस्या भयोदत्वेम्‌, 
तस्ादुपदेश्षमेदान्न ` तस्येह प्रल्यभिज्गानसस्तीति, तत्परिहर्तव्यद्‌ | 

णि ` माष्यका अनुवाद 

'वरिपादस्या०ः इसमे सप्तमी विभक्ति द्वारा द्यौ आधाररूपसे उपदिष्ट है ओर 
अथ यदतः परो०› इसमे पचमी विभक्ति ष्रायद्यो मयोदाशूपसे उपदिष्ट है, अतः 
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रत्नप्रमा 
“ष्दिविः; “दिवः इति विभक्तिभेदात्‌ प्रकृतप्रत्यभिज्ञा नास्ति इति उक्त 
योपेक्षणीयम्‌ इव्याह--तत्परिषर्दश्यमिरि । परिहारं प्रतिजानीते-- अपरेति 
| रत्नप्रसाषा अनुवाद 
दिवि ओर दिवः इस परक्रार्‌ व्रिभक्ति-भेदसे प्रस्तुत व्रह्मक्री मद्याभेन्ञा नदह होली पैसा 
जौ पीके कहा गया, उसको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, परसा कहते ईै---.नपरिदितन्यप्‌ ' 
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अ ज 


न म जका क टा माननानमानमयन्- पकम शका जा लागि भामं कोन्यः भना किणव्या" कअमो नरका ५ 
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{ष्य 
अत्रोच्यते--वायं दोपः | उभयस्सिद्गप्यविरेधात्‌, उभयदिथिनपि सप्त 
स्यन्ते पश्वभ्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिज्ञान निरुप्यते | परशु रोके प्रक्षाग्र- 
संबद्धोऽपि स्येन उभयथोपदिश्यमानो दस्यते--दक्षणरे श्येनो दृ्ाम्रात्‌ 
प्रतः श्येन इति च । एवं दिष्येव घरह्‌ च्य दिवः प्रमित्युपदिषयते । 


माष्यक्रा अनृवाद्‌ 


उप्रदेश्षके भेदसे उसका ( ब्रह्यका ) यहां प्रयभिज्ञान नहीं है,पेसा जो परवेमें क 
हे, उसका परिहार करना चाहिए । उसके उत्तरम कहते है--यह दोप नहीं है, 
क्योकि दोनमे विरोध नदी हे । दोनोे--सप्रम्यन्त ओर पञ्चम्यन्त उपदे रमे 

[भ श हे या कमे चु धे =) स ५ 
प्रयभिज्ञानका विसोघ नही हे । जसे टोकमें वृक्षक अग्रसागमें बेटा हुजा रयेन- 
पक्षी वृक्षुके अग्रभागे इयेन हैः व्वक्षके अग्रभागसते परे दयेन है" इस तरह 
दोनों प्रकारसे कदा जाता दै । 


रत्वअ्रभा 


सूत्रे जथ वदन्‌ परिहारमाह--नायभिति । एवं सर्मत्र व्याख्येयम्‌ | पधान 


 प्रातिपदिकार्थचुसम्बन्धेन प्रत्यभिज्ञाया विभक्तय्थमेदो न प्रतिनन्धकः, कथचिद्‌ 


आाधारस्यापि मयादात्वसम्भवात्‌ | यथा वृक्लाम स्वर्समागावच्छिन्नश्येनस्य आधारः 
सन्नेव ख।रु्भागावच्छिच्नस्य तस्येव मर्यादा भवति, एवं दिवि सूरय हार्दाकादो वा 
स॒स्ये आधारे सद्‌ ब्रह्म दिवो मयौदालं तदर्याकाशावच्छिन्न ब्रह्म पति क्प- 
यित्वा दिवः परम्‌ इति उच्यते इव्यथः । यदि आकारोन अनवच्छिच्र वरहा 


रत्तप्रभाका अनुकाद 


इयादिसे । परिहारकी प्रतिज्ञा करते दहै-““अन्रः' इयादिसे ¦ सून्रसें स्थित नः स॒ब्दका 
अथे-कह्‌ कर परिहार करते है--“नायः इद्यादिसे । इसी प्रकार सव जगह व्याख्यान 


समन्नना चाहिए । प्रधानभूत म्रातिपदिकार्थूपर दयुलोकके. संवन्धस्े प्र्भिज्ञा होती दे 
विभक्तियोके अर्था भद उसमें प्रतिबन्धक नहींदहै, क्यौकिजेो आधार होता दहै वह किसी 


प्रकारसे स्यादा भी दो सकता ह ।. जते कक्षे अग्रभागसें सेयेनके जितने अवयव संयुक्त 


हिप 


रहते हँ उतनेका वह आधार दोता हुआ दी उससे अक्षयुक्त अटयवोको ल्करर वही अग्रभाग 
उसी रयेनको मयोद्‌ा दाता द, उसा प्रकर सूयं अथवा हेदयकह्ि ङ्प सख्य अधरम ब्रह्म 
हे उस आधारसे मिच्च आकाक्चावच्छिन्न व्रह्मका वही आधार मयद्‌! होता दै एेसी कल्पना 
ठ ब्रहम य॒रेक्रसे पर हे एेसा कदा जातादहं। 


| 


ध 











इससे सि द्र हअ कि ज्योतिःराब्द परह्यका ही वाचक दहै ॥। २७ ॥ 





३७२ ` व्रहघत्र  [अं०शपा०१ 


11 णि पि सि 


भाल्य 
. अपर आह-यथा रोके व्क्षग्रेणाऽसंबद्धोऽपि शयेन उभयथोपदि- 


यमानो दयते, रागे यनो दर्ष्रात्‌ परतः व्येन इति च, एवं च 


दिवः परमपि सद्‌ बह्म दिषीस्युपदिश्यते । तस्मादस्ति पूवैनिदिषटख ब्रह्मणं 

इह प्रत्यभिज्ञानम्‌ । अतः परमेव बरह्म ज्योतिःशब्दमिति सिद्धस्‌ ॥२५७॥ 
माष्यका अनुवाद 

दूसरे क्ते है--जैसे ठोकमें वृ्षके अय्भागसे इयेनका संबन्ध न होनेपर 

भी ध्क्षके अग्रभागे इयेनपक्ची हैः ओर वृक्षाप्रसे परे श्येन है इस तरह दोनों 

प्रकारसे उपदेश्च किया जाता है, इसी प्रकार दिवूसे परे रहनेवाठे बद्यका "दिवम 

देसा उपदेश करिया जाता है । अतः पूवैनिर्दिष्ट व्रह्मका यहां श्रयभिज्ञान हे । 


रत्तय्रभा 


गृहीखा पञ्चम्या दिवो मयादातमेव स॒ख्यम्‌, तदा गङ्गायां घोष॒ इतिवत्‌ 
सप्तम्या सामीप्यलक्षणया आधारतं व्याख्येयम्‌ इव्याह-अप्र्‌ इतिं । सम्बद्ध 
प्रति आधारघ्वं युख्यं पूर्वसुक्तं॑दिव्येव सदिति, असम्बद्धं प्रति मर्यादां 
स॒ख्यम्‌ अघुना उच्यते दिवः प्रमपीति मेदः | तस्मात्‌ ज्योतिर्वाक्यम्‌ 
उपास्ये ब्रह्मणि समन्वितम्‌ इति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 

रत्नप्रमाका अनुवाद्‌ 


यदि आकारासे अनवच्छिन्न अथात्‌ निरुपाधिक व्रह्मको लेकर पञ्॑मीका मयादात्व ही 


हि 


= मुख्य अथे करैगे तो गङ्गायां घोषः इलयादिमें जैसे सप्तमीका अथं लक्षणसे सा्माप्य होता है, 


उसी प्रकार "्दिविः इसमे सप्तमाकी लक्षणसि सामीप्यूप अथं. करके पद्‌ाथको 
आधार कहना चादिए एसा कते है---“अपरः इत्यादिसे । पीछे गुलेकसे संबद्ध त्र्यक 
प्रति आधारत्व मुख्य हं एेसा दिव्येव सत्‌ इयादिसे कटा गया है। अब "दिवः परमपिः 
इयादिसे युलेकसे असंबद्ध ब्रह्मे प्रति मयांदात्व सुख्य है सा कते ह, इतना भद दे । 
इससे सिद्ध दता दे कि ज्योतिवाक्यका समन्वय ब्रह्ममें है ॥ २५७ ॥ 
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[ १९१ प्रतदंनाधिद्धर्ण घर० २८--३१ | 
म्राणोऽस्मीत्यत्र वाच्विन्द्रजीवब्रह्मस संशयः | 
चतर्णां चिङ्गसदभावात्यवपक्षस्त्वानिर्णयः ॥ ¢ ॥ 
बह्मणोऽनेकटिङ्गाति तानि तसिंद्धान्यनन्यथा । 
अन्येषामन्यथासिद्ध्युत्पाद्चय व्रह्म नेतरत्‌ #॥ २॥ 
| अधिषर्णसार | 
सन्देह॒-धप्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्वः इस श्रतिमे प्राणशब्द 
वायुका अथवा इन्द्रका अथवा जीवका या ब्रह्मक्ना वाचक दहं १ 
पूर्वपक्ष--उक्त श्रुतिं चारके चङ्ग दै, इसलिए निधितरूपसे यह 
सकता द कि प्राणदाब्द्‌ अमुकका वाचक द| 
सिद्धान्त--यहां बह्मके अनेक लिङ्ग दै ओरवे अन्यथासिद्ध मी नदीं दै, अतः 
वे प्रबल हँ ओर उनका प्राण, इन्द्र ओर जीवक पक्षम समन्वय नदीं हो सकता, इसके 
विपरीत प्राण, इन्द्र ओर जीवके लिङ्गौका ब्रह्मे समन्वय दहो सकता हे | अतः प्राण 
आदिके छिद्ध अन्यथासिद्ध हदोनेके कारण दुब हं | इस कारण उक्त श्रतिमं प्राणच्ब्दसे 
बरह्मका ही बोध होता दै, प्राणवायु आदिका नहीं होता| 


नहीं कहा जा 


भ निष्कषै यद है कि कौषीतकि उपनिषदमे इन्द्रप्रतदेनाख्यािकामें प्रतदैनके प्रति इन्द्र कहता 
हे--““प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मातं मामायुरम्रतमिल्युपास्स्व' (मंप्राण हू, प्रज्ञात्मा हू, मरी आयुष 
आर अभृतरूपस उपासना करो ) । 


यहांप्र संशय होता दै कि प्राणः पदे किसका ग्रहण किया जाय, प्राणवायुका या इन्द्रका 
या जीवातमाका अथवा ब्रह्यका { क्णोकि “इदं शरीरं परिगृ्योत्थापयतिः ( इस शरीरको पकड्कर 
उठाता हे ) यद प्राणवायुका लिङ्ग दै! इन्द्र अस्मि" (मेह ) कहता हे, यइ इन्द्रका लिङ्ग दे। 
“वक्तारं विचत्‌" ( वक्ताको जाने ) यह जीवका लिङ्ग है। “मानन्दोऽजरौऽग्रतःः ( आनन्द अजर 
ओर अग्रत दै ) यह ब्रह्मका लिङ्ग हे । इस प्रकार चारोके लिङ्ग होनेसे संय होता हे । 

पूवैपक्षी कहता है कि इन चारके सिगिम कौन लिङ्ग प्रवर है, कौन दुर्बल है, यह निश्चय न 
दानेके कारण मीक नहीं कहा जा सकता कि “ग्राणः पदमे किसका रहण करना चाहिए | | 

सिद्धान्ती कहता हे किं यहां व्रह्मके लिङ्ग बहुत है जेसे कि स्त्वमरेवमे वरं वृणीष्व यं त्वं 


मनुष्याय हिततमं मन्यसे ( अपदही वह्‌ वर दीजिए जिसको आप मनुष्यके किट भलन्त हित- 


कारक समञ्ते दो ) इसर्मे हिततमत्व ब्रह्मका लिङ्ग दे । ब्रहम वकर कोई हिततम वस्तु नदीं हे। 
ध्यो मां विजानीयात्‌ नास्य केनचन कर्मणा लोको मीयते, न मातृवधेन, न पिवृवषेनः ( जो मुञ्चको 


 जानेगा, उसका कोक-मोक्ष सातृवध, पिवरवध आदि पापतम कर्मप्ि मी नष्ट नदींदहयोता ) इस प्रक्रार 


ज्ञानमात्रसे सकर पापास्पश्चित्व कहा गया है, यह भी व्रह्मका लिङ्ग हे! इत्यादि ब्रह्मलिङ्ग प्रवल 
हं, क्योकि इन लिङ्खका प्रणमे, इन्द्रमे या यैवे समन्वय नहीं हो सकता । प्राण; इन्द्र तथा जीवक 
ठिद्ग सवात्मक ब्रह्मम समन्वित हो सकते है, अतः अन्यथासिद्ध होनके कारण वे दुर्वर हे । इससे 
सिद्ध हुमा कि प्रबलालङ्ग होनिके कारण यहां प्राणद्चब्दसे ब्रह्मका हौ यदहण होताहे, प्राण, इन्द्र 
या जीवका महण नहीं हो सकता हे । 
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प्राणस्तथादगपाह्‌ ॥ २८ ॥ 

पदच्डेद-- माणः, तथा; अननुगमात्‌ | 

पदशक्ति--प्राणः--प्राणोऽस्मि प्रज्ञासा! इति शरुतं प्राणः परम्म 
[ न प्राणवायुः, कुतः १.] तथा-ब्रह्मपरस्वेन, अनुगमात्‌--पदानाम्‌ अन्वयावग 
मात्‌-- श्राण एव प्रज्ञासा आनन्दोऽजरोऽख़तः, ईति वाक्ये ब्रह्लिङ्गाभिधानात्‌, ! 

भराषार्थ--श्राणोऽस्मि°' इस श्रुतिम उक्त प्राण परमातमा दी हे, प्राणवायु 
नहीं है. क्योकि ध्राण एव प्रज्ञात्मा ° इस वाक्यमे आनन्दत्व, असर्व, अमरत्व 
रूप ब्रह्मलिङ्गं कहे गये हँ | 

तद 
माव्य 

अस्ति कौपीतकित्राक्षणोषनिषदि इन्द्रप्रतर्दनाख्यायिका-श्रतर्दनो ह वै 
दैयोदासिरिन्ख भियं पामोपजभाश युद्धेन च पोशूषैण च इत्यारभ्य 
आञ्चता । तसं शरूयते-स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुस्छत- 

॥ माष्यका अनुबाद । 

कौषीतकिब्राह्यण उपनिषदसे इन्द्र ओर प्रतदंनकी आख्यायिका श्रतदनो 
ह्‌ वै° (दिवोदासका पुत्र प्रतदन युद्धके छिये ओर पराक्रमके हेतुसे इन्द्रके भ्रिय 
धाम---स्वगको गया ) इस प्रकार आरम्भ करके कही गर्हहै। उस सुना 
जाता हैकि “स होवाच प्राणोऽस्मि (उष [इन्द्र ने कहा-म प्राणहर, 

व  उलभमा 
 प्राणस्तथाजुभमात्‌ | दिवोदासस्य जपदयं देनोदातिः ्रतदैनो नाम राजा 
युद्धेन पुरूषकरिण च कारणेन इन्द्रप्य प्रेमास्पदं ग्रहं जगा्च। तंह इन्र 
 उव[च--प्रतर्दन वरं ते ददानि इति। स होवाच प्रतर्दनः- यलं मर्स्याय 
हिततमं भन्यस्े, तं वरं तरमेव आरोच्य मद्यं देहि इति । तत इन्द्र इदमाह- 
प्राणो) इत्यादि । सख्यं प्राणं निरसितुं प्रजञासस्वम्‌ उक्तम्‌ । निर्विरोषचिन्मात् 
॑ रत्वप्रभाका अन॒बाद्‌ 


दिवोदसका पुत्र दंवोदाभि म्रतदेन न।सकर राजा युद्धके च्यि ओर पराक्रमके कारण 
इने परमास्पद्‌ गृद्को गया 1 उससे इन्द्रने कहा--प्रतदन । म बु्दै वर देतारह। 
प्रतद्‌नन कद्‌ा--आंप सतुष्यके किए दिततस-सवसे बदु कर हितकारक जो वर समञ्चते 
टँ विचार करे वदी वर्‌ सुनने दीजिये । तव इन्दरने कदा--भ्राणोऽस्मि' इत्यादि । सुख्य- ` 


त द र 
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भाव्य 
भिस्युपास्खः इति । तथोत्तरत्रापि ` अथं खद प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं 
परिगरद्योत्थापयक्ति ( को ° ३।१,२,२ ) इति । तथा "न वाच॑ विजिज्ञासीत 
वक्तारं विघात" इत्यादि । अन्ते च शख एष प्राण एवं प्रज्ञात्सानन्दो ऽजसेऽ- 
मृतः" ( कों० ३।८ ) इत्यादि । तवर संशयः किमिह प्राणशब्देन वायु- 
मात्रमथिधीयते, उत देवतास्मा, उत जीवः, अथवा परं ब्रहेति । नयु 
अतं एव प्राणः" इत्यत्र वर्णितं प्राणश्चब्दस्यं व्रह्मप्रस्वस्‌ । इहापि च ब्रह्म 
लिङ्गमस्ति-आनन्दोऽजरेऽम्रतः' इत्यादि, कथमिह पनः संशयः संभवति । 
भाष्यका अनुवाद 
प्रज्ञात्मा ह्‌ , मेरी आयु ओर अमृतरूपसे उपासना करो ) उसी प्रकार अनेभी 
सना जाता दै कि अथ खलु प्राण एव ० ( वाग्‌ आदि इन्द्रियोकी देह धारण 
कृरनेमे शक्ति नहीं है एेसा निदचय होनेके बाद निरचय प्रज्ञात्मा प्राणदही इस 
शयीर्को अहंता ओर ममतासे स्वीकार कर रायन, आसन आदिसे उटाता है ) 
उसी प्रकार यहां मी सुना जाता है कि (न वाचे० ( वाणीको जाननेकी इच्छा न 
करे, वक्ताको जाने ) इयादि । ओर अन्तम “स एष प्राण एव ०? ( वह प्राण ही 
प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर ओर अमृतहै) कदा गयादहै। यदहापर संय होता 
है कि क्या यहां प्राणकञब्दसे वायुमाच्रका अभिधान होता है अथवा देवतात्माका 
अथवा जीवका या परन्रह्मका । परन्तु “अत एव ० इस सूत्रम प्राणङाब्द॒ब्रह्मवि- 
षयक है ठेसा वणन हो चुका दहै ओर यहां भी (आनन्दोऽजरो० ( आनन्द, 


अजर ओर अग्रत है ) इत्यादि ब्रह्मणिङ्ग ह, तो यहां संशय दोनेका अवसर ही 


रलम्रभा 
निरस्यति-तं मामिति । इदं प्राणस्य इन्दरदेवतात्वे लिज्ञम्‌ । सुख्यभ्राणत्वे लिङ्ग 
माह~अथेति । वागादीनां देहधारणश्चक्व्यभावनिश्चवयानन्तरमित्यथंः । प्राणस्य 
देदधारकसम्‌ उस्थ।पकत्वच्च प्रसिद्धम्‌ इति वक्तुं खट इ्युक्तम्‌ । प्राणस्य जीवत्वे 
वक्तृत्वं लिङ्गमाह--न वाचमिति । आनन्द्वादिकं ब्रह्मलिङ्गमाह-अन्ते चेति । 


रत्नग्रभाका अनुवाद 
प्राणक्रा निवारण करनेके किए श्रज्ञात्माः कदा दै। विेष-रहित चिन्मात्रका निरसन करते 


है--^“तं माम्‌" इदयादिसे ! यदह प्राण इन्द्रदेवता है" एेसा दिखलनेवाव् लिङ्ग दै। श्राण 


मुख्यप्राण दै इसमें कारण कहते है--“अथ' इत्यादिसे। (अथः- वाणी आदिमे देद- 

घारणकी सामभ्थका अभाव दे, एेसा निश्चय हदौनेके बाद । प्राण देहका धारण करतादहं 

ओर देहको उगता है, यह प्रसिद्ध दै, एेसा दिखलनेके लिए खलः कहा दहे । श्राण जीव दहेः 

इसमें लिङ्ग वक्तत्व हे, . एेसा कते दै--““न वाचम्‌” इत्यादिसे । आनन्दत्वं आदि ह्मलिङ्ग 
९८ | 
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अस्य 


अनेकलिङ्गदश्षनादिति भमः । न केवरूमिह बह्मलि्गमेवोपभ्यते । सन्ति 
हीतरटिङ्गान्यपि "ममेव विजानीहि (को ३।१) इतीन्द्रस्य वचन 
देवतात्षलिङ्क्‌, इदं शरीरं परिणुद्योत्थापयति, इति प्राणलिङ्कम्‌ , न वाचं 
विजिज्ञासीत वक्तारं विदयात्‌' इत्यादि जीवटिङ्घम्‌ । अत उपपन्नः स्यः | 
तत्र प्रसिद्े्बायुः प्राण इति प्रप्ते उच्यते प्राणशब्द व्रह्म विक्ञेयम्‌ | 
भाष्यका अनुवाद | 
कहां है १ अनेक लिङ्गके दरौनसे यहां संशय होता है। यहां केव ब्रह्मलिङ्ध 
ही उपर्ब्थ नदीं होता, किन्तु दृससेके लिङ्ग भी दै । मामेव ०? (गुञ्को ही जान) 


यह्‌ इन्द्रका वचन देवतात्माका लिङ्ग है । इदं शरीरं ० इस शरीरको ग्रहण करके 


उठाता है ) यह प्राणवायुका छिङ्ग दहै । (न वाच० ( वाणीको जाननेकी इच्छा 
न करे, वक्ताको जने ) इत्यादि जीवका जिङ्गदहै। इस कारण सञ्चय उत्पन्न 


होता है । संशय होने पर प्रसिद्धिके अनुसार प्राण वायु दी दहै एेसा पूर्वपक्ष प्रप्र 





रत्नमा 
अनेकेषु लिङ्गेषु इदयमानेषु बरबर्निणया्थेम्‌ इदमपिकरणम्‌ इत्य- 
गतार्थतामाह--अवैकलिङति। पूर्वत्र प्रकृतव्रह्मवाचकयच्छब्दवराद्‌ ज्योतिः- 
श्रुतिः ब्रह्मपरा इति उक्तम्‌, न तथेह प्राणश्रुतिभङ्गे किञ्चिद्‌ बलम्‌ अस्ति । 
मिथोविरुद्धनेकलिङ्गानाम्‌ अनिश्चायकत्वाद्‌ इति प्रदयुदाहरणसङ्गत्या पूवेपक्षयति- 
तत्रेति। पूव प्रधानप्रातिपदिकार्थबखद्‌ विभक्त्यथवाधवत्‌ वाक्याथक्ञानं 
प्रति देतुसेन प्रधानानेकपदाथेवखद्‌ एकवाक्यतामङ्ग इति दृष्टान्तसङ्ग 
तिवीऽस्तु । पूर्वपक्षे प्राणाबनेकोपास्तिः सिद्धान्ते प्रत्यग्बह्मधीः इति विवेक 
रलम्रभाका अनवाद | 

दे, ठेसा कहते दै--““अन्ते च” इत्यादिसे । अनेक छिन्न दीखते है इनमें कोन सिङ्ग वचि 
है ओर कौन दुबल ह इस बातका निणेय करनेके छिए यदह अधिकरण है, अतः प्राणाधिकरणते 
गतार्थं नही दै एेसा कहते है--““अनेकलिङ्ग" इत्यादिसे। दसके पू्वाधिकरणमें प्रस्तुत 
ब्रह्मवाचक यत्‌" शब्दके बक्से ज्योतिःश्रति ब्रह्मविषयकदै, एेसा का हं, उस प्रकार यहा 
[णश्चतिका भङ्ग करवाल कुछ बल नहीं हे, क्योकि परस्पर विरुद्ध अनेक लिङ्ग कुछ निश्वय 
करने समथ नह होते द, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगतिसे पूर्वपक्ष करते द ॥ 
इत्यादिसे । अथवा पूवाधिकरणमें प्रधानभूत प्रातिपदिकाथके वटसे सप्तमी विभाक्तेके अथका 
जसे बाध हुआ इसी भकार पदाथज्ञानके वाक्याथज्ञानमे कारण होनेसे एक पदके अनेक प्रधान 
अर्थोकि वलसे एकवाक्यताका भङ्ग होता है, सी दृष्टान्तसंगति मी दौ सकती है । पूर्वपक्षे 
प्राण, देवता, जीव आदिकौ उपासना फल दै ओर सिदधान्तमें ब्रह्मज्ञान फल है । ब्रह्मपरत्वे दी 


व्ण 
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= भाष्य 
तः ! तथानुगमाद्‌ । तथा हि पौवाप्यण पयीलोच्यमाने वाक्ये पदा 
थानां समन्वयो बह्यप्रतिपाद्नपर उषरुस्यते । उपक्रमे तावत्‌ वरं बु णीष्व 
कि दतीन्द्रेणो्तः प्रतदनः परम पुरूषाथं वरथुपचिक्षेप--^त्वमेव भे व्रणीष्व यं 
^ त्वं दष्याय हितत्भं मन्यद्धेः इति। वस्मे हिवतमत्वेनोपदिष्यमानः 
¢ 4 प्राणः; क्थ परमात्मानं स्याद्‌ नद्यन्यत्र प्रमात्मज्ञनद्भतदसव्राद्ठ 
रस्ति तथेव विदित्यातिमृत्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनायः (इदे ०३।८) 
रत्यादिश्चतिभ्यः । तथाशयोमां वेदम्‌ हं वे तश्च कैनचन कमणा 
` लोको भीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्ययाः ( को० ३।१ ) इत्यादि च ब्रह्म 
भाष्यका अनुवाद 
होनेपर कहते है-प्राणराब्दको ब्रह्यका वाचक समद्चना चाहिए, क्योकि श्रुतिसे 
एेसादही बोध होता है। वह्‌ इस प्रकार है--पूवोपर भन्थका पयोखोचन 
करने पर वाक्यभे पदार्थोका समन्वय ब्रह्मप्रतिपादनविषयक हे, एेसा ज्ञात होता 
: दहै पहले उपक्रममे वरं० (वर्मांग) इस प्रकार इन्द्र द्वारा कदु गये 
¦ प्रतदैनने परम पुर्षार्थशूप वर मांगा--त्वमेव समे वृणीष्व (आप ही 
# । 1 मेरे ठिए वह॒ वर दो, जिसको आप सवुष्यके किए सबसे बदृकर हितकारक 
॥ समन्ते हों) | उसके खयि सवसरे वद्कर हितकार्कशूपसे उपदिष्ट 
प्राण परमात्मा क्यों न हो! प्ररमात्माके ज्ञानके सिवा दूसरे उपायोसे 
हिततमकी प्राभि नदीं होती है, क्योंकि (तमेव विदित्वा०' ( उसको ही जानकर 
` मोक्षको पाता है उसको प्राप्न करनेके ए ओर दूसरा सागे नहीं दै) एेसी 
| श्रतिदहै । इसी प्रकारसससयोमां वेदनदहवै तश्य (जो मुञ्चको जानता है 
| उसका छोक-मोक्ष किसी सी कमेसे स्तेय या भूणहत्यासे नष्ट॒नदीं होता ) 
| रत्नप्रमा 
९ तथा ब्रह्मपरस्वेन पदानाम्‌ अन्वयावगमाद्‌ इति देवम्‌ आद-तथा 
हीति । हिततमलवकर्मक्षयादिपदार्थानां सम्बन्धो ब्रह्मणि ताद्प्मनिश्वायक उप- ॥ 
रम्यते इद्युक्त विव्रृणोति-- उपक्रम इत्यादिना । य मन्यसे तं वरं खमेव । 
॥ प्रयच्छ इत्यथः । सयः कथित्‌ मां ब्रह्मरूपं वेद साक्षाद्‌ अनुभवति तस्य | 
~ ` विदुषो खेको मोक्षो महताऽपि पातकेन न ह मीयते नैव हिंस्यते न प्रतिबध्यते 
| |  रत्नम्रभाका अनुवाद 
पदोका समन्वय हं एेसा बोध होतादे, इसप्रकार “तथा दहि” इत्यरादिस् हेत्वथं कते हँ । 
हिततमत्य, कभेक्षय आदि पदार्थोका संवन्ध ब्रह्मम तात्पथं-निद्चवय करानेयाखादटं, यदजा 
कहा, उसका विवरण करस्ते दै-““उपक्रम” इत्यादिसे । जो वर आप मननुष्यके लिए अतिशय 
हितकारक समक्त है, वह वरमेरे कए आपी द एेसाअथेदहै। वह जो कोई अधिकारी 
स॑स्च ब्रह्मको साक्षात्‌ अुभव कररता है, . उस विद्वानका कोक -मोक्ष महान्‌ पापस भी नष्ट नही 
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भाष्य 
परिग्रहे घटते । ब्रह्मविज्ञानेन हि सर्वकर्मक्षयः प्रसिद्धः-- क्षीयन्ते चाऽ 
कमणि तस्मिन्‌ दष्टे पशवरे' ( भु० २।२।८ ) इत्याद्या श्रुतिषु | 
र्ञात्मत्वं च व्रह्मपक्ष एवोपपद्यते । नद्यचेतनस्य वायोः प्रज्ञा्सतवं 
सम्भवति | तथोपसंहारेऽपि-आनन्दौऽजरोऽसृतः' ईइत्यानन्दत्यादीनि नं 
तरह्मणोऽन्यत्र सम्यक्‌ सं भवन्ति। स न साधुना कर्मणा भूयान्‌ भवति 
| नो एवाऽसाधुना कर्मणा कनीयानेष दयेव साधुं कृमं॑कास्यति तं यमेभ्यो 
+ 4 लोकेभ्य उन्निनीषते एष उ एवासाधु कमं कास्यति तं यसेभ्यो रोक 
| भ्योऽधो निनीषते" इति, एष लोकाधिपतिरेष रोकेशः' ( को० ३।८ ) 
इति च । सर्वमेतत्‌ परस्मिन्‌ बह्मण्याश्रीयभणेऽनुशन्तुं शक्यते न मुश्ये 
प्राणे । तस्मात्‌ प्राणो ब्रह्न ॥ २८ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद्‌ 
हलयादि श्रूति बह्यका प्रहण करनेसे ही सगत होती हेः । क्योकि ब्रह्यविज्ञानसे 
सव कर्मोका क्षय होना क्षीयन्ते चास्य ० ८ उस सवेश्रेष्ठका ज्ञान होनेपर इसके 
कम क्षीण हो जाते हँ ) इ्यादि श्रुतियोमे प्रसिद्धहै। प्रज्ञातमत्व मी ब्रह्मपक्ष- 
मे ही घटता दहै । [ प्रज्ञात्मा भी ब्रह्मदही है | अचेतन वायुका प्रज्ञात्मा होना 
सभव नदीं दै । उसी प्रकार उपसंहारमे भी (आनन्दोऽजयो० एसे आनन्दत्वं 
आदि ब्रह्मके सिवा अन्यम सवोत्मना सभव नदीं दहै। सन साधुना कमेणा० 
( वह पुण्य कर्मोसि महान्‌ नदीं होता ओर पाप कर्मोसे छोटा नदीं होता, यही: 
उससे पुण्य कर्य कराता है, जिसको इस खोकसे उचा ऊे जाना चाहता है ओर 
यही उससे पाप कर्म कराता है, जिसको इस रोकसे नीचे ठे जाना चाहता 
है ) यह्‌ ओर “एष छोकाधिपति० ८ यहु लछोकाधिपति है, यह रोकपार है 
यह रोकेश्च ह ) इयादि श्रुतियां हँ । ये सब धमौधर्मकारयिवृत्व, छोकैशचत्व 
आदि ध्म परत्रह्यके आश्रयण करनेसे दी ठीक ठीक संगत होते है, प्राणका 
आश्रय करनेसे संगत नदीं होते । इससे सिद्ध हआ कि प्राण जह्य ही है ॥२८॥ 
| |  च्लप्रण ` 
कञानाथिना कर्मतूरराशेः दग्धत्वात्‌ इत्याह--स य इति । साध्वसाधुनी पुण्यपापे 
ताभ्याम्‌ अश्पष्टत्वं तत्कारयितृत्वं निरङ्कुरोश्चयं च सर्वमेतद्‌ इत्यथैः ॥ २८ ॥ 
रत्म्रभाका अनुवाद 
होता, क्योकि ज्ञानरूप अग्निसे कमरूप रूईका देर जल जाता है ेसा कहते दहै-“स य 
इत्यादिसे । साघु-युण्य, असाधु-पाप, पुण्य ओर पापसे अल्प रहना, उनको कराना ओर 
निरङ्रा श्वय यह सव ( परत्ह्ममे ही संगत होता है मुख्य प्राणम नहीं ) एेसा अथं है ॥२८॥ 
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द्च्छेद्‌-- न, वक्तुः, जात्मोपदेशात्‌; इति, चेत्‌ अध्यात्मसतम्बन्धमूमा, 
हि, अस्मिन्‌ । | | 
पदार्थोक्ति --वव्तु:--इन्द्रस्य, आत्मो पदेरात्‌-- स्वोपदेसात्‌ | आलम- 


विरिषटेन्दरशरीरमेव उपास्यम्‌ | इति चेत्‌ न, अध्यात्मसम्बन्धम्‌मा--यानन्दाम्रत- 
त्वादिप्रव्यगालणिङ्गबाहूस्यम्‌, अस्मिन्‌--अस्मिन्‌ वाक्ये [ उपरुभ्यते अतः त्रह्े- 
वोपास्यम्‌ , न इन्द्रः || 

भाषार्थ-- इन्द्रने प्रतदनसे तुम मुञ्चको दी जानो इस प्रकार अपने आत्म- 
विदिष्ट रारीरको दही ज्ञेय कहा है, अतः श्राणोऽस्मि ०, इस श्रतिमे इन्द्र ही उपास्य ठै 
यह कथन ठीक नही हे, क्योकि ्राण एव प्रज्ञाता ०› इस वाक्यम ब्रह्मवे दी आनन्द्त्व, 
अमरत्व आदि बहुतसे धर्म कहे गए हे, अतः ब्रह्म ही उपास्य है, इन्द्र उपास्य नहीं है । 

| भाष्य | 

यदुक्तं प्राणो ब्रहेति, तदेक्षिप्यते। न परं ब्रह्म प्राणशब्दम्‌ । कस्मात्‌ ! 
वक्तुशत्मोपदेज्ञात्‌ । वक्ता हीन्द्रो नाम कथिद्िग्रहवान्‌ देवताविशेषः 
स्वमात्मानं प्रतदंनायाऽऽचचक्षे-'मामेव विजानीहि" इत्युपक्रम्य श्राणीऽ- 





स्मि प्रज्ञात्मा" इत्यहङ्ारवदेन । स एष वक्तुशात्मस्वेनोपदिरयमानः ब्राणः 


कथ ब्रह्म ख्यात्‌ । नहि क्णो वक्तत्वं सम्भवति अवागमनाः' ८ ब० 
माष्यका अनुवाद | | 

प्राण ब्रह्म है, एेसा जो पीछे कहा गया है, उसपर आक्षेप करते हँ । वक्ता 
अपनी आत्माका उपदेङा करता है, इससे प्रतीत होता है कि प्राणज्ञब्दं परन्रह्मका 
वाचक नदीं है । यहांपर वक्ता इन्द्रनामका कोई एक देहधारी देवताविदेष है 
उसने मामेव ०? ( जुक्चको ही जानो ) एेसा उपक्रम करके श्राणोऽस्मि० (मँ 
प्राण हूः प्रज्ञात्मा हू ) इस प्रकार अपनी आत्माका दी अहङ्कारवादसे प्रतर्दनको 
उपदेश्च किया है । वक्ता हमारा आत्मारूपसे उपदे किया हआ वही प्राण ब्रह्य 


रत्यश्रभा = 
अहङ्कारवादेन स्वार्मवाचकशब्देः आचचक्षे उक्तवान्‌ इत्यथः 
रत्नममाका अनुवाद 
अदहङ्कारवादसे-खात्मवाचकर रब्दोसे कदा है एेसा अथं है। यह वाक्य इन्द्रौ उपासनामि 


वाक्यस्य 
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३।८।८ ) इत्यादिश्तिभ्यः । तथा चि ग्रहस्म्बन्धिभिरेव बह्ण्यसस्भव- 
धर्मैरात्मान त्व--(त्रिशीरषप॑णं त्वाष्टूबहनमरन्धुखान्‌ यतीच्‌ सारा 

वृक्षिभ्यः प्रायच्छम्‌" इत्येवमादिभिः । प्राणत्वं चेन्द्र्य वरुवादुषपद्यते 
णो वे बलम्‌" इति दि विज्ञायते । बरस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा । या 
च काचिद्रलटरतिरिन्द्रकर्भेव तत्‌" इति हि वदन्ति | प्रज्ञात्सत्वमप्यग्रातहत- 

 माष्यक्रा अनुवाद | 

4 किस प्रकार हो सकता है ? ब्रह्म वक्ता हो यह संभव नदीं है, क्योंकि अवागनः 
| ` (कह वाणीरहित ओर मनरहित है) इलयादि श्रति्यौ वक्व्रत्वका निषेध करती 

| है । इसी प्रकार ब्रह्मम सम्भव न होनेवठे सरीरसबन्धी धमां ह्वार इन्द्रने 
(त्रिसीषौणं० ( सष्टाके तीन शिराले पुत्रका सने हनन किया; वेदान्तसे 
बि्चुल यतियोको वनके छत्ताको खिखाया) इयादि वचनोँसे अपनी स्तुति की हं । 
इन्द्र प्राण है, यह्‌ कथन उसके बर्वान्‌ होनेसे उपपन्न होता है । क्योकि 
प्राणो वैन (प्राणी बलहै) एेला कदाहै। ओर बख्कादेवता इन्द्रहै 
यह्‌ प्रसिद्ध दहै। जो कोई बटका कामहै, वह इन्द्रका ही कर्म दह, एेसा रोग 
कहते है । देवतात्मा मी प्रज्ञात्मा हो सकती है, क्योकि उसका ज्ञान अकुण्ठित 
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रत्नम्रसा 


इन्द्रोपासनापरत्वे शिङ्गान्तरमाह--तथा -बिग्रहेति । त्रीणि शीषीणि यस्य इति 

त्रिरीर्षा त्वष्टुः पुत्रो विश्वरूपो नाम ब्रह्मणः तं हतवानस्मि। रीति यथाथ शब्दयति 

इति शद्‌ वेदान्तवाक्यं तन्मुखे येषां ते रन्धुखास्तेभ्योऽन्यान्‌ वेदान्तवहिभुखान्‌ 

यतीन्‌ अरण्यश्वभ्यो दत्तवानस्मि इत्यर्थः । इन्र प्राणशब्दोपपत्तिमाह -- प्राणत्वं 

चेति । वदन्ति टोकिका अपि इव्यर्थः । बर्वाचिना प्राणशब्देन बर्देवता 

र्यते इति भावः} इन्द्रो हितपदावृलात्‌ हिततमः कर्मानधिकाराद्‌ 
रलमरभाका अनवाद 


लागू हं, इस विषयमे दूलरा हत कहते दे--“(तथा विग्रह” इत्यादिसे । जिसके तीन सिर थ, उस 
विद्वरूप नमक त्वषटटके पुत्र व्रह्मणक्रो भने मारा । वास्तविक अथ बतनेवाले शाब्द जिनके भुखमें 
देवे सन्मुख कलते दं, जो एसे नदीं दै अथात्‌ वदान्तसरे विमुख दै वे अरुन्मुख ह, भेन उन 
अरुन्मुख संन्यासियोको वनके कुर्तोक। खिला दिया । प्राणशब्द इन्द्रम उपपन्न-युक्त टै इस 
वातको “श्राणत्वं च `” इत्मादिसे दिखलति दै । "वदन्ति-दोकरिक छग भी कते दै! भ्राण- 
राज्दका अथं वल है, अतः प्राणशब्दसे बलकरी देवताका लक्षणे ज्ञान होता दै । इन्द्र मभा 
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ज्ञानत्वादेवतात्मनः सश्भवति; अग्रतिहतक्ञाना देवता इति हि वदन्ति । 
निश्चिते चैवं देवतात्मोपदेङे हिततमत्यादिवयनासि यथाक्षस्मयं वद्धिपथा- 
प्रेव योजयितव्यानि । तस्मादस्तरिन्द्रखाऽऽ्णोपदेल्ान्न प्राणो व्रहमेत्या- 
शिष्य प्रतिसमाधीयते--"अध्यात्यस्वन्धभरूषा ह्यस्मिन्‌" इति । अध्यात्- 
सम्बन्धः प्रत्यगास्मसभ्बन्धस्तस्य भूमा वाहुस्यमस्सि्ध्याय उपलभ्यते । 
यावद्भ-चस्पिव्‌ शरीरे प्राणौ वति तावदायुः" इति प्राणस्यैव ्रज्ञार्मनः 
प्रत्यग्भूतस्याऽऽ्युष्प्रदानोपसंहारयोः खातन्व्यं दशेति) न देवता विदेषस्य 
भाष्यकरा अनृवाद्‌ 

है। देवता अङुण्ठित ज्ञानवाखा है, ठेसा छखोग कहते हे । इस प्रकार देवतात्माका 
उपदेरा निथ्ित होने पर॒ हिततमत्व आदि दचनोका यथासथव उसीस ही 
अन्वय करना चाहिए । इस कारणसे वक्ता इन्द्रका आत्मोपदेश है, इसलिए 
प्राण जह्य नहीं है रेसा आक्षेप कर्के उसका समाधान करते ह--“अध्याव्म०' 
इत्यादिसे । अध्यात्मसबन्ध अथात्‌ प्रयागात्माकं सबन्धकी प्रचुरता-- 
अधिकता इस अध्यायमँ देखी जाती है । '्यावदुध्यस्मिञ्डारीरे० ८ जब तक 
दस सायीरमे प्राण रहता है, तभी तक दी आयु है ) यह श्रुति प्रज्ञात्मा, ्रयग्भूत 


प्राणकी दही आयु देने ओर हरनेमे स्वतन्त्रता दिखलखाती है, वाद्य देवताविद्ोषकी 


रत्वमभा 
अपाप इत्येवं व्याख्येयानि इत्याह-निधिते चेति। किम्‌ इन्द्रपदेन 
विग्रहोपरक्षितं चिन्मात्रसुच्यते उत विरहः! आये वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वं 


सिद्धम्‌ , न द्वितीय इव्याह-अध्यात्मेति । अत्मनि देदेऽधिगत इति अध्यात्मं 

प्रत्यगात्मा स॒ सम्बध्यते येः शरीरस्थत्वादिभिः इन्द्रतनो असम्भावितः धमः 

ते अध्यात्मसम्बन्धास्तेषां मूमा दृव्यर्थः । आयुः अत्र देहे प्राणवायुसश्चारः | 
रत्वप्रसाक्रा अनुबाद 

वस्तुका दाता होनेके कारण हिततम दै, कमम अधिकारी न होनैमे निष्पाप ह रेता व्याख्यान 


करना चाहिए एेसा कहते हं--“निशधिते च” इत्यादिसे । क्या इन्द्रपद देसे उपलक्षित चिन्माच् 
को कता ह अथवा देको १ पहले पक्षमं वाक्य ब्रह्मविषयक ह यह सिद्धिद) दूसरे पक्षम 
यह बात सिद्ध नहीं हयोती है एेसा कहते दहै--“अध्यात्मः इत्यादिसे । जो देदमें ज्ञात दोतादहै 
वह अध्यात्म अथात्‌ प्रत्यगात्मा है, जीवात्माका शरीरम रहना आदि जिन धर्मौसि संबन्धदहे 
ओर जो धमे इन्द्रके शरीरें नदीं हो सक्ते है, उन्दी. धर्मोका ( इस अध्यायमें ) बाहुल्य है, 
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माव्य £ 
पराचीनस्य | तथाऽस्तित्वे च प्राणानां निःश्रयस्षमिलयध्यात्पसेवेन्रियाश्रये 
व्राणं दरयति । तथा श्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगरृद्योत्थापयतिः 
( को० २।२ ) इति, न वाच॑ विजिज्ञासीत वक्तारं विघात! इति चोप- 
 क्रस्थ्‌ (तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिता एवमेवैता भूत- 
मात्राः प्रज्ञामात्राखपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः स एष प्राण एव 
भाष्यका अनुवाद्‌ 
स्वतच्रता नहीं दिखलावी ! उसी प्रकार (अस्तित्वे प्राणानां< (प्राणदो, तो 
निःश्रेयस--इन्द्रियोकी शरीरम स्थिति होती है) यह श्रुति इन्द्रियोका आश्रयं 
प्रयगात्मा प्राणको ही दिखछाती है । उसी प्रकार श्राण एवं प्रज्ञात्मेद्‌ ° (प्राण 
ही प्रज्ञात्मा इस ररीरको ्रहण करके उठाताहै) ठेसा ओर न वाचं० 
(वाणीको जानतेकी इच्छा न करे, वक्ताको जाने) एेसा उपक्रम करके (तद्यथा रथस्या- 
रेषु नेमि०' ( जैसे रथके अरो नेमि ठगी रहती है ओर नाभिभे अरल्गे 
रहते दै, उसी प्रकार ये विषय इन्द्रियोसे जडे हए है ओर इन्द्रियां प्राणसे जुडी 
 _ रत्नप्रभा 
अस्तित्वे प्राणस्थितो प्राणानाम्‌ इन्दियाणां स्थितिः इत्यथतः श्रुतिमाह--अस्तित्वं 
इति । अथातो निः्रयसादानम्‌' इत्याया श्रुतिः । इन्धियस्ापकत्ववद्‌ देहोत्था- 
पकत्वमाह-तथेति । वक्तृतवसुक्ता सवाँधिष्ठानव्वं दर्दितमित्याह--इति चोप- 
क्रस्येति । तत्‌ तत्र नानाप्रपञ्चस्य आत्मनि कल्पनायाम्‌, यथा दृष्टान्तः, ठोके 
प्रसिद्धस्य रथस्य अरेषु नेमिनाभ्योः मध्यखशखाकासच॒चक्रोपान्तशूपा नेमिः 
अपिता, नामो चक्रपिण्डिकायाम्‌ अरा अर्पिताः एवं भूतानि पञ्च प्रथिव्यादीनि; 
मीयन्ते इति मात्राः भोग्याः राब्दादयः पञ्च इति दश भूतमात्राः प्रज्ञामात्रा 
एत्नप्रभाका अनुवाद 
ेसा अथ दं। इस शरीरम प्राणवायुका जो संचार दै वदी आयुष्‌ है। प्राण रहे तो इन्द्रियां 
भी रहती दै एेसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिको अथतः लेकर कहते दै-“अस्तित्वे' इत्यादिसे 1 
अथातो निःप्रयसादानम्‌' इत्यादि श्रुति है । प्राण जसे इन्दरियोका स्थापक है, उसी प्रकार 
दरारीरको उटानेवाला मी है, एेसा कहते है-““तथा” इत्यादिसे । प्राण वक्ता है एेसा कहकर 
वह सवक्रा अधिष्ठन है, एेसा दिखलाया है एेमा कहते है--“इति चोपक्रम्य ईइत्यादिसे । 
तत्‌-नाना प्रपञ्चकौ आत्मामं कल्पना करनेमे, जेसे दष्छन्त है, लेकमे प्रसिद्ध रथके अरेमे- 
नेमि ओर नाभिकरे मध्यमे रहनेवाली शव्काओं ८ ल्कड्के उण्ड ) मे चक्रके पासकी नेमि 
जड़ी हुई टै, . नमि-धुैमे अर जसे जुड़े, उसी अकार परथिवी अदि पाच भूत ओर शब्द 
जद पच विषयह्प मत्रा इस प्रकार दस भूत ओर मात्रा, दस प्रन्तामाच्राओमें अर्पित द । 
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अत्य 





्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽख्तः' इति विषयेन्द्रियव्यवहाशरनाभिभूतं प्रत्यशा- 
र्मानमेवोपसंहरति । शस मं आत्मेति विघात्‌' इति चोपसंहारः प्रत्यशा- 
ध त्मपरिभ्रहे साधुनं पराचीनपरिग्रहे। अयमात्मा ब्रह्म सर्वातुभूः' 
; ( व° २।५।१९ ) इति च श्रुत्यन्तरम्‌ । तस्मादण्यात्मस्म्बन्धवाहुस्याद्‌ 
१. बह्मोपदेल्च एवाय न देवतात्मोपदेशषः ॥ २९ ॥ 
१ कथं तर्हि वक्तुरात्मोषदेश्नः- 
| माष्यका अनुबाद 
हई दे, यह प्राण दी प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर ओर अग्रत है ) इस प्रकार 
विषय ओर इन्द्रियोके व्यवहाररूप अरेके नाभिभूत प्रयगात्माका दी उपसंहार 
कसतीदहै। (सम आत्मेति०ः ८ बह मेरा आत्मा है एसा जाने ) यह उपसंहार 
प्रयगात्माका म्रहण कृरनेपर दही सगत होता है, बाह्य देवताके म्रहणसरे संगत 
नहीं हो सकता । (अयमात्मा ( यह अत्मा ब्रह्म है, सवका अनुभव करने- 
वाखाहै) रेसी दूसरी श्रतिदहै। इससे सिद्ध हआ किं यहां प्रयगात्माके 
धकी अधिकता होनेके कारण ब्रह्यका ही उपदेडा है, देवतात्माका उपदेञ्च 


नही है ॥ २९ ॥ 
तव वक्ताने अपनी आस्माका उपदेश्च किसर प्रकार कियाद? 


२३. 
~र 
1 


रलपरभा | 

दश अर्पिताः । इन्द्रियजाः पच्च राव्दादिविषयप्रज्ञाः, मीयन्ते आभिः इति 
क ब  सात्राः पञ्च धीन्द्रियाणि । नेमिवत्‌ ग्राह्यं आहकेषु अरेषु कल्पितम्‌ इल्युक्सा 
` नाथिखानीये प्राणे सवं कल्पितम्‌ इत्याह- प्राणेऽपिंता इति । स प्राणो मम 
खरूपम्‌ इत्याह- स म इति । तर्हि प्रययगालसनि समन्वयो न तु ब्रह्मणि, तत्र 
आह -- अयमिति ॥ २९ ॥ 


रत्नप्रभाक अनृवाद्‌ 


इन्द्ि्योसि उत्पन्न. दोनेवाले पांच शब्द अदि विषयोके ज्ञान, जिनसे ज्ञान होता दै वे मात्रां 
| पाच ज्ञनिन्द्र्या दं । नेमिकौ तरह ग्रह्यवस्तु म्रहण करनेवाले अरोस कल्पित हं एेसा कटकर 
ॐ | नाभरूप प्राण्रमं सव कलित ह, एसा कते ह--“*प्राणेऽअप॑ताः' इदयादेसे । वह म्राण मेरा 

, स्वरूप ह इस प्रकार उपसहाराथक वाक्य कहते दे---'स म" इत्य्रादसे । तव समन्वय प्रत्य- 


त्मा-जीवमें हुआ, ब्रह्मे तो नही हुआ, इसपर “अयम्‌” इत्यादि कते है २९ ॥। 
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राश्रष्ट्या तृषदेशो वासदेषवत्‌ ॥ ३० ॥ 4 
पदच्छेद्‌--चास््रदष्टया, तु, उपदेशः, वामदेववत्‌ | 
पदार्थोक्ति--उपदेशः तु--“मामेव विजानीहि" इद्युपदेशस्त, राखदष्टया- 
दाखजन्यब्रहमसाक्षात्कारवच्वात्‌ [ उपपद्यते ] वामदेववत्‌- वामदेवादिवत्‌ [ इन्द्र 
स्यापि ब्रहमन्ञानितात्‌, अतः ्राणोऽस्मि' श्रुतो प्राणः ब्रह्मैव ] 





भाष्‌ा्थ--वामदेव, युक आदिके समान इन्द्र भी ब्रह्मज्ञानी था अथात्‌ र 
इनद्रको भें परह ह रेसा ज्ञान हो गया था, उसी ब्रहमृ्टिसे उसने भमामेव°? वि 
( सुङ्चको ही जानो) इस प्रकार प्रतदनको उपदेरा किया था, इस कारण । ? | ४ 
प्राणोऽस्मि" इस श्रतिमे प्राण परमात्मा ही है । 

भअ "र--4--5 
माप्य 


इन्द्रो नाम्‌ देवतात्मा खमात्मानं परमात्सत्वेन अहमेव परं ब्रह्म! 
इत्यर्षेण दर्शनेन यथाश्ाश्च परयन्तुपदिश्चति स्म--'मामेव विजानीषिः 
इति । यथा तद्धेतत्परयन्त्रपि्बामदेवः प्रतिपेदेऽ्दं मञुरभवं सूय" इति | 
तदत्‌, तथो यो देवानां प्रलयबुभ्यत स एव तदभवत्‌! ( बू° १।४।१० , ४. 4 
इति श्रुतेः । यत्पुनरुक्तं मामेव विजानीरहि' इत्युक्त्वा वि्रहधर्मेरिद्ध ` 

माष्यका अनुवाद | 

अपनी आत्माको परमात्मारूपसे “अहमेव परं ब्रह्म" (मै दी परबरह् हू ) इस 

तरह आष दरनसे शाख्याुसार देखकर इन्द्रनामक देवतान 'सामेव०' ( युद्यको 


ही जान ) फेसा उपदेशा किया है। जैसे कि 'तद्वैतस्पदयन्तरुषि० ८ उस ब्रह्मको १) 


देखते भज न € #9२ 
आत्मारूपसे देखते हए ऋषि वामदेवने मेम्नुथा, मेसूये था, रेसा ज्ञान 
प्राप्त किया )। क्योकि (तद्यो यो देवानां ( उन देवताओंमे जिस जिसको श 
आत्मज्ञान हुआ; वही ब्रह्म हभ ) एसी श्रुति दहै) ओर मामेव ( मुक्चको £ 


= ------~~-----~----~-- +~ ----- +~. 





रत्नमभा | 

अह ङ्ारवादस्य गतिं एच्छति-- कथमिति । सूत्रसुत्तरम्‌ । तद्‌ व्याख्याति- 
इन्द्र इतिं । जन्मान्तरछृतश्चवणादिना अस्मिन्‌ जन्मनि खतः सिद्धं दर्चनम्‌ ` 
आर्षम्‌ । विज्ञेयेन्दरस्तुल्यथं उपन्यासः न चेत्‌ कथं तर्हिं स इति प्रच्छति-- दर्थ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

अहङ्करव।द कौ गति पूछते है--“कथम्‌” इत्यादिसे । यह सूत्र उसका उत्तर है । उसका > 

व्याख्यान करते है--“ न्द्र" इत्यादिसे । जन्मान्तरमें कृत श्रवण आदिसे इस जन्ममे स्वतः ` 
सिद्ध जे दशन-क्ञान दै, वह अैदग्मन दै। विज्ञेय इन्द्रकी स्तुतिके किए उपन्यास नहीं ह 
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माव्य । 
आत्मानं तुष्टाव ्वाष्टूवधादिभिरिति, तत्परिदतैव्यम्‌ । अत्रोच्यते-न 
त्वाष्टूवधादीनां चिजञेयेन्द्रस्तुत्यथंत्वेनोपन्यासः यस्मदेवकमाऽ्दं तस्मात्‌ 
मां विजानीहि इति, कथं तहिं १ विज्ञानस्तुत्य्थत्वेन । यत्कारणं त्वाष्टब्‌- 
धादीनि साहसान्युपभ्यस्य परेण विज्ञानस्त॒तिमरसन्दधाति--"तस्यभे तत्र 
लोमचनं भीयतेसयथो मांवेदनह वेतस्य केन च कर्मणा लेक 
मीयते इत्यादिना । तदुक्तं भवति यस्मादीदसान्यपि कूसनि कमांणि 
कृतवतो मस ब्रह्मभूतस्य लोमाऽपि न दस्यते, स योऽन्योऽपि माँ वेदं 
तस्य केनचिदपि कर्मणा लोकतो हिंस्यते इति । विज्ञेय तु ब्व प्राणोऽस्मि 
्ज्ञार्मा इति वक्ष्यमाणम्‌ । तस्मात्‌ ब्रह्मवाक्यमेतत्‌ ।॥ ३० ॥ 
| मव्यकरा अ्गवाद्‌ 

ही जान ) एेसा कद्‌ कर इन्द्रने त्वष्टाके पुत्रके वध आदि देहके धर्मोसि अपनी 
सतति की एेसा जो कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए । इस विषयमे 
कहते वष्टपुत्रवध आदिका उपन्यास-“मं ठेसा पराक्रमी ह, अतः मेया ज्ञान 
प्राप्न करोः यह्‌ विज्ञेय इन्द्रकी स्तुतिके छिए नहींदै। तब किसके छिएदहै! 
विज्ञानकी स्तुतिके किए है, क्योंकि व्वाष्टूवध आदि साहसका उपन्यास करके 
विज्ञानकी स्तुतिका तस्यमे तत्ररोम च न मीयते ( वहां मुञ्च परक्रम 
सालीका बार मी बांका नहीं होता, जो मुञ्चको जानता है, उसका मोक्ष किसी 


मी कर्मसे नष्ट नही होता) इलयादि उत्तरवाक्यसे अनुसन्धान करता है|. 


ता्पये यह्‌ है कि ब्रह्मज्ञानी होकर इस प्रकारके कूर क्म करनेपर भी मेरा 
एक बा मी नष्ट नदीं हआ, जो अन्य भी सुञ्चको जानता है, उसका मोक्ष किसी 
भी कर्मसे नष्ट नदीं होता । विज्ञेय तो श्राणोऽस्मि" (मेग्राण ह, म्रज्ञात्मा ह ) 
इस प्रकार वक्ष्यमाण ह्य दही है.। इस कारण यह्‌ वाक्य ब्रह्य-विषयक्‌ है ।२०॥ 
रतलम्रमा | 
तहीति । बरहमज्ञानस्तुत्यथः स इत्याह-विज्ञानेति । नियामक ब्रूते-यदिति । परेण 
तस्य मे इत्यादिना वाक्येन इति अन्वयः । स्तुतिम्‌ आह-एतटुक्तभिति । तस्मात्‌ 
ज्ञानं श्रेष्ठमिति रोषः । किं स्तुतज्ञानविषय इन्द्‌ इत्यत आह-पिक्ञेरयं त्विति ॥३०॥ 
| रलेमभाका अनवाद 
-ठो वद किसके लिए हे, यदह पूते दै--“कथ तर्हि इत्यादिसे । शवेन्ञान”* इत्यादेस कहते ह कि वह 
ब्रह्मन्ञानकी स्तुतिकरे किए हे । “यद्‌” इत्यादिसे उसका नियामक कहते हं ! “परेण” का अन्वय 'तस्म' 
इत्यादि वाक्यके साथ दै ! “एतदुक्तम्‌"'इयादिसे स्तुति कहते दै । सलिए ज्ञान श्र्ठ है" इतना वाक्यरोष 
सयञ्चना चादिए । स्तुत ज्ञानका विषय इन्द्र दी दो, इसके उत्तरमें कहते है--“णविज्ञेयं तु" दद्यादि॥३०॥ 


"~~~ ~ -----------~-----------------~~-~--~~ --~--~--~----~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





4.६ < न -----5क=-# नरे क ~~ ४ चः भ कः 
५ (र = भ = किन व 8 व ॐ‡ उ 
क ध 2 द व ३०८० ६३ ००9 
1 ‡ नद 8८ व 9 ण ~ न कु + क = 
५ प स 9 & 4 ~~~ स. 2 -प्- [ 





धिः 4 
32 
~: 0 


३९ = [1 ष 





1, 


३८६ ह्यस्य | [ ० १ पा १ 


> ~ 3 ० ¬ मी मरी मीणा नीषि 


न~ ग्ज स्र = र ॐ छ 
+^ ^" ~+ ^+. ~ +~ ~~ «~+ «~+ ~~~ ~~ ~+ ~+ ~+ ^ ^+ 4. ~ ^+ ~~~ +~ +~ ~ ५. 


जीवशरुस्यग्राणलिङ्गानेति चेन्नो 
। [श्रत्‌ ९ क, 
दव्रतत्वादह्‌ तद्यागात्‌ ॥ ३१ ।।. 
पदन्छेद-जीवसुख्यप्राणरिङ्गात्‌ , न, इति, चेत्‌, न, उपासात्रैविध्यात्‌ , 
आश्रितवात्‌ , इह, तदोगात्‌ । 
पदार्थोक्ति-जीवमुख्यप्राणकिङ्गात्‌-- वक्तारं वि्यात्‌' इति जीवलिङ्गात्‌ ; 
इदं शरीरं परिगरद्योव्थापयति' इति सुख्यप्राणङिङिगात्‌ , न--श्राणोऽस्मि प्र्ञासमा' 
इति श्रुतेः न केवरं ब्रह्मपरखम्‌ [ किन्तु जीवसुख्यप्राणोभयपरस्वम्‌ अपि | इति 
॥ चेत्‌ न, उपासात्रेविध्यात्‌--उपासनात्रयस्वीकारमसड्पात्‌ [ तस्य चउपक्रमोपसं- 
६ हारविरोधेनानिष्टस्वात्‌ ) आश्रितत्वात्‌ --अन्यत्र ब्रह्मछिड्गवशात्‌ प्राणशब्दस्य 
| ब्रहमवत्तित्वाङ्गीकारात्‌, इह--अस्यां श्रुतावपि, तथोगात्‌--हिततमत्वादिव्रह्म- 
िङ्गानां विद्यमानत्वात्‌ [ प्राणशब्देन ब्रह्मेवोच्यते, न जीवादिः ] । 
 अषाथ---श्रतिमे वक्तारः ° [ वक्ताको जानना चाहिए ] इसं प्रकार जीव- 
टि्ञके ओर ददं रादीरं० [ इस शरीरको पकड़कर उठाता है ] इस प्रकार सुख्य- 
प्राणलिज्गके होनेसे श्राणोऽस्मि०' इस वाक्यम प्राणरब्दसे केवल ब्रह्मका बोध 
नहीं होता है, किन्तु जीव ओर मुख्यप्राणका मी बोध होता है, यह कथन 
ठीक नहीं है, क्योकि एेसा होनेसे तीन उपासनार्प माननी पडेगी । उपक्रम 
४ ओर उपसंहास्से विरोध होनेके कारण देसा स्वीकार करना तो अर्मीष्ट नदीं है| 
` किञ्च; श्राण इति होवाचः ( छ० १।११।५ ) इ्यादि स्यटोगे त्रहमलिङ्ग॒होनेके 
। ~< कारण प्राणशब्दका अर्थब्रह्म है ठेस स्वीकार किया गयादै। इस श्रुतिमे भी 
हिततमत [ अव्यन्त हित होना ] आदि ब्रह्मके लिङ्ग हैः इन कारणोसे प्राणशब्दसे 
नि यहां ब्रह्मका ही बोध होता है, जीव आदिका नहीं । | 
1 माप्य 
४ ययप्यभ्यात्पसेवन्धभरमददेनान्न पराचीनख देवतात्मन उपदेशः, 
तथापि न ब्हयवक्षयं भवितमहति। इतः १ जीवलिङ्कात्‌ अख्यप्राण- 
लिङ्गाच । जीवस्य तावदस्मिन्‌ वाक्ये विस्पष्टं लिङ्घुपलभ्यते-न वाच्‌ 
माष्यका अनुवाद 
यद्यपि अध्यात्मसंबन्धका बाहुल्य दिखाई देता है, इससे बाह्य देवतात्माका 
उपदेश नदीं हे तो भी प्राणवाक्य केवल ब्रह्मविषयक नदीं हो सकता, क्योकि 
यहां जीवके भौर युख्यप्राणके भी लिङ्ग उपकब्ध होते है । जीवका छिङ्ग तो 
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भाष्य 
विजिज्ञासीत, पक्तारं विद्यात्‌ इत्यादि । अप्र हि षाभादिभिः कशणेर्व्या- 
पृतस्य कायकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वधभिधीयते। तथा युख्य- 
प्राणलिङ्घमप्पि-- अथ खट प्राण एव ग्रज्ञास्ेदं शरीरं परिश्रल्ोत्थापयति' 
इति। शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य धर्थः। प्राणसवादे वाशादीन्‌ 
प्राणाच्‌ प्रकूल्य--'तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा गोहुमापद्यथाञ्मेषे- 
तत्पश्चघाऽऽत्मान प्रवियल्येतद्राणमवष्टभ्य विधास्यामि" ( प्र° २।३ ) इति 
माष्यका अनवाद 
न वाच०' ( वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, वक्ताको जाते ) इययादि वाक्यभे 
रपष्टतया उपख्व्य होता है, क्योकि यहां वाणी आदि इन्द्रियोँसे व्यापार करने- 
वाला, ञ्चरीर ओर इन्द्रियोंक्ा अध्यक्ष जीव विज्ञेयहै, पसा कहाहै) इसी 
प्रकार (अथ खद प्राण एव ०? निश्चय प्राण दी प्रज्ञात्मा इस शरीरको ग्रहण करके 
उठाता है ) इसमे सख्यप्राणका भी जिङ्गिदहै। दरीर घारण करना मुख्यप्राणका 
धर्मं दै, क्योकि प्राणसंवादे वाक्‌ आदि प्रार्णोको प्रस्तुत करके (तान्‌ वरिष्ठः 
प्राण उवाच मा मोह्‌ ० ( उनमेसे श्रेष्ठ प्राणने उनसे कहा, मोहको मत प्राप्त हो, 
मही पांच प्रकारसे अपने विभाग करके इस अस्थिर श्सीस्को आलम्बन देकर 


~~~ 


| रत्नप्रभा 
देहोर्थापनं जीवलिङ्गं किं न स्यात्‌ तत्राह-शरीरधाशणं चैति । सर्वे वागादयः 
प्राणा अहमहं शरेष्ठ इति विवदमानाः प्रजापतिम्‌ उपजग्मुः । स च तान्‌ उवाच 
यस्मिन्‌ उक्तान्ते शरीरं पापिष्ठतरं पतिष्यति सवः श्रेष्ठ इति। तथा क्रमेण 
वागादिषु उक्कान्तेषु अपि मूकादिभावेन शरीरं खस्थमस्थात्‌ । मुख्यप्राणस्य तु 
उचिक्रमिषायां सर्वेषां व्याकरुरुलाप्तौ तान्‌ वागादीन्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच यूयं मा 
मोहमापद्यथ यतः हमेवेतत्‌ करोमि । किं तत पञ्चधा प्राणापानादिभावेन 
 रत्नप्रमाका अनुवाद 
दटका उना. यह जावाटद्ग क्या नदा इस राङ्कपर्‌ कहत दह रारोरधारण रत्माद्‌। 
वाग्‌ आदि सब इन्द्रियां अपने अपनेको श्रेष्ठ मानकर विवाद करती हृद्‌ | निणय करनेकी 
इच्छसे ] म्रजापातेके पास पर्ची । प्रजापतिने उनसे कदा, तुममेसे जिसके निकल जानेपर 
शारीर अतिपापिष्ठ होकर नष्ट हयो जाय, वह तुममें श्रेष्ठ ह । तव कमसे वाणी आदिके निकल | 


- जनिपर शरीर मूक, अन्ध आदि दोकर स्वस्थ रहा; परन्तु जव उनमें मुख्य-्रष्ट प्राण निकलने 
र्गा, तव सव इन्दिरा व्याकुल होने लमीं । तव प्राणने वाणी-आदिसे कदटा--तुम मोहको मत 
प्राप्न दो, 


मेदी पेसा करतार! प्राण अपान आदि रूपसे मै अपने पांच भाग करके इस 
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भाष्य 

श्रवणात्‌ । येतु" इम शरीरं परिगृह्य इति पठन्ति तेषाभि्मं जीव 
मिद्ध्ियश्राम वा परिगृह्य श्रीरथत्थापयतीति व्याख्येयम्‌ | प्रज्ञात्सत्व- 

| मपि जीवे तावचतनत्वादुपपन्नम्‌ । पख्येऽपि प्राणे प्रज्ञासाधनप्राणान्तरा- 
श्रयस्कादुपपन्नमेव । जीवयपख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणपरज्ञात्मनोः सह 
वरत्तितवेनाऽभेदनिर्दैलः खसूपेण च भदनिर्देश इत्युभयथा निर्देश उप- 
पद्यते धयोवैप्राणःसा प्रज्ञा यावै म्रज्ञा सप्राणः सह दयेतावस्मिन्‌ 
| शरीरे वसतः सहोत्रामतः' इति । व्हमपरिग्रहे तु किं कस्माद्‌ भिद्येत । 
तस्मादिह जीवधुख्यप्राणयेरन्यतर उभो वा प्रतीयेयातां न ब्रहेति चेत्‌ | 

भाव्यकरा अनुवाद 
धारण करता दू ) एेसी श्रुति है। जो मं शरीरं० एेसा पाठ स्वीकार करते 
है, उनके मतम (ममः अथात्‌ इस जीवको अथवा इन्द्रियसमूहको ग्रहण करके 
शरीरको उठाता है, एेसी व्याख्या करनी चाहिए । चेतन होनेके कारण 
जीव प्रज्ञात्माभीदहै। सख्यप्राणभी प्रज्ञाके साधन अन्य इन्द्रियोका आश्रय 
है, इससे वह्‌ मी प्रज्ञात्मा हो सकता दहै । प्राणका अर्थं जीव ओर मुख्यप्राण 
¦. मानें तो प्राण ओर प्रज्ञात्मा साथ रहते ह अतः उनका अभेद निदश्च ओर खरूपसे 
भेद निर्देश, इस तरह दोनों प्रकारसते निर्दर संगत होतेदहै। ध्योवै प्राणः सा 
प्रज्ञा (जो प्राण है वह प्रज्ञाहैजोप्रज्ञाहै वह प्राण है, निश्चयद्ीये दोनों 
ठ शरीरम साथ ही साथ रहते है, साथ दी साथ निकलक्ते हँ ) यह्‌ श्रुति जीव 
| ` ओर प्राणके परिग्रहसेदी सगतदहोतीहै। प्राणका अर्थं ब्रह्म मानै तो कौन 
क किससे भिन्न योगा ? इससे यहां जीव ओर मुख्यप्राण, इन दोनोमेसे एक अथवा 
रत्नप्रमा 

„८. आमानं विभज्य एतत्‌ वाति गच्छतीति बानं तदेव बाणम्‌ अखिरं शरीरम्‌ अवष्टभ्य 
आश्चिल्य धारयामि इयथः । द्विवचनसहवासोक्तान्ति्चुतेश्च न ब्रह्म ग्राह्यम्‌ इत्याह- 
जीवशुख्येति। अभमेदनिर्देशम्‌ आह- यो वा इति । भेदम्‌ आद-्रहेति | 
यदि जीवमुख्यप्राणयोः लिङ्गाद्‌ उपासयत्वम्‌, तर्हिं ब्रह्मणोऽपि लिङ्गानामुक्त- 
रत्नप्रमाका अनवाद | 

| वाति गच्छतीति वान तदेव बाण अथात्‌ | अस्थिर दारीरको अवलम्बन देकर धारण करता 
१, एसा अथ ह । श्रातम दिवचन, एक सर्यि रहना अर्‌ एक साथ उत्क्रम हाना कहा गया ६, 
इससे व्रह्मका ग्रहण नदीं करना चाहिए, रसा कदते दै--“जीवमुख्य” इयादिसे । “यो वा 
दत्यादिसे दोनोंका अभद कहते ह । “सह इलयादिसे सेद कहते ह । जीव ओर मुख्यप्राणके 
लिङ्गसे वे दोनो उपखदहोंतो, व्रह्म लिङ्ग के गये दै, अतः उश्रकी भी उपास्षना होनी 
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नैतदेवम्‌, उपासत्रैविध्यात्‌ । एदं चति त्रिविधयुपासर्नं प्रस्तज्येत, जीवो- 
६ पासनं मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । न चैतदेकस्मिन्‌ बाक्येऽभ्यु- 


पगन्तु युक्तम्‌ , उपक्रमोपर्सहारस्यां हि राक्यैकरवसवगम्यते | "मायेव 
विजानीहि इत्युपक्रम्य श्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं भामाघुरपरतयित्यपास्छख 
इत्यक्त्वा ऽन्ते स एषं प्राण एव प्रज्ञास्माऽऽननम्दोऽजशेऽम्रतः" इत्येफरूपा- 


ह, 


-  वपक्रमोपसंहार दृश्येते । तत्रार्थैकत्वं युक्तमाश्रयितुभ्‌ । न च बरह्मरिद्ग- 
श" , मन्यपरत्वेन परिणेतु श्रक्यम्‌ , दश्चानां भृतसात्राणां प्रज्ञाभात्राणां चं 


भ्वल्यकरा अनुकाद्‌ 


दोनों प्राणङब्दसे प्रतीत होते है, ब्रह्म प्रतीत नदीं होता यह कृथन दीक नहीं है; 

स्याकि एेसा यदि माना जाय, तो तीन प्रकारकी उपासनार्णे माननी पडंगी- 

जीवकी उपासना, मुख्यग्राणकी उपासना ओर ब्रह्मकी उपासना । एक वाक्यं 

एेसा स्वीकार करना संभव नहीं है । क्योकि उपक्रम ओर उपसहारसे एक- 

| वाच्यता समञ्ली जाती है। (मामेव (सुञ्चकोदी जान) देसा उपक्रम 

चछ ¢ करके श्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा (जै प्राणह प्रज्ञात्मा ह, मेरी आयुष्‌ ओर अमृत 
` कूपसे उपासना करो ) एेसा कहकर अन्तम स एष प्राण एव ० ( यह्‌ प्राण 
ही प्रज्ञात्मा आनन्द, अजर ओर अग्रतदहै) रएेसां कहा है, अतः उपक्रम ओर 
उपसंहार समान दिखाई देते हँ । इसमें एक अर्थका आश्रय करना युक्त है| 
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रनम 
+ ` = साद्‌ उपासनं स्यात्‌, न च इष्टापत्तिः) उपक्रमादिना निधितेकवाक्यताभङ्गपरसङ्गात्‌ 
इत्याह-तैतदेवमिल्यादिना । न च खतन्त्रपदार्थमेदाद्‌ वाक्यभेदः किं न 
स्यादिति वाच्यम्‌ । जीवमुस्यप्राणयोः उक्तटिङ्गानां ब्रह्मणि नेतुं शक्यतया खात- 
! ~ . न्व्यासिद्धेः, जफल्पदाथेस्य फख्वद्वाक्याथरोषत्वेन प्रधानवाक्याथीनुसारेण तदिङ्ग- 
नयनस्य उचितत्वाच । नहि प्रधानवाक्याथब्रह्मलिङ्गम्‌ अन्यथा नेतुं शक्यम्‌ । 
रत्तममाका अनुबाद्‌ 
चादिए । इस विषयमे इष्टापत्ति नहीं कर॒ सक्ते हे, क्योकि उपक्रम आदिसे निशित जो एक- 
वाक्यता है, उसका भग दो जायगा, एेसा कहते है--“ नैतदेवम्‌” इ्यादिसे । स्वतंत्र पदार्थका 
भद दोनेसे वाक्यभेद क्यो न होगा, यह भी नीं कद सकते, क्योंकि जीव ओर मुख्यप्राणके 
जो लिन्गं कदं गये हं, वे ब्रह्मम भी लगाये जा सकते दँ, इस कारण वे ( जीव ओर मुख्यभ्राण ) 


स्वतन्नर पदाथ नद्ध हे ओर जो निष्फल पदाथ दे, वह्‌ सफर वाक्याथका भङ्ग दोता दं । अतः 
प्रधानवाक्यके अथके अञुखार निष्फल पदाथेके लिङ्गका समन्वय करना युक्त द । परन्तु प्रधान 
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होते दै, उस व्रह्मक़े रास प्राणन आदि व्यापार करते दहै अथात्‌ जीते दै एेसा समन्नना 
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भाष्य 
ब्रह्मणोऽन्यत्रापणातुपपत्तेः। आभितत्वाच, अन्यत्रापि ब्रहमलिङ्गवक्षात्‌ 
प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि व्रत्तः। इहापि च हिततमोपन्यासादिनरह्मलिङ्ग 
योगाद्‌ ब्रह्मोपदैश्च एवायमिति गम्यते । यत्तु युख्यप्ाणलिङ्ग दितम्‌ 
इदं सरीरं परिगद्योत्थापयति' इति । तदसत्‌ । प्राणव्यापारस्यापि 
प्रमात्मायत्तत्वात्‌ परमात्मन्युपचरितुं शेषयत्वात्‌ ¦ 
माष्यका अनुवाद 

ओर्‌ बह्मलिङ्गका अन्यभ समन्वय नदीं कर॒ सकते, क्योकि दस भूतमाव्राओं 
ओर दस प्रज्ञामाच्राओंको ब्रह्मसे अन्यभ अपण करना युक्त नहीहै। दूसरे 
स्थलोमे भी ब्रह्मलिङ्क दोनेके कारण प्राणज्ञब्दका अर्थं ब्रह्य माना गया है 
ओर यहां भी हिततसत्वके उपन्यास आदि ब्रह्मलिङ्गोके सबन्धसे यह्‌ ब्रह्यका 
ही उपदेरा है ठेसा समञ्चा जाता है। “इदं रारीरं० ८ इस अरीरको पकड़कर ` 
उठाता है रेखे जो म॒ख्यप्राणका छिङ्ग दिखाया है, ` वह॒तो अयुक्त है, 
क्योकि प्राणका व्यापारमी परमात्माके अधीन होनेसे परमात्मामे उसका उप- 


चार किया जा सकता है, क्योकि न्न प्राणिन नापानेन ( कोई भी मयं ्राणसे 


रत्तम्ममा 
न वा तदुचितम्‌ इत्याह--न च ब्ह्मरिङ्गमिति । स््ररोषं व्याचष्ट-आश्रित- 
ताञ्ेति । अन्यत्र “अत एव प्राणः" ( त्र० सू० १।१।१३ , इत्यादा वृत्त 
सा्रितखाद इहापि तस्य ब्रह्मलिङ्गस्य योगाद्‌ ब्रह्मपर एव प्राणराठद्‌ इत्यथं 
प्राणादिलिङ्गानि सवांस्मके ब्रह्मणि अनायासेन नेतु रक्यानि इव्याह--याच्चत्या- 
दिना। यस्मित्रेतौ प्ररयत्वेन स्थितो तेन इतरेण ब्रह्मणा सवे प्राणादिव्यापारं 
रत्तग्रमका अनृत्पद्‌ 
वाक्यार्थं जे ब्रह्म है उसके लिङ्गका दूसरे अथके अनुसार योजन करना संभव नी दे ओर 
न योग्य दही हे, एेसा कहते द--“"न च ब्रह्मलिङ्गम्‌“ इत्यादिसे । ˆ“आश्रतत्वाच* इद द्‌से सूत्रके 
अवरिष्ट मागका व्याख्यान करते दै । दूसरे स्थलेमे--'अतएव प्राणः इद्यादि सू्चौसे प्राण 
इति होवाचः इत्यादि स्थले मराणका अथै नह्य माना रया द इसी मकार यहां भी वरह्मलिङ्गके 
संबन्धे प्राणशब्द व्रह्मविषयक ही है एेसा अथं है । ्राणादिके लिङ्ग सवस्वरूप ब्रह्मम आसानीसे 
अन्वित हो सक्ते दै, देपरा कहते है--“यत्त'" इत्यादिसे ¦ प्रण ओर अपान जिससे भ्ररित 


~ ७ 





( १) पोच महामूत ओर शब्द आदि पांच विषय । 
(२) शब्द आदि पांच विषधोके ज्ञान ओर पच ज्ञनेन्द्ियां । 
( ३) सवते विशेष हितकारक है ठेसा उपदेश । 
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अधि० ११०२६] चाङ्रभाष्य-रत्यग्रभा-यावायुवादसं हितं २९१ 


~ ५. ५. * 


{ क र र्घा जीवं ~ 
न्‌ प्राणेन नापनेन्‌ परत्य जीवति कथन | 
इतरेण तं जीवन्ति यस्मिन्नतावुपाभथितों |} 
( का० २।५।५ ) इति श्रुतेः । यदपि नं वाच विजिज्ञासीत वक्तारं 
विघात्‌' इत्यादि जीवलिडशं दशिंतस्‌, तदपि न ब्रह्मपक्षं निवारयति! नदि 
ऊीवो नामऽत्यन्तभिनो ब्रह्मणः, त्खयथि' यहं ब्रह्मास्मि इत्यादिश्तिस्यः। 


बुद्रचाद्युपाधिष्दं तु विरेषमाभिलय बद्यैव सन्‌ जीवः कता भोक्ता चेत्सुच्यते। 


॥ तस्योपाधिकृतविरोषपरित्यागेन खरूपं ब्रह्म दशयितुम्‌ न वाच विजिज्ञा 
सीत वक्तारं विद्यात्‌ इत्यादिना प्रलयगात्मामिषुखीकरणाथयुपदेशो नः 
विषूध्यते | "यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 

| माष्यका अनुबाद | 
अथवा अपानसते नहीं जीता, ये दोनों जिसमे आशित ह, उस दृसरेसे जीते 
ह) फेसी श्रति है। (न वाच०ः इयादि जो जीवछिग दिखल्येदँ वेः 
| बह्यपक्षका निवारण. नदीं करते! क्योकि ततच््वमसि" ( वहत्‌ है) अहं 
द (मे व्रह्म हूं) इयादि श्रतियोसे प्रतीत होता है कि वस्तुतः जीव व्रह्मसे अलयन्त 
भिन्न नहीं है । जीव यद्यपि ब्रह्मद है, तो भी बुद्धि आदि उपाभि्ाँसे क्वि हए 
विरोषका आश्रय करके कती ओर भोक्ता कहलकाता है ! उपाधिजनित विदोषका 
परिलयाग करके स्वरूपभूत ब्रह्मको दिखलानेके ठिए (न वाच०” इदयादविसे जीवको 
प्रयगात्माकी ओर अभिम्रुख करानेके छिए उपदे देना अनुचित नदीं हे । चयदा- 


~ -- ~ ----~ ----~--~-~-----~----- ~ --- ~ -- ~~ - ---* ---------~------~ 


| रलम्रमा 

कुर्वन्ति इव्यर्थः । विरोषस्‌-परिच्छेदाभिमानम्‌ इव्यथः । वक्तारं विद्याद्‌" दति न 

= वक्तुः ज्ञेयत्वम्‌ उच्यते, तसय लोकसिद्धत्वात्‌, किन्तु तस्य अहं योध्यते । 

| तदवोधाभिसुख्याय छिददय इति । जत्र श्रुलन्तरमाह--यद्टाचेति । येन चैतन्येन 

वाग्‌ अभ्युद्यते खका्याभिमुख्येन परते तदेव वागादैरगम्यं ब्रह्म इत्यथः । तच्त्म्पद्‌- 
रतलप्रसाका अनुवाद 
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.ऊॐ- --> ~ > ५ वेषुययें ए 
। वह्‌ व्रह्म दहं, एमा वाध कराया जाता दह! व्रह्मक्रा वाध कृरानक रए ड्‌ जाद्‌ ठ इतं व्यं 


द्मरी श्र्ति उदधृत करते दह-““ यद्वाचा. इव्यादेसे । तात्पय यह्‌ ह र जस चैतन्यसे वाणी 
अपने कायम प्रित होती थू्‌)त्‌ भाषण सामथ्येसेः यक्त की जाती ट, वाणी आदिसे अगम्य्‌ 


९ 





चानभ्युदितंः ( जो वाणीसे उदित नदीं है जिससे वाणी प्रेरित होती दे, उसको तुभं 


॥ 
| 

८ 

॥ 

#। 
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साष्य 

यदिदभुषसते' (क ० १।४) इत्यादि च श्रुत्यन्तरं च्चनादिक्रियान्याप्रतस्थै- 
वाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वं दशेयति । यतपुनरेतदुक्तश्र-सह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे 
वसतः सहोतक्रामतः' इति प्राणप्रज्ञात्सनोभददशेनं बहवादे नोपप्त इति। 
नेष दोषः । ज्ञानक्रियाशक्तिद्याश्रययोवुद्धिप्राणयोः प्रत्यगात्मोपाधिभूत- 
योर्भदनिर्देशोपपत्तेः । उपाधिद्रयोपहितख तु प्रत्यगात्मनः स्वरूपेणाऽभेदं 
। ` इत्यतः प्राण एव प्रज्ञात्मेत्येकीकरणमविरुद्धम्‌ । 
। अथवा नोपाप्तत्रेविभ्यादाभितत्वादिह तयोगात्‌' इत्य्ाऽयम- 

न्योऽथैः ठि कथ्‌ ! 














माष्यका अनवाद 
नह्य जानो, इसको नहीं जिसकी कि खोग उपासना करते ह ) इयादि दृसरी श्रुति 
वचन आदि करिया्ओमे व्याप्रत आत्मा दी ब्रह्म है, ठेसा दिखलाती है । “सहं 
दयेतावस्मि°ः (निंरचय ये दोनों इस शारीरम साथ दी साथ रहते हे ओरसाथदी 
4 साथ निकर्ते हे) इस प्रकार प्राण ओर प्रज्ञात्माका सेददरोन ब्रह्मवादमें युक्त नहीं | 
' ` ~ होताएेसा जो पीछे कहा गया है, यह्‌ दोष नदीं है, क्योकि प्रयगात्माके उपाधिभूत < 
॥ ` ज्ञानशक्ति ओर क्रियासक्तिके आश्रय बुद्धि ओर प्राणका भिन्नरूपसे निर्देश युक्त है । 
परन्तु दोनों उपाधियोंसे विरिष्ट प्रयगात्मा सखवरूपसे अभिन्न है, इसकिए प्राण ही 
प्रत्यगात्मा है फेला एकीकरण अविरुद्रहै। 
षि अथवा नोपासत्रैविध्यादाश्रितखादिह तद्योगात्‌ इस ` सूत्र-भागका 
~. थह दूस अर्थं है--त्रह्मवाक्यभ भी. जीवके ओर मुख्यप्राणकै छिङ्गका 


---------~-~-- -- ~~ 


प ॥ रत्न्रमा 
`, वाच्ययोः खषूपतो मेदः ताभ्याम्‌ उपरक्ष्यासखरूपामेदाद्‌ एकव निर्दिश्यते इतयाह- 
८ तेषृरदोष्‌इति। खमतेन सूतं व्याख्याय दृरिङृम्मतेन व्याचट--अथदैति । उपासना- 
~|  त्रिलप्रसङ्गादितिपूर्ैमुक्तम्‌। त्र त्रिप्रकारकस्य एकव्रहमविरोष्यकख एकस्य उपासनस्य 
विपरक्षितत्वाद्‌ इव्यथः । अतो न वाक्यभेद इति भावः। देहचेष्टातकजीवनहेतुलव 
। | रत्नप्रमाकरा अनुवाद 
¦ वदी ब्रह्म दे । ततत्‌" ओर्‌ श्वं" पदसे वाच्य परमात्मा ओर जीवात्माका स्वरूपसे मेद है, किन्तु 
उन पदक रक्ष्याथ आत्मामं स्वक्पसे मेद नदी है पेसा निर्दैश होता दै एेसा कहते दै-- 
नेष दषः” इत्यादिसे । अपने मतमे सूत्रका व्याख्यान कर अब व्रत्तिक्ारके सतसे व्याख्यान 
करते दै--“अथवा'” इत्यदिसे । तात्पर्यं यद है कि उपासना तीन प्रकरारकी माननी पंडेगी 
पसा पटे कषा दं । यपर ब्रह्मकरौ एक ही ` उपासन्‌। धर्मभेदे तीन प्रकारकी कदी ग्र हे । 
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इष कारणसे वाक्यभेद नदीं है! देहके चेष्टात्मक् जौवनका हे 
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भाष्य 

उपासत्रेविभ्यात्‌ । भिविधसिह बह्मोपा्नं विवशचितं प्राणधर्मण, प्ज्ञाधर्मेण, 
र्वधर्मण च | तत्र आयुरसतयुषास्स्वायुः प्राणः इति, इदं शरीरं 
रिणद्योस्थापयति' इति, 'तखादेतदेवोक्थगुषासीत इति च प्राणधर्मः. | 
अथं यथाऽस्य प्रज्ञाय सवाणि भूतान्येकीभवन्ति त्याख्यास्यामः' इल्युष- 

य्य वशेबादा एकमङ्गमदृदुहत्तस्यं नाम परस्तात्‌ प्रतिविहिताः भूतमात्र 

| | भाष्यका अनुवाद्‌ | 
विरोध नहींदहै। विरोध क्यों नही? इसच्िएि कि उपासनार्पै तीन प्रकारकी 
है। यहा प्राणधर्मसे, प्रज्ञाधर्मसे ओर खधर्मसे तीन प्रकारकी ब्रह्मोपासनं 
कही गई हँ । उनमें (आयुरणख्रतमु° ( आयुषृरूपसे, अमरतरूप से मेरी उपासना 
करो, आयुष प्राण है ) दं शरीर (प्राण इस इारीरको महण करके उठता 
है ) ओर तस्मादेत ( इसलिए उसकी उच्थशूपसरे उपासना करे) ये 
प्राणधस हं । (अथ यथास्यै प्रज्ञाये (अव जिस प्रकार इस मप्रज्ञा जीवक्े 
सम्बन्धी सव भूत-दर्य अधिष्ठान चिदुरूपमे एकताको प्राप्त होते है, उस प्रकारका 
व्याख्यान करेगे ) एेसा उपक्रम करके 'वारोवास्या एकमङ्गमदूदुहत्‌ ( वाणीने 






ही इस प्रज्ञके एक अङ्गको-देहाधको पूणे क्रिया उसकी [ च्च आदिसे ] 


रत्नप्रमा 

प्राणस्य जयुष्ट्वम्‌ , देहापेक्षया तस्य. मुक्तेः अवखानार्‌ अमृतत्वम्‌ , उत्थापयति 
इति उक्थतवम्‌) इति प्राणधर्मः । जीवधर्ममाह-अथेति ! बुद्धिप्राणयोः संहश्ियु- 
कान्द्युक्त्यनन्तरम्‌ इत्यथः । सत्र प्रज्ञापदेन साभासा जीवाख्या बुद्धिः उच्यते । 
तस्याः सम्बन्धीनि दर्यानि सवाणि भूतानि यथेकं सवन्ति अधिष्ठानचिदात्मना, 
तथा व्याख्यास्याम इति उपक्रम्य उक्तम्‌-वागेवेत्यादि । वचद्ुः -एव अस्या 
एकम्‌ अङ्गम्‌ अदृदुहद्‌ इव्यादिपयायाणां ` संक्षिप्तथ उच्यंते । उष्नाथाः असं- 

 रत्नम्रमाका अनुवाद । 


8 न ^~ ¢ यन्त ~ -€^ €^ => = 
कहटलाता है । युक्तिपयन्त प्राणकी स्थिति होती कारणं उ 
दारीरको उठाता है, इससे प्राण उक्थ कट्लता है, ये ब्राणके धस है ! जोवके धसे कहते 
“अथः. इ्यादिसे 1 “अथः बुद्धि ओर प्राण साथ ही साथ रहते है ओर खां ही साध्‌ निकरे 


ऋ. 


५६९. [क्‌ (न [च्य 
हं, इस कथनक्रे अनन्तर । यदहापर प्रज्ञाराब्दका अथ ह--अआमादसदहित जोदस्ञक दद 








उसके सवन्धौ सवं ददेय मूत अधिष्ठान चिदात्सासं निन्त तरह पिल जाते हः उद भकरका हय 


(न कषय 


ज्यार्यान करगे, पएेसा उपक्रम करके कदा है-- वायवः इ्यांदे ! तेत्रते द्वौ इदङ एक अदस 
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२९४ | द्यप | अण०९ पा० 
| भाष्य 
प्रज्ञ वाणि नामान्याश्चोति' इत्यादिः प्रज्ञाधमः | 
सा वाच समारुह्य चाचा कताम्‌ नाचः ९ 
भाष्यका अनुवाद 
ज्ञापित भूतमात्रा अपर अधम कारण होती दहँ। बुद्धिदा चिदात्मा वाणीपर , 
समारोहण कर्के सव नामोँको प्राप्त करता है) इत्यादि प्रज्ञाधमे हे 
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रत्वग्रमा 
ट यि ररारीरम्‌ अः कृरपप्रपञ 
सकस्पायाः सामासवबुद्धेः नामप्रपञ्चविषयिलम्‌ जधरारीरम्‌ › अथात्मकरूपप्रपञ्चविष- 
विषयि ये . क न्द्रिय ध्यम 
यित्वम्‌ अधशरीरम्‌ इति मिलित्वा विषयिखाख्यं पूणं शरीरम्‌ इन्दरियसाध्यम्‌ । 
तत्र कम॑द्रियेतर वारि जत्याः जन्ञाया एकम्‌ यज्ञ द्हाधम्‌ अद्ट्ृह्त्‌ पूरयामास | 
वागिच्छियद्रारा नामप्रपञ्चविषयिलं बुद्धिः रुमते इत्यथः । चतुर्थीं षष्ठ्यथी । 
तस्याः पुननाम किं चञ्ुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा रूपा्यथष्पा 
परस्ताद्‌ अपरार्धे कारणं भवति । ज्ञानकरणद्वाराऽथेप्रपञ्चविषयिववं बुद्धिः प्राम्मोति 
इत्यथः । एवं बुद्धेः सवीथेद्रषटुत्वम्‌ उपपाद्य तन्रिष्ठचिलसतिचिम्बद्वारा साक्षिणि 
्र्लवाध्यासमाह--श्र्ञयेति । बुद्धद्रारा चिदात्मा वाचम्‌ इन्द्रियं समारुद 
तस्याः प्रको भूत्वा वाचा करणेन सर्वाणि नामानि वक्तव्यत्वेन आमरोति, चक्षुषा 
सवीणि रूपाणि प्यति इत्येवं द्रष्टा भवति इत्यथः । तथा च सरवद्रष्टृलं चिदा- 
रत्वव्रभाक्ा अचब्पद्‌ 
¢ ¢ अं ८ 
पूरणं किया इत्यादि प्यायौका संक्षिप्त अथं कहते ह । उत्पन्न हु असत्कंल्प आभास सहित 
५ वुद्धिका अ वशरीर मामप्रपच्चविषीयत्व हं ओर दूसरा अपेरारीर अथोत्मकर रूपप्रपञ्चविषायित्व हं । 
इस प्रकार दो ञ्जध मिरुकर्‌ विषयत्व नामक पृं सरीर होतादे जो कि इन्धियसाभ्य दै । उसमे 
कर्मेन्दियोमेसे वाणीने दी इस प्रज्ञाके एक अङ्ग-देदाधको पूणं किया । नामात्मकप्रपञ्च विषय 
है, उसमें वाणी द्वारा प्रविष्ट हृदं बुद्धि उस ॒विषयके प्रति विषयिता प्राप्न करती है । "वागेवाश्या 
८4 एकमङ्नमदूुहत्तस्ये नासः इस श्रुतिभे "तस्ये" यहांपर चतुर्थक प्रयोग षष्टीविभक्तिके अर्थ॑मे है । 
~ | ओर चश्च आदिसे ज्ञापित अथात्मक रूप आदि स्वरूप भूतमात्रा इस प्रज्ञाके अपर भागमें 
। कारण होती है । बुद्धि ज्ञनिन्दरिय दारा अथप्रपञ्चका विषयित्वं प्राप्त कस्ती है एसा तात्पर्यं हे। 
इस प्रकार बुद्धि सव पदार्थोके देखनेवाली है, ेसा युक्तिपूवंक दिखलाकर, उसमे स्थित चेतन्य- 
प्रतिविम्वके दारा साक्षी द्रषटूत्वका अध्यास होता है, रेसा कते दै--““प्रज्ञया” इत्यादिसे 
चिदात्मा बुद्धि द्वारा वागिन्धियपर आर्द्‌ होकर अथात्‌ उसका प्रेरकः होकर वागिन्द्रियं द्वारा 
सव नामप्रपचको वक्तव्यत्वरूपरसे रप्र करता है अथात्‌ वक्तादोतादे।! नेघ्रसे सब रूपोको 
देखता दै, इत प्रकार दरा होता दै, इसी मकार सव पदार्थोका दषटृत्व ओर चिदात्मामें उस 
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भाव्य 
तावा एता दशैव भूतमात्रा आधेग्रह्णं दं ग्रङ्ासात्रा अधिभूतम्‌। 
यद्ध ूतमात्रा न स्युन व्रज्ञातत्रा' इ.) चाद श्लासत्रा न स्युन श्त 
भात्राः स्युः । वद्यन्यत्एतो सूपं किश्चन सिद्धयेत्‌! ने एतक्लाना । "तवथ 
रथखाऽरड्‌ नसराषता नामवरस अपता एषे रवत बदन व्रज्या 
सखपिताः प्र्ामात्राः प्राणेऽपिताः छ पषप्राण एव प्रन्नारमाः इत्यादिः 
माष्यका अनवाद 
तावा एता दङ्चैव भतसात्रा०' (वेये दस ही भूतमात्रा प्रज्ञाके अधीन है, ओर 
दस प्रज्ञामात्रा मूवकफे अधीन हं । यदि मूतसाच्राप नद्यं, तो प्रज्ञासात्राएन हं 
ओर यदि प्रह्ामात्रार्दैःन दौ, तो मूतमाव्र्दे न हो, क्योकि दोनों 
एकसे कोई हप सिद्ध नहोगा। यह्‌ नानानदींदै) जेते रथकरे अमे 
नेमि अर्पित हे ओर्‌ तेम अर अर्पितं, इसी प्रकार ये भूतमात्रा परज्ञा 
मात्राओंमे अर्पित हं ओर प्रज्ञामात्रा प्राणसे अर्पित हे, यह्‌ प्राण दही 
प्रज्ञात्मा ह ) इयादि न्यधर्म दै। इस कारण ब्रह्मकी ही एक उपासना उन 


---- ----- ` ~~~ 


रत्नम्रमा 
स्मनि द्रष्टसवाध्यासनिमित्ततं च बुद्धेः धर्मं ईइद्युक्तं भवति । सधाधारघ्वानन्दध्वादि 
बरह्मध्म॑इव्याह-- ता वा इति । दत्वं व्याख्यातम्‌ । प्रज्ञाः इन्रियजाः, ताः 
अधिकृत्य रह्मा मूतमात्रा वक्तन्ते; प्रज्ञामात्राः इन्द्रियाणि मह्यं भूतजातम्‌ अधिकृत्य 
वपन्ते इति ग्राहममराहकयो; मिथः सपिक्षतवम्‌ उक्तं साधयति--यदिति । तदेव 
प्फुर्यति- नहीति । येण ्रह्वस्वरूपं न सिद्धयति किन्तु प्राहेण, एवं 
ग्राहकमपि आष्यमनपेक्षय न सिध्यति, तस्मात्‌ सपिक्षलाद्‌ एतद्‌ आद्याहकद्वयं 
वस्तुतो न भिन्नम्‌, किन्तु विदासनि आरोपितम्‌ इत्याह--न इति । तययेव्यादि 
रत्नप्रभाका अनवाद 


्रषयुत्वके अध्यासका कारण होना वुद्धिके दही धसदंरेसाकहागयादहं। क्षवक्ा आधार होत 
ओर्‌ आनन्दस्वरूपत्व ब्रह्मधमं द रेसा कहते दै--"“ता वा इद्यादिते । दस्त किस प्रकार है उसका 
व्याख्यान पहले किया गया हे । ग्राह्य -भूतमात्राएं इन्द्रियसं उत्पन्न हुर मज्ञमान्राओंङे 
हं अर प्ञासाचाए--इन्दिया मह्य भूतद्सूहके 
परस्पर सापेक्ष, एसा जो कदाहं उसकी 
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करत द-- ग्द ` इयाद्‌ । मह्य हं ब्रह्य स्वल्प सद्‌ नदह होता, सिन्त आ ह्कत 
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भाव्य 
ब्ेह्धरमः । तसाद्रहण एवैतदुपाधिद्रयधर्मण खधर्मेण चेकयुपासनं त्रिषिधं 
विवक्षितम्‌ । अन्यत्रापि मनीमयः प्राणश्षरीरः' (छा०३।१४)२) इत्या- 
सष्यकरा अनवाद्‌ 


दोनों उपाधि्योके ध्मसे ओर ब्रह्यके धर्मस तीन प्रकारकी है, ठेसा विवक्षित 
है। . दूसरे स्थले भी (मनोमयः०' ( प्राण जिसका इरीर है एेसा स॒नोमय ) 
इयादिमे उपाधिधरमसे ब्रह्मकी उपासनाका आश्रय किया गयादहै। यहां भी 


~---~-~--- ----- --- ~~ ~~ ~~~ --- 


रत्नप्रभा 
कृतभ्यार्यानम्‌ । सूत्राथम्‌ उपसंहरति- तस्मादिति | अन्यधर्मणाऽन्यस्य उपा- 
सनं कथम्‌ इत्याशङ्गयाऽऽग्रिताद्‌ इत्याह--अन्यत्रापीति । उपाधिर्जीवः । तत्‌ 
अन्यधर्मेण उपासन्‌ । इयमसङ्गता व्याख्या | तथा हि न तावदारुण्यायनेक- 
गुणविरिष्ट प्ा्तकरयणवद्‌ उपासात्रयविरिष्टख ब्रह्मणो विधिः सम्भवति, सिद्धस्य 
विध्यनर्हत्वात्‌ । नापि ब्रह्मानुवादेनोपासत्रयविधिः) वाक्यभेदात्‌ | न च 
नानाधर्मविरिष्टमेकयपासनं विधीयते इति वाच्यम्‌ । तादरविधिवाक्यस्याऽत्राऽ- 
श्रवणात्‌ | न च ^तं मामायुरखतमिद्युपास्खः" ८ कोौ० ३।२ ) इत्यत्र मामिति 

रतप्रमाका अनुवाद | 


हते है “नो” इदयादेसे । (तद्यथा इत्यादिका व्याख्यान पडि किया जा चुक्रा हं । सूप्रके अथेका 
दार करते द--' तस्मात्‌ “ इत्यादसे.1 दूसरकु धमसे दूसरेको उपासना किस प्रकार हो 


[९ म व 


सकती है, एसी रङ्गा करे आधित हदोनेके कारण हो सक्ती दै इस प्रकार समाधान करते है- 
"अन्यत्रापि" इत्यदिसे । उपाधे-जीव । वह-अन्यधमेसे उपासना । ब्र्तिक्रारका यह्‌ व्याख्यान 
असंगत; क्योकि जैसे रक्तत्व आदि अनेक गुोसेः विशिष्ट अप्राप्त -कररविधि होती दहै 


क (०५ (५ 


उस पकर. ब्रह्म विधि सदह सक्ता, क्याकं [संद्ध पदाथ विधक्र याग्य नहा ह्‌ । ब्रह्मकं 


(+ न ब 


अर्युवाद्स तान ज्कारका उपससाक्रा वाध, यद्‌ भानहया कहा जा सक्ता, क्साके एसा 


कट्नस वाक्यमद्‌ हता हे अ।र अनकधममविरिष्ट एक उपासनकां विध हं, यह मी नहीं कहा 


“~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~~ ~ --~-~----~---- ~ ----~~ ~~~ ~~~ ~ -~----------~--~ 
~~ 


(१) (अरुणया पिङ्गाक्षयेकहायन्या सोमं क्रौणातिः इसमें . आरुण्य ८ रक्तवणं ), पिङ्गाक्षीत्व 
( पीलौ अख दोना ) ओर एकहायनीत्व ८ एक वषकी दोना ) इन गुणोंसे युक्त गप्े सोमक्रयणका 
निधान है । सोमं क्रीणाति" से सोमका क्रयणतो प्रष्ठ है, परन्तु आरुण्यादिगुणयुक्तं गोते क्रयण 
पराप्त नीं है, अतः वह विधिवाक्य है। इसमे ममां्ताके सिद्धान्तक्रे अनुसार आरुण्य, पिङ्गाक्षीत्व 
जर एकहायनीत्वका पहले क्रथसे अन्वय होता दै अनन्तर गोते । इस प्रकार. आरण्यादि अनेक गुणोंसे 
विरिष्ट गोसे क्रयकी वरिधिकी तरद उपासनात्रयवैशिष्ट बरह्मकौ भौ विपि क्यो नदीं हे, यद्व पूवपक्षीका 
आद्य हे । | । । 
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स्यि 
दावुपाधिधर्मण ब्रह्मण उपासनमाभितम्‌, इहापि तथुस्यते बाक्यस्योष- 
क्रमोपसंहाराम्यामेकार्थस्वावगमात्‌ म्राणग्रतना्हलिङ्गावगभाच। तस्माह्रह्म- 
वाक्यभेतदिति सिद्धम्‌ ॥ २३१॥। 








इति भ्रीमच्छारीरकपीमांसामाष्ये श्रीशङसममवत्पदशती 
प्रथसमाध्या्यख प्रथमः पादः ॥ ९॥ 
भाष्यका अनुवाद 


युक्त है, क्योकि उपक्रम ओर उपसंहारसे वाक्यकी एकाथैता समन्ली जाती है 
भ्र, _ = (~ भ ५८ = न 
ओर प्राण, ग्रज्ञा एवं ब्रह्मके लिङ्ग देखनेमे आतेदह। दस्र कारण सिद्ध हृ 


करि यह ब्रद्यवाक्यहे। ३९ ॥ 


य॒तिवर श्री मोटेवावा करत प्रथम अध्यायकं अथस पादक भाष्यकरा 
| अनुवाद समाप्त | 
= , 


रतप्रमा 

जीवेन, आयुरिति प्राणिन, अमृतमिति ब्रह्मणा स्वस्वभर्मवता विसिष्टपासनाविभिरिति 
वाच्यम्‌, सर्वेषां धर्माणामश्रवणाद्‌; ब्रहमश्रतेश्च। प्राणो वा अतम? इति 
प्राणस्य एवामृतलश्ुतेः । जत्र उपासनाविधिट्ठ्ेन “वक्तारं विचाद्‌'' (कौ० ३।८) 
““एतदेवोक्थसुपासीत'' (को० २।३) “स म आसमेति विचाद्‌'' (कौ ०३।८) 
इति जीवप्राणव्रह्मोपासनविधयः, अन्ये गुणविधय इति स्वीछ्रत्य एकवाक्यत्वं 
रतलममाका अनुवाद 


जा सकता, क्याकि यहा एसे विधिवाक्यका श्रवण नहींहं। इसी प्रकार तं मामायु° (उस 
मेरी आयु, अद्धतरूपसे उपासना करो ) इसमे माम्‌" अथात्‌ जीवरूपसे, "आयुः अथात्‌ ्राण- 
रूपसे जर अखतम्‌' अथात्‌ व्रद्धर्पसे अपने अपने धमे युक्त विशिष्ट उपासनादी दिधि है 














य॒ ^~ ^. जा सकता ध क धरन्ती ६ ~ तह्य _ ^ ~ „^ => त = 
ह मा नद्य क्य जा तक्ता. तयक तजक वनका सर्‌ ब्रह्यक्म श्चुत ( दण , नूर: 
¢ ष णे > ष्क णृ अचत त्यं = ् ------ त -- ~ ५ ~ ~ च ८ ~ ~> 
ण वा ( णह तदह ) इद नरन ह अर्तठत्व्‌ कृद यख ह्‌ । ईत कर्म्म 

द उक््थङ्र > ताय --- \ .-~ ~ --- 

तरत्तर० ( तृक्तकिा जान ) तददद ६ उदः उक्वङ् उपना कर्‌ + इ ल सत्त 
व ८ त्म 1 जाने स त-य > रनः 
( ह मेरी आत्माहं एस जाने} य्‌ ह्‌ जाद्‌, प्ण चर्‌ अद्वद्य उपाच्च इ. ईरः दण 
ह = सिन परूषक व न 
[वु धिया ह एेसा मानकर उपासनाविधिमे ङन्ध पुरूषको एक्दाक्ष्यतः खाप्नै पड्म, उहह 














“ ३९८ ब्रह्मपर (अ कार? 





रत्सप्रया 


त्याज्यम्‌, तच्वाऽ्युक्तम्‌ उपक्रमादिना एकवाक्यतानिणयात्‌ । तस्माद्‌ ज्ञेयप्रत्यश्रह्म- 
परमिदं वक्यमिप्युपसहरति--तस्पाष्देप्ति ॥२१।॥ | 
दति श्रीमसपरसहंसपरिवाजकाचायश्रीमद्‌गोपाटसरस्वतीपूज्यपाद चि 
श्रीरामानन्दसरखतीशतो ¶श्री पन्च्छारीरकमीमांसादश्चन- 
भाष्यव्याश््यायां रल्ञपमायां प्रथमाध्यायस्य 
प्रधमः पादः समाप्तः ॥१॥१।। 
रलप्रमाका अनुवाद 


युक्त नहीं है, क्योकि उपक्रम आदिमे एकवाक्यताका निणय होता हं । इस कारण यह वाक्य 
तेय म्रयगव्रह्मपरक हं, एेसा "तस्मत्‌" इदयादेसे उपसहार करते हे ॥३१॥ | 


‡ य॒तिवर श्री भेलिवावा कृत प्रथमाध्यायकरे प्रथमपादका रत्तेप्रभाुवाद्‌ समापन 
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` गृ सुद्धित पुस्तकके अनुस्नार पहले दम भी यही समक्षते ये कि रलप्रमाकार गोविन्दानन्दसरसखती 
नामस प्रतिद्धथे। किन्तु अनुसन्धान करनेसे प्रतीत हृञा है कि उनका नाम रामानन्द. सुरखतीं 
धो । ूमिक्मे इस विषयपर्‌ विदोपरूपमे प्रका उाल्नेकी चेष्टाकी जायुगी | 
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# उ. नमः परमात्मने # 


यथाद्य तयः पदं 


| अवाऽस्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्तवाक्यानामुपास्यव्रह्यारिषयाणां विचार ] 
माव्य 
प्रथमे पादे जन्माचख यतः' इत्याकाशचादेः समस्त जगतो जन्था- 
दिकारणं अह्त्युक्तम्‌ । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापि 
नित्यत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं सर्वात्मकत्वमिलेवंजातीयन्ा धर्मा उक्ता 
एव भवन्ति । अथान्तश्रसिद्रानां च केषाश्चिच्छन्दानां रह्मविषयत्वहैतु- 
माष्यका अनवाद 
थम पादम -जन्मायस्य यतः' स आकारा आदि समस्त जगतके जन्म 
आदिका कारण ब्रह्म कहा गया है । समस्त जगत्‌का कारण जो त्रह्य है उसके 
ग्यापित्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वद्ाक्तित्व, सवीत्पत्व आदि धरै अथतः कहे 


गये हे । दूसरे अथेमे प्रसिद्ध कुछ शब्द्‌ व्रह्यविषयक है इसमे हेतु दिखटाकृर 
छ वाक्य जिनमे ब्रह्मणि तो स्पष्ट दै परन्तु सन्देहं होताहे किवे बह्मविषयकष 


^ "-----~~- ~ = ~ ~~~ ~~~ 
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रत्नमरभा 
श्रीरामं सिद्धमत्तारं गुहासायिनमन्तरम्‌ । 
अन्तयामिणमज्ञेयं . वैदवानरमहं भजे 
ूर्ेपादेन उत्तरपादयोः सङ्गतिं वक्तुं वृत्तमनुवदति- प्रथम इति । जग- 
त्कारणत्वोक्तया व्यापिसवादिकमर्थात्‌ सिद्धम्‌ । तदुपजी्य उत्तरं प दद्भयं प्रवसते 
इति हेवहेठमद्‌भावः सङ्गतिः । कथं पादभेद इत्याराङ्कय पादानां प्रमेयभेद- 
रत्नप्रभाका अनुवादं 


नित्य, सब जगत्‌ संहार करनेवाले, वद्धिरूप गुहि स्थत, पाच कारोके भीतर रहनेवाले 
तवन्यपिकर, वाणा आदि इन्द्रियोकि अगोचर, सकल प्रपच्चस्वूप श्रीरामचन्द्रजीको म नसस्कार 
शस्ता द्भ। पूवेपादकत सथ आगेके दो पादोकी संगति कहनेके किए पूव।क्तका अनुवाद्‌ करते टै-- 
` अरथम' इत्यादिसे । व्रह्म जगत्‌का कार्ण द, एसा कनकं व्यापित्वं आदि घम व्रह्म 
अथतः सिद्ध दते असक आधारपर अगठेद्‌ा पार्दोका उत्थान हौताहे, अतः प्रथस 
पदति इनका हतुहंठुमद्धाव संगति हे पादभेद किस प्रकार ह एता आराङ्का करके पादोसें 


-------~----- 


(१) सर्वशक्तिमान्‌ होना । (२) सवकी आत्मा होना । (३) इस दरोकसे रत्नप्रभाकारने इस 
पदक तव जावकरणका दिष्द्लन कराया है । (४) कार्यकारण माव । 
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भ्य 


प्रतिपादनेन कानिचिद्वाक्यानि स्पष्ट्रह्मलिङ्गानि सन्दिद्यमानानि ब्रह्मपर 
तया निणीतानि । पु्रप्यन्यानि वाक्यान्यस्पषटब्रह्मलिङ्गानि सन्दिद्यन्ते- 
करि परं ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहोस्विदथान्तरं किञश्चिदिति। तन्निणयाय द्वितीयः 
ततीयं पादावारभ्येते- 


माष्यका अनुवाद 


या नहीं १ वे मी ब्रह्मविषयक हीह, एेसा निर्णय क्रिया गयाहै। अव जिनसे 
ब्रह्मछिद्धः स्पष्ट नदीं है, उन वाक्योके विषयमं सन्देह होताहै कि क्यावे 
परनब्रह्मका प्रतिपादन कस्ते है अथवा किसी दूसरे अर्थका प्रतिपादन करते है| 


उनका निर्णय करनेके लिए दूसरे ओर तीसरे पादका आरम्भ किया जाता है-- 


र्त्नश्रभा 


माह--अथान्तरेति । आकारादिशब्दानां स्पष्टव्रह्मल्ङ्गिः ब्रह्मणि समन्वयो 
दरतः । अश्पष्टव्रह्मलिङ्गवाक्यसमन्वयः पादद्रये वक्ष्यते । प्रायेण उपास्यज्नेय- 
ब्रह्ममेदात्‌ पादयोः अवान्तरमेद इति भाव 


रत्नममाका अनुवाद 


प्रतिपाय वस्तुका भेद दै एेसा कहते दै--““अथौन्तर'” इद्यादिसे ! प्रथमपादमे आकारा 
आदि शब्दोका स्पषटब्रह्मलिङ्ग दोनेसे ब्रह्मम समन्वय दिखलयादे । अग्टे दो पादमं 
जिनमें बरह्मलिन्ग स्पष्ट न्दी दे, उन वाक्योका ब्रह्मम समन्वय दिखलरवेगे ।  दितीय पाद्मे 
मुख्यकूपसे उपास्य ब्रह्मका निरूपण हे ओर तृतीय पादमं ज्ञेय ब्रह्मका निरूपण दै, यही इन 
दो पादोका अवान्तर भेद दे । 


-----~-*------*-------- 


(१)जिन लिञ्गम जीवादिकिषयकत्वकी सं मावना रहती दै ओर स्वरस्ततया जीव आदिम दी समन्वित हो 

सकनेके कारण जिनके ब्रह्मविषयकलत्वका आभेभव हो जाता हे, बे अस्पश््रह्मङिङ्ग कहलाते हे । प्रथमपादमें 
अतराधकरणम यद्यापे रूपवच्च आदि जङ्ग जीवविषय॒क प्रतीत हेते दतो भी वे स्वरसततया त्रेह्यका 
भी प्रतिपादन करते हं, अतः उनके ब्रह्मतिषयकस्वका आभभव नहा ह । जकार अर्‌ प्रस्तावव(क्यम 
अन्यविषयकं श्रुत्तिसे वाप ककर उसका उद्धार कियांगया हे, ब्रह्मलङ्ग तो स्पष्ट दीह, 
ज्योतिवाक्यमे भौ प्रसिद्धे मर श्रुतिे पूर्वपक्ष दै, रिङ्ग तो ब्रहमके ही दै। तेजलिङ्ग तो कोक्षय 
उयो तिमे दी दिखाया गया हे, परन्तु प्रकरणवबलसे उसमे ब्रह्मलिङ्गत्व स्पष्ट ही दै । परतर्दनवाक्यमे मी 
उपक्रम ओर उपहार वाक्यकौ म्रवरतासे ब्रह्मविषयकत्व स्पष्ट दै । अतः पूर्वपादमे विषयत्वेन 
उदाल्त सव वाक्य स्पषटब्रह्मलिज्गिक दी हं । द्वितीय मर वतीय पादमे तो विषयवाक्यगत लिङ्क 
स्वरसृतया जीवादिमं ही समान्वत होति हे, अत्तः वदां व्रह्मविषयकत्वका जाभेभव हे । 
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मनोमयोऽयं शरीर ईशो वा प्राणमानसे । 
ह्दयस्थित्यणीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जविगाः ॥ ₹ ॥ 


शमवाक्यगतं बह्म तद्धितादिरपेश्चते। 
म्राणादियोगधिन्तार्थश्चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः ॥ २४ ॥ 


| अधिकरणसार । 
सन्देह-- मनोमयः प्राणरदारीरो मारूपः इसमे उक्त मनोमय जीव है या परमेश्वर १ 
ूर्वपक्र--प्राण ओर मनसे सम्बन्ध दोना, हृदये रहना एवं अतिसूक्ष्म होना जीवमें 
ही सम्भव दहै, अतः मनोमयत्व आदि धर्मोका समन्वय होनेसे मनोमय 
जीवदही हे, 
सि द्वान्त-भ्मनोमयः पदगत ( मयट्‌ ) तद्धित ओर प्राणशरीरपदका वदहुप्रीहि 
(सर्प खल्विदं बरह्म इस शमवाक्यमे प्रस्तुत बह्मकी अपेक्षा करते हें | 
ण ओर मनका सम्बन्ध उपासनाके छिएट कहा गया दहें। वेदान्त- 
वाक्यम उपास्यरूपसे प्रसिद्ध बरह्यका ही यहां ग्रहण करना उचित दहै 
मनोमय ब्रह्मद दहं। 








+ निष्कर्ष यह दै कि छन्दोग्यके तृतीय अध्यायमे शाण्डिलयविचामे श्रुति दै--““मनोमयः 
५।णश्रीरो भारूपः? (छा० ३।१४।२ }) ( मनोमय प्रकाश्रूप दे गर उसका प्राण हौ 
रीर है) यर्होपर सन्देहं देता कि मनोमयपदसे जीव किया जाय अथवा बह्म { 

पूर्वपक्षो कहता है किं मनोमयपदसे जीवका ग्रहण करना चादिष्ट, ग्यक मनके सम्बन्धका 
जर प्राणके सम्बन्धका जीवमे दी अच्छी तरह समन्वयो सकतादहे। (मनका विकार दही 
सनोमय कहलाता है" इससे मनका सम्बन्ध ओर श्राण दे शरीर जिसका उसे प्राणश्चरीर कते है" 
दससे प्राणका संवन्ध स्पष्टतया प्रतीत हंति दैँ। इेश्वरम मन ओर प्राणके प्स्बन्धका समन्वय 
नहीं हो सकता, क्योकि “अप्राणो ह्यमनाः” (ईशर प्राणरदित ओर मनरहित है) इल्यादि श्वुततिसे 
उसमे मन ओर प्राणकरे संव॑धका निषध दे। दूसरी बात यह मी द कि “एष म आत्मान्तरहंदयेऽणीयानू 
( यह मेरा आत्मा भरे हृदयम अयन्त अणुरूप है ) इव्यादि श्व॒तिंसे प्रतिपादित हृदयमे स्थिति 
ओर अलयन्त सक्ष्मता निराधार ओर सर्वव्यापक परमात्मामे किसी प्रकार भी उपपन्न नही दहो 
सकती, इसलिए मनोमयसे जीवका दी यदहण हे । 

सिद्धान्ती कहत दे --“(सवे खस्विदं ब्रह्म तस्जलान्‌ शान्त उपासीत” इस रामविधिपरक पू्व- 
वाक्यम जो ब्रह्म प्रस्त दे, बही यर्हौँपर मनोमयः प्राणद्रीरः क्रमशः तद्धित जर बहुत्रीहि 
समास घटित पदोके विशेष्यरूपसे अभीष्ट है! शमवाक्यका यह अथे दै कि यह सारा जगत्‌ जह्यसे 
उत्पन्न होने, नह्ममे लोन दने जोर बह्म जीनेके कारण ब्रह्म दहै इसल्िप सवखसूप बद्यमे राग, 
दूष आदि विषयोंका सम्थव न दौनेस्ते उपाससाकाल्म्‌ शान्त देवि) दस वाक्यम प्रस्तुत वह्मका 
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सवत्र प्रसिद्धोपदेरात्‌ ॥ 


~+. + + ५ = ~" 


पटच्क्ेद- सवत्र, प्रसिद्धोपदेशात्‌ | 

पदा्थोक्ति- स्वत्र- सर्वेषु वेदान्तेषु, प्रसिद्धोपदेशात्‌- प्रसिद्धस्य जगत्कार- 
णस्य ब्रह्मण एव (सव खल्विदं, इत्यादिवाक्ये उपक्रन्तस्य (मनोमयः' इति वाक्ये 
उपास्यत्वेन उपदेशात्‌ [ मनोमयः ब्रहैव न जीवः ] | 

भाषार्भू--सब वेदान्तो प्रसिद्ध तथा 
उपक्रान्त जगच्कारण ब्रह्मका दी 
ही है, मनोमय जीव नहीं है | 


दन्य 


{सवं खस्विद' इत्यादि वाक्यमे 
(मनोमयः वाक्यमे उपदेश है, अतः मनोमय ब्रह्म 


| माष्य 
 इदमाग्नायते--्षवं खल्विदं ब्रह्म॒ तजलानिति शान्त उपासीत, 
म्यक अनुकाद्‌ 


सवे खरिवद्‌ व्रह्म तजखानिति०' ( निश्चय यह्‌ सव ब्रह्य ही दहै, क्योंकि 
उससे--्रह्मसे यह्‌ उत्पन्न हुआ है, उसमे रीन होता है ओर उसमें चेष्टा करता है 


क ------~----~~^~--~~ 
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रत्नप्रभा 
छान्दोग्यव(क्यम्‌ उदाहरति--इदंमिति | तस्मात्‌ जायते इति तज्नम्‌, तस्मिन्‌ 
ठीयते इति त्म्‌, तस्मि्ननिति चेष्टते इति तदनम्‌ । तजच्च तल्छन्च तदनस्चेति 
तजलसन्‌ । कमंधारयेऽस्मिन्‌ शाकपार्थिवन्यायेन मध्यमपदस्य तच्छब्दस्य लोपः | 
रत्नप्रमाका अनुवाद 


~ -~----- -----~-> 


छन्दोस्यवाक्यको उदृधत करते दै--““दर्द'” इयादिसे । यद जगत्‌ उससे उत्पन्न दता है 
अतः तजः कहलाता हे, उसमें खीन होता दे अतः 'तष्टः कहलता है, उससे व्यवहार करता दै 
तः तदनः कहक्ता हं, वदी तज ओर तष एर्वं तदन है ेसा कर्मधारय समास दहे, 
राकग्रियः प्राथिवः--शकपार्थिवःः इसमे जेसे मध्यम प्रियः पदका लोप होतार, उसी 
प्रकरार्‌ तज, तष्ट, तदन पदौके समासमं मध्यम तत्‌. पदौका लेप होकर (तजकान्‌? एेसा रूप वना 


----~--~--~ 


विशोप्यरूपसरे अन्वय होनेपर सनोमयवाक्य भी ब्रह्मपरक ही होगा। यह भी नहं क सकते दें 
कि हके साथः मन जार प्राणका संबन्ध नदं हो सकता, क्योकि निर्जुण ब्रहम मन मौर प्राणके 
संबन्धा सार्मजस्यः न दहोनेपर भी. सोपाधिक उपास्य बहाम ध्यानके लिए उनके संवन्थका 
सामञस्यदहेदही। 
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दसारष सभा वदान्तवाक्र्यायं जो उपास्यरूपसे प्रसिद्ध है 
रस्मरूपसत कहा गया ह । इससे सेद्ध हृञा किं वहम दी उपास्यदहे। 


वही ब्रह्म यहां भी 
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भाष्य 
अथ खलु क्रतुमयः पुरूषो यथाक्रतरस्सिस्लोके परुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति सख ऋतु दुवीत, मनोभ्रयः प्राणश्षरीये भारूपः' (छा० २।१५।१,२) 
माव्यका अनुवाद्‌ 
हस कारण श्रान्त होकर उस ब्रह्मकी. उपासना करनी चाहिए । जीव सङ्कसपमय हे, 
पुरुष इस छोकमें जैसे सङ्कल्प करता दै, इस छोकसे मरकर वैसा दी होता दै 


-~------~~----------~ ~~~ ----~-----~- - ~ ------ -------- ~ ~~ ----~ ---------~ ~~. 


इसलिए पुर्षको मनोमय, प्राणश्सीर ओर चेतन्यश्चरूपका ध्यान करना चाहिप 


रत्नमरमा 
तज्ञरानम्‌ इति वाच्ये छान्दसोऽवयवलोपः । इतिशब्दो हेतौ । सर्वमिदं जगद्‌ ब्रहैव, 
तद्विवत्तत्वाद्‌ इत्यर्थः । ब्रह्मणि सित्रामित्रभेदामावात्‌ शान्तो रागादिरहितो 
भवेद्‌ इति गुणविधिः ! स क्रतुम्‌ू-उपासनं कुवीत इति विहितोपासनस्य 
उपासीतःइत्यनुवादात्‌ फर्माह--अथेत्ति । क्रतुमयः संकस्पविकार्‌ इत्यथः । 
पुरुषस्य ध्यानविकारत्वं स्फुययति--यथेति। इह यद्‌ ध्यायति मत्वा ध्यान- 

रलमरमाका अनुबाद्‌ 

दे । वस्तुतः (तजलानम्‌' रूप होना चादिए किन्तु उसमे अन्तिम भाग अम्‌'कालोपद्ो जाता द, 


यद खेप छन्दस ह । तजलानिति" मे “इतिः शब्द्‌ देतुवाचक हे । ब्रह्मका विर्वते होनेके कारण 
यह सव जगत्‌ व्रह्म ही है । ब्रह्मम मित्र ओर शाद्चुका भेद न दोनेसे शान्त--रागदिरहित -दोमा 


-चादिए, एेसौ यणविधि हे । (स कतुं °` (वह उपासना करे) इस प्रकार उपासनाका विधान है, उस्न 


उपासनाक्रा “उपासीत पदसे अनुवाद किया गया ह उसका फल कते ह--“अथःः इत्यादिसे । 














(१) विवते--अता्विक अन्यथाभाव । ब्रह्मवादौके मतसे ब्रह्म दी सत्य ` है ओौर जगत्‌ 
ब्रह्यका अताचिक्र अन्यथाभाव दे । जिसने पूर्ैरूपका त्याग नदीं किया, येसे ब्रह्मका रूपान्तर 
( जगक्व ) जिसमे प्रकार दे यसा प्रतीतिविपयत्व विवततं दे। व्रह्मवादी वेदान्तियोके मतानुसार 
कारण ही कार्यरूपे भासता है, अतः कारण दही सत्यै, कार्य सत्य नदीं! शुक्ते रजत- 
ज्ञान दोनेके वाद आधष्ठानूत शुक्तिका ज्ञान होनेपर वाधक्ञानत्ते पहले जाना इभा रजतत्व जस 
निवृत्त हो जाता हे उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान होनेपर जगत्‌ आदि भेदप्रपञ्च निवृत्त हो जातादहै। इस 
प्रकार कारण ही कायैरूपसे भासता है, यह वाद विवर्तवाद कहकाता है । यह सत्काय॑वाद है । 
सांख्य भी सत्कायंवादी हः, परन्तु वे परिणामवाद मानते दै अथात्‌ वे कारण का द्य कार्यरूपसे 
परिणाम मानतेदहं। परिणामवादे कारण ओर कायं अभिन्न है भौर सत्यै, विवक्ष- 
वाद भौ कारण मोर्‌ कायं अभिन्न हें, परन्तु कारणदही सत्य दहै, काथ मिथ्या हे । रामाज्ुजीय 
भी सांख्यके समान परिणामवाद मानते दै। नेयाभरेक ओर माभ्व मसत्कार्यवादी द) 
उत्पत्तिकः पले कायै दे ` ही नदीं । अनन्तर कारण--सामरस्े कार्यं उत्पन्न होता ह ओर वह 
कारणस भिन्न ह । यह असत्कायवाद | 

(२) सान्ति गुण इ? अतः यान्त होना युणविभि कदलाती दै । 
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भाग्य 

इत्यादि । तत्र॒ संश्षयः- किमिह मनोमयस्वादिथिधर्मैः शारीर 

आत्सोपाखत्वेनोपदिषयते, आहोस्वित्‌ परं ब्रह्मेति । किं तावत्प्र्म्‌ १ 

शारीर इति । इवः ? तख हि कायंकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मनः 

साप्यका अनुवाद्‌ | 

ठेसी श्रति है। यहांपर संश्ञय होता है कि क्या यहां मनोमयत्व आदि घर्मोसि 

सारीर आतव्माका उपास्यरूपरसे उपदे किया गया है अथवा परन्रह्मका | 
स्याप्राघ्रहोताहै१९ 

ूर्वपक्षी-शारयीर आत्मा है, क्योकि शरीर ओर इन्द्रियोके अधिपति 

रारीर अत्माका मन अआदिके साथ संबन्ध प्रसिद्ध है. परव्रह्मका मन 


रतलम्रमा 
ध्ये जाय न ¢ ट्पप्रधान्‌ | ६७ 
महिम्ना तदृध्येयरूपेण जायते इव्यर्थः । क्रतुमयः सङ्कट्पप्रधान इति वाञ्थः | 
क्रतोः विषयमाह-मन इति । ब्रहमदयुपक्रमात्‌ मनोमय प्राणश्चरीरं भारूपं सत्य- 
€ ८ =, (~. 
सङ्कल्पम्‌ अन्तहैदये ध्येयम्‌ इव्यर्थः । पूर्वत्र ब्रहमणिङ्गेः अग्रहमलिङ्गवाध उक्तः, 
न तथा इह उपक्रमे ब्रह्मणो किङ्गमस्ति, किन्तु प्रकरणम्‌ । त्च शान्तिगुणविधा- 
नाथम्‌ अन्यथासिद्धम्‌ । अतो जीवलिङ्गं वरीय इति प्रदयुदाहरणेन पूर्वपक्ष 
ग्रति--श्चारीर इत्यादिना । श्रुतिम्‌ आशङ्क्य अन्यथासिद्धया परिहरति- ¦ 
रत्नमरभाका अनुवाद 

ऋतुमय-सङ्कत्पविकार । पुरुष ध्यानविकार दै इस बातकेो स्य करते दं--“'यथाः” इत्यादिसे । 
यहो जिसका ध्यान करते द सरनेके बाद ध्यान क्रौ मदिमाते उस व्येयरूपसे. जन्म पाते दं । 
करतुमयक्रा अथ सङ्कट्पग्रधान भी हो सकता द ध्यानका विषय कहते -दै--“सनःः ` इयादिसे 
वाक्यके आरम्भमें ब्रह्मरब्द दै, अतः उसके अनुसार लिङ्गव्यव्यास करके मनोमयं" आदि 
रूपसे शब्दप्रयोग समञ्चना चादिए । मनोमय, प्राणशररौर, चतन्यकूप ओर सत्यसङ्कल्प दे 
ठेसा हृद थमे ध्यान करे एसा अथं हं । पूवेपादमे ब्रह्मलि्गसे जिनमें ब्रह्मलिङ्ग नहीं है, उनं 
भौतिक ज्योति आदिक वाध कहा गयाद। यदह उस्र प्रकार उपक्रमे ब्रह्मलिङ्ग नदीं दें 


परन्तु ब्रह्मका परकरण है । वह शान्तिरूप गुणका विधान करनेके लिए है अतः अन्यथासिद्ध 


. „() यचपि जीव मनोविकार नहीं दहे, नप्राण जीवका शर दे, अतः मनोमयत्ल एं 
प्राण्यरीरत्व जीवलिङ्ग नहीं दो सक्ते हँ । यदि केवल मन तथा प्राणका संबन्ध कदाजायतो 
वह संवन्ध बरह्यके साथ भीदो सक्तादे। नह्य अप्राण दै, अमनाः है ( प्राणर्िति तथा मन. 
रदित है) एेसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भौ विरोध नदी दै, क्योकि उसश्चुतिसे यरो नोध 
होता द किं मन तथा प्राण त्रह्मकेउपकरण अर्थाव्‌ सहायक नहीं द। तथापि व्यह मनुष्य वनवा 


श 


र" परसा कदनेसे धन भोर मनुष्यका स्वस्वामिभाव संवन्य जैसे शत्र प्रतीत दता दै उसी प्रकार 
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आदिभिः सम्यन्धौन परद्य ब्रह्मणः “अप्राणो यमनाः शुभः! ( यु° 
२।१।२ ) इत्यादिश्रतिभ्यः। नलु सवं खल्विदं ब्रह्म इति स्वशब्देनैव 
बरहमोपात्तम्‌, कथमिह शरीर आत्मोपाश्यत्वेन आशङ्धयते । नेष दोषः । 
नेदं वाद्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरम्‌, फिं तहिं १ शमविधिपरम्‌ । यर्काश्णं 
(सवं खखिविदं चह्म तज्जलानिति शान्त उपासतः इत्याह । एतदुक्त भवति- 
यस्मात्‌ सर्वमिदं विक(रजातं ब्रह्यव, तज्जत्वात्त्टस्वाच्तदनत्वाच | न च 


 सूर्वस्येकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति, तस्पाच्छान्त उपासीतेति ! न च्‌ 


माष्यका अनुवाद्‌ 
आदिसे सम्बन्ध प्रसिद्ध नरहीदहै, क्योकि (अप्राणो ( प्राणसे रहित, मनसे 
रहित ओर भ्र ) इयादि श्रुतियोंसे उसका मन आदिके साथ सम्बन्धका 
निषेध किया है । परन्तु (सव खल्विदं ० ( निर्चय यह्‌ सव ब्रह्म ही है ) इसमें 
सखराब्दसे--त्रह्मराब्दसे दी ब्रह्मका ग्रहण किया दहै, तो ्चारीर आत्मा उपास्य है, 
रेसी आशङ्का क्यो की जाती है ? नहीं, यह दोष नर्हीहै। यह वाक्य व्रह्मकी 
उपासनाविधिका प्रतिपादक नदींहै।! किन्तु शमविधिका प्रतिपादक है, क्योकि 
श्रति "सर्म खल्विदं ब्रह्म > ८ निदचय दही यह्‌ सव ब्रह्य है, क्योकि यह जगत्‌ 
उससे उत्पन्न हृ है, उसमे छीन होता है ओर उसमे चेष्ठा करता ह इस कारण 
उस ब्रह्मका उपासक शान्त होवे ) एेसा कहती है । ताये यह है कि यदह सारा 
प्रप ब्रह्य ही है, क्योकि उससे उत्न्न होता है, उसमे लीन दहता दै ओर 


कर १ (२१ 
उसमे चेष्टा करता है । ओर सव एकात्मक- ब्रह्मस्वरूप है अतः राग आदि 


-.----.-----^~-~---~-----*ू ---- --~ ~~~ ~---*---------------- -- -~---------ˆ~ ---~-------------~-~--=-~-~---~-------~-~-------= ~~~ 


| रत्नप्रभा [र 

नैष दोष्‌ इति । रमविधिपरत्वे देत॒माह-यत्कारणमिति । यतत एवमाह, 

तस्मात्‌ रामविधिपरम्‌ इत्यन्वयः । न च शमेति । रामध्यानयोः विधौ 
रत्वप्रभाका अनुवाद्‌ 


हे । इसलिए जीवलिङ्ग बलवान्‌ दै, एेसा प्रत्युदाहरणसे पूवेपक्ष करते दै--“शशारीर” इल्यादिसे । 
्रुतिकी शङ्का करके वह अन्यथासिद्ध है, एेसा कदत दै--“नेष दोषः इत्यादिसे । “सर्व 


खल्विदं ० यह वाक्य शमविधिपरक है इस विषयमे कारण कहते है--““यत्कारणं”” इत्यादिसे । 


~~~ -------~-~-----~~------ -------------------------------- ~ -------------~-------------------------------~---------- ~~~ 





मनोमय ; प्राणञ्चरीर ` कहनसे मन, प्राण आर जीवका उपक्रणाोपकराणमावरूप सवन्ध राीघ्र 


उपादधत होता दै, क्योकि मन तथा प्राण जीवके मोगके उपकरण दँ। ब्रह्मके किसी कामे भी 
सदायक नदीं है । अतः मनोमयत्व ओर प्राणरीरत्व जीवलिङ्ग दी द ॥\ ~ 
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माव 


शमविधिपरत्वे सत्यनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्ष्यते । उपासन तु 
स क्रतुं ङुवीत' इत्यनेन विधीयते । क्रतुः सङ्कल्पो भ्यानसित्यथः । त॑स्य 
च विषयत्वेन श्रयते-सनोमयः प्राणशरीरः" - इति जीवलिङ्खम्‌ । अतो 
व्रमो जीवविषयमेतदुपासनमिति । (सवकमा सव॑कामः' इत्यापि श्रय- 

णं पयायेण जीव विषयमुपपद्यते । एष म आत्मान्तहदयेऽणीयान्चीहेवां 
यवादा' इति च हंदयायतनत्वमणीयस्त्वं च आर ग्रमात्रश्य जीवस्या |. 
वकस्पते नाऽपरिच्छिन्स्य ब्रह्णः। ननु "व्यायान्प्रथिव्याः इत्याद्यपि 7: 
न्‌ परिच्छिकरेऽवक्ट्पत इति । अत्र ब्रूमः-न्‌ तावदणीयस्त्वं ज्यायस्त्वं 

ˆ भाष्यका अनुबाद | 
संभव नहीं है, इस कारण ब्रह्मोपासक शान्त होवे। ओर दासविधिका प्रति- 
पादक होनेके कारण यह्‌ वाक्य ब्रह्मकी उपासनाका विधान नहीं कर सकता । 
४ उपासनाका तो "स ऋतुं° ( वह्‌ ध्यान करे ) इस वाक्यसे विधान किया गया 
च: ४ है । (क्रतु--सङ्करप अथात्‌ ध्यान। उस उपासनाविधिके विषयरूपसे 
| मनोमयः०' एेसी जीवलिङ्गकी श्रतिदहं। इस कारण एेसा कहते दहै कि उपा- ५ 

सना जीवविषयक है । प्सर्वकमा०ः ( स्वकसवाङा, सर्वकामनावाखा ) इदयादि 
श्रुतिसे जो प्रतिपादित हे वह मी अनेक जन्म परम्परासे जीवविषयक दो सकता 
है ) “एष म आत्मा ( यह्‌ मेरी आत्मा हृदयके भीतर, व्रीहिसे अथवा यवसे भी 
छोरी हे ) इस प्रकार हृदयमें रहना, छोटापन, आरके अ्रमाग सद्दश्च सूक्ष्म हीना 
ये धर्म जीवसे दी संमव ह । निःसीम ब्यम नदीं हो सकते । परन्तु “उ्यायान्‌० 
( प्रथिवीसे बड़ा ) इत्यादि भी ( तो ) परिच्छिन्न जीवमें संभव नदीं हे । इस- 





| पर कहते ह--अणुत्व ओर महत्व दोनों एकमे नदीं रह सकते हँ क्योकि श्रः ` 
रप्रसा = + 
५ ,.^ वाक्यभेदापत्तेः इत्यथैः। जन्मपरम्परया जीवस्याऽपि सर्वकर्मत्वादिसम्भवम्‌ आह- 
श सर्वकर्मेति । स्वणि कर्माणि यस्य । स्वे कामा भोग्या यस्य । सर्वगन्धः 


८, सवरस इत्यादिः आदिरब्दाथः। आशग्रमात्रस्येति । तोत्रमरोतायर्शलाकाग- 

| रत्वम्रमाका अनुवाद 
ेसा कहा है इघलिए शमविधिपरक दै एसा अन्वग्र ै। नन च दम इत्यादि । दाम मौर. 
ध्यान दोनोका विधान दौ तो वाक्यभेद होगा। जन्मपरम्परासे जीवमें मी सर्वकर्मत्व आदि 
घम दो सकते ठै, एेसा कते दै--“सवेकमो इत्यादिसे । सव कर्म है जिसके वह सर्वकर्मा 
सा समास दं । आदि पदसे सवगन्ध,. सवरस आदिका ग्रहण द । “जाराम्रमाच्रस्य'" आर 
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पाण्य | | 


चोभयमेकस्मिर्‌ समाश्रयितं शक्यथ दिरोधात्‌ । यन्यतराश्चयणे च प्रथम्‌ 
श्रतत्वादणीयस्त्वं युद्पाश्रयितुय्‌ । ज्यायस्त्वं तु वह्मभाकापेक्षृखा सदि 
ष्यतीति । चिश्चिते च जीवदिषयत्षै यदन्ते ब्रह्यस्ंकोदनं “एतह्‌ बह्व 
( छा० ३।१४।४ ) इति, तदपि प्रषतयशामश्ाथत्यद्‌ जीषधिषयसेव | 
तस्माल्मनोमयत्वादिभिधे्मेजीव उपाख्य इति । 
एवं प्रतते मूमः । प्रेव दहा सनौमयत्वादिभिधर्येरुपास्य्‌ । इतः 
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । यत्सर्ेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं वरह्क्षब्दस्याऽऽलम्बनं 
जगत्कारणम्‌ , इह च्‌ “सवं खल्विदं ब्रह्य! इति वाक्योपक्रमे श्रुत्‌ , तदेव मनै 
माभ्यका अनुवाद्‌ 


दोना परस्पर विरोध है। दोनोमेसे एकका प्रहण करना अभीष्टहो तो श्रुतित 
पटे सने गये अणुत्वका ही रहण करस्ना दीक है । महत्व तो जीचमें 


ब्ह्मभावकी अपेक्षासे ( जीव ब्रह्य है, इस अपेक्षासे ) हदोगा। ओर जीव- 


विषयत्वका निरचय होनेषर जो अन्तम "एतद्यः ८ यद्‌ ब्रह्य है ) इस भक 
ब्रह्यका सङीर्वन है, वहं भी प्रस्तुतका परामशेक दोनेसे जीवविषयक ही है| 


इस कारण मनोमयत्व आदि धर्मोसि जीव उपाख्य है | 

सिद्धान्ती-ेसा प्राघ्र होनेप्र हम कहते हैँ । यहां मनोमयत्व आदि 
धर्मोसि ी है, क्योंकि सर्वव्र-वेदान्त वाक्यो प्रसिद्धका ही 
मसि परह्य ही उपास्य है, क्योकि सर्वत्र- वेदान्त वाक्यम प्रसिद्धका रं 
यहां उपदेश्च है । सव वेदान्वोमे प्रसिद्ध बह्यशषव्दका आलम्बन जो जगत्कारण 
है ओर जो यहां वाक्यके आरं "सवै खल्विदं ( निदचय यह्‌ सव नद्य 


~~. ---~. ~~ ~~~ -~--~-----.~-~----~--~~------~~-~--------- --------~--- ~~ ~----------------~---~- ~~~ 


| | रत्नमा | ` 
परिमाणख इत्यथः । सर्वत्र प्रसिद्धन्रह्मण एवाऽत्र उपास्यतवोपदेलाद्‌ न जीव 
उपास्य इति सूत्रार्थमाह--दर्वत्रेति । यत्न फरं नोच्यते तत्र पूरवोक्तरपक्षसिद्धिः 
फलम्‌ इति मन्तव्यम्‌। यद्यपि निराकाङ्क्षं ब्रह्म तथापि मनःप्रचुरम्‌ उपाधिः अस्य, 
णः शरीरम्‌ अस्येति समासान्तगेतसर्वैनाम्नः सन्निहितविरोष्याकाङक्षत्वाद्‌ ह्य 
रल्नप्रभाका अनवाद्‌ 

अ्रभाग--चाबुकमे पिरोई्‌ इई लेहेकी सलाक्के अभ्रमागके वरावर । सवत्र प्रसिद्ध जो ब्रह्म 
हे वही उपास्य है, रेसा यौ उपदेश हे, अतः जीव उपास्य नहीं दै, एेसा सूत्रका अथं कते 
है--““सर्वत्र” इत्यादिसे । जरह फल नहीं कटा जाता है, वरदौ पूवेपक्षमे ओर उत्तरपक्षमे 
जिस जिस विषयक्री सिद्धि होती े, उसीक्रो तत्तत्पक्षका फल समन्नना चादिए । यद्यपि व्रह्म 


[दिप 


निराका्व दै तो मी मनप्रचुर है उपाधि जिसकी, पराण दै सरीर जिसका, इस प्रकार समासके 
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भाष्य 
सयत्वादि्ध्मविंरिषुपदिष्यस इति यक्तम्‌ । एवं च सति प्रकतहानाभ्रकत- 
प्रक्रिये न मविष्यतः। सन्न वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षया ब्रह्म निदि 
खविवक्षयेत्यु क्तम्‌ । अत्रोच्यते-यद्यपि शमविधिविवक्षया ब्रह्म निदिं तथापि 
मव्यक्रा अनवाद 


ही है) इस प्रकार श्रत है, मचोमयत्व आदि धर्मोसि विरिष्टं उसी ८ ब्रह्म ) 
का उक्त श्रतिभमे उपदेशा है, एेसा कहना रीक्‌ है । एेसा माननेपर प्रकृतकी 
हानि ओर अप्रकृतकी प्रक्रियां नह होती। परन्तु वाक्यके उपक्रमे विधिकी 
विवक्षासे ब्रह्यका निर्देश किया है, खविवक्षा ( ब्रह्मविवक्षा) से नदीं किया 
गया है एेला पीडे कहा गया है । इसपर कहते है--यद्यपि इमविधिकी विवक्चासे 





र्त्नर््रभा 





सम्बध्यते । “स्योनं ते सदनं करोमि इति संस्काराथसदनस्य निराकाङक्षस्याऽपि 
तस्मिन्‌ सीदेति साकाङ्क्षतच्छन्देन परामरीददौनाद्‌ इत्याह--अघ्रोच्यत इति । 
स्योनं पात्रम्‌, ते पुरोडाशस्य इति श्रुत्यर्थः । जीवोऽपि छिङ्गात्‌ सन्निहित ईइत्यत 
।  आह-जीवृ्त्विति। इदं हि लिङ्गद्वयं लोकसिद्धं जीवं न सत्निधापयतिः 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

अन्तगतं सवेनामको संनिहित विेष्यकी आकांक्षा नेसे ब्रह्मका संबन्ध होता है। स्योनं 

ते (तेरा खखकर स्थान बनाता) य्ह संस्कारके ल्एि अपेक्षित स्थान 

यद्यपि निराकक्षि दै तो भी (तस्मिन्‌ ( उसमें वै ) ईस प्रकार साक्षि तत्‌ शब्दसे 

५ उसका ८ स्थानका ) परामश होता है, [ उसी न्याये म्रक्ृतमे मी निराकंक्ष व्रह्मका 
परामश शिया जाता दहै] रेस्ला कते दै--"अव्रोच्यते” इत्यादिसे । स्योनं-- 


समीचीन पात्र, ते-पुरोडाराका, रसा श्रुतिगतं पदोका अथ दहै। जीव भी अपने लिङ्गसे 
१ संनिदित दै, इसपर कहते ह--““जीवस्तु"” इद्यादि । दोनों लिङ्ग लोकप्रसिद्ध जीवका 
+ (१) प्रकरणप्राप्त ब्रह्मम समावत मनोमयत्व आदि धर्मका स्वीकार न करना एवं अप्रकृत 
। व | | जीवम उन धमक कट्पना करना । 


(५ (२) दरीपूणंमास प्रकरणम पुरोडाश-- चर वननेके वाद चरुपात्रके संस्कारके ए “स्योनं ते 
सदनं करोमि" यह मत्र कहा गयादहे। मंच्रका यह अर्थं है--हे पुरोडाश! तुम्हारे लिए 
| खखकर स्थान वनाता हू । षको धारार्जोने उसे रहने योग्य वनातारहूं। दे अन्नोके सारभूत 
| पुरोडाश ! उस स्थानमें रदो | सन्तोषपूवंक उस निरुपद्रव स्थानम प्रवेश क्रो । 
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भाष्यं 
सनोमयत्यादिषपदिश्यमानेषु तदेव वद्य संनिहितं स्वति । जीवस्तु न 
संनिहितो न च शवक्षब्देनोपाच हति वेषभ्य््‌ । १ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
ब्रह्मका नर्दश्च किया है, तो भी मनोमयत्व आदिके उपदेश्मे वही बह्म संनिहित 
होताहै)! जीवतो संनिष्ित नदीं दै ओर सखरब्दसे ( जीवशब्दसे ) उसका 
ग्रहण भमी नदीं किया है, जीव ओर ब्रह्मम यह अन्तर है | १॥ 








~^ ~~~ ~~~ 


रत्नप्रभा 
दुःखिन उपास््ययोग्यल्वात्‌ फलभावाचच, अतो विदवजिन्न्यायेन सवामिकषितम्‌ 
आनन्दरूपं ब्र्चैव उपासनाक्रियानुवन्धि इति मावः । किञ्च, ब्रह्मपदश्रुत्या 
ठिङ्गवाध इत्याह --- य येति । अन्यतराकाङ्क्षानुगरहीत परवत्‌ प्रकरण विफर- 
ठिङ्गाद्‌ वलीय इति ससदायाथः ॥ १ ॥ 
रतमरमाका अनुवाद 

सानिध्य नदीं कराते दै, क्योकि दुःखी जीव उपासनाके योग्य नदीं है ओर उसकी उपा- 
सनासे कदं फल भी नदीं होता । अतः विरवजिन्न्या्यसे सवके अभीष्ट आनन्दस्वरूप व्रह्म 
ही उपासनक्रियसे सवद्ध है, एेसा तात्पयं हे ओर व्रह्मपदका साक्षात्‌ श्रवण दहै, अतः उस 
भ्रुतिसे जीवलिङ्गका वाध होताहे, ेसा कहते है--“न च” इत्यादिसे । जीव ओर व्रह्ममे 
एकक (ब्रह्मकी) आकाक्षासे अनुगर्यीत ओर फलयुक्त प्रकरण निष्फल (जीवके) लिङ्गसे अधिक 
वलवान्‌ ह एसा समुदायार्थ है ॥ १ ॥ 


अ 
(२) पूवमीमासाके चतुथोघ्याय वृतीयपादके पञ्चय अपिकरणर्भे यह सन्देह किया गयादहेकि जिन 
विधिवाक्ये फलका भ्रवण नही हे ओर न अथेवादवावयोमे फलका प्रतिपादन ह, उन "विरवनिता यजतः 
आदि विधियोका क्या कौ यात्िल्चित्‌ फल है अथवा स्वग फल दे ! इसमे पूरैपक्ष होता दै किं विदेष 
फलका श्रवण न दने उनका कोई यक्किञ्चित्‌ फल मानना दी ठीक है! इसपर “स स्व्ैः 
स्यात सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टसवात्‌” इस स्रस्ते सिद्धान्त करते ह--उनका फर स्वै दौ दै, क्योकि 
व लोग स्वर्गको दी चाहते ह । स्वरी अथौत्‌ खख । प्रपञ्चे खुख कोन नदद चाहता ? अतः 
विरेष फलका श्रवण न दोनेत्ते स्वौभिलपित सुख ही फर माना जाता दहे। लेकन्ववहारेम 
भी यह बात प्रसिद्ध है कि कोई व्गाचा, तालाब आदि बनववितो लोग कहते हँ कि “इसने दाय 
आदि वनवाया है, अतः इसको अवदय स्वग मिङेगा' ओर यह भी देखा गया हँ किं जिन कर्मौका फल. 





€. ५ उन कमं ४. श. धान ज य [कक 9 रा ^> (२ सिद्ध [> (~ + +~ 
स्वगं है, उन कमौके विधानमे प्रायः फलनिदैरा नदीं होता हं । अतः सिद्ध हुआ कि जिन विधियो 
का फक निष्ट नदीं दै उनका स्व दी फर समक्चना चादि ¦ य॒द्‌ (विदवानन्न्याय कंद्रलाता द 
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पि वृ त क 
सक्चुतशणोपपरतश्र ।॥ २॥ 
पट्च्छेद--विवक्षितगुणोपपत्तः, च । 
पदा्थोक्ति--विवक्षितगुणोपपत्तः-उपासनाथम्‌ उपदिष्टानां सलयसङ्कल्पल- 
मारूपलादिगुणानां ब्रह्मण्येव उपपत्तेः, च-अपि [ मनोमयः ब्रहयेव, न जीवः ] । 
अषार्भू--उपासनाके ठिए उपदिष्ट स्यसङ्कल्पस, मारूपत्व आदि गुणोका 
ब्रह्मम दी समन्वय हो सकता है । इस कारण भी मनोमय ब्रह्य दी ह, जीव नहीं । 
सअ~ 
भाष्य 
(~, ४ ५ मोब = च्‌ क्तु 2 [चच्छाथः 
वक्त॒मिष्टा विवद्ठिताः । यंयप्यपोशदेये वेदे यक्तुरभावाच्चच्छाथः 
०... प्य्‌ न ऊ मोपचयःे 
संभवति तथाप्य॒पादानेन फठेनोप्च्यते । लोके हि यच्छब्दाभिहितसुषा- 
देय भवति तद्धिवश्ितसित्युच्यते, यद्ुपादेय सद विवक्षितमिति | तददद 
पयुपादेयत्वेनाऽभिहि विवक्षितं भ्वति! इतरदविवक्षितम्‌ । उपादानायु- 
भाव्यका अनवाद्‌ 
जिनका कथन अभीष्ट हो वे विवक्षित कहलाते है) यद्यपि अपौर्षेय 
वेदम उसका कोई वक्ता न होनेके कारण इच्छारूप सन्‌के अथका संसव नहीं 
है। तो मी उपादेयगुणमें विवक्षितशब्दका उपचारसे प्रयोग होता है, क्योकि 
दच्छाका फलक उपादान है । वस्तुतः खोकमें भी शब्दसे अभिहित जो पदार्थ 
उपादेय होता दै, वह विवक्षित कहखाता है ओर जो अतुपादेय है वह 
अविवक्षित कहलाता है । इसी प्रकार वेदम सी उपादेयरूपसे वर्णित पदार्थं विव- 
क्चित ओर उससे भिन्न अविवक्षित होता है) उपादान ओरं अपादान तो 
| रत्नमरमा 
वस्तुनो विवक्षायाः फल्युपादानम्‌-- स्वीकारः, स च प्रकृतेषु गुणेषु अस्तीति 
विवक्षोपचार ईइत्याह--तथाप्युपादानेनेति । नयु इदं आह्यम्‌ › इदं त्याज्य- 
मिति षीर्विवक्षाधीना वेदे कुतः स्यादिव्यत ह--उपादानायुपादाने त्विति । 
रत्नममाका अनुवादं 
वस्तुकी विवक्षाका फल उपादान--स्वीकारदहं। यह फल प्रस्तुत सलयकामत्व, सत्य- 
संकल्पत्व आदि गुणोमे हे, इससे विवक्षाका उपचार समञ्चना चाद्ये, देखा कहते है-- 
"तयाप्युपादानेन' द्रस्थदिसे। यदि केद के करि यह ग्राह्य दै, रेसी बुद्धि विवश्षाके 
सृधीन है, वह वेदय कस प्रकर हो, रस अ।शङ्कपर्‌ कहते है--““उपादानानुपादाने तु" 
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भाष्य 
पादाने त॒ वेदवाक्यतात्प्यीतात्पयास्छामवभन्येते । 
गुणा उपाक्षनाय्ुपादेयत्वेनोपदिष्टाः सत्यपदं 
प्युपपद्यन्ते । सलत्यकस्फत्यै हि शृष्टिस्थितिसंह।२२ 
मात्मन एवाऽवकस्पते । परमास्सुणत्वेन च `य आत्सपिहतवास्मा 
(छा० <८।७।१) इत्यत्र सछल्कामः सत्यदचरसपः' इति शतय्‌ | आक्षाक्नास्सि- 
ल्यादिनाऽऽकाशचवदात्माऽस्येलय्भः । सर्वगतत्वादिभिधेमे स मवत्याकारेन 
ध स्यं ब्रह्मणः । 'ज्यायान्प्रथिव्याः' इत्यादिना चैतदेव दशयति । यदा- 
| प्यक अगएट्सा यस्येति व्याख्यायत) तहि सम्वत स्वेजगव्छारणखय 
सर्बास्मनो बहमण आकाश्चास्मस्यश्‌, अस एव (सवषमो इत्याद । स्वा 
हापास्यता विव ष्ित। गुणा अदह्ण्यु्दद्यन्तं । यृतश्रू समदम्‌: दा 
साव्यका अन॒काद्‌ 
वेद वाक्यके तात्य ओर अतासयसं समञ्च जाते है । इसलिए यदा सलयस्सकह्प 
आदि जो विवक्षित गुणं उपासनामे उपादेयरूपसे उपदिष्ट है, वे परत्रह्ममे 
उपपन्न होते है! वस्तुतः खष्टि, स्थिति ओर संहारमं अभ्रातिद्त स्त हानक कारण 
परमात्मा ही सयसंकलप हो सकता है । य आत्मा (जो आत्मा पापरदहित है ) 
इसमे सलयकासत्व ओर सयसंकस्पत्व परमात्माके गुणप प्रतिपाद 
आका्चाताः इत्यादिका आकाराके ससान है आत्मा जिसकी ेसा अर्थं है । 
गतत्व आदि धर्मासि आकाशक साथ व्रद्यका सार्य ( सादय ) समभवं 
श्रति पस्यायात्‌० ( प्रथिवीसि बड़ा) इयाद्स से यही दशाती दहं! आर 
जका ह भरमा जिसकी फसा व्याख्यान होता दै, तव भौ सव॒ जसतक्ता कार्ण 
सबकी आत्मा बरह्म आकाशचकी अत्मा घ्लाहा लक्ता इसी कारण 
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रत्तम्रया 
तास्व नाम॒फठवदभेमतीव्यनुकूरुतं शब्दधर्मः, उपक्रमादिना तस्य जान 
तयोरवगम इव्यर्थः ॥ तदिदेति । तत्‌ तस्मात्‌ तालयवत्वाद्‌ 
रतमरमाका अनुवाद 
इद्याद्स । त [त्पये अथात्‌ त्रयाजन युक्त अथेके कनके अनुदक दाना, 


उपक्रम आदि लिङ्गसे तात्पयेका ज्ञान हता € अरर तात्पयेज्ञानसं आह 
होता द ।““तदिह तस््--ईसाकप्‌ अ्थीत्‌ चद्‌ तात्पयेवाला हदं इसालएं । त्ह्ध 
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(२) अङुष्ति । 
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्रह्मके छिए 'सर्वकमौः इलयादिका निदेश है । इस प्रकार यह्‌ उपास्यरूपस 
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साप्य 
सरीर" इति जीवलिङ्ग न तद्‌ व्रह्मण्युपपद्यत इति, दपि ब्रह्मण्युपपद्यत 
इति व्रूमः | सवात्मल्वाद्वि त्ह्मणो जीवसम्बन्धीनि सनीमयलादीनि 


व्ह्यसम्बन्धीनि भवन्ति । तथा च बह्मविषये श्वुतिस्थ्रती मवतः- 
त्वं सी त्व पुमानि स्वं कमार उत वा द्ुमारी। 
त्वं जीर्णा दण्डेन वश्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोश्ुखः ।।' 
( श्चे° ०।३ ) इति | 
(“सर्वतःपाणिपादं तत्छवतोक्षिियेद्चखभ्‌ । ` 
सवतः श्रुतिसह्टोक्े सवेमादृत्यं॒ तिष्ठति ॥" 
( गी° १३।२२३ ) इति च । अप्राणो दह्यसनाः शुभ्रः इति श्चतिः 
माष्यका अनुवाद्‌ | 
विधक्षित गुण ब्रह्मे युक्त है । सनोमयः०' (सनोमय, प्राण है श्चरीर जिसका) यह 
जीवका लिङ्गः है ओर ब्रह्मे युक्त नहीं है, एेसा जो (पूर्वपक्चीने ) कहा है, उस 
विषयमे वह्‌ (जीव णिङ्) भी ब्रह्यमें युक्त है, एेसा हम कहते है, क्योकि बह्म सबकी 
आत्मा (स्वरूप ) है, अतः जीवसंबन्धी मनोमयत्व आदि धर्मं उसके संबन्धी 
होतेदै। उसी प्रकार स्त्वंस््री त्वं पुमानसि०' (तुम स्तरीहो, तुम पुरुष हो 
त॒म कुमार ओर कुमारी हो, जो वृद्ध पुरुष दण्डके सहारे चरता है, वह भी तुम 
हो, उत्पन्न हज बार्क भी तुमदहीहो, तुम सर्वतोगुख हो ) यहं श्रुति ओर 
(स्वेतः पाणिपादं तत्‌ ( सब दिश्ञाओंमे उसके नेत्र, सिर ओर मुख दै) सब 
दिशाओं उसके कान हे, छोकमे सवका आवरण करके बह रहता है ) यह 
स्ति ब्रह्यको सवैस्वरूप तथा सर्वतोमुख बतखाती है । 'अप्राणो०ः ( प्राणसे 





-=*----------~“~-~ - -~ ~~~ ~ ~~ -- -------- ~~ ~~ ~------------ -- ~ ----------~-- - ~ ~ न न ० ---न > --- 


| रत्नम्रमा 
सर्वासल्वे प्रमाणमाह--तंथा चेति । जीणः स्थविरो यो दण्डेन वश्चति-- 
गच्छति सोऽपि त्वमेव, यो जातो वारः स खमेव, सर्वतः सवासु दिश्चु श्रुतयः 
श्रोत्राणि अस्येति सर्वेतदश्चतिमत्‌ , सर्वजन्तूनां प्रसिद्धाः पाण्यादयः तस्येति 
स्वीत्मत्वोक्तिः ॥ २ ॥ 





रत्नमप्रमाक्रा अनुवादं | 

इसमे रमोणं कते है--“(तथा च” इलयादिसे ! वद्ध होनेसे जो दंड लेकर चर्ताहै, वह 
भीतुमदहीदहो सव दिकाओमि जो श्रेत्रेलियदैवे ब्रहक्रे द्ीदं। सव प्राणियोके प्रसिद्ध 
दाथ, पैर आदि उसक्रे दीदे, इस प्रकार त्रह्मका सर्वात्मत्व समद्मना चादिए ॥२॥ 
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शा ङ्र्भान्य-रत्नप्रभा-भापाद्चनादसदहित 


स्य 
लद्धब्रह्मविषया । हयं तु मनोसयः ग्राणश्नरीरः' इति सशुणन्ह्मविषयेति 
विशेषः । अतो घिवक्ितयुणोपपत्तेः पर्सेवं व्हेहोपास्यत्वेनोपदिष्टभिति 
गम्यते ।॥ २॥ 
माष्यका अनुबाद्‌ 
रहित, मनसे रहित ओर पवित्र ) यह श्रुति निगरण ब्रह्मविषयक है, ओर (मनो- 
मयः० ( मनोमय, प्राण है श्चरीर जिसका ) यह श्रुति तो सगुण व्रह्मविषयक 
है, इतना भेद है । इससे सिद्ध होता है करि विवक्षित गणोंकी उपपत्तिसे 
परत्रह्य ही यहां उपास्यशूपसे उपदिष्ट है ॥ २॥ 
अलुपयतेस्तु न रारीरः ॥! ३॥ 

पदच्छेद--अनुपपत्तः, तु, न, रारीरः | 

पदीर्थोक्ति--अनुपपत्तेः-- सत्यसङ्क्पत्वादिविवक्षितगुणानां जीवे समन्व- 
यामावात्‌, शारीरः--जीवः, न-सत्यसङ्स्पत्वादिगुणिः न उपास्यः, तु-एव 
[ ब्रह्यव उपास्यम्‌ ] | | 

भाषाथ--उपासनके ठिए विवक्षित सद्यसङ्कल्पत्व आदि गुणोका जीवभ सम- 
न्वय नहीं हो सकता है, अतः जीव उक्त गुणोसे उपास्य नदीं है, ब्रह्म ही उपास्य है । 

सर्घ्य 
पूर्वेण सत्रेण ब्रह्मणि बिवक्षितानां गुणानादुपपत्तिरूक्ता । अनेन 
शारीरे तेषामनुपयत्तिर्च्यते। तुशब्दोऽवधारणार्थः । त्रहचेगोक्तेन 
माष्यका अनुवाद्‌ 
पर्व सूत्रसे विवक्षित गुणोकी ब्रह्मम उपपत्ति दिखाई . गई है । अव इस 


सूत्रसे शारीर--जीवमे उन गुर्णोका अभाव दिखखते हँ । सूत्रगत तुः शव्द 


रत्म्रभा 
ननु जीवधमीः चेद्‌ ब्रह्मणि योज्यन्ते तर्हिं ब्रह्मधमा एव जीवे किमिति न 
योज्यन्ते, तत्राह--अयुपपत्तेरिति । सूत्रं म्याच्ट--पूर्वेणेति ¦! सवीत्सत्वादिः 
| रत्वम्रमाका अनृताद्‌ 
यदि जीवमें रहनेवले मनोमयत्व आदि धमे व्रह्म अन्वित किय जतेद्ं तो ( जव 
आर ब्रह्म भेद न दोनेसे ) ब्रह्मगत सलयसङ्कन्पत्व अदि धमे जीवसे ही क्यो न अन्वित 
कयि जार्यै, इसपर कृते है--“अनुपपत्तेः'” इ्यादिसे । “पूर्वेण” इव्यादिसे सृत्रका व्याख्यान 
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वह भोगके अधिष्ठान शरीरको छोडकर दूसरे स्थर्पर नदीं रहता ॥ ३॥ 
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स्यार्येन म्रनोमयत्वादिशुणश्‌ , न ठु शारीये जीवो घनोयत्वादिथुणः; 


यत्क्ारम सत्य्चकस्पः, आकाक्ास्सा, अवादी, अनादर, ज्यायान्‌ 
प्रथिव्याः' इति चवजातैषका गुणा न शारीरे आज्स्येनोपपधन्ते । क्षारीर 
इति शरीरे भव इत्यर्थः । नन्वीश्वरोऽपि शरीरे भवति, सत्यम्‌ , शरीरं 
भवति न तु शरीर एव भवति । (उ्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌, 
आद्ाश्नवत्पयेगतश्च चित्यः! इति च व्यापित्वश्रवणात्‌ । जीषस्तु शरीर 
एव भवति, दस्य भोगाधिष्ठानाच्छीरदन्यन्र वृत्यभावात्‌ ॥ ३॥ 
माष्यका अनुबाद 

निश्चयवाचक है । पूर्वोक्त रीत्तिके अनुसार ब्रह्म ही मनोमयत्व आदि गुणोंसे 
सम्पन्न है, जीव मनोमयत्व आदि गर्णोसे युक्त नदीं है, क्योकरि सलयसङ्कलप, 
आकारा्मा, इच्द्रियरहित, निःश्प्रह, प्रथिवीसे बड़ा, इस प्रकारके गुण जीवमें 
यथाथेशूपसे संगत नहीं होते। शारीर, अथात्‌ शरीरम रहनेवाखा । प्न्तु 
ईदवर मी शयीर्मे स्हता है। टीकदहै, असीरमें रहतादहै, किन्तु ररीसमेदी 
रहता हो ेसा नर्द है, दयोकि “यायान्‌ प्रथिव्याः०? ( प्रथिवीसे वड़ा, अन्त- 
रक्षसे बडा ), 'आकाराबत्‌>' ( आकाश्के समान सर्वव्यापक ओर्‌ नित्य ) इन 
श्रतियोसे बह व्यापक कहा गया दहै! जीवतो शरीस्से दी रहता है, क्योकि 


रत्म्रथा 


उक्तन्यायः | कल्पितस्य धमा अधिष्ठाने सम्बध्यन्ते, न अधिष्ठानधमांः कल्पिते 
इति भावः। वागेव वाकः सोऽस्यास्तीति वाकं न वाकं अवाकी अनिन्द्रिय 
इत्यथः | कुत्राप्यादरः कामोऽस्य नास्तीति अनादरः नित्यतृप्त इत्यथः । ज्या- 
यस्त्वायनुपपत्ते रारीर इति परिच्छेदो हेतुः सूत्रोक्तः। सतु जीवस्येव न्‌ 
दैररस्य इत्याह-घत्यभित्यादिना ।॥ ३॥ 

रत्वममाका अनवाद | 
करते हं । ब्रह्मैवोक्तेन °` ( पूर्वाक्ति न्यायसे ब्रह्मद मनोमयत्ते आदि यु्णोसे युक्त दे) इस 


भष्यपक्तिमे वर्णित पूवोक्त न्याय सवात्मत्व आदि ह। कल्पित ( आरोपित ) पदाथके 
धर्मका अधिष्ठानम सम्बन्ध दो सक्ता ह्‌, परन्तु अयिष्ठानके धम अरोपित वस्तुं संबद्ध 


नदी हो सक्ते रसा तात्प ह । वाक्‌ ही वाक हदं ओर जिसके वाक ह, वह वाकी कटलता ह, 
जो वाकी नहींदहै वह अवाकी अर्थात्‌ इन्दियरहित है किसी मी वस्तुकी जिसको अभिलाषा 
नह है वह अनादर अधात्‌ नित्यतृप्त कहता दै । सूत्रम की गई शरीरस्थितिरूप मर्यादा 
जीवम सदत आदिक अचुपपत्तिमे हेतु दै अथात्‌ सूत्रम जीव दारीरमें रहता है इस मकार 
सीसके निधारणसे जीवमें महत्वक्रा निषेध होता है। उक्त सीमाकां निधौरण जीवम दीदे, 


~ अ 


इद्वरमं नदा द्‌, एेसा कहते ई--"“सलयम्‌ इलयादिसे ॥३।। 
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कृथेक्व्यपदेशाव्चं 


पदच्डेद---कर्मकवरग्यपदे शात्‌, च | 
 पदार्थोक्ति--कर्मकर्वैव्यप्देदात्‌-“रतमितः प्रेस्यामिसम्भयितास्मिः इति 


श्रृतो (एत इति प्रकृतस्य ब्रह्मणः प्राप्यत्वेन (अयिसम्भवितास्मिः इदि सादीरस्य 


कर्वत्वेन ग्यपदेसात्‌, च-अपि [न चारीरः उपास्यः, किन्तु ब्रहैव मनोमय 
स्वादिगुणेः उपास्यम्‌ | 

भाषूथ--एतसितः प्रेया०' इस श्रुतिम एत टस पदे पूत प्रकरृत व्रह्म 
प्राप्य कहा गया है ओर्‌ 'अभिसम्भवितास्मिः इसमे जीव प्राप्तिकता कृद्धा गयारै, हस 
कारण भी जीव उपास्य नहीं है, किन्तु मनोमयत्व आदि गुणो ब्रह्म दी उपास्यं है। 

सत्य 

इतश्च नं शारीर मनोसयत्वादिथुणः, यस्मात्‌ कर्मक्षतैव्यपदेलो मवति 
((एतमितः व्रेत्यामिक्षभवितास्सि' ( का० ३।१०।४ ) इति | एतभिति 
प्ररत सनोधयत्वादिसणदुपास्यसास्थ्यन्‌ कर्मस्वेन-प्राप्यत्वेन व्यधदिद्ति । 
अभिश्चमदितास्मीति शारीश्युणदकं तृरवेस-श्रापक्षस्देन । ` अवथिसंभवि- 
तास्मीति, प्राप्ठास्मीव्यथंः। न च सत्यां मंतावेकस्य दर्यकतेञ्यपदेश्षो 
युक्तः । तथोपास्योपासकयायोऽपि भेदाधिष्ठान एक । तश्भादपि सं 
शारीरो मनोमयत्वादिपिरिष्टः ॥ ४॥ | 

। भाष्यका अनुवाद 

'एतमितः प्रेया<ः दस सरीरसे छटकाया पाकर उस आत्माको प्राप्र कश्गा) 

दस प्रकार श्रुतिं कर्म॑ ओर कतौरूपसे दो पदार्थीका उपदेश हे, इस्स भी 


जीवातमा मनोमयत्वं आदि गुणोसे युक्त नदीं है । "एतम्‌ पद प्रस्तुत सनोमयत्व 


आदि गुणोंसे युक्त उपास्य आत्माका कर्म॑रूपसे--प्राप्यरूपसे उपदेश करता हे । 
'अभिसंभवितास्मिः पदं उपासक जीवात्माका कतोषटपसे-प्रापकरूपसे पदेश्च 
कर्ता है । (अभिसंभवितास्मिः अथौत्‌ प्राप्न करूगा । दूसरे मागके रहते एककां 
[9 च्व, ४५८ कार न्दे 

ही कम ओर कतौरूपसे उपदेश ठीक नहीं है। इसी प्रकार उपास्यभाव ओर 
उपासकभावका अधिष्ठान भी भिन्न दही दहै । इससे सिद्धहआ कि जीव मनोमयत्व 


आदि गुणविरिष्ट नदीं है । ४॥ 


रत्वा 
कमकतेन्यपदेराच्च | प्रापकत्वेन व्यपदिशति इति सम्बन्धः । कसक्तव्य- 
पराप्य अथान्तरमाह-तथापास्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
रत्नप्रमाका अनवाद 
“कमकवरेव्यपदेशाच'ः । श्रापकत्वेन" का “व्यपदिशति साथ सम्बन्ध दे) -कमदन्‌- 


हि 


व्यपदेशः पदक्रा दूसरा अथं कहते दै--“तथोपास्' इयादिसे ।\४।। 


५५ 1 
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॥ ~, |  . कष्दार्वरषात्‌ 
४ वदार्थोक्ति- शब्दविरोषात्‌-“अन्तरास्मन्‌ पुरुषो हिरण्मयः, इति श्रुयन्ते 
। जीवपरमा्माभिधायकयोः सप्तम्यन्तपरथमान्तान्तरासन्‌पुरुषशब्दथोः भेदात्‌ 
| [ न शारीरः उपास्यः, किन्तु ब्रह्मेवोप॑स्यम्‌ | ` 4 
भाषा---अन्तरात्मन्‌ पुरूषो ० इस अन्य श्रुतिमे स्तमीविमक्यन्त॒ "अन्तरात्मन्‌ 
राब्द्‌ जीवका वाचकः है ओर प्रथमान्त प्पुरुषः राब्द परमात्माका वाचक है, 
विभक्तिभेदते शब्दभेद होता है, अतः इन राब्दौे प्रतिपा जीव ओर ब्रह्य मी 
मिनन मिनन है, इस कारण जीव उपास्य नहीं है, ब्रह्म ही उपास्य दै । 
। माष्य - - 
इश्च शारीरादन्यो सनोमयत्यादिशुणः, यस्माच्छब्द्‌ विषो भवतिं 
समानप्रकरणे श्रत्यन्तरे- यथा व्रीहिषां यवो षा इयामाो वा शयामाक् 
तण्डुलो वेवमयमन्तरत्मन्पुरुषो हिरण्ययः ( श्च० बा० १०।६।३।२ , 
इति । शरीरस्याऽऽत्मनो यः चब्दोऽयिधायकः सप्तस्यन्तोऽन्तयत्मननिति, 
तस्मादिरिष्ेऽन्यः प्रथमान्तः पुरुषशब्दो पनोपयत्वादिविरिष्टस्याऽऽत्मनोऽ- 


भिधायकः । तस्मात्तयो्भदोऽधिमसम्यते | ५॥ ४ # 
भाष्यका अनवाद 
ओर इससे भी मनोमयत्व आदि गुणवाखा जीवसे भिन्न दहै, क्योकि ध्यथा 
ब्रीहि यवो वा० ( जैसे ब्रीहि या यव या इयामाक या इयामाकतण्डुक है, इस 
प्रकार अन्तरात्मा यहं हिरण्मय पुरुष है ) इस समानार्थ॑क श्रुतिमें शब्दकां भेद 
है । अन्तरात्मन्‌ यह सप्तम्यन्त शब्द शारीर आत्मा अथोत्‌ जीवका अभिधान 
करता है ओर उससे भिन्न प्रथमान्त पुरुष शब्द मनोमयत्व आदि गुणोंसे 


भ विशिष्ट पर्मातमाका अमिधान करता है । इससे उनमें मेद प्रतीत होता है ॥५॥ 
रत्नमरमा ` 


| शब्द्विरेषात्‌ । एकाथैतं प्रकरणस्य समानत्वम्‌ । अन्तरात्मन्निति 
< | | विभक्तिरोपद्छान्दसः । . शब्दयोः विरोषो विभक्तिमेदः; तस्मात्‌ तदथेयोः मेद 
| दति सूत्राथेः ॥ ५॥ 

|  । रत्नम्रभाका अनवाद 

“शब्द्‌ विशेषात्‌? । अनेक प्रकरणोका म्रतिपाय अथेयदि- एक दीद्ोतोवे प्रकरण 
समन करण कहत ह । अन्तरात्सच यटापर्‌ वेभाक्तणा खरप छन्दस ह । खनब्दाका 
विशेष अथात्‌. रिभक्तिमेद, इपसे उन शब्दके अर्थका भी भेद दवै, एसा सूचका अर्थं द ।॥५॥ 


(९) "अन्तरात्मनि" इस पदके सप्तमीति माक्तिका लोप हमा है । "अन्तरात्मन्‌" यह वैदिक प्रयोग दै । 
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द्यादिसे प्रतिषेध किया जाता है ? (नान्योऽतोऽस्ति ( इससे अन्य द्रष्ठा नदी, 
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स्दतश्च (६ ॥ 
दच्छेद-- स्मरतेः, च | न ४ ५ 
प्््थोक्ति-- स्मृतेः --ईदवरः सवभूतानां हदेरोऽनन तिष्ठति इत्यादौ 
जीवग्रहमणोः मेदस्मरणात्‌, च--सपि, [ जीवः न उपास्यः ]। 
भाषाथे--- खरः सवै ० ( दै अनून ! ररीरधारी प्राणियोको मायासे 
घुमाता हआ ईदवर सव भूतोके हृदये रहता है ) इस स्मरतिमे जीव ओर 
्रह्मका मेद कहा गया हे, इससे मी जीव उपास्य नदीं हे | 
| भाष्य ध । 
स्मृतिश्च शारीरपरमात्मनोर्मेदं द्शयत्ति- 
“(थरः सवभूतानां हृदेदेऽ॑न ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।"(गी ° १८।६१) इत्याच । | 
अत्राह कः पनस्य शारीये नाम पस्मात्मनोऽन्यः, यः प्रतिषिध्यते 
अनुपपत्तस्तु न शारीरः! इत्यादिना । श्रुतिस्तु--नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 


म्यक अनुवाद 


८ईरवरः सवेभूतानां 2 ( है अज्ञुन ! शरीरधारी जीवोंको मायासे घुमाता 
हुआ ईरवर सब भूतोके हृदयम रहता है ) इयादि स्णति भी शारीर ओर 
परमात्मा मेद दिखखाती है । 


पूर्वपक्ची-परमात्मासे अन्य श्चारीरनामक कोन है, जिसका करि अनुपपत्तेस्तु > 


‰ 
{ 
: |. 


तव -ध 
प च. 7 (4 1 
क स 
ए न. ॥ 

५ (क ५ [व 


रत्रम्रभा 
स्मृतौ हृदिस्थस्य जीवाद्‌ मेदोक्तेः अत्रापि हृदिस्थो मनोमय ईशर इत्याह-- 
स्पृतेश्चेति । मृतानि--जीवान्‌ । यन्त्रम्‌--रारीरम्‌ । अत्र सूत्रकृता सत्यभेद 
उक्त इति भ्ान्तिनिरासाय रदक्षसयधिकरणे निरस्तमपि चोदयमुदुभाग्य निरस्यति-- 
| रत्नमभाका अनवाद [र 


हृदयम रहनेवाख इश्वर जीवसे भिन्न है, रेसा स्मरति मी कहा गया है, इस कारण यृ 





हद = तेवा मनो श्वर 3 ॥५ च ८.3) भ भूतानि 
भी ह्दयं रहनेवाखा मनोमय इश्वर दै, एेसा कहते द-"स्परतेश्वः से, मूतानि- 


जीवको ! यन्त्रम्‌ रारीर ! यहां सुत्रकारने सल मेद्‌ कटा रै, इस भ्रान्तिका निराकरणं 
छरनेके खिए ईक्षदधिकरणमे निरस्त आक्षेप पुनः अनुवाद करके निरखन करते दै-- 
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भ्य 


नान्योऽतोऽस्ति श्रौता, ( ब° ३।७।२३ ) इत्येवंजातीयका पर्मात्यनोऽ- 
तपसात्मानं वारयति । तथा स्मतिस्पि- 
"क्षत्रजं चापि मां विद्धि सवेकषत्रेषु भारतं !।' ( गी० १३।२)) 
इत्यवजातीयकेति । 
अत्रीच्यते- सत्यमेवैतत्‌ । पर एथाऽऽत्मा देदैन्द्रियमनोबुद्ध्युपाधिभिः 
परिच्छिद्यमानो बाकैः शारीर इस्युष्चयेते । यथा घंटकस्काघयुपाधिवकला- 
दएरिच्छिन्नमपि नमः परिच्छिननवद्वभासते, तद्वत्‌ । तदपेक्षया च कमे 
कतैत्वादिभेद व्यवहारो न॒ विरुध्यते प्राक्‌ (तमि इत्यात्मेकत्वोयदे- 
शग्रहणात्‌ । गृहीते त्वात्मेकते वन्धमोक्षादिसर्बव्यवहार्परिसभा्चिरेष 
खात्‌ | 8 ॥ [ष 
माप्यका अनुवाद 
इससे अन्य श्रोता नहीं ) इउलयादि श्रुतियां परमात्मासे अन्य आत्माका निषेध 
करती ष । उसी प्रकार क्षितरज्ञं चापि मां ( हे अज्ञैन ! सब क्षेबो--शरीरोमें 
श्षेत्रज्ञ घी गुले दी जानो ) इयादि स्मृति भी [ परमात्मासे अन्य आप्माका 
निषेध कसती है || | 
सि द्धान्ती-- यह्‌ कृथन सदय है । देह, इन्द्रिय, सन, वुद्धिूप उपाधियोँसे 
परिच्छिन्न परमात्माको ही अज्ञानी लोग शारीर कहते हैँ । जेसे बस्तुतः अपरि- 
च्छिन्न भी आकार घट, कमण्डलु आदि उपाधियोसे परिच्छिन्न-सा भासता है, 
उसी प्रकार ¦ ओर अज्ञानियकी भान्तिसे (तत््वमसिः ( वहतू है) इस प्रकार 
५ आत्माके एकत्वके उपदेश्चके पहर कर्मत्व, कत्र॑त्व आदि भेद्व्यवदार विरुद्ध 
| नदीं है। आस्माका एकत्व समञ्चनेपर तो बन्ध, मोक्ष आदि सव उयवहारोकी 
५. ८  परिसमप्निदीदहो जाती है।॥ £ ॥ 


~ ~~~ ~~~ ~~ 





~~~ ~~ ~~~ ~ ~+ ~~ ^~ 


| रत्नश्भा 
1  अत्राहैत्यादिना । वखदुक्तरीत्या वस्त॒त एकष्वमेव, भेदस्तु कल्पितः सूतरेष्व- 
> मूते इत्याह--सत्यंभिति ॥ ६ ॥ 


रत्नमरमाक्र अनुवाद 
4 अत्राह” इत्यादिसे । तुम्हरि कथनुंसार दोनोमे वस्तुतः एकत्व ही दै ! भेद तो कल्पित 
| | | दे, उस्ना सूत्रम अलुबाद्र होता दे, एेसा करते है--““सद्यम्‌"' इत्यादिसे ।९॥। 








न क ७. न 


५. 
८ब्‌ ˆ 
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व. 
मकोकस्त्वाचद्व्यपदेद्चाच् नेति वेन्न निकवाध्यता 
 ७॥ 

पट्च्डेद्‌--अभकोकस्तात्‌ , तद्व्यपदेशात्‌, च, न, इति, चेत्‌, न, 
निचाय्यत्वात्‌ , एवम्‌, व्योमवत्‌; च | 

पद्‌ाथोक्ति--अर्भकोकस्तात्‌-अस्पस्थानस्थितलात्‌, तश्चपदेशाच-- 
अणीयानिति खरब्देन अगणीयस्तवग्यपदेलाच् [ जीव एव उपास्यः], न-न 
परमास्मा उपास्यः, इति चेत्‌, न, एवम्‌--अर्भकौकस्त्याणीयस्त्वादिवििष्टलल्पेण 
निचाय्यत्वात्‌--परमासनः उपास्ययात्‌, व्योमवच--यथा सवैगतमपरि व्योम 
सूच्यायवच्छेदेन अभकोकोऽगीयश्च त्यपदिश्यते तद्वत्‌ त्रह्मपि व्यपदिर्यते, 
[ अतः ब्रह्मैवोपास्यम्‌ ] । 

भाषां हदथमे स्थिति ओर "अणीयान्‌ शब्दसे परमसुक्ष्मता 
कही गद है, अतः जीव ही उपास्य है, परमात्मा उपास्य नही है | यह कथन ीक 
तीं है । क्योकि अभकौकस्, अणीयस्व आदि धर्मोसे परमात्मा दी उपास्य है, 








जैसे आकाश सर्वगत होनेपर भी सुर्के चछद्रसे परिच्छिन होकर अभकौका 


---~------~-> ~~~ ~ ~+ ~~~ - ~~, --- ~ 





ओर अणीयान्‌ का जाता दहै, वैसे दी ब्रह्म भी उपाधिसंसतगसे अभकौक, परम 
सूक्ष्म कहा जाता है, इससे सिद्ध इञ कि ब्रह्म ही उपास्य है । 
अत्व 
अभकमसपमोको नीडम्‌, टव म॒ आत्मान्तहदये' इति परिच्छिन्ना 
यतनत्वात्‌, स्वशब्देन च अंणीयाव्‌ व्रीहेवा यवाद्वा! इत्यणीयस्त्वव्यपदे- 
भाष्यका अनुवाद 
(एष स आस्मा० (यह आत्मा मेरे हदयके मध्यमे है ) इस प्रकार परिच्छिन्न 


स्थानके कारण अभक--अत्प ओक-नीड अथोत्‌ स्थान होनेसे ओर (अणी. 


------- ---- > ~ -*=-- ~ * ~~~ ~ - = -~ ~ ~~ --~ ~ =-= ~~ ~ ~ 


|  रत्नमरभा 
अर्भकम्‌ ओको यख सोऽ्॑कोकाः तस्य मावः तच्च तस्मात्‌ आर्थिकमल्प- 
त्वम्‌ अणीयानिव्यदस्पत्ववाचकराब्देनापि श्रतम्‌ इत्याह-- स्वशब्देति | नाये 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अर्भक्र--छोरा, ओकः-- स्थान जिसका है वह "अमकौकाः' कहता है, उसे रद्नेवाल 


धम (अ्मकरकस्त्वः है । यर्दापर जिसका अधिष्ठान अल्प होतादहे, वह स्वर्पस्े अल्प 








(१) संकुचित । (२) अणुत्ववाचक्र अणीयान्‌ शब्दम \ 








नमु मदु ~ =-= 
॥ ४  , 
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| | भाष्यं | 
शात्‌, शारीर एवाऽऽशग्रमात्रो जीद इहोपदिश्यते, न सर्वगतः परमात्मेति 
यदुक्तं तत्परिहर्तव्यम्‌ | अत्रोच्यते-नायं दोषः। न तावत्परिच्छिन्देशसख सधै- 
गततव्यपदैशसः कथमयप्युपपद्यते, सर्वगतख तु स्वदेशेषु विद्यमानत्वात्‌ परि 
च्छिननदेश्रव्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्ष्या सस्भवति,यथा समस्तवसुधाधिपति- 
रपि हि सन्नयोध्याधिपतिरिति व्यपदिश्यते | कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन्ी- 
शसेऽयक्घोका अणीयां व्यपदिश्यत इति । निचाय्यत्वादेषयिति ब्रूमः | 
एवमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत ईशरस्तत्र हृदयपुण्डरीके निचाय्यो द्रष्टव्य 
भाष्यका अनुवाद 
यान्‌०> (ब्रीहिसे या यवसे भी अणु) इस प्रकार स्वशञब्दसे विरोष अणुघ्वका उपदेश्च 
होनेसे आरके अभ्रभागके वरावर शारीर जीवका ही यहां उपदेशा किया 
जाता है, सर्वगत परमात्माका नदं किया जाता, एेसा जो कहा गया है, 
उसका परिहार करना चाहिए) यहां कहते है--यदह दोष नही है) जिसका 
प्रदेरा सीभितहै, बह सर्वव्यापक किसी प्रकार समी नहीं कहा जा सकता 
है । परन्तु सर्वव्यापक तो सब जगह विद्यमान है, इसलिए किसीकी 
अपेक्षा उसमें परिच्छिन्न देराका उपदे भी संभव है । जेसे कि समस्त प्रथिवी- 
का अधिपति भी अयोध्याका अधिपति काता है । परन्तु किकी 
यपेक्षासि सर्वगत रईैदवर अस्पस्थानवाला ओर विरेष अणु कहा जाता है? 
ध्येय होनेके कारण वह्‌ . अभेकोकाः ओर (अणीयान्‌ कहखाता है, एेसा हम 


~--~------~~--~-~--~-~-----~----~--------~--~--~-~-~~~~~~~~~~~~_~~_-~~-~~---------~-~-----~-~~~-~~~- ~~~ ~~~ ~ ~~ 


रलेभ्रसा ` 


दोष इद्युक्तं विवृणोति--न तावदिति } कथमपि-- त्रह्मभावपिक्षयाऽपीत्य्थं 
रिषच्छेदस्यागं विना बह्मल्ासम्भवात्‌ त्यागे च ब्रह्मण एवोपास्यत्वमायाति 
इति सावः । विभोः परिच्छेदोक्तौ दष्टान्तमाह~यथा सथस्तेति । सर्वेश्वरस्य 
अयोध्यायां स्थित्यपेक्षया परिच्छेदोक्तिवत्‌ अस्पहदि ध्येयत्वेन तथोक्तिः इव्यर्थः | 
|  रत्रममभाका अनवाद 
दोत। दे, एसा अधात्‌ सूचित अल्पत्व श्रुतिमे अणीयान्‌ इस अत्पत्ववाचक राब्दसे भी 
कहत ह--'-स्वरष्देन" इ्यादिसे । - यह दोष नदहींदे' एसा जो कदा है, उसका विवरण 
करते ह--““न तावत्‌ इल्यादिसे । क्रिसी मी प्रकारे बह्मभावकी अपेक्षासे भी | 
परिच्छेदक त्यायके विना ब्रह्मत्व सम्भव नहीं है ओर उसका लागं करनेन बह्म दी उपाख 
देता दै, सा तात्पयं है । विशरुका भी परिच्छेद दोता है इस कथनमें दृष्ान्त कहते है 
यथ समरस्त'* इत्यादसे । जपे सवेदवरष्छी अयोध्या स्थिति अपेश्चासे परिच्छेद छटा जाता 


~ न ~ कषय र छ ठ र र क द 
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भाष्य 
उपदिश्यते । यथा शालग्रामे दरिः । तत्राञ्ख बुद्धिविज्गानं भाहक्म्‌ । 
स्षगतोऽपीश्वर्तत्रोपाखमानः प्रसीदेति । व्योमवचेतद्‌ द्रष्टव्यस्‌ । यथा 
सर्वगतमपि सद्‌ व्योम चरचीपाश्चाचपेक्याऽभकोकोऽणीयश्च ` उ्यपृदिष्यते 
एवं ब्रह्माऽपि | तदेवं निचाय्यस्वापेक्ष बह्यणोऽयद्योकस्त्वमणीयस्स्वं च नं 
पारमार्थिकम्‌ । तत्र चदश्चङ्क्यते, हदयायतनस्याद्‌ ब्रह्मणो हृद्यायतनानां 
च प्रतिशरीरं भिक्रत्वाह्धिमाथतनानां च शादीनामनेश्व्यखावयवस्यानि- 
माष्यका अनुवाद ऋ 

कहते हे । जसे राट्भाममे हरिके ध्यानका उपदे होता है, उसी प्रकार विरोष 
अणुत्व इलयादि गुणास युक्त दैश्रका हदयकमख्मे ध्यान करना चाहिए, एेसा 
उपदेरा करिया जाता है । वह उसको वुद्धिविज्ञान ग्रहण कर सकतांदहै।ई 

सर्वगत है, तो मी वहां उपासना करनेसे प्रसन्न होता दै । ओर उसको आकाराके 
समान समञ्चना चाहिए । जैसे आकारा सर्वगत दहै, तो भी सुईके छेद आदिकी 
अपेक्षासे अस्प स्थानवाखा ओरं विरोष अणु है, एेसा उसका उपदेश होता है 
उसी प्रकार ब्रह्यका भी उपदेश किया जाताहै। इसछिए इस प्रकार ध्यान 
करनेकी योग्यताकी अयेक्षासे ब्रह्म अस्प स्थानवाखा ओर विरोष अणु है, परमा- 
थतः उसमे अणुत्वं आदि धर्म नदीं हँ । यहां पर जो यह आराङ्काकी जाती.हे 


~ ^-^ ~~ "५ ५ ५ ~^ ५ ~ ९. ५ ~ 


कि बह्यका स्थान हदय है, हदय प्रत्येक शरीरमें भिन्न भिन्न दहै, ओर भिन्न स्थान 


रलमरमा 
ननु किमिति हृदयमेव प्रायेण उच्यते, तत्राह- तत्रेति । हृदये प्रमातमनो 
बुद्धिवृत्तिः ग्राहिका मवति | अत ईश्वरामिन्यक्तिस्थानखात्‌ तदुक्तिः इत्यथः | 
व्योमदृष्टान्तासिना शङ्ारुताऽपि काचिच्छि्ना इत्याह-- तत्र यदाश्चङ्क्यत्‌ इत्या- 
दिना । मिन्नायतनतवेऽपि व्योम्नः सत्यमेदायमावादिति भावः ॥ ७॥ 
रत्नम्रभाक्रा अनुवाद | | 

है, उसी प्रकार अल्प हदयमें ध्येय होनेसे ब्रह्मका परिच्छेद कहा दे! परन्तु हृदय दी सुख्य- 
रूपसे ध्येयस्थान क्यों का गया दै, इसपर कहते दै--““तच्र ” इत्यादिसे । वुद्धिठत्ति हृदयमें 
परमात्माका महण करती है । इस प्रकार हदय ईश्वरकी अभिव्यक्तिका स्थान है, इसलिए उसे 
ध्येयस्थान कहा है ! आकाशरन्तरूप तल्वारसे अन्य दाद्भारूप कता मी कारी गई दै, ठेसा कहते 
है--“^तच्र यदा ङ्खयतेः इत्यादिसे । आकादाके स्थान भिन्न भिन्न है, तो भी उसमें सत्य भेद 
नदीं है [ उपाधिकर परिच्छेदसे आकाशमें जसे अनित्यत्व आदि देखनेमें नदीं आति, उसी पकार 
उपाधिके परिच्छेदसे परन्रह्ममें अनित्यत्व आदि देष नहीं होते दं ].\॥ ५॥। 
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भाष्य 
लस्वादिदोषदशनाद्‌ ब्रह्मणोऽपि तल्सज इति, तदपि परिहृतं अवति ।\७॥ 
| माष्यका अनुवाद 
वाके शक आदि अनेकः अवयवर्यु्त तथा अनित्य देखनेभनै आते ह, इस कार्ण 
व्रह्म भप अनेक; अवयवयुक्त तथा अनिल हो जायगा; इस आशङ्क शी उपयुक्त 
क्रथनसे परिहार हो जाता है| ७॥ 
स॒म्मोगप्राहिरिति बेजन वर्य 
पदच्छेद --सम्भोगप्राि ) इति; चेत्‌; न्‌) वेरोप्यात्‌ । | 
पदाथौक्ति--सम्मोगप्राधिः-( परमार सर्गतत्वे चेतनलवाविशेषात्‌ 
जीववत्‌ ] युखटुःखानुमवपरसङ्गः, इति चेत्‌, न वेरोष्यात्‌-जीवब्रह्मणोः भोष्चृ- 
ल्यामोक्तृव्वादिविरोषसद्‌ भावत्‌, ; [ न जीवमोगेन परमा्मनः भोगप्रप्तिः; अतः 
मनोमयलादिशुणकः परमासेवोपास्य इति सिद्धम्‌ ] । 
साषा्थ--परमात्मा यदि तप्रमत हो तो चेतन होनेके कारण जीचकी तरह 
ुखदुःखका अनुम करनेवाखां हो, पसा कहना टीक नदीं हैः क्योकि जीव 
मोक्ता है परमेदयर मोक्ता नहीं है इलयादि सेदके कारण जीव ओर ब्रह्म भि भिन्न 
है, अतः जीवके भोगि ब्रह्मम भोगका प्रग नही हे | इससे सिद्ध दभा ‰ 
मनोमय आदि गुणोसे विरिष्ट परस्मात ही उपास्य है | 
[र माष्य 
व्योमवत्‌ सर्वगतस्य तहमणः सर्वग्राणिहदयथसम्बन्धात्‌, चिद्रुवतया च 
शएरीरादविरिशटसात्‌ } सुखदुःखादिसम्भोभोऽप्यविषिष्टः प्रसज्येत । एकः 
"म | भाष्यका अनुवाद | 
आकाशके समान सर्वेउ्यापक त्रह्यका सव प्राणियोके दयक साथ संवन्ध 
होने तथा चेवन्य होनेके कारण तदम यर शरीरम सेद नही ह, इससे मी 





० न -----------~ -- --* ~ ~ ~ ~~ ---- ..-----~------~ . ~--------- 


` रलप्रभा | 
ब्रह्मणो हार्दसेऽनिष्टसंमोगापत्तः जीव्‌ एव हाद उपास्य इति राङ्क व्याचष्टे- 


व्मोमवदिति । त्रह्न भोक्तृ स्यति; टाईदैते सति चेतनघ्वात्‌ जौ 7दामिन्नलाच्चः 


रत्तग्रभाका अनुवादं 


ब्रह्म यदि हृदयस्थ हो, तो जस्त अनिष्ट संभोग प्राप्त गे, अतः जीव दी हृदयस्थ दं 
हृदयम रहकर चेतन दनि त्था 


् ं 
ष 


ओर उपास्य ह एसी गड रते “व्योमवत्‌ इत्यादिसे । 





जीवक तरह ब्रह्मम मी संख ढख आदिका सम्भोग सानना पड्गा डेगा ¦ ओर श्रुति 
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| भाष्य 
त्वाच्च । नहि प्रस्मादार्सनोऽन्यः कथिदात्ा संसारी विधते, 
(नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः ८ चृ° ३।७।२३ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः | 
तस्मात्‌ पर्स्येव ब्रह्मणः संसार्यन्मोगप्रा्तिरिति वेत्‌; नः वैक 
ष्यात्‌ । न तवत्‌ सरवप्राणिहूदयस्षम्वन्धात्‌ विद्रवतया चं शारीश्षह्‌ 
ह्मणः सम्योगप्रसङ्धः, वेरोभ्यात्‌ | विशेषौ हि भवति रारीरपश्मे 
श्वरयोः । एकः कतां भोक्ता धमाधर्मसाधनः सुखदुः खादिमांध, 
भाष्यका अनुवाद - 
प्रतिपादित एकत्वं से मी (उक्त प्रसङ्ग आवेगा) । नान्योऽतो० (इससे अन्य विज्ञाता 
नदीं है) इयादि श्रुति्योसे निरेचय दयता है कि परमात्मासे अन्य को संसारी आत्मा 
नहीं है, इससे परमात्माको दी संसारमोगक्छी प्राप्ति ह्येगी एेसा यदि कहो, तो यह कथन 
टीक नही है, व्योक्रि जीव ओर ब्रह्मम परस्पर मेद है । सव प्राणिर्योके हृदये 
साथ संबन्ध होनेसे ही जीवके समान ब्रह्मम मोगप्राध्तिका सम्भव नदीं है, 
क्योकि दोनो मेद है । जीव ओर परमात्मा मेद्‌ इस प्रकार है--एक--जीषं 
कतां, भोक्ता, धर्म एवं अधर्म साधनवाखा ओर सुख-दुःखादिमान्‌ है, दृसरा-- 
रत्नप्रभा 

जीववत्‌ इत्युक्तं निरस्यति- न वैरोभ्यादिति । धरमाधर्मवस्म्‌ उपाधिः इलर्थः । 

अयमेव विषो वेशष्यम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्‌ प्रत्ययः, विरोषस्य अतिचयार्थो वा । 

धममदिः स्वाश्रये फरहेतुत्वम्‌ अतिशयः, तस्मादिति सूत्राभेः। किश्च, विभवो 

रत्नमरमाका अनुवाद 

जीवसे अभिन्न होनेरे कारण जीवोंकी तरह ब्रह्म भोक्ता हं, इस पूर्वोक्त असुमानका निराकरण 

करते है--““न वैशेष्यात्‌” इत्यदिसे । उक्त अनुमानमे (धसाधसेवत्व' उपाधि है । यह पर्माधम- 

वत्त्व ही भेदक ह । धेरव्यात्‌” इस रष्दमें “ष्यञ्‌? प्रत्यय स्वाथे है । अथवा अतिदायवाचकः 

हे । धमं आदिका अपन आश्रय जीवमें होनेवाले खुख आदिके प्रति कारण दोना अतिरय है । 











(१) ‹साध्यन्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिः जो साघ्यका व्यापक हो ओर साधनका 
अभ्यापक्‌ हो, वह्‌ उपाधि कदलाती है । प्रकृतम (सोक्तत्व' साव्य दे, दातवे सत्ति चेतनत्व" ओर 
(जीवाभिन्नत्व साधन दै । धर्माधमवच्वरूप उपाधि साव्यन्यापक दै अर्थात्‌ जर्दो जहो भोक्तत्व ड, 
वरा धर्माधमवत्व हे, जीव भोक्ता हँ ओर धर्माधरमम॑वे ह । साधनका अन्यापक है अथांत्‌ जरया जरौ 





साधन ह वहा सवत्र उपाधिन हृदयस्थ चेतन तथा जौवाभिन्न बह्म भीं ह उसमे धमोधसं 
नही है, क्योकि ब्रह्म निधमक द। अनुमाने उपाधि ठ्गनेसे उस अनुमानत क्रोदं अथं सिड 
नदीं होता | 
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भाष्य 

एकसद्धिपसतोऽपहतपाप्मस्वादिगुणः । एतस्मादनयोविंशेषादेकषय भोभो 
नेतरस्य । यदि च संनिधानमात्रेण वस्तशषक्तिमनाभरिल्य काय॑सस्बन्धोऽ- 
भ्युपमम्येत, आकाश्चादीनामपि दाहादिप्रसङ्खः । सवैगतानेदास्यवादिना- 
मपि समावेतों चोद्यपरिहाय । यद्यपि एकत्वाद्‌ बह्ण आत्मान्तरासावा- 
च्छारीरस भोगेन बरह्मणो भोगग्रसङ्ग इति। अप्र बदामः- इद्‌ तावद्‌ 
देवानांप्रियः प्र्टव्यः--कथमर्य त्वयाऽऽत्मान्वरामायोऽध्यवदित इति । 
(तमसि "अहं बह्मास्मि' "नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः इत्यादिश्चसचेभ्य 

माप्यका अनुवाद 

ब्रह्म उत्ते विरत पापर हितत्वे ( पापका न होना ) आदि गुणोसे युक्त ई । 
इस प्रकार इन दोनोमे सेद शोनेके कारण एकको सुख; दुःख आदिक्ता भोग ब्र 
होता है, दखरेको नदीं । यदि वस्तु्चक्तिका आश्रय किये विना संनिधानमाच्रसे 
काके साथ संवन्ध माना जाय तो आका आदिमे मी दाह _आदि मानने 
पगे । जिन छोर्मोका यह्‌ मत है कि जीव सर्वव्यापक तथा अनेक दै, उनके 
मतम मी यह शङ्का ओर समाधान समान दीह । यह जो कदा है कि त्र्यक 
एकत्वसे अन्य आत्माका अभाव है, इससे शारीरके भोगसे ब्रह्मको भोगका प्रसङ्ग 
अविगा। उसपर कहते दै--प्रथम तो इस मूढसे यद पृषना चाहिए कि परमात्मासे 
अन्य आत्माके.अभावका निदचय तुमने किस प्रमाणसे किया दहै १ यदिकहेकि 
"तत्त्वमसि? ( बह तू है ) “अहं ब्रह्मास्मि (भं त्रह्म हं) नान्योऽतो०' ( इससे 


अन्य विज्ञाता नदी है ) इयादि सास््रौसे [ यह निणैय किया है | तो [ हम कहते 


रत्नप्रभा | 

बहव आसमान इति वादिनाम्‌ एकस्मिन्‌ देहे स्वात्मनां भोक्तृलप्रसङ्गः, 

स्वकमाजित एव देहे भोग इति परिहाय तुल्य हति न वयं पर्थनुयोज्या 

दव्याह--सर्भमतेति । वस्तुतस्तेषामेव भोगसाङ्धयैम्‌ दत्य वक्ष्यते । ब्र्यणो 
रलम्रभाक्रा अनुवाद्‌ 

उस परेचेभ्यसे, यद सूत्रका अर्थं दै । ओर व्यापके बहुत भात्मा हं पसा साननेवालक। भी एकं 


। ही देम घव आत्माजको भोक्ता मानन। पदेया--थदे शङ्का ओर्‌ अपने कमस सम्पादित देहम 


१ सोम र भ ~> स = कर चाहिए तेत 
ह्म मोग दोता है---यदह परिहार समान दै, इस कारण हम॑से एेसा प्ररन न करना चाद, एता 


= च , १ ~ ५ ० न _ (५ = नभि न मि 
कहते दहै---“सर्वगत इलयादिसे । वस्तुतः तो उनके मतम हौ भोगसाङ्यं होता दे, यह अगि 
~ ~ 


(१) आश्चय यदै कि वहि दादकता शक्ति दै, अतः वहिमे दादरूप काय होता इ । जकार 


सर्वगत दै उससे वह्िका साच्निष्य रदता दी हे, उस सांनिष्यसे माकारार्मे भी दाह मानना पडेगा । 
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सास्य 

इति चेत्‌, यथाशाश्चं तहिं श्ाश्चीयोऽ्थः प्रतिपत्तव्यो न तव्राऽधलरतीर्ं 
लभ्यम्‌ । शां च तमसि इत्यपहतपाप्मत्वादिविरेषणं बहम शारीर 

!5ऽत्मस्वेरोपदिश्चच्छारीरस्येव तावदुपभोक्तर्वं बार्यति 1 इुतस्तद्ुप- 
भोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्कः | 

सत्यका सयवाद्‌ 

ह कि] श्चाख्के अनुसार श्चश्ीय अर्थं समञ्जना चाहिए; उसमे अधजरतीय युक्त 
नहीं है । "तत्त्वमसि" इदययादि शाश्च तो पापरहितत्व आदि चिरोषर्णोसे युक्त नद्मका 
शारीरके आत्मारूपसे उपदेश करता हआ श्चारीरके दी भोक्तत्वका निषेध करता है । 


ठेसी स्थितिमे उसके उपभोगसे व्रह्मके उपभोगका प्रसङ्ग केसे प्राप हे सकता ह ? 


रत्नग्रभा 
जीवाभिन्नदं श्रुत्या निशधित्य तेन मोक्वृखानुमाने उपजीव्यश्चुतिवाधमाह-यथा- 
साक्षमिति । अधे सुखमात्रं जरत्या वृद्धायाः कामयते, न अङ्गानि इति सोऽयम्- 
जरतीयन्यायः । स च अत्र न युक्तः] नहि अभमेदम्‌ अङ्गीक्रत्य अभोक्तृतवं त्यक्तु 
यक्तम्‌ , श्रसेव अभेदसिद्धयथ भोक्तृखवारणात्‌ इत्याह-श्चाश्च चैति । ननु एकतवं 
मया श्रत्या न गृहीतम्‌ , येन उपजीग्यश्चत्या वाधः स्यात्‌ , किन्तु व्वदुक्त्या गृहीतम्‌ 


इत्याराङ्य विम्बप्रतिविम्बयोः कर्पितमेदेन भोक्तवाोक्तव्वग्यवस्थोपपत्तः अपरयोजको 


श्त्वप्रस{कऋ अनृव्यद्‌ 
कटे । ब्रह्म जीवसे अभिन्न है एसा श्रुतिसे निचय करके उससे ब्रह्मे भोक्तत्वका अलुसान क्रं 
तो उपजीव्य श्रतिका वाध हो जायया, दसा कहते है--“यथायास्त्रम्‌”* इत्यादिसे । जरती- 
बद्ध्तरीके युखमान्रके पुरुष चाहता है, अन्य अद्गोको नदी चाहता, यह अधेजरतीयन्यायं है \ 
यह्‌ न्याय यद युक्त नही है ! ब्रह्म ओर जीवसे अभेदका अङ्गीकार कर ब्रह्मम अभेोक्तत्वका 
व्याग करना टीक नहीं दे, क्योकि श्रुति ही अभेद सिद्ध करनेके लिए जीवम मेक्तत्वका निषेध 
करती है, एेसा कहते दै--““सास्तरं च'” इत्यादिसे । हमको व्रह्म ओर जीवका अभेदज्ञान श्रुतिसे 
नदं हुआ दै, जिससे कि उपजीव्य श्रु्तिका वाध होगा, किन्तु तुभ्दारे कथनंसे वह ज्ञान हुआ दे, 
ेसी आशङ्क कर विम्ब ओौर प्रतिविम्वमे कद्पित भदसे विस्ब--त्रह्म अभोक्ता है ओर प्रति- 





(१) आनन्दगिरिकौ ठीकामे इसं॒न्यायको इस प्रकार समञ्लाया है--"न दहि वुक्कुटादेरेकदेरो 


भोगाय दधिकेः पच्यते एकदेचस्तु प्रसवाय कल्प्यते विरोधात्‌" कुक्कुटी आदिका एक भाग भोजनक 
किं पकाया ज्ञाय ओर्‌ दूसरा भाग प्रसव (अडदेते) के लिटि रक्खा जाय यह युक्त नहे, 
क्योकि विरोध है । आआनन्दगिरि अधंजरर्तीयन्यायका देसा व्याख्यान कर, यह सस्मव नहीं दै, 


प्रकृतस्थल्मे दोनो न्याय संगत, 


सम्मव ह उनकी भाष्यपुस्तकमे (अदकुक्कुटीयन्याय' पाठ द्रो, 
दोनोका आश्रय भीएकद्रीषै। ^ 





त नयत 
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भाष्य 
अभथाऽगहीतं शारीरख व्ह्मणेकत्वं तदा मिथ्याज्ञाननिभित्तः शारीरः 
स्योपभोगः, न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः संस्पर्चः । नहि बालेसतरमलि- 
नतादिभिर्योम्नि विकसप्यमाने तरभछिनतादिविशिष्टमेवं परमार्थतो 
व्योम भवति | तदाह- न वैशेष्यादिति } नैकत्वेऽपि श्ारीरस्योपभोगेन 
ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः, वैशेष्यात्‌ । विशेषो हि भवति मिथ्याज्ञानसम्य- 
शज्ञानयोः । मिथ्याज्ञानकरिपितं उपभोगः, सम्यण्ज्ञानदृष्टमेकत्वम्‌ । न च 
मिथ्याज्ञानकस्पितेनोपभोगेन सस्यश््ञान्ं बस्तु संस्परर्यते । तस्मान्नोप्‌- 
भोगगन्धोऽपि श्षद्य दशरख कल्पयितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
यदि आरीरका ब्ह्यके साथ अभेद ज्ञान नहीं हुआ, तो श्ारीरको मिथ्याज्ञानसे 
उपभोग उत्पन्न होता है, पर्मार्थरूप ब्रह्यको उसका संस्पञो नदीं है । अज्ञानी 
आकामे तटमछिनता आदिकी कल्पना करते हैँ, उससे आकाश वस्तुतः तल- 
५ मछिनता आदिसे युक्त नहीं होता । इसकिए सूत्रकार कहते है--“न वेरोष्यात्‌? | 
एकत्व होनेपर भी शारीरके उपभोगसे ब्रह्मम उपभोगका प्रसङ्ग नदीं है, क्योकि 
1 येद है । वस्तुतः मिथ्याज्ञान ओर सस्यगृज्ञानमें भेद है । उपभोग मिभ्याज्ञानसे 
कल्पित है ओर एकस सम्यण्ज्ञानसे दिखता है । सम्यग॒ज्ञानसे देखी हुई वस्तु 
सिथ्याज्ञानकरिपत उपभोगसे संबन्ध नहीं रखती । इस कारण ईदयरमें लेशमाच्र 
मी उपमोगकी कटपना नदीं की जा सकती है ८ 


~~~" ~----- -- ~~~ --*------ ~~~ ---*--~ --~-------~-------------------------~------~-~-- ----~--------------~---~ --~----~- ~ -~- ~ ~~~“ ~~~ ~^ ० जज 
~ = “~~~ 


रत्नप्रमा 

१५ हेतुः इत्याह-अथागृहीतमिष्यादिना । कल्पतासङ्िसरम्‌ अधिष्ठान 
 --: चैरोष्यम्‌ इत्यसिन्‌ -अ्थेऽपि सूत्रं पातयति--तदषेति। त्ह्मणो हार्दे 
^ | वाधकामावात्‌ शाण्डिस्यविचावाक्यं ब्रह्मणि उपास्य समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥<८]।(१) 

५ रलग्रभाका अनुवाद 

1 बिम्ब-जीव भोक्ता हं, यह्‌ व्यवस्था दो सकतीं 2, ईसाठ्ए तुमस कदा गया हतु अभ्रयाजक 
| द, एता कह्तं द-- अथागरहतम्‌ ` इत्यादस  कराटपत पदाथसे आधेष्ठानका संबन्ध नहीं हता 
~ यह अधिष्ठानगत विशेष हं, इस विषयमे मी सूत्रकौ योजना करते दै--““तदाद'” इत्यादिसे 


इससे सिद्ध हुआ कि त्रह्यकरी हदय स्थितियें को वाधक नदीं है, अतः रांडिल्यवियामें पठित 
(मनोमयः प्राणशरीरः” यह वाक्य उपास्य व्रह्ममे समन्वित दहै ॥ ८॥ 
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7 ई ~ 
| २ अत्तृधिकरण स्रु० ९-१० ] 
जीवोऽग्निरशो वाऽत्ता स्यादोद्ने जवि हष्यताम । 
ध 


स्वादरत्तीति श्रुतर्वेहिर्वाग्निरच्राद त्यद्‌. ॥४॥ 
मरहमक्षत्रादेजगतो भोज्यत्वात्‌ स्यादिहे्वर 
ह रात्रभ्नात्रत्ताच्च सहारस्तस्य चात्रता *# ॥२॥ 


| अधिकरणसार्‌ | 

| सन्देह्‌--्वस्य व्रह्म च क्षत्रं च० इस मवै प्रतीयमान अत्ता- मोक्ता जीवं 
| | अग्नि अथवा परेदवर 

पूवपक्ष--जीव भोक्ता है, क्योकि श्रतिमे (तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वात्तेः ८ उन दोनोमे 

क मुर कमकल मागता हं) जीव भोक्ता कहा गयादहै। अथवा अग्नि 

शाता हया सकता ह, क्योकि "अग्निरन्नादः' (अग्नि अन्नमक्षक है) इस 

श्रातम अग्नि अन्नमक्षक कदी गं है | | ॑ 

सिद्धान्त-- श्रतिमं ब्रह्मः क्षत्र'पद्‌ उपलक्षक > अथात्‌ समस्त जगत्‌ भक्ष्य 

भी 


9 ॥ र 
~| 


(^ 


च, 


भ 


पर अत्तारूपस इस्वर हां ल्या जातादं। दूसरी वातय 
५ याकि इरवर्‌ [वप्रयक प्रदनके उत्तरम कदा गया दै, अतः ईदवर ही हे 
| अत्ता अथात्‌ सहारकरता । जगत्का खार इईदवर ही करता है | 
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% निष्के यह हे कि कटेपनिषद्मे द्वितीय वह्लीके अन्तम “भ्यस्य बरह्म चक्षत्रं च उभे भवत 
मोदनः । सत्युथस्योपप्ेचनं क़ इत्था वेद यत्र स॒ यह मन्त्र पडा गयादहं। इस मन्तरका 
मथ ह कि ब्रह्मण जओर क्षत्रिय जातियों जित्तकरी भश्च › मृत्यु जिसके मक्ष्यक्रा संस्कार करनेवाला 

धात्‌ घरतरूप द, वह महापुरुष जिस स्थानम रहता से यथा्थरूपसे कौन जानता है 
4 अधात्‌ कार भी नहं जानता । यापर ओदन (भक्ष्य ) ओर से किसी 
भक्षकको प्रतीति होती ह । उक्तके विषयमे तीन तरहका संशय ह 
~ -& - अग्निद या परमेदवर है? 

( २) पूवंपक्षी क क वहा जाव हा भक्षक ही सकता हं, क्योक्े (तयोरन्यः पिप्प 
वादि ( उन दोनमस्त एक मधुर कमेफलोका भोग करता है ) इस श्चुतिमे जीव भक्षक क 
गया हे । अथवा अग्नि भक्षक दो सकती है, वरयोकि 'आनरन्नादः' ( अशनि भन्नभक्षक है ) इस 
शरुतिमे आक्षे भक्षक कदी गर है । | 

सद्धन्ती कहते दं किं यहांपर्‌ ब्रह्मः ओर शत्र पद सारे संसारके उपलक्षक हं, अतः साता 

ससार ही भक्ष्यरूपपते प्रतीत होता हे । संसाररूप भक्ष्यका ईवरको छोडकर दूसरा भक्षक नहह 
सक्रता । दूसरी बात यहभीदहे कि 
~ (“अन्यत्र धमादन्यत्राऽपर्मादन्यव्राऽस्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भन्याच्च यत्तत्परयाभ्षि तद्वद ॥” (क ० १।२।१ ४) 
( षम अर मध्मेसे अतिरिक्त कार्यं ओर कारणसे पृथक्‌ एवं मूत; भविष्यत्‌ तथा वर्तमाने 


। न (जन्त वस्ठुक्रा आप्‌ जानते ह, उस्नका मेरे किए उपदेश कोजिए ) इस प्रकार धर्म, अधन, कार्य 





91 


भ 


 ) इन दो पदं 
कि वह 


~¬. 


ति 


सवन ( 
हाता दै 


4] 
2 


त्‌ 


0; 
५ ॐ 
१ 


| एर [न 
व, प ~ 
ह त 
1 "3 








| ॑ | ९९२८ । ब्रह्यसत | अण र प० र 





न -------- र 


क ~ नसत जन वक ~ = ध्न न ः ह श 
र ~ ~ ^~~~~~~~ ~~~ ~ ^^ ~~ ~~~ ~~ ~ ~+ ~ ~~~ ~^ - ~ ~ - ~^. .~-~-~~- ^-^. -«.-~-~~~~- ^~ 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ।॥ < 
पदच्छेद --यत्ता, चराचस्हणात्‌ । 
पद्‌ार्थोक्ति--अत्ता-[ यख ब्रह्म च क्षत्र चोमे भवत ओदनः इत्यादि- 
श्रुतौ प्रतीयमानः ] भक्षकः | परमासेव, नाभिः जीवो वा, कुतः ] चराचर 


क, 
ऋ 


ग्ररणात्‌--उक्तश्रतो रक्षणया स्थावरजङ्गमयोरचत्वेन ग्रहणात्‌ । सर्वसंहत्तीरं 
परमास्मानं विनाऽन्यस्य चराचरततृलायोगात्‌ | । 








भाषा्ु----प्यस्य ब्रह्य च०' इस श्रुति प्रतीयमान भक्षक परमात्मा ही है, 
अग्रि अथवा जीव नहीं है, क्योकि उक्त वाश्यते ब्रह्मपद ओर क्षत्रपदकी रक्षणासे 
५५ स्थावर तथा जङ्खमरूप सकट जगतूक्त यक्ष्यरूपसे ज्ञान होता हे । सवसंहारक 
। पसात्माके बिना ओर्‌ कोई सकट जगत्का भक्त नहीं हो सकता । 
भाष्य 
६  कडवस्टीषु पट्यते--"यस्य ब्रह्म च छत्रं चोमे भवत ओदनः । सस्यु- 
¦ |  स्योपसेचन क इत्था वेद यत्र सः' ( १।२।२४ , इति । अत्र कधिदौ- 
 . माव्यका यनुवाद 
यस्य जह्य च क्षत्र च० (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जिसके ओदन दै ओर 
मयु जिसका उपसेचन--ओदनके साथ सिते योग्य घी है, वह जहां है, इस 
रत्नप्रसा 
अत्त चशचर्ग्रहणात्‌ 1 यख ्रहमक्षलादिजगद्‌ ओदनः, ख्यः सवे- 


;  ।  प्राणिमारकोऽपि यस्य उपसेचनम्‌--ओदनसंस्कारकषृतपरायः, सोऽत्ता यत्र 
 . ~ शद्धे चिन्मात्रऽभेदकर्पनया वर्तते, तच्छुद्धं व्रह्म इ्था--इव्थम्‌ दश्वरस्याऽपि 
ए रलप्रमाकाः अनुवाद 

| "अत्ता चराचरयरदणात्‌ः । जिस परमात्माका ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जगत्‌ अन्न दे, ओर 
लग्राणिनाराक श्ल्यु मी जिसका उपसेचन--दनका संस्कार करनेवाला घ्रत हे, वह अत्ता-- 
मशक, कारणात मिद विनमने भभ रहता ९ च ऋ ~ जिस द्ध चिन्माचमे अभेदंसे रहता दै, वदं छद वद्य इशवरका भौ. अधि- 


१ 





0 कारण, भूत, भविष्यत्‌ ओर व्मानते पथक्‌ पय्मेद्वरके विषयमे नचिकेता दारा प्ररन किये जनिपर 
"यरय ब्रह्म चः इस वाक्य द्वारा वमने उत्तर दिया । इससे सिद हा कि उपयुक्त वाक्यम भक्षकरूपस 
व्र ही चिया जाता दै! यद्धि कटो कि ““अनरनन्नन्योऽयिचाकशौपि? (उनम दूस्तरा 
अर्थात्‌ द्खवर्‌ मोग न करता इञा कैवल दरेदता है ) यह ्रूति ईख्वरमं मोक्तत्वका निषेध करतौ 


च 


५ * < न, ७ € षभ [व प ०,8५५.५ [8 
ह । थदयंपर अत्ताका अथै संदारकत्ता द} संहारकव्स तो श््टवरये ष्टी सव वेदान्तो प्रासद्ध द । 
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भाष्य 
देनोपसेचनष्रचितोऽ्ता प्रतीयते! तत्र किमभिस्ता स्यात्‌, उत जीवः, 
अथवा परमात्पा, इति संशयः, विरेवानवधारणात्‌, तयाणां चाऽभिजीव- 
प्रमात्मनासस्मिस्‌ भ्रन्थे प्रधोपन्यासोपरब्येः । किं तावतप्राप्म्‌ ? 

म्या अनृर्वद्‌ 

प्रकार उसको कोन जानता है ) एसा कठवस्टीमें कहा दै । यदांपर ओदन ओर 
उपसेचनसे सूचित किसी एक भक्षुककी प्रतीति होती है । वह्‌ भक्षक क्या अञ्चि 
हे, या जीव दहै, या परमात्मा है? एेसा संशय प्राप्न ह्येता है । इस पन्थ अभि, 


जीव ओर परमात्मा इन तीनोके प्ररनोका निर्दर दिखाई देता है, इसरिए अमुक र 
ही सिया जाय एेसा निद्वय नहींहै। तवक््याप्राप्रहोताहै! (1 

रत्तममा (ह 
अधिष्ठानमूतं को वेद, चित्तङ्ुद्धयाचुपायं विना कोऽपि न जानाति इत्यथः | 


४ 


संशयवीजमाह---विषेषेति । “स स्वम्चि प्रब्रूहि" (क ० १।१३) इति अधेः, 
ध्येयं प्रेते विचिकित्सा" (क० १।२१) इति जीवस्य, “अन्यत्र धर्माद्‌ 
(क० २।१४) इति ब्रह्मणः प्ररनः। 'लोकादिमग्नि तमुवाच" (क० १।१५५) 
इति अथः, “हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि" (क० २।६) इति इतरयोः प्रतिवचन- 
सुपङभ्यते इत्यथः । पूर्वत्र ब्रह्मणो मोक्तृलवं नास्ति इति उक्तम्‌, तदुपजीव्य 
पूवेपक्षयति--फि तावदिति । अप्रकरणम्‌ अतीतम्‌ इति अरचेः आह-- 
रत्नम्माका अनुवाद्‌ 
छरानमूत हे, यह कौन जानता है । चिनत्तद्चुद्धि आदि उपायोके विन। कोड्‌ भी नर्द जानता, रेस 
अथ हें । संदायका कारण कहते है--“वियेष ” इत्यादिसे । 'स त्वमश्नि °" ( दे मृत्यो ! तुम स्वग॑- 
लक प्राप्न करनेके भाधनभूत अग्निको जानते हो, उसको जाननेकौ मुस्ने वडी श्रद्धा हं, इसलिए 
्रद्धायुक्त म॒ञ्चको उसक। उपदेशा करो ) यह अग्निसवन्धी प्रन दै, "येयं प्रेते °` ( मनुध्यके मरने 
पर्‌ प्ररलोकमे शरीर, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धिम भिन्न दे दान्तरसंवन्धी आत्मा दै, एसा कितने दी 
मानते है, ओौर नरह है एेसा कितने ही मानते दै इसमें संदाय हनेसे हमको निणयज्ञान 
नही ह्येता, परम पुरुषाथं निणयके अधीन दै, इसलिए द शत्यो ! ३ 


तुमसे उपदश्य पायाद 
मे उस वियको जानना चाहृतार्हू। वर्मे यह मेरा तसिरा वर हं) यह जीव-सम्बन्धौ 
प्रन दै जौर अन्यत्र धमात्‌" (वर्मसे--शास्तरीयधमंके अनुष्टानसे, 


न 
2 + 


८१०४ 


य 


9 ~ 
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उसक फठसे ओर उष 


० = (- र १५ ^~ = (~~ स © च द] णर जो सिन्न „ र 
कारकोंसे जो भिन्न दै ओर अधर्मेसेभी जो सिन्न है, इस कायं ओर कारणस जो भिन्न दै, 


भूत, भविष्य ओर वतंमान काल्से जो भिन्न है अथात्‌ कालयस जिसका परिच्छद नदी दोत। 
इस प्रकार सव व्यवहार ओर मयादासे अतिक्रान्त जिस वस्तुको तुम जानते डो, उसे कदो) यह 
ब्रह्मसबन्धी प्रदन दै! इसी प्रकार तीनोंके सम्बन्धे उत्तरदै। ललकादिमग्ति° (यसे 








अश्िरतेति । इतः ? (अभिरन्ादः' ( व° १।४।६ ) इति श्रुतिप्र- 

सिद्धिभ्याम्‌ । जीयो वाता स्यात्‌, (तयोरन्यः पिप्पलं खाद्रत्तिः इति 
¢ त्‌ तस्यं भि कसीरि 

दशनात्‌ । न परयाप्मा, अनश्नन्नन्यो अभिचाफरीति' ( थ ३।१।१ ) 
इति दशनात्‌ । 

र्येव प्रा व्रमः--अत्ताऽत्र पर्मात्या सवितुमहैति। कुतः १ चराचर 
ग्रहणात्‌ । वराचरं हि धावस्जङ्गम सत्युपसेचनमिहाऽयतस्वेन प्रतीयते | 

भाष्यका अनुवादं | 

पूर्वपक्षी--अभि अक्क है, यह प्राप्रहोता है । किससे ! 'अभरिरन्नादः*(अभि 
अन्नका भक्षक है ) इस श्र॒तिसे ओर रोकप्रसिद्धिसे। अथवा जीव भक्षक दहो 
सकता हे, क्योकि (तयोरन्यः०? ( उन दोनौभे एक मधुर कमेफङका मोग करता 
है ) एेसी श्रुति देखनेमे आती है । परन्तु पर्मात्सा मक्षक नदींहयो सकता; 
क्योकि 'अनरनन्नन्यो०' ८ दूसरा न भोगता हुआ देखता रहता है ) एेसी श्रुति 
देखनेमे आती ह । 

सि द्वान्ती-एेला भ्राप्र होनेपर हम कहते ह--यहां परमाह्मा ही भक्षक ह; 
क्योकि श्रतिमे चर ओर अचरका प्रहणदहै। चर भौर अचर-जगम ओर 


स्थावर जगत्‌ ८ जिसका स्यु उपसेचन दै ), यहां भक्ष्यरूपसरे प्रतीत ह्येता है 


रत्नप्रभा 
जीवी पेति। पूर्वेपक्षे जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते निर्विरोषनरह्ज्ञानम्‌ इति फट- 
मेदः । ओदनराब्दो भोभ्यवाचीति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु ब्रहमक्षत्रशब्दैः 


 उपस्थापितकार्थमत्रे गौण ओदनशब्दः । गुणश्च अत्र॒ मत्युपसेचनपदेन 


रत्प्रमाका अनुवाद 
नचिकेताकरो लेकोंके आदिभूत अग्निका ज्ञान दिया, ओर जो ईट जोडनी चादि ओर जिस 
प्रकार अग्निचयन होत है, वह सव कुदा ) यद अग्निके सम्बन्धमे उत्तर दै ओर "हन्त त इद०' 
(हे गोतम ¦ सें फिर भी ठुमसे गोप्य चिरंतन ब्रह्म कता हँ, जिसके ज्ञानसे सरे संसारका 
उपरम हयो जाता हे ओर जिसके अज्ञानसे मरण पाकर आत्मा जेसे संसरण करतादै, वहं 
खुनो) यह जीव आर ब्रह्मके सवन्धमे उत्तर उपलन्ध दोता हे । पूर्वमे ब्रह्म भोक्ता नहीं 
एसा कदा हं, उनके आध।रपर पूर्वपक्ष करते है--“क्ष तावत्‌” इत्यादिसे । अग्निका प्रक- 
रण समप हो गया ह, इस अरुचिसे कते है--““जीवो वा” इत्यादि , पूर्यपक्षमे जीवकी उपा- 
सना फल हे, सिदधन्तमें नियुण ब्रह्मज्ञान फल है, यह फले मेद्‌ हे । पूर्वपक्षमे मोदन शब्द 
मग्यवाचक है । सिद्धान्ते तो ओदनशब्द ब्रह्म ओर क्ष्रशब्दोमे उपस्थापितं कार्यमा्रका 
रक्षक है । यदांपर भृत्युपसेचन पदके सन्निधानसे परसिद्ध ओदनम रहनवाले विनायत्वकूप 
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भाष्य 
ताद्शस्य चाऽऽदछस्यं न प्रसास्छनीऽन्यः कार्स्न्यनाऽ्ता सस्भवति, प्र 
भात्मा तु विकारजातं संहर सयेमततीत्युपपदचयते । नस्विह चशचरग्रहणं 
नोपलभ्यते, तत्‌ कथं सिद्धवचराचरग्रदणं देतत्वेलोषादीयते । नैष दोपः, 
मृत्युषसेचनच्ेनेह आचत्देन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात्‌, 
म्रहक्षत्रयोध प्राधान्यात्‌ प्रद्ेनार्थैत्वोपपत्तेः। यत्तु परमात्मनोऽपि नाऽतृच्ं 
संस्भवति, 'अनरनन्नन्यौ अभिवाकशीति' इति दशनाद इति । अत्रोच्यते- 
कर्मफल मोगस्य प्रतिषेधक्षमेतदशंनय्‌, तस्य संनिहितत्वात्‌, न विकार- 
संहारस्य प्रतिषेधकम्‌ , सर्ववेदान्तेषु सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन बरह्मणः 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ पर्मास्मेवेहाऽता भवितुमर्हति ॥ ९ ॥ 

माष्यका अनुवाद्‌ 

ओर ठेते मक्ष्यकां पू्णैतासे भक्षक परमात्मासे अन्य नदीं हो सकता । परमात्मा 
तो सव विकारका संहार कर्ता है, इस कारण उसका सर्वभक्षक होना संगत है | 
परन्तु यहां चर ओर अचरका महण उपरब्ध नहीं होता, तो श्रुतिभ चराचरका 
ग्रहण सि द्ध-सा मान कर हेतुशूपसे उसका केसे प्रहण करते ह । यह दोष नहीं 
है, क्योकि मद्यु उपसेचन है, इस कथनसे संव प्राणिसमूह्‌ सक्षय ह एेसी 
प्रतीति होती है, बाह्मण ओर क्षुतरियके यख्य होनेके कारण उनका प्रदरैन करना 
रीक है। यह जो काद कि परमात्माका मी सक्षक होना संभव नदीं है, 
क्योंकि अनरहनन्नन्यो °" (दूसरा खाये विना सैीक्षीरूपसे देखता रहता दहै) ेसी श्रति 
दिखाई देती है । इसपर कहते ह--यह श्रुतिवाद्य कमेफर्के उपमोगका प्रतिषेध 
करता हे, क्योकि वह. संनिधिं है । विकारके संहारका प्रतिषेध नदीं करता, 
क्योकि व्रह्म सन वेदान्तो ष्टि, स्थिति ओर संहारका कारणशूपसे प्रसिद्ध है । 


देससे सिद्ध हा कि परमात्मा दी यहां भक्षक दै ॥ ९ ॥ 


रलव्र्भा 
सन्निधापितं प्रसिद्धीदनगतं विनारयववं गृह्यते, गोणशब्दस्य सनिहितगुणग्राहितात्‌ | 
तथा च सर्वस्य विनारयत्वेन भानात्‌ लिङ्गाद्‌ ईश्रोऽतेत्याह- नैष दोष इति । 
तस॒ सन्निहितत्वादिति। “पिप्परं स्वाद्वत्ति" इति भोगस्य पूरवोक्तत्वाद्‌ 
इत्यथः ॥ ९ ॥ (२) 
रत्प्रमाका अनुवाद्‌ 
गुणका ग्रहण दोता है, क्योकि गोणशन्द समीपवर्ती पदार्थके गुणका ग्रहण कराता दहे इस 
पकार सव पद्‌।थौके विनाश्य होनेके कारण उसके नाशकत्वरूप छिगतसे इंरवर दी सक्षक है, एसा 
कहते है --' निष दोषः” इत्यादि । “तस्य संनिहितत्वात्‌" अथौत्‌ ¢पिप्पलं०' (सुर कर्म- 
फलक! भोग करता दै) इस प्रकार पले मोग कहनेके कारण ।९॥ 
~प ६ व्क 
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पृदच्छेद्‌---प्रकरणात्‌ ) च । 


पदायक्ति-प्रकरणात्‌-- [ "न जायते च्रियते वा विपश्चित्‌ इत्यादिना 
ब्रह्मणः 1 प्रकृतसवात्‌ , च---क ईत्था वेद यत्र सः! इति ुरविज्ञेयववरूपलिज्गाच 
[ अततुवाक्योक्तः अत्ता परमाकेव ] | 
 आषा्च--न जायते म्रियते (आमा न उदन होता है ओर न मरता हे) 
इत्यादि पूरववाक्यसे ब्रहम ही प्रस्तुत है ओर “क इत्था वेद ०१ (वह अमुक स्थानम हे . 
इस प्रकार उसको कौन जानता हे ) देसा दुर्ेयलल्प ब्रह्मा लिङ्ग भी कडा 
गया हे, अतः अन्त॒वाक्यमे उक्तं मक्षक परमस्मा री हे। 

माष्य 


इतश्च पर्मारमेवेहाएऽता भवितुमर्हति, यत्कारणं प्रकरणमिदं परमा 
त्मनः, न्‌ जायते ्चियते वा विपथित्‌' ( का० १।२।१८ , त्यादि । 
्रकुतम्रहणं च न्याय्यम्‌ | क ईत्था तेद यत्र षः इति च ुविं्ञानत्व 
परमात्मलिङ्धम्‌ ।। ९० ॥। 


माष्यका अनुवाद वि 
(न जायते भ्रियते ( आत्मा न जन्म केता है ओर न मरता है) इयादि 
परमास्माका प्रकरण है, इससे भी परमात्मा ही यहां अत्ता होना चाहिए । र्‌ 
रकता ग्रहण करनां युक्त है । “क इत्था बेद्‌०' (वह अमुक स्थानमें है, इस प्रकार 
उसको कोन जानता है ) ठेस दुक्ञेयत्वूप पर्सात्माक्न छिङ्गभीदहै। १०॥ 
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[ ३ शुहाप्रविद्यधिकरण ६० ११--१२ | 
गहां + _ ~ भ) जीवां जीवै भ) व्‌ 0. 0 
~ गृहां विष्टो धाजीवां जीवशा बा हादे स्थिता । 
छायातपास्यदष्यन्ताद्‌ धीजवि स्तो विलक्षणां ॥ ? ॥ 
^~ ताविति भो) न्ययं 4 जी थ वर `) 
पिवन्ता। चतर जीवेङवर। ततः । 
हृत्स्थानमुपटब्ध्यै स्याद्छक्षण्यमुपाधितः ॥ २ ‰॥ 
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वत [ अधिकरणस्ार | 
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सन्देह-- ऋतं पिबन्तौ इस श्रतिमे उक्त प्रवेराकतां बुद्धि ओर जीव हं अथवा जीवं 
ओर परमेदवर १ 


¢ भ 


4 


र्वपक्ष--दृदयम स्थिति कदी गईं है ओर छाया एव आतप दृष्टान्तरूपते कदे 


| नः ११ (~ 


गये है, अतः परस्पर विलक्षण बुद्धि ओर जीव दी प्रवेशकर्तां हं । । 


४. 


सि द्धान्त-- "पिबन्तो इसमे द्विवचने माटूमदहोतादहे कि दोना चेतनं हे; अतः 

| जीव ओर ईश्वर प्रवेयकर्ता है । हृदयसूप स्थान उपासनाके किए कहा गया हं । जीव 

1 2 सोपाधिक होनेसे छायाके समान दै ओर ईद्वर निरूपाधिकर होनेसे आतपके समान दै इस 
प्रकार दोनोमे वेरक्षण्य हो सकता हे । 
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6 ५ कटोपानेषद्की तृतीय वहम यद्‌ पका मं दै---' ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य केके गुहां प्रविटौ परमे 
४ [र्‌ + ऋ कि क, अ [३ क & = क ध [कृ 

प्रायं छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पच्चाञ्नयो ये च त्रिणाचकेताः'॥ इस मत्रका अथ ह---पुण्यकम।का 
फलभूत ब्राह्मणादि -चरीर परत्रह्यका उपरन्धिस्थान हे ब्रहमविचार्मे अधिकारी होनेके ठि उपयुक्त 


५ ^ शम, दम आदि साधनोसे सम्पन्न देनिके कारण वह ( शरीर ) श्रेष्ठ! उत्त रारारकं मध्याय 
व स्थित हृदयकम छरूप गुहाम दो प्रविष्ट दं । अथवा कभफलका भोग करनवारं छाया नार्‌ आतपकं 
7? समान विरुद्धं धर्मवाक दां द एेसा ब्रह्मज्ञानी तथा कमासुष्ठान करनवार गृहस्थ कहते ह । 
१ इसमे संशय होता दै किवेदो दद्धि ओर जीव दया जीव ओर परमात्मा द! 


ूरवपक्षौ कहता दै कि वे.दो बुद्धि ओर जीव दं, क्योकि गुहारूप अरप स्थानम परिच्छन्नं-- 
अद्प परिमाणवारे ह प्रवेश्च कर सकते दै । दूसरी बात यद्र भीं करि जड तथा चतन दोनिके 
( कारण छाया एवं आतपके समान बुदडि ओर जीवम विलक्षणता भी हे । 

सिद्धान्ती कते दं कि-“पिबन्तोः इसमे द्विवचनसे दोनो चतन माद्म हते दं । अतः! चेतन 
जीव ओर ईदवर यहां गुदाप्रवेश्यकतां है । यपि इदवर सवव्यापक हं तो भी उपाक्तनाकं 1रुए्‌ हृदयभें 
उसकी स्थिति क्यौ जाती द| यद्यापे दोना चतन दानसं समान है तो भी इरुवर उपाधिरदहित दे 
+ जीव उपाधिततदित है, इस प्रकार दोनेमिं वेरक्षण्य हे ही । अत्तः जीव मार ईख्वर दौ शुदाप्रवेश 


कता निर्दिष्ट द; 
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शहा प्रविष्टावासानो हि तदरानात्‌ ॥ ११ ' 


केद--गुहास्‌ ; प्रविष्टौ, जासानःः हि, तदशनात्‌ । 


पदार्थोक्ति-गुहां प्रविष्ट - चश्त पिबन्तौ सङ्रतस्य सोके गुहां प्रष्टा 
परमे परार्थे इति श्रुतो गुहाप्रविष्टत्वन निर्दिष्टौ जीवपरासमानो एवः [न 
बुद्धिजीवो, कुतः , तदर्चनात्‌--सद्धयाश्रवण सङ्कयावतोरेकरूपत्वस्य छोके 


दर्शनात्‌ [ जीवपरमात्मनो चेतनलेनैकरूपद्ात्‌ , बुद्धिजी वयोः तत्वेन तद मावात्‌ || 


भराषा्---तं पिबन्ती ०! इस मत्र जा जोर परमात्मा दी गुहप्रव्छि 
कहे गये है, बुद्धि आर जीव नही, क्योकि संख्याक श्रवण अर्थात्‌ किसी एक 
वस्तुका निर्देश करके दूसरा; त्तरा उत्यादि कहनेसे उस वस्तुक सजातय 
यदार्थका ही ग्रहण होना कोकन्यवहारम मी प्रसिद्ध दहै। अतः "पिबन्तीः 
( पान करनेवाटे ) ईम पानकरवीरूपसे सिद्ध जीवात्साका साथी परमात्मा दी 
हो सकता है, क्योकि दोनो चेतन होक कारण सजातीय ह । बुद्ध नहीं 
हो सकती, क्योकि बुद्धिं चेतन नह। है अतः वह चेतनघ्वरूपसे जीवात्माकी 
सजातीय नदीं है । 


माष्य 
कडवह्टीष्वेव पथ्यते “छतं पिबन्ता शुङृतर। लोके शां प्रविष्टो 
माष्यका अनुवाद 
रतं पिबन्तौ०' ( अवय भोक्तव्य क्मपर्का मोग करनेवाले, सुकरतके 
व देहके भे हदये जो भाकारलम यत °म + ~ देहके भ्रष्ठ हृदयम जो आकाञ्चरूप गु हे उसमे प्रवेश किये हुए, छाया 


रत्नमा 
अत्तवाक्यानन्तरवा्यस्याऽपि जञेयास्मनि समन्वथमाह--शहाभिति | ऋतम्‌ 
अवहयम्भावि कर्मफरं पिबन्तो सुज्लानः सुकृतस्य कर्मणो रोके कार्य देहं परस्य 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


यस्य ब्रह्मच स्त्र चः इयाद्‌ अत्तवाक्य--जिसमे परमात्माको अत्ता कहा उस 
धाक्यकरे उत्तरवतीं वाक्यका भ चेय जालत्मान समन्वय करते है--“गुहाम्‌"” इ्यादंस 1 अवस्य 


(~ ~~ ~ =-= ~-------- ~ - ---~--- - ` --- ~ 
~ =&: 


( १) कटवोके शाद्रभाष्यम सक्त का अन्वय 
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‹ऋतम्‌' के साध करकं सक्रत अधात्‌ 


च 


1, 


न्वनशनका ऋत अ्थीत्‌ अवदय भावौ फर) धेस अय किया गया ह| 


॥ कव म ज ~+ ५ ५*ू- [वि क वि 
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सत्य 
परमे पशर्धे। छायातपो ब्रह्मविदो वद्स्ति पश्चाञ्रयो ये च त्रिणाचिकेता 
(फा० १।३)१ ) इतिं तत्र भक्तयः किमिह बुद्धिजं विर्दिष्टष्रुत 
जीवपस्मात्धानाविति। यदि बुद्धिजीवौ, ततो बुद्धिप्रधानाद्‌ का्यैकरण- 
स्॒घाताद्विरक्षणो जीवः प्रतिपादितो भवति । तदपीह प्रतिपादयितव्यम्‌, 
यें प्रेते विचिकित्सा महष्येऽस्तीस्येके नायमस्तीति चैके पतद्धिया- 
माष्यका अनुवाद्‌ 





ः # 
फ ४ # ` 


ध जर आतपके समान परस्पर विसद्ध दोको व्रह्मवेत्ता, पंचाभिवाके ओर नाचिकेत 
अच्चिका जिन्हयँने तीन बार चयन कियादहै, वे जानते हैँ ) एेसा कठवद्लीमें कहा 
है । इसमे संशय होता है कि यहा क्या बुद्धि ओर जीव निर्दिष्टं याजीव ओर 
परमात्मा । यदि बुद्धि ओर जीव हों, तो बुद्धि जिसमें प्रधान है ेसे श्ररीरेन्द्रिय- 
समूहसे विक्षण जीव प्रतिपादित होगा । वह सी यहां प्रतिपादन करने योग्य हें 
क्योकि चेयं प्रेते विचिकिर्सा०' ( मनुष्यके मरनेपर परखोकमे आस्स हे एेस। 
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रत्नप्रभा 
ब्रह्मणो ऽध स्थानमर्हतीति पराथ हद्यं परमं श्रषठं तस्मिन्‌ या गुहा नभोरूप। 
ुद्धिरूपा वा तां प्रविदिय स्थितौ छायातपवत्‌ मिथो विरुद्धौ तौ च ब्रह्मविदः 
कर्मिणश्च वद्न्ति। त्रिः नाचिकेतोऽभिः चितोयेः ते त्रिणाचिकेताः, तेऽपि 
वदन्ति इत्वर्थः ! नाचिकेतवाक्यानाम्‌ अध्ययनम्‌ , तदथेज्ञानम्‌ , तदनुष्ठान 
चेति तरिष्वं बोध्यम्‌ । बुद्धयवच्छिन्नजीवस्य परमास्मनश्च प्रकृतत्वात्‌ संशय- 
माह-- तत्रेति । पूर्वोत्तरपक्षयोः फठं स्वयमेवाह--यदीत्यादिनां । तदपि 
# जीवस्य बुद्धिवेलशक्षण्यमपि इत्यथैः ! मनुष्ये प्रते मृते सति या इय विचिकित्सा 

रत्तम्रभाका अनुबाद 

दोनेवलि कर्मफलका भोग करनेवाके, कमेस्े संपादित देहसें मह 
हृदयम जो आकाशरूप अथर्वा बुद्धरूप रहा ह, उसस चवर ॐ 
समान परस्पर विरुद्ध एेसे दोको ब्रह्मवेत्ता, प्चात्निवाले ( साहपत्य, दाक्षणा; अहिवनाय 


पजन्य 


रहन यास्य स्वनमूत "द 
स्थित, छया ओर्‌ आतपके 


चन्त 





~ कियादह, वे कहते ह; एसा श्रुतिक्रा अच हं | नात्ता अमिके तौन चयन दहै- नाचिकेत 
वाक्योका अध्ययन, उनके अथेका ज्ञान ओर उनसे प्रतिपादित कमोका अनुष्ठान । बुद्धिस 
अवच्छिन्न जीव ओर परमात्मा दोनो प्रकृत दोनेमे संचय कहते है-- तत्र इत्यादिसे 
"यदि" हव्यादिसे पू्ेपक्ष ओर उत्तरपक्षका फलः स्वयं ही कहते ड 


क ` 


५ योत्‌ नत स्वि 
तदपि अयात्‌ वुद्कः 
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| मध्य 

¦ 

। 

॥ 
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| सदुशिषटस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः" (का० १।१।२०,) इतिं प्ष्टतवात्‌ | 
| अथ जीवपरमात्मानौ, ततो जीषाष्ठिलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितो स्वति। 
तदपीह प्रतिपादयितव्यम्‌, अन्यत्र धमदन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मातकृता- 
| कृतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तःपरयकषि तद्द! (का० १।२।१४) 
| इ।त ॒षष्ट्वात्‌ । अत्राऽऽहऽक्घद्ा उमावस्यता पक्षा म सस्भवतः | 
| कस्मात्‌ १ ऋतपानं हिं फ्ष॑फलोपभोगः, सुक्ृतख रोके' इति लिङ्कात्‌ । 
तच्च चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य हस्थवति, नाञ्येतनाया द्धेः । "पिबन्तौ इति 
च द्विवचनेन हयोः पानं दश्लेयति श्रतिः। अतो बुदविकषित्रह्नपश्चस्तायन्न 
संञ्यवति । अत एव क्षत्रन्नपरमात्सपक्षोऽपि त सस्थवति, चेतनेऽपि 
ष्यका अनुवादं 

कितने ही मानते है भोर कितने ही नदी मानते, एेसा सक्चय उपस्थित होनेपरं 
तमसे उपदिष्ट हुआ मे यह्‌ विदा जानना चाहता ह , वयोम यह्‌ मेरा तीसरा वर है) 
यह्‌ प्रदन पूछा है । यदि जीव ओर परमात्मा हयँ, तो जीवसे विलक्षण परमात्मा 
प्रतिपादित होता है। बह भी यहां प्रतिपादन करने योग्यहै, क्योंकि (अन्यत्र 
। धमीदन्यत्रा ° (धर्मसे, अधर्मसे, कायै ओर कार्णसे, भूत, भविष्य ओर वर्तमान- 
| से जिसे भिन्न देखते हो, उस वस्तुको कहो) एेसा प्ररन किया है । यहां आक्षेप 

करनेवाखा कहता है कि ये दोनो पक्ष संभव नहीं है, क्योकि ऋतपान अ्थौत्‌ 

कर्मफरका उपभोग, ओर 'सुक्रतस्य लोके" (सुकृतके काय देहे) ये जिङ्ग हे । वह 

(तपान) चेतन जीवम संभव है, अचेतन बुद्धिम संसव नहीं है । "पिवन्तौः 

८ दो पान करनेवाले ) इस द्विवचनसे श्रुति दोनोंका पान दिखती है । इससे 

बुद्धि ओर जीवका पक्ष तो संभव है नदीं । इसी कारणस जीव ओर परमात्माका 





9 ` रत्नमा 
च  „ संश्चयः परलोकभोक्ताऽप्ति इति एके, नास्ति इति अन्ये । अतस्सयोपदिष्टोऽ- 
 ',  हमैतत्‌ आत्मतत्वं जानीयाम्‌ इत्यर्थः । तदपीति । परमासखरूपमपि इयर्थः | 
८ { उभयोः मोक्तृत्वायोगेन संशायमाक्षिपति--अत्राहेति | छत्रिपदेन गन्तार इव 
~ । रतनप्रभाका' अनुवादं 


जीवकी विलक्षणता भी । ( भेयं प्रेते ° इत्यादि ) कईं लोग ॒मवुष्य मरनेपर परलोकमे जीवकाः 
असितत्वं मानते दै ओर कई नदीं मानते, अतः य्ह संशय ह्येता है) इस संशायकी 
। निग्त्तिके लिए तुमसे उपदिष्ट हुआ मे इस आत्सतत्वको जानना चाहता दँ; 'तदपिः सर्थत्‌ 
| परमात्मस्वकूप भी । दोनो भोक्ता नदी दौ सकते, इससे मंरयपर आक्षेप करते है--“.त्राह' 
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माष्य 

परमात्पनि ऋतपानासम्यवात्‌ । अन्चन्नन्यो अभिचाक्रसीति' इति 
सन्त्रचणादिति । अत्रोच्यते नेष दोषः, छत्रिणो गच्छन्तीेक्षेनापि 
छत्रिणा वहूनां छवरित्वोपचाश्दश्ैनात्‌ । एवमेफेनापि पिवता द्धौ 
पिबन्ताबुच्येयाताम्‌ । यहा, जीवश्तावसििवति, ईश्वरस्तु पाययति । पाय- 
यन्नपि पिवतीत्युच्यते । पाचयितथपि पकत्वभ्रसिद्धिदश्चनात्‌। बुद्धि 

माष्यका अनवाद 

पक्ष भी संभव नदीं है, स्योकि परसात्मा यथपि चेतनहै तो भी परमात्मामे ऋत- 
पानका सभव नहीं है, क्योकि 'अनदनन्नन्यो ०(दूसरा खाये बिना साक्षीशूपसे देखता 
रहता है ) एसी श्रुति है । इसपर कहते है-- यह दोष नदीं है, क्योकि 'छचिणो 
गच्छन्तः ( छातेवाठे जाते हैँ) इस प्रकार एक छच्रीवाख हो तो भी बहत 
छच्ीवाके ठेसा उपचार देखनेये आता है । इसी प्रकार एक पान करता हो, 
तोभीदोपान करते है, एेसा कहा जाताहै। अथवा जीव पान करता 
ओर ईर्वर पान कराला है। पान करति हए ईदवरमे भी पान करता 


| है एेखा व्यवहार होता है, क्योकि पकवानेवाले भी पकानेवाले के 
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रत्नन्रभा 
पिबत्पदेन अजहल्लक्षणयः प्रविष्टौ उच्येते देव्याद--अ्रोच्यते इति । पानकतू- 
वाचिपदेन पानानुकरो वा रक्ष्यो इत्याह--यद्ेति । नियतपू्वमाविङ्ृतिमत्वरूपम्‌ 
% ¢ कार । (^ स (~ 
अनुकूल कत्रकारयित्रोः साधारणम्‌, यः कारयति स॒ करोत्येव इति न्याया- 
दिति सावः। अत्र प्रकृतिः सुख्याथां रातृपव्यये रक्षणा | मिश्रासु कृतिः 
प्रत्ययार्थो मुख्यः, प्रकृत्या उजददक्षणया पायनं रक्ष्यमित्याहुः । पूवेपक्षे 
"पिबन्तो इति क्तृवाचिरातृपरत्ययेन बुद्धिजीवसाधारण कारकत्वं रक्ष्यम्‌ इत्याह- 
र्लम्रभाका अनवाद | 
इलयादिसे । छत्रिणो यान्ति ( छत्रीवाले जाते ह्‌ ) यद्दापर जज्ञ छत्रीपद्से अजहषटृक्तणाह्वारः 
छन्रीवाले ओर छत्रीरहित दोनो साथ ससन्न जाते हे, वेसे दी पिबन्तो ( पौनेवाल ) इस पदसे 
अजहनक्षणा द्वारा मोग करनेवाले ओर मोग न करनेवाले हदयाकारये प्रविश दोनोंका म्रहण 
होता दै, ेखा कहते है--““अत्रोच्यते'” इत्यादिसे । अथवा "पिबन्तौ ८ पान करनेवाले ) इस 
पदसे पानके अनुकल दोनों लक्ष्य होते है, एेपा कहते दै--“यद्वाः इत्यादिसे । नि यससे पूवेसे 
हुई जे कृति ( यत्न ) है, उससे युक्त दोना अचुकूरत्व है, वह॒ करनेवाले ओर करनेवाले 
दोनोमिं साधारण है, क्योकि जो कराता है, वह करता भी है यह्‌ न्याय हे । इसमें प्रङ्ति "पाके 
मुख्याथका ही रहण है । लक्षणा “शतः प्रत्ययमें होती है । श्री वाचस्पतिमिश्र कहते है-- 
कृतिरूप प्रल्यक्रे सुख्याथेका ही प्रहण दै । प्रङृति “पा का अजदलक्षणादारा "पायन" ( पान 
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म्य 


शे्र्ञपरिग्रहोऽपि सस्थ्वति, केशणे केवैत्वोपचारात्‌, एथांक्षि पचन्तीति 
प्रयोगदश्नात्‌ । न चाऽष्यारमाधिकारेऽन्यौ कौचिह्‌ द्वात पिबन्तौ 
पस्मवतः । ठस्माह्‌ धुद्धिजीयो शखातास्‌ , जीपपरमात्मानों वेति संचयः । 
फं तावत्‌ प्राप्रम्‌ 

 बुद्धिकषेवज्ञाविति । इतः ! गुहं प्रदिष्टो इति विशेषणात्‌ । यदि 
शरीरं गुहा, यदि वा हृदयस्‌ , उभयथापि बुद्विकषेङ्ञो गुहां प्रविष्टाबुपपेते । 

च सति सम्भे सवेगतद्य बहमणो विशिषटदेशत्वं युक्तं कस्पयितुम्‌ 

माष्यका अनुवाद 

जाते हैँ । बुद्धि ओर जीवका ग्रहण मी सथवदहै, क्योकि करणम कतेत्वका 
उपचार हे, "एधांसि पचन्ति ( खकडियां पकाती ह) एेसा प्रयोग देखनेमे 
आता है । ओर अध्यास्म प्रकरणम दूसरे कोई दो पान कर्ते हँ, यह सभव नहीं 
है। इसरिषए बुद्धि ओर जीव निर्दिष्ट द्यं अथवा जीव ओर परमातमा ह एेसा 
सशय होता है । तव क्या प्राप्न होता है? 

पू्वेपक्षी- बुद्धि ओर जीव निदि एेसाप्राप्र होतादहै, क्योकि गुह 
प्रविष्ट हए, इस चिदेषणसरे । चाहे गुहा शरीर हो, चाहे हदय हो, दोनों पक्षम 
भी बुद्धि ओर जीव गुहाम प्रविष्ट हुए यह्‌ ८ कहना ) युक्त है ओर संमव होतो 
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त्रग्र्था 


बुद्धीति । एधांसि--काष्ठानि । पचन्तीत्याख्यातेन कारकत्वं रक्ष्यम्‌ , प्रकृतिस्तु 

सुख्येव इति भावः । ` सुख्यपातारौ प्रसिद्धपक्षिणो माद्य इत्यत आह-न चेति । 

ब्रह्क्षत्रपदस्य सन्निहितमृव्युपदादनित्यवस्तुपरव्यवत्‌ इहापि पिवत्पदस्य सन्ि- 

हितगुहापदाद्‌ बुद्धिजीवपरता इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयतिकिं तावदिति । 
रत्नममाका अनुवाद 


[4 [प 


कराना) अथ होता । पूर्वपक्षम "पिबन्तौ" इसमे कवृवाचक “दातः प्रत्ययसे बुद्धि 


ओर जीव दोनोमें साधारण कारकत्व जक्ष्य दै, एसा कहते दै--' बुद्धि" इद्यादिसे । "एधांसि 
पचन्ति ( ठकदियां पाक करती दै ) इसमे आख्यातसे कारकत्व लक्षित होता है, प्रकृति तो 
सुख्य ही दै यद आच्यय दै । मुख्य पान करनेवाले प्रसिद्ध दो पक्षियोका म्रहण करना चाहिए, 
इस आशङ्कापर कहते दै--““न चः” इद्यादिसे । निकटवतीं खत्युपदके प्रयोगसे ब्रह्म ओर क्षच्रपद 
अनित्य वस्तुमात्रफे लक्षक है, वेसे यहां भी निकटवर्ती गुदहापदके प्रयोगसे भिवत्‌ पदं बुद्धि 
ओर जीवक लक्षक है, इस प्रकार दृ्न्तसे पूर्वपक्ष करते हैँ.“ तावत्‌,” ` इत्यादिसे । 
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जव संख्याका श्रवण ह्येता है, तव समान सभाववाखोकी दी छोकमें प्रतीति होती 


[द्‌ [णं स 4 १ १. भ 
स्वभाव--चतनत्व कारकत्वस अन्तरय ह | लङन्यदह्यएम च अन्तर जपटदला इ हतर 
सा कान ~ ------ ----------------------~---------- - 





















माव्य 
“युषृेतख लोके इति च कमंभोचशवतिक्रसं दरयति । परमात्मा त 
न सुतस्य वा दुष्कृतस्य क॒ गोचरे वर्तेते, "न करणा वधते नी 
कनीयाय्‌' इति श्रतेः! (छायातपौ इदि च चेतनाचेतेदयो निर्दश्च उपपद्यते, 
उ्रयातपफ्वत्‌ परस्परविलक्षणत्वाप्‌ । तसोद्‌ बुद्धिश्े्ज्ञाविहोच्येयादाम्‌ | 
इत्येवं प्राप्रे वरमः--विन्नानात्यपरवात्मानाविदोच्येयातप्‌ | कस्मात्‌ ! 
आस्यानौ हि ताबुभावपि चेतनो समानस्वमायो । संख्याश्रवणे च्‌ समा 
भाष्यका अनुवाद्‌ | 
सवेव्यापक त्रहमके विशिष्ट देशकी कल्पनां करना युक्त नदीं है । शक्तस्य लोकः 
८ सुकरतके काये देहम ) यह क्मैमोचरका अनतिक्रम दिलाता है ! परमात्मा तो 
सुकृत अथवा दुष्करेतके गोचरमे न्ह रहता, क्योकि न कमणा० ( कमस न 
अर्दृता है, न छो देता है ) देसी श्रुति दै । छायातपौ" ( छाया ओर आतपके 
समान परस्पर विरशद्ध ) ये भी चेतन ओर अचेतनका निर्दिशाहो तो युक्तं होते 
है, क्योकि छाया ओर आतपके समान परस्पर विलक्षण ह| इस कारण बुद्धि 
ओर जीव दी यहं कहने चाहर 
सि द्धान्ती-एेसा प्राघ्र होनेपर हम कहते देँ । जीवात्मा ओर परमात्मा 
यदा कहने चादिर्पै, क्योकि दोनों आत्मा चेतन ओर समान स्वमाववाले द । 








` रलभ्रमा 
गोचरः फलम्‌ । एकस्मिन्‌ जातिमति क्तत सजातीयमेव द्वितीयं माहम्‌, 
ग्यक्तिमत्रग्रहे खधघवात्‌; न॒ विजातीयम्‌, जातिवयत्तयुभयकस्पनागौरवान्‌ । न 
चाऽस्तु कारकत्वेन सजातीया बुद्धिरेव जीवस्य द्वितीयः इतिं वाच्यम्‌ , चेतनस्वस्य 
































वस्म कारकत्वादन्तरङ्त्व तशा च डोर दवितीयः स 
जीवखमावस्य त्वादन्तरङ्गत्वात्‌ ! तथा उ खक द्तायस्य जन्तरङ्गजात- 
ष्त्व्भाजा अनुजाङ्‌ 
2 नवरः | * एक्‌ __ ~ प ~ -- = = 
ग्‌[चर्‌-फटठटः ¦ जदा एक जातवा स्दप् र्द्ता इ चदा दूर्‌ # उड जः 
टी 1 न्व [किष कयोपि न न (4 न स भ सकः द 
ट्‌। कना वचादह्षु, [क एसा कर्म कदरः [त्कः 24 दद! ३, रतः च्ञ हू. 
(~ _ ^, चाहिए त 
वंजातायका अ्रहण न करना चार्हए, त्या उषा कए्नन् जतत सच्‌ व्द्ते इनका जतं 

६ ॥ च [क ~. 3 __* न क 
करनी पडगी, अतः गोरव होगा ! तं पिवन्तौः उद्पर जीने सथ दपर उद्धिकः ड उह 
५ न्ट # 1 ~ 





-4-, ठे्ती चङ्ञा न करर स 
कर, तक्याक्र कारक दहनस दना जाताय इ, ल्लः रड्ा न करन; चद्‌ ज्य जरर 
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८ १) क्के परिणामक मागे अतिक्रान्त नीं करना 
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| ५९० | मह्यम [ अण ? फा० २ 
| भाष्य 


लस्वयापेष्वेकं लोकि प्रदीतिदृश्यते। अश गोदितीयोऽन्वेष्टव्य इत्युक्ते 

गौरेव द्वितीयोऽच्विष्यते, नाञ्छः पुरूषो चा | तदिह रतपानेन लिङ्धेनं 

निधिते विज्ञानात्सनि हितीयन्देवणायां समानस्वभावशधेतनः पर्मास्मेवं 

प्रतीयते । ननृक्तमू-गुहाितखदशंनाच्च परमात्मा प्रस्येतेव्य इति । गुहय- 

हितत्वद्छ्नादेव परसास्पा प्रस्येतन्य इति वदासः | गुहाहितत्वं तं 

भूतिस्भ्रेतिष्वसकृत्परमात्मन एव॒ दृष्यते--ुहाहितं गहरेष्ठं पु्णय्‌ 

(का० १।२।१२) यो वेदे जितं गद्याय परमे व्योमन्‌" (ते २१) 

'आर्पानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्‌ इत्याघासु । स्वेगतस्याऽपि ब्रह्मन्‌ 

॑ माष्यका अनुवाद 

है । (अस्य गो०ः ( इस ब्रषभका दृक्षया अ्थत्‌ साधी खोजना चाहिए ) ठेसा 
कहनेपर दूसरा दृषम दी खोजा जाता है, अव अथवा पुरूष नदीं खोजा जाता । 

देसलछिए यहां ऋतपानरूप लिङ्गसे विज्ञाना्मा--जीवात्माका निर्वय होनेपर 
दवितीयकी खोजमे समान स्वभाववारे चेतन परमात्माकी प्रतीति होती दै | 

परन्तु कहा है कि गुहाम प्रजिष् हए, एेसा देखनेमे आता दै, इसलिए परसास्मा- 
| की प्रतीति न होनी चाहिए। हम कहते हँ कि गुदा प्रविष्ट हुए एेसा देखनेमें 
आता है, इसीसे ही परमात्माकी प्रतीति होनी चाहिए । गृहामें रहना तो श्रति 

ओर स्खरतिमे अनेक वार परमात्माका दी देखा गया है-- शुहाहितं० 

( गुहामे प्रविष्ट, गहस्सं स्थित, बिरन्तन ) भ्यो वेद निहित०ः (प्रेष्ठ हदयाकाश- 

रूप गुहाम प्रविष्टको जो जानता है), (आत्मानमन्विच्छ ० (गुहाम भ्रविष्ट आत्मा- 

| | रलम्रमा 
मत्वदशनात्‌ जीवस्य द्वितीयश्चेतन एवेति सूत्राथमाह-संख्याभ्रवंणे चेति, 

क गुहायां बुद्धो स्थितम्‌ , गहरे जनेकानथसंकुले देहे स्थितम्‌ , पुराणम्‌ जनादिपुरुषम्‌ , 

“ ` + विदिला हरष॑शोको जहाति। परमे श्रे व्योमन्‌ हार्दाकारो या गुहा बुद्धिः 
| तस्यां निहित ब्रह्म यो वेद सोऽरतुते सवान्‌ कामान्‌ इति अन्वयः ! अन्विच्छ- 

विचारय इव्यथः ॥ ११ ॥ 





रत्नमभाका अनुवाद 
होता दै. एसा देखनेमे आता हे । ७ ए.जीवका द्वितीय चेतन दही दै, एेसा सूत्रार्थं कहते 
दै--“सद्ख्याश्नवणे च इत्यादिसे । ` रुद्धिमें स्थित, बहुत प्रकारके अन्थौसि भरे हुए दें 
स्थित, चिरन्तन--अनादि पुष, परमात्माको जानकर हष ओर दोकका त्याग करता हे । 
रेष्ठ हदय पुण्डरीक आकाशमें जो गुदा अर्थात्‌ बुद्धि दै, उसमें स्थित ब्रह्मको जे जानता है, वद 
सन्‌ कामनाओका भोग करता है, एेसा जन्वय्‌ द । अन्विच्छ'--वि्ार करो, निश्चय करो ॥११।। 
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४ ~कं । ॥ । ~ ` + ~~~ ~~~ ^ १ र ~ + ^" ~ + ~ ^-^ ~ - + --+ ~ + ~+ - ^+ ~~ द त 
। आव्य 
(2 1 [. „| भ्ग्‌ अभ 3 न तो 
| उपलऽ्ध्यर्थो देरविङेषोपदेशो म विरुध्यत इत्येतदप्युक्मेष । युद्त- 
+ 


लोकयक्तिस्वं त॒ छतरिस्यपदेकस्थिन्नपि वतयानध्रुषयोशविरुद्रश्‌ । छाया 
। तयाधित्यप्यविरुद्र्‌ , छायातपवत्‌ परस्पश्वेरक्षणस्वात्‌ संशारितवासक्षा- 
ध रित्वयोः । अविघाकृतत्वात्‌ संसारस्य) पारमार्थिकत्याचाऽसंसा- 
रित्यस्य | तस्मादिज्ञानात्मपरसार्यानो गुदा प्रविष्टा यद्येते | ११।। 
4 तश्च विज्ञानात्मपरमात्मानों गद्यते ! 
स | मष्यका अनुवाद 
॥ को खोजो ) इलयादि [ श्रुचि ओर स्पृतियमें स्पष्ट ह | । सवेन्यापक बह्यका भी 
| साक्षात्कारके किए देराविदोषमे उपदेरा विरुद्ध नदीं होता, एेसा सी पीछे कद 
॥ गया है । सकृतके काय देहम रहना तो छव्रि्वके समान एकमे होनेपर भी 
दो्नोभें खाग्‌ होता दै । (छाया ओर आतपके समानः यह्‌ भी अविरुद्ध है, क्योकि 
संसारिख ओर असंसारित्व ये छाया ओर आतपके समान परस्पर विलक्षण हः 
| संसारिस अविद्याजन्य है ओर असंसारिस्व वास्तविक है । इससे गुहमें प्रविष्ट 
स. ५ विज्ञानास्मा ओर परमात्मा है, एेसा ग्रहण किया जाता है| ११॥। 
॥ ओर किस कारणसे विज्ञाना्मा ओर परमास्माका महण होता है ! 


 पिरेषणाच्च्‌ || १२॥ 


द"्छेद--विरोषणात्‌, च । 
ठ 
£ 


२ * गक्ति--विरोषणात्‌--[ "सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं 
ए पदम्‌ (मध्यासयोगाधिगमेन देवं मला धीयो दहर्षोकौ जहाति इत्यादौ 

शः ५ न्ह विरो 

ह जीवपरमात्मनोः ] गन्तृगन्तव्यत्वेन मन्तृमन्तम्यत्वेन च विररोषितत्वात्‌, च-अपि 


[ गुहां प्रविष्टौ जीवपरमात्मानावेव ] | 

|  आपाथ- सोऽध्वनः पार° ८ बह प्रवृत्तिमागसे परे उस व्यापक ब्रह्मे 
क प्रम स्थानको पाता है ), (अध्यात्मयोगाधि °! ( स्थूट, सूक्ष्म ओर कारण शरीरके 
४ ख्यक क्रमसे प्रयगात्माये चित्तैकाग्रता करनेपर सहावाक्योके श्रवणसे चिन्तकी 
जो ब्रह्माकारं वृत्ति होती है, उससे परमात्माको जानकर हर्ष, रोक आदिका 


क त्याग करता हे ) इन श्रुतियोमं जीव गमनकलती हे, ईशर गन्तव्यस्थान है एवं जीव 
„+  मननकती है ईश्वर मन्तव्य है, इस प्रकार विरोषण कदे गये दै। इससे भी सिद्ध 


हआ कि गुहाप्रविष्ट जीवात्मा तथा परमात्मा दी है| 
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अघष्य 


बिरेषण च विज्ञानात्मपरमास्मनोरेष संभवति । “आत्मान रथिर्व 

विद्धि शीरं श्थमेव त' ( का० १।३।३ ) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथिः 

रथादिरूपककस्पनया विज्ञानात्मन रथिनं संसारमोक्षयोभेन्तारं कस्प- 

यति) शौोऽध्यनः पारमासोति तद्िष्णोः परमं पदम्‌" ( का० १।३।९ ) 

इति च परमात्मानं अन्तर्य करयति । तथा "तं दुद्॑ं गृढमदुप्रिषठं 

गुहाहितं गहरेषटं पुराणस्‌ । अध्यात्मयोभाधिगमेन देवं म्वा धीरो 
भाप्यका अनुवाद 


विरोषण सी विज्ञानास्ा ओर परमात्मा दी लगू होता है (आत्मानं रथिन <: 
८ आत्माको रथी जानो ओौर श्रीरको स्थ॒ जानो ) इलयादि उन्तर वाक्यसन्दभेसे 
रथी, रथ आदिक रूपककी कल्पना करके यम विज्ञानात्माको रथी-संसार ओर 
मोक्षके प्रति जानेवाखा कहता है ओर सोऽध्वनः पारमाप्नोति ८ वह प्रवरत्ति- 
मागेसे परे उस्र व्यापक व्रह्यके परम स्थानको पातादहै) इससे परमात्माको 
गन्तत्यरूपसे कहता है । इसी प्रकार "तं दुदर गृूढमनु> ( दुर्विज्ञेय, गृह-मायामें 
प्रविष्ट, गुहा--बुद्धि्मं स्थित, गह्वर अनेक अनर्थोसि व्याघ्र देहमें स्थित, चिरन्तन, 
अध्यात्मयोग-विषयोमेसे वित्तको हटाकर आत्मामं संस्र करना, उसकी प्राधि- 


~~ --~---~--~---~---=--- न ----- ----------*----~-------*~--------~ 





रतम्रभा 

विशोषणं गन्तृगन्त्यत्वादिकं लिङ्गमाह---विरैषणाच्चेति । स जीवोऽध्वनः 
संसारमागंस्य परम पारम्‌, किं तत्‌ £ विष्णोः. व्यापनीरस्य परमासनः पदं 
स्वरूपम्‌ जाम्नोति इत्यथः । दुदैशं दु्ौनम्‌ , तत्र हेतुः--गूढम्‌-मायात्रतं मायानु- 
पविष्ट पश्चाद्‌ गुहाहितं गुहाद्वारा गहरेष्ठम्‌ , एवं बहिरागतम्‌ आत्मानम्‌ अध्यास- 
५, + योगः स्थूलष्ष्मकारणदेहस्यक्रमेण प्रत्यगात्मनि चित्तसमाधानं तेनाऽषिगमो 


रत्तप्रभाका अनुवाद 
गन्तृत्व, गन्तव्यत्व आदि विरेषणरूप लिङ्ग कहते दै--“विरेषणाच्चः। वह्‌ अथात्‌ 
जीव संसास्मागका पार पाता, वह पारक्यः है १ व्यापनच्लीक परमात्माका पदं अथात्‌ 
स्वरूप प्रप करता हे । दुदंश--ुरेय, दुर्य दनेमे कारण--गूढ--मायासे आरत (ठका 
आ), मायामे प्रविष्ट, उसके अनन्तर बुद्धिरूप गुहाम स्थित ओर गहा द्वारा अनेक अन्थौति 
व्याप्त विषम प्रदश--दटमं स्थित, इस प्रकार बाहर अधि हुए आत्माको स्थूल सूक्ष्म, कारण 
रारीरकरि ख्यक क्रमस्े प्रल्यगात्सामें  चित्तका्रता करनेपर मद्वावाकयोके श्रवणसे चिन्तकी जा 
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आव्य 

हर्षशोकौ जहाति ।” (का० १।२।१२) इति पूर्वस्मिन्नपि अर्थे भन्त्र- 
| न्तच्यत्वेनेताधेष यि 9 ग्र क स्मनं ( विदो 
[न्तव्यस्वेनेतादेष विशेषिता । प्रकरण चैदं परषात्सनः। शह्मविदं 
वदन्ति" इति च वक्तृषिकषेषोपादानं पर्मात्सपरिभरहे घटते । तस्पादिह 
जीवपरसात्मानावुच्येयाताम्‌ । एष एव न्यायः रा सुपर्णा सयुजा सखाया! 
८ ञ्> ३।१।१ › उत्यवमादिष्वपि । तत्रापि द्यध्यात्माधिकाशन्न प्राकरतो 
भाष्यका अनुवाद 





स आस्माका मनन करके धीर पुरुष हषे ओर शोकका साग करता है ) इस प्रकार 
पुषेसन्दभेमे भी मनन करनेवाले ओर मननके विषयरूपसे इन दोनों 
(जीव ओर परमात्मा) के ही विदेषण दिये गये है । यह प्रकरण मी परमात्माका 
है| न्नरह्यविदो०ः (ब्रह्मवेश्या कहते है) इस प्रकार विशिष्ट वक्ताका ग्रहण परमात्माक। 
स्वीकार करनेसे ही संगत होतादहै। इसलिए यहां जीव ओर परमात्मा कहने 
चाहिर्पे। द्धा सुपणो सयुजा (दो सुन्दर पक्षवबले-समान धर्मवाले 
सदां एकच्र रहनेवाके, सहचर एक ही ब्रृक्ष--श्रीरको आश्रय कर स्थित षः 
उनसे एक मधुर कर्मफ भोगता है ओर दूसस स्वयं न भोगता हुा साक्षी शूपसे 


देखता रहता है) इल्यादिमें भी यही न्याय है । वहां भी अध्यात्म प्रकरणके कारण 


रत्नप्रभा 
सहीवाक्यजा वृत्तिः, तया -विदिता इव्यर्थः । ऋतपानमन्त्रे जीवावुवादेन वाक्याथ- 


ज्ञानाय तत्पदार्थो ब्रह्म प्रतिपा्ते इति उपसंहरति - तस्मादिहेति । उक्तन्यायम्‌ 
अतिदिरति--एष इति । द्वा--द्रौ छन्दसो द्विवचनस्याऽऽकारः । पुपर्ण- 


८. व॒ =. व्‌ युज्येते ५. नि 1 जञ ४ स खय = नत्वेन 

विव सहैव युज्येते नियम्यनियामकभावेन इति सयुजं । [ चेतनत्वेन 
तुल्यस्वभ ४९ | 1. ॐ + ^ ५ ्रल्य स्थितं <, सत्य 
स्वभावे । समानम्‌ एकं वृक्ष केदनयोग्यं शरीरम्‌ आश्ित्य स्थितो इत्यथः । 

र्रप्रमाका अनुवाद 

ब्रद्मकार वृत्ति होती दै उस जानकर हष, रोक आ्दिका याग करता दै, एेसा श्रुतिका अर्थ 
हे! ऋतपानमच्रमे अर्थात्‌ ऋतं पिवन्तः इस मत्रमे जीवके अनुवादसे वाक्याथं ज्ञानके 
लिए "तत्‌ः पदकरा अथे ब्रह्मका प्रतिपादन किया जातादहै, ेसा उपसंहार करते ईहै- 
““तस्माद्‌"” इत्यादिसे । उक्त न्यायका ही अतिदेश करते है-- “एष” इत्यादिसे । श्वा दधौ । 
द्राः यह द्विवचनका आक्रार्‌ छान्दस है, दो पक्षियोके समान नियम्य ओर नियामक भावते 
जो साथ ही जुडे हृए है, ओर चतन हेनेक्रे कारण समान स्वभाववले दै, गुहाम प्रविष्टवे 
जीवात्मा ओर परमात्मा एक ब्रक्ष--छदन योग्य शर्यरका श्रय करके स्थितद, एसा अथ 









त णत सम~~ न 
म ४ 1 






| ४४४ मच 
भाष्य 
खुपणाबुच्येते। (तयोर्यः परिप्ल खादति दत्यदनलिङ्गादवि्ञानास्षा 
भवति । अनरनजन्यो अभिचाकशीति! इत्यनकश्षनचेतनत्वाम्यं परमात्था | 
अनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रष्टुद्र्टव्यमावेन विशिन्ि-श्मने वृक्षे कपो 
निम्रोऽनीशया शोचति बुद्यमानः । जुष्ट॑ यदा पश्यल्यन्यमीशमख 
महिमानमिति वीतशोकः ।' (शु २।१।२) इति । अपर आह-ष्रा सुपणां 
॥ि भाष्यका अनुबाद | 

साधारण पक्षी नदीं कहे गये हँ । इसमे (तयोरन्यः ८ उन दोनो एक मधुर 
कमफल्का भोग करता है ) इस प्रकार भक्षणके छिङ्गसे चिज्ञानात्ा समज्ञा 
जाता हं ओर अनश्नन्नन्यो ( दूसरा न ओगता हभा देखता रहता है) इन 
अभक्षण ओर चेतनत्वरूप लिङ्गोसे परमात्मा समश्चा जाता हे । उसके आगोके 
म॑त्रमे इन दोनोके दी दरष्टा जौर द्रषटन्यमावसे विशेषण दिये गये ह--“समाने वृक्षे 
पुरुषो०' ( समान अथौत्‌ एकदी वृक्षम छेदनयोग्य शरीरम निमभ्न दभा जीव 
दीनभावसे मोहको प्राप्त हुजा शोक करता है । जव अनेक योगमा्गसि सेवन 
करिये इए ईशको--परमास्माको ओर उसकी महिमातो जानता हे, तव सोकरहित 
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रत्नमा 
गुहां पिष इति यावत्‌ । एत जा्मनि, तरिरङगदर्यनाद्‌ इत्याह -तयोरन्य 
इति । विरोषणाच्येत्याह--अनन्तरे चेति| अनीञ्चया स्वल दरवरत्वा- 
प्रतीत्या देहनिमय्रः पुरुषो जीवः शोचति । निमभ्मपदाथमाह--युद्यमान इति । 
नरोऽहमिति भरन्त इत्यथः । जुष्टं ध्यानादिना सेवितं यदा ध्यानपरिपाक- 
1 दशायाम्‌ ईेरामन्यं॑विशिष्टरूपाद्‌ भिन्नं रोपितचिन्मान्र प्रत्यक्त्वेन पश्यति तदा 
. ~. अख महिमानं सरूपम्‌ एति प्रप्नोति इव॒ ततो वीतद्ोको भवति दव्य्थः | 


| दा सुपणी इति वाक्यं जीवेश्वरपरम्‌ कृत्वा चिन्तितम्‌ अघुना कृत्वाचिन्ताम्‌ 
५ रत्नप्रमाक्रा अनुक्राद्‌ | 

2. ८ दे, थ देनी अत्मा हे, क्योकि उनके लिङ्ग देखनेमें अति एसा कदते दै--““तयोरन्यः” 

र इत्यादि । ओर विरेषणसे भी दोनो आत्मा है, ठेसा कते दै--“अनन्तरे च" इत्यादिसे , 

| भिं इकवर रहर ठेसाज्ञान न होनेसे देदमे निमग्न जीव शोक करता है | निमग्न" पदका अर्थ 


कहते दै--““युद्यमानः अर्थात्‌ स्च भनुष्य दू" एेसा विचारनेवाल-भरान्त । व्यानकी परिपाका- 
वस्थामं ध्यान आदिसे सेवितः ईदवरका जव सगुणसे भिन्न शोधित चिन्मात्र अरत्यगात्मारूपसे 
देखता है, तवः उसके-ईर्वरफे स्वरूपको पये दृएकौ तरह होता दै तब शोकरहित हो 
जाता्‌। द्वा सुपणा" यद वाक्य जाव ओर ईशवरपरक द एसा स्वीकार्‌ करके विचार करिया 
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साव्यं 
इति नेयम्रगस्याधिक्रणख सिद्धान्तं भजते, पेदगिरहश्यत्राह्मणेनान्यथा 
व्याख्यातत्वात्‌ । तयोरन्यः पिप्पलं खादत्ति' इति स्थ ; अनरनन- 
न्योऽभिचाकशीदीति, अनरनन्नन्योऽयिष्ड्यति ज्ञः, तावेतां सच्क्षत्रज्ञो 
इति । सेखदर्ब्दो जीवः क्षत्रक्गश्षब्दः पश्सात्मेति यदुच्यते, तन्न; 
सन्वधत्क्शव्दयोरन्तः करणशसीरपस्तया म्रसिद्धत्वात्‌ । ततैव च व्याख्या- 
तत्वात्‌ तदैतेत्छनखं येन स्वनं परयति, अथ योऽय शारीरं उपद्र सं 
्े्रज्ञस्ताठेतौ सष्वक्षत्रन्लौ' इति । नाप्यस्याधिकेरणस्य पूंपक्षृधावं 
माष्यका अनवाद ` 
होता है ) । दूसरे कहते दै--्रा सुपण" यह्‌ कक्‌ इस अधिकरणके सि द्धान्तका 
तिपादन नहीं करती, क्योकि पैङ्गिरहस्य नाह्यणम उसका दूसरे प्रकारसे 
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व्याख्यान किया है । (तयोरन्यः पिप्पलं० उनमेसे एक खादटुयुक्त फर खाता 
है बह सन्त्व ( बुद्धि ) है ओर दृसखय खाये बिना देखता रहता है अर्थौत्‌ उपभोग 
किये विना देखता रहता है वह ज्ञ (श्चेघज्न ) है ये दो सत्व ओर क्षेचज्ञ ह ) | 
सम्तशब्द जीवका वाचक है ओर क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्माका वाचक है एेखा जो कहा 
है, वह्‌ युक्त नदीं दै, क्योकि सनव ओर श्षे्रजञरब्द अन्तःकरण ओर रीर के 
याचक दै, यह प्रसिद्ध है, ओर उसमें दी ( पैङ्गिरहस्य ब्राह्मणे ही ) ठेसा 
व्याख्यान करिया है-"तदेतत्‌ सत्त्वं ° ८ जिससे सप्र देखता है वहं सन्त्व है ओर 
जो यह शारीर उपद्रष्टा है, वह श्त्रज्न है, रेसेये दो सत्व ओर क्षेत्रज्ञ ह) 
रत्नमा | 
उद्धारयति--अपृर इति । अन्यथा--बुद्धिविरक्षणत्वंपदरक्ष्यपरस्वेन दत्यथेः | 
सत्त्वम्‌ बुद्धिरिति । रङ्गते--सखश्नब्द्‌ इति । बुद्धिजीवो चेत्‌ पूर्वपक्षाथः 
स्याद्‌ इत्यतं आह-मापीति । पूर्वपक्षाथेः तदा स्याद्‌; यचत्र बुद्धिभिन्नः 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
हे ¦! अब “अपरः” इल्यादिसे छत्वाचिन्ताका उद्धाटनं करते है! अन्यथा अथात्‌ बुद्धिसे 
भिन्न जो त्वं" पदका क्षयां है तत्परत्वसे । सच्च बुद्धि है । राङ्का करते दै--““सत््वशब्दः" 
इलयादिसे । गदि बुद्धि ओर जीव पूवेपक्ष्े जथ दी मन्चप्रतिपा् हों १ इस शङ्धापर कते 
है--“नापि'” इद्यादिसे । यदि यर्दौ बुद्धिसे भिन्न संसारी जीवके प्रतिपादनकौ इच्छा होती 
(१) यचपि श्वा खपणौः यदह कक्‌ जौवश्छपरक न दीनेसे इस अधिकरणका विषय नही देतो भी 

जीवद्ैशपरक मानकर इस ्कूको इस अधिकरणका विषय का है । अव क्यों यह ऋक्‌ जीवशप्रक 
नौ है--क्यो कृत्वाचिन्ता दै शप्त वातका उद्धाटन--स्पष्टीकरण करते ह “अपर इल्यादिसे । 
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भाष्य 
भजते । नत्र शारीरः कषेवज्ञः कतेत्यमोक्तृत्वादिना ससाश्धर्भणोपेती 
विवक्ष्यते कथं तहिं सर्वससारधतीते वहखमावधैतन्यमात्रखस्यः 
'अनरनन्नन्योऽभिचाक्शीति, अनरमङ्गन्योऽभिषश्यति ज्ञः" इति वचनात्‌ । 
'तत्वमसि' शषत्रज्ञं चापि मां विष्धि' (गी° १३।२) इत्यादिश्चुतिस्मृतिभ्यश | 
तावता च विचोपसंहारदरशनभेवमेकावकस्पते, "तावेतौ सचक्षेत्रक्ञौ, न ह 

माष्यका अनुवाद 

इसी प्रकार यह ऋक्‌ इस अधिकरणके पूव॑पक्का मी प्रतिपादन नहीं करती । 
वस्तुतः यहां सारीर क्षेज्ञ अथौत्‌ कतेस्व, भोक्तृत्व आदि संसारधर्मोसे युक्तकी 
विवक्षा नदीं है | तव किसकी विवक्षा है १ सव संसारथससे अ विक्रान्त, बद्यस्व- 
भाव, चैतन्यमात्र खरूपकी विवक्षा है, क्योकि 'अनहनन्नन्यो ° एेसा वचन है ओर 
"तत्वमसि" (वह त है) श्षेत्रज्ञ चापि० ( क्षेचरज्न भी सुद्यको दी जानो) इन ओर 
दूसरी श्रुतिस्ृतियोंसे भी [ इसी अर्थका प्रतिपादन है ]। इतनेसे- केवर मत्र. 
ठ्याख्यानसे (तावेतौ सत्त्वकषे्रज्ञो ° वे दोनों सच्च ओर श्ेत्रज्ञ है, ेसे जाननेवाकेम 
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रत्नम 
ससारी प्रतिपायेत । नहि अत्र॒ संसारी विवक्ष्यते किन्तु रोधितस्तवमर्थौ 
ब्रह्म इत्यथः । शरुतिस्मतिभ्यदच, अयमर्थ युक्तं इति रोषः । तावता---मन्त्- 
व्या्यामात्रेण । एवमेव--जीवस्य ब्रह्मतोक्तावेव । नहि जीवो बुद्धिमिन्न इति 
विवेकमात्रेण उपरसंहारो युक्तः । येदज्ञानस्य भरान्तिखात्‌ वैफलस्याच इति मावः | 
अविद्या विदुषि किमपि खकायं नाऽऽष्वंसते- न सम्पादयति, ज्ञानाथिना ख्या 
एव दग्धतवाद्‌ इत्यथः । अविद्या नाऽऽगच्छति इति वाऽ: । जीवस्य ब्रह्मख- 
परमिदं वाक्यमिति पक्षे रङ्गते--कृथमिति । बुदधेमोक्वृत्वोक्तै अतास्पर्यीत्‌ 
रलप्रमाका अनुवाद 
तो पूवपक्षके अथेका स्वीकार होता, य्ह संसारकी विवक्षा तो ह नरी, किन्तु सोधित त्वंपदार्थं 
ब्ह्मकौ विवक्षा ह । श्रुतिस्ख्रतिभ्यश्च' के बाद्‌ “अयमर्थो युक्तः, ८ यह अर्थ ठीक दै) इतना 
देष समक्षना चादिए । तावता--केवल मंत्रे व्यास्यानसे । एवमेव--जीव ब्रह्म है एेसा कटने 
ही । जीव बुद्धिसे मिज है, एसा विवेकमात्रसे उपसंहार करना ठक नदी है, क्योकि भदज्ञान 
मिभ्याहे ओर विफल है अथव भेदज्ञानते परम पुरुषार्थं नहीं दो सकता । विद्वान्‌ पुरुषे 
अविद्या अपने किसी कायेका संपादन नही कर सकती, क्योकि ज्ञानामिसे स्वथं दग्ध रौनक 
कारण उसको सत्ता दी नदं रहती । अथवा विद्वानकरे पास अविया नदी आती देसा अथं दहै। यद 
वाक्य जीवम ब्रहात्वका बोध कराता दै इस पक्षम स करते दै---"कथम्‌' इद्यादिमे । 
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साध्य 


वा एवंविदि किञ्चन रज आध्वंसते" इत्यादि । कथं पुनरस्मिन्‌ पश्च "तथौ. 
रन्यः पिप्य श्वाष्टतीति रछशर्‌' इत्येते शस्ये भोकतृत्वदचनभिति । 

यते । नेयं श्रतिश्चेतनस्य रदचवस्य भोक्तृत्वं वक््पासीति प्रवरचा। द्धि 
तहिं १ चेतनस्य क्षवज्ञस्याऽयोक्तत्वं तहखभावतां च वयक््फसीति 
तदथं सुखादिविक्रियावति सस्व गोक्द्रत्वमभ्यारोपय्ि) इदं हि करैं 
गक्तत्वं च शन्वक्षत्रज्ञयोरितरेतस्सखभागाविवेफषकतं श्स्व्यते । परमार्थ- 
तस्तु नाम्यतर्स्यापि सम्भवति, अचेदनत्वात्‌ सस्य, अपिक्रियत्वाश् 

माष्यका अनुवाद 

निश्चय अविया कुछ भी संस्र नदीं करती) इयादि इस प्रकारसे विद्याका 
उपसंहारदरौन जीवको व्रह्म कहनेसे ही संगत होता है। परन्तु इस प्म 
(तयोरन्यः पिप्पङं०ः ( उन दोनोमेसे एक श्वादु कमेफलोका मोग कर्ता है, वह 
सत्त्व है ) इख प्रकार अचेतन सत्त्वम “भोक्ता है यह कथन कैसे घटेगा ? 
कहते ह--अचेतन सच सोक्तृस्वका प्रतिपादन करतेके लिए यह श्रुति प्रवृत्त 
न्दी इई दै, किन्तु चेतन क्षेवज्ञ अभोक्ता ओर ब्रह्मभाव है यह प्रतिपादन 
करना ही श्रतिका रक्ष्य ह । इसके किए सुखादिविकारवाके सत्त्वम भोक्तरत्वका 
अध्यारोप करती है । वस्तुतः भोक्तृत्व ओर कतैत्व सत्व ओर क्षत्रज्ञके परस्पर 
स्भावके अचिवेकसे जन्य है एेसी कल्पना की जाती है। वास्तविक रीतिसे 
तो दोनोमेसे एकमे भी सम्भव नदीं है, स्स्योकि सत्व अचेतन है ओर ्चुघ्रज्ञ 





रत्वअ्र्षा 


नाऽत्र युक्तिचिन्तया मनः खेदनीयमिति आह-उच्यते इति । तद थेम्‌-त्रह्मत्व- 
वोधना् भोक्तृत्वम्‌ उपाधिमस्तके निक्षिपति इत्यथः । वस्तुतो जीवस्याऽभोक्तृतवे 
भोक्तृत्वधीः कथमित्यत आह--इदं हीति । वचित्तादाल्म्येन कल्पिता बुद्धिः 
सुखादिरूपेण परिणमते बुद्धयविवेकात्‌ चिदात्मनः सुखादिरूपव्रत्तिग्यक्तचेतन्य- 
रत्प्रसाका अनुवाद 
वुद्धि मेोक्तरी है एसा प्रतिपादन करने इस श्रुतिक्रा तात्पय नदी टे, अतः उस पक्षको द्‌ 
करनेके लिए युक्तिर्योके विचारसे मनको खिन्न करना ठक नही द, एेसा कते दै--““उच्यते"" 
इत्यादिसे । श्रुति जीवमें ब्रह्यत्वका बोध करनेके किए भोक्तत्वको उपाधिके सिरपर लदती है, 


ठेसा अर्थे) यदि वस्तुतः जीव अभो्तादटै, तो जीव भोक्ता यह बुद्धि क्यो दोतीहे 
दूसपर्‌ कते ह~ इद्‌ हि'` इद्याददेसं । चतन्यके तादात्म्यस कात्पत बुद्ध सुख आदके ङपसं 
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माष्य 
से्रज्ञस्य, अवि प्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच्च सस्य सुतं न सथ्मदति | 
तथा च शतिः--- यत्र का अन्यदिव स्यात्तत्राम्योऽन्यत्पदयेतः इत्यादिना 
छखसरणहस्त्यादिव्यवहारवदविघ्याविषय एव्‌ कुःरत्वादिव्यवहा र्‌ दशयति । 
यत्र त्वस्य स्वैभास्सेवाभूत्त्केन ठ पर्येत्‌ (वर ०४।५।१५) इत्यादिना च 
पिवेकिनः कतेत्वादिन्यवहासभावं दशयति ॥१२॥ 
माष्यका अनुवाद्‌ 

विकाररहित है। ओर सत्त्वका खरूप तो अविद्यासे उस्पन्न हा है, इसछिए 
उसमे कतृत्व ओर भोक्तरत्वकी जरा मी संभावना नदीं है, क्योकि ध्यत्र चा अन्य- 
दिवं स्यात्‌ ( जरह द्वित्व-साहोतादहैः वहां एक पुरूष दूसरेको देखता है ) 
इयादिसे श्रुति सखप्रमे देखे हृए हस्ती आदिक व्यवहारके समान अविद्याविषयमें 
ही कतत आदि व्यवह्यर दिखखाती है ! ओर शयत्र त्वस्य ~ ( परन्तु जहो सव 
इसका आत्मा दी हयो जाता है, वहां किससे किसको देखे) इद्यादिसे 
विवेकी कनेत्व आदि व्यवहारका अभाव दिखखाती है । १२॥ 
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रत्म्रभा 
वत्त्वं भोक्तरृसवं भाति दृत्यथः । भोक्तृखम्‌ आविकं न वस्तुत इत्यत्र मानमाह 
तथा चेति| यत्र-अवि्याकाले चेतन्यं भिन्नमिव भवति, तदा प्रष्टुत्वादिकम्‌, 
न वस्तुनि ज्ञाते इत्यथः । तस्माद्‌ “तं पिबन्ता ( क० १।३।१ ) इति 
वाक्यमेव गुहाधिकरणविषय इति स्थितम्‌ ॥ १२.॥ (३) 
रत्नभभाका अनुवादं 





नि परिणत होती हे बुद्धि स॒स्चसे भिन्न टे एसा विवेक न होनेके कारण आत्मामें माक्तृत्व भासते । 
क खखादिरूप व्रत्तिमे व्यक्त चतन्यसर युक्त होना ही भ(क्तृत्व हं । सोक्तृत्व अविद्याजन्य हे वास्तविक 


नदीं हे, इसमें प्रमाण कहते दै--““तथा च इत्यादिस । जव~अ्ियावस्थासें चतन्गर मिन्न-सा 
भासता हं, तब द्रष्टृत्वं आदि धम मासते है, वस्वुका यथाधंज्ञान होनेपर नहीं भासते है, एेसा 
अथ हं! इससे सिद्ध हृजा करि ऋतं पिबन्तो यह वाक्य ही गुहाधिक्ररणका विषय है ॥१२॥ 
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| ४ अन्तराधिकेरण चर° १३-१७ | 
छायाजीवां देवतेश्चां वाऽसां योऽश्चिणि दत्यते । 
आधारदर्यतोक्त्येशादन्येषु धिषु कश्चन ॥ 
यदक्तं प्राग्‌ तदेवाश्चिण्यपासते। 

वासनीत्वादिनाऽन्येष नास्रतत्वादेसस्भवः >॥ 
करका | 

सन्देह--“य एषोऽक्षिणि पुरुप्रो दद्यते' इस श्रतिम प्रतिपादित पुरू छायात्मा हैँ 
अथवा जाव हं अथवा द्‌वतादहंया परमात्मादहं { | 

ूर्वपक्ष--उस पुरुषका नेररूप आधार कदा गया है तथा वह हदय कदा गया है, 
अतः परमात्मासे सिन्न छायात्मा आदि तीनोमते एक हे | 


फ़ ख ब्रह्म 


(गु 


सि द्वान्त--कं ब्रह्मः दस पूववाक्यमे जो वरहा कहा गया हे › यही प्रकत वाक्यम 
वामनीत्व आदे गुणोसे उपास्य कदा गया है| छायात्मा जादि तीनो अमरत्व 


आदि धर्म सम्भव नदीं है अतः उनका उपदेश नदीं हे | 
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ॐ निष्के यह कि छान्दोग्यके चतुथं अध्यायमे उपकोसलाविचाग्रकरणमे श्चिष्य उपकोसलकगे प्राति 
गुरु सत्यकाम उपदेश देते दै । वदोका वाक्य दं--्य एवोऽक्षिणि पुरुपरो द्दयते, एप आल्मेति 
होवाच एतदग्तममयमेतद्रह्य' । इसका अथंदे कि गुरने कहा--आंखमे यह जो पुरुष दीखता 
दे, वह आत्मा दै, वहं अचरत हे, अमय है 


, वह्‌ ब्रह्म हे | 
इसमे सराय दोता दै कि वह पुरुष छायात्मा दै अथर्वा 
प्रमेरवर द १ 


पृवैपक्षौ कदता हे किं वह छायात्मा है, क्योकि नेच उस पुरषके निवा स्थान के गये है मौर 
वह दृदयं कडा गया है, छायात्मा नेमे रहता दै ओर ददयय दै यह बात प्रत्यक्ष हे। अथवा 
वह जीव दो सकता है, वयोकि चक्षरिन्द्रियद्वासा रूपको देखते समय जीव नेत्रम सन्निहित होता दै । 
अथवा देवता द्यो सकता हे, क्योंकि “आदित्यश्चक्षुभूत्वाऽक्षिणी प्राविचत्‌' ( ० आ० २४१२) 
( सूर्यने चक्षुशिन्द्रिय होकर नेत्र-गोरकमे प्रवेश किया ) पेसी श्चत्ति दे । परमात्मा कदापि न्ह ह्यो 
सकता हे, क्योकि परमात्मा निसधार एव अद्ृद्य दै। अतः छायात्मा, जीव ओर्‌ देवता इन 
तीनोमेसे एक हं । 

सिद्धान्ती कहते हं क कं ब्रह्म ख बरहा 


जीव दं अथवा देवतात्मादैे या 


स प्रकार सुखरूप आकाशकं समान परिपणे जो ब्रह्म 
पर्ववाक्यमे कहा गया है, उसी बह्मका "य एषोऽक्षिणि" इसमे म्रक्रेतवाचक एततः राब्दस्त पराम्री 
करके वह चक्षरिन्द्रियमे उपास्य हं सा उपदेडा कर वामनौत्व, भामनीत्व, सयद्वामत्व आदि गुर्णोर्की 
उपासनाके लिए [गर्‌] उसीका उपदरा करता दं । वामनीत्व--कामोकी प्राप्चि कराना) भामनीत्व 
जगतका मासक होना} संयद्वामत्व--प्ा्ठकाम होना) इन गणोसे उपास्यमान ब्रह्म सोपाधिक द 
अतः नेत्र उक्षकै आधा होते दै ओर वद शस्दृरसि इर्य ज्ञेय भी दं | रम प्रकार 
होते हं। छायात्मा, जीव ओर देवताओमे श्रुत्युक्ता 
तः: यहां परमात्मा दी उपास्य दं, 








नेव्राधारत्व एवं दृदयत्व परमात्मामे उपपन्न 
अगमरतत्व, अभयत्व आदि धर्म नदीं ह । 
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पटुच्छेद--अन्तरः; उपपत्तेः | 
न्तरः- य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो दर्यतेः इति श्रुतौ प्रतिपाय- 
मानः अक्षिमध्यगतः [ परमासेव; न छायात्मादिः, कुतः ] उपपत्तेः-- इदोक्तानां 
आसमतवामरतत्वामयतवादिधभाणां परमासन्येवोपपत्तेः [ अतः नेत्राभ्यन्तरः 
प्रमास्मेव | 

धाष्थे--ध एषोऽक्षिणि ० (आंखमे जो यह पुरुष दीखता है ) इस श्रतिसे 
प्रतिपाद्यमान नेत्राभ्यन्तरगत पुरुष परमात्मा दी हे, छायात्मा आदि नही, क्योकि 
उक्त श्रुतिमं कथित आत्मत, अग्रत, अभयत् आदि धर्म परमात्मा दही उपपन्न 
हेते है, छयाता आदिमे उपपन्न नही ह्येते, अतः नेत्रके भीतर रहनेवाटा पुरूष 
परमात्मा ही हे | | 








| ¦ य एषोऽक्षिणि पुरषो इश्यत एष आत्मेति होवाचेद्रतसभय्मेतद्‌ 
6 महेति, तयशप्य्िपिस्‌ शिवादि बा सिश्चति यर्स्मनी एव गच्छति 
( छा०४।१५१ ) इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः--किमय प्रतिदिस्मा- 
५ माष्यका अनुवाद्‌ 
।; { ^ (य एषोऽक्षिणि पुरुषो (आंखे जो यह पुरुष दीखता है, वह आत्मा है, 
| टसा उसने कहा, वह अतह, अभय है ओर व्रह्म है, उस पुरुषके स्थानम 
। !. --. यदि घीयाजर डाखाजायतो वह्‌ पक्ष्मोमेदी जाता है) ` इयादि श्रति है 
^ `  यहांपर सशय होता दै कि आंखे स्थित यह क्या प्रतिबिस्बालमा है या विज्ञा 
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रत्नप्रभा 
अन्तश्‌ उपपत्तेः । उपकोसरुवि्यवाक्यम्‌ उदाहरति--य इति । तद्‌ 
अक्षिस्थानम्‌ असङ्गत्वेन ब्रह्मणोऽनुरूपम्‌, यतः अस्मिन्‌ क्षिप्तं वर्स्मनी पक्ष्मणी एव 

3 र्ध र त्य € द ¢^ ० किक ह स्य + सं न तत्रेति " 
च्छति इत्यथः | दर्चनस्य जलेकिकतशाखीयताभ्यां संरयमाह- तत्र] 
रलमभाका अनुनाद्‌ 

` अन्तर उपपत्तःः । उपकोसल विद्मि परति वाकयकरो उद्धूत करते है--' "यः" इव्यादिसे ! 
वह-नेत्ररूप स्थान संगरदित टोनेके कारण ब्रह्मे अनुरूप्र है, क्योकि उसमे दाला हं पानी 
याष परक्षामं ही जता हं अथात्‌ निप इशधरके किए निरुप खि ही अनुकूल स्थानद । 
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भाव्य 
त्माक्ष्यधिकरणो निरदिश्यतेऽथवा विज्ञानाद्छ उत देवतास्वैन्दियस्याधि- 
छ्ाताऽथवेश्वर इति । किं तावरम्‌ 1 
छायात्मा पुष्वग्रतिरूप इति । इतः ? तस्य दर्यसानतयप्रसिद्धेः 
य एषोऽक्षिणि पुरुषो टर्यते' इति च प्रसिद्धवहुपदेश्चात्‌ । विज्ञानात्मनो 
वाभ्य निर्देश इति युक्तम्‌ । सहि चक्षुषा सूपं पर्यथघ्षुपि सनिहितो 
भवति, आत्मश्चब्दथाऽस्मि्‌ पक्षेऽसुक्खो भवति । आदिव्यपुकूषो वा 
चश्चुषोऽनुग्राहकः प्रतीयते, ररिमभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः (बृ° ५।५।२) 
भाष्यका अनुवाद 
नास्मा या इन्द्रिय (आंख) का अधिष्ठाता देवता या दंरवर ह। यहांक््या 
प्राप्र ह्येता है 1 
पूर्वपक्षी--पुरुषके प्रतिचिम्ब छायात्माका निद॑स दै; क्योकि उसका प्रयक्ष 
दिखाई देना प्रसिद्धदै। ओर ध्य एषोऽक्षिणि ( आंखे जो यह्‌ पुरुष 
दीखता है ) इस प्रकार प्रसि द्धके समान उपदेश भी ई, अतः छायात्मा दी है । 
अथवा यह्‌ विज्ञानास्माका निर्दर हो सकता है, क््थौकि वह्‌ आंखसे कूपको 
देखता हआ आंखमें स्थित होता है । इस पक्षम आत्मशब्द मी अचुक्कूक होता 
है । अथवा आंखके ऊपर अनुग्रह करनेवाले आदिदयपुरुषकी प्रतीति होती हैः 
रत्नप्रभा | 
पूर्वत्र पिबन्तो इति प्रथमश्रतचेतनलानुसारेण चरमश्रृता गुहाप्वे्ादयो नीताः, 
तद्रद्‌ इहाऽपि हश्यते इति चाश्चुषखानुसारेण सग्रतत्वादयो ध्यानाथ कल्पि- 
तत्वेन नेया इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--छायात्मेति । पूर्वपक्षे प्रतिषिम्बो- 
पास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मोपास्तिः इति फलम्‌ । प्रसिद्धवदिति । चा्चुषत्वेन 
इत्यथः । सम्भावनामात्रेण पक्षान्तरमाह--विज्ञानात्मन इत्यादिना । “मनो 
| ` रत्तमभाका अनुवाद्‌ 
द्रैन लौकिक गौर चाच्लीय होता है, इससे संशय कहते दै-““तत्रः' इयादिसे । पिच्ठे अधिकरणत्र 
ऋतं पिवन्तः इसमे जीव ओर परमात्माके चेतन होनेके कारण प्रथम अवगति हई अतः उसके 
अनुसार चरमश्रुत युदाप्रवेय अदिका व्याख्यान कियाद, उसी म्रकार [च एषोऽक्षिणि 
पुश्षे ददयतेः ] यदौ मी दयतेः ( दखता द ) इस लोकिकं दरोनये छयापुत्वकी अक्गति 
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४५२ | बरहमसपं | अ० ? पा० १ 
माष्य 
इति श्रतेः। अम्रतत्वादीनां च देवतारमन्यपि फएथचित्सं भवात्‌ । नेश्वरः, 
स्थानविदोषनिरदैशाद्‌ | 
इत्येवं प्रापे व्रूमः-परमेश्वर एवाऽकषिण्यम्यन्तरः पुरूष इहोषदिष्ट इति । 
स्मात्‌ ? उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणजातमिहोपदिर्यमानमू । 
आतमसं तावन्धुख्यया वरच्या परमेश्वर उपपदते, “स आत्मा त्चससि' 
रति श्रुतेः । असतत्वाभयत्वे चं तस्मिनस्दच्डृतं येते । तथा परमेश्वरा 
(रूपमेतदक्षियानम्‌। यथा हि परमेश्वरः सवेदोषेरलिधः, अपहतपाप्मस्वा- 
दिभ्रवणात्‌ तथाऽक्षिखानं सवैरेपरहित्रुपदिष्टम्‌ , 'तथ्चप्यस्मिच्‌ सपिंवोद कं 
माभ्यका अनुवाद 
क्योकि 'रदिममिरेषो० ( किरणोसे सूये आंखमे प्रतिष्ठित है ) रेसी श्रुति है 
ओर असतस्व आदिका देवतात्मा यथाकथञ्चित्‌ सभ्मव मी है । प्ररन्तु इश्वर 
नहीं ८ समञ्चा जाता ), क्योकि स्थानविरोषका निर्दे है | 
सि द्धान्ती-एेसा प्राप्त होनेपर हम कहते दे--आंखमे रहनेवाखा पुरुष 
परमेश्वर ही है ठेसा उपदेश्च किया गया है, क्योकि श्रुत्तिमे कहे गये गुण उसीे 
घटते है । जिन गणका यहां उपदेश है, वे परमेश्वरम ही घटते हें । प्रथम तो 
आस्मस्व सुख्य्त्तिसे परमेश्वरे घटता है, क्योकि “ख आत्मा० ( वहु आत्मा 
हे, वहतू हे) एेसी श्रुति दै। अम्रतस्व ओर अभयत्वका श्रुतिमे परमेश्वरे 
किएही बारबार प्रयोग देखा गया दै, इसी प्रकार यह्‌ नेत्र स्थान परमेश्वरे 
अनुरूप है । जेसे परमेश्वर सब दोषोँसे अशृ है, क्योकि श्रुति उसमें पापरहितत्व 
आदि धर्मोका प्रतिपादन करती है, उसी प्रकार अष्धिस्थान सब ठे्पोसे रहित 
~ २ 
ब्रह्म › इतिवत्‌ "एतद्‌ ब्रह्मति' इति वाक्यस्य इतिपदशिरस्कलात्‌ न खाथेपरल- 
मिति पूवेपक्षः । “मनो ब्रहये्युपासीतः' इत्यत्र इतिपदस्य प्रत्ययपरत्वात्‌, इह च 
्रह्मदयुवाच इत्यन्वयेन इतिपदस्य उक्तिसम्बन्धिनोऽथपरत्वाद्‌ वैषम्यमिति सिद्धान्त- 
यति----पर्मेरवर एवेति । बहुपमाणसंवादः ताद्पयैीनुप्राहक इति न्यायानु- 
 रत्प्रभाका अनुवाद्‌ | 
ववयं ससान "एतद्रल्येतिः ( यह व्रह्मदहं ) इम वाक्यम भी “इतिः शब्द्‌ त्रह्मपदके वाद 
पद्। गया हे, इसलिए उक्त वाक्य स्वाथेपरक नद है, सा पूर्पक्त दै । मने ब्रह्मे .८ मनकी 
ब्रह्मरूपसे उपासना करनी चादिए ) यर्होपर इति" पद ज्ञानपरक है ओर यर्हौपरं श्रह्मित्युवाचभयं 
"उक्तेः से सम्बन्ध रखनेवाला “इतिः पद्‌ अथेपरक हे, यह अन्तर है दस भकार सिद्धान्त 
श्यते है परमेश्वर एव इव्यादिते । वहत प्रपाणौकी एकाथलाधकता तात्प््चका निश्चय 
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इसङिए अक्षिपुरूष परमेश्वर है । १३॥ 


५ १, 2 
त. 


भाष्य 
या सिश्वति बत्मनी एव शच्छति' इति श्रुतेः । संयद्वामत्वादिशुणोपदेशशच 
तस्मिन्नवकस्पते “एतं संयद्वाम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वासाल्यभि- 
संयन्ति, एष उ एव वाञनीरेष हि सयांणि वामाति नयतिः "एषं उ एवं 
भामनीरेष हि सर्वेषु रक्षिषु भाति (छा० ४।१५।२,३,४) इति च । अत 
उपपत्तेशन्तरः परमेश्वरः ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

कहा गया है, क्योंकि (तद्यदयप्यस्मिन्‌> ८ यदि इसमे घी या जट डाखा जाय तो 
वह्‌ परकोमे ही जाता है ) एेसी श्रति है । श्रतिमे कहे गये सकर कामनाओंका 
हेतु दोना इयादि ध्म उससे ही घटते हं । “एतं संयद्वाम ० ८ इसको 'सयद्ामः 
कहते है, ्योकि सव कर्मफ इसके आश्रयसे दी उत्पन्न होते हैँ ), “एष उ 
एत ०? ( यदी निश्चय वामनी है, क्योकि यह सव फ्टोको प्राप्त कराता है ) ओर 
“एष ड एव ०? ( यही निश्चय मामनी दै, क्योकि यह्‌ सव रोको प्रकारित होता 
है) ये सब श्रुतियां उस्मेंहीघटती हं । श्रद्युक्त धर्म परमेश्च्मेदही घटते हे, 


रत्नप्रभा | 

ग्रहीताभ्याम्‌ आल्मब्रह्श्रुतिभ्यां दद्यत्वरिङ्ग वाध्यम्‌ इत्याह-सयद्राभेति । 

वामानि कर्मफलानि एतम्‌ अक्षिपुरूषम्‌ अभिरक्ष्य संयन्ति उत्पयन्ते, सर्वफरो- 

दयहेतुः इत्यथः । छोकानां फर्दाताऽपि अयमेवेत्याह- वामनीरिति । नयति 

फलानि लोकान्‌ प्रापयति इत्यथः । भामानि-- मानानि नयति अयम्‌ इत्याह-- 
भासनीरिति | सवाथप्रकारक इव्यथः ॥ १३॥ 
रतलग्रभाकाः अनुवादं 


व 
ग 


~ भ य कि [8 ष ^ ~ = (^~. । +. 
कराती दं इस न्यायस्े अचुग्रदीत आत्मा जर ब्रह्मकी श्ुतिसे ददयत्वलिङ्गका वाथ होता दहे, 
ठेसा कहते दै--““संयद्वाम” इयादिसे। वाम-क्भफल, अक्षिपुरुषसे उत्पन्न होते दै अथात्‌ आश्षि- 
पुरुष सब फलों उत्पत्तिमे कारण द) लेकोको कमंका फल भी यदहीदेता दै एेसा कहते 


दै--“वामनीः"' इ्यादिसे ! नयति-खोकोंको फर पहाता दै । भाम-प्रकार् देनेवाला यही 


च अ 
(८3 


है, एसा कते द--"भामनीः- इयादेसे ! अथात्‌ यह सवाथम्रकाराकर हं ॥ १३॥ 


1 
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स्थानादिव्यपदेशाच ॥१४॥ 
पद्‌च्छेद्‌--खानादिग्यपदेरात्‌, च । 
पदाथोक्ति--खनादिम्यपदेशात्‌-- यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌ "तस्योदिति नामः 
हिरण्यदमश्रःः इति खाननामरूपाणां व्यपदेल्ात्‌, [इट] च-अपि [ परमासन 
अक्षिखान्वम्यपदेरो नानुपपन्न इति जत्र परमास्ैवं आन्तरः ] | 

भापराथे---यश्चचुषि०' ( जो आंखे रहकर ), तस्योदिति० ८ उसका 
उद्‌' नाम है), “हिरण्य ८ उसकी ज्योतिर्मय मे ह ) इस प्रकार श्रतिमे 
शानः नाम तथा खूप कटे गये है, अतः यहां मी परमात्मा नेत्रम है यह्‌ कहन। 
ठीक ही दहे, इस कारण य एवोऽक्षिणि०' इस श्रतिमे परमात्मा ही आन्तर पुरूष 
कृहा गया है | 
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माष्य्‌ 
पथ पुनराकाश्चवत्हर्वगतस्य बरहणेऽ्यल्पस्यानपुषफत इति । 
अत्रोच्यते-भवेदेषाऽनवक्लप्िः, य्चेतदेदं खानमश्च निदिं भवेत्‌ | 
सन्ति छन्वान्यपि परथिन्यादीनि खानान्यख निदिंशतनि--'यः प्रथिव्यां 
(व तिष्ठन्‌" ( बरृ° २।७।३ ) इत्यादिना । तेषु हि चश्ुरपि निरदिटस्‌--यश्च- 
' । | = भाष्यका अनुवाद 
| परन्तु आकाञचके समान सर्वव्यापक ब्रह्म नेचरप अस्पस्थानमं किस प्रकार 
,  ‹ स्ह सकतादहै१ इस विषयम कहा जाता है--यदि उसका यही एक स्थान 
4 ६ | निर्दिष्ट होता तो यह अयुपपत्ति होती. । परन्तु "यः प्रथिव्यां° (जो प्रथिवी 
† ` \  स्टकर ) इ्यादिसे प्रथिवी आदि दूसरे स्थान मी उसके छिए निरि हे । उनमें 
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स कप 


॥ व) |  रतनभभा 
५ स्थानादिव्यपदेश्चाच । स्थाननामरूपा्णां ध्यानार्थं धरतयन्तरेऽपि उपदेशाद्‌ 
अक्षिस्थानत्वोक्तिः अत्र न दोष इति सूत्रयोजना । अनवक्छत्तिः अक्प्तकल्पना 
| एत्व्रमाक्ञा अनृकाद्‌ 


८६ दिव्य 3) थाः अं भ ल्प भ २ ८५, ~ + भ । 
५ __ रवानादन्यपराच्" । स्थान, नाम ओर रूपका ध्याने लिए दूसरी शतिभ भी उपदेश 
< इस कारण ब्रह्मो अकिस्थान कढना अयुक्त नही ३, एेसी सूत्रकौ योजना करनी चाहिए । 
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भाव्य 


रुषि तिष्ठन्‌! इति। 'खानादिव्यपदेश्चात्‌' इयादिथरहणेनैतददयति- न केवरं 
सानमेषेकमनुचितं बहणे मि्दिश्यमानं दश्यते, दवि तरिं? नामस्ूप 
भिल्येवजातीयश्चमप्यनामरूपख बह्मणोऽनुचिवं निर्दिश्यमानं दय्यते- 
तस्योदिति नामः "दिरण्यरसमश्रः' (छा० १।६।७,६) इत्यादि । मिरण- 
मपि सद्‌ बह्म नामरूपगतेगुणेः सगुणणुपासना्थं तत्र तत्रोपदिश्यत इव्येत- 
दप्युक्तमेव । सर्वगतस्याऽपि ब्रह्मण उपरुन्ध्यथं स्थानविशेषो न विरुध्यते, 
ाटभ्राम इव विष्णोरित्येतदप्युक्तमेव ॥१४॥ 
भाष्यका अनुवाद्‌ 
“यश्चक्षुषि ( जो आंखमें रहकर ) इस प्रकार आंख मी निर्दिष्ट है । स््थानादि०ः 
इस सूत्रम आदिः पदके प्रहणसे सूत्रकार यह दिखते है कि केवर अनुचित 
स्थानका दी ब्रह्ममें निर्देश नहीं दिखाई देता, किन्तु नाम ओर रूपसे रहित 
ब्रह्मम अनुचित नाम ओर शूप आदिका भी निरदैजञ दिखाई देता है । तस्योदिति० 
(उसका “उद्‌, नाम ह), “हिरण्यरमश्रुः (वह्‌ सुवर्णमय मंछवाखा है) इयादि नाम 
जर रूपका महण है । ब्रह्य निगुणदहै, तो भी उपासनाके छि स्थलस्थहपर 
गुणकी तरह नाम ओर रूपसे उसका उपदेश किया जाता हे, यहं पीडे कहा जा 
चुका दे । जसे उपासनाके किए विष्णुका श्ाख्य्राममे उपदेश अनुचित नदीं है, 
उसी प्रकार सर्वव्यापक ब्रह्यका भीं ध्यानके किए विरिष्टं स्थाने उपदेक विरुद 
नहीं है, यह भी पीछे कहा जा चुका है । १४ ॥ 





रलश्भा 
अत्रे भ व॒ [> + भ, भवे १ चित (~~ 

तदा भवेद्‌ , यदि अत्रैव निर्दिष्ट भवेद्‌ इत्यन्वयः । ननु अनुचितबाहुल्योक्तिः 

| मपीति 
असमाधानमित्याशङ्क्य युक्तिमाह-निगेणमपीति ॥ १४ ॥ 

रत्नमरभाका अनुवाद 

यदि केवर यदह स्थानका निर्दय दोता तो अक्टप्तकी कल्पना होती एेसा अन्वय है । अनुचित 
बहुत धर्मोका कथनसमात्र समाधान नदी दो सकता हे सी आशङ्का करके उस विषयमे युक्ति 
कहते है--“नियणमपि” इद्यादिसे ॥ १४ ॥ 


५५८६ 
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र ते कि ५. | त व | 
सुखा वरध थवनाददर च ॥१५।। । 


पदच्छेद्‌-युखविशिष्टाभिधानात्‌, एव, च । 








पदार्थाक्ति--खखविरिष्टभिधानादेव-- ध्राणो जह्य कं बह्म खं ब्रह्म 
. इति वाक्योपक्रमे श्रूयमाणसुखविरिष्टत्रह्मण एव॒ अत्र अभिधानात्‌, च-अपि 
| [ इह परमासेव अन्तरः | | 4 = 
| माषार्थ--श्राणो ब्रह्मः ( प्राण ब्रह्मे, ख ब्रह है, आकारा ब्रहमहै) - + 
| इत प्रकार वाक्यके उपृक्रमये प्रतिपादित सुखविरिष्ट ब्रहमका ही यहां अभिधाने, “` 


ट्ससे मी सिद्धहताहै कि य एषोऽक्षिणि०ः इस श्रुतिपै परमासा ही अन्तर 
पुस्ष कहा गया है | 
म 
भारध्यं 
अपिच नैवाञ् विवदिततव्यभू--किं व्रहमाऽस्मिन्धाश्येऽभिधीयते र 
वेति । खखविशिष्टाभिधानादेवं वहत्य सिद्धम्‌) उखविरशिष्टं हि बह्म 
८ ~ यद्राक्योपक्रये प्रक्रान्तम्‌ श्रो जह्य ठं वद खं चह्म' इति, देदेहाऽध्नि- श्च. न 
क हितम्‌, प्रकृतपरिग्रहस्य न्यास्यत्वात्‌ | 'आचायस्तु ते शतिं वक्त (छा० | 
माष्यकरा अनुवाद 

ओर इस वाक्यमें व्रह्मका अभिधान है या नदीं इस विषयमे विवाद करना 

टीक नहीं है, क्योकि सुखविरिष्टके अभिधानसे दी त्रह्मस्व सिद्ध टै) श्राणो 





बरह्म (प्राण ब्रह्मद, कं बह्महै, खं ब्रह्म है ) इस प्रकार वाक्यके आरम्भमे जो 4 
सुखविरिष्ट ब्रह्म प्रस्तुत है, उसका ही यहां अयिधान है, क्योकि प्रस्तुतका 
(म रलप्रमा 9, 
प  प्रकरणादपि ब्रह ग्र्ममित्याह--युखविशिष्टेति। ध्यानाय सेदकद्पनया ॥# 


एुखगुणविदिष्टख ब्रह्मणः प्रकृतस्य य॒ एष इति सर्वनाम्नाऽभिधानाद्‌ अन्तरः 
परमात्मा स्याद्‌ इति सूत्राथः | ननु प्रकरणात्‌ प्रबठेन हृदयसरिङ्गेन उपस्था- 














त त य्‌ ध „€ त आ ( _ (~ म ॥ 
पितः छायात्मा. सवेनामाथं इत्यत आह--अचायेसत्विति । उपकोसलो नास 
रतमसाक्ता अनुवाद 
प्रकरणे मी व्रह्मका दी महण करना युक्त दै एेसा कते दै--“'सुखविगिष्ट” इद्यादिसे । 4. 


ष्यानके लिए मेदी कल्पना कौ ग दै, अतः खखविरिष्ट प्रक्रत ब्रह्मका दी “य एषः” इस प्रकार 
0 = [कर ध्‌ ह भ. (~ = (~ भ्‌ 

सवेनामपदसे अभिधान हं, दस्मे अक्षिगत पुरुष परमात्मा दै, एेसा सूत्राथं निष्पन्न होता हे । 

परन्तु प्रकरणसे प्रवर ध्य्‌ एषोऽक्षिणि पुरुषो दद्यतेः इसमे जो दृद्यत्व लिङ्ग है, उससे ध्य 


द 2 = व 
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यथि० ¢ सू० १५] शाङ्रमाव्य-रततप्रसा-सपषाडुवादसहित ४५७ 
| भाष्य | 

| र्‌ न मार = क वा यो प्‌ 
४।१४।१, य गतिमा्मिधानव्रतिक्ञानाद्‌ । कथ पुनवाक्योपक्रमे 


(र (न. ५ 


हखयिशिष्टं चलन धिद्कयव इति । उच्यते--श्राणो चह्यकं चह स व्रह्म 
इतयेतदश्रीनं वन श्रुलोपोसल उवाच--विजानास्यहं यस्प्राणो ब्रह्म 
[प्यका अनवाद 
ग्रहण ही है । (आचायेस्तु त° ( आचाये तो तुमसे मागे केगा ) इस 
तरह गतिमाच्रके अभिधानकी प्रतिज्ञाकी है| परन्तु वाक्यके आरम्भे सुख- 
विशिष्ट बह्यका विज्ञान कैसे होता दहै? इसपर कहते है-- प्राणो ब्रह्मः ( प्राण 
व्रह्यहै, कं व्रह्म, खंब्रह्यदहै) अभ्चियोंका यह्‌ वचन सुनकर उपकोसल्ने 
` कहा--“विजानाम्यदह्‌ं ० (सूत्रास्मा प्राण ब्रृहत्‌ होनेके कारण ब्रह्म है यह्‌ म जानता 





| रत्वृश्रसा 
कथिद्‌ ब्रह्मचारी जावारुस्य आचार्यस्य अग्नीन्‌ द्वाद वत्सरान्‌ परिचचार । 
तमनुपदिर्य देशान्तरगते जावटे गाहेपत्यायिमिः दयया श्राणो ब्रह्म इत्यास्म- 
विद्याम्‌ उपदिश्य उक्तम्‌--आचार्थस्त्विति । तव आत्मवि्याफटावाप्तये माभेम्‌ 
सर्चिरादिकं वदिष्यति इत्यथः | पश्चाद्‌ साचार्येण सागल् च एषोऽक्षिणिः 
 हृव्यक्ला अर्चिरादिका गतिः उक्ता । तथा चाऽथिभिः उक्ताससविद्यावाक्यस्य गति- 
वाक्येन एकवाक्यता वाच्या | सा च सर्वनाम्ना प्रकृता्मग्रहे निर्वहति इत्येक- 
वाक्यतानिर्वाहुकं प्रकरणं वाक्यमेदकात्‌ लिङ्गाद्‌ बरुवदिति भावः| श्रुति व्यचष्ट 
उच्यत इति । प्राणश्च सूत्रास्मा ब्रहत्वाद्‌ व्रह्म, इति यत्तत्‌ जानामि । कम्‌-- 
विषयघ्ुखम्‌, खम्‌-च भूताक ब्रह्मत्वेन ज्ञा न शक्नोमि इयर्थः! ख कथम्भू- 
रत्नप्रभाका अनवाद 
एषः दस सर्वनामक्रा अथं छायात्मा दै, इस ॒शङ्कापर . कते दै--'“आचायेस्तुः इलयादिसे । 
दपक्रोसल नामके किसी ब्रह्मचारीने जाबाल आचाथकी अनियोकी बारह वषे तक्र परिचयो कीं । 
जव उसको उपदेश करिये बिना जावाल देद्ान्तर चले गये, तव द्या करके गाहपद्य अदि 
अभियोने “घाणो ब्रह्मः इस प्रकार अ।त्मविद्ाका उपदेदा करके कदा--“आचायेस्तु"" इत्यादि । 
अर्थात्‌ अत्मवियकरि फच्की प्राक्िके लिए आचाय तुम्दै अचि आदि सागक्रा उपदेह देगे। 
तदनन्तर आचाथने परदेशे ठौटकर य एषोऽक्षिणि" इत्यादि कहकर अर्चि मादि मागंका 
उपदेरा दिया । अव अग्निर्यो कदे मये आत्मविद्यावाक्यकी गतिवाक्यके साथ एकवाक्यता 
करनी चाद्िए ! उस एकवक्यताका य एषः इस सवृनामसे प्रक्रत आत्माका ग्रहण करने 
प्रदह निवौह्‌ होता दै। इसलिए एक्वक्यिताका निवाहक प्रकरण वाकयमेद्क जिङ्गसे 
वलवान्‌ दै एे्ा तात्य दै श्रुतिका व्याख्यान कस्ते ई--“उच्यते"ः इत्यादिसे । प्राण-- 
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ययनापनन्नया 
श~ ५. ५ ५ ५ ५4 ५ ५ 4.7 ^ \ ~ 4-५4-५ +~ १.५५ 


अघ्यं 
फेचखचतु न विजानामि इति। तत्रेदं प्रतिवचनम्‌ "यद्वाव क तदेष 
खं यदेव खं तदेव कम्‌! (छा० ७।१०।५) इति । तत्र खंसब्दौ भूताकाशे 
निरूढे रोके । यदि त्य विरेषणत्वेन कंराष्दः सुखवाची नोपादीयेत, 
तथा सति केवले भूताकारे ब्रह्मशब्दो नामादिष्विव प्रतीकाभित्रायेण 


प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात्‌ । तथा कंशब्दस्य विषयेन््रियस्षंपकजनिते सामये 
माष्यका अनवाद 
किन्तुं कम्‌--विषय ओर इन्द्ियके संयोगसे जन्य युख ओर खम्‌--भूता- 
काञ्च किस प्रकार ब्रह्म है यह मं नदीं जानता) | तब उसे यह प्रतिवचन मिटा 
कि ष्यद्वाव कं तदेव० (जो कं-सुख है वही खं-आकाञश्च है, जो खं-आकाश्च 
है, वही कं-यसुख है ) इस श्र॒तिमे कै गये खं” शब्दकी भूताकारमे व्यावहारिक 
रूदि' है । यदि उसके विरोषणरूपसे सुखवाची "कं शाब्दका ग्रहण न करर, तो 
नाम आदि प्रतीको जैसे ब्रह्मका प्रयोग है, वैसे दी प्रतीकके अभिभ्रायसे केवर 
मूताकाकषमे नदयश्ञब्द प्रयुक्त है, रेसी प्रतीति ह्येगी । उसी प्रकार विषय ओर 
रत्नम्रमा | 
तम्‌, यस्तदेव खमिति सुखेन विरोषितस्य खस्य भूतत्वनिरासः । तथा कं 
कथम्भूतम्‌, यत्‌ खं तदेव कमिति विभुत्वेन विरोषितस्य कप्य जन्यखनिरास 
इति व्यतिरेकयुखेनाऽऽद-- तत्र खमित्यादिना । “जालसविया'" (छा० ४।१४।१) 
इति श्रुतिविसेधात्‌ प्रतीकध्यानम्‌ अत्रानिष्टमिति मावः । सामय इति । आमयो 
दोषः--साधनपारतन्त्यानित्यलादिः, तत्सहित इत्यथः । प्रतयेकम्रहणे दोषम्‌ 
[र रव्े्मभाका अनुवाद 
लूत्रात्मा बृहत्‌ दनेके कारण व्रह्महे, इसको मै जनता दहै, परन्तु कं-विषय ओर इन्धियोफे 
ससर्व उत्पन्न हुआ अनिद्य खोकिक सुख ओर खं-अचेतन भूताकाशकोभ ब्रम नही जान सकता 
एसा अथं दै । य्हापर खकेसा लिया गयाहेए्जोकंदहै वदी खं है इस प्रकार सुखविशोषित 
दोनेके कारण खं (८ आकरा) मेँ भूतत्वका निरासदहोतादै। इसी पकार कं कैसा लिया गथा 
हे? जोखं दह वही क्रंद, एेसा विभुत्वे विरिष्टं होनेके कारण कं ( सुख ) में जन्यत्वकं 
निरा होता दे, एेसा व्यतिरेकसे कहते दै--“^तच्र खम्‌” इदयादिसे । "आत्मविद्या" इस 


ऋ, ऋ 


श्रुतिके साथ विरोषं होनेके कारण प्रतीक द्वारा ध्यान यदहं अमीष्ट नदीं है)! आमय--साधन- 








( १) "एषा साम्य तेऽस्पद्वियाऽऽत्मविचया चाचार्यस्तु ते गति वक्ता (हे सोम्य } यह अपनी 
विचा तथा आत्मविद्या तुमसे की गई, आचाय मार्गका उपदेश करेगे ) इस श्रुत्िसे सिद्ध दै कि 
“प्राणो ब्रह्मः इत्यादि आलत्मविचाका उपदेश है । आत्मधरेया तो यहां सय॒ण ब्रह्य की उपासनारूप हे, 
भतः "खं बह्म इसमे भूताकाश प्रतीक है ठेसा मानँ तो उपर्युक्त श्चतिते विरोध होगा । 










ना ५. ५ \ ^-^ ५.” ५, ^ ५. `+ ५.“ 
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माष्य 
सुखे प्रसिद्धत्वात्‌; यदि तख खंशब्दो विरेषणत्वेन नोपादीयेत, रकि 
वँ सुखं॒॑ब्रध्ेति प्रतीतिः खात्‌ । इतरेतरविशेपितो त॒ खंशब्दो सुखा- 
स्म ब्रह्म गमयतः । तत्र द्वितीये ब्रहमरब्देऽदुपादीयमाने द ख व्रह्म 
व्येषोच्यभाने फंश्चब्दस्य विरेषणसेनैवोपयुक्तत्वात्‌ सुखश्य गुणस्याऽधये- 
यत्वं श्यात्‌, तन्मां भूदित्युभयोः क॑खंशब्दयो्ैहशब्दरिरर्स्वं क॑त्ह् 
खं बह्म इति। इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवह्‌ ध्येयत्वम्‌ । तदेवं 
भाष्यका अनुवाद्‌ | 
इन्द्रियोके संयोगसे उत्पन्न हुए सदोष सुखभ कं" राव्दकी प्रसिद्धि होनेके कारण 
यदि उसके विदोषणरूपसे खं शब्दका म्रहण न करगे तो रौकिक सुख 
ब्रह्य है, एेसी प्रतीति होगी । परन्तु परस्पर एक दृसरेके विरेषण हए कः 
ओं खः ्ञब्द्‌ सुखा्मक ब्रह्मकी प्रतीति कराते है । उसमे यदि दूसरे व्रहमरव्दका 
ग्रहण न कररै--"कं खं ब्रह्मः इतना ही कद, तो "कं" शाब्दका विदोष्णशूपसे ही 
उपयोग होनेके कारण गुणभूत सुख ध्येय न होगा, एसा न हो इसके छिए 
दोनो--कं ओर “खं शाब्द-के साथ कं ब्रह्म खे ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्मशब्दका 
प्रयोग क्ियाद्ै। यद्यपि सुखगुणदहै,तोभी गुणी ब्रह्मकी तरह उसका ध्यान 








रत्मद्रमा । | 
४ फ़ (~, वि भर १ र्ध 
उक्ला द्वयोः अरहणे फकितिमाह--इतरेतरेति । विशेषिताथको इत्यथैः | 
ननु एकं ब्रह्मैवात्र ध्येयं चेद्‌, ब्रहमपदान्तरं किमथम्‌. ईस्यत आह -- तत्रेति | 
विरोषणसेन---खसय भूतत्वव्यावसैकस्वेन इव्यथः । ब्रह्मशब्दः रिरो ययोस्तत्च- 
मिति विग्रहः अध्येयत्े को दोषः, तत्राह--इष्टं हीति । मार्गोक्त्या 
सगुणविचात्वावगमात्‌ इति भावः । आत्मवि्यापदेन उपसंहारादपि ब्रह्म दत्याह- 
रत्तप्रभाका अनुवाद्‌ 
परत॑त्रता ओर नादावत्ता आदि दोष, उनसे युक्त “सामय अथात्‌ लौकिक सुख साधनक 
अधीन है ओर नाशवान्‌ दै । प्रव्येकके प्रथक्‌ प्रथक्‌ लेनेमे दोष कहकर दोनोंको साथ छेनेमें 
फल कहते दहै--““दृतरेतर” इत्यादिसे! अथोत्‌ दौनोके अथमे परस्पर विरोष्यविरोषणभाव 
दै। यदि यदांध्येयएकदीव्रह्यदोतो दूसरे ब्रह्मपदका क्या प्रयोजन है इसपर कहते है-- 
"तत्र" इत्यादि । "विरेषणत्वेन--आकारमे भूतत्वका ग्यावतंक होनेसे । ब्रह्मशब्द दै सिर- 
जिनका वे पद्‌ व्रह्मरान्दरिरसी के जते दै, उनमें रहनेवाला धमे ब्रह्मराब्दशिरस्त्व है, एेसा 


विह समञ्चना चाहिए । यदि गुणध्येयनदहोतो क्या दौषदहै 2 इसपर कदते दै--इष्टं हि” 


इत्यादिसे । मागे कहा गया है इससे माद्ूम होता है कि सगुणवियाका उपदेश दै । "आत्म- 
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भाष्य 

याक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्मोपदिष्टं प्रत्येकं च गार्हपत्याद्योऽपरयः 
स्वं श्वं महिमानमपदिर्य "एषा सोभ्य तेऽखद्धिचात्पविद्या चः इस्युपसंहरन्तः 
पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टमिति ज्ञापयन्ति। (आचायेस्तु ते गतिं वक्ता इति च 
गतिमात्राभिधानप्रतिक्ञानमथान्तस्विवक्षां वारयति । यथा पुष्करपलाश्षम्‌ 
आपो न 8िरुप्यन्त एवमेधविदि पापं कर्भ न रिरष्यते' (छा° ४।१४।३) 
इति चाऽ्चिखा्न परुषं विजानतः पपेनाऽनुपघात बवनश्चिखानस्य 
पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दश्ेयति । तसात्‌ प्रकृतस्येव ब्रह्मणोऽक्षिखानतां सयद्वा- 

भाष्यका अनुबाद 
करः अभीष्टदे। इसलिए इस प्रकार वाक्यके आरस्भमै सुखविरिष्ट ब्रह्मका 
उपदेक् किया है । ओर गाहैपय आदि अभरियोमेसे प्रव्येकने अपनी अपनी महि 
माका उपदेश्च कर्के--"एषा सोम्य ° ( हे सोम्य ! यह्‌ अपनी विद्या ओर आत्म- 
विद्या हमने तुमसे कही ) इस प्रकार उपसंहार करती हृदरं अभियां पहले ब्रह्मका 
उपदेश है" एेसा ज्ञानं कराती है । आचायेस्तु- इस फटमाघ्रके असिधानकी 
प्रतिज्ञा अन्य अर्थकी विवक्षा सोकती है । ध्यथा पृष्करपलाञ्च> ८ जेसे कमख- 
पत्रमे जर नहीं ठहरता, वैसे दही इस प्रकार जाननेवाठेको पापकमं स्पशे नदीं 
करता ) इस प्रकार श्रति अक्षिगत पुरुषको जाननेवालेमें पापके संबन्धका निषेध 
ररप्रमा ` 
प्रक चेति । प्रथिवी, जिः, अन्नम्‌, आदिल इति मम चतस्तः तनवो विमृतिः ` 
हति गार्हपत्य उपदिदेश । अपो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति अन्वाहायेपचन 
उवाच | प्राण आकाश द्यौः विद्युदिति खमहिमानम्‌ आहवनीयो जगादेति मावः 
देयम्‌ अस्माकमसीनां विद्या प्रव्येकसुक्ता। आस्मविद्या तु पूर्वम्‌ अस्माभिः 
मिकिलिा भ्राणो ब्रह्म दयुक्ते्यथः । उच्यतामञिभित्रह्य, छायात्मा गुरुणोच्य- 
रत्नम्रमाका अनवाद 

विद्याः पदसे उपसंहार कियाद, इससे भी प्रक्रत ब्रह्म हं, एसा कहते द--“प्रत्यकं च 
इत्यादिसे । उपकोसलकर गादपत्यने उपदे किया कि परथिवी, अग्नि, अन्न ओर अदित्यये 
चार मेरे शरौर--विभूतियां दं [ओंर आदित्ये जे यह पुरुष दीखता दे, वह में हरू] 1 अन्वा- 
हायं अग्निने मी उपदेशा किया कि जल, दिचा, नक्षत्र ओौर चन्द्रमाये येरी विभूतियां है [ओर 
चन्द्रमसि ज यह पुरुष दीखता दह, वहमें हू] । आहवनीयने भी उपदेश किया कि प्राण, आकाश, 





युलेक आर्‌ विचुत्‌ ये चार मेरौ विभूलिर्यौ दै [ जर विगते यह जो पुरुष दौखता दै, वद 


महू] 1 इस प्रकार प्रत्येक अभ्रिने भपनी अपनी मंहिमाका वणन कर्‌ कटाकिद् सोम्य | 
यद्‌ अपनी अपनी विदा तुमे कदी, आत्मविया तो हस सबने मिलकर पदञे ही “पाणो ब्रह्मः 
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माष्य 

म॒त्यादिगिणतां चोक््टयाचियादका तद्धि गति बक्ष्यामीद्युपक्रमते-'य एषोऽ- 

क्षिणि पर्ष दृश्यत एष आल्भति इवात्‌ (छा ० ४।१५}१) इति । १५ 
भाव्यका अनुवाद्‌ 

कर अश्िस्थ पुरपको बह्म कहती दै । ध्य एषोऽक्षिणि परपो ० ( आंख जो पुरष 

दीखता है, वदं आस्मा है) इटयादिसे आचाय श्रघेत व्रह्यक हा अधिस्थता, 

लयदरामता आदि गुप्रोको कह कर उसको ज्ञाननेवाछेकी अचि आदि रातिका 

करहरुगा, ठेसा उपक्रम करते ह । १५॥ 


~~------ 





= 


रत्नप्रभा 
ताम्‌, वक्तृमेदात्‌ ईति तत्र ट--आचायारेस्वात । 
वक्तृमेदेऽपि नाथभेदः इत्यथः ॥ ९५ ॥ 





एकवाक्यतानिश्चयाद्‌ 


रल्नप्रमाका अनुबाद्‌ 


च 
५ 


स प्रकार कटा दै, एेसा अथ हं \ अग्ना ब्रह्म उपदेदा करे, गुर्‌ छयात्माका उपद्र कर 
क्योंकि वक्ता भिन्न भिन्न द, इखपर्‌ करदेत द आच।यस्तु" इ्यादे । एकवाक्यताक्ा 
निश्चय होता दै, अतः वक्ताजक [भन्न [मय होनपर मी अथमेद नदीं > )। 9५५ 
क । 

( १ ) अच्ि्योने उपकोसरत कदा कि दमन ब्रह्मविचाका उपदे किया दे, परन्तु ब्रहमावद्क 


केस प्रकार फर प्राप्त होगा, यदहं 1तषय हतन तदी कदा, इते तम्दारे आचाय तुमत कटय । ईत 
कथने अश्चिवाक्यके अथेमे स्वद्‌ अवक टा विवक्षा ज्ञात होती हे, असवद्ध अवान्तरक्ा ।ववृत्ा 
नह, अत्तः अश्चिवाक्य एवं आचायवाकियान एवावा(क्यताका निश्चय दता ₹। 
प्रप्तेपादन करना एकवाक्यता ह । 


एक ह्‌{ अर्का 


< ,‰ ) उपकोरल्का उपाख्यान इत प्रकार दै कमलया पुत्र उपकोस्तरक सलयकाम जाबाल्के | 
वहा ब्रह्मजञानके लिए ब्रह्यचयीवस्थमे रहताथा। पूरे बारह वष॑तकः उसने आचार्यके यहां 1 
अधियोकौ सेवा की 1 आचा्यन दूरे ्रह्मचास्ियोको खाध्याय सिखलाकर उनका! समावतन कर | 
द्विया, परन्तु उपकोखल्का समावक्तन नह' (कचा । आ चार्यसे उनकी पलीने कडा क यह ब्रह्मचासा 
( उपकोसल ) बहुत खन्न द, रतन अश्नियौकी पसिवियी वहत दी अच्छी तरद का इ; अप 
अभ्नियां हमरे सक्ता समावत्तन नहा [कनां रसा समञ्चकर आपको नन्दान कर्‌ । इत कारा 
प्रियाका उपदे कर इसका समावन्त दीजिये 1 किन्तु आचायने उनका ङन्‌ सुनी जोर उसका 
समावत्तैन किये विना दी परद्् चङ मच) तव उस उपकोसटने मानाकसतेक इुःखस उपवास 





वरनेका निश्चय किया । उसका यहं ।नच्वव्‌ जानकर आचाय-पलीन कहा क € उपकोसकर ! माजन 
वयो नदीं करते हो १ उपकोस्षखन काच मानक्तिक चिन्तासे पूणं हू जतः भाजन नटा कर सकता 
टू । तव यह व्रह्मचारी ।खन्न दः इसने दम लोकौ पारेवयौ की द, अत्तः दस सनित इसे विचाका 


उपद्र करना चाहिए एसा आभ्मयान निश्चय करक श्राणा ब्रह्म ० इत्याद मात्मावया आर्‌ 











निषत्क दै उनरी जो गति श्ति ओर स्तिमें की गई दहै, यदह उसका कृथनरूप लिङ्ग है 
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पनिषत्कगत्याभेधानाच्चं ।१६ 
पदच्छद--श्रतोपनिषत्कगद्यमिधानात्‌; च | 
पदार्थाक्ति--श्रतोपनिषकगत्यभिधानाद्‌ -- त्यक्ञानिनो या गतिः 
देवयानाख्या श्रतिस्म्रतिषु प्रतिपादिता तस्या एव इट (भादिव्याचनद्रमसम्‌' इत्यादौ 
अक्षिखपुरुषनज्ञस्य कथनात्‌, च-सपि [ अक्षिखस्य प्रुषश्य ब्रह्मत्वम्‌ | | 

भाषाथ त्चक्गानीके लिए जो देवयानल्प मागं श्रुति ओर स्प्रतियोमे 
कह गया है, वही सर्ग यहां 'आदि्या °" ८ आदित्यसे चन्द्रमाको प्राप्त करता है ) 
इत्यादि वाक्यम नेत्रको अभ्यन्तसखतीं पुरषको जाननेवाटेके छिए कहा गया दहै, 
ससे सी सिद्ध ह्येता है कि चक्षुःख पुरुष व्ही दहै। 

| भाष्य 
इवथाऽ्िखानः परुषः परमेश्वरः, यसात्‌ श्रुतोपनिषत्कस्य शुतरह- 
ध भाष्यका अनुवाद 





इससे भी अक्षिस्थ पुरुष परमेश्वर ही है, क्योकि जिसने उपनिषद्‌ सुना दै, 


रत्नम्रभा 

श्रतोपनिषस्कगल्यथिधानाश्च ! श्रता अनुष्ठिता उपनिषद्‌-रहस्यं सगुण- 

ब्रह्मोपासनं येन तख या गतिः श्रुतो स्मता च प्रसिद्धा तखा अत्र अभिधानात्‌ 
रत्वपभाका अनुबाद 

“श्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानाच । जिन्हेनें सगुण व्रद्मोपासनाका अचुष्टान क्रिया हे वे श्रुतो- 


= 
(पि 


'पृथिव्यभ्िरन्नमादित्य ०” इत्यादि अपनी अपनी विच्याका उप्ते उपदे दिया । आर कहा फर हे सोभ्य ! 
सपनी विद्या तथा आत्मविया तुमसे कही गई, आचाय फलगप्रा्चिके माका उपदशा करेगे । 
अनन्तर आचार्यं प्रवाप्तसे ङौटकर भये ओर उपक्रासक्को देखकर उरन््यँने का कि हे सोम्य! 
तुम्हारा मुख ब्र्ज्ञानीकौ तरह प्रसन्न दीखता हे, तुमको किसने उपदेद्ल किया है? तव उपकोपर्ने 
असर वातको चछिपाते हुएकौ तरह कदहा--दहे भगवन्‌ ! आप तो प्रवास्त गये थे मुञ्च उपदेश ` 
ओर कोन करेगा। इस काकुमे ( युखते नदीं ) कद दिया किये अग्नियां आपको देखवार 
कांपती हं अथात्‌ इन्होनि उपदेश दिया दं। तवं आचायके यद पृषछठने प्र कि भअभिर्यौने 
क्या कहा १ उपकोसर्ने उपदिष्ट सव व्रिषय कह सुनाया । इसके वाद आचा्यैने कदा-- 
हे सौम्य ! इन अभिनि तुमसे केवर पृथिवी भादि लोकही कहैैःमंतो उस वस्तु (्ऋ्य) को 
कहता हू, जिसके ज्ञानसे जेसे कमल्यत्रमे पानीका स्प नहीं होता, उसी प्रकार ब्रहमज्ञानीको पापका 
संबन्ध नदीं होता यदह सुनकर उपकोस्रलने कहा--दे भगवन्‌ ! मुञ्चे उस ब्रह्मविद्याका उपदेश 
दीजिये । तवर ध्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृदयते एष॒ आत्मेतिः इत्यादि ककर आचार्यने उपकोसलो 


देशा किया 1. ^ 
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मत्य्‌ 
स्यावेक्ञानस्य बरह्मविदो या गतिर्देवयाताख्या प्रसिद्धा श्रतौ-'जथोत्तरेण 
तपसा ब्रचयण शरद्धया विदच्ययाऽऽत्वानसस्विप्याऽऽदित्यमधिलयन्त 
एतद्र प्राणानामायतनभेतदमृतममयमेतत्परायणमेतश्यान्न पनशवरदन्ते 
(ग्र १।१०) इति } भ्यराचपि-- 


अभिज्यातिरहः शुद्धः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥' (गी ० ८।२४) इति । 
माष्यका अनवाद 

अथोत्‌ जिसने सगुण ब्रह्मकी उपासनाकी है, उस सगणनद्यज्ञानीकी देवयान 
नामक गति-- अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्यण > ( शरीर दटेके वाद्‌ तप, ब्रह्म 
चय, श्रद्धा ओर विद्यासे आत्माका ध्यान कर उत्तरमा्यते आदियटोकमे होकर 
हिरण्यगभेखोकम जाते हं ब्रह्म प्राणका आश्रय है, अमत है, अभय दहै जर 
यह परम गति हे, इस छोकमें जाकर पुनः संसारमे नदी छोटते ।) इस श्रतिमे ओर 
'अभ्रिञ्यातिरहः शुः ( अभि, दिन, शुद्पक्ष ओर उत्तरायणके छः मास ददता 


ह, मरकर इन देवताओंके मागेसे जानेवाले वब्रह्मोपासक पुरुष ब्रह्मको पाते ह | ) 


रत्नमभा 
लिङ्गात्‌ इति सूत्राथम्‌ आह-इंतश््चेति । यस्याद्‌ दश्यते तत्‌- तस्माद्‌ इह इत्यन्वय 
श्रतिमाह--अथेति । देहपातानन्तरमित्यथः । खधर्मः- तपः । तपोब्रह्मचर्यश्रद्ध- 
विद्याभिः आत्मानं ध्याता, तया ध्यानविचया उत्तरं देवयानमाग प्राप्य तेन उत्तरेण 


पथा आदिल्यद्वारा सगुणब्रह्मस्थान गच्छन्ति । एतदव ब्रह्म पराणानां व्यष्टिस्मशिरूपाणाश्च 
आयतनं लिङ्गात्मकं हिरण्यगभरूपं वस्तुतः एतद्‌ अमृतादिषरूपं निर्गणं स्वी- 
धिष्ठानम्‌ । अतः कायं ब्रह्म प्राप्य, तस्स्वखूपं निगुण ज्ञाला सच्यन्ते इत्यर्थ 

अथिरेव ॒ज्योतिः-देवता । एवमहरा्या देवता एव स्मरती उक्ताः! अस्मिन्‌ 

रलश्पाक्छ अनृर्वाद्‌ 

इस कारण [ अक्षिस्थ पुरुष ब्रह्म हं | यह सूत्रा हं, एेसा कटते दं--“इतश्व'” इत्यादिसे ! जिस 
क्रारण [ उसी गतिका अभिधान | दीखता ह, उस कारणसे यहा [ अक्षिस्थ पुरुषमे त्रह्मत्वका 
निथय होता है ] एेखा अन्वय है । “अथः इलयादिसे श्रति कहते दै ! (जथ देहपातके वाद । 
तप-अपने धमका आचरण । तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा ओर विसे आत्माका ध्यान कर उस ष्यान- 
स्तक विवासे उत्तरमा्म--देवमागमे पर्हैचकर उस उत्तरमा्मसे अदित्यद्रारा दिरण्यग्लोक्े 
प्हुचते द । यद्‌ ब्रह्म व्यष्टि ओर समष्टूप भ्राणोका आयतन दै- लिङ्गात्मकं हिरण्यगभरूप हं ¦ 
वस्तुतः तो अश्रतादिरूप नियण ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, इसलिए कार्यत्रह्मको आत करके 
उसके स्वरूपकेो निगुण जानकर मुक्त हो जति दै, एेसा तात्पयं टै । अग्नि ही ज्योति- देवता 


द । इसी प्रकार स्मरति उक्त अहः" आदि देवता दीद) म्रारब्ध कर्मकरं फलथोगके अनन्तर 
५९ 
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दयते । "अथ यहु भेवास्मिञ्लव्य 
कुन्ति दि च ताचिषलेवाथिसम्यवन्ति ईप (आदिल्यादन्द्रससे 
रेऽयानवः य एनास्‌ व्ह सगयलयष देवपथो र्धपरथ 
नायरदन्ते (छा० ४।१५।५) इति । 
नस्य ब्रह्मस्वं निश्वीयरे। १६॥। 


सेवेय ऽशिपुरषविदोऽभिधीयमाया 


चन्द्रमसे विधुते तस 
हतेन प्रतिपद्यमाना ६ मानवस्तं 
तदिह मक्षविद्िषययः परखिद्धयः सस्याऽद्षिस्थ। 
भाष्यका अनुवादं 
ट्स स्मरति भी प्रसिद्ध है) यदा अश्िपुषको जालनेवाङे की वही गति कही 
ग है । अथ यदुयैवास्मिञ्छव्यं = ( रपासकके देटपात्तके पञ्चात्‌ उसके शवक 
सस्कार कोई करेया करे, तो भीः वह्‌ अचिराद देवताओंको पाता द. ) इ 
रकार उपक्रम करके ' आदिलयाचन्द्रसखं० ( आदियसे चन्द्रको सौर चन्द्रसे 
विदुतको [पाति है] वहां अमानव पुरुष इनको ब्रह्यके पास परु चाता है । यदं 
देवपथ दी ब्रह्मपथ है । इससे जानेवाठे जन्म? भर्‌ । आदि प्रवाहसे युक्त दल 
परपञ्चमे नही खेटते ) इसछिए व्रह्मज्ञानियोकं छिए (नदि प्रसिद्ध गसनका यापर 
अश्षिस्थ पुरुषको जाननेवाटोके दिए निर्दड किया गया ह, इससे ज्ञात होता ह 
कि अधि पुस वरह हे ॥ १६॥. . 
वि रत्नमरमा 
पासके सृते सति यदि पुत्रादयः शन टावसस्काशदिकं कुवन्ति, यदिचन 
कुन्ति उभयथापि उपास्तिमहिभ्ना आर्चिरादिदेवान्‌ करमेण गच्छन्ति | अचिषम्‌-- 
अभिम्‌, ततोऽदः, अहः शु" तत उत्तरायणम्‌, तस्मात्‌ संवस्सरम्‌ः ततो देव- 
लोकम्‌, ततो वायुम्‌, वायोरादिल्यम्‌) ततश्चन्द्र › चन्द्रस्‌ विद्युतं गत्वा तत्र विचय कि 
त्थितानुपासकान. अमानव; पुरुषो ब्रह्मलोकाद्‌ आगल्य कार्यव्रहमरोर्कं प्रापयति । 
पपोऽचिरादिभिः देवैः विरिष्टः-देवपथः; गन्तव्येन बरह्मणा योगाद्‌ ब्रहमपथश्च । 
ते एतत्‌ का ब्रह परतिप्यमना उपासक टमं मानवम्‌ मनोः स्म्‌ आवर्तम-- 
जन्ममरणावृत्तियुक्त नाऽऽवर्तन्ते नाऽऽगच्छन्ती्यथः ॥ १६ ॥ | 
`  रत्व्माका अनुबाद 
कें पश्चात्‌ उस पुन या बर 


+~ "~न" ~ ~~ ~ 


जव यह्‌ उपासक मरता ह, उत्त 
दोनो दशाओं चे उपासक उपासनाकी महिम से अर्चिरादि दे 
अनिको, असने दिवसको, दिवसे दुङ्कपक्षको, दुङ्कपक्षसे उत्तरा 
उससे देवजेकको, उससे वायुको, वायुसे अदिदको, आदिव्यसे चन्द्रक 
कर वदा विययष्धोक्ं विराजमान उन उपासकोको अमानव पु 

पहुचाता दै । अचिराद देरवोकी परपरासे युक्त यह मागे देवपय क 
रखता द, इसाशेए ब्रह्मपथ भी कल 
उषम, ज्य जन्म, मरण अदिकी आदत्त ६" पुनः लोटकर्‌ नी आति ॥१६॥। 


धव रावसस्कार क्रया न कर 

नो कमसे प्राप्त करते द्‌ । अ्चिः- 

यणको, उत्तरायणसे संवत्सरका 
> ओर चन्द्रसे वियतकौ पराप 
ब्रह्ममेव जाकर का्त्रद्यलेकमं 
लाता हे, प्राप्तन्य ब्रह्यसे संबन्ध 
ता हे । इस कायुत्रह्मको प्राप्त करनेवाले उपासक इस मलक 
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कि  अनवस्थितेरसस्भवाच्च नैतरः ।॥ १७ । 


पदच्छेद्‌--अनवस्थितेः, असम्भवति: च, न, इतरः । 


| ` पदा्थोक्ति--अनवस्थितेः--उपासकसय अर्ण रतिविम्बसम्पादकनिग्बभूत- 
| पुरुषान्तरस्य स्वेदा अनवधान ? असम्भवाच्च-सतत्वादिगुणानां छायारमादिि 
व असम्भवात्‌ अपि) इतरः _ ब्रह्मभिः त-न अक्षिखानं उपादर्यत [ किन्तु 


1 परमात्मा एव उपदिद्यते | 


स | च ¢^ ~ ~ तिचिम्चब डा नेवा खा अन्य 
| + याषार्थ--उपासकके नेत्रम छया कुरनेवाला--प्रतिविम्व उख्नवाख = 





पुरुष सदा परास न रहता है [ जव अन्य पु नक्ष स्हेगा तच प्रतिविम्व च नहा 
| पडेगा ] ओर अगरतत्व, अमयल्व आदि गुण छायात्मामे नदी हो सकते, अतः त्रह्ममिनन 


4 कर ^+ हि वि व्रहमाक ध ~ ~ भ = 
 छायाल्ना आदिका. नैत्रह्प स्थानम उपट्य नदीं हे, किन्तु ब्रह्मका ही उपल्य € | 





१ {4 { 
¦ 
माव्य | 


यत्पुनरूकतशू-छायात्या) विक्ञानास्म) देवतात्मा वा खादकषिस्थान इति । 

ष ॥ [> रि 0 ~ अ ह 
प) य अत्रोच्यते छामात्मादिरतिर इद ग्रहणम । कर्मा { अनवस्थितः | 

त ताद्च्छायास्सनशवक्षुषि निल्सयस्थाने सस्भवति। यद्व हि कथित्‌ 


~ 
स 


~~~ -~- 
= 4. 


चु (न चु पुर घृ श्र (4 अ ग्‌ | ~ | | | 
| परूपशचकषुरासीदति तदा चष्चुषि € या दृश्यते, अपगते तास्मि | 

। माष्यका अनुवाद | 
ध अध्षिश्य पुरूष छायात्मा दै अथवा विज्ञानात्मा दै या देवतात्मा है, पेसाजो | 


वीचि कहा गया है 1 उसपर क्ते ह त्रद्मभिन्न छायात्मा आदिक यहां प्रहण 
करना दीक नदी है। किस कारण से 1 अनवस्थितिसे । छायात्माका आंखें 
(निय अवस्थरौन सभव नदीं है । जव कोई पुरूष आंखके पासं जाता है, तब 
आंखभे पुरहषकी छाया दीखती है, वहं पुरूष दूर चदा जाय तो नदीं दीखती | 


_ --- --~~-------------~ 
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व क 


रत्तप्रमा 
चक्ुरासीदतीति । उपगच्छति इत्यथः । अनवस्थितस्य उपस्यत्व सदा न 
सिध्यति इति मावः । किच अव्ययधानात्‌ स्वाक्षिस्थ उपः; त्‌ च तस्य 
रत्नभमाका अनुवाद [ता 
"व्चुरासीदति"' _ नेच्रके पास जता 1. तात्पर्य यह दै कि जिसकरौ सवेदा स्थिति नह 
हे. उसकी सवेदा उपासना सिद्ध नदीं होती ¦ ओर्‌ व्यवधान न टोनेके कारण स्वनेतरस्थ पुरुप 


-----~--~---~-- ~ 
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( १ ) प्रत्तिविम्वस्नरूप । (२) जीव । (३ ) रहना) 
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माष्य | | 
टश्यते। “य एषोऽक्षिणि पुरूषः" इति च भूतिः संनिधानात्‌ स्वचक्षुषि 
दरयमान बुशूषभुवास्यस्वेनोपदिश्षति । न चोपासनाकाले छायाकर 
कश्चित्‌ पुरुषं चक्चुःसभीपे सन्निधाप्योपास्ते ऽति युक्त कल्पयितुम्‌ । (अस्यैव 
शेरख नाससन्धेष नश्यति' (छा० ८।९। १) इति श्रुतिश्छखायात्मनोऽप्य- 
नवस्थितत्ं दशयति । अष्स्भवाच् त्सिन्न्रतस्वादीनां गुणानां न तया. 
त्मनि प्रतीति; । तथा किज्ञानात्मनोऽपि साधारणे कृत्सशरीरेन्द्रियसम्बन्प 
सति न चष्ठुष्येवाऽबस्थितत्षं शक्यं पक्तुम्‌ । ब्रह्मणस्तु व्यापिनोऽपि दृष्टः 
भाष्यका अनुवाद्‌ + + 

य एषोऽक्षिणि० ( यह्‌ जो आंखें पुरुष हं ) यह शति सञ्िहित होनेके कारण 
अपने नेत्रम दिखाई देनेवाले पुंरुषका उपाखशूपसे उपदेरा करती है । उपासनाके 
समथ प्रतिविम्बके कारणीभूत [जिसफे सामने रहनैसे प्रतिबिम्ब पड़ | किसी 
पुरुषको नेत्रके पास बैठाकर उपासना करे, देसी कल्पना करना ठीक नहीं ह| 
अस्यैव शरीरस्य ८ इसी शरीर ना्क्रे पश्चात्‌ यदह नष्ट हो जाता है ) 
यह शति चछायाल्माकी अनवस्थिति दिखलाती ह । ओर उस छायात्मामें 
१ अश्तत्व आदि गुणोका सम्भव नही है, अतः भ्य एषोऽक्षिणि" इस वाक्ये 
| |  छायाप्माकीः प्रतीति नहीं होती है। इसी प्रकार विज्ञानात्माका सारे रीर 

¢ ओर इन्द्रियोके साथ साधारणतया संबन्ध दोनेपर बह नेत्रम ही रहता है यह 


1 
र्त्वम्रमा 


खचश्चुषा दशनं सम्भवति दत्याह-यं ष इति । अस्तु तर्हिं परेण इर्यमानस्य 
। उपास्तिः इत्यत आह-न चेति । कल्पनगोरवात्‌ इत्यथः | युक्तिसिद्धानवस्थितत्वे 
~ शुतिमाद--अस्येति । छायाकरस्य विम्बस्य॒नाराम्‌-अददईीनम्‌ अनुसृत्य एष 
छायास्मा नरेयति इव्यथः । जीवं नमिरस्यति-तथेति | जास्यन्धस्याऽपि सह- 








0 रत्नग्रभाका अनुवाद्‌ 
, | ही उपासनायोग्य दे । परन्तु उसका अपने नेच्नसे दरोन होना सम्भव नहीं ह, एेसा कहते है-- 
~ थ एषः" इत्यादिसे । तव अपनी जख अन्य पुरुषको जो दिखाई देता है, उसकी उपासन 
| कर, इस शङ्काका निरसन करते है--“न च” इत्यादिसे । एसी कल्पना करनेमे गौरव होता 


दं यद दोषहं। छयाल्माकरी अनवस्थिति युक्तिसे दिखाकर पमाण्ूपमं श्ुतिका उद्धत करते 
ह-- "अदय" इ्यादिसे । छाया करमेवाले निस्नकः। नार-अद्शन दोनेसे प्रतितिम्ब्प 
छायात्साका भी नारा होता दे। जीवका निरास करते दै- "तथा इ्यादिसे । जन्मान्ध 
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प्य 
उपररभ्यथां हृदयादिदैशविशेषसम्बन्धः । समानध चिज्नानास्मस्य्य- 
मृतव्वादीनां भुणानायदस्थवः । यदपि विज्ञानात्या पर्मात्मसीऽनध्य 
एव, तथाप्यविदाकासकर्थङ्कतं तस्मिन्मत्येत्वसभ्यारोपितं भयं चैत्यमत- 
त्वाभयत्वे नोपपेते । संयह्ामस्वादयवरैतस्सिन्ननेश्वमादनुपपन्ना एव । 
दैवतात्मनस्तु ररसिथिरेषोऽस्सिन्परतिष्टितः' इति श्रतेर्यचपि चष्ठभ्यवस्था्ं 
स्यात्‌ तथाप्यात्सत्व तावन्न समस्मवति, परब्रषस्वात्‌ । अभ्रतत्वादयोऽपि 
नं सम्भवन्ति, उत्पत्तिव्रख्यश्रवणात्‌ । अमस्त्वमपि देवानां विरकाला- 
वस्थानापेक्षम्‌ । एश्चयसपि परमेश्वरायत्तं न स्वाभाविकम्‌ 
य (त्य्ल्ता अनवाद 

नह कहा जा सक्ता । वद्य यथपि स्व॑व्यापकहै, तो मी हृदय आदि स्थानविदोषसं 
ध्यानके लिए उसका संब भरदेखां गयाहे। ओर छायात्माके समान 
विज्ञानात्माम भी अमृतत्व आदि गु्णोक्ा अस्षसव है । यद्यपि विज्ञानात्मा पर- 
मात्मासे अन्य नदीं है, तो भी अविद्या, कास अर कर्मसे उसमे सरण ओर अय 
अध्यारोपित ह, इसलिए अस्रतत्व ओौर अमयत्व उश्टमे सगत नहीं होते हे । संय- 
द्रामत्व आदि गुण मी देश्वयके अभावसे उसमे अनुपपन्न हयी है । देवतात्मा 
यथपि “ररिमभिरेषो० ( किरणों द्वारा यह्‌ उमे प्रतिष्ठित दै ) इस श्रतिसे नेमे 
अवस्थित हो सकता हे; तो भी उसमे आत्मत्व नदीं है, स्योकि वह बाद्य-- 
अनात्मा ह । उसम अभ्रतत्व आदिका मी सम्भव नहींहै, क्योकि उसके उदय 





६२ 
व 


ओर प्रख्य श्चुतिमे कहे गये है, देवताओं अमरका प्रयोग उनके चिरकाल तक 
` जीवित रहनेके कारण होता है [वस्तुतः वे अमर नदीं है] उनका रेरवय भी 


--. ~~~ --- ----- ~ - 


रत्नप्रभा 
मित्यविरोषेण जीवस्याऽभिव्यक्तः ` चक्षुरेव स्थानम्‌ इति अयुक्तमिव्य्थः । 
दृष्ट इति । श्रुताविति शेषः । ननु “चक्षोः सूय अनायत" “सूर्यौ ऽस्तमेतति इति 
वाक्यममरा देवा इति प्रसिद्धिवाधितमित्यारङ्क्याऽऽह-अमरत्वमपीति । भीषा 
रतलग्रमाकरा अनुवाद ` 
पुस्षको भी “भः” इस तरह साधारणतया जीवक प्रतीति होती दै, इसलिए नेत्र ह जीवक 
स्थान हे यद कथन युक्त नदीं दै) शः" य्दा पर श्रुतौ ( श्रुतिमें ) इतना शेष हे । 'चद्षोः 
सूर्यो ०” ( च्चे सूय उत्प हृञा ), सू °” ( सूयं अस्त होता है ) यद्‌ वाद्य दवता 


२ 


असर है इस प्रसिद्धिसे बाधित दै, एेली शङ्का करके कहते दै--“अमरत्वमपिः इत्यादि । 








| ४६ प्रहत । [अ०श्पा० 
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॥ भाष्य 
| “भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति श्रयः | 
भषास्पादग्रश्न्द्रश म्रस्युधावाते पञ्वमः॥ 
( 7० २।८ ) इति मन््रवणात्‌। तसात्‌ परमेश्वर एवाऽयमकषिश्धानः 
| ` म्रस्येतव्यः। अस्मि पक्षे दृश्यत इति प्रधिद्रबहुपादानं श्ाक्लाचपेश्ं 
। |  विदद्धिषयं प्रसेचनार्थमिति व्याख्येयस्‌ १७ 
इ १ माष्यका अनुवाद्‌ | 
परमामाके अधीन हे, सखाभाविक नहीं है, क्योकि यीषास्माहातः० ८ इष 
( परमात्मा ) के भयस्े वायु चरता है, इसके भयसरे सूयं उदित होता है, इसकं 
सयसे अग्नि ओर इन्द्र अपना कायै करते दैः इनकी अपेक्षा पांचवीं मरद्यु गतायु 
ोगोके पास दौड़ती है ) एेसा म॑त्रमे का है । इससे यदह समञ्चना चाहिए कि 
अध्षिसख परुष परमेश्वर दी है इस पशमे (टरयते" (दीखता है) इस प्रकार निसक। 
प्रसिद्धकी तरह ग्रहण किया है, वह्‌ शाञ्चकी अपेक्षा र्खताहै, विट्रहिषयक है 
ओर प्ररोचनार्थक है एेसी व्याख्या करनी चाहिए ॥ १७ ॥ 


| ~ ~ = व ~ व ४ ४ 
॥ 


| रत्न्अर्मा 
भयेन अस्माद्‌ दश्वराद्‌ वायुश्चरति । अभिश्चन्दरश्च स्वस्वकायं कुरुतः । उक्तपिक्षया 
५ पञ्चमो मृद्युः समाप्तायुषां निकटे धावति दत्यथः | ईरवरपक्षे दृश्यते इद्युक्तं 
४ तत्राह-अस्मिन्निति । दरानम्‌-अनुभवः । तस्य शसि श्रतस्य शाखमेव करणं 
८. कर्प्यम्‌, सक्निधानात्‌ । तथा च साखकरणको विद्रदनुमव उपासनास्तुस्यथ 
उच्यते इत्यथः । तस्माद्‌ उपकोसर्वि्यावाक्यम्‌ उपास्ये ब्रह्मणि समन्वितमिति 
4 सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ (४) 
च ~. रत्नश्रभाक्ता अनुवाद्‌ 
^. दं्वरके भयसे वायु चल्तादहै, [ सूं उदित होता द], अमि ओर इन्द्र अपना अपना कार्य 
व 3 करते दं ओर इनकौ अपेश्चा पांचवीं शत्य, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उनके पास 
| ५ दोडती हे। परन्तु इश्वरपक्षमे सी “इदयते" ( दीखता हं ) यह कथन असंगतदहें, [ क्योकि 
वह अष्य्य हं ]। इस पर कहते है--““भअस्मिन' इत्यादिसे । दर्श॑न-अनुभव । शाघ््में श्रत 
अनुभवकरा साधन शच्रही दहं, क्योकि वहीं उस्तका निकटवर्ती है। इसलिए शाघ्रकरणक 
विद्रदलुभव उपासनाकौ स्तुतिकं लिए कटा गया हे! इससे भिद हुआ क्रि उपकोसलविया- 
वाक्यकरा उपास्य ब्रह्मे दी समन्वय है ॥ १.७ 
| <=" ~~न 


ऋ्कथाकाभवाानानकक क ग प 
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( १) अभिरुचिके लि, उपासनाकीौ स्तातिके किए । 
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अन्त्यास्यधिङ्घरण छू० १८--२० | 


प्रधानं जीव इशो वा कोऽन्तयाभी जगत्मति । 
कारणत्वात्मानं स्याज्ज वा कर्मणा मुखात्‌ ॥ 
जीवकत्वास्रतत्वादेरन्तयमिी प्रवरः । 
द्रषटरत्वादनं मरधानं न जीवोऽपि नियम्यतः ‰॥ 





| अधिकरणघार | 


सन्देह--ध्यः प्रथिवीमन्तरो यमयति इस श्रुतिमँ प्रथवी आदि जगतका जो 


अन्तर्यामी कदा गया दे, वह प्रधान हे अथवा जीव दै या परमेश्वर है? 


पू्वपक्ष--सकल जगत्का उपादान होनेके कारण प्रधान अन्तर्यामी दहै। अथवा 
धर्म ओर अधमरूप कर्मक अनुष्ठानद्वारा जगत॒का खषा होने जीव अन्तर्यामी 


सि द्वान्त--^एष त आत्मान्तर्याम्यभ्रतःः इस श्रुतिम्‌ उक्त जीवते अभेद तथा 
अम्रतत्व धर्मं परमेश्वरम ही उपपन्न होति ह । अन्तर्यामी द्र, श्रोता कहा गया दै, तः 
अचेतन प्रधान अन्तयांमी नदीं हे | नियम्य दोनेके कास्ण जीव भी अन्तयांमी नहीं, 
अतः परमेदवर ही अन्तर्यामी दै | 

% निष्कष यह वि द्ददारण्यकके पांचवें अध्याये याज्ञवल्क्यका उदालकके प्रति वचन हे--भ्यः 
पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त॒ आ्मान्तयांम्यरृतः' । इसका अथे हे--अन्दर रदनेवाला जो पुरुष 
प्ृथिवीका नियमन करता हे, वह तुम्हारा आत्मा, अन्तयांमौ ओर अख्रत हे। 

यदां संशाय होता है कि परथिवी आदि जगत्‌का जो अन्त्ामी श्रुति में कदा गया है, वह प्रधान 
दै याजीव है अथवा परमेश्वर है | 

पवेपक्षी कहता दे किं वह अन्तयामौ प्रधान हे, क्योंकि प्रधान सम्पण जगत्का उपादान कारण 
है, अतः अपने कार्यके प्रति नियामक होता हे। अथवा जीव अन्तर्यामी ह सकता है, क्यो किं जीव 
धर्म एवे अधमैरूप कर्मोकिा अनुष्ठान करता है । वह कम फठं भोगनेके लिए फलरूमोगके साधनरूप इस 
जगत्‌को उत्पन्न करता हे । अतः कर्मके द्वारा जगत्का उत्पादक होनेके कारण जीव अन्तयांमी हे । 

सिद्धान्ती कदते हं कि (एष त आत्माऽन्तयाम्यरृतः इस श्रुतिमे जीवके साथ अभेद तथा 
अगरतत्व कदा गया दै! ओर परथिवी, आकाक्च आदि सव पदार्थोके अन्त्या सका उपदेश हे, इससे 
सवेन्यापकत्व प्रतीत होता है! इन कारणोसे परमरवर ही अन्तयामी दं। “अदृष्टो द्रा अश्रुतः 
श्रोता (वह दृष्ट नदीं है, परन्तुद्रषटा ह, श्वत नहीं हे, किन्तु रोता हे ) इत्यादि श्व तियोमे अन्तर्यामी, 
द्रष्टा श्रोता आदि कहा सया है | ्रष्टस्व, श्रोतृ आदिं धमे अचेतन प्रधानम नहीं हँ, अतः प्रधान 
अन्तयौमी नहीं हे । भ्य आत्मानमन्तरो यमयति इस श्रुतिसे जीव॒ नियम्य कहा गया हे, अतः 
जीव भौ अन्तर्यामी नदीं दे । इससे सिदध हआ! कि परमेदवर हौ अन्तर्यामो हे । . 





 पृटर्द-- अन्तया्मा, संकचिदवाारदघु, तद्धमन्यर्पदशत्‌ | 


पदा्थात्ति--जपिदेवादिषु--यः एथिष्यां तिष्ठन्‌ ईत्यादिश्चृतिषु [ श्रूय 
माणः ] अन्तयांमी-नियामकः) [ परमासमेव, कुतः श्रुतौ ] तद्धर्मव्यपदेशात्‌-- 
आत्मस्वामेतत्वादिपरमाव्मध्रमाणामुपदे शात्‌ । 

यादार्थु----थयः पृथिव्यां ०› इष्यादि श्रतियोमे प्रतीयमान नियमनकती अन्त- 
यमी परमात्मा ही है, क्योकि श्रुतिमे आओत्सत्व, अमृतत्त आदि परसात्माके धर्म 
कहे गये हँ | 

०-0-99 == 
ष्य . 

य इमं च लोकं प्रं च लोकं सवाणि च भूतानि योऽन्तसे यमयति 
9.1 दव्युपक्रस्य श्रूयते-"यः परथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तये य॑ पथिवीन 
| द यस्य प्रथिवी शरीरं थः प्रथिवीषन्तयो यसयल्यप त आशत्सान्तयाम्य- 
: ` सतः (बृ° ३।७।१,२) इत्यादि । अत्राधिदेवतसधिलोकमधिदेदमधिय- 
कि र माष्यक्ा अनुवादं 

030 4 धयम च छोकं परं च०ः (जो इस छोक्का ओर परलोकका ओर सब भूतोंके 
चः भीतर रहकर -उनका नियमन््रण कस्तादहै) एेसा उपक्रम कर्के श्रुति प्रतिपादन 

 क्ररती है--धयः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌) ( जो प्रथिवी रहकर प्रथिवीके भीतर है 
जिसको प्रथिवी नदी जानती, भिसका शरीर प्रथिवीदहै, जो भीतर रहकर 
प्रथिवीका नियन्त्रण करता है यह अन्ययोमी वुश्हारा आत्मा अमृत है ) इत्यादि । 








-- -------~-~~ ~ ~---- ~~ = --- ----~------~ ---- ~~ -- ~ ~ = +~ = ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ = 1 ८ 


र द, । रत्मअर्भा 

॥ : बृहदारण्यकवाक्यम्‌ उदाहरति-य इति । अन्तयामिनब्राह्मणे प्रतीयासानाथ- 

॥ 1 माह-अरेत्ति ! ध्यः प्रथिव्याम्‌" (्रु° ३।७।३) इत्यादिना देताः प्रथिव्या्या 

4 अधिज्य यमयिता श्रूयते । तथा यः सर्वेषु रोकेष्विति--अधिरोकम्‌ । यः सर्वेषु 

= वेदेषु इति-अधिवेदम्‌ । यः सर्वेषु यज्ञेषु इति-अधियन्नम्‌ । यः सर्वषु भूतेषु इति 
रत्वधमाक्रा अनृवाद्‌ 


बह दारण्यवाक्यका उचछ करते द--ध्यःः इत्यादिसे । अन्तयोमिन्राह्यणमे निर्दिष्ट 


(~ तिपा = त (~~ (~ = ~; (~ (^ 
त्रेषयका प्रतिपादन करते ह--'अच्र' इलयादिसे । “यः परथिव्याम्‌* इत्यादिमे प्रथवी आदि 
क व ५ ¢ ह सर्वेषु नित [कि ~ 

देवता्जक। नियन्त्रुणकत्त प्रतीत होता दै। मौर “यः सर्वेषु लेकेषुः इत्यादिसे लोको 
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भाष्य 
केमधिभूतमध्यात्मं च र्थिदन्तरवस्थितो यमयिताऽन्तयाश्रीति श्रूयते । स 
किमधिदेवा्भिखानी देवरास्वा कथि आद्नाणिसायेरवसः कथिघो 
गी िवां परमात्मा पिकाऽथामस्तरं चिश्चिदिवयपूरवसन्नाद्नात्‌ संशयः । 
कि तावन्न; परतिमाति, 
सज्ञाया अश्रसिद्धत्वात्‌ सं्ञिनाऽप्यप्रसिद्धनाऽथान्तरेण केनचिद्- 
वितन्यमिति । अथवा नानिरूपितूपएमथान्दर शक्यमस्तीति 
माष्यका अनुवाद | 
देवता, रोक, वेद्‌, यज्ञ, भूत ओर आत्मामं रहकर उनका नियन्च्रण करनेवाला 
कोर अन्तयौसी है, एेसा उप्यक्त श्रतिसे प्रतीत होता है। बह क्या अधिदेव 
आदिका अभिमानी कोई देवतात्मा है अथवा अणिमा आदि पेश्वथेको प्राघ्र किया 
ह को योगी है अथवा परमात्मा है अथवा कोह दसय दही पदार्थदै १ 
अन्तयौमीरूप अपूर्वं नामके श्रवणसरे एसा संश्चय होता दहै। साधारणतः कया 
प्रतीत होता है | 
ूर्वपक्ी-अन्तयोमीकूप नामके अप्रसिद्ध हदोनेसे अन्तयौमी नामक भी 
कोड एक अप्रसिद्ध अन्य पदार्थ होना चाहिए, एेसा प्रतीत होता है । अथवा, यद्‌ 
| | रत्नमभा 
अधिभूतम्‌ । “यः प्रणे तिष्ठन्‌ (द° ।५।१६ } इत्यादि “य॒ सत्मनि" 
इत्यन्तमध्यास्मं॑चेति विभागः । अक्रीरस्य नियन्तृत्वस्षम्भवासम्भवाभ्यां संचयः 
पूरवत्श्वरस्याऽक्षिस्थानखसिद्धये प्रथिव्यादिस्थाननिर्द्ो इष्टान्त उक्तः | तस्य 
दृष्टान्तवाक्यस्य ईश्वरपरस्वम्‌ अत्राऽऽक्षिप्य समाधीयते इति यक्षेपसङ्गतिः । अतः 
रत्न्रभाका अनुवाद 
ध्यः सर्वेषु वेदेषु इत्यादिसे वेदोका, “यः सर्वेषु यरेषु" इत्यादिसे यज्ञोका, “यः सर्वेषु भूतेषु 
इत्यादिसे भूतोका, ध्यः प्राणिषु तिष्ठन" इत्यादिसे लेकर श्य आत्सनि' इयादि तक आत्मा 
( दारीर ) की भीतरी वस्तुओंका नियन््रणक्त्ता प्रतीत होता दै एसा विभाग दै। 
अदारीरमं नियामकरत्वका सम्भव ओर असम्भव टोनेसे सशय हाता द प्वाचकरणस 
इश्वुरका चक्वुः स्थान दह्‌ इस वातक्ा सद्ध करनक{ख्ए दृशन्त्रूपस उवरक वरथवा आद्‌ 


स्थान भी निर्दिष्ट क्रिय गयेदै, अववे दृष्टान्त वाक्य इश्वरपरक कैसे है एेसा आक्षेप करके 
समाधान क्रिया जाता है, इसलिए पूवोधिकरण्से इस अधिकरणकी आक्षेप सङ्गति हे । 


=^ 








९८६ ) आठ ्षिद्धियोनैसे एक । अणिमा, महिमा, लिमा, गरिमा, प्राति, प्राकाम्य, 


 शंशित्व ओर वरित्व ये आठ सिष्धियां हे । अगिता--अणु दोनेकौ शक्ति, मदिमा--वियुत्वकी शक्ति, 


लविमा--हक्का होनेको राक्ति, गरिमा-मारौ होनेकी दाक्ति, प्राप्ति--चन्द्र आदिका दना; प्राकाम्य 
सत्यसङ्कल्पता, ईित्व--सव भूतोंका स्वामी होना, वरित्व--सब भूर्तोको वराम रखना ।\ _---- 
४! (५) 





उसके न हरीर है ओरन इन्द्रियां दी है। 








७७२ त्क | ० १ प्र ए 
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भाष्य 

अभ्युपगन्तुम्‌ । अन्तयाभिशब्दश्वाऽन्तयमनयोगेन प्रवृत्तो नाऽल्यन्तस- 
प्रसिद्धः । तस्मात्‌ प्रथिव्याद्भिमानी कथिदेवोऽन्तयासी स्यात्‌ । तथा च 
श्रयते---रथिव्येवं यश्यायतनसभिरेको मनो स्योतिः' (° ३।९।१०) 
इ्यादि । स च काययक्घश्णव्च्वात्‌ प्रथिव्यादीनन्तस्तिष्टन्यमयतीति युक्त 
देवतात्मनो यमयित्रत्वम्‌ । योगिनो वा कचित्‌ सिद्धस्य सवानु 
प्रवेशेन यमयितत्वं स्यात्‌, न तु परमास्मा प्रतीयेत, अकायकरणत्वादिति। 

माव्यक्रा अनुकाद्‌ 

सम्भव नी है करि जिसके रूपका निरूपण न हआ हो रेसे किसी दूसरे पदार्थका 
स्वीकार किया जाय । (अन्तयौमीः श्चब्द तो भीतर नियन्त्रण रखना; इस व्युरप- 
त्तिसे सिद्ध ह है, अतः अलन्त अप्रसिद्ध नदीं है । इसलिए प्रथिवी आदिका 
अभिमानी कोई एक देवता अन्तयौमी हयो सक्रताहे। प्रथिव्येव यस्या०' 
( प्रथिवी दी जिसका शरीर है, अपन नेर है ओर ज्योति मन हे) इत्यादि श्रुति 
भी इस कथनकी पुष्टि करती दै । प्रथिवी आदिका अभिमानी देवता शरीर ओर 
इन्द्रियो से युक्त दोनेके कारण पृथिवी आदिके भीतर रहकर उनका नियन्त्रण 
करता है, इससे यह उपपन्न होता है कि देवतात्मा नियन्त्रण करनेवाला है 
अथवा कोई सिद्ध योगी सव पदार्थेमिं प्रवेद करके उनका नियन्त्रण करता हज 
अन्तयौमी हो सकता है । छन्तु परमात्माकी प्रतीति नदीं हो सकती, क्योकि 


रत्नप्रभा 

ूर्वफलेनाऽप्य फलवचम्‌ । अवान्तरप्रठं तु पूर्वपक्षे अनीश्वरोपस्तिः सिद्धान्ते 
प्रत्यग््रहयज्ञानमिति मन्तव्यम्‌ । खयमेव अरुचि वदन्‌ पक्षान्तरमाह--अथवेति । 
अनिश्चितारथ फलरामावेन जफरस्य वेदाथैत्यायोगादिति भावः| तथा च श्रूयते वेदे । 
पृथिवी यत्य देवस्य आयतनं शरीरम्‌ , छोक्यतेऽनेनेति रोकः चक्षुः, ज्योतिः सवथ 


ररप्रमाका अनुवाद 

अक्षिपसद्गति होनेके कारण पूवाधिकरणका फल ही इस अंधिकरणक। मी फल दै ओर पूव॑पक्षमें 
ईश्चरमिज्न जीव अदिकी उपासना करना अवान्तर फल द ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मका श्ञान । 
स्वयं दी असचि-प्रदशेन करते हुए पक्षान्तर कते दै--““अथवा इत्यादिसे । अनिधित 
अथे फलका जभाव है ओर जो अफल है वह वेदाथ नदी दो सक्ता दै। (तथा च श्रूयते 
के वाद्‌ वेदे" ( वेदम ) इतना रेष है । प्रथिवी जिस देवका आयतन-शरीर है, [ अमि ] 
लोक--जिससे देखता दे, वद अर्थात्‌ नेत्र दे। ज्योतिः सर्वां प्रकाशक मन दै । उपक्रम्‌ 
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गातव्य 


एवं प्राप्र इदश्रच्यते--योऽन्तयाल्यधिद॑वादिषु श्रूयते स पर्मास्येव 
स्यात्‌, नाऽन्य इति । इतः? तद्धमव्यपदेशात्‌ । तख हि परमास्मनो घमा 
निदिदयमाना द्यन्ते । पथिः यादि तावदहधिदेवादिमेदभिनं सस्त 
विकारजातमन्तस्तिष्ठस्‌ यसयतीति परमास्मनो यभ्रयित्रस्वं धमं उपपद्यते, 
सव॑वचिक्ारकारणत्वे सति स्वश्षक््युपपत्तेः । एष त आत्माऽन्त्यास्यमतः। 
इति चाऽऽत्मत्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपद्येते । धयं प्रथिवी न वेद्‌" 
इति च पथिवीदेवताया अवि्ञेयमन्तथाभिणं श्रवन्‌ देवतात्मनोऽन्यमन्त- 
माव्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती-पेसा प्राप्न होनेपर कहते दहै--अ धिदैव आदिमे जो अन्तयौमी- 
रूपसे सुना जाता है, बह परमात्मा दी दै, अन्य नदींहै। क्योकि उसकेदही 
धर्मोका कथन है। निश्चय ही यहां उस परमात्माके ही धर्मोका निर्देश दिखाई 
देताहै। अधिदैव आदि भेदसे भिन्न पृथिवी आदि समस्त विकार समूहके 
भीतर रहकर उनको नियन्त्रणसे रखना, यह नियन्त्रणकेत्वशूप धर्म परमा- 
त्मामें दी संगत है, क्योकि जो सब विकायोका कारण है, उसमे सब शक्तियां 
उपपन्न होती दँ । (एष त आत्मा०' ( यह्‌ तुम्हारा आत्मा अन्तयौमी ओर असरत 
है ) इस श्रतिमें उक्त आत्मत्व ओर अभ्रतत्व ये दोनों धर्म प्रधानतया परमात्मामें 
संगत होते हैँ । यं पृथिवी ०' (जिसको पृथिवी नहीं जानती) यह श्रति प्रथिवीरूप 
देवतासे अविज्ञेय अन्तयोमीको ककर देवतात्मासे अन्य अन्तयोमीको दिखलाती 
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रलम्रसा 
प्रकाशकं मन इत्यथः । उपक्रमादिनाऽन्तयाम्येक्यनिश्चयादनेकदेवपक्षो न युक्तं 
इस्यर्चेराह-- योगिनो देति । आगन्तुकसिद्धस्य अन्तयामित्वे अप्रसिद्धसाधन- 
कल्पनागौरवात्‌ नित्यसिद्ध एव अन्तर्यामी इति सिद्धान्तयति-- एवं प्राप्न इति । 
देवतानिरासे हेखन्तरमाह-- थं परथिवीति । इधरो न नियन्ताऽदारीरसात्‌ 
| रत्नमरभाका अनुवाद्‌ 
 ओौर उपसंहारसे अन्तयौमी एक दै, ेसा सिद्ध हेनेपर प्रथिवी आदि अनेकदेवपक्ष युक्त 
नदी हे, इस अरुचिसे कदते दै--“योगिनो बाः इद्यादि ! योगी स्वतः सिद्ध नहीं है, उसे 
साधनोसे सिद्धिकी पर्ति दोती दे, यदि उसे अन्तयोमी माने, तो अप्रसिद्ध साधनोंकी कल्पना 
करनेमे गौरव दोगा, इस कारण नित्यसिद्ध परमेश्वर दी अन्तयोमी दै, एसा सिद्धान्त करते दै- 
“एवं प्राप्ति” इत्यादिसे । देवतापक्षके निराकरणमे दूसरा देतु कटते दै -“यं परथिवी" 
इत्यादिसे । वटके समान अशरीरी दोनिके कारण इश्वर नियन्ता नदीं दे--फेसा जो कदा मयं 
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ग्न्य 


याभिणं दशयति । परथिवी देवता ह्हुमिप प्रथदीत्याद्पानं विजानीयात्‌ | 

तथा अद्ष्टोऽश्र॒तः' इत्यादिन्यपदेशष रूपादिविदहीनस्यात्‌ परमात्मन उष 

पञ्चत इति । यत्त॒ अक्षायेकर्णश्य परमात्मनो यसथिहत्वं नोपपद्यत 

इति । तेषं दोषः, यान्नियच्छति तत्कायक्रणैरेव तस्य कायकरणवन्छी- 
अ(भ्यक्रा अनचर्वपद्‌ | 

हे। यदि पृथिवीकी अधिष्ठात्री देवी ही 'अन्तयौसीः होती, ते भं पृथिवी 


ह इस प्रकार अपनेको जानती । उसी प्रकार "अदृष्टो ( वह अच्ष्टहै 
ओर अश्रत है) इदयादि व्यपदेश हूपादिदहीन पर्मास्मामे ही घटता है) 
शरीर ओर इन्द्रिथरहित परमात्मामें नियाभकव्व युक्त नदीं है, रेसा जो दौष 

कहा गया है, वह्‌ युक्त नदीं है, क्योकि जिनका वह्‌ नियन्त्रण करता है उनके 


0 1 1 1 कक्‌ 
[ कना 1111 


रत्पर्रभा 


परवत्‌ इद्युक्तं निरस्यति--नैषं दोष इति । नियम्यातिरिक्तश्चरीरश्ूल्यसं वा 
हेतुः, रारीरासम्बन्धिखं वा । आद्ये खदेहनियन्तरि जीवे व्यभिचारः, द्विती- 
यस्तु अचिद्धः, ईरखरसख स्वाविचोपार्जितसर्वसम्बन्धित्वादित्याह--यान्नियच्छ- 
तीति) सशरीरो नियन्ता इति लोकष्टिम्‌ अनुधप्येतद्क्तम्‌ । वस्तुतस्तु 
| रतलम्रभाका अनुवाद 
हे, उसका निराकरण करते है--"नेष दोषः” इत्यादिसे । अशरीरत्व जो देतु कहा है उसका 
क्या अ्थंदै१ नियम्यसे भिन्न ररीरसे रदित होना'दै अथवा रारीरसम्बन्धी न होना दहै? 
प्रथस पक्षम स्वदेह नियन्ता जीवर्मे व्यभिचार दोतादहै। दूसरा पक्ष तो असिद्ध दै, क्योकि 


इत्यदिसे । नियन्ता सशरीर दोना चादिए, यह लोकटथकि अनुसार काह वस्तुतः 
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( १) साध्यासावके अधिकरण द्रेतुका रहना व्यभिचार कहटाता हे! प्रकृतमे ययो न 
नियन्ता, अशरीरत्वात्‌; घटवत्‌; इम अनुमाने नियन्तृत्वामाव साध्ये, अदारीरत्व देत 
शररत्वका भथ यद्‌ ।नयम्यातास्क्तशरारशचूल्यत्व ( नियम्यत अतिरिक्त दारौररितष्टोनारषट 
तो वह स्ताध्यामावाधिकरणवृत्ति होता दै) नियन्तृायाव साध्य है, साध्याभाव नियन्तृत्वाभावका 
अभाव अथात्‌ नियन्तृत्वं हं, उसका अधिकरण जीव है इतत अधिकरणमे नियम्यातिरिक्त 
शरोरश्ः्यत्वसूप हेतु है, कयौ फ जीव केवल स्वदेहका नियमन करता है, अन्य देहका नदीं, अतः 
नियम्य स्वदेहसे अतिरिक्त शरीररद्ित हं, स्स प्रकार देतुमे व्यभिचार दोषै, येते दोषसे यक्त हेत 
च्यायचार्‌त कहता. ह | 
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माष्य 
पपत्तेः । तश्याऽप्यम्यो नियन्तेलयनवस्थादोषथ् न संभवति, भेदाभावात्‌ 
मेदे हि सत्यनवस्थादोदोषपत्तिः । तस्माप्पश्मास्ेबाऽन्तयांसी ।॥ १८ 
माष्यकरा अनुवाद 

शरीर ओर इन्द्रियो ह्यास दी वह शरीर ओर इन्द्रियोवाढा होता है। उसका भी 
अन्य नियन्ता हो इस प्रकार अनवस्था दोष सम्भव नरह है क्योकि वस्तुतः 
ईश्रसे भिन्न कोई नियन्ता नहीं हे । यदि वास्तविक भेद हो तो अनवस्था दोष 
हो सकता है । इसलिए परमात्मा दी अन्तयौमी है ॥ १८ 1) 

रत्नम्रमा 
चेतनसाचनिध्याज्डस्य व्यापाद नियमनम्‌, तच्छक्तिमत्वं नियन्तृतम्‌ । तच्चा 
चिन्त्यमायाश्चक्तेधिदात्मनः रारीरं॑विनैवोपपनम्‌ | ननु देह नियन्तुजीवस्याऽन्यो 
नियन्ता चेत्‌ तस्याऽप्यन्यः; इत्यनवस्था इत्यत आह-तस्याऽपीति । 
निरङ्कुश सवेनियन्त्रंमीदयरस्य श्रतम्‌ । तस्य नियन्त्रन्तरानुमाने श्रुतिबाध 
इति नाऽनवस्येव्यथः । यद्रा, ईरवराद्‌ भेदकल्पनया जीवस्य नियन्त्रतवोक्ते 
सत्यभेदाभावात्‌ नाऽनवस्येत्यथंः ॥ १८ ॥ 


रत्तमभाका अनुवाद 

तो चेतनकी सन्निधि हेनेसे जे। जड्का व्यापार वही जड़का नियमन दहै, नियमन शक्तिवाख 
होना नियन्तृत्व है । यह नियन्तृत्वं अचिन्त्य मायाश्चक्तिवाले चिदात्मामे दारीरफे निनादी 
उपपन्न द ! यदि देटनियन्ता जीवकरा अन्य नियन्तादहो, तो उसका भी नियन्ता अन्यद 
दूस प्रकार अनवस्था हौ जायगी इसपर कहते दै--'"तस्याऽपि इत्यादित । ईश्वरका 
सवनियन्तृत्व निरङ्कश दहं, रसा श्रुति प्रतिपादित दं। इसके अन्य नियन्ताका अनुमान 
करनेमें शरुतिर बाघ हौता है, इसलिए अनवस्थदोष नहह, यद्‌ तात्प्य॑दै। अथवा 
जीव जो लोकप्रसिद्ध नियन्ता है, वद परमात्मा ही है । उपाध्यवच्छेदसे भद है । ईस्वरसे 
मेद मानकर जीवको नियन्तृत्व कदा है, सल भेद नदी दै, इसलिए अनवस्था नदी दै, यद 
अथं हे ॥१८।॥ 
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भ 





(१) ङक पुस्तकोमे इसके वाद "कायेकरणसन्नातात्मको देद्य य्यः; तेन लिड्दिहस्य व्याब्रा्तिःः 
इतना अयिक पाठदहै। उसका आक्षय यदह मालूम होता है कि 'सलरीरो नियन्तः इत्यादिये 
शररीरपदसे स्थुलशशरका यदण करना चाहिए, क्योंकि जीव लिङ्गरासीरस्वरूप है, वह स्वयं 
अपना नियममे नहीं करतादहे, किन्तु स्थुल चरीरका नियमन करता हें, अतः लिङ्ग शारीर 
लियन्तव्य स देने कारण उसकी व्याश्नुत्ति करन! आधद्यक दै, न्योकि दद भो रासीर्‌ ३। 
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मतदधमाभिपात्‌ ॥ १९ ॥ 


 पटनच्डेद-- न, च, स्मार्तम्‌, अतद्धमांमिलपात्‌ | 
पदार्थोक्ति--स्मातं च-साङ्कयस्म्तिकल्पितं प्रधानं तु, न--नाऽन्तयामि 
[ कुतः ] अतद्धमामिलापात्--परधानमिच्वृत्तिधर्माणां द्रष्वश्रोत्रखादीनामिदाऽ- 





भिधानात्‌ 


भाषा्थ---सांस्यसास्रमे कल्पित प्रधान तो अन्तयामी नदी हो सकता, 
क्योकि श्रि प्रधानसे भिन्न चेतनम रहनेवाठे द्रष्टु; श्रोतृत्व आदि धमे के 
गये हं | 

न 
म्य 

सखादेतत्‌। अदृष्टस्वादयो धमाः सांख्यस्म्रतिकषिपितश्य प्रधानस्याऽ- 
प्युपपदयन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात्‌ । अप्रतस्यमचिज्ञय 
प्रसुप्तमिव सय॑तः' ( मनु° १।५ ) इति हि स्मरन्ति । तथाऽपि नियन्तृत्वं 
सर्वविकारकारणसवादुपप्यते । तस्मात्‌ पधानसन्तयाभिशचब्दं स्यात्‌ । ‰्ष- 

माष्यका अनुवाद 

ूर्वपक्षी--अटृष्टस्व आदि धमं सांख्यश्चास्त्रोक्त प्रधानम भी संगत दो सकते 
है, क्योकि वे ( सांस्यसि द्वान्त ) उसको ( प्रधानको ) रूपादिसे हीन मानते 
है । “अप्रतक््येमविज्ञेयं ° ( जो तकंका विषय नदीं है, जिसका इन्द्ियोसे ज्ञान 
नदीं होता दै ओर जो चारौ दिश्चाओंमे जडतासे व्याप्त है ) एेसा स्मृतिकार भी 
कहते ह । सव विका्योका कारण होने से उसमे भी नियन्दरत्वधर्म युक्त होता 


डे । इसलिए "अन्तयोमीः राब्दसे प्रधानका कथन है । 
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रत्सप्रसा 
प्रधानं महदादिक्रमेण कथ प्रवतंते इति तकस्याऽविषय दूलयाह--अग्रत्य- 
गिति । खूपादिद्ीनलाद्‌ अविज्ञेयं सर्वतो दिश्चु प्रसुप्तमिव तिष्ठति, जडत्वा- 
| रत्प्रमाका अनुवाद्‌ 
प्रधान इस प्रकार महददिरूपसे दी क्यो परिणत होता है, अर्थात्‌ प्रधानसे महत्‌ ओर 
महतमे अहङ्कार इसी प्रकार रुष्टे क्यों होती है. दूसर रीतिसे क्यो नदीं देती उक्त सृष्टिं 
इस प्रकारके तकं नदीं किये जा सकते एेसा कहते दै--“अप्रतकर्यम्‌"' इद्यादिसे ! प्रधान 


१५. 
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सत्य्‌ 





तेनाश्ब्दम्‌' (र ° १।१।५) इत्यत्र निराकृतमपि सत्‌ प्रधानचिहाऽदषटत्वा- 
दिव्यपदेश्चसंमवेन पुनसश्चङ्क्यते ! 

अत उत्तरघुच्यते--न च स्मातं प्रधानमन्तयायिूब्दं भवितुमह॑ति । (५ 
` कस्मात्‌ १ अतद्रमोभिलापात्‌ । यच्प्यदष्टत्वादिव्यपदेच्चः प्रधानस्य | 
£ & संभवति तथापि न द्रष्टु्वादिव्यपदेश्चः संभवति, प्रधानस्याऽचेतनत्वेन 
जः | तेरस्युपशमात्‌ । अदो द्रष्टाऽश्रतः भोताऽमतो मन्ताऽचिक्ञातो विज्ञाता | 
४. ~ ( वृ०२।७।२२) इति टि वाक्यशेष इह भवति । आत्मत्वभपि न । 
। परधानस्योपेपद्यते ॥ १९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
(दक्षतेनौ ० इस सूचरसे यद्यपि प्रधानका निराकरण हो चुकादहे, तो भी यहं 
दृष्ट आदि व्यपदेदाके सम्भवसे फिर ङ्का दयोती है । 

सि द्वान्ती--इस राङ्काका उत्तर कहते है- स्मत्युक्त प्रधान (अन्तयोमीः 
राब्दका वाच्य नदीं हो सकता है, क्योकि उसमे न रहनेवारे धर्मोका व्यपदेश 
है। यद्यपि अर्ष्रत्व आदि धर्म प्रधानमें भीह,तो भीद्रष्टत्व आदि धर्मप्रधानमैे 
नहीं, क्योकि वे ८ सांख्यसिद्धान्ती ) प्रधान को अचेतन मानते है । यहां 
2 (अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः० ८ वह अदृष्ट है, परन्तु द्रष्टा है, अश्रुत है, परन्तु शरोता है, 
"नां अमत है, परन्तु मन्ता है, अ विज्ञात है, परन्तु विज्ञाता है ) एेखा वाक्य दोषदहे। 

आत्मत्व धमै भी प्रधानम नं है ॥१९॥ 

1४ | रतरम्रभा 
` :*  दित्यथैः। अतद्‌ प्रभानं चेतनं तस्य धर्माणाम्‌ अभिधानादिति देः ॥१९॥ 
0 रलनप्रमाका अनुवाद 
दिशाभोमे सोता हृआ-सा रहता दै । अतद्धमोभिलपात्‌ तद््‌--ग्रधान, अतद्--अप्रधान 
चेतन उसके धर्मोका अभिधान होनेसे [ अथान अन्तयामी नदीं है ] ॥१९॥ 
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(१) यद्यपि जेसे राजाके सव काये करनेवाङे भद्रसेनमे “ममात्मा भद्रसेनः" ( भद्रसेन मेरी ५ | 
आत्मा दहे ) इस प्रकार आत्मराब्दका प्रयोग होता, वेते प्रवानमे मी आत्मशब्दका प्रयोगो 
सकता हे, तो मी वह गोण दोनेसे आदरणीय नदीं दे। र्किच, भ्यस्य पृथिवी दारीरम्‌" इलयादि |. ८ 
निदेश मी प्रधानम संगत नहींद्यो सकतादे, क्योकि भोक्तभोग्यभावरूप संबन्धकौ विवक्षमे ही ¦ 
6 फ प्रयोग दो सकते दं । प्रधान तो मोक्ता नदीं दे जिससे मोग्य पृथिवी उसका रारीर दो सके। | 
 . परमात्मामे तो मात्मरच्दका प्रयोग सुख्य ही है, ओर वह ( परमात्मा ) जीवरूपसे भोक्ता हे, अतः 
4 उसमें (यस्य पृथिवी रारीरम्‌” इत्यादि निर्दशं भी दो सकते हें । 
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माष्य्‌ 

यदि प्रधानमात्मसद्रष्टव्वाचसमवाक्नान्तयाम्यस्युपगमस्यते, शारीरस्त- 
लन्तयाची मवत्‌ । शारीरो हि चेतनस्यद्‌ द्र श्रोत्त मन्ता विङ्काता च 
भवति, अत्मा च प्रत्यक्ल्रात्‌। अमतश्च, धमाधमरफटोपमोभोपपततेः | 
अदृष्टत्वादयश्च धर्माः त्रारीरे सश्रभिद्धाः, दक्नादिक्रियायाः कतरि प्रवर्ति 
विरोधात्‌ । न द्रष्टारं पर्येः' ( व° ३।४।२) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च | तस्य 
च कायेकरणंवातमन्तयेसयितु शीरम्‌, बोच््रखात्‌ । तस्माच्छारीरोऽन्त- 
यामीति । अत उत्तरं पटति-- 

माष्यका अनुत्यद्‌ 

यदि आत्मत्व; द्रष्टृत्व आदि धर्मेकि अभावसे प्रधान अन्तयौमी नदं माना 
जाता है, तो शारीर--जीवे अन्तयौमी हो । क्योकि जीव चेतन होनेसे द्र्टा, 
श्रोता, मन्ता, विज्ञाता है, प्रयक--आथ्यन्तर होनेसे आत्मा भी है ओर धर्मं 
तथा अधर्मके फलका उपभोग करनेसे अमृत मभीदहै। अदृष्टत्व आदि धर्यमी 
जीवते प्रसिद्ध है, क्योकि दशेन आदि क्रियाकी प्रवृत्तिका कतौ विरोध है 
अथौत्‌ दरीनकतौ दशरेनक्रियाका विषय नदीं हो सकता। ओर ननदः 
( दृष्िके द्र्टाको तुम देख नदीं सकोगे ) इदयादि श्रुतियां हँ । तथां ररीर ओर 
इन्द्रियसमूदमे भीतर रहकर उनका नियत्रण करना उसका भाव है, क्योकि 
वह भोक्ता है । इसकिए जीव अन्तयामी है । इसके उत्तरम कहते हँ 

रनप्रभा 

उत्तरसूत्रनिरस्यां रङ्कामाह--यदि प्रधानमित्यादिना । असृतथति। 
विनारिनो देहान्तरभोगानुपपत्तरिव्यथः। यथा-देवदत्तकतंकगमनक्रियाया 
आमः कर्म न देवदत्तः, तथाऽऽलसकतेकदशनादिकरियाया अनात्मा विषयः, नं 
त्वामा, क्रियायाः कतेविषयव्वायोगादिल्याह--कृतेरीति । क्रियायां गुण 
कत्ता, प्रधानं कर्म, तत्र एकस्यां क्रियायामेकस्य गुणलप्रधानव्वयोः विरोधान्न कत 
कृमत्वमित्यथ 

रत्नम्रमाका अनबाद्‌ 


॥ 
स 
1 


उत्तर सूत्रम जिस रङ्काक्ा निराकरण करना ह, उसे कते द--'“यदि प्रधानस्‌" इत्यदि- 
से । अद्तश्च?। विनाशी जीवने देदान्तरद्वारा उपभोग सम्भव नहीं है, इसलिए दह 
अष्तदै! गमनक्रिया कमं म्रासदै, नकि देवदत्त उसी प्रकार आत्मा ददीन 
जदि क्रियाका विषय्र अनात्मा, न क्रि आत्मा, क्योकि कृतां क्रियाका विषय नहीं दो सकता । 
एक क्रियाका कत्ता उसी क्रियाका कम॑ नहीं दो सक्ता, एेसा कहते ईहै--“कर्चरि" इत्यादिसे । 
करियामें कत्त.गोण दै ओर कमे प्रधान दहै, एक दही करियाम एक दी का गौण भौर प्रधान हौना 
विशु दै, इसकिए कत्ता कमं नदीं है । 











शारीरश्ोभयेऽपि हि भदनैनसधीयते | २०॥ 
पदच्छेद्‌-रारीरः, च, उभये, यपि, हि, भेदेन, ` एनम्‌ ; अधीयते | 
ददार्थोक्ति---लारीरश्च-- जीवोऽपि [ नाऽन्तर्यामी ], हि-यतः, उमयेऽपि-- 

काण्वाः माध्यन्दिनाश्च, एनम्‌-- शारीरम्‌ , मेदेन-अन्तय।मिणो भेदेन [अन्तर्यामि- 

नियम्यत्वेन ] अधीयते-- पठन्ति [ अतः अधिदेवादिश्रुतिषु प्रतीयमानः 
परमासेव ] | 
भाषा्थू--जीव यी अन्तयामी नहीं है, क्योकि काण्व ओर माध्यन्दिन 
शाखावाटे अन्त्यामीसे नियम्य होनेके कारण जीवको अन्तयामीसे मिनन कहते है | 
इससे सिद्ध हआ कि अधिदेवादि श्रतियोम प्रतीयमान अन्तयामी परमात्मा ही है। 
न = 2 ¬) 
माष्य 
मेति पूवष्यादद्ुवतेते । शारीस्थ नाऽन्तथामीष्यते । कस्मात्‌ १ यद्यपि 
्रषटत्वादयो धसासतसख सम्भवन्ति तथापि षटाकाश्चवहुपाधिपरिच्छिन- 
त्वान्न कात्स्स्यन प्रथिव्यादिष्वन्तरवशातं नियन्तुं च श्क्नोति अपि 
चोभयेऽपि हि शचसिनः काण्वा माध्यन्दिनाथाऽन्तयामिणो सेदेनैनं 
ारीरं प्रथिव्यादिवद्‌धिष्ठानसवेन नियम्यत्वेन चाऽपीयते-- यो विज्ञाते 
| माष्यका अनुवाद 
“नः की पूवेसूत्रसे अयुवरत्ति दोती दै । शआरीरका अन्तयोमी होना इष्ट नहीं 
है, क्योंकि यद्यपि द्रष्टृत्व आदि धर्मं उसमें द, तो मी घटाका्चके समान उपाधिसे 
परिच्छिन्न होनेके कारण सर्वतोभावेन पृथिवी आदिके भीतर रहनेकी अथवा 
उनको नियंच्रणमें रखनेकी सामभ्य उसमें नदीं दै। दृसरी वात यहभीहै किं 
काण्व ओर माध्यन्दिनि दोनों क्षाखावाले अन्तयौमीके भेदसे जीवका पृथिवी 


आदिक समान अधिष्ठानरूपसे एवं नियस्यरूपसे अध्ययन करते ह । काण्व ध्यो 


रत्वा 
ट्र्टारम्‌ आमानं तया ददयया दृष्टया न विषयीकया इत्यादिश्रतेश्या- 
दष्टत्वादिधर्माः शारीर इव्याह- नेति । अपिचब्दसूचितं हेतुखुक्छा कण्टोक्तं 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
"टः ८ लोकिकदष्टि--वुद्धिपरिणामके दष्ट अत्माको तुम उसी इध्िसि नदीं देख 
सकेगे) इत्यादि श्रतियोके अनुसार अटृ्टत्व आदि धमं जीवके ही ह एेसा कहते है--““न' 
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१-यह प्रतीक ४७८ पृष्ठकी छठी पर्ति के "न दृषटद्ष्टारम्‌" काद 
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माष्य 

तिष्ठन्‌" ( घ्रू° ३।७।२२ ) इति काण्वाः। य आरमनि तिष्ट! इति साध्य- 
न्दिनाः । य आस्मनि तिष्ठन्‌" इत्यरिमस्तावत्‌ पाठ सवल्यात्सशब्दः शारीर 
स्य वाच्कः। थयो विज्ञाने तिष्ठन्‌" इत्यस्मिन्नपि पडे विज्ञानशब्देन 
शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीरः | तस्माच्छारीरादस्य ईश्वरोऽ- 
न्तयाोमीति सिद्धम्‌ । क्थ पएुनरेकस्मिच्‌ देहे दा द्रटायवुपफयते, यशराऽ- 
यमीश्वरोऽन्तयामी यश्चाऽयभितरः शारीरः । का पुनरिदाऽयुपपचिः ! 
'नात्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यादि श्रुतिचचन विरुध्येत । अव्र हि ग्रकृतादन्त- 
यागिगोऽन्प॑ द्रष्र,श्रोतारःसन्तार, विज्ञातारं चाऽऽत्मानं प्रतिषेधति। नियन्त्र- 

माष्यका अनुवाद 
विज्ञाने (जो विज्ञानम रहकर ) ओर माध्यन्दिनि ध्य आत्मनि०ः (जो 
आत्मामं रहकर ) इस प्रकार अध्ययन कर्ते हँ । ध्य आत्मनि इस पारमे 
आट्मङब्द शरीरवबाचक्दहै। धयो विज्ञाने इस पाये भी विज्ञानशब्दसे 
सरारीरका कथन होता दैः. क्योकि शारीर विज्ञानमय है। इससे सिद्ध ह 
कि शारीरसे अन्य ईश्वर अन्तयामी है। परन्तु अन्तयोमी ईश्वर ओर 
दसरा शारीर दोनों द्रष्टा एक देदमे किस प्रकार रह सक्ते दह ! 
दोनोंके रहनेमे अनुपपत्ति दी क्या है ? अनुपपत्ति यह है कि नान्योऽतोनः 
( इससे भिन्न द्रष्य नदीं है) इदयादि श्रुतिवचनोंसे विरोध होगा । स्योँकरि यहां 
[श्रुति] प्रकृत अन्तयीमीक्ते अन्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता ओर विज्ञाता आत्माका 
रत्नप्रभा 

हेतमाद-अपि चोभयेऽपीति | भेदेनेति सूत्रात्‌ ताच्तिकभेदभ्रन्तिं निरसितं 

राङ्ते-- कथमिति । ` नन्वत्रैको भोक्ता जीवः, इरवरस्तवमोक्ता इति, न 
विरोध इति शङ्कते-- का पुनरिति। तयोर्भेदः श्रुतिविरुद्ध इति पूरव 

वादी आह-नान्य इति । स एव श्रुलथंमाह-भत्रेति । श्रतेर्थान्तरम्‌ आशङ्कय 

रत्नप्रभाक्ा अनुत्राद 

इत्य दिसे। “अपि' राब्दसे सूचित देतु कह कर शब्दतः उक्त दहेतु कहते दै--““अपि 
चोभयेऽपि” इत्यादिसे। भिदेनः इस सूञ्रभागसे तात्त्विक भदकी भन्ति दो जाय, इसकिए 
इसका निराकरण करनेके किए दाङ्का करते दै--“-कथम्‌"” इत्यादिते। यहां केवल जीव भोक्ता 
हे, इदवर मक्ता नदीं हे, अतः कोहं विरोध नींद देसी चङ्में शङ्का करते दहै-- “का पुनः"? 
दत्यादिसे! पूर्ववादी “नान्यः इत्यादिसे कता दै कि इन दोनोंका मद श्रुतिविरुद्ध द । 
स्वयं वही श्रुतिका अथं कहता दै--“अ्” इत्यादिसे । श्रुतिके दूसरे अथंकौ आशङ्का 
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कृष्व वकीकिििन्वकाकिनिन्यन्दी नयक नवोनवो 111 


+  - न्तश्प्रतिषेधार्थैरेतद्चनभिति चेत्‌, नः वियन्बन्तयग्रस्ङ्गादविरेषश्रवणाच | 


अत्रोच्यते--अविचयाप्रत्युपस्थापितखायकरणोपाधिनिगितोऽयं शारीरान्त- 

माभिणो्भदन्यपदेश्नो च पारमार्थिषः । एको हि प्रयभास्मा भवति, न दौ 

व्रत्यगास्मानों सम्भवतः ।. एकस्येव त॒ अेदव्यवहार उपाधिषतः, 

यथा घटाकाशो महाकाश्च इति । ततश ज्ञातज्ञेयादिमेदश्रतयः प्रलयक्षा- 

दीनि च शयाणानि संप्षारुभये विधिप्रतिपेधश्चाक्चं चेति सर्वमेतदप्‌- 
म(त्यका अनवाद 


प्रतिषेध करती है । दूसरे नियन्ताके प्रतिषेधके छिए यह वचन है एसा कहना 
टीक नदीं है; स्योँकरि यां दूसरे नियन्ताका प्रसङ्ग दी नदीं है ओर विरेषका 

बण भी नहीं है । अथोत्‌ (नान्योऽतो० इस श्रतिमे साधारणतः अन्य द्रष्ठाका 
निषेध क्रिया है, नियन्ताका निषेध नदीं कियाद] इसपर कहते ै-- शायर 
ओर अन्तयोमीकी यह्‌ भेदोक्ति अविद्याजनित शरीर ओर इन्द्रियरूप उपाधिकी 
अपेक्षासे है, वास्तविक नदीं है । वस्तुतः प्रत्यगात्मा एक दी है, दो प्रत्यगा- 
स्माओंका सम्भव नहीं है । एकका ही सेदन्यवहार उपाधिसे होता है, ज्ेसे कि 
घटाकाञ्च ओर महाकामे सेदज्यवहार होता दै । इससे ज्ञात, ज्ञेय आदिका भेद 
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 रत्भमा 
निषेधति-नियन्त्रन्तरेत्यादिना । न केवलम्‌ अगप्रसक्तप्रतिषेधः, किन्तु 
| अविरोषेण द्रष्टुन्तरनिषेधश्रुतेः सन्तर्याम्यन्तरनिपेधार्थतवे वाधरच दत्याद--अपि- 
रोपेति । तस्मात्‌ सूत्रे “य आत्मनि तिष्ठन्‌!" इति श्रुतौ च द्रष्टुमेदोक्तिः अयुक्ता, 
“नान्यः इति वाक्यशेषे मेदनिरासादिति प्राप्तः मेद उपाधिकल्मितः श्रुति- 
सूत्राभ्यामनूदयते इति समाधत्त--अन्रोच्यते इति । मेदः सत्यः किं न स्यादत 
आह-एको हीति । गौरवेण द्रयोरहंधीगोचरत्वासम्भवात्‌ एक एव तद्धौचरः | 

रत्नममाका अनवाद ` 
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॥ [29 | ने 
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करके निषेध करते ह--(नियन््रन्तर' इद्यादेसे । केवल अप्रस्तक्तका प्रातषधदही नदी हं, 
केन्तु साधारणतया अन्य द्रष्टाक्रा निषेध करनेवाली श्रुतिका "अन्य अन्तयामी नदीं डे" इसं 
प्रकार अथं मानने बवाधभी है एेसा कहते दै--“अवि्ेष इत्यदिसे । इसलिए सूत्रम 
ओर्‌ “य आत्मनि तिष्ठन्‌ इस श्चुतिमे भी भिन्न द्रष्टा, यद्‌ कथन टौक नहींदहे, वर्योकि 
भ नान्योऽतोऽस्ति द्रः इस वाक्यशेषमें मेदका निरास किया हे, ेसा प्राप्न होनेपर ““अप्रोच्यते"' 
इव्यादिसे समाधान करते दँ करिमेद उपाधि कल्पित द गैर उसका श्रुति ओर सूत्र अनुवाद 
करते द । भेद सत्य क्यों नहीं है १ इसपर कते दै--“एको दि” इद्यादिसे । 


॥ 
+, ). 
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५_-ध्यन्र हि दैतभिव अवति त 


प्यते । तथा च श्रुति 
। इत्यविद्याविषये स्र व्यवहारं दशयति । (सूत्र त्वस्य सर्वमासमैवा भूतस्कन 
( र पयेत्‌) इति चिद्याविषये सवे व्यवहारं वास्यति ॥ २० ॥ 

माष्यका अनुवाद 


कक प्रतिपादन करनेवाली ्रुतिर्यो, प्रयक् आदि बरसा 
वेधाश ये सव उपपन्न होते दँ । उसी प्रकार 
ठेत-सा होता दैः बह स्वयं अन्य होकर अन यको देखता है ) यदं भ्रति अविद्या 
हि कामे सव व्यवदार्येको दिखखाती है 1 प्यत्र स्वदय सथ ( परन्तु जिस क्ञान- 
| कारम सब अात्मज्ञानीकी आत्मा ही दो गया; वहां कोन किसको किससे 
दो च कि याका सव सम यद्‌ श्रुति विद्याकाक्मं सब त्यवहासेका निषेध करती हे । २०1 


संसाराजुभव ओर विधिप्रति- 
यन्न हि दैतमिव० ( जहां 









रत्नप्रभा 


तदभोचस्य घटवदनासल्ाङ्‌ % आसभेदः सत्य 
मेदाङ्ीकाराद्‌ मेदपिक्ष स युज्यते इयथः । 
्रहमणि समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ (५, ॥ 
| रत्तभमाका अनुवाद 


क्योकि एेसा स्‌]नने 
ट्‌ घटके समान अना 


इत्यथैः । ततश्चेति । कटिपत- 
तस्माद्‌ न्त्यामिग्राहयण 















| 7 “मै, रेसी बुद्धे दो विषय नदीं दो सकते, म मौसव दे । इस ष स 
त्मक दै, इसषिए 


दिका मोचर-- विषय र! इस बुद्धिका जो विषय नदीं दे,व 
> रेसाअथे दे, ८“तुतश्चः इदयादि । कर्पित भेदका अज्ञीकार 
1 इरसे सिद्ध हा किं 


५ आसाका मेद सद्य नद्य! €, 
८ € ` करनेसे तो भेदको अपक्षा रखनेवाटे समी व्यवहार सगत होते ई 
अन्तयीमी ब्राह्मणक क्ेय ब्रह्मम समन्वय दं ।\२°)। 
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| & अहशयत्वाधिकरण ० २१-२३ | 
मतयोनिः प्रधानं वा जीवो वा यादे वेहवरः। 
आद्या पक्षाव॒पादाननिमित्तत्वाभिधानत,; ॥१॥ 


ददर्वरा अतया स्वात्छवन्ञत्वापद्‌ कातवनात्‌ । 
दिव्यादुक्तन जाव. स्यान्न प्रधार्चं [अदक्ततः ॥२॥ 


| अधिकरणसार्‌ | 

सन्देह्‌--(तदन्ययं यद्‌ भूतयोनिं परिद्यन्ति धीराः इस श्रातिमे उक्त मूतयोनि प्रधानं 
हैया जीव दहै अथवा परमेदवर ? 

पूवैपक्ष॒--योनिराब्दके अर्थं है--उपादानकारण ओर निमित्तकारण । अतः जगतूरूपसे 
परिणत होनेवाला प्रधान, जगत्‌का उपादानकारण होनेसे, भूतयोनिं है | अथवा 
धर्म एवं अधर्म द्वारा जगत्‌का उत्पादक जीव मूतयोनि है | 

सिद्धान्त-्यः सवंक्ञः सववित्‌ः इत्यादि श्रुतिमे सर्वज्ञत्व, सर्ववेत्तृत्व आदि 
ब्रहमलिद्ध कहे गये हं, अतः परमेदवर ही भूतयोनि हे । भूतयोनि दिष्य, सर्व 
व्यापक तथा जन्मरहित कहा गया है, अतः परिच्छन्न ओर जन्म आदि युक्त जीव 
भूतयोनि नदीं है| “अक्षरात्‌ परतः परः' इस श्रुतिमं मूतयोनि अक्षरशब्दवाच्य 
प्रघानसे सिन्न कहा गया है, अतः प्रधान भूतयोनि नद्य दै | ओर ब्रह्म सकल 

` जगत्‌का उपादान तथा निमित्तकारण है । इससे सिद्ध हुआ कि परमेदवर 

ही भूतयोनि है । 








[ ऋ ५ 


सुण्डकोपनिषदके प्रथमाध्यायके प्रथमखण्डे यह श्रुति दे--'यद्‌ भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः? 


ह 


उसका अरथंदहे कि जिसको विद्वान्‌ लोग मूतयोनि समक्त है, वह यक्षरं परविद्यासे गम्य है । 

इसमे संशय होता है कि वह भूतयोनि प्रधान है अथवा जीवै या ईश्वर हे। 

पूयैपक्षी कहता हे वि प्रधान अथवा जीव भूतयोनि दै, क्योके योनिरव्दवेः दो अथं हें-उपादान- 
कारण ओर निमित्तकारण । सम्पूणं जगत्‌के आकारमे परिणत होनेवाा प्रधान जगत्का उपादान. 
कारणदहै। पुण्य ओंर पाप कर्मोसि जगत्की उत्पत्ति होती दै, उन कर्मौका कर्ता जीव है, अतः 
कर्म-दारा जीव जगत्का निमित्तकारण हे । | 

सिद्धान्ती कहते है करि ध्यः सर्वज्ञः सर्ववियस्य ज्ञानामयं तपः (जो सामान्य रूपतते सव 
पदार्थोका ज्ञान रखनेके कारण सर्वज्ञ है, विक्ञेपरूपसे सव ॒पदारथौको जाननेके कारण स्वीवित्‌ है, 
जिसका तप केवल ज्ञानरूप दही हे ) इस श्चुत्तिमे सर्वज्ञत्व, प्ैवेत्तृत्व आदि बह्मलिङ्ग कहे गवये दै, 
अतः भूतयोनि परमेश्वर ही है । जीव भूतयोनि नदीं दो सकता दै, क्योकि "दिव्यो ह्यमूर्तः पुनः 

सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" ८ वह खप्रकाश, पूण, प्रत्यगात्मा, सवेग्यापक एवं जन्मरादहेत हे ) इस प्रकर 

भूतयोनिभे स्वैव्यापकत्व, जन्मरहितत्व कदे गये हे; वे परिच्छिन्न तथा जन्ममरणयुक्त जोम 
सम्भव नदौ ह। प्रधान भी भूतयोनि नदीं दो सकता है, क्योकै "अक्षरात्‌ परतः परः" इस प्रद्छर 
अक्षरशब्द-वाच्यः प्रधानसे भिन्न भूतयोनि पर-उत्छ्ृष्ट कदा गया हे । अतः परमेश्वर दी भूतयोनि हं । 





भ 4 ~ 4 











न~ र~ 4 ~ ~ ~. ~ - ~ - -- ~-*.-~ ~ 


४८४ महा [ कं १ पारं 





अ्यलादयणच्छं धमाः ॥ २१ ५ 
पदच्छद्‌----अद्रयतादिगुणकः,) धर्मोक्तेः । 
एदार्शोक्ति--अददयत्वादिगुणकः--यत्तदद्ेश्यमग्रादयम्‌दत्यादिश्रुसयुक्तारस्य- 

त्वादिगुणविरिष्टः भूतयोनिः [ परमास्मेव, न प्रधानं जीवो वा, ` कुतः] 
धर्मोक्तेः -यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌” इत्यादिना सरवज्ञ्वादिपरमेदवरधर्माणां भूतयोने 
निर्देशात्‌, [ प्रधाने जीवे वा तादश्धमामावात्‌ ] । 
भ{षार्थ----'यत्तदद्रेश्य ० ८ जो अद्दय है अग्राह्य है... ... उस अविनारीको 
विद्रान्‌ छोग भूतयोनि कहते हैँ ) इत्यादि श्रृतिमें उक्त॒ अदस्य आदि गुणत्राटा 
भूतयोनि परमात्मा ही है, प्रधान अथवा जीव भृतयानि न्दी ह, क्योकि ध्यः सर्वज्ञः" 
(जो सर्वज्ञ है ओर स्ैवेत्ता है) इद्यादि श्रुतित भूतयोनिमं सवज्ञत्व आदि परमेदवरके 
धमीका निर्देश किया गया है, प्रधानम अथवा जीवम वे सर्बज्त्व आदि घर्म नहीं है| 
9 
अथ पश थया तदेक्षरमधिगस्यतेः, 'यत्तदद्रेश्यसग्रा्यमभोत्रमवणं- 
मचक्चुःश्रोत्रं तदपाणिपादं निलयं विभुं सर्वगतं खसूष्ष्मं तदव्ययं यद्‌ भूत- 
माव्यका अनुवाद्‌ 
(अथ परा यया०' "यत्त द्रेदयम ग्राह्य ° ( अपया विध्याके कथनके वाद्‌ परा 
विद्या कही जातीदहै, जिससे बह अविनाशी ज्ञात हदोताहैः जो अदइ्य, 


अग्राह्य, अगोचर, अवर्ण, चष्चुश्रोत्ररुल्य, पाणिपादरहित, निय, विभु, सर्वगत, 





| ॥ि रलप्रमा 

 अंदयष्वादिथणको धर्पोक्तेः । सण्डकवाक्यम्‌ उदाहरति -- अथेति | 
कर्मवि्यारूपापरविदचयोक्त्यन्तरम्‌ यया निगुण ज्ञायते परा सोच्यते, तामेव विष- 
योक्त्या निर्दिशति--यत्तदिति । अद्विदयम्‌-- अद्रय ज्ञानेन्द्रियैः, अग्रह 
कर्मृन्दियेः, गोत्रम्‌ व॑ः, व्णः-त्राह्मणत्वादिजातिः, चश्चः्रोत्रशुभ्यम्‌--अचक्चदरो- 

रत्नप्रभाका अनुबाद्‌ 

` ““अद्स्यत्वादिगुणकरो धर्योौक्तेः"" । “अथ” इद्यादिसे सुण्डकवाक्यको उद्धृत करते दँ । कम- 
विरूप अपरविदयाका निरूपण करनेके पश्चात्‌ जिससे निथुणका ज्ञान होता टे, वह परा विद्या कदी 
जाती है । विषयके कथनद्वारा परा विका निर्दे करते है- “यत्तद्‌” इत्यादिसे। अद्ेस्य-ज्ञनेन्द्ियोते 
अद्द्य अथात्‌ ज्ञानन्द्रियोका अविषय, अथह्य-कर्मैन्द्रिथोका अविषय, गोत्र-वंश [उससे रदित, 
वरण -व्राह्मणत्वददि जाति [उससे द्यूल्य], अचक्षुःरोत्र--नेच्रकणशूल्य अर्थात्‌ ज्ञनेन्दरियरहित, 
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नव्य 


योनिं परिपश्यन्ति धीरः" ( ञ° १।१।५)६) इति श्रूयते । तत्र संछयः-- 


किमयमदरयत्यादिशुणको भूतयोनिः प्रधानं शात्‌; उव शारीरः 
आहोस्वित्‌ पर्मेश्वर्‌ इति । 

तत्र प्रध्मनम्वेतनं सूतयोनिसिति युक्तय, 
दृष्टान्तस्वेनोपादानात्‌ । 

यथोर्णनाभिः जते गृहते च यथा प्रथिव्यासोपृधयः सल्भवन्ति | 
यथा सतः पुषपात्‌ केकल्षलोमानि तथाक्षरत्सम्भवतीह रिश्वग्र्‌ ॥ 
माप्यका अनवाद्‌ 

सुसुक्ष्म ओर अविनार्री है, विद्वान्‌ खोग भूतोके कारणरूपसे उसको देखते है ) 
यह्‌ श्रुति है । यहांपर सन्देह होता है कि अद्टरयत्व आदिं गुणवाखा भूतयोनिं 
क्या प्रधानैः, या जीवदहे, या परमेश्वर ? 

ूर्वपक्ची-अचेतन प्रधान भूतयोनि हयौ सकता है, क्योकि अचेतर्नोका 
ही दृष्टान्तरूपस्चे ग्रहण क्रिया है, जेसे कि ध्यथोर्णनाभिः स्रजते.ः (जसे 
मकडी तन्तुओंको उत्पन्न करती है ओर पीछे उन्दं निग जाती है, जैसे 
प्रथिवीमे ओषधियां उ्पन्न होती दहै एवं जैसे जीवित पुरुषोंसे केञ्च ओर 
छोभम उत्पन्न होते दहै, उसी प्रकार अक्चरसे यह सारा चिश्व उत्पन्न होता है )। 

रत्नप्रभा 
त्रम्‌, पाणिपादशन्यम्‌-जपाणिपादम्‌, ज्ञानकर्मन्दरियविकरमित्यथः । विसुम्‌-प्रसम्‌ | 
सुपुक्षमं दर्चयलात्‌ । निव्याग्ययपदाभ्यां नाशापक्षययोः निरासः । भूतानां योनिं 
प्रकतं यत्‌ परयन्ति धीराः पण्डिताः, तदू यक्षरं तद्धिया परा इत्यन्वयः | 
अदरयत्वादिगुणानां ब्रहमप्रथानसाधारणत्वात्‌ संशयः । पृवेवद्‌ द्ष्टूलादीनां 
चेतनधर्माणाम्‌ अत्र अश्चतेरस्तु प्रधानमिति प्रत्युदाहरणेन पूरवेपक्षयति-तम्रेति। 
ूर्वपञ्षे प्रधानाचुपात्तिः, सिद्धान्ते निगुणवीरिति फलम्‌ । उणनामिः टताकीटः, 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

ओर अपाणिपाद्‌-दस्तपादरहित अथोत्‌ कर्मन्द्ियरहित । विसु-प्रभु) दुर्य दोनेसे खसृक्ष्म-- 
अतिशय सूक्ष्म । नित्य ओर अन्ययपदोंसे नाराररहित तथा अपकषय (क्षीण होना) रदित सम- 
स्ना चहटिए ¦ इस प्रकारके जिस मूतयोनिको पण्डित भूतोके कारणकूपसे जानते हे, वह अक्षर 
हे ओर वद्‌ अक्षर जिस विासे ज्ञात दोतादै, वह परा दिया दै रेखा अन्वय है! अदृ्यत्व 


च ७ 


सेदनासा सेब तख 





अदि ध्म ब्रह्म ओर प्रधान दोनों साधारण है, इससे संशाय दोतादै। पूवक समान द्रष्टृत्वं 
अदि धर्मं यहां नदीं कटे गये है, इसलिए भूतयोनि अक्षर प्रधान द्यो इस प्रकार प्रत्युदाहरण 
स गतिसे पूर्वपक्ष करते है-“"तव्र"' इयादिसे । पूवपक्षमेँ प्रधान जदिकी उपासना फल दे, 





। 
| 
| 
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अव्य 


(० १।१।७) इति । ननूर्णनाभिः पुरुषश्च चेतनाविह दष्टान्तत्वेनो पातौ । 


नेति श्रमः । नहि केवरुस्य वेतनस्य तत्र सरयोनित्वं केशरोमयोनित्वं 
चाऽस्ति। चेतनाधिष्ठितं दवैतनमूर्णनाभिश्रीरं घत्रख योनिः, पुरुष 
शरीरं च केश्षरोभ्नाभिति प्रसिद्धम्‌ अपिच पूर्व॑त्राऽदष्टत्वाद्यमिरापः 
संभवेऽपि द्रष्टत्वाचथिकूपासंमवान्न प्रधानमभ्युपगतम्‌ । इह त्व 
ददयस्वादयो धमा; प्रधाने संभवन्ति, न चाऽत्र विरुध्यमानो धमः 
कृथिदभिरप्यते। नु धयः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ ( भु १।१।९ ) इत्ययं 
चाक्यशेपोऽचेतने प्रधाने न सम्भवति, कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रिन्नायते 
माष्यका अनुवाद्‌ 
किन्तु सकडी ओर पुरुष-इन दो चेतनोँंका यहां टृष्टान्तरूपसे ब्रहण 
कियाहै। हम कते कि, नदीं] वस्तुतः केवर चेतन ही यहा तन्तुका 
कारण या केरशोमका कारण नदी दै, किन्तु चेतनसरे अधिष्ठित मकडीका 
सरीर तन्तुका कारण दहै ओर पुरुष-ञञरीर कैश्च ओर रोमोँका कारण 
है, यह सवैप्रसिद्ध है। किंच, पूर्वं अधिकरणमे अटृर्यत्व आदि धर्मोके 
अभिधानका सम्भवथा,तो भी द्रष्ट्त्व आदि धर्मकि अयिधानका असम्भव 
होनेसे प्रधानका स्वीकार नहीं किया गया। यहां तो अदृदयत्व आदि धमं प्रधानमें 
सम्भव ह ओर किसी भी विरुद्ध धर्मका अभिधान नहीं है । यदि कोड कहे ध्यः 
सर्वज्ञः सर्ववित्‌, (जो सवैज्ञ ओर सवेवेत्ता दै) यह वाक्यशेष प्रधाने 
सस्भव नहीं है, एेसी अवस्थासें प्रधान भूतयोनि है यह्‌ प्रतिज्ञा किस प्रकार की 





॥ रत्नमरभा 

तर त्र = - ग-~- ४ 4 व॒ 3 
न्तून्‌ खदेहात्‌ खजति उपसंहरति च इत्यथः । सतः जीवतः । ननु पूवं 
निरस्तं प्रधानं कथमुत्थाप्यते तत्राऽऽह-अपिं चेति | अत्र प्रधाने विरुध्य 
मानोऽसम्भावितो वाक्यशेषः श्रत इति राङ्गते- नतु य इति । पञ्चम्यन्ताक्चर- 

माष्यका अनुवाद 

सिद्धान्तमे निथण ब्रह्मका ज्ञान फल हे । यथोणेनामि °--मकडो अपने देहे तन्तुओंकरो उत्पन्न 
करती हे एवं अपने देहम दी उनका उपसंहार करक्ेतीदहै एसा अथंदहै। सत्‌-जीवित। 
यदि कोई के फ पूवम निराकरण किये हए म्रधानकी शङ्का क्योंदह्ोतींदै, इस शङ्कापर 
कहते दै--““अपि च इत्यादिसे । यदहांपर प्रधानम विसद्-अ्सगत वाक्यरोष दै, रेसी 
राद्धा करते दैन यः" इ्यादिसे । अक्षरात्‌ परतः परः" इसमें पंचम्यन्त (अक्षरः शब्द 
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सस्य 
इति । 





अ्रोच्यते-- "यया ठददक्षर्मधिभल्यते यचदद्रेहयथ्‌ ईत्यक्षर- 
शब्देनाऽदश्यत्वादिगुषकं भूतयोनिं शरावधित्वा पुनरन्ते प्रावयिष्यत्ति-- 
अक्षरात्परतः. पर्‌ः ( घु° २।१।२ ) इति । तत्र यः परोऽक्षराच्छुतः स 
सर्वज्ञः सर्व॑षित्‌ संभविष्यति । प्रधानमेव स्क्षर्रब्दनिर्दि्ं भूतेः । 
यदा तु योनिशषब्दौ नियित्तदा्ी तदा श्चारीरोऽपि भूतयेनिः खात्‌, 
धसाधमाभ्यां शूतजातस्योपाजनादिति । 

एवं प्रा्ठैऽभिधीपते-योऽयमदक्यत्वादिथुणको भूतथेनिः स परये- 
तवर एवं स्यान्नाऽन्य इति । कथमेतदवगस्यते ? धर्मोक्तिः । परमेश्वरस्य 
हि ध्म इदोच्यमानो रश्यते--'यः सर्वज्ञः सर्थवित्‌' इति । नहि प्रधान 

माष्यका अनुवाद 

गदं इसपर कहते दह--“यया तदक्षरमधिगम्यते" "यत्तद्‌ द्रेरयव्‌” ( जिससे वह्‌ 
अविनारी ज्ञातहोतारहै, जो वह अटर्यदहै) इस प्रकार (अक्षरः राब्दसे 


 अद्टरयत्व आदि गुणवके भूतयोनिका प्रतिपादन करके अन्तमं फिर श्रुति 


कहेगी कि “अक्षरात्‌ ( सवसे उच्छृष्ट अक्षरसे भी जो उत्कृष्ट है) श्रतिमे 
अक्षरसे जो पर का गया दहै, वह सवेज्ञ ओर सवैवेत्ता हो सकता है । 
अक्षरशब्दसे निर्दिष्ट भूतयोनितो प्रधानदही है। यदि योनिशब्द निमित्त 


वाचक साना जाय; तो शारीर भी भूतयोनि हो सकता है, क्योकि जीवके धर्मं 


ओर अधस भूतसमूहकी छि होती है । 

 सिद्धान्ती-एेसा प्राप होने पर कहते ह--अटरयत्व आदि गुणवाखा जो 
भूतयोनि है, वहं परमेश्वर ही है, अन्य नदीं है । यह्‌ किस प्रकार समञ्चा जाय ! 
धके कथनसे । यहां धयः सवेज्ञः सवेवित्‌' (जो सवेन्न एवं सवेवेत्ता है) इदयादिसे 

रत्नप्रभा 

श्रुत्या सूतप्रकतेः प्रत्यभिज्ञानात्‌ प्रथमान्तपरशब्दोक्तसख जगन्निमित्तेश्वरस्य सर्व- 
्त्वादिकमिव्याह-अग्रौच्यत इति । “सन्दिश्य तु वाक्यशेषात्‌!इति न्यायेन 
सिद्धान्तयति --एवं प्राप्ने इति । वचेतनाचेतनलेन सन्दिग्धे भूतयोनौ यः सर्वज्ञ 
ऋ | र्प्रभाक्रा अनुवाद्‌ 

है, उससे भूतयोनि जो अक्षर दै, उसका मत्यभिज्ञान होतादे, इसलिए प्रथमान्त पर 
राब्द्ग्रतिपादित, जगतके निमित्तकारण इरवरमें सैवज्ञत्व आदि ध्म॑संगत होतेह, देस 
कदटते ई--“अनच्रोच्यतेःः इत्यादिसे। “स्दिग्ये तु वाक्यशेषात्‌ सदिरधविषयमरं वाक्यरोषसे 
निणेय करना चाहिए, इस न्यायसे सिद्धान्त करते है--““एवं प्राप्त” इत्यादिसे ¦ मूतयोनि 

६२ 
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भाष्य 
स्याऽचेतनस्य जारीरस्य वोपाधिपरिच्छिन्नच्ेः सव्वं सवविखं वा 
सम्भवति । नन्यश्वरशब्दनिर्दि्टाद्‌ शअूतयोनेः परस्यैव तत्‌ सवञ्चं 
सर्मविष्यं च न भूतयोनिविष्यमित्युक्तश्‌। अत्रोच्यते- नेवं संभवति । 
यत्कारणं “अक्षरात्‌ संभवतीह चिव" इति प्रकृतं भूतयोनिषिंह जायमान- 
प्रकृतित्वेन निरदिरयाऽनन्तस्मपि जायमान प्रकृतिखेनेव सवज्ञं निर्दिशति 

यः सयेज्ञः सवविद्स्य ज्ञानमय तपः । 

तस्यदेतह्‌ ब्रह्म नाय रूपमन च जायते ।।' इति । 

| भाष्यक्रा अनुबाद 

परसेश्वरके धर्मं कहे गये ह! अचेतन प्रधानम अथवा उपाधिसे परि 
च्छिन्न दृष्िवाछे (अत्पन्ञ) जीवसे सवेज्ञत्व या सवेवेत्तृत्व सम्भव नदीं है । परन्तु 
अक्षर उब्दसे निर्दिष्ट जो भूतयोनि है, उससे परमै सवेज्ञसव ओर. सयेवेत्ृत्व 
धरम है, भूतयोनिमे नदीं है ेसा पीछे का गया है । इसपर कहते है-एेसा सम्भव 
नहीं है, क्योकि “अक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌? ( अशक्षरसे यह्‌ विश्च उत्पन्न होता 
ह ) इस प्रकार प्रस्तुत भूतयोनिका उत्पद्यमान जगत्‌के कारणरूपसे निर्दर कर 
उसके अनन्तर भी “य: सवैज्ञः स्वैविद्‌ यस्य ०, ८ जो सवेज्ञ ओंर सवेवेत्ता है, 
जिसका ज्ञानमय तप है, उससे यह [कायै] ब्रह्म उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाम; 





रत्वश्रसा 
इति वाक्यरोषाद्‌ इईश्वरत्निणैय इत्ययुक्तम्‌, वाक्यरोषे भूतयोनेः प्रत्यभिज्ञापका- 
मावादिति शङ्कते---नन्विति | “जनिकतुः प्रकृतिः?" (पा० १।४।२०) इति 
सूत्रेण प्रकृतेः अपादानसन्जञायां पञ्चमीस्मरणाद. अक्षरात्‌ सम्भवतीति प्रकृतित्वे 
नोक्ताक्षरस्य भूतयोनेः वाक्यदोषे तसादिति प्रकरतिस्वलिङ्गेन प्रत्यभिन्ञानमस्तीति 
समाधत--अग्रोच्यते इति ! एतत्‌--कायं ब्रह्म सृक्ष्मास्मकम्‌ › नामरूपम्‌ स्थूलम्‌; 
रत्वप्रमाक्ा अनक्द्‌ 
चेतन दै या अचेतन दै, एसा संशय दोनेपर “यः सव्तः' इस वाक्यशेषसे भूतयोनि ईदवर ` 
हे रेखा निभय करना ठीक नदीं दै, क्योकि वाक्यशेषे भूतयोनिकी अ्रत्यभिन्ञा करनिवाख 
कोई पद नदीं है, एेसी शङ्क! करते दै-- “ननु” इत्यादिसे । “जनिकः" (उत्पत्ति आश्चयका 
हेतु अपादान दता दै) इस पणिनिसूत्रके अनुसार प्रकृतिकौ अपदान संज्ञा दोनेपर पंचमी 
विभक्ति योती दै, “अक्षरात्‌ सम्भवति इसमे “अक्षराः यह पंचमीविमक्त्यन्त है, अतः 
म्रकृतिरूपसे कथित भूतयोनि अक्षरका "तस्मादेतद्‌ ब्रह्म' इस वाक्यरोषमे भ्रकृतिबोधक पंचम्यन्त 
"तस्मात्‌'से मलयभिज्ञान होता दे, इस प्रकार समाधान करते दै--"“अग्रोच्यते"" इत्यादिसे । 
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भाधे० ६ सू० २१] शाङ्श्माष्य-दलप्रममाषाञ्ुवाद्चष्ित 


भाष्य 
तस्मानिर्देशसास्येन प्रल्यभिक्ञायमानसात्‌ प्रकृतस्येवाऽकषरस्य भूत- 
यमेः सर्वज्ञत्वं र्वविचखं च धर्म॑ उच्यते एति मस्यते। अक्षरात्परतः 
पर्‌ः इत्यत्रापि न प्रछताद्‌ भृतयोनेश््षशत्परः रथिदभिधीयते । कथ- 
मेतदवभस्यते १ येनाक्षरं पूपं वेद ॒सखल्य प्रीयाच तां तखतो ब्रह्मविचारः 
( य॒०.१।२।१३२ ) इति ग्रकृतस्येवाऽषरस्य भूतयोनेरदश्यस्वादिगुणकस्य 
भाष्यका अनुवाद 
रूप ओर अन्न उत्पन्न होते हैँ) इस प्रकार श्रुति उत्पद्यमान जगत्के कारण- 
रूपसे दी सर्वज्ञका निर्देश करती है । इससे प्रतीत होता है कि समान निर्दै्ञसे 
प्रयभिज्ञा होनेके कारण प्रस्तुत अक्षर सृतयोनिके ही सवेक्गत्मं ओर सवैवेन्तत्व 
धर्म कहे गये ह । “अक्षरात्‌ परतः परः' इस मी प्रस्त॒त सृतयोनि अशक्षुरसे पर 
कोई है, यह अभिधान नदीं होता। यह केसे जानते हो ? येनाक्षरं पुरूषम्‌ (जिस 
विद्यासे शिष्य अक्षर पुरुषको जाने, उस व्रह्मविद्याको आचायं रिष्फे छिए यथार्थ 
शूपसे कहे ) इस प्रकार प्रस्तुत भूतयोनि अददयत्व आदि गुणोंसे सस्पन्न अक्षर 
रत्नमा 
ततोऽन बीद्यादि इत्यथैः । यदुक्तं पञ्चम्यन्ताक्षरश्ुल्या मूतयोनेः प्रस्यभिज्ञानात्‌ 
अचेतनत्वमिति, तत्राऽऽह-अक्षरात्परतं इति । नाऽयम्‌ अक्षरशब्दो भूतयोर्नि 
परागररति; परविच्याधिगम्यस्वेन उक्तस अक्षरस्य सूतयोनेः “अक्षरं पुरुषं वेदः 
इ्यक्षरशरत्या वे्ललिङ्गवत्या पूवमेव ब्रहस्वेन परामश॑द्‌ इत्याह-- येनेति । येन 
ज्ञानेन अक्षरं भूतयोनिं सर्वज्ञ पुरुषं वेद तां ब्रह्मविद्यां योग्याय शिष्याय प्रनरयात्‌ इद्युप- 
कम्य (प्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ्यक्षराव्परतः परः'' (सु° २।१।२) इति उच्यमानः 
परो भूतयोनिरिति गम्यते इत्यथः । तर्हिं पञ्चम्यन्ताक्षरशब्डाथेः क इत्यासङ्खय 
रत्नप्रमाक्ा अनृवाद्‌ 
[तस्मदेतद्‌ ०] -- पहले एतत्‌--कार्यब्र्य सूक्ष्मभूतरूप दिरण्यगभं उत्पन्न दोता हे, फिर स्थूल- 
भूतात्मक नाम ओर रूप होते दै, उनके बाद अन्न--्रीहि अदि उत्पन्न तिद! “अक्ष 
रात्‌" इस पंचम्यन्त श्रुतिसे भूतयोनिका प्रयभिज्ञान होता दै, इससे भूतयोनि अथचेतन है, 
एसा जो कहा गया है, उसपर कहते दै-“अक्षरात्‌ परतः” इयादि । इसमे अक्षरसब्दसे 
भूतयोनिका परामद नदीं दोता है, क्योकि पहले ही “अक्षरं पुरपरं वेद" इस श्वतिमें जेयत्व- 
लिङ्गे युक्त अक्षरश्रुति द्वारा परविदय॑से प्राप्तव्य भूतयोनि अक्षर व्रह्मत्वरूपसे पराश्ष्ट हो गया 
है यह कहते दहै-“येन. इत्यादिसे । जिस ज्ञानसे अक्षर भूतयोनि सवंज्ञ पुरुष जाना 












जाता है; वह ब्रह्मविद्या योग्य शिष्यसे कहनी चाहिए रेखा उपक्रम करके “अप्राणो ह्यमनाः” 
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भाष्य 
वक्तव्यत्वेन प्रतिक्ञातत्वात्‌ । कथं तहिं अक्षरात्परतः परः" इति व्यप- 
दिश्यत इति ? उत्तरसूत्रे तद््ष्मामः । अपि चाऽ द्धे विधये ेदितच्ये 
उक्ते-- "परा चैवाऽपश च' इति । तत्राऽपरामृण्वेदादिरक्षणां विचशुक्त्वा 
व्वीति--अथ पय यया तदक्षस्सधिगस्यते' इत्याहि । पत्र परस्या 
विधाया बिषयस्वेनाऽक्षरं श्रुतम्‌ । यदि एनः परमेरवरादस्यद्‌ट्डयत्वादे- 
गुणद्मषपं परिरर्ष्येत, नेयं एरा विदा स्यात्‌ । परपरविभाभो दर्यं विघ- 
योरभ्यदयनिःत्रमसफरतया परकिल्प्यते। न चं प्रधानविधा किः भयस 
भाष्यका अनुकाद्‌ 

उपदसय है, एेसी प्रतिक्ञाकीदहै। इससे ज्ञात होता है कि भूतयोनि अक्षरसे पर 
कोद नहीं है। तब (अक्षरात्‌ परतः परः' यह कथन केसे सङ्गत होगा † इसका 
अभम सूत्रम स्पष्टीकरण करैगे। दूसरी बात यह मी है कि यहां दो विच्याएं जानने 
योग्य कही गई दह--"परा चाऽपय चः (परय ओर अपरा ) । इनसे ऋगवेदादिको 
अपरा विद्या कह कर अथ परा यया० ( अपराके निरूपणके पश्चात्‌ पय चिद्या 
कहते है, जिससे वह्‌ अक्षर जाना जाता है ) इत्यादि कहते ह । श्रुतिमे परा 
विद्यके विषयदूपसे अक्षरका श्रवण होता है। परन्तु यदि परमेश्वस्से भिन्न 
अहद्यत्व आदि गुणवाले अक्षरकी कस्पना करे, तो यह पय विद्यानं 
होगी । निश्चय, अभ्युदय ओर निश्रेयसशूप फख्की अपेक्षासे विद्याओंके 
परा ओर अपरा विमागकी कल्पना की गह है। प्रधानविदययाका पठ 

| सत्ममा 
अज्ञानमिति वक्ष्यते इव्याद-कथञ्चिति । परवियेति समाख्ययाऽपि तद्विषयस्य 





 ब्रहमस्वमिव्याह--अपि चैति । ननु प्रथानविचयाऽपि कारणविषयवात्‌ परा इस्यत 


याह --प्रापरविभाशो दीति । अनित्यफरुतवेनाऽपरविचां निन्दिता युक्स्यथिने 
ब्रह्मविद्यां प्रोवाच इति वाक्यरोषोक्तेः इत्यथः । अस्तु प्रधानविद्याऽपि सुक्ति- 
रतलग्रमाका अनुवाद । 
इस प्रकार कद! गया पर्‌ मूतयोनि समक्ष जाता द । तव पंचम्यन्त अक्षरराब्दका क्या अथे. 
“कथम्‌” इत्यादिसे एेसी आशङ्का करके कहते है कि उसक्रा अथं अज्ञान-अव्याङृत दै यदह अभरिम 
सूत्रम कंभ । “अपि च इत्यादिसे कते दै कि परा विया इस संज्ञासे भी विद्याका विषय ब्रह्म 
ही होना चाहिए । यदि कादं कहे किं प्रधानवि्या भी तो जगत्कारणविषयक दै, अतः वह 
मी परा विद्या है, इस शङ्काका निराकरण करते रै--“परापरविभागो दि" इत्यादिसे । तात्पयं 
यह है करि अपरादियाका फल अनिद दै, इसलिए उसकी निन्दा करफे मोक्षासिलषीको 
परा विदयाका उपदेश किया दै, इस प्रकार वाक्यशेषके हेनिके कारण [ विभागकी कल्पना दै ] | 
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स भाष्य 
| एठा केनचिदस्युपगस्यते । तिद्धश्च विधाः प्रविक्ञयेरव्‌, त्वत्पक्ष 
+ - भतयोनेः परस्य परसात्सनः प्र्तिपाद्यसानतवात्‌ । ६ 
तव्ये इह रिषे, कस्मिन्यु भणमो विज्ञाते सथेथिदं धि्ञा्ं भवति 
( म० १।१।३ ) इति चेकविज्ञवेन शषषिन्नानापेक्षणं सवात्यक्े ब्रह्मणि 
विवक्ष्यमाणेऽवकरप्यते, नाञ्वेतनमात्रेफायतने प्रधाने, मोग्यन्यतिरिक्ते 
1 वा मोक्तरि। अपिच स ब्रह्मविच सर्वविचात्रतिष्टामथवाय उयेषठपुत्राय 
म भाष्यका अनवाद 
निःम्रेयत्त है एेसा कोष भी स्वीकार नहीं करता । ओर तुम्हारे पक्षम भूतयोनि 
अक्षुरसे पर परमात्माका प्रतिपादन किया जाता है स््छसे तीन विधाओंकी 
प्रतिज्ञा की जानी चाहिये थी, परन्तु दो दी विद्याए जानने योग्य ह, एसा यहां 
निर्देश किया है । कस्मिन्त॒ मगवो० ८ हे भगवन्‌ किसके जाननेसे यह सव 
जाना जाता है ) इस प्रकार एक विज्ञानसे सव विज्ञानोकी इच्छा की गई है, 
वह तभी सस्भव हो सकती है जव कि सवोत्मक ब्रह्यकी विवक्षा ह्ये । अचेतन- 
| माच्रके एक आश्रय प्रधान अथवा भोग्यसे भिन्न मोक्ताकी विवक्षा होनेषर 
9 सम्भव नदींहै। ओर स व्रह्मविां० (उस्ने च्येष्ठ पुत्र अथर्वके छिए 
चि | | | रत्म्रभा 
क फरुत्वेन परा इत्यत आह- ब चेति । ननु यः . सर्वज्ञ दत्य परविद्याविषयं 
उच्यते, अद्वेदयवाक्येन तु प्रभानवि्या उच्यते इव्यत आह्‌ 
भूतयोनेः ब्रह्मसमित्या 
५. तञ्ज्ञनात्‌ कायेज्ञानेऽपि तदकायौणाम्‌ आत्मनां ज्ञानं न भवति । एवं जीवे ~ 
क ज्ञाते तद कायस्य भोग्यस्य ज्ञानं न मवतीत्यथः । ब्रह्मविचारब्दाच्च भूतयोनिः । १ 
बहा इत्यट--अपि चेति। स बरहा स्मवियानां प्रतिष्ठं समाधिम वरहमविचायु- = | 
रत्म्रमाका अनुवाद - स 
परन्तु प्रधानविद्या भीतो मुक्तिदायक दोनेके कारण परा दो सकती ह १ इस राङ्कको दूर्‌ करते 
ध है--““न च” इतयादिसे । यदि कोई के कि शयः सवंज्ञःः इस अग्रिम वाक्ये परावियाका 
| विषय कहा गया हे ओर अद्वैदयवाक्यसे ( 'यत्तदद्ेदयम्‌' इत्यादिसे ) प्रधानविदाका विषय का 
गया ह इस राङ्काक्रा ^तिखश्चः इद्यादिसे निराक्ररण करते दै ! भूतयोनि ब्ह्मही हे इशकी पुष्टि 
| के लिए दृस्रा हेतु कहते द--“"कस्मिन्‌' इलयादिसे । अचेतन माच्रके एक आश्रय--उपादान 
च ४ प्रधानके न्ञानसे उसके कायंरूप सेोग्यवगेक्रां ज्ञान दोनेपर मी उसके अकायेरूप सोक्ता- 
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अत्माका ज्ञान नदह हतार) इसी प्रकार जीवक्रा ज्ञान दनपर उदका अच्छायं जो सार्य 
उसका ज्ञान नर्हा दाता द एसा तात्पयं ह “अपि च इद्यादेसे कटते द--व्रह्मविदया . राव्दसे 
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माल्य 
वराहः ( प° १।१।१ ) इति बरह्मविदां ब्राधान्येनोपक्रभ्य परपरविभागेन्‌ 
† विचासक्षसयधिगमनीं दशयंश्तस्या बह्मविवासं दशयति । साच 

ब्रह्मविचाक्षमाख्या तदधिगस्यस्या ऽश्वर्स्याञ्रहयत्वे बाधतां स्यात्‌ | 
अपरा छग्बेदादिरुक्षणा कर्मविद्या त्रह्मविद्योपक्रम उपन्यस्यते त्रहम- 
विद्या प्ररीघ्ये-- 

"युवा चेते अदा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । 

तच्छथो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरमस्यु ते पुनरेवापियन्ति ॥ 

माष्यका अनुताद्‌ 

सबनि्या्ंकी आश्रयरूपा ब्रह्मविद्याका उपदेश्च किया ) इस प्रकार ब्रह्मविद्याक 
धानरूपते उपक्रम करके, पर ओर अपर विभाग करः पय विद्या 
अक्षरका ज्ञान कराती है, ेसा दिखलाकर वह ब्रह्मविदा है, एेसा ( श्रुति ) 
दिखलाती है । वह ब्रह्मविद्या संज्ञा, उससे ज्ञेय जो अक्षर दे, वह ब्रह्मनो 
तो बाधित द्ये जायगी । उ्रग्वेद आदि अपरा कर्मविद्याका ब्रह्मविद्याके उपः 
क्रसमेः ब्रह्यवि्याकी प्रंसाके किए उपन्यास किया दहै, क्योकि श्रुवा ह्येते 
अददा यज्ञरूपा (ये विनाशी अस्थिर यज्ञरूप अटारह ईह, जिनमें कर्म 
अवर-हस्का कहा गया है), जो मूढ इनका श्रेयरूपसे अभिनन्दन करते 














रलग्रभा 
च | 4 $ ॥ {वि [रा ब्रह्म = 
वाच ¦ ब्रह्मणि स्ववियानां विद्याफखानां चान्तभावाद्‌ ब्रह्मविया स्वेवियप्रतिष्ठा । 
ननु अपरवि्या परप्रकरणे किमथ॑सुक्ता इत्यत आह--अप्रेति । वन्ते गच्छन्ति 
इति पवाः--विनारिनः, अदगः--नित्यफरुसम्पादनारक्ताः, षोडश ऋडयिजः, 
पत्ती यजमानक्चेति अष्टादश । यज्ञेन नामनिमि्तेन निरूप्यन्ते इति य्घरूपाः | 
तथाहि- ऋतुषु याजयनिति यज्ञं कारयन्ति इति- ऋविजः । यजते इति यजमानः। 
रत्तम्रभाकरा अनुवाद ` 
यही सिद्ध होता है कि मूतयोनि ब्रह्म दीदें । रश्ने अपने ज्य पुत्रके छिए सब विद्याओंकी 
समा्धिस्थानल्प ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया । ˆ ब्रह्मम सव विर्ण् ओौर उनके फल गताभै 
है, अतः ब्रह्मविद्या सब विद्याओंकी प्रतिष्ठा है। यदि कोई कदे कि पर ओौर अपर विदं 
इतना वैलक्ष्य होनेपर परविद्यकर प्रकरणम अपरविया कयो कटौ गई दै पर कहते दै 
“अपरा” इत्यादि । वाः विनाशी अदृढा: नित्यफल देनेमे असमथ । सोलह ऋविक्‌, 
पत्नी ओर यजमान ये सव मिलकर अठारह होते द । अर्थात्‌ यज्ञनामसे इनका निकूपण होता दै, 
अतः ये यन्रूपदै। जो ऋतुमें यज्ञ करति दै, वे ऋत्विज कदलतिद। जो यज्ञ करतार 
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(मु° १।२।७) इत्येवभादिनिन्दाववनात्‌ । निन्दित्वा चापरं विद्र ततो 
भिरक्तस्य प्रविघ्ाधिक्षारं दश्षेयति- 
परीक्ष्य लोकाद्‌ कर्मचितान्‌ बाह्वो निरवेदपायान्नास्त्यृतः छरतेन । 
तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिभच्छेत्‌ समित्पणिः शोतियं चडनिष्ठस्‌ | 
(यु° १।२।१२) इति । यतृक्तयर्‌--अचेतनानां प्रथिव्यादीनां टृष्टान्तत्वेनो- 
पादानादाष्टानितकेनाऽप्यचेतनेन भृतयोनिना भवितव्यम्‌ इति, तदयुक्तथ्‌ । 
भाष्यक्रा अनुवाद 


< 


भ 


है, वे फिरजया ओर भ्रस्युकोप्राघ्र होते दँ) इत्यादि निन्दाका कथन हे। 
भ्रति इस प्रकार अपरा विच्याकी निन्दा करके इससे विस्त पुरुषका परा 
विदाम अधिकार दिखलाती है! "परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान्‌० ( कस॑से प्राघ्र 
हए छोकोकी परीक्षा करके ब्राह्मण वैरग्यको प्राप्न हो कि कमेत मोक्ष नदीं 
होता, उसके ( ब्रह्मके ) विज्ञानके किए उसको हाथमे समित्‌ लेकर श्रोचिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाना चाहिए ) । प्रथिवी आदि अचेतन पदार्थोका दृष्टान्त- 


& 


रूपसे म्रहण करनेसे दष्टौन्तिक भी अचेतन भूतयोनि दोना चाहिए, देसा जो 


रव्र्रभा | 
“पद्या यज्ञसंयोगे" ८ पा० ४।१।३३ ) इति सूत्रेण पतिशब्दस्य नक।रोऽन्ता- 
देदो यन्ञसम्बन्धे विहित इति पल्नी । एवम्‌ ऋखिगादिनामप्रवृत्तिनिमित्त यज्ञ 
इति यज्ञरूपाः । येषु अवरम्‌ अनित्यफ़रकं कर्म श्रद्युक्तम्‌; एतदेव कर्म श्रेयः 
नान्यत्‌ आस्मज्ञानमिति ये मूढाः तुष्यन्ति, ते पुनपुनःजन्ममरणम्‌ आाप्नुबन्ती- 
सय्थः । तद्िजञाना्थ-त्रहज्ञानाथं गुरुम्‌ जमिगच्छेद्‌ एवेति.नियमः । ब्रहनिषटस्याऽ- 
पि अनधीतवेदस्य गुरूं वारयति-श्रौक्ियभिति । कायैम्‌ उपादानाभिन्नमिव्यंरो 
 रत्नमरभाका अनुबाद । 
वह यजमान कदलाता है, यनज्ञका फल मेोगनेवाखी पत्नी दै, क्योकि "पत्युर्नो यन्ञस्वयोगे' 
(८ यज्ञके सम्बन्धे . पत्ति राब्दके इकारके स्थानम (नः अदे होता) इस सूञ्रसे 
यज्ञसंबन्धमें पतिन्दके इकारे स्थानमें नकार विधान किया हे । इस अकार ऋत्विग्‌" आदि 
नामकी व्युत्पत्ति यज्ञ कारण दै, अतः ऋत्विग्‌ आदि यज्ञरूप दँ । 
अनियफल्दायक कमे श्रुत्युक्त दै रेसा श्रुति कहती दहै । जो मूढ लोग यदह मानकर सन्तोष 
करते ह कि यह कम॑दीश्रेय दहै, इससे भिन्न अथोत्‌ आत्मज्ञान श्रेय नदीदै वे वारंवार 
जन्म-मरण प्राप्त करते द। उस ब्रह्मज्ञानके लिए गुरुके पास जाना दी चादिए, रेस 
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माष्य 

नहि दृष्टान्तदाशन्तिकयोस्त्यन्तसस्येय भविदन्यधिति निथसोऽस्ि | 
अपि च स्थाः प्रथिन्यादयो उष्टम्तस्वेनोपाचा इति न स्थूल एव्‌ 
दाशन्ति भूतयोनिरम्युषमस्यते । तस्माददरयस्वादिशुणको बूतयोनिः 
प्रमरवर्‌ एदं | २९॥ 

माप्यका अनुबाद 
पीछे का गया है, वह टीक नदींदहै। दृष्टान्त ओर दाष्टौन्तिककी सवौरासें 
समानता हो, ठेसा नियम नदं है । स्थूल प्रथिवी आदि दृष्ठान्तरूपसे छ्य गये है, 
इसलिए स्थूक ही दा्टौन्तिक मूतयोनि नदीं माना जाता । इससे सिद्ध हभ 
अहर्यत्व आदि गुणवाला भृतयोनि पस्मेश्वर दही दै॥ २१॥ 





रत्वा 
रष्टन्तः, सर्वसाम्ये तवापि अनिष्ठप्तेः इत्याह--अपि च स्था इत्ति ॥२१॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
नियम है । “श्रोत्रिय” पदसे कते है कि ब्रह्मनिष्ठ दोनेपर भी जिसने वेदका अध्ययन 
नहीं किया हे, वह गुरुपदके योग्य नहीं है। काय उपादानकारणसे भिन्न नदीं दै, इतने 
अंशम ही दन्त दै, द्टान्त ओर दाष्टोन्तिकम सन अंशम समानता लेनेपर तुमको भी 
अनिष्ट आपत्ति होगी, एेसा कहते ईै--““जपि च” इ्यादिसे ॥२१।९ ...-- 


 विशेषण्मदम्यप्दशाम्यां च नेतसे ॥ २२ ॥ 

पृदच्छेद---विेषणमेदव्यपदेचाथ्यां, च, न, इतस । 

पदार्थोक्ति--विरोषरण मेदग्यपदेशाभ्यां च नेतरौ--दिव्यो मूर्तः पुरुषः 
दव्यादिना भूतयोनेः दिव्यलादिविदोषणात्‌ न जीवः [ मूतयोनिः | “अक्षरात्‌ 
परतः पर इति अक्षरपरमास्मनोभेदोक्तेः न प्रधानं [ भूतयोनिः, किन्तु 
प्रमासेव ] | | | | 

भाषार्थ----'्दिव्यो हयपर्तःः इत्यादि श्रतियोमे दिव्य, अपरिच्छिन्तत, 
सर्वव्यापक आदि विश्चेषण भृतयोनिके लिए कहै गये हँ, अतः ( जीवम इन 
गुणोके न ह्येनेके कारण ) जीव मतयोनि नहीं है । 'अक्षरात्‌०' इस श्रुतिमं अक्षर 


ञओैर परस्मा मेद कष्टा गथा है, अतः प्रधान भतयोनि नहीं है, किन्तु परमात्मा 
ही भतयोनि है | 
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प्राष्य 
इतश्च परयैश्वर एव श्रेतयोनिर्नेतरो---सारीरः प्रधानं घा । कस्मात्‌ ? 
विरेषणभेदव्यपदेशाभ्याम्‌ । विशिनष्टि हि भ्रकतं भ्रतयोनिं क्षरीरादहि- 
रक्षणत्वेन- "दिव्यो दयभूर्तः पुषः दबादयाभ्यन्तसे ह्यजः । अप्राणो 
यमनाः शभः ( ° २।१।२ ) इति । नदेतदहिव्यस्वादिषिरेपणभविद्या- 
५ प्रत्यपस्थापितनायसू्पपरिच्केदामिमानिनस्तद्माव्‌ स्वारसनि कृखयतंः 
। छारीरस्योपपदचते । तस्मात्‌ साक्षादोपनिषदः पुरुष इटोच्यते । तथा 

भाष्यका अनवाद 

ओर इखसे भी परमेशर दी भूतयोनि है, दूसरे दौ-क्ञारीर या प्रधान 
भूतयोनि नदीं ह । किससे ? विशेषण ओर सेदके व्यपदेरसे । "दिव्यो ह्यमूतः० 
( वही खर्यञ्योति, प्रत्यगात्मा, पूर्ण, स्थर ओर सूक्ष्म पदार्था अधिष्ठानशूप; 
अजन्मा, श्रतिमें प्रसिद्ध, प्राणरदहित, मनरहित, एवं शुभ्र है ) यह्‌ श्रुति सारीरसे 
रकृत भूतयोनिको विरक्षण सि द्ध करनेवाले विद्ोषण देती हे । निश्चयः ये दिव्यत्व्‌ 
| आदि -विषेषण अविद्याजनित नासलूपसे अपनेको परिच्छिन्न ससञ्चनेवाठे ओर 
. उनके धर्मोकी अपनेमै कस्पना करनेवाले जीवभ सङ्गत नर्द होते हं। 
इसकिए साक्षात्‌ वेदान्तवे्य पुरुषका ही यहां अभिधान है । उसी प्रकार 





इ रत्नमा 
विरोषणात्‌ न जीवः, मेदकः न प्रधानमिति देषुद्रयं विभज्य व्याचष्टे- 
विशिनष्टि दीत्यादीना । दिव्यः-बोतनास्मकः स्वयंज्योतिः, अमूर्तः-पू्णैः, पुरुषः- 
" पुरिशयः प्रस्यगास्मा, बाह्यम्‌-स्थूकम्‌ , आस्यन्तरम्‌-- सकारणं सूक्ष्म॑ताभ्यां सद 
अधिष्ठानतवेन तिष्ठतीति सा्चास्यन्तरः, हि- तथा श्रुतिषु प्रसिद्ध इत्यथः । अविा- 
कतं नामरूपात्मकं शरीरं तेन परिच्छेदोऽल्पत्वम्‌ । तस्य शारीरस्य धमानू जाड्य" 

रलप्रभाका अनुवाद [र 

[ दिव्यत्व आदि ] विेषणेसे जीव भूतयोनि नदी दै ओर भेदके कथनसे प्रधान मी 
द भतयोनि नहीं है, इस प्रकार दो देतुओंका दिभाग करके व्याख्यान करते द--'¶विरिनष्टि 
हि" इद्यादिसे । दिव्यः--प्रकारस्वरूप अथौत्‌ स्वयंज्योति, अमूतेः-सवमूतिव्जित अथात्‌ 
पूण, पुरुषः-पुरिलिय अथात्‌ देदमें रायन करनेवाला प्रयगात्मा, सबाह्याभ्यन्तरः वाह्य 
अथोत्‌ स्थूल ओर आभ्यन्तर अथात्‌ कारणसदहित सृक्षष, उन दोनोके. साथ अधिष्टानरूपसे 
रहनव।ला अथौत्‌ कायकारणरूपसे सव कल्पनाओंका अधिष्ठान, दिशति प्रसिद्ध । 
असत्पत्व अथात्‌ अविद्याजनित नामरूपात्मकं शरीरसे परिच्छेद ¦ उस रारीरके 
धर्म--जइता, मूस॑त्व ( अत्पत्व ) आदि । "अक्षरः का अथे यदि प्रधान दो तो 
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ष्य # 

प्रधानादपि प्रकतं ग्रतयोनि भेदेन व्यपदिक्ति-- अक्षरात्परतः पर्‌” 

इति । अक्षरमव्याढृतं नामसूपवीजशक्तिस्य भृतस्स्यभीौश्चसश्रय 
मव्यका अन्‌ताद्‌ 


(अक्षरात्‌ परतः परः, यहु भ्रति ग्रधानसे भीं प्रस्तुत भतयोनिको विक्षण बतखाती 


है । जो अव्याछत नामश्पके कारण ईश्रका शक्तिरूप है, जिसमे तोके संस्कार 





रत्वा 

मूतैत्वादीन्‌ इत्यथैः । ननु अक्षशलव्देन प्रधानोक्तौ अद्चब्दचं प्रधानस्य प्रतिज्ञातं 
वाध्येत, तत्राऽऽह---अश्चस्मव्याछृतसिंति । अदनोति व्याप्नोति खविकारजात- 
मिति अक्षरम्‌ । अव्याङृतम्‌-अग्यक्तम्‌ , अनादि इति यावत्‌ । नामरूपयोः बीजम्‌ 
ईश्वरः, तस्य राक्तिरूपं परतन्त्रत्वाद्‌ उपादानम्‌ अपि शक्तिः इति उक्तम्‌ । भूतानां 
सक्षमाः संस्काराः यत्र तद्‌ भूतसूक्ष्मम्‌ । इश्वरः चिन्मात्र आश्रयो यस्य तत्तथा । 
तस्येव चिन्मात्रस्य जीवेश्वरभदेपाधिमतम्‌ | यत्त॒ ईश्वर आश्रयो विषयो यस्येति 
नानाजीववादिनां व्याख्यानम्‌ ; तद्‌ भाष्यबहिमृतम्‌ । “एतस्मिन्‌ खच्वक्षरे गार्गि 
आकाश तश्च प्रोतश्च ८ व° ३।८।११ ) द्योतपरोतमावेन अव्याक्तस्य 
चिदाश्रयलश्चुतेः आश्रयपदलक्षणाया नि्मृल्खात्‌ । नदि मृल्परङ्ृतेः भदे किञ्चित्‌ 

नमस्ि। न च “इन्द्रौ मायाभिः ( ब्र०२।५।१९ ) इति श्रतिमानम्‌, 
८'अजामेकाःः (दवे ०. ४।५) इत्यायनेकश्रतिवलेन खघवतकेसहायेन तस्याः श्रते 


रलेप्र साका अन्‌ताद्‌ 
प्रधान श्रतिप्रतिपाय नदी दै; एेसी जे पीछे प्रतिज्ञा की दै उसका बाघ दोगा) इसपर 
कते दै--““अक्षरमनव्याकृतम्‌'' इद्यादि । अपने विक्रारसमूहको व्याप्च करनेवाला अक्षर 
कहलाता दै, अव्याकृत--व्याकार न पाया हुजा--अन्यक्त अथात्‌ अनादि। न मकूपका 
वीज जे इश्वर, ब्रह्म हे, उसका शक्तिभूत । दशवरके अधीन हेोनिके कारण मायारूपर उपादान 
भी ईश्वरकी राक्ति है, एेसाकदा है। ` भूतसूष्षमम्‌--जिषमें भूर्तोके संस्कार सूङ्रूपसे 
रते दै। ईश्वराश्रयम्‌-अथात्‌ चिन्मात्र जिसका आश्रय है, उसी चिन्माघ्रक्रा उपाधिः 
मूत । अनेङजीववादियोका जो यद व्याख्यान दै करि इश्वर जिवका आश्रय अथौत्‌ विषय 


है ।" वद माष्यसम्मत नौ है, क्योकि "एतस्मिन्‌ खल्वक्षरे (दे गामि! इसी अक्षरमें 


आकार ओत-ग्रोत हं) इस प्रक्रार ओत-प्रोतभावसे अव्याक्ृतका आश्रय चेतन हे एेसा भ्रति कहती 
दै, इसकिए आश्रय पदक लक्षणा करनेमें कोद कारण नदीं है ।. मूल म्रकृतिकी . अनेकतामें कोर 
प्रमाण नहीं हे। “इन्द्रो मायाभिः ( इन्द्र मायाओ॑से अनेक-सा दीखता दै ) यद श्रुति मायामे 
अनेकत्वका निर्देश करती है, एेसा. कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि त्मघव रूप तकके सहायसे 
यक्तं अजामेकां" (सत्त्व, रज, तमोयुणात्मक अपने खट अयौत्‌ उन्दी तीन गुणसि -युक्त. 
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न | भाष्य _ 
तस्येव १ भतं रव क [त त न त्‌ न त्‌ - १ क 

स्यपोपाधिमूतं सर्वस्माद्धिकारात्‌ पये योऽविकारस्तस्मात्‌ परतः परर इति 
४  माष्यका अनुवाद्‌ = 
त है, चिन्माच ईश्वर जिसका आश्रय दै उसीका उपाधिभूत, स परे जो 


| रत्ना 

$ «^  बुद्धिभेदेन मायाभेदानुवादित्वात्‌। तदुक्त सरेशधराचायः--“खतस्त्वविचामेदोऽत्र 
मनागपि न वि्यते'" इति । सांस्ययोगाचायांः पुराणेतिहासकतारश्च -मरग्रक्ृत्येक्यं 
वदन्ति | ननु जविदेक्ये बन्धमुक्तिव्यवखा कथम्‌ | न च व्यवस्था नास्तीति 
वाच्यम्‌; श्रवणे प्रवरत्यादिवा्धापाताद्‌ इति चेत्‌; उच्यते--ये हि अविदयानानाल्- 
मि (~ न, (\ * अ अ . व थ 2 अन 
मेच्छन्ति, तैरपि परिणामित्वेन सांसत्म्‌ अविद्याया अङ्गीका्यम्‌ । तथा च अन- 
थात्मकस्वीयतङ्वातास्मना परिणताविचांोपदितजीवभेशाद्‌ म्यवस्ा सिध्यति | 
यस्य ज्ञानम्‌ अन्तःकरणे जायते तस्य अन्तःकरणपरिणाम्यज्ञानांशनासो सक्तिरिति । 
एव्‌ श्रो नन्त प भ (~ ध च्‌ वन्सुक्ति छ 0 4 
एवं च श्रोतुः खरूपानन्दरमािः, श्रवणादा प्रवृत्तिः, विद्रदनुभवः, जीवन्मुक्तिशास्त्र 
क चेति स्ैमवाधितं भवति । न चेवं नानाजीवपक्षादविरोषः, मूरपकृतिनानाखा- 
ह । वा रम्‌ । न अ £ क , क 

मावादू इत्यरम्‌ । परल हेतुः--अविकार इति । ननु सूत्रकृता श्रुतो प्रधानाद्‌ 

रत्प्रमाका अनुबाद ` [र 

वहुविध प्रजाओंकी खष्टे करनेवाली अनादि माथा एक है ) इद्यादि अनेक श्रुतियोके बल्से 
सिद्ध दाता दै कि “इन्द्रा मायाभिः' यह्‌ श्रुति बुद्धेके भेदसे मायाभेदका अनुवाद करती है। इसी 
बातको सुरेश्व॑राचायजीने वार्तिकमें “स्वतस्त्वाधेया ०” ( स्वरूपतः अविद्याका कुछ भी भद नहीं 
हे ) इस प्रकार कदा है । साख्याचाये-- कपिर, योगाचाय -पतज्ञकि, पुराण ओर इतिहदासकरता- 
। व्यास आदि मूलप्रकृतिको एक `मानते दहै । यदि अविद्यक एक माने, तो वन्ध ओर मोक्षकी 
व्यवस्था केसे होगी १ बन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्थादही नर्द हे, यदह नहीं कह सक्ते, क्योकि 
एेसा माननेसे श्रवण आदिमे. प्रवृत्ति शकर जायगी । इस शाङ्कापर कहते दै--ज अविद्याको अनेक 
मानते हं, उनको भी परिणःमरीट दोनेसे अविद्या सावयव माननी होगी । तव॒ अनथरूप अपने 
संघात ८ कायेसमूह ) रूपते परिणत हुई अविद्यके अंसे उपहित जीवके मेदसे बन्ध- 
मोक्षकर व्यवस्था सिद्ध होती दै। जिस जीवके अन्तःकरणे ज्ञान उत्पन्न दोता है, उस 
जीवके अन्तःकरणरूपस परिणत अविद्यक अंका नाश मोक्ष कटखता दै। इस प्रकारं 
श्रोतारो अपने खह्पभूत  आनन्दकी प्राप्ति, श्रवण आदिमे भ्रबत्ति, विद्वानोका अनुभव, 
जीवन्मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले साच, ये सव अबाधित होतिदै। तव नाना जीवपक्षसे 
एक जीव पक्षम कोई विशेष नददीदै एेसा कटना सम्भव नदीं है, क्योकि मूरप्रकरतिको अनेक 
न मानना इस पक्षम विरोष हे । इतना ही पयाप्त हे । वह सब विकारोसे पर है, इस विषयमे हेतु 
देते है--““अविकार' । यदि कोई कटे कि सूत्रकारे श्रुतिभे प्रधानसे ईश्वरका भेद कहा है, 








४९८ ब्रह्मत  (अ०रभपर० 


भ्व्य 
मेदेन व्यपदेशात्‌ परमात्मानमिह विवक्षितं दशयति । नात अ्रधार् 
नाम किचिस्स्वतन्तरं त्खमभ्युषगस्य तस्साद्‌ सेदन्यपदेश्च उच्यते । कि 
तहिं १ यदि व्रधानभपि क्षरप्यभानं श्रुल्यविरेधेनाऽन्याकृतादिशब्द वाच्य 
भूतसृक्ष्म परिकरप्येत, परिकरप्यताम्‌ । तस्माद्‌ भेदव्यपदेशात्‌ परसेश्वरे 
भूतयोनिरिव्येतदिह रतिपाचते ॥ २२ ॥ | 





च्य हि) पा कि 








फुतश्च परमेश्वरो यृतयोनिः- 
माव्यका अनुवाद 
अविकार--अक्षर दै उससे पर ईदवर है, इस प्रकार दैश्वरका अक्षरसे भेद दिख- 
छनेके कारण परमात्मा दी यहां विवक्षित है, एेसा यह श्रुति दिखटाती दै । यहां 
प्रधान नामका कोह स्वतन्त्र तत्त मानकर उससे प्रथक्‌ ईश्वरका कथन दहै, 
एेसा नहीं कहा गया है । तव क्या कहा गया है ? यदि करप्यमान प्रधानकी 
भ्रतिके अविरोधसे अव्याकृतादि शब्दवाच्य ओर भूतसूष्ष्मरूपसे कल्पना की 
जातीदहैतो. एेसी कत्पना कये । उससे भिच्नरूपसे व्यपदेश दहोनेके कारण 
भूतयोनि परमेश्वर दहै, ठेसा यहां प्रतिपादन क्रिया है ॥ २२॥ 


ओर कैसे परमेश्वर भूतयोनि है ! 

| | रत्नप्रभा 
मेदव्यपदेरा उक्तः; तत्र कथमन्ञनाद्‌ भेदोक्तिः व्याख्यायते तत्राह-- नात्रेति । 
 कायासना प्रधीयते ईति प्रधानम्‌ अक्ञानमेव । ततोऽन्यस्य अप्रामाणिकलात्‌ 
इत्यथः । अतोऽत्र अज्ञानमेव मृतयोतिरिति पूर्वपक्ष कृतवा निरस्यते । तनिरासेन 
अथात्‌ सांख्यकद्पितप्रधाननिरस इति मन्तम्यम्‌ ॥ २२॥ 


रत्नप्रभाका अनयद्‌ | 
ेसी स्थितिमं अन्ञानसे इश्वरका भेद दे, सा व्याख्यान केसे करते हो १ इस शङ्कापर कते 
दै-- “नार्धे” इत्यादि । कायरूपसे जे परिणत होता है वह प्रधान अर्थात्‌ अज्ञानदही है 
उससे अन्य प्रधान प्रमाणगम्य नहीं हे, ठेसा तात्य है इससे यहां अज्ञान टी भतयोनि 
द, एेसा पूवेपक्ष करके उसक्रा निरसन करते हं, उसके निराकरणसे अथात्‌ सांख्यकल्पित 
प्रधानका निराकरण समञ्चन चाहिए ॥२२॥ 
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र्पन्यासस्च ॥ २३ ॥ 
पृद्च्छेद्---रूपोपन्यासात्‌, च | 
पदारथोक्ति--रूपोपन्यासात्‌--अधिमूर्, इत्यादिना भूतयोनेः सवसकल- 


की 


कथनात्‌ , च-अपि [ परमस्मेव भूतयोनिः | 


भ्‌ (9 ( िभद्ध ९१ 2 (~ श्र ~ भतयं (~ ¢. य द हा = 
भवा्थ---- यश्चन इसा भ्रतिसे मूतयोनि सवेात्सक कदय गया हं | इससे 
भी सिद्ध हआ कि भूतयोनिं परमात्मा दी है | 
पवय 
अध्य 


अपि च “अक्षरात्परतः परः" इत्यश्याऽनन्तरम्‌ एतस्थाजायते प्राण्‌; 
इति प्राणग्रभूतीनां परथिवीपयेन्तानां तत्वानां सभयुक्त्वा तस्येव भूतयीनेः 
स्वेविकायस्सकं सूपदपन्यखयसानं परयासः 

(अग्निगरधा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे बाग्विघताथ वेदाः । 

वायुः प्राणो हदयं विश्वमस्य पद्भ्यां प्रथिवी देष सर्वभूताम्वरातमा।' 

भाष्यका अनुवाद 

(अक्षरात्‌ परतः परः इसके अनन्तर "“एतश्माज्ायते प्राणः ८ इससे 
प्राण उत्पन्न होता है ) इस प्रकार प्राणसते केकर प्रथिवी पयैन्त सब तत्त्वोकी 
खष्टि कह कर उस भतयोनिके सर्वविकारात्मक रूपका निर्दर किया गया है| 
अभिभूधो०" ( दुखोक जिसका सिर हे, चन्द्रमा ओर सूये ओंखदहै, दिका 
कान हैँ, प्रसिद्ध वेद्‌ जिसकी वाणी है, वायु प्राणदहे, चिच्च हदय है, ओर 
परथिवी पांव है, वह देव सव भूतोंका अन्तरात्मा है ) यह कथन परमेश्वरम 








रत्नप्रभा 
वृतिक्ृन्मतेन अदि सत्र व्यच््े--अपि चेत्यादिना । श्भराणो सनः 
सर्वेन्द्रियाणि च ख वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी, ( सु०२।१।२ ) इति श्वृतिः 
अथिः-- चयुशोकः “असौ वाव रोको गोतमाभिः" इति श्रुतेः । विवृताः वेदा 
रत्प्रमाक्रा अनुवाद 
पले वृत्तिकार मतानुसार सूत्रका व्याख्यान करते है--““अपि चः" इत्यादिते ¦ “एतस्मा- 


जायते प्राणः, इत्यादि श्रुति है । असौ वाव ( हे गौतम, यदह लोक निश्चय अथिदहै) इस 


अ = 


्रतिके अनुसार अभि यलोक हे ¶विदताः वेदा वाक्‌ विव्रतप्रषद्ध वेद जिसकी वाणी दै एसा 
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५०० रहय्चत् [अ०९ प्र०२ 


ज्‌ कृ 





 - भ्य | 
(घु २।१।४) इति । तच परयेश्वरस्येवोचितम्‌, सर्वविकारक्ारणत्वात्‌ । 
न्‌ क्षारीरख तद्धुसहिभ्नः । नापि प्रधानद्याऽ्यं स्पोपन्यासः सस्मवति, 
सर्वभूतान्तरत्मत्वासस्भवात्‌ । तस्मात्‌ परमेख्यरं एव भूतयोनिर्नतश- 
पिति शस्यते । कथं एुनधृतयोनेरयं सूयोषन्यास्र इति शस्यते ? प्रकश्णात्‌ | 
एपः' इति च प्रकदादुकषणात्‌ । भूतमोनिं हि प्रकृलय एतस्माजायते 
प्राणः' "एव्‌ स्व॑भूतान्तरात्साः इति वचन भूतयोनिविषयमेव भवति । 
यथोफाध्या्य प्रहयेतस्मादधीष्वेष्‌ चेदं वेदाङ्गपारम इति वचनयुपाध्याय- 
भाष्यका अनुवाद 


ही सङ्गत होता है, क्योकि कह सव विक्रायोकां कारण है । जीवम उक्त धर्माका 


सम्भव नदहींहै, स््योकरि उसकी महिमा अस्पहै। इसी प्रकार प्रधानम मी 
इस रूपका उपन्यास सम्भव नहीं है, क्योकि वह सव समूतौका अन्तरास्मा 
नदीं हो सकता । इसछिए परमेश्वर ही भृतयोनि है, दूसरे दो ( छारीर ओर 
प्रधान ) भृतयोनि नीं है, रला समञ्चा जाता है। परन्तु यह्‌ किससे प्रतीत 
हआ कि यह्‌ भूतयोनिके रूपका उपन्यास है ९ प्रकरणसे । “एषः ( यह्‌ ) इस - 
प्रकार प्रकरतका अनुकषेण है। भूतयोनिको प्रस्तुत करके “एतसमालायते 
प्राणः" एष सर्वभ॒तान्वरात्माः ( इससे प्राण उत्पन्न ह्येता है, यह सव सतोका 
अन्तरात्मा है ) यह कथन भ्रतयोनिमें ही सङ्गत होता है, जेसे कि उपाभ्यायको 


उदर करके कहा गया 'एतस्माद्घीष्वः “एष वेदवेदाङ्गपारगः ( इसके पास 





|  रलप्रण 
वागिति अन्वयः । पदभ्यां पादौ द्त्यधैः । यस्य इदं रूपं स एष सर्वप्राणिनाम्‌ 
अन्तरात्मा इत्यथः । तबुसहिश्न ईपि । अस्पशक्तेः इत्यथः । यथा कथिद्‌ 
ब्रह्मवित्‌ खध्य सवात्त्वपरकटनाथभ्र्‌ अहमन्नमिति साम गायति, न तु अन्रलादिकम्‌ 
रत्वप्रमाका अनुवाद 
अन्वय दै। पद्रयाम्‌०' अथात्‌ दो पाद [अर्थात्‌ परथिवी उसके दो पाव है] आशय यद्‌ किजिसक। 
एेसारूप है, वह सव भूतोका अन्तरात्मा है । “(तु मदिभ्रः" अत्पश्क्ति जीवका [एसा रूप सम्भव 
नदीं दै] जेते केर ब्रह्मवेत्ता अपनी रुवात्मताको प्रकट करनेके लिए “अहमन्नम्‌० (जै अच्च द) इस 
प्रकार साम गाता है, परन्तु अपनी आत्मामे अन्नत्व आदिकी विवक्षा नहीं करता, क्योकि आत्मामं 





(१) श्री रत्तप्रभाकार ओर आनन्दगिरि तृतीया विभाक्तेको प्रथमकि अर्थम मान कर अर्थं 
करते है जिसके पर पृथिवी दहै, भाष्यकार श्रौ सौकरभगवत्पादाचार्य तो व्यस्य पद्भयां जाता पृथिवी 


[क क 


( प्रथिवी जिसके पेरोसे उत्पन्न हद हं) एेसा अथं करत हं । 
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हिरण्यमभेक्रा जायमानरूपसे उपन्यास रै, ेसा अर्थं ह । 
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| माष्य 
विषयं भवति तदत्‌ । कथं पुनरटरवस्वादिगुणकस्य भूतयोनेर्विग्रहवद्रपं 
संभवति । सवात्त्वयिवक्षयेदष्ुच्यते नं त॒ ॒धिग्रहय्यविवक्षयेत्यदोष्‌ः 
अहमन्नमहमन्नादः' (त° ३।१०।६) इत्यादिवत्‌ । 
ये पुनर्मन्यन्ते नायं भूतयोने रूपोपन्यासः, जायमानस्वेनोपन्याशचाद्‌। 
एतश्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्छ्ियाणि च | 
ख वायुल्यातेरापः प्रथित विरद धारिणी ।' 
इति हि - पूर्वत्र प्राणादिष्रथिव्यन्तं त्खना्वं जाया्नप्वेन निर 
भाष्यफा अनुवाद | 
अध्ययन करो, यह्‌ वेद ओर वेदाङ्गका पारगत विद्रान्‌ है ) यह वचन उपाध्यायमें 
सङ्गत होता है । परन्तु अदद्यल्व आदि शुभवारे सूतयोनिका मूर्तिमान्‌ 
केसे सभ्भव है ? सवौत्म॑त्वविवक्षासे यह कदा गया है, विरईूवच्वकी विवक्षासे 
नयं कदा गया; इसलिए दोष नदीं हे । 'अहमन्नम०' ( मे अन्न हू, सै अन्नयक्षुक 
हं ) इयादिके ससान । | | 
किन्तु दूसरे कहते ह क्रि यह भ्ूतयोनिके रूपका उपन्यास नहीं है 
क्योकि इसका उत्पाद्यरूपसे उपन्यास है । “एतस्माज्ायते ० ( इससे प्राण, 
मन, सव इन्द्रियां, आका, वायु, ` ज्योति; जर ओर विश्वको धारण 
करनेवाली प्रथिवी उत्पन्न होती है ) इस प्रकार पूर्वमन्त्रमे प्राणसे आरम्भ करके 
परथिवीपयेन्त तत्वसमूहका जायमानरूपसे श्रुतिने निर्दैश किया है । आगे भी 
रतयमा 
आस्मनो विवक्षति, अफर्तात्‌, तथा इ्ापि इव्याद-अहसन्नथिति | 
बर्तिकृद्रयख्या दूषयति-- अन्य पुनरेहि । एष सर्वमतान्तरासा सत्रासा 
एतस्माद्‌ भूतयोनेः जायते इति श्रुघ्यन्वयेन दहिरण्यगर्भस्याऽत्र जायमानसैन 
उपन्यासाद्‌ इत्यथः । निरदिक्षद्‌ अवोचद्‌ इत्यथः । असिः दयुकोको यस्य 
रत्नपमाकरा अनुवाद 
अन्नत्वक विवक्षा निष्फल हे, उसी प्रकार यदांमी दै, एषा कहते है-- “य मनम्‌" इयदिसे । 
. इृत्तिकारकं व्याख्याको दूत करते दै--'“अन्ये पुनः” इत्यादिसे । सव भूतोका 
अन्तरात्मा यह सूत्रात्मा मूतयोनि्रे उत्पन्न होता है, इश प्रकार श्रतिके अन्वयसे यहं 
निरदिक्षत्‌--कहा दहै । अभि 
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( १ ) भूतयोनि सबका आत्मा है, दसा कहनेकी इच्छसे । 
(२) इसके ्रटीर ह एेसा कहने कौ विवक्षति ।. 
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भाष्य 
दक्ष्‌ । उत्तश्त्रापि च तस्मादभ्चिः समिधो यस्य सूयः ईत्येदश्षदिः 
अतश्च सर्वा ओषधयो स्सा! इत्यवेमन्तं जायमानत्वेनैव निर्द््यति । इहेव 
क्थमकसादन्वरखे भूतयोने सूपसुपन्यसेत्‌ । सव।त्मत्वमपि यष्टि परिसमाः 
प्थोपदेक्ष्यति---षुरुष एवेदं विश्व कर्थ ( मु° २।१।१० ) इत्यादिना | 
श्रतिस्परत्योध त्रसोक्यश्रीरख प्रजापतेजन्मादि निदिंरयमानषुपरभामहै-- 
हिरण्यगसः समयर्ततभरे मृतस्य जाठः पतिरेक आद्ीत्‌ | 
घ दाधार एथिवीं चायुतेमां कस्म देवाय हथिषा विधेम |+ 
माष्यकरा अनुवाद 
भ्रति (तस्मादथि०' जिसका समिध सूयं है, वह्‌ अश्रि ( युखोक ) उसीसे उत्पन्न 
हई) यहांसे केकर अतश्च ° (आर इससे सव ओषधियां ओर रस उत्पन्न हुए) 
यहं तक सवका जायमानरूपसे निर्देश करेगी । यदीं पर वीचम एकदम 
तयोनिके रूपका किस प्रकार उपन्यास किया १ सवोत्मत्वका भी सरष्िकी 
प्रिससाप्चि करके "पुरूष एवेदं ० ८ पुरुष ही यह्‌ विश्व कर्म है ) इलयादिसे निर्दड 
करेगी । तरैटोक्य जिसका शरीर है, उस प्रजापतिके जन्मादिका निर्दंश हम 
भ्रति ओर स्छृतिमे देखते हं । (हिरण्यगभथे० ( पहले हिरण्यगम उन्न हा; 
उत्पन्न होकर वह भूरतोका एकमात्र अधिष्ठाता हआ, उसने दयुखोक ओर प्रथिवीको 
- स्लप्रभा 
समिदपः सूर्यः सोऽपि दुरोकाथिः । तसादजायतेद्यथः । “तस आदित्य एव 
समित्‌" (छा० ५।४।१) इति श्वलन्तरात्‌ | अतो मध्येऽपि सृष्टिरेव वाच्या न 
` पमिति मावः । यदुक्तम्‌-'अथिमूधा" इत्यत्र भूतयोनेः सवेस्म विवक्षितमित्ति, 
तन्न इत्याह-एवासपस्यमपीति । ननु हिरण्यगभस्य जन्माऽन्यत्राऽनुक्तं कथमत्र 
वक्त्यम्‌, तत्राह--श्वुतीति | अग्रे समवर्तत जातः सन्‌ मूतग्रामस्य एकः 
पतिः ईशवश्प्रसादाद्‌ अभवत्‌ । सः सूत्रासा चामिमां पएरथिवीं च स्थूरं सवैम- 
रत्नग्रमाका अनुवाद 
--य॒लोक सूं जिसका समितूप दै, वह युलोकरूप अमि भी उससे उत्पन्न हुई दे, 
ठेसा अर्थं है, क्योकि दूसरी श्रुतिमे भी "तख आदित्य एव समित्‌" ( सूयं दी उसका समिध्‌ 
हे ) एसा प्रतिपादित है । जेते पठे आर अन्तमं खष्टे कदी गरदं, वैसे मध्यमं भी खष्ट 
ही कटनी चादिए, स्प नर्हा। अग्रमध (अभम मस्तक ह) इत्याद्म भमूतयीनक्र सवा 
त्मत्वरूपकी विवक्षा है, यद कथन युक्त नदीं दे, एेसा कदते दै--'.सव।त्सत्वमपि” इत्यादिसे । 
यदि छोर के कि हिरण्यगर्मका जन्म अन्यत्र कीं नहीं कदा गया, यहां पर कैसे कते दो ए 
दरसपर कते है--“श्रति"” इत्यादिसे । दिरण्यगभं पदे उत्पन्न हुआ यर्‌ उत्पन्न होकर वद्‌ 
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साष्य 

( ऋ० सं° १०।१२१।१ ) इति । समवतैदै्यजायतेल्यथै; । तथा 

त धस्‌ वे ररदीयी प्रथमः स दै षु उच्यते। 
आदिकर्ता स भूतानां वरह्ग्रे समवर्तत ॥' इति च॑ । 
 विक्ार्पुरूषश्याऽपि सर्वभूतान्तशत्मत्वं सस्मवति, प्राणात्छना सवभुताना- 

्, | |  माप्यका अनुबाद 

क धारण किया, उस प्रजापतिदेवकी हविषसे परिचयो करे ) समवनत्ततः का 
# अर्थं है उत्पन्न हआ । उसी प्रकार (लवे इरीरी० निश्चय वह प्रथम इरीरी 
एवं पुर्ष कदखाता है, भतोंका आदिकतो वह्‌ बह्मा पहले-पहट उत्पन्न हुमा ) 
विकार पुरूष भी सव भरतोका अन्तरात्मा हो सकता है, क्योकि वह. प्राणरूपसे 





रत्मृश्रभा 

धारयत्‌ । कशब्दस्य प्रज(पतिसंज्ञाते स्वेनामल्वाभावेन स्मे इत्ययोगाद्‌ एकार- 

रोपेन एकस्मै देवाय प्राणात्मने हविषा विधेम परिचरेम इति व्याख्येयम्‌ , “कतम 
५ एको देव इति प्राणः", (चरृ०° ३।९।९) इति श्रुतेः । यद्वा, यस्माद्‌ सयं जातसतपतै 
एकम देवाय ईयः । “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः" ( उवे° ६।११ ) इति 
्रतयन्तरात्‌ । ननु तस्य मूतान्तरास्मत्वं कथम्‌ तत्राऽऽह--विकारेति । 
ूर्यकस्पे प्रङृष्टोपासनाकर्मसस॒चयानुष्ठानाद्‌ अस्मिन्‌ कल्पे सवंप्राणिव्यष्टिलिङ्गानां 
व्यापकं सर्प्राण्यन्तगतं ज्ञानकर्मन्दियभ्राणाससकं समष्टिलिङ्गशरीरं जायते । तद्रूपस्य 
\ रत्नप्रभाक्रा अनुबाद 


देर-ग्रसादसे भूतसमूहका एकमात्र पति हुआ । उस सूच्रात्माने दुलेक, थिवी ओर सव 
स्थूल प्रदार्थौकरो धारण किया। "कस्मै -यरहौपर यदि प्रजापतिवाचक कशब्द छं, तो 
उसकी स्मैनामसंज्ञा न होगी ओर उसके अनन्तर आए इए ड" प्रत्ययेक स्थानमें श्मिः 
न होगा । इसलिए एकारका लोप मानकर "कस्मै का अर्थं एकस्मे करना चषिए ओर एक देव 
त अर्थात्‌ परमात्माकी हविषसे हम परिचयं करे, एसी व्याख्या करनी चाहिए, क्योकि कतम 
५ एको०' ( कौन एकदेव दै, प्राण दै ) इस शरुतिसे प्रतीत होता दै कि प्राणात्मा एकदेव हे। 
¦ अथवा, जिससे यह उत्पन्न हुआ दै, उस एक देवकौ [ परिचया कर | एेसा अथ करना चादिए 
क्योकि “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः ( एक देव सव भूतोमं गूढ हं ) एेसी दूसरी श्रुति दे । 
| यदि कोई चाङ्का करे कि वह म॒तोका अन्तरात्मा किस प्रकार दे १ इसपर कहते हं--““विकार 
न दसयादिसे । पूवकल्पमे उक्छ्ट उपासना आर कर्माके अनुष्टानस इस केल्पस सव त्रणियाके 
1 व्यशटििगका व्यापक, सव प्राणियोमे अन्तगंत एवं ज्ञनेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ओर प्राणात्मक 
समष्टिरूप लिगशरीर उत्पन्न होता दै । तद्रूप सूत्रात्माका सवेभूतोका अन्तरात्मा होना युक्त दै, 
4४ | 
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माष्य 
मध्यात्ममवस्ानात्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे पुरुष एवेदं विश्वं क्म" इत्यादिदवै- 
रूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम्‌ ॥ २३ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
, सब भूतोँके दारीरमे स्थित है। इस प्र्षमे "पुरूष एवेदं विदवं कर्मः ( पुरुष ही 
कर्म, तप, ज्ञान ओर इनके फरकूपर यह सारा प्रपञ्च है ) इदयादि सबौत्मकताका 
उपन्यास परमेश्वरकी प्रतिपत्तिके अर्थ हे, एेसा व्याख्यान करना चाहिए ॥ २३॥ 
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रतमरमा 
सूत्रात्मनः सर्वभूतान्तरसतवं युक्तमि्यर्थः। खपक्षेसूत्राथमाद--अस्मिन्‌ पक्षे इति। 
कर्म सफरं स्वै श्रोतस्माततौदिक तपश्च पुरुष एव इति स्ैन्तरखरूपोपन्यासाच् 
भूतयोनौ जेय वाक्यं समन्वितमिव्यथः ॥ २३ ॥ (६) ॥ 

रतनप्रमाका अनुबाद 
ेसा अद! अपने मतानुसार सूत्रका अथं करते दै--"अस्मिन्‌ पक्षे” इत्यादित । 
रति ओर स्छतिमे प्रतिपादित फलसदहित सव कमं ओर तप पुरुष ही है इस प्रकार सरवा- 


न, 


त्मकताके उपन्यासे भी ज्ञय भूतयोनिमें वाक्यका समन्वय दै, एेसा अर्थं है ॥२३॥ 
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वभि० ७ तृ०२४] श्ाङ्खरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषासुवादसहित ५०६५ 
[ ७ वेश्चानसधिकदण घ्च० २४-३२ | 
वेवानरः काक्षमृतदेवजीवेरवरेष कः । वेदवानरात्मङ्न्दाभ्यामीरवरान्येव्‌ कश्चन । 
द्यमर्धत्वादितो बह्वश्चब्दाचेश्र हृष्यते । वश्वानरात्मशब्दां तावीश्वरस्यापि वाचकौ ॥ 
[ अधिूरणसार | 
सन्देह--'आत्मानं वैदवानरमुपास्ते' इस श्रतिम उक्त वेदइवानर जठराग्नि है या भूताग्नि 
४ < हेयादेवतादहै या जीव है अथवा परमेश्वर ह? 1 
ना प्वपक्ष-वेदवानर शब्द जठराग्नि, भूताग्नि एवं देवताभें रूद्‌ दै ओर भात्मशब्द ( 
जीवका वाचक दै, दसा इंरवरको छोडकर उक्त चारोमेसे कोद एक ॥ 
वैदवानर शब्दसे कहां गया दे | 
सि द्वान्त--श्युलोक उसका मस्तक है' इस तरहसे वैदवानरके अवयर्वोका वर्णन है ओर 
कोन आत्मा, किं बह्म इस प्रकार उपक्रम हुआ दहै; अतः वैहवानर चहम 
ही हे | वैदवानरशब्द योगन्रत्तिसे ब्रह्मम समन्वित होता है ओर आत्मशब्द 
ह | 


नो सख्यनव्रात्तिसे ही बह्यका वाचक हें | 











९.० 


१९ 


| छान्दोग्यके पंचम अध्यायमं वेख्वानरविचामे यद श्रुति है--“आत्मानं वेदवानरसुपास्तेःः ( जो 
= वैरवानरकी आत्मरूपते उपासना करता दे ) । 
यहां संशय दोतादहै कि उक्त वैदवानर उदरे रहनेवारी अग्नि दहै अथवा भूताग्नि दै 
या देवता दै र्विवा जीवात्मा है या परमेद्वर दै? 
पूवैपक्षी कहता दै कै वैरानरशब्दके प्रयोगसे प्रथम तीन वेदवानर दे, कवोकिं (अयमचि- 
धैदवानरे योऽयमन्तःपुरषे येनेदमन्नं पच्यते ८ यद अश्न वैदवानर दै जो कि शरौरफे भीतर दै 
ओर जिसके खाया हुभा अन्न पचता है ) इस श्चुत्तिमे वैश्वानर शब्द जटठराश्भमे प्रयुक्त द । “विश्वस्म। 
+. अश्रिं ुवनाय देवा वैदवानरं केत॒महामकृण्वन्‌ ८ देवताओंने सव ुवनोके किए वेदवानर अश्चिको 
| दिवसोका चिह्न अथात्‌ सूर्यं वनाया ) इस श्रुति वेदवानर शब्द वाद्य अच्चिमे प्रचुक्त है । वेद्वानरस्य . 
ब खमतो स्यामः ( वेदवानरकी खमति्े इम लोग रह अथौत्‌ दम कोगोंके प्रति वेर्वानरकौ सच्छी 
बुद्धि हो ) इस श्वुतिमे वेदवानरशब्द देवता प्रयुक्त दै । आत्मन्ञब्दका प्रयोग है, अतः जीवात्मा 
वैवानर हो सकता है, क्योकि आत्मशब्द जीवमें रूढ है । ह्वर नदीं दहो सकता हे, क्योकि 
उसका बोधक कोई शब्द नीं हं । 
सिद्धान्ती कंदते दे कि वैश्वानर ब्रह्य है, क्योकि दयुलोक उसका मस्तक हे इत्यादि सुना जाता हे । 
(तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्भेव सुतेजाः ( उस वैश्वानर आत्माका मस्तक अति तेजस्वी 
है ) इत्यादिसे दुलोक आदि सम्पूणे जगत्‌ वैश्वानरके अवयवरूपसे निदिष्ट द । सारे जगत्का 
शा अवयवी शश्वते अन्य को$ नष्टं दो सकता । भोर "को न आत्मा, कि ब्रह्य' इस प्रकार उपृक्रम हा 
- # हे । बरह्मराब्द ईश्वरम मुख्य है । वेश्या नरश्न्द योगदत्तसे ब्रह्मका बोधक दोता दै । विश्वश्चाञसो नरश्च 
विश्वानरः अर्थात्‌ सवत्मक पुरुष । विश्वानर ही वैश्वानर कहलाता ह, आत्मशब्द जेसे जीवक 
वाचक हे वेसे ब्रह्मका भी वाचक हे, अतः वैश्वानर परमेश्वर ष्टी दें) 
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।२४॥। 





पदच्छेद्‌---वेर्वानरः, साधारणराब्द विरोषात्‌ । 
पदार्थोक्ति---वैरवानरः---यस्तवेतमेवं प्रादेसमात्रमभिविमानमासानं वेदवा- 
नरमुपास्तेः इत्यादिश्रुतौ प्रतीयमानः वैरवानरः [ परमासेव, कुतः ] साधारण- 
राब्दविरोषात्‌---ययपि जाटरभूताग्यादित्यदेवतासु जीवपरमत्मनोश्च साधारणो 
वैर्वानशात्मरब्डा तथापि मूर्धैव सुतेजाः!इति विहोषणस्य परमात्मनि एव सम्भवात्‌। 
भाषाश----्यस्तेतेवं ० ८ जो प्रादेरामात्र, सवेन, आत्मा वैदवानरकी उपा- 
सना करता है, उसे सब भोग प्राप्त होते दै ) इत्यादि श्रुतिमे प्रतीयमान वैद्यानर 
परमात्मा दी है, क्योकि यपि वेखानरराव्द जठराग्नि, मृतानि ओर सयका प्रति- 
पादक है एवं अत्पराब्द्‌ जीव तथा ब्रह्मका प्रतिपादक दहै, तो भी मूर्धैव सुतेजाः" 
यह्‌ विरोषण परमा्मामे दी सङ्गत हाता है । 
= क ७. €= 
भाष्य 
कोन आत्मा करि त्रह्म' इति, आत्मानमेवेभं वैश्वानरं संप्रल्यध्ये- 
। मान्यका अनुवाद्‌ 
(कोन आत्माकिं ब्रह्मः ( दमाय आसव्मा कौनदहै, ब्रह्य क्यार) एेसा 
| रलम्रभा 
छन्दोग्यस॒दाहरति-को न इति । प्राचीनशाकसत्ययन्नन्द्रयस्नजनकबुडिरा 
मिका मीमांसां चक्रुः--कोन आत्मा किं ब्रह" (कछा० ५।११।१) 
इति । आल्मेव ब्रह्मेति ज्ञापनाथं पदद्वयम्‌ । ते पञ्चाऽपि निश्वया्म्‌ 
उद्‌(ककमाजग्मुः । सोऽपि सम्यक्‌ नवेद इति तेन उद्याख्केन सह षडपि 
अदवपति कैकेयं राजानमागव्य उचुः--“आस्सानमिति । “अध्येषि 
रतनप्रभाका अनुवाद 
“वेद्वानरः साध।रणच्चन्दविरोषात्‌"” । छन्दोग्यवाक्यको उद्भत करते दै--को न 
इत्यादिसे । उपमन्युपुत्र प्राचीनशाल, पुटष्रके पुत्र सल्ययज्ञ, सा्टविके पुत्र इन्द्रयुम्न, 
दाकंराक्षपुध्र जनक ओर अद्वतरारवकरे पुत्र बुडिल, इन पांचोने मिलकर विचार किया--““को 
न आत्मा” ( हमारी आत्मा कोन है, ब्रह्म क्या दै) । अत्मादीब्रह्महे, यह सूचित करभेके 
किए दो पद्‌ दिये गये । निश्वय करनेकौ इच्छसे वे पाचों अरूणपुच्र. उदाल्कके पास गये ¦ 
द्‌ भा अत्सस्वर्पक्रं तक्र सुक्र नहा जानता था | -ईसारप उद्‌[लकक क्कर्‌.वं छा अर्वेषात 
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भेऽ ७स्‌० २४] शाङ्रथाष्य-र्स्यग्रभा-भाषादुषादंसहित ५०९७ 


भाष्य 
पि तमेव नो बृहि ( छा० ५।११।१,६ ) इति चोपषक्रथ्य दुघूयवाग्वाखा- 
रवारिप्रथिवीनां सतेजस्स्वादिगुणयेगसेकेकोषरननिन्दया च वैश्वानरं 
साष्यका अनुवाद्‌ 
ओर 'आत्मानमेवेस ० (इस समय उस आत्मा वेश्धानस्का ही तुम स्मरण करते हो 
उसीको हमसे कये) एेसा उपक्रम करके चु; सूये; वायु, आका, जर ओर 
प्रथिवीमेसे एक एककी उपासनाकी निन्दा कर, सतेजस्त्व आदि गुणसम्बन्ध ओर 

























रत्नप्रमा 
( छा० ५।११।६ ) चसरन्नि तमेव नो ब्रहि” ( छा० ५।११।६ ) इति । 
राजा त॒ तेषां आन्तिनिरासाथ तान्‌ प्रव्येकमण्च्छत्‌- “कं व्वंमातमानसुपाश्सेः “कं 
स्मत्मानसुपास्से' (छ° ५।१२-१६।१) इति । ते च प्राचीनदाखदयः क्रमेण तं 
प्रेकमूचुः । “दिवमेव (छा०५।१२।१) अहं वैश्वानरं चेद्धि । ५सदिल्यमेव' 
( छा०८५।१३।१ ) अहं वेन्नि । "वायुमेव" ( छा० ५।१४।१ ) “जाकाशमेव 
(छा ० ५।१५५} १) ५अप एव" (छा ० ५।१६।१) 'प्रथिवीमेवः (छा ० ५।१७] १) 

टं वेदीति । ततो राजा बुसूयौदीनां षण्णां यथाक्रमेण सुतेजस्तविश्वद्पत्व- 
परथग्वत्मात्मत्वबहुरुतरयितप्रतिष्ठात्वगुणान्‌ विधाय भवन्तो यदि मास््ट्वा यसया 
दिषु मगवतो वैश्वानरस्य अङ्गष्वेव प्रत्येकं वेश्वानरखदृष्टयो भवेदुः, तदा क्रमेण मूर्ध- 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
नामक केकरेयके पास जाकर वोले--"अ।त्मानम्‌” इत्यादि । “अध्येषिः--तुसम आत्माका ही 
स्मरण करते हो, उस आत्माक्रा हमे उपदे करो । अश्वपति राजाने उनका भ्रम दूर्‌ करनेके 
लिए उनमेसे प्रव्येकसे पूछा--कं त्वमाव्मान °` ८ तुम किसकी आत्मूपसे उपासना कस्ते 
हो, तुम किसकी आत्मरूपसे करते हदो )। प्राचीनराल आदिमंसे प्रत्येकने कमसे उत्तर 
दिया--मे युखेकको ही वेदवानर जनता, मै अदित्यको ही वेद्वानर जानता ह, म वाको ही 
वेदवा(नर जानता हु, भै अ।काशको ही वेरवानर समञ्षता ह्रु, भै जल्के ही वेदवानर समद्चताह, मे 
प्रथिवीकेो ही वैरवानर समन्ता द्भ । उसके उपरान्त राजनि यलोक, आदित्य, वायु, आकाश, 
जल ओर प्रथिवी, इन छःको कमसे सुतेजस्त्व,---पुष्कर तेजवाखा होना, विदवरूपत्व-स्ैस्वरूप 
होना, परथग्वत्मत्मत्व-- नानाविध गतिरूप स्वभाव, बहुरुत्व--व्यापकपना, रयित्व--घनत्व 
ओर प्रतिष्ठात्वं गण बताकर कहा कि यदि तुम सुञ्षसे न पूरते ओर भगवान्‌ वैदवानरके 
अङ्गभूत द्युलेक, आदिय आदि प्रयेकको वेद्नानररूपसे जानते, तो तुमको कमसे 
मूषैपात, अन्धत्व, प्राणो्तमण, देहविशीणेत्व, वस्तिभेद, पाददोषरूप अनथकी पाक्षि 
होती। इस प्रकरार प्रयककी उपासनाका निन्दा करके सुतेजस्व्वयुणवान्‌ दयुखेक दस 
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पल्य 
प्रत्येषां सूधादिभावश्ुपदिरयाऽऽञ्नायते-- "यस्त्वेतमेवं श्रादेशसात्र्भिवि 
मानसास्सानं वेश्वानरशषास्ते स सर्वेषु लोकषु सवेषु भूतेषु सर्वेष्वात्यखन्‌- 
मत्ति तख ह वा एतखाऽऽत्सनो वेशधानरख मूर्धव सुतेजाशक्षुरविश्वरूपः 
सआष्यक्रा अनवाद 
वेश्धानरके प्रति इनके सूधोदिभावकां उपदेश करके श्रुति--यस््वेतमेवं प्रादेश्च- 
मात्र° (जो एसे प्रादेशमात्र अभिविमान वेश्चानरकी उपासना करता है, वह्‌ 


सब रोकोमे, सब भतो, सव आत्मा्ओंमे अन्रका भक्षण करता है । उस आत्मा 
वेश्ानरका मस्तक ही पुष्कर तेजवाखा ( द्यखोक ) है, चश्च विरूप ८ सूय्ये ) 


-~~~------ 





रत्तञ्रभा 

निस्दिखा, सुतेजस्सगुणको दखोकेऽस्यास्मनो वेश्चनरस्य मधा, विश्वरूपलगुणक 

घौ यस्य चक्षुरिेवं चुसृथादीनां मूधादिमावमुपदिश्य समस्तवेशवानरध्यानविधिर(- 
पनायते-यस्त्वेतमिति । माभिमुख्येन-अपरोक्षतया विखं विमिमीते-जानाति दति 
 अभिविमानः, तम्‌-सवै्े, सः-तदुपासकः, सर्वत्र भोगं भुङ्क्तं इत्यथः । ठोकाः- 
भूरादयः, भूतानि-शछरीराणि, आत्मानः-जीवाः, इति मेदः! सुष्टु तेजः कान्तिर्यस्य 
दयुरोकस्य स सुतेजाः; विश्वानि रूपाणि अस्य सू्य॑स्य-“एष शङ्क एष नीरः” 
(छा ८।६।१) इति श्रुतेः । पए्रथङ्‌ नानाविधं वस्मे गमनम्‌ आत्मा खभावो यस्य 
वायोः, स नानागतित्वगुणकोऽस्य प्राणः । वहुखुतव व्यापितं तदृगुण जकारः, 
अस्य सन्देहो देहमध्यम्‌ । रयिखं धनत्वं तद्गुणा जपो यस्य, बस्तिः-मूत्रखानम्‌ 

| रत्तभमाका अनुवाद 


आत्मा वैदवानरका मस्तक है, विद्वरूपत्वयुणाविरिष्ट आदिय उसका नेत्र द्र इव्यादि 
प्रकारसे यु, सूय आदिका मस्तक, नेत्र आदिके रूपसे उपदेश करके राजा समस्त-- 
संपूण वैश्वानरी ध्यानविधिक्रा प्रतिपादन करता दै--“थयस्त्वेतम्‌'' इत्यादिसे। अभि- 
विमानम्‌-ग्र्क्षरूपसे विके जाननेवाल--सवेज्ञ । ज देसे तथोक्त दुमूधौदि अवयवविरिष्ट 
प्रदेशरिमाण, अभिविमान आत्माको जानता हे, वह दुलोक आदि सवलोके, स्थावर- 
जङ्गम भूतोमें, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जीवरूप सव आत्माओमि अन्न भक्षण करता है 
अ्थत्‌ सवत्र भोग प्राप्त करता दै ! लेक भुः आदि लेक, भूत--शरीर, आत्मा--जीव । 
जिसका ( बुखेकका ) तेज--कान्ति सुन्दर दै वह सतेजाः, विरवरूप-- सब रूप है जिसके- 
सूयेके वह विश्वरूप, क्योकि "एष क्क ( यह सूर्यं छेत है, यदह नील-दै ) इत्यादि श्रुति 
परथक्‌--अनेक प्रकारका गमन--स्वभाव है जिसका-- वायुका, वह अनेक गतिवाल वायु 
सका प्राण है, वहुलत्व--व्यापकता गुणवाला आकाश इसका मघ्यदेह रै, रयित्व- 
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[९ 
हे, प्राण नाना प्रकारकी गतिवाखा (वायु ) है, देहका मध्ययाग आकाज्ञ §&ै, 


अथवा परमेश्वरका । प्रइन उठता है कि यहां संरायका कारण क्या है ! जट- 


क्या प्राघ्र होता हे ! 
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शाङ्रभाष्य-श्त्नप्रभा-भाषासंगादसहित ५०९ 


प्राणः परथग्कत्मात्मा सन्देहो बहखो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादा 
एव वेदिर्लोमानि वर्हिहुद्य॑भाहपत्यो सगोऽन्याहा्यपचन अआस्यभाहय- 
नीयः (छा० ५।१८।२) इत्यादि । तत्र संशयः-कि वैश्ानश्छ्देन 
जाडरोऽगरूपदिर्यते, उत भूताभिः, अथ तदभिघ्रानिनी देवता, यथवा 
शारीरः, आहोस्ित्‌ परमेश्वर इति ए कष पुनरत्र संशयकारणस््‌ ? वैश्वानरं 
इति जाठरभूतासिदेवतानां साधारण्ब्दप्रयोगादास्सेति च शारीरपरमे 
सयोः । तत्र कस्योपादानं न्याय्यम्‌, कस्य वा हानमिति भवति 


संसयः । कि तावत्‌ प्रापम्‌ ? 
माष्यकरा अनुवादं 


मूत्रस्थान ही धन ( जख ) है, पाद परथिवी दहै, उरःस्थान वेदी दै सोम वर्हि 

› हृदय गाहेपय अग्नि है, मने अन्वाह है ओर अख आहवनीय है ) इयादि 
कहती है । यहां संज्ञय होता है कि वैश्चानरशब्दसे जठराभ्चिका उपदे किया 
जाता हे अथवा भताथिका अथवा उसके अभिमानी देवताका अथवा जीषका 


राभि, भताभ्रि ओर देवतामे समभावसे खमगू होनेवाले वेश्वानरश्चव्दका प्रयोग 
एवं शारीर भोर परमेश्वरम समभावसे लाम्‌ होनेवाठे आत्माश्चब्दका प्रयोग हे । 
उनभनेसे किसका ग्रहण उचित ह ओर किसका याग एसा संशय होता हं । तव 


| रतरमभा 

प्रतिष्ठातगुणा प्रथिवी तस्य पादो । तस्य होमाधारलं सम्पादयति-उर एवेत्या- 
दिना । पूवस॒पक्रमसादृदयसखादिसाधारणधर्मस्य वाक्यदोषससर्वज्ञस्वादिलिङ्गेन 
बरहमनिष्ठत्वमुक्तम्‌ , तद्रदत्राऽपि उपक्रमखसाधारणवेश्ानर्ब्दस्य वाक्यशेषखहोमा- 
धारत्वलिङ्गन जाठरनिष्ठत्वमिति दष्ट(न्तेन पूवेपक्षयति-कि तावदित्यादिना । पूर्वा 

। रलमअ्रभाका अनुवाद 

धन होना, यदह गुणवाले जल इसके सूत्रस्थान दै, प्रतिष्ठात्व गुणवाली प्रथिवी इसके पाद हैँ ! 
“उर एवः इत्यादि वाक्थसे कहा है किं यद वैदवानर दोमका आधार दोतादै। जेसे 
पूवे अधिकरणमे वाक्यक्रे आरम्भे ज्ञायमान अद्दयत्व आदि साधारण ( ब्रह्म आर 
प्रधान दोनोमे रदनेवकि ) धरम वाक्यदोषमे स्थित सवञत्व आदि चकिंगोसे ब्रह्मपरक कदे 
गये दै, उसी प्रकार यहां भी उपक्रममें स्थित साधारण वेदवानरशब्द वाक्यदोषमे स्थित 
होमाघारत्वलिङ्गसे जटराभ्निपरक हं, इस प्रकार द्टान्तसंगतिसे पूवपक्ष करते ह--“(किं तावद्‌" 
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भाष्य 
जाठरोऽश्िरिति । कृतः ? तप्र हि विरेषेण क्वितमयोभो यते- 
1 (~. = श्च ध भ, अ भ ~. इ | 
अयमभिर्वश्चानरो योऽयमन्तः पुरूपे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमते' (कु० 
र ९ # त्ये ऽ 8 त्‌ 
५।९।९ , इत्यादा । अश्चिमात्रं वा स्यात्‌, तत्साभान्येनाऽपि प्रयोगदर्शनाः 
१ >| य 9. न, श्चा र्‌ ् म ¢ 
“विश्वमा अथि सवनाय देवा वेश्च कतुमह्वामङ्ण्वन्‌" ( ° सं 
अर. (९ ० 
‹०।८८।१२ , इत्यादी । अथिकषरीरा वा देवता खात्‌, तखामपि प्रयोगः 
0 प | र, | $ सु | 
दद्नात्‌-- वंशवानरस्य सुमतो स्याम राजा हिकं युवनानामभिश्रीः 
माष्यका अनुताद 
पूवेपक्षी--जठराि प्राघ्र होती है । किससे ? क्योकि उस ही कीं कहीं 
निश्धितरूपस वेश्वानर शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है--अयमभिवैश्वानसे०ः (यह्‌ 
अभ्नि वेश्वानर है, जो इस पुरुषके अन्दर है, जिससे खाया हआ अन्न पचता है) 
रयादिनं । अथवा भूतानि हो सकती हे, क्योकि सामान्यतः अभिमे भी वेश्वानरका 
प्रयोग देखनेमे आता है- "विश्वस्मा अरि भुवनाय देवा० ( सब भुवनोके दिए 
देवता्ओंने वेशानर अभिको दिवसका चिह्न बनाया) इलयादिमे । अथवा 
अभ्निकरा अधिष्ठाता देवता हयो सकता हे, क्योकि उसभ भी वैानरसव्दका प्रयोग 
देखा जाता है -- वैश्वानरस्य छुमतौ°' ( हमे चैशानरकी सुमतिम रहना चाहिए, 
क्योकि बह सुख देनेवाला सुवनोका राजा है ओर श्री उसके अभिसुख दै ) 
। रत्नमरभा | 
तरपक्षयोः जाटरब्रहमणोध्यानं फलम्‌ । यदयते तदन्नम्‌, येन पच्यते सो ऽयं पुरुषे 
रारीरेऽन्तरस्तीत्यथः । पक्षान्तरमाद-अभिमा््र वेति । विश्वस्मै मुवनाय विश्वा 
नरम्‌ अभिम्‌ जहां केतुं चिं सूर्म देवाः अङृण्वन्‌ कृतवन्तः । सूर्योदये दिन- 
ग्यवहारादित्यथैः । सयद्धानर इत्यनुषङ्गः । हि यसमात्‌ कं सुसप्रदो भुवनानां 
राजा वेश्वानरोऽभिमुखा श्रीरस्येति अभिश्रीः ईश्वरः तस्मात्त वैश्वानरस्य सुमतौ 
वथ स्याम । तस्याऽसद्धिषया शुममतिर्भवतु इत्यथः । पक्षत्रयेऽप्यरुचि व्रदन्‌ 
रत्नम्रभाका अनुवाद ¢ 
इयादिसे । पूवपक्षये जठराग्निका ध्यान ओर उत्तरपक्षमे ब्रह्मध्यान फल दे। जः खाया 
जादे, वह अन्न जिससे पचता दै, वह अग्नि पुरुषशरीरक्रे भौतर हे, यह अर्थ । 
पक्षान्तर कहते दै--““अग्निमात्रं वा इलयादिसे । देवतानि सव भुवनोके लिए वैदवानर 
अग्निको दिवसोका चिह अथात्‌ सूय वनाया । दिवसोका केतु सूयं दे, क्योकि सूदय होनेपर 
दिन माना जातादहे। (अग्निशरीरावा देवत) स्यात्‌” इसके वाद वेद्वानरः' इस पदक 
असुत करनी चादिए । क्योकि भुवनोका थह राज सुखकरा देठ॒ दै, ओर अभिमुख ह 
धरी जिसकौ वह अभिश्रौ कव्यता दै! इसलिए उस वै्वानरकी यभ बुद्धिम दम लेग र्दे) 


न 
५ 








भव्य 
(° भं १।९८[१ ) इ्येवमाघ्याथाः श्चतेर्देवतायामेश्चयोदपेतायां सन्भ- 
„+ . वात्‌ । अथाऽऽत्मश्ब्दस्षासानाधिकरण्यादुपक्रमे च कोन आस्षारकिं 
4 ब्रह्म इति. केवलास्मश्चब्दप्रयोगादात्यश्ब्दवशेन च वेश्वानरश्चब्दः परिणेय 
इत्युच्यते, तथापि. शारीर आत्मा स्यात्‌, तस्य भोक्तृत्वेन वेश्वानरसंनि- 
- कषात्‌ । प्रादेश्मात्रमिति च विदेषणस्य तस्मिन्नुपाधिपरिच्छिन्ने सम्भ 
„~, वात्‌ । तस्मानेशवरो वैश्वानर इति। 


४; एवं प्राप्ने तत इदघरुच्यते- वैश्वानरः परमात्मा भवितुमर्हतीति । 


भाष्यका अनवाद 
इव्यादि श्रतिसे फेरे आदिसे युक्त देवताके छिए वैश्वानरशब्दका प्रयोग संभव 
हे। यदि आव्मशब्दके सामानाधिकरण्यसे ओर आरम्भे कोन आस्मार्किं 
ब्रह्य ( कोन हमाय अस्माद ब्रह्यक्याहै) इस ` प्रकार केवर आत्मश्व्दका 
प्रयोग होनेके कारण आस्मङाब्दके अनुरोधसे वेश्वानर्शब्द आत्मपरक्‌ है, एेसा 
मान छया जाय, तो भी बह जीवात्मापरकदही हो सकतादहै, स्योकिं भोक्ता 


1  होनेके कारण वह वेश्वानरके समीपदहै। ओर दूसरी बात यह्‌ भी है कति 


प्रादेशमात्र विेषण उपाधिपरिच्छिन्न शरीरम ही संगत दह्योतादहै। इसलिए 
वेशधानर इन्र नदीं है, 


----~~--~-~----~-- 


रत्म्रमा 

कट्पान्तरमाह--अेत्यादिना । “जसा वैश्वानरः” इति श्रुतेरित्यथः| केवर्तवं 

वैश्वानरशब्दद्युन्यत्वम्‌ । अत्र जारो वश्वानर इति मुख्यः पूवेपक्षः, प्राणाथिहोत्र- 

र होमाधारत्वरिङ्खात्‌ । तस्य देहम्यापिखादास्मतवम्‌ › शरुत्या दुमृधत्वादिकस्पनया चृह- 
स्वाद्‌ ब्रह्मस्मिति ध्येयम्‌ । 


 सिद्धान्तयति-- तत इदभिति । साधारणश्चुस्योरुपकमस्थयोर्विंशेषात्‌ प्रथम- 
 रलम्रभाकरा अनुवाद 
प । अथात्‌ हमपर वेदवानरकरां ज्युभ बुद्ध दी तानां पक्षाम अरुव-असन्तषि दखच्छकर्‌ दूसरा 
| पक्ष कहते -ई--“अथः इत्यदिसे ! अधात्‌ (आत्मा वेद्वानरः* (आत्मा वेदवानर है) इस 
रतिम आत्मशब्दक। वैर्वानरदाब्दफे साथ सामानाधिकरण्य है । केवल अत्मरान्दका प्रयोग 
अर्थात्‌ वैरवानरशब्दके विना केवल आत्मरशब्दका. प्रयोग । यदह माणाग्निहोत्रमे दोमके 
आधाररूप लिङ्गसे जठराग्नि वदवानर है, यह सुख्य पूवैपक्ष दै । वह देहव्यापी हे, इसकिए 
आत्मा दै ओर श्रुतिने यलोक मूधा दे इद्यादि कल्पना कौ हे, इसलिए बृहत- महान्‌ दोनेसे 
` ब्ह्यदै, यह समञ्चना. चदहिए (व 


४५ 


ष) 





(नसन्यकन्तीकागरीन्यासीिरमिमगीििगरिरि ममि वा का वा 
न १-५५-५ ^-^ "^ +^ ~ "^-^ ^~ +~ ^-^ ~ +~ +^ + ^~ ^ ~~~ ५ ^~ + 


सि द्ान्ती-ेसा प्राप्त होनेपर हम कहते ईह--वेश्वानर परमात्मा दी ह, 
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भाष्य 


कुतः १ साधारणशब्दविरेषात्‌ । साधारणङूब्दर्याविशेषएः साधारणश्चब्द्‌- 
विशेषः । सचस्येताषुभाषप्यात्पयैश्वानस्लन्दौ साधारणश्षब्दौ, वेशान्‌ 
बरष्दस्तु त्रयानां छलाल्णः, जारफ्छव्द श्‌ इयोः, तथापि चिदेषो दयते, 
येन पश्चेश्वरपर्स्वं तथोरभ्युपगल्यतै, तस्य इ क स्तस्यास्सनो वैश्वानरय 
> ?\) -हत्या दि र तुर्ये श्वर एषं स 
भूरथैव सुतेज" इत्यादिः । रत्र हि दर्मेश्ररं एवं वुदुधत्वादिविशिष्टोऽ- 
माष्यकरा अनुवाद्‌ 
क्योकि साधारणशष्द होनेपर भी कुछ विदोषदहै। साधारण रब्दंका विरोष 
साधारणक्नब्द विदोष कहटाता है । यद्यपि अस्मा ओर वैश्वानर ये दोनों शब्द 
साधारण है, वैश्वानरश्चव्द तो तीन अर्थेमिं साधारण है ओर आ्मश्चब्द दो 
अर्थो, तो सी (तस्य ह बा ८ उस आत्माहूप वैश्ानस्का मस्तक ही अति- 
तेजस्वी है ) इत्यादि विरोष देखने आता है जिससे कि वे परमेश्चरपरक हैँ 
ठेसा स्वीकार किया जाता है| मालूम देता दहै कि दुमूधत्व आदि गुणविरिष्ट 


रत्नप्रभा 

श्रतमस्यत्रेखोक्यदयरीरलिङ्गात्‌ सवीत्मकेश्चरपरत्वं युक्तम्‌ । न चरमश्चुतकल्ित- 

होमाधारखलिङ्गन जाटरपरस्वमित्यथः। ननु निर्विोषस्य कुतो विरोष इत्यत आह- 

अत्र हीति | अवयखन्तरगतः-तरैखोक्यासना सित इत्यथः । जाटरसाऽपि ध्यानाथं 

विरोषकल्पनेति चेत्‌, न; असस्कल्पनापततेः । ईधरस्य तु उपादानत्वाद्‌ विरोषः 
रत्परभाकरा अनुवाद | 


सिद्धान्त कहते दहै--“'तत इदम्‌" इयादिसे । आरम्भक साधारण श्रुतियोम 


(अनेकाथ वैद्वानर ओर आत्मशब्दसे सम्बन्ध रखनेवाटी श्रुतियोमे ) स्थित 


वेदवानर ओर आत्मशब्द विशेषसे-प्रथमप्रतिपादित सख्य त्रेणोक्यञ््सररूप लिङ्स 
(यलोक मूध दै, अदिलयनेचदै, वायु प्राणै, इस प्रकार वैदवानरका शरीर चैटोक्य- 
ख्पदै, रसा प्रतिपादन हुआ दै, इस लिङ्गसे) सवात्मक इद्वरपरक दै, यदह युक्त है। 
परन्तु श्रुतिके अन्तमं प्रतिपादित कल्पितहोमाधारत्वकूप लिङ्गसे ( उर एव वेदिः जिसमें 
उरस्थानक्री वेदीरूपतते कल्पना की गर दै, उस चरम श्रुतिके लिङ्गसे) वैदवानरलब्द जटठराग्निपरक 
दीदे, ेचा तात्पयंदहै। परन्तु निर्विदेष ब्रह्मम बुलेक मृध है, अदिय च्चै 


दि विरेषक्री कल्पना कैसे हो सक्ती है, इस चङ्काका निवारण करनेकरे लिए कहते है- “अत्र 
हि" इदय।दिसे । (अन्य अवस्थाको प्राप्त इ<--तरखक्यिरूपस रहा इञा । परन्तु जठटराग्न- 
की-मौ ध्यानकरे किए विशेष कलत्पनादहो सक्ती दै, यद शङ्क ठीक नहीं है, कयो 


कृ 


अृसत्कल्पना करनी पड्गौ । परन्तु हंरवर ता उपादान -होनेसे विशेष (युमूदधत्वादिरूप) 


र ~ ~ ~~ ` ~ ~ ~~ ~ ~ +^ ~~~ ~+ ~ ~ ~ ~+ ~ # 9 वि ~ ॥ ५ कि) 
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भाष्य 


खन्तरगतः प्रलभास्त्वेनोपन्यस्त ध्यानयेति मस्यते) कारणल्वात्‌ 


कारणस्य हि यवाभिः कायगङ्ामिस्वखाम्वश्यादस्याद्‌ घसो द्धक 


स्वषूपपचरे । रोक्केषु धर्वेषु भूतेषु सर्धष्मार्सश्चन्नसक्ति' दति च 
सर्बलोकाचाभ्रयं एदं श्रूयमाणं परसकाशणपरिश्रहे सस्मवति । "एवं हास्य 
स्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते ( छा ° ५।२४।३ } इति चं तदहिदः इवैपाप्त- 
प्रदहश्रवणय््‌ । को न आत्मा क्रि बह्म इति चाऽऽसव्रहरन्दास्यघ्ुपक्रम्‌ 
इत्येवमेतानि लिङ्घानि परदेरपेवाऽवसमयन्ति । तस्मात्‌ पस्मेश्वर एव 
वृश्चान्‌रः । २४ || 
माष्यका अनुवाद 
अधिदैव-विराट्‌ अवस्थाको प्राप्न हृ परमेश्वर दही ध्यानके किए प्रयगात्य- 
हूपसे यहां कहा गया है, क्योकि व्ह कारण है। वस्तुतः कारण 
कायैगत सब अवस्थाओंसे अवस्थानाला होता है, इसलिए परमेश्वरके दयुरोक 
आदि अवयव हो सकते हँ । स सर्वेषु रोकेषु ० (वह्‌ सव लोकम, सब भूतोमे 
ओर सब आस्मांमे अन्नमक्षण करता है) इस प्रकार स्वैखोकगत फठका 
भ्रति जो प्रतिपादन करती है, वह परम कारणके प्रहणस्चे दी सम्भव होता है। 
एवं हास्य सर्वै ८ निस्सन्देहं इस प्रकार उसके सब पाप जर जतिद्ै) इस 
प्रकार मी उसके ज्ञाताके दव पापोके नाशकी श्रति ओर षको न आत्माकि 
ब्रह्म" इस प्रकार आत्मा ओर ब्रह्मशब्दो से उपक्रम ये सब लिङ्ग परमेश्वरका ही 
ज्ञान कराते है । इसखिए परमेश्वर ही वेच्यानर हं । २४॥ | 
रत्नमा 
सनेव ॒ध्यानाथमुच्यतामित्याह--काशणत्वादिति । रिङ्गन्तराणि आह-- 
सर्वेष्विल्यादिना । यथाऽगनै विक्िप्तमिषीकातृरं द्यते, एवं हास्य-- विदुष 
इत्यथः ॥ ५४ ॥ 
| रत्नप्रमाक्ा अनकवाद्‌ 

सती दहै, वदी ष्यानकरे ए बुभूधत्व आदिसे युक्त कहा जाता दहै, एसा कहते दै-~ 
““कारणत्वात्‌ इद्यादिसे। आर वेद्वानर्‌ परमात्मा ह, उसके दृसर्‌ संज्ञ कदत ट्‌-- “स 


सर्वैषु'* इव्यादिसे । ईति अग्निम उले हुए मंजकी रूदं जल जती ठे, उसी प्रकार 
इस विद्रासके सव पाप---कमं जो अनथके देतु ह, वे जल जति यहे एव दास्य सवैः 


श्न थं ह्‌ ॥*२\४॥ + 
इयादि शरुतिक। अथ हं ॥२४॥ 
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पपय्ाणधतमार स्यादिति २५५) 
| पदच्छेद्‌-- स्मथैमाणम्‌, अनुमानम्‌ , स्यात्‌, इति । 
| पदार्थोक्ति-स्मपरमाणम्‌---्यस्याभिरास्यं चोरमध' ईइत्यादिस्पयुक्त त्रैरोक्या- 
स्मकं रूपम्‌, खमूलभूतां श्रतिमनुमापयत्‌ अनुमानम्‌---( परमात्मनः ) ज्ञापकम्‌, 
स्यात्‌--मवति, ईति--तस्मात्‌ ( वैदवानरः परमास्मेव ) । 

भाषार्थ--- यस्याग्निरास्यं ° ८ जिसका अग्नि मुख है, चुखोक मस्तक है ) 
इत्यादि स्मरृतिसे प्रतिपादित ्रैटोक्यात्मक खूप अपनी मूटभूत श्रुतिका अनुमान 
कराता आ प्ररमात्माका ज्ञापक है, अतः वैदखानर परमात्मा ही है | 











सन्स न> 


भाघ्य 


इतश्च पर्मेश्वर एव वैश्वानरः, यस्मात्‌ परमेश्वरस्यैव “अम्रिरास्य 

मूधा' इतीरतर वेरोक्षयात्मरफ रूपं स्मयते-- 
यस्याभिरास्यं चोधूधा ख नाभिश्वश्णो क्षिति 

| त सूयशश्ु्दिशः शरोत्रं तस्मे लोकात्मने नमः" ॥ इति । 
4 ~ ` ( म०भा०ज्ञा° ४७।६८ ) 
॥ १९ तत्‌ स्मयमाण स्यं परभूत  श्ुतिमनुमापयदस्य वेश्वानरशब्दस्य 
1. परमेश्वरपरत्वेऽनुमान लिङ्ग गमकं स्यादित्यर्थः । इतिशब्दो हेत्वथः 

6 4 माष्यका अनुवाद्‌ 
4. ओर इससे भी परमेश्वर दी वेश्धानर है, क्योकि उसका अभ्नि मुख दहै 
{| युरोक मस्तक है, इयादि परमेश्वरके ही तरैरोक्यात्मक रूपका स्मरति प्रतिपादन 
^ करती हे 1 ध्यस्याभिरास्यं ० ( जिसका अभ्नि मुख, दरोक मस्तक, आकार नाभि 
र .“ 4 प्रथिवी चरणः सूयं नेत्र ओर दिशां कान दह, उस त्रैखोक्यात्माको नमस्कार है ) 
 \,  „ अह स्मयेमाण रूप मूलभूत श्रुतिका अज्ुमान कराता हृ वैन्ानरके परमेशर- 
 ....^ परक होनेभे ज्ञापक है। सूत्रगत इति शब्दका देतु अर्थं है । अथौत्‌ उक्त रूप 








[1 


र्त्नश्रभमा 


स्मयमराणमनुमान स्यादिति । ननु असदारोपेण यपि स्सुतिसम्भवाद्‌ न 
रल्रभाका अनवाद्‌ 
यदि कड कटे कि मिभ्या जराप भी स्ठुतिका सम्भव दै, इसलिए मूलश्ुतिकी अधेष 





+ ` ॐ 


4. 4 न 2242 
~ § 


श > 


व „~~ ४ = ५. 


भावे ७ पू० २५ शाङ्दभाप्य-रतग्रभा -माषालुगादसहित = ५१५ 








५ ^-^ ५. +र ~~ ५ ~ 


माष्य 
यस्मादिदं शसक तस्मादपि वैदवानरः परभा्तेवेत्यर्थः । यचपि स्ततिरियं 
(तस्मे लोकास्मने नमः' इति तथापि स्त॒तित्वमपि नाऽसति मूलभूते वेद- 
वाद्ये सम्यभीष्डेन रूपेण सस्मवति । 
यां भधानं यस्य वित्रा वदन्ति खं वै नाभि चन्द्रघर्यो च नेतरे । 

दिशः श्रोत्रे विद्धि फादो क्षिति च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता! ॥ 

ईत्यव॑जातीयका च स्रतिरिहोदाहतेगव्या ॥२५॥ 
मावष्यकरा अनुवाद 

ज्ञापक है, इससे भी वैश्वानर परमात्मा ही है । यद्यपि स्तस्मै छोकात्मने नमः' 
( उस छोकात्माके लिए नमस्कार है) यह स्तुति हैः तोभी मूरभूत वेद्‌- 
वाक्यके अमावमे उस रूपसे स्वति भी नदीं दो सकती । वयां मूधौन०ः 
( विदान्‌ युखोककों जिसका मस्तकः आकाङ्को नामी; चन्द्रसूयेको नेत्रः 
दिक्ाओंको कान प्रथिवीको पाद्‌ कहते दह, वह अचिन्य आत्मा सब भूतोंका 
प्रणेता है, एेसा जानो ) एेसी स्मरति भी उदाहरणरूपसे यां कहनी चाहिये ॥२५॥ 





रत्मश्रथा 
ूलश्चुत्यपेक्षा इत्यारङ्याह-यद्यपि स्तुतिरिति। तथापि इति पदमथेतः पठति-- 
स्तुतित्वमपीति । दुमधस्वादिरूपेण स्त॒तिः नरमात्रेण कतुमरक्या विना श्रुति- 
मित्यथः | सता रूपेण स्तुतिसम्भवाद्‌ नाऽसदारोप इति मावः ॥ २५॥ 
रत्नम्रभाका अनुकाद 

दीदे, यह राङ्का दूर करनेको कते दै--““यदयपि स्तुतिः इद्यादि । “स्तुतित्वमपिः 
इससे "तथापि" पद अथात्‌ कष्टा गया है। आकाश जिसका मस्तक है इत्यादि स्तुतिको 
्रुतिके विना सव मनुष्य नहीं कर सकते । सदृरूपसे स्तुतिका सम्भव हं, इसलिए असदारोप 
युक्त नदी दे ॥२५॥ 


॥ ^ 











५१६ वह्द् | | अ० 8 पा २ 


सढ्ट्‌] दि = ऽन्त 0 नेति क 3 ष्ट्य 
०1९ नयन्त अ्रतहन् नात चैन तयाहष्ड्यु- 
= रा ०. वरव त्‌ पुर ८ =, नम्‌ £ य॒ते => 
५९२९९44 यरषमापएं चैनसधायत ।॥ २६। 
पट्च्छेद--राब्दादिभ्यः,) अन्तःप्रतिष्ठानात्‌, च, न, इति, चेत्‌, न, तथा, 
रृष्टयुपदे खात्‌, असम्भवात्‌, पुरूषम्‌ , अपि, च, एनम्‌, अघ्रीयते | 
पदार्थोक्ति--रब्दादिभ्यः-- वेर्वानरशब्दाथित्रेताकस्पनप्राणाहु्याधारता- 


सद्धीतनेभ्यः, अन्तःप्रतिष्ठानाच-- रारीरान्तःस्थितिश्रवणाच्च, न-न वेदवानरः 
परमात्मा, इति चेत्‌ न; तथा-- तस्मिन्‌ जाठरे, इष्ययुपदे शात्‌--परमात्सदृषटे- 
६ १ रुपदेशात्‌, असम्भवात्‌--जाठरे मूर्धैव सुतेजाः" इस्यादेरसम्भवात्‌, च-- किञ्च, 
भ एनम्‌-यैरवानरम्‌, पुरुषमपि, जधीयते-पटन्ति [ वाजसनेयिनः, अतः वैदवा- 
तरः परमास्मेवेति सिद्धम्‌ | । 


। भाषार्थ--जार्राम्नि आदि अभनिमे वै्रानरशब्द रूढ है, उसका हदय गाह- 

| प्य है इस प्रकारसे तीन अग्नियोकी कल्पना की गदे, वह प्राणाहुतिका 

| आधार कह{ गया है ओर श्रतिय शारीरके अन्द्र रहनेवाखा कहा गया है इन 

| कारणोसे वैश्वानर परमात्मा नहीं हयो सकता । यह कथन ठीक नदीं है, क्योकि 

| जाटर्‌ अभ्चिमे परमात्मदष्टिका उपदेश है ओर उसका ब्ुरोक मस्तक ओर भूय नेत्र 

` | नदीं ह्ये सकता एवं वाजसनेयी रोग वैश्रानस्को पुरुष कहते है, [ जार्रधि तो 
५ । . पुरूष नदीं है ] अतः वैश्वानर परमात्मा ही है । 








६ र. 
* ८५४ 








॥ 8 ¡र स भाष्य | 

८. |  अत्राऽऽ्ह--न परमेश्वरो वैश्वानये भवितुमर्हति । कुतः ? शब्दादि- 

 \ ¦ । भ्योऽन्तःपरतिष्ठानाच्च। शब्दस्तावदेश्ानरशब्दो न परमेश्वरे सम्भवति, 
८ ~ माष्यका अनुवाद्‌ 

(कि ५ ूर्वपश्ची-- परमेश्वर वैश्ानर नदीं दो सकता है । किससे ? श्ब्दादिसे 
` ८ ओर अन्तःप्रतिष्ठानसे। प्रथम तो शव्द--चैश्वानर शब्द का परमेश्वरे छि 

८ |  रतभा | 
~ | | रब्दादीनां गति वक्तुमुक्तसिद्धान्तसाक्षिप्य समाधत्ते~--ज्ञब्दादिभ्यं इति । 
~. | ।  रत्नम्रभाक्ता अनुवाद 


रान्द्‌ आदे्योकी गति कनेक चिए सिद्धान्तका दूसरे परक्रारसे आक्षेप करके समाधान 
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श्ण ७ सू० २६ शाङ्करभाष्य-श्तम्रभा-भादडवादश्वहित 
माव्य 
अथान्तरे रूढत्वात्‌ । तथाऽधिदब्डः "उ शषोऽशिवैशषानसः' इति । 
आदिशब्दात्‌ दयं शारहपत्यः' ( छा० ५।१८।२ ) इत्यघधित्रेता्रकस्प- 
चम्‌ | 'तद्द्धक्त प्रथसमाश््छतद्ध गीयम्‌' (छा० ५।१०।१) इत्यादिना 
च्‌ प्राणाहुस्यधिकरणतासंदीर्दमय्‌ । श्तेभ्यो हेतुस्यो जाहसे वैश्वानरः 
प्रत्येतव्यः | तथाऽन्दःप्रतिष्ठारमपि श्रूयते-पुरुेऽन्तःग्रतिष्टितं वेष 
|  माष्यका अनुवाद 
प्रयोग सम्भव नदीं है, क्योकि वह अन्य अर्थम रूढ है। उसी भ्रकार, स एषोऽथि- 
वैश्वानरः, ( यह्‌ वैश्वानर अभि दहै) इसमे अभिश्चव्दका परमेश्वरके किए प्रयोग 
सस्भव नहीं है | ( अब्दादिके ) आदिरब्दसे दृदयं गाह॑पदयः' ( हृदय गाहैपय 
है ) इयादि तीन अभ्निओं की कल्पना की गर है ओर (त्द्धक्तं° ( उसमे जो 
अन्न प्रथम आवि, वह होमसाधन है) इयादिसे प्राणाहुतिका ( वैश्ानर ) 
अधिकरणं कहा गया है । इन है्तुजसे वैश्वानरसे जठराभिका प्रहण उचित है । 


उसी प्रकार अन्तःप्रतिष्ठान भी श्रुतिमे का गया है थुरूपेऽन्तःप्रतिष्ठित वेदः 


रत्नप्रमा 
“स एषोऽधिर्वेधानरः' ( शत० त्रा° १०।६।१।११ ) दइ्यथिरहस्ये वेश्वानर- 
विद्यायां श्चतोऽिशब्द इश्वरे न सम्भवति इत्यन्वयः । सूत्रधादिराब्दाथमाद-- 
आदिक्ञब्दादिति। भक्तम--अन्नम्‌, होमीयम्‌--होमसाधनम्‌ । तेन प्राणाचिहोत्ं 
कार्थमिव्यर्थः | वाजसनेयिनामिरदस्ये सप्रपञ्चां वेश्वानरविचासुक्हवा-- “स यो 
हैतमा्थ वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ितं वेद॒ स सर्वत्रा्नमत्ति'" ८ रत 
ब्रा ° १०।६।१।११ ) इद्युक्त देहान्तःखलं जाठरे सम्भवति प्रसिद्धेरिव्याह- 


तथेति । अत्र सूत्रे जादिपदेन एवाऽन्तःप्रतिष्ठानस्य ग्रहे सम्भवति प्रथगुक्ति 


रदप्रभाका अनवाद 


1 


करते है--““राब्दादिभ्य ० इत्यादिसे ! “एषोऽधचिवद्वानरः' इस अभिरदस्यकी वेदवानरविदयिं 
पठित अभिशब्द परमेदवरपरक नही दै--एेसा अन्वय दै । सूत्रगत अदि शव्द्का अथं करते 
है--““अदिरब्द्‌ त्‌" इत्यादेसे । भक्त--अन्न ¦! होमीय-दोससाधन । सोजनकाल्मे जो अन्न 
प्रप्त हो, उससे म्राणाभिहोज करना चाहिए । वाजसनेयी चाखके अभिरहस्यमे वेदवानरविदयाका 
विच।रपूवंक विवेचन करके खयो हैतस्िः जो पुरुष इस्र वेद्वानर अथिकी पुरुषसदर पुरुषमें 
अन्तःग्रतिष्टितरूपसे उपासना करता है वह्‌ सवत्र अ्चका भोग करता हं--इस श्रुतिसे कथित 
देहके भीतर रहना जठराभ्रम हौ सम्भव हं, कयाकि यह वात प्रसिद्ध है एसा कहते है-““तथा” 
इत्यादिसे । यहां सू्रस्थ आदि पदसे दी अन्तःप्रतिष्ठानका ग्रहण संभावितदै, तो भीजो 















~ . = --~-~--~------ ~~ ग = 








= 





५१८ | ब्रह्मसू् | अ० £ एण र 





[वकाककाकानकगनावावकना कक नवाकन्वकवक्वकन्वकन्कनदें 
त ॐ ~ = ् व 
>^ 4 ~ ^^ + ^-^ +^ ^“, ^+ ^~ ५ ~“ «~ \~ +~ +~“ ~, ^,“ ~ ~... + ~. 


भव्यं 


१ ^ ५.८५... ^ ५. ५“ +^“ + 


इति । तच लाठरे सम्भवति । यद्युक्त्‌-पूर्धैव सुतेजा इत्यादे विशेषात्‌ 


कारणात्‌ परमात्मा वैरवानर इति । अत्र बूमः- डतो देष निणयः 
यदुभयथापि विकषेषप्रतिभाने सति परमेश्वरविषय एव विरोष आश्रयणीयो 
न जाडठरविषय इति । अथवा भूताग्मेरन्तवहिशाऽवत्ष्टिमानस्येष निर्देशो 
भविष्यति । तस्यापि हि चलोकादिसम्बन्धो मन्त्रचणादवमभ्यते- "यो 
भानुना परथिवी चाष्रतेमामाततान रोदसी अन्तरि कऋ० स १०। 
माष्यक्रा अनुवाद 
( पुरुषके भीतर स्थितको वह जानता है ) । ओर वह जठराग्निसें संभवदहे। 
ओर मूर्धैव सुतेजाः ( मस्तक ही पुष्कल तेजवाला है ) इदयादि विरेषरूप 
क्रारणसरे वैश्वानर परमस्मादहै, ेसाजो कहा दहै, इसके छिए कहते दहै एेसा 
निर्णय कैसे हो सकता है कि दोनों प्रकारके विरोषका प्रतिभान होने परमी 
परसे्धरविषयक विरेषका ही आश्रयण करना ओर जठटराभ्िविषयक विरोषका 
आश्रयण नहीं करना चाहिये! अथवा भीतर ओर बाहर रहे हए अधिका यह्‌ निर्देश 
होगा, क्योकि उसका भी दयलोकादिके साथ सम्बन्ध इस मन्त्रवर्णसे जाना जाता है-- 
"यो मावुना प्रथिवी ( जिसने--भूताभिने इस प्रथिवी, युरोक ओर अन्तरिक्षको 


| रलनभमा 

साधारणलिङ्गलद्यातनाथां । राब्दादिवलदिदमपि जाठरं गमयति इति अभ्युचयः | 

यद्यपि दुमूद्धखादिविरोषः ईश्चरपक्षपाती होमाधारलादिः जाटरपक्षपातीति 

प्रतिभानं समम्‌, तथापि परमेश्वरो विषो जाठरे न सम्भवतीति बख्वानित्यत 

 आह-अथवेति । एषः--चुमूद्धंादिनिर्देश दयथेः । इमाम्‌--प्रथिवीम्‌, 

यामपि, ते एव दावांप्रथिव्यो रोदसी, तयोमध्यम्‌ अन्तरिक्षं च यो मूता्भिः, 
रत्नप्रभाक्ता अनवाद 


` पृथक कदा ह, वह्‌ अन्तः व्रातषछनि मा वेर्वानरक। अथ जटठराम क्नम साधारण [ठङ्ग-ज्ञापक्र 
द्‌, यह्‌ बतानेके लिए हं । शाब्द आदेके वल्से अन्तःपरातिष्ठान मी जर्सीप्रक्रा गमक ह, एसा 


(क सेरोष हि 


ॐ [9 धत्व [कप £ ^ ज (^ 
समुचय है। ययपि दुमूधत्वादि विशेष ईदवरपक्षपाती है, अर होमाधारत्वादि वि 


जटराप्नि पक्षपाती है, इसलिए दोनों पक्षौका समानरूपते भान होता है, तो भी परमेदवरकरा 
जठराभ्निने सम्भव नदीं हे, इसलिए वह पक्ष बलवान्‌ है, इसलिए पूव॑पक्ची कहता दै--““अथवा'” 
इत्यदि । यह--दुमूधत्वादि निर्देश यह अथं हे । यदह एरथिवी ओर बुखोक वे दी हुए रोदसी-- 
युवाघ्रथिवी उनको, उनके मध्य अन्तरिक्षको जिस भूतायिने सूर्यूपसे व्यापन किया हे, उसका 
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भाष्य 

८८३) इत्यादौ । अथवा तच्छरीरया देवताव। देशव्ैयोगाद्‌ चुरोका- 

५ दवय अविष्यति । तस्मान्न परमेश्वरी वैश्वानर इति । 
अन्रोच्यते- न, तथादष्टयुपदेशादिति । न॑ शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः 
| परमेदवरख प्रत्याख्यानं शु्छश्‌ । € ¦ १ तथा--जाडसपरित्याभेन 
8 रष्ययुषदेशात्‌ । परमेश्वरदटिहि जाठरे वेरवानर इहोपदिश्यते, "मनो 
2 ्रह्सयुपासीत) ( छा० २।१८।१ ) इत्यादिवत्‌ । अथवा जारशवैह्वानसे- 
र पाधिः परमेश्वर इह दषटव्यत्वेनोपदियते, (सनोसयः प्राणररीरो भारूपः 

भाष्यका अनुवाद 

तेजसे व्याघ्र किया ) इयादिमें । अथवा चर जिसका सरीर है, उस देवताके 
| रेरे योगसे घखोकादि अवयव ह्यगे । स्सछिए कैशानर परमेश्वर नदीं हे । 
॥ चि द्वन्ती--इसपर कहते दनी उपरय्त कथन ठीक नहीं है, क्योकि 
उल प्रकारकी दृषटिका उपदेश है । शब्दादि कारणोसे परमेश्धरका प्रयाख्यान युक्त 
| नदी है। क्योकि उस प्रकारकी-जाठराभनिका व्याग न कृरनेवाी ट्टका 
४. उपदेश ३, कारण करि यहां परमेश्वर नष्टिका जाठर वैश्धानरमै उपदे 
किया हे, जैसे "सनो ब्रह्म ( मनकी बद्मरूपस्े उपासना करे ) इसमें 
किया गया है । अथवा जाठर वैश्वानर जिसकी उपाधि है, उस परमेश्धरका 
यह ्यलमसे उपदस दै जे (नोय ( मन श + उपदेरा है ससे “मनोमयः०' ( मनोमय, प्राणङ्चरीरः) मारूप 









[1 


रत्तम्रभा 
+: * मानुरूपेण आततान व्याप्तवान्‌, त ध्यातन्य इव्यर्थः । जडमात्रस्य न ध्येयलव- 
। मित्यत आह-अथंवेति । 
4 ` सिद्धान्तयति- तथाद्ष्टयुपदेश्चादितीति । परमेश्वरष्य्योपास्य- 
जाठरामिपरतीकवाचकाभ्यामभिवेशानरशब्दाभ्या यमूर्धत्वादिमानीश्वरो रक्ष 
इ्युक्वा कस्पान्तरमाह--अथवा जाठरेति । अस्मिन्‌ पक्ष प्रधान्येन ईश्वरो- 
पास्यता, पूर्ैत्र गुणतयेति भेदः । उपाधिवाचिभ्यां पदाभ्या्ुपहितो रक्ष्य 
। रत्नप्रभाका अनुवाद | | 
ध्यान करना चादिए, रेसाश्थे है । परन्तु जङ़मा्रका ध्यानका विषय दोना सम्भव नद हे, 
- इसपर कते है--“जथवा इत्यादि । सिद्धान्त कहते दै । परमेद्वरद्से उपास्य ज।ठराभिरूप 
| मरतीकके वाचक अन्नि ओर वैशवानरशब्दसि लक्षणा दरि यमूैत्वादिमान्‌ दंइवरको लक्ष्य करटकर 
। अन्य कर्म कहते दै-““अथवा जाठर इत्यादिसे । इ पक्षस अरधानरूपसे दईदवर उपास्य हे भोर 
भू कल्पसे गोणरूपसे उपास्य दै इतना भद्‌ हे । आदाय यह कि उपधिवाचक अभि ओर वैरवानरपद- 
( 
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मान्य 


(छा ० ३।१४।२) इत्यादिवत्‌ । यदि चेह परमेव न विवश्षयेत, केवकं 
एव जाररोऽधिविवश््येत, ततो मूरधव सुतेजा इत्यादे विंशेपस्याऽपस्भय एमे 


स्यात्‌ । यथातु देवताभूतासिव्यपाश्रयेणाऽप्ययं विशेष उपपादयितुन 


शक्यते, तथोत्तरे वक्ष्यामः । यदि च केवर एव जाठरो विवक्ष्येत , 

पुरुषेऽन्तःग्रतिष्टितत्वं केवरं तस्य स्यान्न तु पृरुषस्वम्‌। पुरुषमपि चनम्‌- 

धीयते वाजसमेयिनः- “स एपोऽभिर्वेरवानरो यत्पुरुषः स॒ यो हेतमेवसर्थिं 

तरवानरं पुरूषविधं पृरुषेऽन्तःप्रतिष्टितं वेद' (श °०त्रा० १०।६।१।११) इति । 
 भव्यका अन्ताद्‌ 


इत्यादि है । यदि यहा परसमेश्वरकी विवक्षा न हो, केवर जठराभिकी ही 


विवक्षा हो, तो मूर्धैव सुतेजाः (मस्तक दी पुष्कल प्रकाङवाखा है ) इत्यादि 
विशोषका असम्भव दी हयो जायगा । जिस प्रकार देवता ओर भूताभिके संबन्धसे 
भी यद्‌ विष उपपन्न नहीं हो सकता वह्‌ प्रकार अगले सष्रमे करेगे । यदि 
केवल जठारायिकी दी विवक्षा हो, तो पुरुषयें भीतर रहनामाच्र दी उसमें सम्भव 
हो सकेगा, पुरुषत्व सम्भव नहीं होगा । वाजसनेयी ज्ञाखावारे वेश्वानस्का 
पुरुषरूपसे भी. अध्ययन करते दहँ--'स एषोऽपि (जो पुरुष है बही वैश्वानर 
अभिहै, जो इस वैश्वानर अभ्निको इस प्रकार पुरूषसदश्च - ओर पुरुषके अन्दर 
रहनेवाढा जानता है, वह सव जगह भोग करता है ) | सवोत्मक होनेसे 
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| | रत्तश्रभा 
इत्यथैः । रक्षणावीजमसम्भवं व्याच््े--यदि चेति । पुरुषमपील्यादिसूत्रशेषं 
म्याचष्ट--यदि च॑ केवल इति ! ईशरप्रतीकत्वोपाधिववश्ूय इत्यथैः । विवक्ष्येत 
तदेति रोषः । यद्‌-यः, पुरुषः-पूणैः, स एषोऽभिः वेश्वानर्चब्दितजाररोपाधिक 
इति श्रुत्यथः । यः वेद्‌, स सरवेत्र॒ भुङ्क्ते इत्यथः । पुरुषं पूणैत्वमचेतनस्य 
एत्नप्रमाका अनुवाद 


से उपाधिमान्‌ इद्वर लक्षय होता दै । लक्षणावीज जो असम्भव है, उसका व्याख्यान करते है- 
शयां च" इलयादिस । 'युरुषमापि' इत्यादे सूच्रक्रे रेष अका व्यख्यान करते ह--““याद्‌ च 
केवलः" इत्यादिसे । केवर अथात्‌ ईदवरके प्रतीकत्व अथवा उपाधित्वसे रदित ¦! “विवक्ष्येत 
के वाद्‌ "तदाः इतनाशेषदहै। जो पुरुष पू्णंदहै, वद यदह अमि है-वैरवानररान्दवाच्य 
जाठर अभि उसक उपाधि हे, यहं श्रुतिका अर्थहै। जो सा जानतादै वह सर्वत्र मोग 
करता है । अचेतन जठरमे पुरुषत्व युक्त नर्हा है, एेसा ककर प।ठन्तरमे पुरुषविधृत्व-- 
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भत्य 


 :. पर्मेशरस्य तं सवात्सत्थद्‌ परषत्वं पुरुषेऽन्तःग्रतिष्टितित्ं चोमयदुप- 
५ पद्यते। येतु पुूपविधमपि चनषधीयते इति घत्रोवयवं पठन्ति, तेषा 
मेषोऽ्थः-केवलजाठरपरिश्रहे परुपेऽन्तःप्रतिष्टितसं केवरं स्यान्न पुरुष- 
|  विधत्व््‌ । पुरूपविधमपि चैनमधीयते बवाजसनेयिनः-- पुरुषविध 
, „  पएरेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद्‌" इति । पुरुषविधत्वं च प्रकरणाचदधिदैवतं दुम 
` ¦ त्वादि प्रथिवीभ्रतिष्ठितत्वान्तय्‌ , यच्चाऽध्यात्सं प्रसिद्धं घुूधल्वादि चबक 
प्रतिष्ठितसान्तं तत्‌ परिगृह्यते ॥ २६ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
परमेश्वरम तो पुरुष्व ओर पुरूषके अन्दर रहना ये दोनों संगत होते दँ 
जो खोग पुरुषविधं ० इस प्रकार सूत्रके अन्तिम मागका पाठ स्वीकार करते रहः 
उनके मत यह अर्थं है--केवख जठरािका ग्रहण करे तो उसभ पुरूषका 
अन्दर रहनामाच्र ही सम्भव होगा, पुरुषसदश्च्व सम्भव नदीं होगा } ओर 
| वाजसनेयी श्ाखावाछे इसका पुरुषसटशञरूपसे भी अध्ययन करते है-- 
४, (पुरुषविधं ० ८ जो इसे पुरुषसद्शच ओर पुरुषे अन्दर रहनेवाखा जानता दै ) 
| लमू्ैत्वसे केकर प्रथिवीभ्रतिष्ठितत्य तक जो अधिदेव पुरुषसदृश्चत्व है 
| ओर मूसे ठेकर चुबुक तक जो अध्यात्म पुरुषसदङघ्व प्रसिद्ध है, 
0. उस पुरषसटरात्वका यहा प्रकरणसे प्रहण किया जाता है ॥। २६ ॥ 














रत्या 

जारस्य नेव्युक्लवा पामन्तरे पुरुषविध्वं देहाकारत्वं तस्य नेत्याह-ये लिति | 

| ननु जाटरस्याऽपि देहम्यापितवात्‌ तद्विवलं स्यादित्यत जाह--पुरूपविधत्वं च 

1 प्रकरणादिति । न देहम्यापिे पुरुषविध्वम्‌ ; किन्तु विराड्देहाकारस्वमपिदेवं 
पुरुषविधत्वम्‌, अध्यात्मं चोपासकमृद्धोदिुबुकान्तेषु अङ्गेषु सम्पन्नलमीश्वरस्य 
पुरुषविधत्वमिव्यथैः । ईश्वरस्य अङ्गेषु सम्पत्तिः अम्र वक्ष्यते ॥ २६ ॥ 

| ४ रत्नप्रसाका अनुवाद 

देदाकारत्व भी उसमे युक्त नदीं दै, देस कहते दै--“ये तु” इत्यादिसे। यदि कोई शंका करे 
के दहव्याप्रीं दानसं जास्र्‌ भा पुरषविवदहा सकतार, इसपर कहत ईद परषाववत्व 


करणाद" इत्यादे ! परुष।वेधत्वको अथ दहव्यापत्व नहा ह, कठ वरा्दहाकास्त्व ह; यह्‌ 
-->) ~ अधिदद परूषविधत्व ह आंर उपासक मस्तकस ककर चुबुक तकं अगाम इवर्सपात्ते 


् 
- ^, न 


॥ ९ ~ 


(च 


अध्यात्म परुषविधत्व ह, एसा समञ्चना चाहए । अमस इरवरसम्पत्त कस हाता यह्‌ जाग. 
कहग ॥२६॥ 
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ता थतं च॥ २७॥ 
पदच्छेद्‌---अतः, एव, न, देवता, भूतम, च । | 
पदार्थोक्ति--अत एव--युमूधत्वादिधमाणामसंमवादेव, मूतम्‌-- भूताः 

देवता च-अग््यमिमानिनी देवता वा, न--वेदवानरशब्दार्था न भवति, [ किन्तु 

जाठराग्न्युपाधिकः परमास्मव || 
भाषा्थ-- मूता अथवा अग्न्यमिमानी देवता वैश्वानरशब्दवाच्य नहीं है, 
क्योकि युमूधत्व आदि धमंका इनमे सी सम्भव नहीं है । किन्तु जठराग्नि-उपाधिक 
परमात्मा दी वेश्चानरराब्दवाच्य है । 
मअ 
तपुनरुक्तम्‌--भुतामरपि मन्त्रवणं दुलोकादिसम्बन्धदशेनात्‌ पूर्धेव 
सुतेजा इत्या्वयवषफस्पनं तस्येव भविष्यतीति, तच्छरीराया देवताया वा 
ठेश्वययोगात्‌ इति । तद्‌ परिहर्तव्यम्‌ । अव्रोच्यते---अत एवोक्तेभ्यो 


हेतुभ्यो न देवता वेश्वानरः। तथा यूताथिरपि न वैश्वानरः नहि 


माष्यका अनुवाद 

श्रुतिभं भूतास्निका भी द्युलोक आदिके साथ संबन्ध देखनेमे अता है 
इसलिए मूर्धैव सुतेजाः ८ मस्तक ही पृष्कट प्रकाश्चवाखा है ) इलयादि अवयव- 
कपना उसकी ही होगी अथवा वह जिसका श्ञरीर है उस देवताकी पे्र्य- 
योगसे उक्त अवयवकत्पना होगी, एेसा जो कहा है, उसका परिहार करना 
चाहिए । इसपर कहते है--उक्त हेतुओंसे दी वैश्वानर देवता नदीं है। उसी 
प्रकार वैश्वानर भूतामि भी नदीं है। स्योँकरि उष्णता ओर प्रकाश्चमात्र जिसका 








| रत्रम्रमा 
एव जाठरं निरस्य पक्षद्वयं निरस्यति--अत एवेति । सूत्रे व्याच्छे-- 
यत्पनरित्यादिना। ब॒मूद्धसादिः, स्वैखोकफलमाक्लम्‌, सर्वपाप्मप्रदाहः, त्म- 
बरहमरान्दोपक्रम एते उक्तदेतवः। तानेव सारयति- नहि अूताधेरिस्ादिनां 
रत्नममाका अनवाद 
जाररपक्षका निरसनं करके अन्य द पक्षोका निरसन करते है--“अत एव इत्यादिसे 


सूत्रका विवरण करते ह-“यलयुनः'” इदयादिसे । दुमूधेत्व आदि, सवेखेकफर्भोगित्व, सवेपाप- 
नाश ओर अत्म तथा ब्रह्मरन्दोसे उपक्रम ये उक्त देतु दै! उन्हीं देतुओंका स्मरण करते है- 
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स्व्यं 


 . शताभेरोष्णयग्रकाशमात्रारमकस्य दुूधत्यादिकस्पनोपपदयते, विकार्स्य 


% विकारान्तरात्मत्वासस्भवात्‌ । तथा देवतायाः सत्यप्येरवयैयोगे न 
दृभूधस्वादिकस्पना सस्भवति । अकारणात्‌ परमेद्वश्धधीनंस्वयस्वाच । 
आत्बशब्दासस्मेवश्चं सवेष्वेषुं पक्षेषु स्थित एव | २७ ॥ 


| | भराष्यका अनुवाद 

५  स्वह्प है उस भूतिम चयुमूधत्वादिकल्पना ठीक नदं है, क्यो किं एक विकार अन्य 
विकारका स्वरूप नदीं दो सकता । उसी प्रकार रेशधययोगसे देवता ध॒भूधत्वा- 
दिकत्पना सम्भव नही है, क्योंकि देवता किसीके प्रति उपादानकारण नहीं है 
ओर उसका पेये परमेश्वरके अधीनदहै) उक्त सभी पक्षम आत्मश्चव्दका 
असम्भवतो है दही । २७॥ 
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रतरग्रया 

२ धयो भानुना [ ० सं° १०।८८।३ ] इति मन्त्रेण ईशधरदृष्टया महिमा 
त उक्त इति भावः ॥ २७ ॥ 

(1 रत्वश्सका अनुवाद 

_ “नहि मूताग्नः' इत्यादिसे । आराय यह दै कि यो भानुना" यह मंत्र इशधरदध्िसि मूतायि्ी 

महिमा कहता हं ॥२५॥ 

% | | । निरे 9 

ध ध साक्षादष्यं पिरोधं जेषि क | 
> # ई  साक्षादष्यापिराधं जामेनेः ॥ २८ ॥ 


पदच्छेद--साक्षाद्‌ › अपि, अविरोधम्‌, जैमिनिः 
पदार्थोक्ति--साक्षाद्‌ अपि--जाटरखूपोपाधि विनाऽपि, [ ब्रह्मणि 
= वैदवानरशब्दस्य ] अविरोधम्‌--विरोधामावम्‌, जेमिनिः-जेमिनिनामको 
महर्षिः [ मन्यते ] | 
॥ भाषा्थ- जैमिनि महर्भिका मत ह कि ब्रह्मम जटराग्निरूप उपाधिके बिना मी 
वैश्रानररशब्दका विरोध नहीं है अथात्‌ वेश्वानरशब्द साक्षात्‌ दी ब्रह्मवाचक है | 
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गणाय लयाद्‌ ण य क जानिन्त १ रानन्त वाता नवायन्र जनल जनयटत हन) ननिि क्पमन  कमय ककन ीिक"विमान कनरण भना त-न कूमकणननयनकरनुवननकः 
का ~ ~ ~ १ ~ म व + भा + सा क क त ष 9 का ष क स प म न न [कि 9 शि क 9 हा + या १) वा, 


माष्यं 

पूवं जादराथिग्रतीको जाटयण््युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्त- 
मन्तःप्रतिष्ठिवत्वाचलरोघेन । इदानीं तु षिनेव प्रतीफोपाधिकसपनाभ्यां 
साक्षादपि परमेश्वरेपासनपरिग्रहे न कथिद्िरोध इति जभिनिराचार्यो सन्यते । 
नु जाटराग्न्यपरिग्रहेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वक्चन शब्दादीनि च कारणानि 
विरुष्येरन्निति। अत्रोच्यते-अन्तः प्रतिष्टितिखवच्न ताघन्न पिषूध्यते | 

माष्यका अनुवाद 

पहले अन्तःप्रतिष्ठितत्व आदिके अनुसार कहा है कि जाठसभ्चि निसका 
प्रतीक है अथवा जाठरा जिसकी उपाधिदैः एेसा परमेश्वर उपास्यदहै। 
परन्तु अव जैमिनि आचाय कहते दै कि प्रतीक. ओर उपाधिकी कल्पनाके 
विना मी साक्षात्‌ दी परमेश्चर्की उपासना स्वीकार करनेन कुछ विरोध नदीं 
है। यदि कोई राका करे कि जाठराम्रिका स्वीकारन करे, तो ( परमेश्वरे ) 
अन्तःप्रतिश्ठितस्व ओर शब्द आदि कारण असङ्गत हो जायगे । इसपर कहते 

| रत्नग्रभा 

ूरवैमथिवेश्वानरशब्दौ ईधररक्षको इद्युक्तस्‌, अघुना प्रतीकेपापिपरित्यागेन 
विराट्पुरुषाकारस्य भगवतो वेश्वानरस्य अध्यात्ममूधादिचुबुकान्तेषु सम्पाद्य 
उपास्यलवाङ्गीकरेऽपि न सब्दादिविरोधः, शब्दयोरीश्वरे योगच््या सुख्यद्वात्‌ , 
अन्तःखत्वादीनां च तत्र सम्भवादित्याह--साक्षादपीति । साक्षातपदस्याऽथ- 
माह-- विनैवेति । जाटरा्िसम्बन्धं॑विना ईधरस्य उपाखसवेऽपि रब्दा्- 
विरोधं जैमिनिर्मन्यते इत्यथैः । इदमन्तःखसवम्‌--उदरसथत्वरूपं नोच्यते, किन्तु 
नखादिरिखान्तावयवसमुदायास्मकपुरुषशरीरे मूधोदिचुबुकान्ताङ्गानि वृक्षे चाखावत्‌ 
प्रतिष्ठितानि, तेषु सम्पन्नो वेश्वानरः पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठित इद्युच्यते, अतो यथा 

| रत्नभमाका अनुवाद ` 

पहले अत्रि ओर वैश्वानरशन्द ईश्वरलक्षक दै देसा कहा गयादै। अब प्रतीक ओर 
उपाधिकर व्यागसे विराद्पुरुषस्वरूप भगवान्‌ वेश्वानरका मस्तकसे लेकर ठो पयेन्त अगोमे 
सपादन करके ध्यान [ अथात्‌ संप्रदुपासना ] करना चादिए ेसा स्वीकार करनेपर भी रीन्द 
आदिका विरोध नदीं दै, क्योकि अभ्चि ओर वेश्वानररब्द योगव्रत्तिसे दंश्वरवाचक दै ओर भन्तः- 
स्थत्व आदि धम परमे संभावित रै एसा कहते है-““साक्षादपि” इत्यादिसे । साक्षात्‌ 
पद्का अर्थं कहते है-“शविनेव इत्यादिसे । जेमिनिका मत है कि जाटरायिकरे साथ संबन्धे 


(भ 


विना इदवरको उपास्य माननेपर भी शब्द्‌ आदिका विरोध नहीं दहे! यहां अन्तःपतिषटितत्वका 
अथे उदसभे रहना नही हं, किन्तु नखसे लेकर शिखापयन्त अवयवसमुदायात्मक पुरुषरारीर- 
मर मस्तक्रसे येड़ी पयेन्त अं ब्रक्षमे शाखाकी तरह प्रतिष्ठित दै, उन अंगोमे संपन्न वेदवानर 











भ 





द 2 ४१ 2 थ प द स ¬~ ल „न क्‌ भ म 
व स पन 5 
४ व य ०८९ == धष = ~ च 
८ 5 [9 न हः ध 
1 ¢ - ८ 7 ९ 8 श 






भा2० ८ ०२८] श्राङ्रभाष्य-रतैग्रमा-मापाचुयादसदहित 

[प ५ ~ ~ ~ 
भाष्य 

नहीह "परूषविधं परूषेऽन्तः प्रतिष्ठितं बेद' इति जाठशश्रयभिग्रायेणेदशरुच्यते | 

०  तश्याऽप्रकृतत्वादर्सशष्दितत्वाचच । एथ तहिं १ यत्‌ प्रकृतं मूधादिचुबु 

कान्तेषु परषाययवेषु पुशू्षविधत्वं कल्पितं तंदभिप्रायेणेदयुच्यते----पुसष- 

| विधं पर्वेऽन्तः प्रतिष्ठितं पेद' इति । यथा वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्य- 

9 तीति तद्रत्‌। अथवा यः प्रकृतः परमात्पाऽभ्यात्ममधिदवतं च पुरूष- 

ि विधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवरं साक्षिषूपं तदभि प्रायेणेदघ्ुच्यते----वुरूपेऽन्तः- 

वरतिष्ठितं वेदः इति ¦ निधिते च पूवापराखोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे 

माष्यका अनवाद्‌ | 

ह तैश्धानर अन्तःप्रतिष्ठित है, यह कथन तो असंगत नदींहै, क्योकि यहां 

“पुरुषविधं ० ८ पुरुषसदश्च ओर पुरूषके अन्दर रहनेवारेको जो जानता है ) यह 

जाटराभिकरे उदेरसे नदीं कहा गया है, क्योंकि चह अग्रत है ओर अभि आदि 

राब्दवाच्य नहीं है । तब किसके उदेरसे कहा गया है १ मस्तकसे केकर चुबुकपयेन्त 

पुरुपके अवयवोभे जो प्रकृत पुरुषसदसत्व कटिपित है, उसके उदेशसे "पुरुषविधं ° 

४. यह कहा गया है । ज्ेसे चक्षमे शाखाको प्रतिष्ठित हज देखता है" यह व्यवहार 

होताहै उसी प्रकार [ पुरुषके अवयर्वोमे रहनेवाला वैश्वानर पुरुषके अन्दर 

रहनेवाखा कष्य गया है ] । अथवा जिस प्रकृत परमात्माकी अधिदैव ओर 

अध्यात्म पुरुषसदशात्व उपाधियां ह, उसका केवर जो साक्षिरूप ह, उसके उदेशसे 
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नकः 





| | रत्नप्रभा 
* “~ शाखास्थस्य पक्षिणो वृक्ान्तःस्थतम्‌, तथा वैश्वानरस्य पुरुषान्तःखत्वमित्याह-- 
हि नरीह परूपविधमित्यादिना । अग्यादिराब्दस्य ईश्रवाचिताद्‌ जाटराग्नः 
क अ्संराबल्दितत्वम्‌ । अत्र इश्वरस्य पुरुषावयवेषु सम्पादनात्‌ पुरुषविधत्वमन्तः स्थत्वं 
चेत्यर्थः । पक्षान्तरमाह-अथवैति । पुरुषविधस्वं पूववत्‌ । अन्तःस्थतवम्‌ माघ्य- 
स्थ्यम्‌ , साक्षिस्वमित्यथः । एवमन्तःस्थत्वमीश्वरे व्याख्याय शब्दादीनि व्याचष्टे- 
रलमभाका अनुवाद 

पृर्ृषम अन्तःम्रातेषटेत ह एसा कदखता हदं । इसाख्ए जसं शाखा पर्‌ बय हज पल्ला वर्तक अद्‌्रवर 
हआ करता ह, उद्श पकार वंद्‌वानर पुरुषर्म अन्तमस्यत ह, एसा कृट्त दह नर्हा 
५ पुरुषविधम्‌' इदयदिसे । अभि अदि ब्द इदवरवाचक होनेसे जठरामि असंराब्दित दं- 
क अमिशब्दवाच्य नहीं है। यदह पुरुषके अवयर्भें ईरवरकी संपत्तिसरे वह. पुरुषसद्श ओर 
अन्तःस्थ द एसा तात्पयं है । दूसरा पक कहते ध । इयादिसे ।  पुरुपविषतत- 

कृ अध पूक्रल्पकर अयुलार्‌ मानना चुृहए । अन्तःग्रातषटत~मध्यस्य जवात्‌ सान्षरूप । इस 
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भाव्य 


तद्टिषय एष वेरवानरशब्दः कैनधिदयोगेन वर्तिष्यते । विशश्चाऽ्यं नस्थेति, 
विश्वेषां चाऽयं नरः, विष्ये वा नरा अस्येति विश्वानरः पर्मारमा, सवौतस- 
त्वात्‌ । विश्वानर एव वैश्वानरः । तद्धितोऽनल्याथेः, राक्षसवायसा- 
दिवत्‌। अथिन्नब्दोऽप्यग्रणीत्वादियोगाश्रयणेन पश्सात्मविषय एवं 
माष्यका अनुवाद्‌ 
“पुर्षे कहा गया है । पूबोपरपयोखोचनसे पस्मात्माका ही महण है यहं 
निश्चित होनेपर वेदवानरराब्द भी योगतरत्तिसे परमेश्वरपरक दी होगा। “विश्- 
श्चाऽय ० सकठग्रपेचरूप नर पुरूष, अथवा "विरइवेषां °' सवका कतो, “विदे नरा 
सव जीवोंका नियन्ता विश्वानर, अथात्‌ परमात्मा, स्योकिं वह्‌ सबोतमक्‌ है| 
“विश्वानर ०: विश्वानर ही वेदरवानर कहलावा है । यदहांपर तद्धित प्रत्यय स्वाथेभें 
# है राक्षस, वायस आदिके समान । अच्निव्द भी अम्रणीस ( कमेफङकी प्रापि 





। | रत्नप्रभा 

८. ; निथिते चेति । विश्वश्चायं नरो जीवः च सवीत्मलात्‌ । . विश्वेषां विकाराणां 

वा नरः कतां । विश्वे सवं नराः जीवाः अस्य आस्मत्वेन नियम्यत्वेन वा सन्तीति 
9 विश्वानरः । रक्ष एव राक्षस इतिवत्‌ स्वाथ तद्धितप्रत्ययः । “नरे संज्ञायाम्‌” 

५  (पा० सू० ६।३।१२९) इति पूवेपदस्य दीधेता । अगिधातोगेत्यथस्य निम्रत्य- 

1 ‡ यान्तस्य रूपमयिरिति । अयति गमयत्यग्रं कर्मफलं प्रापयतीति अभिरमणीरुक्तः। 

अभितोऽगत इति वा ` अभिः । वेश्ानरोपासकप्याऽतिथिभोजनात्‌ पूं प्राणाथिहोतर 

[र रत्नप्रभाक्रा अनुवाद 


= 


भ, 


प्रकार अन्तःस्थत्व धमै ईदवरमे दै यह व्याख्यान करते है-“निशिते च इत्यादित । 
| | "विश्वश्चायं "--सकलप्रपचरूप नर-जीव, क्योकि वह सर्वात्मक है । अथवा विशवुषां°-सब 
न विकारोका कतौ, क्योकि विश्व--परप॑च उसका विकार है। विश्वे" सब जीव उसके आत्म- 
| रूप अथवा नियम्यरूप है, अतः वह्‌ विश्वानर कदलाता है । रक्ष एव राक्षसः" इसमे जेसे 
स्वार्थवाचक तद्धित प्रत्यय दहै, उसी प्रकार विश्वानर एव वेश्वानरः इसमे भी स्वाथवाचक 
तद्धित प्रत्यय दहै। नरे (संज्ञामे नरदब्द पर--अगे दो तो. पूव॑पदका अलय र्दधं दहो 
जाता दै) इस सूत्रसे विश्वके अत्यका अकार दधो गयादहै। निः प्रल्ययान्त यदर्थ 
श ४ | 'अगि' धातुसे अभिशन्द सिद्ध इआ दै । [परमात्मा] अग्र--कमेफल-उसको ` आप्त कराता 
| दे, अतः अमि है, इसी कारणसे अग्रणी" मी कहलाता है । अथवा जो अभिमुख गमन करे, 
"4 वृह अत्रि दै । अतिथि भोजनसे पहले वियाके अगसूपसे वेशवानरके उपासकके किए प्राणा- 
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र्य 
भविष्यति । गाहपल्यादिकस्पनं प्राणाहुखधिकरणत्यं 
सवास्मत्वादुपपद्यते ॥ २८ ॥ 
कथं पुनः परमेरवरपरिग्रहे व्रादेक्नमात्रश्चुतिरूपपयत इति तां व्याख्या- 
तुमारभते--- 


परमात्सनोऽपि 


माव्यकरा अनुवाद 


करना ) आदि योगका आश्रय करनेसे परमात्मामे ही खगू होता हैः । गाहैपत्य 
आदि कल्पना ओर प्राणाहुतिका अधिकरणत्व परमात्मामे मी युक्त है, क्योकि 
वह सबोत्मा दैः ।। २८ ॥ 

प्रमेश्धरका परिग्रह करे तो प्रादेक्षमा्र श्रुति किस प्रकार संगत होगी ? 
दस प्रभकी संमावनासे श्रतिका व्याख्यान करते हँ | 


क ण „^^ ~~~ ~~~ ~~ -- -~ ~~~ - -- -~-- -----~-~~----~-- ~ --~---* -------- - ~~ -------~ +---------, ~~. & 


रत्वश्रभा 
विद्याङ्गत्वेन विहितम्‌ । तदथंमथित्रेतादिकल्पन प्रधानाविरोधेन नेतम्यम्‌ इव्याह--- 
गाहंषत्येति ॥ २८ ॥ २ 
रत्वपरयाक्ता अनुकाद 
मिदहोत्रका विधान किया है, इसलिए गाहेपत्य आदि तीन अियोकी कल्थना इस्‌ प्रकार करनी 
चाहिए कि सुख्य अथे विरोध न हो, एसा कहते दै -““गाहंपत्यः” इत्यादिसे ॥२८॥ 


न= 





आभिन्यकतरिलयाहषरथ्यः ।२९। 


पटच्छद-अभिन्यक्तेः, इति, आदमरथ्यः | | 

पदा्थोक्ति--जभिव्यक्तेः--[ उपासकानामनुरहाय हृदयादुपासनास्थानेषु 
प्रादेरामात्रपरिमाणस्येव परमेदवरस्य }] अभिग्यक्ते, इति- प्रादेशमात्रश्रतिरुप- 
पद्यत इति, आदमरथ्यः [ मन्यते |] | | 

भापषार्थ- आरमर्य आचार्यका मत है कि परमेदवर उपासवोपर अनुग्रह 
करनेके किए हदय आदि उपासना स्थानमे प्रादेमात्रपरिमाण अभिव्यक्त होता ह, 
अतः परमेदवरको प्रादेदामात्र कहनेवाी श्रुति उपपन्न हयती है । 





(१) अगूढा ओर तजैनीके फेलानेसे जितनी जगृह धिरे, उतनी जगदको प्रादेहय कहते है. 
६७ 
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अतिमात्रस्याऽपि पस्मेशवरस्य प्रादेश्चमात्रस्वममिव्यक्तिनिमित्त स्यात्‌ । 
अभिन्यल्यते फिट प्रदेकमात्रपरिमाणः परमेश्वरं उपासकानां छत । 
्रदे्तविकरेषेष वा हृदयादिषूपलन्धिस्थानेषु विघेषेणाऽभमिन्यञ्यत । अतः 
परसेर्वरेऽपि प्राद्ेशमाप्रशरुतिरमिव्यक्तरूपपदयते इलयादमस्थ्यं आचाय 
सन्यते ॥ २९ 
माव्यका अन॒वाद्‌ 
निःसीम परमेश्रको प्रादेरामात्र कहना अभिव्यक्तिकं न सत्त ह । उपासर्कोके 
नियितत परयेश्चर प्रादेशमाच्रपरिमाण अभिव्यक्त होता है। अथवा प्रदेशो 
अथौत्‌ हृदय आदि उपर्न्धिख्यानोसं विरोषशूपस्चे अभिव्यक्त होता है । इसलिए 
रमेश्वर भी प्रादेशमात्र श्रुति अभिव्यक्तिके कारण सगत होती है, यह 
आदमरथ्य आचायेका सत हैः ॥ २९ ॥। 


=== = = 














रत्नप्रभा 

असिनव्यक्तेरिस्यारमस्थ्यः | मात्राम्‌-पास्माणन्‌ अतिक्रान्तोऽतिमान्रः तस्य 
विभोः इत्यथः । उपासकानां कृतेऽनुरहाय प्रादेशमात्रोऽभिव्यज्यतेः प्रदराषु वा 
मीयतेऽभिव्यज्यते इति प्रादेशमात्रः ॥ २९ ॥ 

रत्नप्रमाक्रा अनुवाद 

मात्रा अर्थात्‌ परिमाण, जो परिसाणसे रहित दोता हे वह अतिमात्र कहता टे, अतिमाच्न 
अथात्‌ व्यापक । सवेव्यपषक परमात्मा उपासकाक्‌े अपर अनुग्रह्‌ कृरनक रखुए ब्राद्खसान्न 
अआ]भनव्यनक्त हता ह) अथवा प्रद्‌रा--हद्य आदि स्थाना अभिव्यक्त दाता ह, अतः ब्रादशमान 


कटखातादह्‌ ॥ २९ ॥ 


अल्‌ ~ _ च 1. 0 
अनुस्मृतेबादारः ॥ ३० । 
दच्छेद्‌--अमुप्मृतेः, बादरिः । 
पदार्थोक्ति--अनुस्मतेः-- परादेशमात्रहदयस्थेन मनसा ध्यानात्‌ [परमद्वर 


प्रादेशमात्र इत्यच्यते इति| बादरिः आचार्यः [ मन्यते }। 
साषाथे--वादरि आचायका मत हं कि प्रादेशमात्रपरिमाणवाट हृदयम 


स्थित मनसे ध्येय होनेके कारण परमेदवर प्रादेशमात्र कहटाता हे । 





+ १ रः 
+ द्भ 
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भाष्य 
परादे्माघ्रहुदयग्रतिष्डेन वाभ्य सनसऽदुस्ययते तेन प्रादेशमात्र 
इत्युच्यते यथा प्रस्थिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते, तद्त्‌ । यदपि 
च यतेषु स्वमतमेव परिमाण प्रस्थस्तस्वन्धाद्‌ व्यज्यते) न चेह पश्येर्‌ 
गतं कथित्‌ पश्मरणमस्ति यद्धरदय्स्वन्धाद्‌ व्यज्येत । तथापि 
प्रयुक्तायाः; प्रादेकमघ्रश्ुतेः सथ्यवति यथाक्थविददस्मरणमारुस्वन- 
भिर्युच्यते । प्रादेशमात्रस्येन वाऽयमग्रादेशमा्रोऽप्यनुस्मर णीयः प्रादे्च- 
मरात्रश्त्यर्थवत्तायै। एवमनुस्खरतिनिमिचा परमेश्यर प्रादेश्षमव्रश्रुति- 
रिति बादस्थिचार्यो सन्यते ॥ ३० ॥ 
व्यका अनवाद 
अथवा प्रादेशमात्र हृदयम रदनेवारे सनसे ( परसेदवरका ) स्मरण किया 
नाता है, इसकिए ( परमेश्रर ) प्रादे्मात्र कात है । जसे कि प्रस्थसे नपे 
हए यव प्रस्थ कहलाते यद्यपि य्वोका ही परिमाण प्रस्थके संवन्धसे 
अभिव्यक्त होता है ओर यहां परमेश्वरका छ भी परिमाण नहीं है जो हृदयके 
बन्धसे व्यक्त हो, तो मी ( पर्सेश्वस्का) ध्यान; प्रथुक्त हदं प्रादेश्चमाघ् 
श्रतिकरा किसी प्रकारसे आरम्बन हो सकता है, इसलिए एेसा कहा है । अथवा 
प्रादेशमात्र श्रतिके सार्थक होनेके किष प्रादेशमात्र न होनेपर भी उस परमे्चरका 
प्रादे्चमाच्रहपतते स्मरण करना चाहिए । इस प्रकार प्रादेश्चमाच्र श्रुति परस्मेश्वरः 
के ध्यानके निमित्त है, यह बादरि आचा्यैका मत दै ॥ ३० ॥ 
। रत्नम्रमा 
मतान्तरमाह--असुश्भरतेरिति। प्रादेरोन मनसा मितः प्रादेशमात्र इत्यथः । 
यथाकथञ्चिदिति । मनःस्थं प्रादेशमात्रं स्मतिद्रारा स्मयमाणे कटिपतं श्रुते 
रारम्बनमित्यथेः । सूत्र्याऽ्थान्तरमाह--ग्रादेशेति ॥ ३० ॥ 
रत्नप्रभाका अनवाद 
भतान्तर कहते दै--“असुस्खतेः इत्यादिसे। प्रदिश परिमाण मनसे नापा इञ 
प्रादेशमात्र कटखता दै । “यथाकथच्चित्‌ --तात्पयं यह दै कि मनम स्थित प्रदेशमाचत्व 
स्म्रातद्धारा स्मयसाण परम्श्रम क ठ्पत हाकर्‌ श्रतिका आरम्बन-अश्रयदह्‌ ) सूचका दूसरा 


अथ कृते ह---^ब्रादरा इत्यादसं ॥३०॥ 
= 





(१) "“अष्टसुष्टभवेत्‌ च्िः कुत्रयोऽछा ठु पुष्करम्‌ । पुष्कलान च चलल्‌ आदकः पररि- 


कीर्तितः ॥ > इस मतके अनुप्तार २५६ सुष्टिका एक दक होता हं, उसका चतुधा पुष्कर प्रस्थ 
कहलाता है! किसीके मतमै १०२४ युका एक आढक दीता दहे, उका चतुधार २५६ 
मुष्टिका एक अस्थ होता दै) “द्ादशम्रस्ताभः कुडवः; तच्ठर्यण प्रस्थः अथात्‌ ४८ प्रस्‌ति- 
अधीज्ल्िका एक प्रस्थ होता हं । | 
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तैरिति जेपिनिस्तथादहि दशयति ॥\ ३१ \ 
पद्"्डेद-- सम्पत्तेः, इति, जेमिनिः, तथाहि, दर्च॑यति । 
पदार्थोक्ति-- सम्पत्ते- मुधादिचुबुकान्तप्रदेरमात्रस्थाने सम्पच्या वेरवा- 
नरस्योपास्यसात्‌ [ परमेदवरस्य प्रादेखमात्रस्वम्‌ ] इति जेमिनिः जाचायः मनुते । 
तथाहि दर्चयति--वाजसनेयिन्राह्मणमपि वैदवानरस्य प्रादेशमात्रस्वसम्पततिं व्यप- 
दिशति । | शि 
भाषाथ--मस्तकसे टेकर ठोडी तक प्रादेशमात्र स्थानम सम्पत्तिसे वेदवानर 
उपास्य है, अतः परमेश्वर प्रादेदामात्र कहटाता है, एसा जेमिनि आचाय मानते है | 
वानसनेयित्राह्मण मी मस्तक आदि ठोडी पर्यन्त स्थानम वेरवानरकी संपत्तिका 
प्रतिपादन करता हे । | 
४ 
 माष्य | 
सश्पत्तिनिभित्ता वा खात्‌ प्रदेदसत्रश्ठतिः । इतः ! तथाहि-खसाम- 
प्रफरण वाजसनेभिव्राह्मणं चुप्रभृतीर्‌ परथिवीपयन्तांसेरोक्यालमी वेरवानर- 
स्याऽवयवानध्यात्मभूषप्रभृतिषु खुधुकपयन्तेषु देहावयवेषु सस्यादयत्‌ 
परादेशमात्रसस्पिं परमेशवर्य. द्यति---श्रादेशमात्रमिव ह वै देवाः 
मराष्यका अनुवाद 
अथव प्रादेशमात्र श्रुति सम्पत्तिनिसित्तक हो सकती है, क्योकि समान- 
परकरणवाङा बाजसनेयिव्राह्मण बुलोकसे ठेकर पए्रथिवीपर्यन्ततरैखोकयस्वरूप 
वैरवानस्के अवयवोँको अध्यात्म मस्तकसे चूलुकतक देहके अवयवोमे संपन्न 
करता हुआ परमेश्वरकी प्रादेरामा् संपत्ति दिखाता है--श्रादेश्चमात्रभिव ह 
वै देवाः०? ( पह देवताओंने अपरिच्छिन्न ईश्रको भी संपत्तिसे प्रादेश्चमात्रके 
| | | |  स्त्म्रमा 
सम्प्रति श्रलुक्ता प्रादेशमाघ्नश्ुते्मतिमाह -- सस्पत्तेरिति । बराह्मणं पठति-- 
परादेशमात्रभिषेति । अपरिच्छित्मपि ईश्वरं प्रादेशमात्रत्वेन सम्पत्या कदपितं 
रत्रम्रभाका अनुवाद व 
अव प्रादेरामात्र श्रुतिका श्रुतिसे दी समथेन करते दै--“सम्पत्तेःः इद्यादिसे 
त्रह्मणवाक्यको उदधरत. करते दै “प्रदे शमाच्रमिव' इद्यादिसे । परमेश्वर यथ्यपि अपरि. 
च्छिन्ञ--अनन्त दै, तो भी सं्पत्तसे उसमें प्रदिशमानत्वकौ कल्पना करके पूरवक्राल्मे देवताओनि 
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"त माष्य 
छविदिता अभिक्ठस्पन्लास्तथा द च एतास्‌ वक्ष्यामि यथा प्रादेश्चसात्र- 
छ सेवाभिसंपादयिप्यासीति स होवाच, सूधानद्घपदिशन्डुवाच एष वा अतिषटा 
वैश्वानर इति! चक्षुषी उपदिसन्दुवाचेप यै सुतेजा दैरयानर इति । 
नासिके उपदिशन्छुवाचष वे प्रथग्वत्मात्मा वैश्वानर इति । अुख्यमाका 
=: माव्यका अनुवाद 
समान जानकर प्राप्न किया । जेसे मे वैश्ानरको प्रादेशमात्र संपन्न कर सकू घेसे 
उनको ( दखोक आदि अवयदोंको ) क्हूगा, रेखा उसने कहा । मस्तकका उपदे 
करके उसने कहा-- निश्चय यह मेय मस्तक भूरादि लोकांस अतिक्रान्त ह 
दलो वैश्ानर हे । आंखोका उपदेश करके कहा-- निश्चय यह पुष्कर तेजवाटा 
र्है। नासिकाका उपदेश करके कदा-- निश्चय यह्‌ मिन् भिन्न गति- 





रत्नप्रभा | 
सम्यम्‌ विदितवन्तो देवाः तमेवेश्वरम्‌ अभि-प्रयक्त्वेन सम्पन्नाः- प्राप्तवन्तः ह ये 
पूर्वकाले, ततः वः युष्मभ्यं तथा युप्रमृतीनवयवान्‌ वक्ष्यामि, यथा प्रादेखमात्र 
५ परदेशपरिमाणमनतिक्रम्य मूर्थायध्यातमाङ्गेषु वैशधानरं सम्पादयिष्यामि इति प्राचीन- 
सालादीन्‌ प्रति राजा प्रतिज्ञाय खकीयमूर्धानसुपदिरन्‌--करेण दश्यंयन्‌ उवाच 
एवेमे मूधा मूरादीन्‌ रोकानतीत्य उपरि तिष्ठतीति अतिष्ठा असौ दुखोको 
वैश्वानरः । तस्य मूरध॑ति यावत्‌ । अष्यात्ममूघामेदेन अधिदेवमृधां सम्पाद्य ध्येय 
दत्य्थः । एवं चक्षुरादिषु उहनीयम्‌ । खकीयचक्षुषी दर्शयन्‌ एष वै सुतेजाः सूर्यो 
वश्वानरस्य चक्चरिति उवाच । नासिकापदेन तन्निष्ठः प्राणो रक्ष्यते, तस्मिन्ना 
र ध्यास्मिकप्राणेऽधिदेवप्राणस्य वायोदृष्टिमाह-नासिष इति । अत्र सवत्र वेश्वा- 
| रत्म्रभाका अनुवाद ` 
उसका सम्यरन्ञान प्रप्त करिया था ओर उसी इश्वरको प्रत्यक्स्वरूपत्ते--म्रत्यगात्मरूपसे प्राप्त 
क्रिया था, इसलिए तुमसे उसके यलोक आदि अवयव वैसे कर्हुगा कि जसे प्रादेशके बराबर 
“~ रारौरके मस्तक आदि अंगो वेश्वानरका सम्पादन कर सकूगा । इस प्रकार अश्वपति राजा 
प्राचीनदाल आदिसे प्रतिज्ञा करके अपने सस्तककी ओर हाथसे इशारा करता हुआ बोला कि यह 
भेरा मस्तक भूरादि लेोकोके ऊपर स्थित है, अतः यह यलोक वैश्वानर है अथौत्‌ वैश्वानरका 


करके, ध्यान करना चादिए। इसी प्रकार चष आदिमे भी समञ्चना चादिए। अपने 
। नेत्रको दिखलाकर कदा कि यदी पुष्कल तेजवाला सूं वैश्वानरका नेच्र है । लक्षणासे नासिका 
रल्दका -अर्थं उसमें रहनेवाला प्राण ससञ्ना चाहिए । “नासिके” इव्यादिमे कहते दै फ 
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ध मस्तक दै । ` आशय यह कि अध्यात्म मस्तकका, अधिदेव मस्तकके साथ संपत्तिसे अभद 
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माष्य 

॥ परपदिशन्छुबायेष वै बहरी वैश्वानर इति । शख्या अप उपदिशन्घु- 
॥ =, मः न 9 कु न, ् | २ प 

हि वाचेष वे रथिधानर इति । चुबुकशचुयदिशचन्तुवाचष च प्रतिष्ठा ॑दवानर्‌ 
इतिः । चुधुकमित्यधरं ुखकककुच्यते । यदपि वाजपेनयक्षे चौरतिष्टा- 
त्वगुणा समास्नायते, आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः । छान्दोग्ये पुनर्यः सुते 
जस्त्वगुणा समाभ्नायते, आदित्यश्च विर्वरूपत्यशुणः । तथापि न॑तावता 


 भाष्यका अनुवाद 

सरूप वैश्वानर है । युखसख आकारको वताकर कहा--निश्चय यह्‌ बहुख--व्यापक 

वैश्चानर है । मुखस्थ जठको बताकर कहा-- निश्चय यह रयिखरूप वैश्वानर है । 

चवुकको बताकर कहा- निश्चय यह प्रतिष्ठाखशूप वेश्वानर है ) चुबुक 

¦ अ्थत्‌ नीचे का मुखफर्क । यथपि वाजसनेयकमे चुखोकको अतिष्ठास्व 
क गणवाढा कहा दहै ओर आदित्यको सुतेजसू्व गुणवाखा कहा दहै, तथा 
छान्दोग्यम द॒रोकको सुतेजस््व गुणवाखा भौर आदित्यको विदरूपत्व गुण- 

, वाखा कहा है, तो भी इतने विरेषसे कुछ हानि नहीं होती, क्योकि प्रादेशमात्र श्रति 


१ 
। 
॥ 
| 





















ग्य 
४१ ० र 


 इत्न्रसा 

नरराब्दः तदङ्गपरः । मुखस्थ-- मुख्यं तस्मिन्नपिदेवं बहुखकाशदष्टिः, मुखख- 
सराषूपादु अप्सु रयिशब्दिततदीयवस्तिखोद कष्टिः, चुके प्रतिष्ठा पादरूपा 
परथिवी द्रष्टव्या । ननु गुणवेषम्येण विद्ययोः मेदादथिरहस्यश्चत्यनुसारेण छान्दो 
ग्यखप्रदेशमात्रश्चतिः कथ व्यास्येयेत्याशङ्कव्याऽऽह-- यद्यपीत्यादिना । एतावता 
अस्पवैषम्येण बहुतरप्रल्यभिज्ञासिद्धं॒विचैक्यं न दीयते । राखामेदेऽपि सर्व॑शा- 


"णमः 
र 





रत्नव्रमाका अनुबाद 


आध्यात्मिक प्राणम वेश्वानरके अधिदेव प्राणवायुकी दृष्टि करनी चादिएु । सुखस्य अध्यात्म 
आकाशम अधिदेव आकाडदकी दष्ट करनी चाहिए । मुखस्य लारकूप अध्यत्स 
। जल्पं वैश्वानरकौ वसितिमे स्थित अधिदैव जल्कौ दृष्टि करनी चाहिए 1 अध्यात्म चिद्धुकमें 
। म्रतिष्ठा--पादरूप प्रथिवीकी ष्टि करनी चादिए । परन्तु युखेक~ आदिके युणोमे विषमता 
दोनेसे छन्दोग्यगत ओर वाजसनेयकगत विद्याओंमें भेद दै, इसल्ियि वाजसनेयकके 
अचुसार छान्दोग्ये प्रादेशमात्र श्रुतिका व्याख्यान कैसे किया जाय १ एेवी आराङ्का करके 
कहते दै --““ययपि इयादि । -थोडीसी विषमताके कारण म्रचुरसादरदयसे सिद्ध विध्याका 
क्य नष नही दोता। दाखाभद होनेपर भी सब राखे विद्यमान वैश्वानर आदिकी 





# | आष्य 
विशेषेण किशिद्धीयते, प्रादेशमाद्रश्ुतेरविरेषाद्‌, सव॑शाखाप्रत्ययतस्वाच । 
० दंपत्तिनिभिततां प्रादेलमा्श्तिं युक्ततरं जेमिनिराचार्यो मन्यते \ ३१ ॥ 


माष्यका अनवाद 
समान दी दै ओर सब श्रालाओंमे प्रतीयमान वेदवानरकी उपासना समान 


। .* ` है । अतः प्रादेशमात्र श्रुतिको सपत्तिनिमित्तक क्टना ह विदोष युक्त है 
$ ` यह जैमिनि आचायैका मत है । २३१ ॥ 
रत्नप्रमा 


खास प्रतीयमानं वेश्वानरयपासनम्‌ एकमिति न्यायस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च । अति 
ठावगुणः छान्दोग्ये उपसंहर्तन्यः । विश्वरूपत्वगुणश्च वाजिभिग्राह्यः । तथा च 
य॒सूयोः सुतेजस्स्वं समम्‌ जतिष्ठालविश्वरूपखयोः व्यवस्था । यद्वा, शाखामेदेन 
गुणव्यवश्धाञस्चु; न विद्याभेद इति मावः ॥ ३१॥ 

रत्नमरभाका अनुवाद 


ए 4 

` | उपासना एक द्यी है, यह न्याय गुणोपसंहाराधिकरणमें कहा जायगा । अतिष्ठात्वयुणका 
उपसंदार छन्दोग्यमें करना चाहिए । वाजसनेयकसें विश्वरूपत्वगुणका उपसंहार करना 

भ चाहिए । इस प्रकार परस्परोपसंहारसे घु ओर सूम सतेजस्त्वयुण उपपन्न होता द ओर 
अतिष्ठत तथा विश्वुरूपत्वकौं व्यवस्था भी दोती टे । अधवा शासखमेदसे गुणक्री व्यवस्था 
भले ही हो, किन्तु वियभिद नदीं दै सला तात्ययं हे .॥३१ 


1 


~ र ` आमनन्ति चेनमास्मर्‌ ।॥ ३२॥ 
पदच्लेद--मामनन्ति, च, एनम्‌, अस्मिन्‌ । 
पदार्थौक्ति--एनम्‌-- परमेश्वरम, अस्मिन्‌-मृधविबुकान्तराट आमनन्ति 


द च--उपास्यं वन्ति जावाखाः | 
भाषाथ--जाबार कहते है कि मस्तक आर लोडीके बीचमे परमेरवरकी 


` उपासना करनी चाहिए 


~ 


ध 8 


द 
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परष् | ब्रह्मसत्रे [ अथ? पा० र्‌ 
माव्य न. 

आमनन्ति चेनं परमेश्वरमस्मिर्‌ भूथचुबुकान्तशले जाबालाः-- 
एपोऽनन्तोऽन्यक् आत्वा सोऽविष्क्ते प्रतिष्ठितं इति। सोऽचि 
कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति । वरणायां नाखां च सध्ये प्रतिष्ठितं इति। का 
वे वरणा का च नासीतिः। तत्र चेमामेव नासिकां या सर्वाणीन्द्िय- 
कृतानि पापानि वार्यतीति-- सखा वरणा, सवाणीन्धियकृतानि पापानि 
नाश्रयतीति-- सा नासीति वरणा नासीति निरूच्य पुनरामनन्ति- 

माघ्यका अनुबाद | 

जावार मस्तक ओर चिव्ुकके मध्यमे परमेरवरका स्थान कहते ह-- ध्य 
एषोऽनन्तोऽग्यक्त० ८ जो अनन्त, अव्यक्त आत्मा है बह जीवमें प्रतिष्ठित है । 
जीव किसे प्रतिष्ठित है? वरणा ओर नासीके मध्यमे प्रतिष्ठित है) 
वरणा ओर नासी क्या ह?) ओर वहां इस भ्रसहित नासिकाका 
ही वरणा नासी एेसा निवेचन करके जो इन्द्रियकत सव पापका 
वारण करती है वह वस्णां दै ओर इद्द्रियकृत सब पोका नाय 
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रत्भभा 

प्रदेशत्वस्य सम्पत्तिप्रयुक्तवे श्रुत्यन्तरं संवादयति--आश्नन्तीति। य एषो- 
ऽनन्तः अपरिच्छिनः अतः अग्यक्तो दुर्विज्ञेयः तं कथं जानीयाम्‌ इति अत्रैः प्रदे 
याज्ञवल्क्यस्य उत्तरम्‌-स ईश्वरः अविमुक्ते कामादिभिर्वद्धे जीवे भेदकल्पनया प्रति- 
ष्ठितः उपास्यः । पुनरत्रिप्रनः--सं इति । उत्तरम्‌--व्रणायामिति । एवं 
्रनोत्तरे अग्रेऽपि ज्ञेये! तत्रं च श्रुतौ इमामेव भ्रसहितां नाक्षिकां निरुच्येति 
भाष्ययोजना । सवाोनिनद्द्ियकृतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति वरणा भरः । सवान्‌ दोषान्‌- 
नाशयतीति नासी नासिकेति निर्वचनं श्रतम्‌ । नासाभ्रवो; जीवद्वारा ईश्वरस्थानत्व- 


र्वर्रभाक्रा अनवाद | 

संपत्तिसे प्रदिरात्वकी कल्पना है, ` इसमें दूसरी श्तिकी सम्मति दिखलते दै--““आम- 
नन्ति"? इत्यादि । जो यह प्रसिद्ध अनन्त--अपरिच्छिन्न अत एव अन्यक्त-- दुर्विज्ञेय अत्मा 
हे, उसको किस प्रकार जाने, ` अत्रिके इस अश्चपर याज्ञवस्व्यका उत्तर है--वह ईश्वर अवि- 
मुक्त--काम आदिसे बद्ध जीवमें भेद्कल्पनासे प्रतिष्ठित है, उसकी-उपास्ना करनी चाहिए । 
सः इत्यादं अच्रिकरा फिर प्रश्न हे। “वरणायाम्‌' इत्यादि उसका उत्तरदहः। इस प्रकारके 
परश्वेत्तर अगे भी समज्ञने चादिं । ओर वरहो अथात्‌ श्रुतिमे इसी श्रूसद्ित नासिकाका 
निवचन करके, एेसी माष्यकी योजना करनी चाहिए । जो सव इन्द्रियकृत दोषोका वारण 
करती ह वह वरण--भ्रू है ओर जो सव इन्दिय-दोषोका नास करती है वह नासी--नासिका दै, 
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भाष्य 

(कतमस्य स्थानं भवतीति, खवोघ्राणस्य च यः सन्धिः स एष द्टोकष- 
स्य परस्य च संधिभवतीति (जावा० १) | तस्मादुपपन्ना परमेश्वर 
व्रदेशमात्रश्वुतिः। अभिविमानश्तिः ्रलगास्सस्वाभित्राया। प्रलय 
गात्मतया सर्वैः प्राफिभिरथिविभीयत इत्यभिविमानः । अभिगतो वार्य 
प्र्यगास्पतवाह्िपानश्च मानवियोगादिलयभिविभानः। अभिविभिशीते 

भाष्यक्रा अनुवाद 

कर्तीदहै वहनासीदहै एेसा कहकर फिर कहते दहै-“कतमचास्य स्थान 
( उसका कौनसा स्थान है ? भो ओर नासिकाकी जो संधि है वह इस योक 
ओर परलोककी संधि है )।  इसकिए पस्मेरवरमे प्रादेशमात्र श्रति युक्त है । 
अभिविमान श्रुति प्रस्यगास्माके अभिप्रायसे है! प्रस्यगात्सरूपसे सव प्राणियोँको 
जिसका ज्ञान दहो वह अभिविमान है। अथवा प्रत्यगास्मरूपसे सर्वव्यापक 
तथा विमान--मानरदहित होतेके कारण बह अभिविमान है । अथवा सव जगत्‌कां 


नि 


श्त्व्रसा 
ध्यानात्‌ पापवारकलमिति मन्तव्यम्‌ । तयोर्मध्येऽपि विशिप्य जीवस्य सानं 
प्रच्छति--कृतमदिति । भ्रवोरिति उत्तरम्‌ । प्राणस्येति पाठेऽपि प्राणस्येल्य्थः 
स॒ एष सन्धिः यरोकस्य स्वगस्य परस्य च ब्रह्मरोकस्य सन्धित्वेन ध्येय इत्याह- 
स॒ एष इति । आभिसुस्येनाऽहं ब्रहेति विमीयते ज्ञायते इति अभिविमानः-- 
पर्यगात्मा । अभिगतश्चासौ विमानश्च स्स्वरूपत्वे सति आनन्त्यात्‌ । मानमत्र 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


इस प्रकार उस श्रुति वरणा ओर नासीका निवेचन दै । जीवद्वारा इंशरस्थान दोनिके कारण 
ईश्वरस्थानत्वेन ध्यान करनेसे नासिका ओर भ्र पापनिवारक ह । उनके वीचमे भी जीवक 
विष्ट स्थान पूछते द- "कतमत्‌ ईइत्याद्‌सं ! उत्तर रे-- श्रुवोः' इत्यादि । श्राणस' 
करे सनम यदि श्राणस्य' पाठो, तोभी यही अथेह । नासिका ओर भ्ूकौ संधिके 
स्थानका बुलोक--स्व्ोक ओर परलोक--ब्रह्मलोकके संधिस्थानरूपसे ध्यान करे, एेसा 
कहते है- “स एषः इत्यादिसे । जो भे ऋय एेसे अपरोक्ष ज्ञानका विषय हो, वह 
अभिविमान अत्यगात्मा दै! अथवा अमि अथौत्‌ अभिगत--प्राप् ओर विमान--परिमाण- 
रहित, आत्मा सर्वस्वरूपम ओर अनन्त होनेके कारण प्राप्त तथा परिमाणरदित है! यर्होपर 
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भाष्य 
वा सर्वं जमतृकारणत्वादित्यभिविमानः । तस्मात्‌ परमेश्वर एव वेर्वानर 
इति सिद्धम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
इति श्रीषच्छङ्करयगवत्वादषतौ शारीरकसीसांसाभाप्ये 
भृलाभ्यायस्य (दसः पाद्‌ः। २॥ 

माष्यका अनुवाद 
कारण होनेसे वह सवका निमौता है इसलिए अभिविमानदहै। इससे सिद्ध 
हुआ किं वैरवानर पर्मेदवर ही ह ॥ ३२ ॥ 

यापिविर श्रीभोठेवावा कृत प्रथम अध्यायके द्वितीय पाद्के भाष्यकरा 

अनुवाद समाप्त । 





रतलभरमा 
परिमाणम्‌ । अभिविमिमीते-निर्मिमीते । तस्माद्‌ वैश्वानरवाक्यणुपास्ये ब्रह्मणि 
समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ (७) ॥ 

इति श्रीमदपरम्हंसपरिवाजकाचायेश्रीमद्वोपारसरखतीपूज्यपादरिष्य - 
श्रीरामानन्दसरखतीक्ृतौ ओमच्छारीरकमीमांसादर्यन- 
माष्यनव्याख्यायां माष्यरलप्रमायां प्रथमाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ १॥ २॥ 
 रलप्रमाका अनुवाद 

(मानः का अथं परिमाणदहै। अथवा जो वक्रा नि्भणः करे वह अभिविमान दे । इससे 
सिद्ध हुआ कि वेश्वानरवाक्यका उपास्य ब्रह्मम समन्वय है ॥३२॥ 


‰ यवर न्राभाक्वाव। कृत्‌ प्रथम्राभ्यायकं द्वतीय पाद्का रत्नप्रमाुवाद्‌ समाप्त 
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> ॐ नमः परमात्मने # 


५. प्रथमाध्याय तृताः प 
[अव्राऽसपष्टब्रह्मलिङ्गानां प्रायो ज्ञेयत्रद्यविषयाणां विचारः । | 


"[ १ द॒भ्वा्धिकश्ण घर° १-७ | 
सूत्रं प्रधानं मक्तरां द्यभ्वाद्यायतनं मवेत्‌ । 
=  श्रतिस्प्रतिप्रसिद्धिभ्यां मोक्ठरत्वाच्धंधरेतर, ॥# 
| नादयां पक्षावात्मरब्दात्च मोक्ता म॒क्तगस्यतः । 
ब्रह्मम्रकरणार्दशः सर्वेज्ञत्वादितस्तथा ॥२॥ 
| अधिशस्णक्षार्‌ ¦ 
सन्देह--ध्यस्मिन्‌ व्योः प्रथिवी ० इत्यादि श्रुतिमे उक्तं द्युलोक, मूलके आदिका 
आधार सू्रात्मा [ हिरण्यगभं | हे, अथवा प्रधान हं; अथवा जीव दहं या परमेश्वर हे 
पू्वपक्ष--श्रुतिप्रसिद्धि; स्मृतिप्रसिद्धि ओर आत्मरब्दस्े माटूम हदोतादै कि 
 इद्वरको छोडकर सूत्रात्मा यां प्रधान अश्वा जीव चु, मू आदिका आधार हे | 
क. सिद्धान्त--श्रुतिमे आत्मदाब्द है, इससे सूत्रात्मा या प्रधान चु, मू आदिका 
| आधार नदीं दो सक्ते हँ । जीव मी नहींदहो सकता है, क्योकि उक्त आधार मुक्त 
पुरषोसे प्राप्य कहा गया दै, यह प्रकरण ब्रह्यका है तथा सर्वज्ञत्व आदि धर्म॑ ब्रह्ममे 


१ 


। ^ सि (~ ६, (^ आ धा भ 
ही युक्त हो सक्ते ह, अतः ब्रह्मी द्यु; भू आदिका आधार दहं। 
सुण्डको पानषदमे “व्यस्मिन्‌ चोः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्रणिद्च स्वैः । तमेवेकं 
(1 जानथाऽस्त्मानमन्या वाचो विमुञ्चथाृतस्थैष सेतुः" यह श्रुति दै। इसका अथै दै कि जिसमे 
यलोक, पाधिवौ, आकाश्च, मन ओर सव इन्िर्यौ आश्रित है, उस एक भाधारको ही आत्मा जानो; 
१ दह _ आश्रित घ, पृथिवी आदिको नदीं । अनात्मग्रतिपादक तर्कंचास्त्र आदि वाणियोको छोडो, क्योकि 


वे पुरुषारथप्रद नदीं है, यदी ब्रह्मका प्रापक हे । 
इसमे संशय दोता दै किय, भू आदिका आश्रय सूत्रात्मा है अथवा प्रधान है अथवा जीव 
हैया ब्रह्य | 
यहां पूर्वपक्षी कहता है कि सवका आश्रय सूत्रात्मा दै, क्योंकि “वायुना वै गौतम सूत्रेणायं 
लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संइृन्धानि सवन्तिः ( हे गोतम ! सूत्रात्मा वायसे ही यह 
लोक, पर लोक ओर सव भूतर्गूथेगये हं) इस श्ुत्तिसे स्पष्ट माल्म होता दकि सूत्रात्मा वायु 
य॒, भू आदिका आश्रय है !* अथवा प्रधान आश्रय दो सकता दहै, क्योकि सांख्यस्रतिस प्रधान 
4 ॥ सब पदार्थोका आधार जाना जाता दै । अथवा भोक्ता--जीव दो सकता हे, क्योकि ““तमेवेक 
त जानथाऽ<त्मानम्‌”” इसमे आत्म्लब्द हे । १ 
सिद्धान्ती कहते दं कि वायु तथा प्रधान आधार नींद सक्ते हें, क्योकि श्चुतिमे उक्त 
आत्मरब्दसे उनका बोध नदीं हो सक्तादहै। जवि सी आधार नदीं हो सकता, क्योकि 
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यभ्वायायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ 
पदनच्छेद्‌--युभ्वायायतनम स्वशब्दात्‌ । 
दार्थोक्ति-युभ्वाचायतनम य॒स्मिन्‌ चः एथिवी चान्तरिक्षमोतम्‌' इत्या 
दिश्रतो प्रतीयमान चभ्वादीनामधिष्ठान्‌ [ब्रह्मः ईत ] स्वकषन्द्रात्‌--परत्रल्वाचका- 
-मराव्दस्य श्रुतो वियमानल्वासि | 
भाषाथू-- यस्मिन्‌. च" › (जिसमें दुखोक भूलोक, अन्तरिक्ष आदि वस्त 
ह) इत्यादि शतिम प्रतीयमान बुरोक भोक आदिका आश्रय परत्र हीं हे 
नयोतिः ब्रह्मका वाचक आल्यदाब्द श्रुतिमे दे । 
9 2 
रत्नम्रभा 
भ्बोतम्‌मपद मक्षरमीक्षणीयं श्रीराममत्पह्यदि भान्तमधीशितारम्‌ । 
इन्द्रादिवेचमासिछस्य च रासेतारं जयोतिर्नभःपदमनिद्रमजं भजऽहम्‌ ॥ १॥ 
एवं रूटिपदवहुखानां र्‌ा । सविदहोषवाक्याना समन्वयो द्वितीयाद्‌ दाशतः। 





रय = ८.८. 


अधुना यगिकपदवहुखान। निविरोषपरधानानां वाक्यानां समन्वय कन तृतीयः 


रत्नप्रभाक्ता अनवाद 


द ओर भू आद्‌ [जस्स आओत-युथ इपर भूमा--स्हान अक्षर अविनाशी, साक्षात्कर- 


गीय, ददहर--हृदयक पसम ससित देनव, अधश्चर इन्द्र आदि दवताआक् भ ध्येय, 
सवके दासक, ज्योति जरि आकादापदवाच्य, सद्या जागरूक ओर जन्मराह्त श्रीरामचन्द्र 


जीका ध्यान करताद्र)\ 
दूसरे पादम रूढपदश्र्चर सविरेवच वाक्योका ब्रह्मम समन्वय दिखलाया गया च ॐ“ 


ओद निव नहत ण [तनो इमम यये यौगिकपदप्रचुर निर्विरेषवक्त्यांका ब्रह्मम समन्वय करनेके क्ट ताक्लर पाद प्रारम्भ दाता द 


----- 
८“तदा विद्वान्‌ पुण्यपापं व (निर्न: परम साम्यमुपेति? ( तब ब्रह्मज्ञान पण्यपापस मुक्त हा 


र परमात्माको प्राप करता द ) र प्रकार च, भू आदिका जाधार्‌ पक्त पुरुषोसे प्राप्य कदा 
गया दै, भोक्ता जीव सुत्त भरा नह दो सकता है । “कस्मिन्नु भगत) विज्ञाते सवाम 
विक्चातं भवतिः” ( दे भगवन्‌ ` कस ज्ञात दोनेपर यदह सवं विज्ञात दया जाता ) इस प्रकार 

के ज्ञानसे सबके ज्ञानका उपक्र हे, “व्रह्म वेद्‌ ब्रह्मच अवति ( ब्रह्मको जाननवाल। 
ब्रह्मद दो जाता दे ) इत रका उपयहार किमा गया दे, जतः यद" रक ब्रह्यका दे एवं भूत 
योन्यभिकरण ( १।२।६ ). म उक्त सकक्गलव आदि घमं ब्रह्मम ह स्र हो सक्त. ई; इसारुए 
भू आदिका आधार ब्रह्म ह! < । ५ [ति 
(८16 सव अधिकरणोौका सर्‌ स शलोकम वर्णित हे । 
२) सगुणव्रह्मप्रतिपाद्क । ( ३ ) निगुणवरहात्रातपादर । ` 
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भर्ध्य 


इदं शयते- 
दः क 
"यस्मिन्‌ यौः परथिवी चान्तरिक्षमोत मनः सह प्राणि सर्पैः | 
तमेवे जानथ आस्मानमन्या वाचो विञश्चथाग्रतस्येष सेतुः ॥' 
( मु० २।२।५ ) इति । अत्र यदेतद्‌ चुप्रभरतीनामोतत्ववचनादायतर्न 
भव्यकरा अन्‌वाद्‌ 
यस्मिन्‌ यौः प्रथिवी ° ( जिसमें रोक, प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष गंथे हए है 
य 
ओर सव इन्द्रियोके साथ मन भी जिसमे करिपित है, उसी एकको अत्मा जानो; 


-~-~---~-------~-~----=+ 





"~ ~ 


| रत्नप्रभा | 
पादः आरभ्यते । अतोऽत्र अपिकरणानां श्रुत्यध्यायपादसङ्गतयः । तत्र पूर्व 
स॒पक्रमखसाधारणश्चब्दस्य वाक्यरोषखयुम्‌द्धेसादिना ब्रह्मपरत्वमुक्तम्‌ । तद्रद्‌ 
अत्रापि उपृक्रमखसाधारणायतनस्वस्य वाक्यदोषस्थसेतुश्चत्या वस्तुतः परि- 
च्छिन्ने प्रधानादौ व्यवस्था इति इष्टान्तसक्षणाधिकरणसङ्गतिः । पूर्वपक्षे 
प्रधानाचुपास्तिः; सिद्धान्ते निर्विंरोषन्रह्मधीरिति फट्‌ । सुण्डकवाक्य- 

(५. य॒ करर 9 भ २ 
सुदाहरति--इदमिति । यस्मिन्‌ लोकत्रयात्मा विराद्‌ प्रणिः स्वैः सह 
मनः-- सूत्रास्मकम्‌, चकाराद्‌ अभ्याङ्ृतं कारणम्‌ जतम्‌ कल्पितं तद पवादेन 
तमेव . अषिष्ठानात्मानं प्रत्यमित्रं जानथ श्रवणादिना, अन्याः अनात्मवाचो 
विुञ्चथ विषेण निररोषं यजथ, एषः-वागिमोकपूर्वैकास्मसाक्षात्कारः, असृतस्य- 
रत्नमरभाक्ा अनुकाद्‌ 

इस पादमे वेदन्तवाक्योका समन्वय किया गया दै, अतः ईसं प्राद्के अधिकृरणोकी श्रुति 
अध्याय ओर पादे साथ संमतिययां है! जसं पूकधिकरणमें उपक्रमस्य साधारणराब्द 
वाक्यशेषस्थ युमूर्धत्व आदिके वक्से ब्रह्मपरक का गय। है, उसी प्रकार यदा भीं उपकसस्थ 
साधारण अआगयतनत्व वक्यिराधम सार्य हर सकुराब्द्क चवण पारच्छ्न् गधानादपरक ह 
एसा पूवप ह, अतः पूवावकर्णस इस्‌ अधि पर्करणक्ा चषन्तसयत्तिह्‌ 1 प्दपन्लस मधान 
आदिकी उपासना फल ह ओर सिद्धान्तमें निविंदोष ब्रह्मका ज्ञान फर; सुण्डकवाक्यको 
उद्ध्रत करते दहै--““इदम्‌”” इत्यादिसे ! जिसमें सकखजगतस्वरूप विराट्‌, सव प्राणोके 
साथ सूक्ष्म मन, ओर चकारसे अव्यक्त कारण कल्पित है, उन कल्पत पदार्थोका 
अपवाद करक उसा आधषटनभरूतका श्रवणाद्स अत्मा जाता अयतत ब्रत्यमात्मात्त सामन्न 
जाना अर्‌ अन्य अनात्सायाकं ग्रपपाद्नं कररनवाखा वाताच्छ बिलकुल ड दा । इत 
प्रकार अनात्म-वातकरे त्यागपूव॑क हअ आत्मसाक्षात्कार असार, अपार ओर दुवार संसार- 


~-----~-----~~~-~~ 


८ २) व्रह्म ओर जाठराभि आदिमे समान भावे लागू दोनवार वश्वानर, अभ्रे जदि शब्द्‌ 
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॥ , भाष्य 
4 4 किश्चिदवभम्यते, तत्‌ किं परं ब्रह्न यादाहोस्विदथोन्तरमिति सन्दि्ते । 
{| तत्राऽ्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्रापष््‌ । फस्यात्‌ १ ! अस्रत- 
कि स्यैष सेतुः" इति श्रवणात्‌ । पारषान्‌ हि रोके सेतुः प्रख्यातः । नच 
८, भाष्यका अनुकाद 

4 य बातोको छोडो, वह मोक्षका सेतु है ) एेसी श्रुति है । यहां चयुखोक आदि 
४ कटिपत ह इस कथनसे उनका कोः एक आश्रय प्रतीत होता है, वह परह्य है 
या कोई अन्य पदार्थ है, इस तरह सन्देह होता है । 

मू्पक्षी- को अन्य पदाथे दही उनका आश्रयहै एेसाप्रतीत होता है 

क्योकि श्रति कहती ह कि “अभ्रत० ८ यह अग्रत का सेतुहै)। यह प्रसिद्ध 
है कि छोकभे सेतु परतीरते संवद्ध--मयोदित होता है। परन्रह्य मयादित 








। रलभरमा 

मोक्षस्य असारापारदर्बारसंसारवारिषेः परपारस्य सेतुरिव सेतुः प्रापक इति 
मातृवत्‌ श्रुतिः सुशुक्षूनुपदिशति । तत्र आयतनत्वस्य साधारणधर्मस्य दनात्‌ 
संरायमाह--तचक्किमिति । अम्रतसख-- ब्रह्मणः सेतुरिति षष्ठ्या ब्रह्मणो भिन्नत्वेन 
सेतोः श्रत्वाद्‌ एषशब्दपरामरष्ठ चुभ्वाच्चायतनम्‌ अत्रेव सेदरिव सेतुरिल्याह-- 
अग्रतस्येति | भेदश्रवणात्‌, सेतुरिति श्रवणाच इत्यथः । तत्र मेदश्रवणं व्या- 
ख्यातम्‌। सेतुश्चवणं स्वयं॑वित्रृणोति---षाश्वानिति । अनन्तं कारतः; अपारं 
देशतः ! जरविधारकमख्यसेतोः ग्रहणासम्भवाद्‌ गौणसेतुग्रहे कतेभ्ये मुख्यसेत्व- 
विनामूतपारवच्वगुणवानेव कथ्िद्‌ ग्राह्यः, न तु मुख्यस्य अनियतविधारणगुणवान्‌ 

रत्नपभाका अनुवाद 


५ कषागरका सेठुकी तरह परपार-मेक्षको प्राप्त फरानेवाला हँ, इस तरह श्रुति माताके समानं 
| सुसुश्चओंको उपदेश करती है । इस श्तिमे आयतनत्वहूप साधारण धम दिखाई देत दै, 
क. इसकिए संशाय दशते दै--“तक्किम्‌'” इत्यादिसे । "अगतस्य-त्रह्मणः सेतुः' इस षष्ठीसे सेत 
९ | ब्रह्मसे भिन्न प्रतीत दोता दै, इस कारण "एषः' चब्दसे पराग शुल्यक आदिका आयतन 
६: ८ अव्रह्म दी सेतुसद्स सेठु है ठेसा “अश्तस्य” इत्यादिसे कदते ठै । (अमृतस्य ( अश्तका ) 
५६ दस प्रकार भेदका श्रवण दै ओर सेतुः" पदका श्रवण हे, इसचिए रेसी योजना करनी 
चादिए । सेतु ब्रह्मसे किस प्रकार भिन्न दै, इसका व्याख्यान किया गया । सम्प्रति सेतुश्ुतिका 
स्वथं ` व्याख्यान करते दह-“पारवान्‌” इव्यादिसे । अनन्त--कालसे अपरिच्छिन्न । 
अपार-देरसे अपरिच्छिन्न । जल्विधारक स॒ख्य सेका ग्रहण असंभव -देनिमे गौण 
सेठके हणम मुख्य सेतुसे नित्यसबद्ध पारवत्व गुणवलि क्रिसी पदाथक। ग्रहण -करना 
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भाष्य 
परस्य ब्रह्मणः पारवखं सक्यसभ्युपगन्तुद्‌ , अनन्तसपारम्‌' (ब ° २।४।१२) 
नि इति श्रवणात्‌ । अथान्तरे चाऽऽयतने परियृमाणे स्प्रतिप्रसिदध 


प्रधानं परिप्रहीतव्यशर) तशय हि कारणल्यादायतनस्वोपपत्तः । श्रतिग्रभिद्धो 

| वा वायुः स्यात्‌, वायुर्वै गौतम तत्‌ श्रं वायुना वै गौतम स्रेणाऽथं च 
४ रोकः परथ लोकः सवाणि च भृतानि सन्ट्व्धानि भवन्ति" (° ३।७।२) 

भाष्यका अनुवाद्‌ 

नहीं माना जा सकता, क्योकि श्रति कहती है- (अनन्त० ८ वह अनन्त एवं 
अपार है )। अन्य पदार्थको आश्रय मानना अभीष्ट हो तोस्मरृतिप्रसिद्ध प्रधान- 
का स्वीकार करना उचितदहै, क्योंकि वह कारण होनेसे सवका आश्रय हो 
सकता है । अथवा श्रुतिप्रसिद्ध वायु आश्रयदहो सकता दहै, क्योकि (वायु 
गोतम ० ( हे गौतम ! वायुदी वह सूत्रहै, हे गोतम ! बायुषूप सूर्रसे ही 
यह रोक, पर खोक ओर सव भूत गुथे हए दै ) इस प्रकार श्युतिभे वायु भी 





. रत्वप्रभा 
^ + भश थ वथ म ५ = „अ, | 
इश्वर इति भावः । यथा लोके मणयः सूत्रेण ग्रथिता एवं हे गोतम समष्टि 
लिङ्गात्मकवायुना स्थूलानि सवाणि संहन्धानि अथितानि सवन्तीति श्रुत्यर्थः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


चादिए, परन्तु सुख्यका जो अनियतं विधारणरूप गुण है, उस गुणवाले इर्वरका 
ग्रहण करना युक्त नदौ है, यद पूवपक्षका तात्पथ दै" । जञेसे लोकम मणियां सूतम 


+ नभ (4 ^ चे < ~ 


गुथ रहती दै, वैसे दी दहे गोतम ! समष्टिलिङ्गात्मक वायुम सव स्थूल पदार्थं गुये 


4 ॥॥ र 
ध ५ ९ {£ 
, ~~ ८ 


(१) मुख्य सेतुका पारव नियत शिङ्ग है विधारण अनियत हे क्योकि अदृ सेतुमे विधारण 
नहा रहता द । | | 1 | 

(२) यदि अश्रृतसे भिन्न पारवच्व युणवाला सेतु माना जाय तो सांख्यस्मृतिकल्पित प्य 
प्रानको दी सेतु मानना उचित. है । वह अपनी कार्यरूप उपाधथिसे मर्यादित दोनेके कारण पुरुषको 
प्रप्र नहीं हो सकता, इसकिए पारवाला हे ओर द्युलोक, भूलोक आदिका आयतन भी है, क्योकि 
उनकी ग्रक्ृति हे । प्रकृति विकारेकी आयतन होती हे । प्रधान आत्माभी दहे, क्योंकि आत्पराब्द्‌ 
सखभाववाचक दै जेसे 'प्रका्ात्मा प्रदीपः इसमे स्पष्टदहै, उसी प्रकार प्रधानका ज्ञान भी मोक्षम 
उपयोगी है, क्योकि उसकाक्ञाननदहोतो प्रधाने पुरुष भिन्ने यह ज्ञान न दोनेसे अपवर्ग 
५: प्राप्त नदीं होगा । यदि प्रमाणके अभावे प्रधानको आयत्तन आदि माननेमे परितोषपनदहोतो 
नामरूपके वीज इश्वरके राक्तिमूत अव्याकृत भूतसूष्ष्मको आयतन मानो । भूतसूष्ष प्रमाणगम्य्‌ हे, 
अतः उसमे सव सम्भव हदो सक्ते हँ । यदि साक्षात्‌ श्रुतिके कहे हृ आयतनका ही स्वीकार ८१ 
करते हो, तो वायुर्वै ° इत्यादि श्तिके अनुक्तार वायुको स्वीकार करो, यह तात्प हे ! 
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मान्य 
इति वायोरपि विधारण्वश्रवणात्‌ । श्षारीरो वा स्यात्‌, तस्याऽपि 
सोकतत्वाद्‌ मोरग्यं प्रपश्चं प्रत्यायतनत्योपपत्तेरिति । 
एवं ब्राप्त॒ इदमाह--चभ्वा्यायतनभिति । चौथ भूधर दयौ 
यथुयावाद्य यश्य तदिदं द्यभ्वादि। यदेतदस्मित्‌ वाक्ये दयौ 
परथिव्यन्तरिक्ष मनः प्राणा इरयेवास्मक जगदोतत्वेन . निदि 
तस्याऽऽयतनं परं व्रह्म भवितमहति । इतः ! स्वशब्दात्‌, 
आत्मशब्दादिलयथैःः । आत्मशब्दो दीह भवति --^तमेवेकं जानथ 
आत्मानम्‌" इति । आत्सन्षब्दश्च परमारमपरिग्रहे सम्यगवकस्पतेः 
भाष्यका अनुवाद 
विधारक कहा गया । अथवा जीव आश्रय हो सकता है, क्योकि वह भी भोक्ता 
होनेसे मोग्य प्रपचका आयतन हयो सकता हे । | 
सिद्वान्ती-एेसा प्राप होनेपर कहते "द्य भ्वाद्ययायतनम्‌ः इत्यादि । 
यलोक ओर भूटोक ध्युसुवो' दँ । - वे जिसके आदि दैः बह युभ्वादि हं। 
इस वाक्ये ८ ध्यस्मिन्‌ दयौः इत्यादि वाक्यभे ) द्युलोक; प्रथिवी, अन्तरिक्ष, 
मन, प्राण आदि स्वरूप जो जगत्‌ गथा कहा गया है, उसका आश्रय परनद्यदी हो 
सकता है; क्योकि स्वहाब्दसे अथोत्‌ आत्मश्ब्दसे । यहां 'तमेवेकं °` (उस एक- 
को ही आत्मा जानो) इस श्रतिमे आत्म्चब्दका प्रयोग है ओर आर्मशब्द 





रत्नप्रभा 
आसमशब्दात्‌ पक्षद्वयमपि अयुक्तम्‌ इत्यत आह--शारीरो वेति । सद्वितीयघ्वेन 
सेतुशब्दोपपत्तश्च इत्यथः । 

ननु आस्मशब्दो जीवे सम्भवतीत्यत आह-आत्सशष्दश्चति । उपाधि 
परिच्छिन्नस्य जीवस्य सवैवस्तुप्रतयक्तवं मुख्यं नास्तीत्यथः । उपक्रमसखसाधारणा- 
यतनतस्य गोणसेतुतणिङ्गात्‌ प्रथमश्रतास्मश्चत्या ब्रह्मसलनिश्चय इति भावः| 

रत्नप्रभाका अनवाद 

हए दै, एेसा श्रुतिका अथे दै) श्रुतिमे आत्मशब्द दहै, अतः प्रधान या वायु बुलोक 
, आदिका आयतन नदीं हो सकता है, इसपर कहते रै--““सारीरो वा इलयादि । सद्ितीय 
दानक करण शररम सतुराच्द्‌ भा उपपन्च दहता रट । | 

आत्मशब्द तो जीवमं संभव ह, इस शद्कापर कते दै---““आत्मखब्दश्व"' 
द्लयादि । जीव उपाधेपरिच्छि्न  दोनिके कारण मुख्यरूपसे सव वस्तुओंका 
अन्तर्‌ नहीं दा सकता । इस व्क निश्चय होता च॑  फििं उपक्रमस्थ साधारण 
जाय॒तनशब्द गरणसेतुत्वलिङ्गते ओर भ्रथूसम पठति आत्मशब्दे ब्रह्मवाचक 
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| साष्य 
नाऽथास्तरपरिप्रहे। कयि स्व्छब्देनैवं ब्रह्मण आयतनं भ्रयते-- 
सन्पूखाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः इदप्यतनाः शलतिष्टाः' (छा ° ६।८।४) 
हति । स्वशब्देनैव चेह षुर्स्दादुषरिष्ाच ब्रह्य संक्ैत्यते--ुदूप एवेद 
विष्वं कर्थं तपो ब्रह्य पशश्रतम्‌' ( इ० २।१।१० ) इति । ब्रहैवेदसशरतं 
पुरस्ताच पशाद्रहय दक्षिणतश्ोत्तरेणः (° २।२।११) इति च। त्त्र 
स्वाथतनायतनवद्धावश्रवणात्‌ सवं बह्म" इति च साङानाधिकरण्यात्‌ । 
माष्यका अनुवाद 
परमात्मा महण करनेभें दी टीक ठीक उपपन्न होता है, दसरे पदार्थके खीकार 
करते्नै उसकी दीक टीक उपपत्ति नहीं हयेती । कीं कहीं श्रतिमे स्श्ञब्दसे 
ही बह्म आश्रय कदा गया है, जेसे--सन्मूखाः सोम्येमाः” (हे सोस्य ! सत्‌ 
इन सव प्रजाओंका सूल है, सत्‌ दी आयतन है र सत्‌ दी प्रतिष्ठाहै) 
ह्यादिमे । यहां सी "पुरुष एवेद ° ( पुरूष ही यह सव कमं आर तपे, व्रह्म है, 
पर अमृत है ) ओर श्रहैवेदमस्रतं० ८ ब्रह्म दही यह्‌ अभरत है, आने ब्रह्म है, पीछे 


ब्रह्य है, दक्षिणमें ओर उत्तरम ब्रह्य हं ) इन श्रतियोभ पहले ओर पीछे श्वश्चव्दसे 





रत्मश्रमा 

खशन्दाद्‌ इत्यस्य अर्थान्तरमाह--क्चिद्धेति । प्रजानाम्‌ उत्पत्तौ सदेव मूलम्‌ , 
स्थितौ जायतनम्‌, ल्ये प्रतिष्ठेति ब्रह्मवाचिसत्पदेन छान्दोग्ये ब्रह्मण जायतनसव्‌- 
श्रतेः अत्रापि तथा इत्यर्थः । अर्थान्तरमाह--श्वशब्देनेवेति । “यस्मिन्‌ चोः 

क्यात्‌ पूरवोत्तरवाक्ययोः पुरुपत्रह्मादिशब्देन ब्रह्मसङ्कीर्तनाद्‌ मध्येऽपि ब्रह्म 
ग्ाहयमित्यथः । पुरूष इति पूर्ववाक्यम्‌ , ब्रह्वेति उत्तरवाक्यम्‌ , सवासु दिश्चु स्थितं 
सर्व ब्रहवेत्यथः । उत्तरेण-उत्तरस्यां दिरि । उदाहृतवाक्यस्य सविरोषत्रह्मपरत्वमा- 

रन्रममाका अनुवाद | 

ही है। सूत्रगत स्वशब्दात्‌" का दूसरा अथं कहते ईै--“ क्वचिच" इत्यादिसे । सत्‌ ही 
ग्रजाका उत्पात्तमं कारण ह, स्थतिम आश्रय हं अर्‌ ठयम व्रति 2; ईसं कार्‌ छन्द्वम्यस 
ब्रह्मवाचक सत्पदसे ब्रह्म आयतन कदा गयाहै, इसलिए यर्ोमी वैषादी है ेसा अं 


हे । उक्त पदका फिर अभ्य अर्थं करते दै--“.स्वशब्देनेव” इत्यादिसे । तात्पय यहदहेकि 
यिन्‌ यौः ° इस वाक्यसे पू्वै ओर उत्तर वाक्यम पुरुष, ब्रह्म आदि रब्दोसे ब्रह्मका 


सङ्कीरतन किया दै, इसलिए सध्यगत इस वाक्यभे भी ब्रह्मका ही म्रहण करना चाहिए, पुरुष 

एवेद °` यह पूरव वाक्य दै 1 ्रहमैवेदमश्रतम्‌° यह उत्तर वाक्य हे! सव दिश्ाओंमे 

स्थित सव पदाथ ब्रह्मरूपं ही है, रेस अथं है । “उत्तरेण--उत्तर दि शामें । पुरुष एवेद्‌°' 
६९ 
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माष्य 


था द्यनेकात्पको वृक्षः शाखा स्कन्धो मरुं चेति, एवं नानारसो विचित्र 
आसेल्याशङ्का सम्भवति, तां निवर्तयितुं सावधास्णसाह-- 'तभेवेकं जानथ 
आस्मानम्‌' इति । एतदुक्तं मवदि--नं कायप्रपश्चविरिष्टो विचित्र 
आता धिज्ञेय;। कि तर्हिं? अविघाद्कत- कायपरपश्चं विद्या प्रधिः 
लापयन्तस्तमेषेकमायतनभूतमाल्मान जानथेरसंमिति । यथा यर्म 
नास्ते देवद तस्तदानयेस्युक्त आसनमेवाऽऽनयति न देवदत्तम्‌, तद्रदायतन- 
भूतस्येवेकरसस्याऽऽत्मनौ विज्ञेषत्वशुपदिरयते विकाशनृताभि- 

| भव्या अगुर्ताद्‌ | 

ही ब्रह्मका सङ्खीर्वन है । इन श्रतियोमे आधार आधेय आवसे न्रद्य 
श्रत है ओर “सवे ब्रह्म ( सब ब्रह्मरूप है ) एेसा सामानाधिकरण्य है इसलिए 
लेसे शाखा, स्कन्ध ओर मूखके भेदसे वृक्ष अनेक खकूपवाखा है, वेसे 
भिन्न भिन्न खरूपवाखा विचित्र आत्मा है, एेसी शङ्का होती है, उसका निराकरण 


करनेके छिए निश्चयपूर्वक [ श्रुति ] कहती है--(^तमेवेकं>' । तायं यह्‌ है कि 


कायेप्रपंचसरे विरिष्टं विचित्र आत्मा ज्ञेय नहीं है, किन्तु अविद्याजन्य काये- 
प्रप चका विद्यास बाध करके आयतनमूत उसी एकको एकरस आत्मा जानो । 
जसे "जिस पर देवदत्त वेठा है उसे छखाओ एेसा कहने पर॒ सनुभ्य आसनको 
ही खाता है, देवदत्तको नदीं खाता, वैसे ही आश्रयभत एकरस आत्मा दी विज्ञेय 





हे, ठेसा उपदेश किया गया है । मिध्याकलहिपत विकारमे जिसे अभिमान है 


रत्नन्रभा 


-शङ्कय वाक्यं व्याचष््-तत्रेत्यादिना । सामानाधिकरण्यात्‌ विचित्र आत्मेति 
- सम्बन्धः| यस्मिन्‌ सवगर ओतं तमेवेकम्‌ इव्येवकारेकशब्डाभ्यां निर्विरोषं ज्ञेयम्‌ इद्यु- 


कत्वा हेसवन्तरमाह-विकारास॒तेति । विकारे अनृते कस्िते अभिसन्धोऽमिमानो 


यद्य तस्य अनथेभाक्तेन निन्दाश्रतेश्च कूरयसव्यं ज्ञेयम्‌ इत्यथैः । कथं ताहि 


रत्नप्रमाका अनवाद 


दययाद उदाहृत वक्य सवेदराष-सगुण ब्रह्मपरक ईह, एसी अ्पराङ्का कृर उसका निराकरण 
च 


करनेके कए वाक्यकरा विवरण करते ह--तच्र'” इत्योदिसे । सामानाधिकरण्यात्‌? का ¶विचिच् 
आत्मा' के साथ संवन्ध द । चस्मिन्‌" "`` तमेवैकं" ( जिसमे सारा जगत्‌ कल्पित है उस 
एकक ही ) इस प्रकार एवः ओर “एकः शब्दोसे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञातव्य है यह ककर 


८ [प 


दसरा दत्र कहते ह~ 'विकारचतः'' इव्यादसे । वेकार-अचरत अथात्‌ कल्पित अनात्म 
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भाष्य 
न्धस्य चाऽपवादः श्रूयते--शतयोः घ॒ वस्युमाप्नीति यं इह नानैव 
श्यति! ( का० २।४।११ ) इति । खयं ब्रह्म इति तं शमानाधिकश्ण्य 
प्रपश्चप्रविकपनाथे नाऽनेकस्यतप्रतिपादनाथम्‌ , स थथा सेन्पवधनोऽ- 
नन्तरोऽवाघ्यः द्स्स्नो श्यधन स्यैव वा अरेऽयमास्मानन्तरोऽबाघ्वः 
करतः. प्रज्ञानघन एष" ( व° ५।५।१३ ) इत्यकरसताश्रवणात्‌ । तखाद्‌ 
युभ्वाघ्यायतन परं ब्रह्म । यतक्तू-सेतुश्ुतेः सेतो पाखन्वोपपत्ततरह्मणोऽ- 
माष्यकरा अनुवाद 
उसकी भ्रत्योः स मरस्य (जो एकरूप ब्रह्मे भेद-सा देखता है वह्‌ जन्म- 
मरणपरम्परामें पड़ता है ) इस प्रकार निन्दा सुनी जाती है। (सवे ब्रह्मः ( सब 
ब्रह्मरूप है ) यह सामानाधिकरण्य तो प्रपंचके बाधके छिएदै, ब्रह्यके अनेकप 
प्रतिपादन करतेके छिए नदीं है, क्योकि "सं यथा सेन्धवघनो० ( जेसे छवण- 
पिण्ड भीतर वाहर सर्वत्र ख्वणैकरस है, उसमे दूसरे रसका गन्ध नदीं है, 
उसी प्रकार हे मत्रेयि ! यह्‌ आस्मा भीतर बाहर सर्वत्र ज्ञानैकरस दहै, इसमें 
दूसरे रसका स्पशे नदी दहै) इस प्रकार आत्मा एकरस सुना जाता ह । इसषिए 


द्यखोक, भूटोक आदिका आश्रय ब्रह्महै। वह सेतु कहा गयादहै ओर सेतु 


रतपरमा 
सामानाधिकरण्ये तत्राह--सवं ब्रह्मेति । यश्योरः स॒ स्ाणुरितिवद्‌, यत्सवं 
तद्‌ ब्रह्मेति स्वेदिरोन ब्रह्म विधानाद्‌ बाधनाथैम्‌, न तु यद्‌ ब्रह्म तत्‌ सवम्‌ इति 
नानारससवाथैम्‌ इत्यथैः । तत्र नियामकमाह-- सं यथेति । स्वणपिण्डोऽन्तयेहिश्च 
रसान्तरशूल्यः स्वं ख्वणेकरसो यथा, एवसरे मत्रेयि चिदेकरस आस्मा इत्यथ 

यद्यपि पारवत््वसावयवत्वादिकं मुख्यसेतव्यभिचारि) तथापि सेतोः जसदिबन्धन- 

| र्नमभाका. अनुवाद ` 

पदार्थे जिसका असिमान दै, वह दुभ्खी होता दै, इस प्रकार सेद-- प्रपचको सल माननेवाले्ी 
रतिम निन्दा की गर है, अतः कूटस्थ सव्य व्रह्म ही ज्ञेयटै णेसाअथे है) तव सामाना- 


धिकरण्यकी क्या गति होगी १ इसपर कहते दै--““सवं ब्रह्म इत्यादि ! जो चोर हे वह स्थाणु 


है, इसके समान जो सकट्थर्पच हे वह ब्रह्मटै, इस प्रकार सवके उदेशसे ब्रह्मत्वका विधान 
(~ (० = (~ न्स द्‌ १ * त । ध 

किया दै, यद प्रप॑चके वाथके च्एिदै, जो ब्रह्मे वह्‌ प्रपच हे, इस प्रकार ब्रह्मे भिज-भिन्न 
स्वरूपोके परतिपादनके लिए नदीं दै । इसमें नियामक श्रुति कहते है--““स यथाः इत्यादिसे 


अथौत्‌ जैसे उवणपिण्ड भीतर ओर वार रसान्तररदित दै, सब ल्वणेकरस दी-खारा 


दीदे, तरसे दीदे मैत्रेयि! आत्मा ज्ञानेकरस दै) यथपि पारवत्व, सावयवत्वं आदि सुख्य 


ना र्द नाटज्यार -कणि्तिनाण । 
नि नि = (नि नि नि नि नि | 
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भाष्य 

रथान्तरेण दयुभ्वाघाथतनेन भवितव्यम्‌ इति। अत्रोच्यते ~ विधास्णल्- 
मात्रसत्र सेतुश्रुत्या विवक्ष्यते, न पारक्वादि । नहि भ्रदारूमयो लोकै 
सेतुच््ट इत्यत्रापि भरहार्पय ण्व सेपुर्भ्युपभस्यते । सेतुशब्दार्थोऽपि 
विधारणत्वमात्रमेव न पारषखादिः, षिजौ बन्धनकसणः सेतृसब्दव्युत्वत्तः । 

माष्यका अनुवाद | | 
पारवान्‌ दी होता है, अतः चुलोक, भूलोक आदिका आश्रय ब्रह्मसे अन्य पदार्थ 
होना चाहिए, एेसा जो कहा है; उसके उत्तरम कहते हैँ--यदहां सेतुश्रुतिसे उसमे 
विधारणत्वकी ही विवक्षा हे, पारव आदिकी विवक्षा नहींहे। लेके 
मिद्री ओर ककडीका बना हु सेतु देखनेमे आता है; इसलिए यहां भी सिर 
ओर ठकदीका दी वना हृ सेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता । सेतुरब्दका 
अर्थमी विधारण करना मात्र ही है, पारवत्त्व आदि उसका अथं नहींहे 
क्योकि बन्धनार्थक "षिञ्‌" धातुसे सेतुरब्द निष्पन्न होता ह । 


ननन न ------------~----------------------------------------------------~---~ ~~~ ~ 





~ ~ 


रलप्रमा 
रूपं यद्‌ विधारण तदेव म्यभिचारितवेऽपि सेतुपदार्थैकदेरखाद्‌ गुणत्वेन प्रायम्‌ ; 
न त रेतरपदाथवदहि्भृतं पारवस्वादिकमिव्याह --अग्रोच्यते इति! दष्टस्वात्‌ 
तदूमरहेऽतिमसङ्गमाह- नहीति । अत्र-श्रुती, परेणेति रोषः । विधारणस्य 
राव्दाथेत्वं स्फुटयति- पिज इति । सिनोति बध्नातीति सेतुपदाथकदेशो 


विधारणम्‌ इत्यथः । तथा चाऽम्रतपदस्य भावप्रधानत्वादगृतस्य सेतुः विधारकं 


ब्रह्म, अस्यैव अग्रततवं नाऽन्यस्येत्यथं 


रल्प्रभाका अनुवाद 
सेतुके अग्यभिचारी गुण दै ओर सेतुका जलादिवन्धनरूप जो विधारण दै वह व्यभिचार 


 गुणदे, तो मी यह व्यभिचारी गुण सेतुपदके अथका एकदेरा--भाग होनेसं गुणरूपसे राह्म 


दै ओर सेतुपदाथके वदहिभूत पारवत्तव ञादिका गुणरूपसे स्वीकार नदीं करना चाहिए, एेसा 
कहते है--“अघोच्यतेः' इ्यादिसे ¦ दष्ट होनेके कारण पारवत्त्व आदि धर्मौके -ग्रहणमें 
आपत्ति दिखखते दै-- नदि" इत्यादिसे । अच्र--श्रुतिमे । "अभ्युपगम्यते" के पले “परेण 
इतना शेष समन्नना चाहिए । विधारण सेतुशब्दका अथं हे, यह~स्पष्ट करते है--““षिजः" 
इ्यादिसे। सिनोति वध्नाति ( ्वोधता ह) इस प्रकार सेतुपदके अर्थका एकदे विधारण 
ह, एेसा अथात्‌ दहं । उती प्रकार (अग्रतः इसमे (अमृतः पदको भावप्रधान ( अगरतत्व 
जिसमे प्रधन दं एसा ) माननेसे अखतत्वका सेतु--विध।रक ब्रह्मद, अथवा दसम अस 
तत्व दहं, दसरेमं नदीदहं एेसाअथदहोतादहं। 








~ | { 
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माष्य्‌ 

अपर आह--"तसेवक् जानथ आस्थान्‌भ्‌' इति यदेतस्सङ्कीतिंतमास्म- 
ज्ञानम्‌ , यच्चैतत्‌ अन्या वाचो विश्वध इति चाभिमोचनय्‌ , तद्त्राऽ 
सृतत्वक्षाधनत्वात्‌ असरतस्येष सेठ; इति सेतश्रु्या संकीत्यते, न तु 
युभ्वाद्यायतनम्‌ | तम्र यदुक्नम्‌ -सेतश्वुतत्रहणोऽथीन्तरेण छुभ्वा्ायतनेन 
भवितव्यमिति, दतदयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

दूसरा कहता है--'तमेवैकं ० इस प्रकार जे! आत्मज्ञानका संकीर्तन करिय। 
हे ओर "अन्या वाचो इस प्रकार जो अन्य वाणि्योके यागका संकीतंन 
किया है, यहां उसका अभ्रतत्यके साधन होनेसे अग्रृतस्य॑ष०! ( यह. अमतका 
सेतु है) इस श्रुति द्वारा सेतुरूपसे संकीर्वन होता हैः चुरोक, भूलोक आदिके 
आश्रयका संकीर्वन नद्धं होता। इसकिए सेतुश्रुतिसे दोक, भूलोक आदिका 
आयतन ब्रह्यसे अन्य पदार्थं होना चाहिए, ेसा जो कहा है; ` वह्‌ युक्त 
नहींदहे। १॥ 











रल्प्रभा 
यद्रा च॒भ्वाद्याधारो बह्म न सेतुरष्दाथेः, किन्तु अव्यवहितं ज्ञानमिव्याह-- 


अपर इति । फलितमाह--तत्र यदुक्तमिति । ज्ञाने सेतो गृहीते सति 
दूत्यथः ॥ ९ ॥ 


रत्वज्रभाक्ा अचकाद्‌ 


अथवा रोक आदिका आधार ब्रह्म सेठदब्दका अथं नीदं, किंतु अव्यवदित ज्ञान 
हं, एेसा कहते दै--"“अपरः'” इ्यादिसे । सेतु राब्दका अनात्मवाणीके त्यागपूवेक् आत्म 
ज्ञान अर्थंदै, ब्रह्म अथ नर्हीहै, एेसा माननेपर फलित अथ कहते ईहै--“तत्र यदुक्तम्‌ 
इलयादिसे । अर्थात्‌ ज्ञानक सेतु माननेपर ॥१॥ 
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युक्तोपसुष्यग्यपदेशात्‌ 

पदार्थोक्ति- म॒क्तोपखप्यम्यपदेरात्‌-- "तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्धिसुक्तः' 
दव्यादिश्रुतो ब्रह्मणो मृक्तप्राप्यस्वेन व्यपदिर्यमानत्वात्‌ [चभ्बाचायतनं ब्रहैव ] । 

भाषाथ- (तथा विद्रान्‌० ( उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी नामरूपोसे मुक्त होकर 
अथात्‌ अविद्या ओर उसके कार्यसि छुटकारा पाकर परसे भी पर अथात्‌ सर्बदष्ट 
दिव्य पुरुषको प्राप्त करता है ) इस श्रतिमे ब्रह्म मुक्तोसे प्राप्य कहा गया है, अतः 
यु, म्‌ आदिका अधिष्ठान ब्रह्म ही है । 

~ 5 &- 
 आष्य 
इतश प्रभेव बह्म धुभ्बाघ्यायतनम्‌, यस्पान्मुक्छोपसुप्यतःऽछ्य व्य- 
दिश्यमाना दश्यते । पुक्तरुपश्चप्यम्‌ श्क्तोपस्प्यम्‌ । देहादिष्वना- 

त्मखहमस्मीयात्मदुद्धिरविधा, ततस्तत्पूजनादौ रागः, तत्परिभवादौ च 
देषः, तदुच्छेददशंनाद्‌ भयं मोहथत्येवमयमनन्तमेदौऽनथत्रातः सन्ततं; 
सर्वेषां नः प्रलक्षः। तद्विपययेणाऽविघाशग्ह्धेषादिदोषश्क्तेरुपद्प्युष- 
गम्यमेतदिति छुभ्वाद्यायतनं प्रकृत्य व्यपदेशो भवति । कथय ! 

भिधते हदयग्रस्थिरिछधन्ते सर्वसंशयाः । 

माष्यका अनुवाद 

इससे भी दखोक; भूरखोक आदिका आयतन परह्य दी दहै, क्योकि 
वह सुक्तौसे प्राप्य का गया है । मुक्तासे प्राप्न रोनेवाखा युक्तोपल्चप्य कहखाता 
है ! देह आदि अनात्म पदाथमिं “मे हूः एेसी आत्मबुद्धि अविद्या है । उससे 
उनके ( देह आदिके ) संमानमे राग, अपमान आदिमे द्वेष, उनके नङ्क 
दरोनसे भय ओर मोह आदि अनन्त भेदवाखा अनर्थसमुदाय सर्वत्र फैठा हआ 
हम सबको प्रयश्च दिखाई देता है। उससे विपरीत यह्‌ अविद्या, राग, देष 
आदि दोषोँसे मुक्त पुरुषासे उपद्धप्य-गम्य है, इस प्रकार व्यपदेङ द्योक, 


भूलोक आदिके आयतनके प्रकरणम है । किस प्रकार ? भिद्यते हदयभ्रन्थि० 





रलप्रभा ॥ 
मुक्तेः उपसप्यम्‌-प्रत्यक्तवेन प्राप्यं यद्‌ ब्रह तस्य॒ अत्रोक्तेरिति सूत्रा । 
रतनपरभाका अनुवाद 
युक्त पुरुषोसे उपखप्य अथात भ्रयकरूयसे प्राप्य व्रह्मका यहो कथन है, एसा 


नि नी भ 

















^-^ ^-^ ^-^ +~ ~ ~ + ५ ~ +~ "~+ ~ ~~ ~~~ ++ ~ ^-^ ~-“-*-- ~~~. 


----~-*---~- ~~~ ~-+--~-"-~-~-~-~ ~ 


भाष्य 

कषीयन्ते चाख कर्माणि तस्थिन्‌ दृष्टे परावरे ॥' (ु° २।२।८) 
युक्त्वा तवीदि-- "तथा विद्रान्नामरूपाद्धिक्तः परात्परं पुशूषशुपैति 
दिव्यम्‌ ॥ (गु° ३।२।८) इति । बरह्मणश धुक्तोपद्प्यत्व प्रसिद्ध श्चाक्च- 

यदा स॒र्वे प्रषच्यन्ते कामा येऽ हृदि भिताः 

अथ मर््योऽभरतो भवत्यत्र बह्म ससरलुते ॥' ८ ० ४।४।७) 

भाष्यका अनुवाद 

( उस सर्वश्रेष्ठ परमात्माका ज्ञान दोनेपर इस-पुरुष की हृदयम्रन्थि टूट जाती 
है, सब संशय नष्टो जाते ओर सब क्म॑ष्चीणदहो जते) एेसा कह कृर 
[श्रुति] कहती हदै--(तथा विद्रान्‌?(उसी प्रकार नाम रूपसे विमुक्त होकर विदान्‌ 
परस पर दिव्य पुरुषको प्रात्र ह्येता है ) । ब्रह्मका मुक्त पुरुषों से प्राप्य होना श्यद्‌ 
स्वै प्रमुच्यन्ते ( हृदयम रहनेवाली सव असिराषाएं जव समूर नष्टो 


जाती ह, तव मनुष्य अम्रतदहोजातादहैः इसी शसीरमें सहता हआ ही व्रह्म 


रत्नमा 


मुक्तिप्रतियोगिनं बन्धं दरीयति-देहादिष्विति । दद्धिपययेणेति । उक्तपञ्च- 
क्टेरात्मकबन्धनिवृस्यासना यितमिव्यथः । यथा-नयः गङ्गायाः नामरूपे 
विहाय समद्राना तिष्ठन्ति, तथा ब्रह्मात्मविदपि संसारं विहाय परात्‌ कारणा- 
दव्यक्तात्‌ परं पूणं खयंज्योतिरानन्दं प्रस्यक्त्वेन प्राप्य तिष्ठति इत्याह-तथा 
विद्वानिति इदं प्रधानादेः किंन स्यादत आह-त्रह्मणश्वेति। अस्य 
मुमुक्षोः, हृदीति पदेन अत्मर्मलं कामानां निरस्तम्‌; यदा कामनिवरृत्तिः जथ-- 
तदा अमृतो भवति, मरणहेत्वभावात्‌ न केवरमन्भनिवृत्तिः, किन्तु अत्र देहे तिष्ठन्नेव 
वि रत्प्रभाका अनुवादं व 
सू्राथै है । सुक्तिके प्रतियोमी बन्धको दिखसते है--““देहादिषु” इत्यादिसे । 
““तद्िपयेयेण इत्यादि । अथात्‌ अविद्या, राग, देष, भय ओर मोह इन रपाच ्खात्मक 
वन्धकी नि्रत्ति जिसकी हो गई दे एेसे आत्मस्वरूपसे स्थित । जसे गङ्गा आदि नदिर्यो नाम 
ओर रूपके छेडकर समुद्ररूप दो जाती हँ, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता भी संसारको छोडकर पर 
अथोत्‌ कारणसे--अग्यक्तसे पर पूणं, ज्योतिःस्वरूप आत्माको प्रत्यक्‌-स्वरूपसे प्राप्त होत। 


दे, एेसा कते दै--“"तश्ड विद्वान्‌” इत्यादिसे ! प्रधान आदि सुक्त पुरुषोसे गम्य कयो नही. 


दै १ इसपर कहते ै--“ब्रह्मणधः' इदयादिसे । (असयः--सुमुष्चके । हदि" ( हृदयमें ) इस 
प्रदसे काम आत्मके धमे नही है एेसा कदा गया। जव समस्त कामना निवत्त हों जाती दै 
अर्थात्‌ ब्रहमवेत्ताके सव काम समूल नष्ट दो जति, तब पुरुष मुक्त दो जाता हे, क्योकि 
मरणके देतु जाते रहते ह । केवलं अनथंकी नित्ति दी नदी होती दे, किन्तु जीवनावस्थापें 
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भाष्य 
हतयेवमादो । प्रधानादीनां तु न कचित्‌ ्क्तोपसृप्यत्यसस्ति प्रसिद्धम्‌ । 
अपि चं तमेवेकं जानथ आत्सानमन्या वाचो विगु्थामृतस्यष सेतुः! 
इति वाभ्विमोकपूवैकः चिज्नेयत्यभिह घुभ्वाधायतनस्योच्यते । तद श्रुत्यन्तर 
ब्रह्मणो ददस्‌--^तमरेव धीय विज्ञाय प्रज्ञां इर्वीत. ब्राह्मणः । 
नादुभ्यायाद्वदुर्छब्दार्‌ वाचो विग्डापन हि तत्‌ ॥ 

(ब ° ७।४।२१) इति । तस्थादरि च॒भ्वाद्यायतनं परं रह्म ।॥ २॥। 

| माष्यकरा अनुवाद 

भावको प्राप्न होता है) इयादि शाने प्रसिद्ध है । ओर प्रधान आदिका मुक्त 
पुरुषोँसे प्राप्य दोना कीं भी प्रसिद्ध नदींहै। ^तमेवेकं जानथ इस 
प्रकार वाणीके यागपूर्वक दय्‌, भ आदिका आश्रय यहां विज्ञेय शूपसे कदा गया हे 
अर "तमेव धीरो विज्ञाय०ः ८ उसे ही जानकर धीमान्‌ बाह्यण वाक्याथै-ज्ञानका 
संपादन करे, बहत शब्दोका विचार न करे, क्योकि वह्‌ वाणीके किए श्रमकारक 
है) इस दृस्री श्ुतिसे ब्रह्म विज्ञेय है, एेसा जानने आता ह । इससे भी 
सिद्ध हृअकिद्युः मू आदिका आयतन परन्रह्य हं ।। २॥ 
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रत्नञ्र्मा 

ब्रह्म आनन्दम्‌ अरतुते इत्यथैः । लिज्ञान्तरमाह--अपि चेति । धीरः विवेकी 
तमेव आमानं विज्ञाय विशुद्धं रक्ष्यपदाभं ज्ञात्वा वाक्याथज्ञानं कुयात्‌ । ज्ञाना- 
्थिनो ज्ञानप्रतिबन्धककर्मकाण्डादेवेमुख्यमाह-- नैति । बहनिव्युक्या अल्पान्‌ 
वेदान्तशब्दानङ्गीकरोति । “अष्टौ स्थानानि वणोनामुरः कण्ठः रिरस्तथा । 

` -  जिहामूरुं च दन्ताश्च नासिकोष्ठो च तालं च॥ 
(प° शिक्षा १३) इति एतानि वागिच्ियस्थानतवाद्‌ वाक्शब्देनोच्यन्ते । तेषां शोष- 
णमात्रम्‌ अनासमशब्दोच।रणफलम्‌, तदृध्यानाद्‌ मनसो ग्ानिमात्रमित्यथः ॥२॥ 
1 | रव्रममाका अनुवाद . 
ही बह्मानन्दका अनुभव करतादै। अन्य दहेतु कहते है- “अपि च इलयादिसे । विचेकी 
पुरुक्रो चाहिए-कि अत्माको विशुद्ध लक्षयपदाथं जानकर वाक्याथेज्ञन भराप्त करे ।. सुभुश्चको 
ज्ञानक प्रतिबन्धक कर्मकाण्ड आदिसे विमुख रमा चादिए, एसा कते द --“न इत्यादिसे । 
वहुत शाब्दोंका प्रतिषेध करनेसेः आत्मा प्रतिपादक स्वल्प वेदान्तशव्दोका अ्गीकार क्रिया 
दै । हृदय, कण्ठ, सिर, जिहमूल, दत, नासिका, ओट ओर तां ये आठ वागिन्द्रियके स्थान 
है, अतः "वाक्‌शशब्दसे कदे जति दै । अनात्मविषयक बहुत शब्दोके उच्।रणसे उन स्थनोका 


भन, 


केवल शोषण होता दै ओर अनात्माके ध्यानसे मनको केवल रव्नि होती दै, एसा अथं हेः॥२॥ 
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दच्लेद--न, अनुमानम्‌, अतच्छब्दात्‌ । 
पदार्थाक्ति--अनुमानम्‌-सांख्यस्मृतिकस्पत प्रधानम्‌, न-न चुभ्वाद्यायतनम्‌, 
[कुतः] अतच्छब्दात्‌--धयस्मिन्‌ योः °? इत्यादिश्ते प्रधानप्रतिपादकशब्द्‌श्चवणात्‌ | 
वि  अषार्थ--सांख्यमे कल्पित प्रधान बु, यू आदिका आश्रय नहीं है, क्योकि 
+ ~  भ्यस्िन्‌ दयोः" इत्यादि श्रतिमे प्रधानवाचक रान्द नही है | 
माष्य 

यथा बरह्मणः प्रतिपादको वेरोपिको देतुरु्त नेवसर्थान्दरश्य वैशे 
पिको हेतःप्रतिषादको ऽस्तीतयाह-नाऽश्तुमानिष्र-साद्धयस्प्रतिपरिकष्ितं 
प्रधानभिह दछभ्वाद्यायतनस्देन प्रतिपत्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ ! अतच्छब्दात्‌ | 
तखाऽचेतनख प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तच्छब्दः; न॒तच्छब्दोऽत- 
च्छब्द; । न हत्राकैतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कशिच्छब्दोऽस्ति, येना- 
ऽ्चेत्यं प्रधाय कारणस्वेनाऽयतनत्देन वाञवमम्येत। तद्विपरीतस्य 
चेतनस्य प्रतिपादकशब्दो ऽत्रास्ति- यः सर्वज्ञः सवैवित्‌' ( मु° १।१।९ ) 
इत्यादिः; । अत एव न बायुरपीह दुभ्वाच्यायतनस्वेनाऽऽश्रीयते ॥ ३ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

जसे बरह्यका प्रतिपादन करनेवाखा असाधारण देतु कहाहे, वैसे दूसरे 
पदार्थका प्रतिपादन करनेवाखछा असाधारण हेतु नहीं है, इसकिए कहते हं कि 
| आनुमानक-साख्यस्नातम च्टपत प्रधानको यह च; भू अददा आश्य 
+ <.  समञ्चना ठीक नहीं है । किससे ? अतच्छब्दसे । उसका अथोत्‌ अचेतन प्रधान- 
का प्रतिपादक शब्द तच्छब्द है, तच्छब्दसे भिन्न अतच्छब्द है । यहा अचेतन 








~^ प्रधानका प्रतिपादक कोई शब्द नदी है जिखसे अचेतन प्रधान कारणरूपं अथवा 

आयतनशूम समस्ा जाय । उसके निपरीत ध्यः सर्वज्ञः (जो सवज्ञ ओर 
सर्ववेत्ता है ) इसयादि चेतनका प्रतिपादक शब्द यद है। इसी कारण वायु भी 

|  यर्हौ य्‌. मू आदिका आयतनरूप नहीं माना जा सकता ॥ ३ ॥ 

। रत्वश्रमणा 

| वेसोषिक इति । असाधारण आस्मरब्दादिः इव्यथः । अतच्छन्दाद्‌ इत्यस्य 

ह + च्छब्दादेव ॥ २ ॥ 

४ रत्नम्रभाका अनुवाद 


 न्वैरोषिकः--असाधारण अर्थात्‌ आत्मशब्द अदि । “अतच्छब्दात्‌" पदका दूसरा अथं 
कहते है--“तद्धिपरीतस्य"” इयादिसे । “अत एवः अथौत्‌ अतच्छब्दसे दी ॥ ३ ॥ 


७० 
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प्राणेयुच्च ॥९॥| 
पदच्छेद्‌-- प्राणभृत्‌ , च । 
पटार्थोक्सि--प्राणमभृत्‌-शारीरः, च-अपि न युभ्वायाश्रयः, [ कुतः यस्मिन्‌ 
:' इत्यादिश्चतं जीववाचकचरन्दाभावात्‌ | 

भकाथ--जीवमभी द्‌, म्‌ आदिका आश्रय नहीं है, क्योकि यस्मिन्‌ चौ 

दवयादि श्रतिभे जीवका प्रतिपादक शब्द नीं दै । 
माध्य व, 

यद्य वि प्राणभ्रतो बिक्नानात्यन्‌ आस्स्व चेतनत्वं च इञ्भवति, तथा- 
प्युपाधिपरिच्छिक्वह्नानस्य सवज्ञव्वायस्स्मषे सत्यस्महदिवाऽतच्छन्दात्‌ व्राण- 
गरदपि न घुभ्वाद्यायतनस्वेनाऽऽश्रयितव्यः। न चौपाथिपरिच्छिननस्याऽ- 
वियः प्राणथ॒तो छृभ्वाचायतमत्वसषि सस्य सम्भवति । प्रथग्योगं 
कर्णदुत्तराथ॑म्‌ । ४ ॥ 

कुतश न प्राणथद्‌ चुग्ाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रधितव्यः-- 
माष्यका अनुवाद 

यद्यपि प्राणथत्‌ अथौत्‌ जीवसे आत्मत्व ओर चेतनत्व सम्भवदहै, तोभी 
जिसका ज्ञान उपाधिते परिच्छिन्न है, उसमे सवैज्ञत्व आदिफा संभव न होनेके 
क(रण इससे अथौत्‌ अतच्छब्दसे दी जीवास्माका भी चु; भू आदि के आयतन- 
रूपे महण करना टीक नहीं है । ओर उपाधिपरिच्छिन्ल, अवि, विज्ञानात्मा 
यु, मू आदिका आश्रयभी नींद खक्रता। अभिस सूत्रे केव प्राणश्तका 
ही सम्बन्ध हो, इसकछिए इस सूत्रकी प्रथक्‌ रचना की गईं हे ॥४॥ 

ओर्‌ किस कारणसे जीवको धु, भू आदिका आश्रय नदीं मानना चाहिए ! 


रत्म्रभा 

प्राणभृचेति-- सूत्रे चकारः पूैसूत्रस्थननोऽनुष्गाथ; । सर्वन्ञपदसमाना- 
धिकरणः आत्मशब्दो न जीववाची इति अतच्छब्दस्तस्मादित्यथंः । ननु (नानु- 
मानप्राणभृतावतच्छन्दात्‌' इति एकमेव द्र किमथे न कृतस्‌ , उभयनिरासदहेतो 
रेकल्वात्‌ इत्यत आह---परथृभिति । योगः- सूत्रम्‌; उत्तरसूत्रस्थहेतूनां 
जीवमत्रनिरासेनाऽन्वयेऽपि प॒वोधाथं प्राणमृच् इति प्रथक्‌ सूत्रकरणमित्य्थः ॥४॥ 

रत्नप्रभाका अनवाद 

"श्राणश्रच' सूत्रम चकार पूवैसूत्रस्थ नः की अनुवृ्तिके चिए है। सव्ञपद्का 

समनावक्ररण जत्मर्‌न्द जविचाचक. नह्य ह, इसरुए जवविन्मा जतच्छन्द्‌ हनसद्यु, मू 


आद्‌्का आयतन नहह । यद्‌ कड्‌ राङ्क कर्‌ ¡ऋ  नाचुमानम्राणश्तावतच्छन्द्‌ात्‌ ( ग्रघान 
अर जव द्यु, भू अदकं आयतन नद्य इ, क्याक््‌ श्रातम तादहपरत ब्रह्मवाचक राब्द्‌ ह ) 


एला एक ह सूत क्या नहा क्रया, क्याक दनक नरक्ररण करनका हतु एक हय €, इसपर 


४) 9 
कहते ह--पथग्‌” इव्यादि । योग - सच्च । उत्तर सूचरगत देतुओंका जीवमाचके निरासमं 
समन्वय हानेपर मी बोधसाकथके किए श्राणभ्रूच्च" यह प्रथक्‌ सूत्र रचादहे॥४॥ 


न 
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भेदव्यपदेशात्‌ \। 
>, पदार्धाक्ति-मेदन्यपदेकात्‌--तमेवेकं जानथ' इति श्रुतौ ज्ञाव्रहेयभावेन 
जीवपरयोरभदेन व्यपदिश्यमानसात्‌ [ न जीवः चुभ्यायाश्चरयः | | 
| भाषा्थ--(तमेवेकं० ( उसी एक आस्माको जानो ) स्स प्रकार श्रतिमें 
| ज्ञाता ओर ज्ञेयशूपसे जीव ओर परमात्माका भेदसे कथन किया गयादहै, अतः 
» जीव चु, भू आदिका आश्रय नहीं है। 


भ 


† \ | नित 
| [र | भाष्य 
सेदव्यपदेशथेह भवति--तवेवैकं जानथ आस्यान्‌ इति जेयज्ञात- 
भावेन । तत्र प्राणभृचावत्‌ पुशश्चुत्वान्क्ञता, परिरोषाक्षत्मश्ब्दवार्च्य 
ब्रह्य क्षेयं घुभ्वादयतननिति अम्यते, च ब्राणभृह्‌ ॥ ५॥ 
कुतश च प्राणभर् चुभ्वाद्यायतनस्धेनाऽऽश्रीयेतन्यः 
| माष्यका अनुबाद्‌ वि 
'तमेभैकं०' ८ उसी एक आरमाको जानो ) इस प्रकार यदौ ज्ञेय ओर 
ज्ञावरभावसे भेदका व्यपदेश है। उनसे जीव मगष्च दोनेके कार्ण ज्ञाता है 
ओर अवरिष्ट आत्मरष्दवाच्य ज्ञेय व्यद, मू आदिका आश्रयहै, यह्‌ ज्ञात 
होता दै; जीव [ आश्रय ] नदींहै।५॥ | 
ओर किस कारणस जीवको द्यु; भरू आदिका आश्रय नदीं मानना चाहिए ! 





रलभमा 

 त्ानैव हेतून्‌ आकाङ्क्षाद्वारा भ्याच््े--द्तश्र नेत्यादिना । यचपि विशुद्धः 

परयगस्मेव अत्र ज्ञेयः, तथापि जीवत्वाकारेण जातुः ज्ञेयाद्‌ भेदात्‌ न ज्ञेयरूपलम्‌ 

रत्य्भः। एवं च जीवस्वलिङ्गविशिष्टस्वेन जीवस्य दुभ्वादिवाक्याथत्वं निरस्यते; 
न डुद्धरूपेण इति मन्तव्यम्‌ ॥ ५ || 

रत्नप्रभाका अनुबाद 

उन्दी कारणोका आङ्कक्षक्रे दवारा विवरण करते दै--“कुतश्च न इल्यादिसे । यद्यपि 

विद्युद ग्रयगात्यादह्ां यहापर्‌ रयदट्‌, तामा ज्ञाताक्ा चयप्ष अद्‌ हानक्र कार्ण वह्‌ जाचङूपस 

ज्ञेय नरहाडह, एसाअथदहं । ताप्य यह्‌ ह [ऋ ईस ष्रक्रार्‌ जवचत्वृस्पखद्वावारट जव्द्ध, मू 


आदिका आयतन मही ह, किन्तु विषु आयतन ह ॥५॥ 


1 
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प्रकरणात्‌ ।॥ ६ ॥। 

पदा्थोक्ति-परकरणात्‌--कस्िन्च, भगवो विज्ञाते ०" दध्युपक्रमाद्‌ त्ऋह्मण 
एवेदं प्रकरणम्‌, तस्मात्‌ ( न जीवो य॒म्वादाश्चयः ) | 

भाषार्थ--'कस्मिन्तु० ८ दे भगवन्‌ ! किसके ज्ञात होनेपर यह सब विक्ञात 
हो जाता है ) इस प्रकार आरम्भ होनेके कारण यह प्रकरण ब्रह्मका ही दै, अतः 
जीव चु; भू आदिका आश्रय नहीं है। 

भाष्य 

प्रकरणं वेदं पश्मात्मनः, कसमिन्तु भगवो विज्ञाते सथभिदं विज्ञातं 
मवति! (बु° १।१।३) इयकविज्ञमेनं सवविज्ञानपेक्षणात्‌ । पर्मास्मनि 
हि स्वास्मफे चिन्ञाते सथमिदं विज्ञात श्यात्‌! न केवले प्राणभूति ॥ ६ ॥ 

छतं न प्राणश्रह्‌ चुभ्बाचायतनसत्वेनाऽऽभयितन्यः-- 
| | भराष्यका अनुवाद 

यह्‌ प्रकरण भी परमास्माका ही है, क्योकि "कस्मिन्तु गवो०? (हे सगवन्‌ ! 
किसका विज्ञान होनेपर इस सवका विज्ञान हो जातादहै?) इस प्रकार एकके 
विज्ञानसे सवके विज्ञानकी अपेक्षाकी गर है । निश्चय सवैस्वरूप परसात्माके 
ज्ञान होनेपर यह सब विज्ञात हो जाता है, केवर जीवका ज्ञान होनेपर सवका 
विज्ञान नदीं हो सकता ॥ & ॥ 

ओर क्रिस कारणसे जीवको चु, भू आदिकां आश्रय नदीं मानना चाहिए ! 


[सियदनाभ्यां च ।॥ ७ ॥ 
 पदच्छेद-स्थित्यदनाभ्याम्‌, च । 
पदार्थोक्ति-स्थिव्यदनाभ्याम्‌--द्भा सुपण" इति मन्त्रे जओदासीन्यपूर्वक- 
 स्थिति-कमफरुभोगाभ्यां परक्षेत्रजयोरभदनिर्देशात्‌ , च-अपि [ न जीवः दुभ्वायाश्रयः, 
किन्तु ब्रह्मेव || 


भषाथ--द्रा पणाः ( सदा एक साथ रहनेवाठे, समान आख्यानवाखे 
दो पक्षी एक शरीरम रहते हं, उनम एक (जीव) मधुर कर्मफलोका भोग करता है, 
दूस ( इश्वर ) भोग नहीं करता किन्तु केवर साक्षीरूप्से देखता रहता हे 1 
इस मन्त्रम ओदासीन्थसे स्थिति ओर कर्मफरुमोगसे ईखर ओर क्षेत्रज्गमे भेद 
कहा गया है, इससे भी सिद्ध हिताहैकिबु, मू आदिका आश्रय जीव नहीं है, 
किन्तु ब्रह्मदहीहै। ॥ | 
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प्य | 
| द॒स्वाघायतनं च प्रषलय द्रा खपणौ सयुजा उखाया! य° ३।१।१) 
६ इत्यत्र स्थित्यदमे निदि्येते तयोरन्यः पिप्य स्वाद्रत्ति' ईति फ्म॑फा- 
| शनम्‌, “अनरननन्योऽभिचादशीति' रस्योदासीन्येनावस्थानं च| 
ताभ्यां च स्थिलयद्नाभ्यामीर्वरक्षैवज्ञो तत्र गृ्येते। यदि वेश्यरै 
२ चुभ्याद्याथतनत्वेनं विवक्षितः, ततस्तस्य प्रप्तस्येशवरश्य क्षेत्रज्ञात्‌ प्रथग्‌- 
, “ ,. बचनसुवकृल्यते अन्यथा दप्रकृतवचनमाकर्मिकमसम्बद्ध स्थात्‌ । नतु 


तथाऽपि क्षतर्नस्येरवरात्‌ प्रथग्वचनमाकस्मिकमेव प्रसञ्येत, न, तस्याऽबि- 
भाष्यका अनुवाद 
घुः मू आदिके आश्रयको प्रस्तुत करके द्धा सुपण इस मंत्रमें स्थिति 
ओर अदन ( भक्षण ) का निर्दर किया गया है । (तयोरन्यः०? ( उनमेसे एक 
(जीव) सधुर कर्मपलका भोग करता है ) इसमे कर्म फलका उपभोग निर्विष्ट है 
ओर (अन्न्नन्यो० ( दूसरा ईर मोग न कर केवर प्रकाञ्चमान रहता है ) 
| इसमे उदासीनतापूवेक स्थितिका निर्देश करिया गयाहै। इस सिति ओर 
)„ «८ अदनसे वर्हौ ईश्वर ओर जीवका ब्रहण क्रिया जाताहै। यदि ईंश्रथुः भू 
आदिके आश्रयशूपसे विवक्षित हो, तव उस प्रकृत ईश्वरका क्षे्ज्ञसे प्रथक्‌ 
वचन उपपन्न होता है, नदीं तो यह अप्रकृत वचन, आकस्मिक ओर असंबद्ध 
हो जायगा । परन्तु तुम्हारा भी कषेतरन्नका ईश्वरसे प्रथक्‌ कथन आकस्मिक दी 





| रत्नप्रभा 
2 | ननु स्थित्या ईश्वरस्य अदनाद्‌ जीवस्य दभा सुपण इ्यत्रोक्तावपि ददर आयः 
का, तनवाक्येन किमथ मह्य इत्यत आह-यदि चेश्वर ईति । अत्र चेश्वरः शुद्धचिन्मात्रो 
(न ग्राह्यः, न सर्वज्ञत्वादिविरिष्टः, तस्य अत्र अप्रतिपाचत्वात्‌ | तथा च अप्रतिपा्या- 
 : ` ख अकस्मान्मध्ये वचनासम्मवादायवाक्येन महणं कायमित्यमिसन्धिः । तमज्ञा- 
त्वाऽऽशङ्गते- नञ्च तवापीति । ब्रहमस्वरूपपरति पादनाथमकस्मादप्रकृतस्याऽपि 

`  रत्तम्भाका अनुवाद 

दा खुपणौः इत्यादिमे स्थितिसे द्रका मौर अदन ( भक्षण) से जीवकरा निर्दड है, 


तो भी आयतन वाक्यम श्श्वरकाददी क्यो ग्रहण देता दहं, इसपर कते द-"याद्‌ चश्वर 


(५ इत्यादि 1 आदाय यह दं करि यर्हीपर इश्वरपदसे शुद्ध चिन्मत्रका प्रदण करना चाहिए 
ड । व सवंज्ञत्व आदि गुणविरिष्टक। नदी, क्योकि वह्‌ ` यहा अ्रतिपा् नर्द है, इसलिए अगप्रतिपाय 
अथका अकस्मात्‌ मध्यमे कथन असंभावित -दोनेके कारण आदयवाक्यसे उसका ग्रहण 


है । उसको जाने विना शंकां करता है--““नतु तवापि” इयादिसे । त्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन 
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भाव्य 








1 सतत्वा | धेरल्ले क भु सुः क चट ल्त प्रि २ र लुयु 
च्‌ [क्षतत्वात्‌ । &तइा 1ह शद्रत्वत्‌ भोकस्दैन च प्रतिशरीरं युद्धय 
प्‌ भन ५ सा व व का न गत्य ~ ण्‌ क = ५ 
(यस्सदा रहत पव ब्रस्दः चतरा न्रुलखा तात्त्वा लल्वह्ूवरत्‌ | 
८ 1») 0 क च त्रः > क सत्‌ ति य १ 
ईशधरस्तु लादताऽव्र!रदलच्छतया दास्यम्‌ ववह्यत ३३ चत तस्वाऽऽ- 
स स्मि ४ लं न~ युम्‌ (दु ग्र विष्टवः = हिः उत्यम <द्मे = 
कार्य ववं यु्ष््‌। शह प्रविष्टावास्पानो षि इल्यत्राऽप्येतददित 
टू स पणी रत्यस्यासन्ीः न ठेङ्दयप ~ हत स 
दा सुपणा इत्यस्यायु[३२२६१्‌ श दच्यतं इ।त। उदात पङ्कचुपयपर्दत्‌त 
६ सधि = नदत ध्॒च्येते तदादि त धः व 
ठयख्यानसा स्यादत सच्छद्चत्रज्ञाइुच्यतं तददद न वर्धः क्त्‌ | 
त धृञ्‌ णः => यत, सयाथ्फाध्य शिम क ^> ठा रीर 
कथम्‌ ! प्राणगरद्धाह घटादिच्छिद्रवह्‌ः इवादयुपाध्यदिमानिरदेन प्रतिसरं 
ाष्यकरा अनुवाद्‌ 
८५१ | क चत € भ, गेत न 
है ? नदी, क्योकि जीव अविवक्चितहै। शषिघ्रज्ञतो क्त ओर भोक्तारूपसे 


पे 


प्रतिञसीर्ते बुद्धि आदि उपाधि्योँखे सवद्र है ओर छोक्मे प्रसिद्ध है, इसलिए 
उरक प्रतिपादनमे श्रतिका तात्पयै नदीं है। ईर तो छोकप्रसिद्ध नदींहै इस 
कारण उसीके प्रतिपादने श्रतिका तात्पयैहै, इसलिए उसको आकस्मिक 
कहना ठीक नदीं है! गुहां प्रविष्टा इस सूत्रम मी यह्‌ दिखाया यया है 


९ £ म ५२५ ^~ च 
द्वा सुपणौ>ः इस ऋचे ईश्वर ओर ्षत्रज्न कहे गये हँ । यद्यपि पैङ्गी 
उपनिषद्के व्याख्यानके अदुलार इस छकूमे सत्व ओर क्षेत्रज्ञ कद गये हः 


४ (५ 


ठेखा साने, तो भी छु विदध नहींहै। क्योकि यहां घटादिचिद्रके समान 





रत्नमसं 
लोकप्रसिद्धस्य जीवस्य अनुवादसम्मव इति परिहरति-नेति। नयु द्रा सुपणा, 
इत्यत्र बुद्धिजीवयोः उक्तेः कथमिदं सूत्रसिल्त आद-गुहपिति । स्थिद्यदना- 
भ्यासीश्वरक्षेत्रहयोरसुवादेनैक्यं दाक्तितमिव्यथः। नन्वत्र जीवेचौ नाऽनुवाद्यौ पेङ्गिम्या 
ख्याविरोधात्‌ , अतः सूत्रास्गातार्व्यत जाह-यदापातं | तदवाप सूत्र जस्तगर्तति 

नास्तीत्यर्थः } अदनयाक्येन बुद्धिषनूद्च स्थितिवाक्येन वबुद्धयादिविल्क्षण- 

रत्तममाका अनुवाद 
करतेके लिए अकस्पात्‌ अगप्रछरत सी टेक्प्रसिद्ध जीवका अनुवाद संभावित टे, ईसं तरह 








01. 








रकाका परिहार करते ईै-“नःः इत्यादिते। यदि काहे कटे क्ति द्रा सुपणांः इत्यादिमे बुद्ध 
सौर जीव के गवे दै, रत्ती अवस्थ यह सूत्र क्रि्लिएु है, इर्पर कहते है--““गुदास्‌” 
इत्यादि । अथौत्‌ स्थिति ओर अदन द्वारा इश्वर ओर क्षेतरन्नका अनुवादे देक्य दिखल्मया। 
है । परन्तु यदौ जीव ओर इदखर अनुवाद्य नीरद, क्योंकि पेङ्गिन्याख्याके साथ विरोध 
देता दै, अतः सून असङ्गतं है, इसपर कहते है--“यदापिः इत्यादि ¦ तदापि ते मी 


---- ~ [क {प (-2। ५. अ= =, 6 प ~> ना स्‌ नता क न्य कर्‌ न ~ धत्तिषा क य = द्व बुद्धि 
प्र) अपक्त नह ३ दनवक्यन् इदं सपसुकाद्‌ कर्फ स्थितुवाद््यक्च बुड्‌ 
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॥। ॥ 





^ ~ भः षारय्‌ 
अि० ९ पू० ७ शाङ्रभाष्य-श्दप्रसा-मषाड्रादसषैत ५५७ 
साच्य्‌ 
ह्य णो ` द्भ्व + ~ भ्‌ ती > ग्रति न्ति गहत सवश ~ रे 
गृह्यमाणो च॒भ्बाघ्ायतनं च भवतीति प्रतिविष्यते। यस्तु सव्षपीरेषू- 
€~ , (~ ^~ मो पट ३ यते एर त घ एत्ति यथ = ट म च्छिद पिं ् 
पाधिषिषिंनोपटक््यते प्सयत्यिव स यव्ति। यथा षटादिच्छिद्राणि 


= धिं पटह ग्ट 2 स्ख द् त न, त 
घृटादिभिरुपधिभिर्दिनेपरश्ष्य याण [८ यहु ल्श्च द्द यदत्त, तदल 


त्‌ व ~> > नो तधरय तस्पात्‌ शस्व 
भतत; परस्नादर पपसं; पतव नप्प । तर्द इनु 

स नादाय्ततसप्हिदेय ठ्स्फात्‌ प मेव तर 
पाष्यापाम्‌न एवं दुस्वाद्ादतनलप्रषतपवः | रस्प्रात्‌ परथते तह 


चयभ्बादयायतनम्‌ । तदेतत्‌ अदश्यत्वादिगुणष्ये धर्मोक्तेः" इत्यनेनव सिद्धम्‌, 
स्येदं हि भूतयोनिशाकयस्य अभ्य इदं पितम्‌, रखा 
चान्तरिकष्‌' इति । प्रयश्चाथं तु पुर्पन्यस्तमर्‌ ।॥ ७ ॥ 
माव्यका अनुताद्‌ 

सच्च आदि उपाधिर्योका अभिमानी होनेके कारण प्रतिश्षरीरसें प्रतीत होनेवारा 
विज्ञानात्मा चु, थू आदिका आश्रय नदीं है, ठेस निषेध किया गया है । परन्तु 
जो सव द्ये उपाधिके विना उपरुष्िति होता, वह परमात्मा दीद । 
ज्ञेसे घटादि उपाधिके बिना उपट्श्चित होनेवाले घटादिके छिद्र महाकारा दही 
ह, वैसे ही विज्ञानात्मा परमात्मासे अन्य नदींहै। इसकिए उ्तका चु, यू 
आदिके आश्रयकूपसे प्रतिषेध करना ठीक नहीं है । अतः सतव आदिके असि- 
मानीकादहीय्‌; सू आदिके आश्रयूपसे प्रतिपेधदहै। इससे सिद्ध होता है 
कि परब्यदहीषघ्‌, य्‌ आदिका आश्रयदै। यह्‌ विषय "अद्ररयत्वादि० इस 
सत्रसे दी सिद्ध है । उसी भृतयोनिवक्यके सध्यसे ध्वस्सिन्‌ द्यौः यह संच है| 
तो मी उखीका विस्तारके लिए फिर निरूपण किया यया। ७ 


# 





रत्तप्रभा 
राद्प्रत्यश्रह्मणो ्ेयसय उक्तेः चुभ्यादिवाक्ये तदेव ्राह्मं न बुद्धनुपहिती जीव इति 
सूत्रसगतिमाह-- कथ मिरयाद्ि तु अत्राऽनुपहितो जीव उक्तोन परं तर्न 





=| 


ट्व्यत आह- य॒ स्त्यिति सक्त्य चङ्ते--तदैददेति | दुभ्वादिवाक्यस्य 
ब्रह्मपरल्वमिव्यथैः। समाधत्ते प्रपश्ाथेसिहि । सेतुरब्दव्याख्यानेन भूतयोनेः प्रत्य 
गात्मत्वस्फुरीकारणाथमित्यथेः | तस्मात्‌ सुण्डकोपनिषद्‌ ब्रह्मणि समन्वितेति सिद्धम्‌।॥।५७॥ 
| रत्वञ्रसास्ा अतृवाद्‌ 

आदिते विलक्षण जद्ध प्रत्यत्र ज्ञेय कहा है, इसए बुभ्वादिवक्यमें वदी ग्राह्य दे, 
वुद्‌ध्यादुपाधिक जीव भ्रह्य श हे, इस प्रकार सूक सगा --“कृथस्‌"” इत्या दिस । 
यदि कोड दोका करे कि यर्होपर उपाधरहित जौव का गया हं, . परव्रह्य_ नदी कटा राया ह 
इसपर कहते ह--“'यस्यः इत्याद्‌ । पुनरक्तकरा दद्ध करत हद तरदतत्‌ ₹इत्याद्‌स्ल । 
'तदेतत्‌- बु, भू अआदिका ब्रह्मपरत्व। समाधानं करतें ह प्रपच्थम्‌ 
अथीत्‌ चेतुराव्दके व्याख्यानत्ते भूतयोनि प्रत्ययात्मा है, यह स्पष्ट करनेके किए । इससे सुण्डक 
उपनिषद का व्रह्यमें समन्वय सिद्ध हुञा ॥ * ॥ 
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| २ भूमाधिक्रण प्र° <--९ | 
मूमा राणः परेशो वा म्रहनप्रत्युक्तिवर्जनात्‌ । 
अनुवत्यातिवादित्वं भूमोक्तेवायुरेव सः ॥९॥ 
विच्छिदयेष विति माणं सत्यस्योपक्रमात्तथा । | 
महोपक्रस आत्मोक्तेरश्नोऽयं द्वैतवारण्णत्‌ #॥२॥ 
| अधिक्रस्णसार | 
सन्देहू--4यत्र नान्यत्परयति नान्यच्छृणोति इत्यादि वाक्यम प्रतीयमान भूमा 
प्राण है या परमात्मा है ! 
ूर्पक्ष-ग्राणके उपदेशके अनन्तर उससे आधिक्यका प्रश्च ओर उत्तर नदीं 
हे ओर अतिवादित्वकी अनुष्ठत्ति करके मूमाका उपदे है इस कारण भूमा प्राण है। 
सिद्धान्त-- एष त॒ वा अतिवदति' इसमे ष्ठुः शब्दसे प्रकरणका विच्छेद होता 
दे, ध्यः सत्येनातिवदतिः इसमे सत्य शब्दसे अग्रिम अवान्तर प्रकरणका आरम्भ है, 
प्रकरणके आरम्भे आत्मशब्द है एव ध्यच्र नान्यत्पद्यतिः इस प्रकार दैतका निषेध किया 
गया हे, अतः भूमा परमात्मादहीहं। 


‰ छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमे नारदके प्रति सनक्कुमारने नाम आदिमे अधिकाधिक बहुत तच्ोंका 
उपदेशा करफे अन्तम “यत्र नान्यत्पर्यति नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति स भूमाः ( जरह दूसरेको 
नदी देखता, दूरेको नदीं खनता, दूसरेको नदीं जानता, वह भूमा है) इस प्रकार निरतिशय 
भूमाका उपदे किया दे । 

यहां प्रर संय होता दै कि "भूमा" पदका अथप्राणदैया परमात्मा दै 
पुथैपक्षी कदता है कि प्राण भूमा दै, क्योकि पहले प्रत्तिपादित नाम जादि तच्छोभे नारदने 
पद-पद्‌ पर पूछा ह क शदे भगवन्‌ ! इससे भो वडा दे १ सनच्छुमारने उत्तर दिया दै कष व्हा | 
इसी प्रकार प्रश्न ओर उत्त्रपूवैक नामसे रेकर प्र/णतक तोका उपदेश कर प्राणके बाद प्रश्च एवं 
उन्तरके विन ग भूमाका उपृदे्ञ किया दै, अतः प्राण ओर्‌ भूमाके बीचमं प्रकरणका विच्छेदक कोर नदीं 
दे! ओर प्राणका उपदेशा करके प्राणके उपासकमे अतिवादित्वरूप उत्कं कहकर बादमं प्रकरण 
विच्छेदकी र्कान दो इप्ताल्ेण उसी अत्तिवादित्वकी अनुद्धात्ति करके भूमाका उपदेश किया है, 
इससे प्रतीत होतादहेकिप्राणदही भूमादहे। 
सिदधान्ती कहते हैँ कि भूमा परमेश्वरे, क्योकि एषतु वा अतिवदति यः सत्येना्तिवदातिः 
( परन्तु वही अतिवादौ दै जो सत्यते मत्तिवादी है ) इसमे अत्तिवादित्वके कारणभूत प्राणोपासनाकी 
वु" राब्दते व्याद्रन्ति करके मुख्य अतिवादित्वके कारणभूत ब्रह्मका सत्य शब्दसे उपक्रम किया 
दे एवं प्रकरणके मारम्भर्मे (तरत्ति शोकमात्मवित्‌ ( आत्मन्ञ शोके सुक्त दो जाता दै) इस 
मकार परमात्माको वेय कदा द । भार्‌ धयत्र नान्यत्पदयत्ति इत्यादिसे द्वेतके निषेधे भूमाका लक्षण 
कहा हे । अतः सिद्ध हे कि अद्वितीय परमात्मा दी भूमा हे। 





9 छः 4 ~ 0 2: 
1. 
। ५ ` चेश्ड ु 





| मा०२ १०८] जाङ्रमाष्य-रत्नग्रभा-भावाजुवादभरित ५५५९ 

ह ५ क सस 
भूमा सप्रसादादध्युपदेशात्‌ ।॥ < ॥ 

„ पदच्छेद--मूमा, सम्प्रसादाद्‌, अधि, उपदेशात्‌ । 
'.* . . पृदा्थोक्ति-मूमा--भूमास्वेव विजिज्ञासितन्यः' इतिशरयुक्तो मूमा 

| [ परमासनेव, कुतः] सम्प्रसादादधि--प्राणोपदेचानन्तरम्‌, उपदेशात्‌--उपदिर्य- 
१ मानत्वात्‌ । ` ५ | 
त भाषा्थ--भूमा त्वेव ० ( भूमा दी जानने योग्य हे ) इस शतिभ उक्त मूमा 

¬ परमात्मा ही है, क्योंकि प्राणके उपदेशक अनन्तर उ्षका उपदेङ्ञ है । 
नप <$= 
माष्य 


इदं समामनन्ति---भूसा त्वेष विजिज्ञासितग्य' इति, “भूमानं भगवो 
विजिज्ञास इवि । यत्र नान्यत्पश्यति नास्यच्छमोति नान्यद्विजानाति स 
म्रमाऽथ यत्रान्यदपद्यत्यन्यच्छणोत्यन्यहिजानाति तदस्पम्‌, (छा ०७।२३२४)) 
इत्यादि । तत्र संश्यः-किं प्राणो भूमा खात्‌, आहोस्वित्‌ परमात्मेति । 
(द ` माप्यक्रा अनुक्राद 
| छान्दोग्य उपनिषदे कहा है “भूमा त्वेन ° ( भूमा दी जिज्ञासाका विषय 
| = है । दे भगवन्‌ ! ओँ भूमाको ही जानना चाहता दू । जिसमें स्थित पुरुष दूसरेको 
| नदीं देखता, दुसरेको नदीं सुनता, दूसरेको नदीं जानता, वह भूमा है, निसं 
। यको देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है, वह अल्पहै) 
इयादि । यहां पर संश्चय दोता है कि प्राण भूमा है या परमात्मा { संशय क्यो 





| । - रत्नप्रभा 

५ ॥ ~ ॑ भूमा | छन्दोग्यमुदाहरति-इदमिति । नाऽ्स्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्‌ 
| तस्मात्‌ निरतिशयघुखार्थिना मैभेव विचार्यं इति नारदं प्रति सनलुमारेणोक्ते सति 
| नारदो ब्रूते--भूमानमिति । भूम्नो रक्षणम्‌ ` अद्वितीयलमाह-- यत्रेति । 
| ममरक्षणम्‌ परिच्छिन्नरुक्षणोक्त्या स्फुटयति-- अथेति । अत्र संशयवीज प्रदनपूवेकम्‌ 


रत्तम्रभाकरा अनवाद 
छान्दोग्यवाक्रयको उद्धूत करते है-- “इदम्‌” इत्यादिसं । अल्पर्म छं - नदा द, भूमा ही 
ए सुख है, इसलिए निरतिशय खुखकी इच्छवालेको भूमाकरा दी विचार करना चाहिए, जब इस 
, मि भकार सनत्छृमारने नारदसे कहा तब नारद कहने लगे--भूमानम्‌'” इत्यादि । भूमाका 
अद्धितीयत्वरूप लक्षण कते दहै--““यत्र' इत्यादिसे । परिच्छिन्न वस्तुका लक्षण ककर 
| भूमाका लक्षण स्पष्ट ॒करते है--““अथ' इत्यदिसे ्रश्चपूवेक संक्षयका ब्रीज कते है-- 
| ७१ । 
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ऽशर्ष्य 
ङतः संशयः ? भूमेति तावद्हुस्वमभिधीयते, बहोरोषे भूच बहीः! 
( पा० ६।४।१५८ ) इति भूमश्ब्दस्  भवप्रल्ययान्ततास्मरणाद्‌ । 
किमात्मकं पुय्द्रहुस्वमिति विकेषाकाष्घयां श्राणो वा आश्चाया भूयान्‌' 
(छा० ७।१५।१) इति संनिधानाद्‌ प्रणो भूमेति प्रतिभाति । तथा श्रतं 
छैव समे मगवद्टशेभ्यस्तसति शोकमात्मवित्‌" इति, सोऽहं भगवः 
शोचाि वं भा भगवार्‌ शोक पारं तारय ( छा० ७।१।२ ,) इदि 
प्रकरणोत्थानाद्‌ परमात्मा मूभे्यपि प्रतिभाति। तत्र कस्योपाद्‌नं 
भाष्या अनवाद 
होता है ! भमाशब्दका मुख्य अर्थं तो बहुत्व है, क्योंकि "बहोर्लोपो इस सूत्रसे 
(माः शब्द भावप्रययान्त कहा गया है । उस बहुत्वका क्या आत्मा--आश्चय 
है, एेसी विदोष आकांक्षा होने पर श्राणो बावन (प्राण ही इच्छासे बडादै) 


इस प्रकार सनिधि-साभीप्यसे प्राण भमाद्ै, ठेसा जाना जाता है। इसी 


प्रकार श्रुतं द्व मे ८ मैने आप जसोंसे सना है कि आत्मवेत्ता पुरूष शोकसे 
निभुक्त हो जाताहै। हे भगवन्‌ ! में शोक युक्तर्हः रोकमे मग्रहुए युच्च 


` शोकसे निधक्त कीजिए) इस प्रकार प्रकरणसरे परमात्मा भी भूमादहै, एेसा | 


-- ~~~ -__----~-----~----~ --------~--~-~-----------~-~-------~-~-~-- ~~~ ~------~---~-~~-~--~~-~~--~-~~--- ----------~-~--~~----- ~ 


रलप्रभा | 
आह-कत्‌ शत्यादिना । वहोमोव इति विग्रहे “प्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा! 
(पा० मू० ५।१।१२२)  इतीमनिच्प्रत्यये कृते “बहोरछोपो म्‌ च बहोः इति 
सूत्रेण वहोः परस्येमनिच्परत्ययस्यादेरिकारसख रोपः स्याद्‌ बहो; स्थाने मृरित्यादेश्च 


.  स्यादिष्युक्तेः ममनिति शाब्दो निष्पन्नः | तस्य भावाथकंमनिच्परस्ययान्तत्वाद्‌ बहुत्व 


वाच्यम्‌ | तक्किधर्मिकमित्याकाङ्क्षायां सन्निहितप्रकरणखः प्राणो धर्मी माति | 

क्योपक्रमस्थ आत्माऽपि स्वपरतिपादनापिक्षो धर्मत्वेन भातीति सननिहितम्यवहि 

रत्नप्रमाका अनृबाद 

ˆकुतः*” इत्यादिसे । वहो ( वहूुतका भाव ) रसे विभहमे श्रथ्वादिभ्यः० इस सूत्रसे 
इमनिच्‌ प्रत्यय करने पर 'वहोलपो°' इस सूरं "बहु'से पर इमनिच्‌" प्रत्ययके आदि 
कारका खेप होता दै ओर वहुषके स्थानम ^भू' अदेश होता है, इस प्रकार “भूमन्‌ चाब्द्‌ 
 निष्यन्न दता दै । इमनिच्‌ प्रत्यय भाववाचक होनेसे इमनिच्‌" प्रत्ययान्तं भूमन्‌" चब्दका 
अथ वहुत्व होता दै। उसका धर्मी कौन दै, देसी आकांक्षा होनेपर प्रतीत होता हे 


कि निकटवर्ती प्रकृरणयें स्थित प्राण धरसी उसा प्रकार वाक्यके आरम्भमं स्थित अपने 
श्रतपाद्नक्ा अपक्ष रखनवा आत्माभी वर्मी पर्तत तादे! 


इस प्रकार संनिहित तथा ` 
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4 # र ति त्‌ [. क # [ ऋ | | रू 
न्याय्य कस्य वा हानमिति भति संशयः | किं तावत्‌ प्रार्‌ ? 
४.) र । श्प ये , न | श म्र ०) च (क छ ¢ न्‌ भ्‌ 1. 
प्राणो भूमेति) कस्मात्‌ ? भूयः व्रधप्रतिवचनपरपशदक्षनात्‌ यथ्‌ 


हि अस्ति भगवो नाम्नो सूयः" इति, वाग्वाव नास्नो भूयसी" इति, तथ। 
अस्ति भगवो वाचो भूयः इति; "सनो वात्र वाचो भूयः" इति च॑ 
+ | | भाष्यकरा अनुवाद 
५ जान पडता है! उनमेंसे किसका व्रहण करना चाहिए ओर किसका परियाग 


करना चाहिए इस प्रकार संशय होता है । तव क्या प्राप्त होता 
ूर्वपक्षी-म्राण भूमाहै यह प्राप्यता दै, क्योंकि इसके वाद्‌ भआाधिक्यके प्र 


॥ 8 


< 


 - ओर उत्तरकी परंपसका द्रौन नदीं होता हे । जसे असि भगवो ( है भगवन्‌ ! ` 
क्या नामसे अधिक कुछ है ) दाग्बावरः ( वाणी ही नामस अधिकदहै) ओर 
अस्ति भगवो० ( हे भगवन्‌ ! वाणीस कोटं अधिक ह ) (सनो वाव ( मन 





| | रत्नप्रभा 
 तप्रकरणाभ्यां संशय इत्यथः । पूवमाससरब्दात्‌ बुभ्वाचयायतनं ब्रह्म्युक्तम्‌ । 
तदयुक्तम्‌ । “८ तरति शोकमादमविद्‌ '” ( छा० ७।१।३ ) इति अत्रह्मण्यपि 
 आसशब्दभरयोगादिति य्षेपसङ्गत्या - पूर्यपक्षयति-- प्राणो भूमेति । 
धर्मधर्मिणोः अभेदात्‌ सामानाधिकरण्यं द्रष्टव्यम्‌ । ` पू्वात्तरपक्षयोः प्राणो 
पास्तिः ब्रह्मज्ञानं च ` फरठं क्रमेण मन्तन्यम्‌ | अत्र अध्याये भूयः प्रशनोत्तर- 


प्राणाद्‌ अभिन्न इत्याह--कस्मादित्यादिना । प्राणाद्‌ भूय इति; न हदयत 

इति पूर्वेण सम्बन्धः । नन्वेष तु वा अतिवदतीति ठुशब्देन प्राणप्रकरण- 
` [` . - ` ` रतलत्रमाका अनुचाय्‌ - ५, 
व्यवहित प्रकरणेसे ` संशय होता है । पूर्वाधिकरणमे आत्मक्ञब्दके प्रयोगे घु, मू आदिक 
सायतन ह्य हे, एेसा जो निर्णय किया गया दहै, वह युक्त नदीं है, क्योकि (तरति सञोक० 
| इख श्रततिसे प्रतीत होता कि अत्मशव्दका ब्रह्मभिन्नमें भी प्रयोग हे। इस प्रकार 
 . ~ अक्षिपसंगतिसे पूर्वपक्ष करते दै--“श्राणो भूमा” इत्यदिते 1 धमे ओर धर्मकि अभदसे 
` :  श्राणोः मूमाः यह सामानाधिकरण्य कदा. गया. दै 1 ` पूवपक्षमे प्राणकौ उपासना फल द 


*\ 


+. 


> -------~------ ~ ~= ~~~ ~" --- --------= ~~ -- ---- ~ += ० = ~ 
। ४ ^ ॥ ॥ ; 
भी ह ^ ४ ॥ 
। क € ॥ । 
1 १६ ॥ ८ 
‡ 


4 ` 
| 
^ 





मेदाद अर्थभेदो दद्यते । भूमा त॒, प्राणात्रं मूयःप्रसनं॒विनैवोक्ततवलिङ्गेन, ` 


` ओर धिद्धन्तमें ब्रह्मज्ञान फल दे । इस अध्यायमें कोन किससे अधिक दै, इस तरह अधिक्यके 
` ` प्रश्रत्तरसे भिन्न भिन्न पदार्थोकी प्रतीति होतीं हे । --प्राणके अनन्तर आधिक्य प्रश्चके विना 
1 दी मूमाकदा गया. है, हस कारण भूमा प्राणते सथिन्न दे, एसा कहते ह-- कस्मात्‌" ` 
र्व्यादिये ! श्राणाद्धय रतः इसका प्रूवाक्त- न ईयत इसक सार्य सडन्यटे। यदि कोष क | ~ . 
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॑ अस्य | 
नामादिस्यो द्या प्राणाद्‌ भूयःप्रशचप्रतिवचनप्रवाहः प्रवृत्तः । नर्व 
प्राणात्‌ प्रं श्ूयःप्रप्रतिवचर्नं दर्यते-अस्ति भगवः प्राणाद्‌ भूय 
इत्यदो चाव प्राणाद्‌ भूय इति । प्राणमेव तु नाभादिम्य आश्ान्तेभ्यो 
भूयांसम्‌ श्राणो वा आज्ञाया भूयान्‌ इत्यादिना सेग्रपशचगक्त्वा प्राण 
दर्षिनशाऽतिवादितम्‌-अतिवाचसीति अतिवादस्मीति द्रूयान्नापद्ुवीत 


इत्यभ्यनुज्ञाय एष तु वा अतिवदति यः सस्येनातिवदति' इति प्राणत्रत- 
माष्यका अनुवाद 


ही वाणीसे अधिकदहै) इसप्रकार नामसे ठेकर प्राण तक अधिकताके प्रथ 


ओर प्रतिवचनका प्रवाह चरता गया दहै, किन्तु प्राणके आगेदहे भगवन्‌ । 
प्राणसे अधिक कुछ है १ निश्चय अमुक प्राणसे अधिक रहै, इस प्रकार आधि- 
यका प्रश्न ओर प्रतिवचन नहीं दीखता। परन्तु श्राणो वा (प्राणंही 
आश्ञासे अधिक है ) इयादिसे विस्तार-पूवेक प्राणको ही नामसे ठेकर आश्ञा- 
पर्यन्त पदार्थोसि बडा कद्‌ कर अतिवा्यसी > (तुम श्रेष्ठवादी हो ? किसीके 
एेसा प्रच करने पर मँ श्रेष्ठवादी हर एेसा कहे, अपने श्रष्ठवादी होनेका अपहवं 
न करे) इस प्रकार प्राणदश्षीमं श्रष्ठवादित्वका स्वीकार करके “एष तु वा० 


( निश्चय यह्‌ श्रेष्ठवादी होता है, जो सलयसे श्रष्ठवादी दोता है.) इस प्रकार 


रत्नन्र्ला 


विच्छेदाद्‌ न प्राणो मूमेत्यत आह- प्राणमेवेति । नामायाद्यान्तान्‌ उपास्यान्‌ 
अतीत्य प्राणं शरेष्ठं वदतीति-अतिवादी प्राणवित्‌) त प्रति अतिवाद असीति 
केनचित्‌ प्रदने कृते अस्मीति ब्रूयात्‌, नाहमतिवादीति अपहं न कुर्यादिति 
उक्तम्‌ । प्राणविदम्‌ “एषः” इति परासृरय सव्यवचनध्यानमननश्रद्धादिधरममपरम्परां 
विधाय भूमोपदेशात्‌ न प्रकरणविच्छेदः । तुशब्दो नामाद्ुपासकस्याऽतिवादितव- 

रत्मश्रस्पका अनवाद । 
राङ्काकरे कि एषतु वा ( यदतो निश्चय श्रेष्ठवादी दह) इसमे ठु राब्दसे प्राणप्रकरणकां 
वेच्छंद होनेसे प्राण भूमानर्दी हं, इसपर कहते दे “प्राणमेव इद्यादि । नामसे लेकर 
आशातक उपास्य पदार्थौका. उछठघंन कर प्राणके प्रष्ठ कहनेवालू अतिवादौ प्राणवेत्ता ह । 
उस पुरुषसे कोई प्रश्च करे क्ते वुम अतिवादी हो, तो उसे रद्द कहना चाहिए । मँ श्रष्ठवादी 
नही द इस प्रकार इनकार नर्हा करना चाददेए, यदं कहा हं । उक्त प्राणवेत्ताक। (एष तु वा०' 
इत्यादिके एषः" पदे परामश करके सल्यवचन, ध्यान, मनन, श्रद्धा अदि धर्मोकी 
परपरासे भूमाक। उपदेदरा कियाद, | इसलिए प्रकरणक्रा विच्छद नर्द होता! "तुः शब्द तो 
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यृत्तिवाले प्राणका जागरण कहती हृं प्राणप्रधान सुषुपरि अवस्थाको दिखती हे । 


 निरासा्थं इत्यर्थः | 


शाङ्रंभाष्य-रत्नग्रभा-भावासुबादसहित ५६३ 


स्य 
मरतिवादित्वमनुकृष्याऽपरि्यल्येव प्राणं सत्यादिपरस्पस्या भूमानसव- 
तारयन्‌ प्राणमेव भूमानं मन्यत इति मभ्यते । कथं पुनः प्राणे भूमनि 
व्याख्यायमाने थत्र नान्यत्‌ प्यति' इत्येतद्‌ भूम्नो लक्षृणपरं वचर्न 
व्थाख्यायेतेति । उच्यते- सुपुप्त्यवयायां व्राणग्रस्तेषु करणेषु दशना- 
दिव्यवहाश्निव््तिददनात्‌ सम्भवति भराणस्यापि थत्र नास्यत्परयति' 
इ्तयेतस्लक्षणम्‌ । तथा च श्रुतिः- न शृणोति न पश्यति इत्यादिना 
सर्वकरणव्यापारपल्यस्तमथरूपां सुषुप्त्ययस्थायुक्त्वा भ्राणाग्रय एवैतस्मिन्‌ 
पुरे जाग्रति' (१० ४।२।३ ) इति तस्यामेवाऽवसायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य 
जागरणं श्ुघती पाणप्रधानां सुषुप्त्यवस्था दशयति । यच्चैतद्‌ भूम्न; सुखत्व 
 माष्यका अनुवाद 
्रष्ठवादित्वरूप प्राणत्रतकी अनुवत्ति करके प्राणका परिलयाग किये विनादही सदय 


` आदि परम्परासे भूमाका अवतरण करते हए सनत्कुमार प्राणको ही भमा मानते 


है, एेसा प्रतीत होता है| यदि प्राण भूमा दहै ठेसी व्याख्या करो तो ध्यत्र नान्य 
( जहां दूसरेको नदीं देखता ) भूमाके लक्षणका निदे करनेवाङे इस वाक्यका 
किस प्रकार व्याख्यान करोगे १ इस आश्ङ्कापर कहते ह--सुषुपि अवस्थामें 
इन्द्रियोके प्राणम लीन होनेपर दशैन आदि व्यवहार निवृत्त हो जाते है, इस- 
किए यत्र नान्यत्पद्यतिः यह प्राणका मी छक्षण हो सकतादहै, क्योंकि भन 
शणोति०? ( सुनता नदीं, देखता नदीं ) इग्यादिसे श्रुति सुषुप्रि अवस्था, ( जिसमें 
सव इन्द्रियोके व्यापार अस्त हो जाता हं), को कहकर भ्राणाग्नय० ( प्राणल्प 
अभियां ही इस शरीरम जगतीह) इस प्रकार उसी अवस्था पांच 


रत्नमरभा | ~ ~. 

भूम्नो रक्षणवचनं सुखस्वमसृततं च. प्राणे प्रभ्पू्ैकं 

योजयति--कथं एुनरित्यादिना । प्राणमस्तेषु- प्राणे ठीनेषु न श्रणो्ति, सुषुप्तः 

पुरुष इति रोषः । “गार्हपस्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचन आहवनीयः 
् रत्वम्रमाक्रा अनवाद 

नाम अदिका उपाप्तक अतिवादौ नदी दै, इस बातको दशनेके लिए ह । भूमाके लक्षण-- 

सुखत्व. ओौर अभ्रृतत्वकी प्राणमं ्रदनपूवेक योजना -करते है--““कथं पुनः? इत्यादि 


प्राणधस्त--प्राणमें ठीन.1 न श्र्णोति क्रे अनन्तर सुषुप्तः पुरुषः इतना रोष समञ्चन। 


चदिएु । गाहपत्यो ह वा० ( यह अपान गाहपत्य दे, ` व्यान अन्वादायं दै ओर भ्रण 
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| ` मस्य | 
श्रतम्‌--'यो वे मूमा तस्सुखम्‌' ( छा०.७।९ ३।१ ) इति, तदप्यविषृद्धष्‌ 
२ ¶ क, ~ (9 # ®. ह 
“उत्रेष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ प्रदेतस्मिरछ्यीरे सुख भवति' ( १० ४।६ ) 


इति सघुप्ल्वखायाभेव सुखश्रवणात्‌। यचच यौव भूमा तदमृतम्‌, 
 (छा० ७।२९।१ ) इति, तदपि भ्राणस्याऽरुदधम्‌, श्राणा वा अगरृतप्‌ 
 (को० ३।२, इति श्रतेः । कथं पुनः प्राणं भूमानं सन्यमानस्य (तुरति 
| शोकमात्मवित्‌ इत्यार्सयिविदिषया प्रकरणस्योत्थानशुपपद्यते ‹ शण ` 


एवेहाऽऽस्सा विवक्षित इति ब्रूमः । तथादहि--श्राणे ह पिता भाणो मात 


© 


प्राणो त्राता प्राणः स्वसा प्राण्‌ जाचायः पनम ाद्यणः' (छा ०७।१५।१) 


भाप्यका अनुवाद 


ओर भ्यो वै भूमा० (निश्चय जो भूमा हे बहे सुख है) इस प्रकार जो श्रुति भूमाको 


सुखरूप कहती है, वह मी विरुद नदी है, क्योकि अत्रैष देवः" ( सुषुशषिमे यह 
जीवरूप देवता सप्र नदीं देखताः तव्‌ ईस शरीरम यह सुख होता है) इस प्रकार 


` सषु अवस्थामें दी सुख खना जाता ह । ओर "यो वै भूमा०' (निर्चय जो भूमा 


है, वह्‌ अग्रत है) एसा जो कहा है वह अमृतत्व भी प्राणम विरुद नहीं है, क्योकि 
श्राणो वा० (प्राण दी अश्रृत है) एसी श्रुति है; परन्तु प्राणको भूमा मानने- 


 वाठेके पक्षम (तरति लोक० ( आस्मवेत्ता शोकसे सुत हो जाताहै) इस ` 


आत्मविक्ञानकी इच्छसे प्रकरणका आस्य रेते उचित होगा १ प्राण दी यहां 


` :. आटमरूपसे विवक्षित है रेखा हम कहते दैः क्योकि श्राप ह्‌ पिताः (प्राण 
(= दीपिता, माता, भाला, बहिन, भा -------- पिता, माताः रताः 


बहिन, आचाय ओर त्रादमण हे ) यद्‌ | रति प्राणको 
र अ कि 


प्राणः" इति श्रुतेः पाणा-अग्नयः इह-पुरे शरीरे जायति सव्यापारा एव तिष्ठ- 
(0 1 न्तीद्यथ ५ दवः ---जीव १, अथ-तदा-खप्नाद् रनक . सुखश्रवणाकत प्रणस्य 
` ` छंखसम्‌ अविरुद्धमिलयन्वयः । जल्मपन उपक्रमविरोधं परिहरति-- राण एवेति । 


~ प्राणस्य आस्मल्वं कथमिव्याराङ्य श्रतलादित्याह--तथा दीति । सवं समपित- 


0 अ रलप्रथाका अनुवाद ह ~, 
आहवनीय हे ) देसी श्रुति दै, इसलिए प्राणस्व्‌ अभिर इसत शरीरम स्वापावस्थे मी जागते 


है--व्यापार करते रहते हे, एसा अर्थ है। देव-जीव \ जव स्वप्रका ददन नदीं दोता है, ` 


¢ =+ क 


` उस समय अथात्‌ सुषुप्त्यवस्थामे सुखका श्रवण दे, इस कारण प्रणको सुख कना विरुद ` 
८. नहीं है, -पेसा अन्वय समञ्चन चाहिए इस प्रकरणक्राः उपक्रम आल्पमपदसे ह ,- अतः संभावित - 
उपक्र विरोधका परिहार करते है--श्राण एव इत्यादिसे 


० - --.- 43 =, अ, 
 प्राण--अत्मा कंसे ह, 


यह ` शद्धा, करके शरुतिसे प्रतिपादित दनिके कारण [ भाण मलना दै ] देखा कहते दै-- 


“तथा, हिः” इत्यादिसे । स्वै समपितम्‌' ( प्राणम सब समर्पित दै ) यद्‌ श्रुति आंणको सबका - ` 





| माव्य | 
इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति । "यथा बा अय नाभौ समर्पिता एव- 
मस्मिस्पाणे सये समपितब्‌! इति च. सर्वात्त्वास्दामिनिदकेनाभ्या 
च सम्भवति वेषुस्यास्सिका भूमरूपता प्राणस्य । तस्मात प्राणो 
भूमेलेवं प्राहम्‌ । | 
। तत इदशुव्यते- परमात्येवेह भूमा सदितमर्हति, न प्राणः । 
कस्मात्‌ सुभ्प्रसादादध्युपदेक्लात्‌ । सम्प्रसादं इति रुद्ध सानुच्यते; 
स्यक्प्सीदल्यस्सिचिति निर्वचनात्‌, वृहदारण्यदे च ख्रनाभरितखा- ` 
नास्यां सह पाठात्‌ । तस्यांच सम्प्रसादावखायां प्राणो जातीति 
|  - भाष्यका अनुवाद 
ही स्ैखरूप कती हे । ज्ौर चयथा वासं नाभो०' ( जसे नाभिमें अर 
अर्वित ह, उसी प्रकार इस प्राणमं सव अपित है) इस धकार सवोत्मत्व ञओौर ` 
अशर-नाभिके दृष्टान्तसे प्राणम विपुकसखरूपत। ( सूमरूपता ) संभव दै । इसकिष 
प्राण भूमा है, फेला पराप्त होता दै क 
सिद्धान्ती--इसपर कहते दै कि परमास्मा ही यहां सूमा हैः प्राण भूना 
नही है । क्योकि संप्रसादके अनन्तर भूमाका उपदे किया गया है । संप्रसादस 
सुषुधिस्थानका अभिधान होता है, क्योकि जिसमें यथ] रूपे प्रसन्न होता है, 
ठेसी व्युत्पत्ति है । बरहदारण्यकमे खम जोर जाम्रत्‌ स्थानके साथ इसका पाठ है 
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जर उस संप्रसाद अवस्थामें प्राण जागता है, इसकिए यदं संप्रसादका अ र्थ 
घौर स संभसादं अवस्थाम्‌ भाण जावा > ~------------ 
| | रत्नप्रभा | 
मिति च सर्वाधिष्ठानं प्राणं स्वीकरोति श्रतिरिप्यन्वयः । अत आलमलं प्राणेऽपि 
मुख्यमि भाव भू. व ज [9 (1 
ति भावः । मूमरूपलं योजयति--सवात्मव्वेति । 
 सम्धसादशब्देन प्राणं रक्षयितुं सस्या्थं॑दर्ीयति-सम्प्रसादं इति । "स 
वा एष एतस्मिन्‌ तम््रसादे स्था पुनराद्रवति' ( वरृ° ४।३।१५ इति 
प्रयोगाच्च तत्पदं सषक्षिवाचकमित्याह-बरहदिति | वाच्यार्थसम्बन्धात्‌ प्राणो रक्षय 
वि रत्नप्रमाका अनुवाद £" 
अधिष्ठान मानती दै, एेसा अन्वय हे! इसकिए प्राणमं भी आत्मत्व खुस्य दै । प्राणमं भूम- 
हपत्वका संभव कहते है-# ` सवौत्मल ` इत्यादिसे 1 | 
रक्षणासे भराणूप जथ प्रतिपादन | करनेके किए संप्रताद शब्दका स॒ख्य अथे 
दिखलति दै--““सम्परस।दः” ` इलयादिसे । स वा एषः (वह इस संप्रसादमें-- 
सुुप्त्यवस्थामे रदकर पुनः स्वप्रावस्थाको लेट आता हे) इस प्रकार प्रयोग भी 
हे, अतः वह स्रसादपद सुघुिक वाच हे, रेसा कते द--व्दत.' इत्यदिखे । 
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भाष्य 
प्राणोऽत्र सस्प्रसादोऽमिप्रेयते प्राणादृध्वं भूश्च उपदिर्यमानस्वादित्यर्थः । 
प्राणं एव चेद्‌ भूमा खात्‌, सष एव तस्मादृष्व्पदिष्येतेल्यश्िष्टमेषै- 
तत्‌ स्यात्‌ । नहि नामेव नाश्नो भूय इति, नान्न रध्व्ुपदिष्टमर्‌ । किं 
तहिं १ नाभ्नोऽन्पदथान्तरधुपदिष्टं वागाख्यम्‌-- वाग्वाव नाम्नो भूयसीः 


इति । तथा वाभादिभ्योऽप्या प्राणादथान्तरमेव तत्र तत्रोध्व्ुपदिषटम्‌, 


तद्वत्‌ प्राणादृध्वुपदिशहययानो भूमा प्राणादथान्तरभृतो भमवितुमहति । 
नन्विह नास्ति प्रधः अस्ति भगवः प्राणाद्‌ भूय" इति, नापि प्रति 
भाष्यका अन॒वाद्‌ | 
प्राण है। प्राणके अनन्तर भमाका उपदेश किया गया है इससे, एेसा अर्थं है । यदि 
प्राण ही भूमा हो, तो वदी उसके अनन्तर उपदिष्ट हो, यह असंगत दौ जायगा । 
क्योकि नाम ही नामसे अधिकहै, इस प्रकार नामके अनन्तर नामका दी उपंदेश्च 
नहीं है । किन्तु नामसे अतिरिक्त वाग्‌ नामक अथौन्तर्का 'वाग्बाव०ः (वाणी दही 
नामसे अधिक. है) इस प्रकार उपदेश है। इसी प्रकार वागादिसे ठेकर प्राणतक तत्‌ 
तत्‌ स्थंख्पर अन्यान्य पदार्थं ही अधिकहै, एेसा उपदे कियादहै। उसीके 
समान प्राणके अनन्तर उपदिर्यमान भूमाका भी प्राणसे अतिरिक्त होना युक्तं है । 
परन्तु यहां हे भगवन्‌ ! प्राणसे अधिक क्यादै? रेसाम्रभ्र नदीं है ओर 


~~~ --~~~-~~~~~~__~~~~__बबबबब=ब=--]----~-------- __~~-~-~-~---~-~------~--~----~---~-------------- 


| रल्सश्रभा 

इत्याह--तस्यां चेति । अत्र-सूत्रे इव्यथः । मूमा प्राणाद्‌ भिन्नः, अत्र अध्याये 
तस्मात्‌ उर्वैसुपदिष्टत्वात्‌ नामादेः ऊर्ध्वम्‌ उपदिष्टवागादिवदि्यथः । विपक्षे देतृच्छेदं 
बाधकमाह प्राण एव चेदिति । स्वस्येव स्वस्माद्‌ ऊर्वम्‌ उपदिष्टम्‌ अयुक्त 
नामादिषु अदृष्टं चेत्यथं 

त्वसिद्धि शङ्गते-नन्विहेति । ग्रकृतप्राणवित्परामर्शंक एषशब्दो न भवति 
| | | रत्नग्र भाक अनृवाद्‌ , 
वाच्याथेसे संबन्ध होनेके कारण प्राणकेो संप्रसाद चाब्दका लक्ष्य अथं है यह कहते ईै-- तस्यां 
च" इत्यदिसे ! अच्र--ईइस सूत्रम । भूमा प्राणसे मिनन हे, क्योकि इस अध्यायमें प्राणके 
अनन्तर उपदिष्टदहै[ जो जिसके अनन्तर उपदिष्ट होतादहे, दह उससे भिन्न होतार ` 
नम भादिके अनन्तर उपदिष्ट वाग्‌ आदिके समान, देता आदाय दहै । विपक्षमें हेत्वभावरूप 
वाधक कहते दहै--“श्राण एव चद्‌” इत्यादिसे । स्व्यं ही अपनेसे अनन्तर उपदिष्ट हो 
यह संगत नदीं दहै ओर नाम आदिमेदेखाभी नदीं गयाहै अथात्‌ नामके बाद नामदी 
उपदिष्ट नद है, किन्तु नामसे भिन्न वाग्‌ आदि उपदिष्ट! ` : ध 
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माव्य 
वचनमस्ति--श्राणाद्राव भयोऽस्तिः इति, कथं पभाणाद्धि भूमोपदिरयतं 
इत्युच्यते । . भाणविषययेव चाऽतिवादिसवशुदरत्राऽुष्ृष्यसाणं वरयामः 
एष तुवा अतिवदति चः सस्येनातिवदति" इति । तस्मान्नास्ति भ्राणा- 
 देध्युपदे्च इति । . अत्रोच्यते--न तादह्‌ भ्राणविषयस्येवाऽतिषाहिसस्यै- 
तदलुकषणधिति शक्यं वक्तुर्‌, धिरेषवादात्‌ -- यः घलयेना तिषदति' इति| 
सु विशेषवादोऽप्य्य प्राणविषस एव भविष्यति । कथम्‌ १ यथे- 
पोऽशरिहौत्री थः सत्यं वदतीत्युक्ते न सत्यवदनेनाऽग्िरोधित्यश्‌, केन 
| | भाष्यकरा अनुबाद 
भराणसे अञुक वड़ा है, ठेसा प्रतिवचन भी नहीं है, तो प्राणके अनन्तर भूमाक। 
उपदेशा हैः. यह केसे कहा जाय, - तथा “एष तु वा०' ( जो सलसे प्रष्ठवादी है 
वही श्रेष्ठवादी है) इस तरह प्रणविषयक प्रष्ठवादित्वकी ही आगे अनुवृत्ति 
देखी जाती दै, इसलिए प्राणके अनन्तर किसी दह्ितीय पदार्थका उपदे नही ह। 
इस प्रपर उत्तर कहते है-- प्राणविषयक श्रेष्ठवादित्वकी ही यह अनुचरत्ति है, यह 
नदीं कहा जा सकता; क्योकि यः सच्येना० (जो सलयसे श्रेष्ठवादी है ) इस 
प्रकार विदेषवाद्‌ है । त =, 3.4 
परन्तु यह्‌ विदोषवाद्‌ सी प्राणविषयक ही होगा | किस प्रकार? जैसे कि 
अ्िहोघी है जो सत्य बोरता हैः ठेसा कहनेसे सलयवादसे अभिहोचित्व 


| रत्पञअ्श्य 2 । 
तस्यं यच्छञ्दपरतन्त्रस्वेन सृस्यवादिवाचित्वात्‌, अतः प्राणप्रकरण्ं विच्छिन्नमिति 
देतुसिद्धिरिप्याह-अत्रोच्यते इति । स्येनाऽतिवादिलं विदोषः, तद्रतो य एष 
इत्युक्तेः न पूवानुकर्ष इत्यर्थः | 
य एष प्राणविंदतिवदति इत्यनूद्य स॒ सत्यं वदेदिति विधानात्‌ न प्राण 
| भकरणविच्छेदः इति दृष्टान्तेन शङ्कतेनन्विति । सत्यशब्दो दयवाधिते रूढः 
{~ ` | रलप्रभाका यनुकाद्‌ अ 
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` हेतु असिद्ध एसा राङ्का करते ह-- "नन्विह इत्यादिसे 1. (एषः' दशाब्द. प्रच 
 प्रणवेत्ताका परामश कंरनेध्रीला नहीं हं, कंयोकि यत्‌ शब्दके परतंत्र दोनेके कारण सल्यवाद 
रूप अथेकरा प्रतिपादन करता है, इसलिए आणक प्रकरण समाप्ते, अतः देतु सिद्ध ह 
| | -एसा कहत ई--'"अन्रोच्यते” इत्यादिमे.। सत्यस्े अतिवादी दोना विशेष हे ओर अतिवादीकि 
$ च्य एषः कदा गय। है, इसलिए पूवकरा ( म्राणवेत्ताका ) अनुकर्षं नहीं है, यह्‌ तात्पर्मं ह । 
" परन्तु य. एष प्राण ( जो. यह प्राणवेत्ताश्रेष्टवादी दहे) हस प्रकार अदुवाद्‌ करक 
२ | 
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स्यि 
तहिं १ अशिदोत्रेणेव, दत्यवदर्न स्वभिलेत्रिणो तिद्धेषं उच्यते | तथ्‌ एष 
तुवा अतिवदति यः सस्येनातिवदतिः इ्युक्ते न सत्यवदनेनाऽदिवा- 
दितम्‌, केन तिं १ भरतेन प्राणविज्ञानेनैव । सत्यवदनं तु प्राणविदो 
विषो दिवशष्यत इति । नेति रसः, श्रुस्यथपरित्यागभसङ्कात्‌ । श्रुत्या 
य॒त्र सत्यवददेनाऽतिवादिवयं भरतीयते-- "यः सस्येनातिवदति . सोऽति- 
वदति' इति । नाज भ्राणपिज्ञानस्य इकीतनमस्ति। भरकर्णात्त्‌ प्राण- 
विज्ञानं सस्वध्येत | तत्र प्रकरणा्ुसेधेन शतिः परित्यक्ता स्यात्‌ । 
अष्यक्ता अनदद्‌ 
नदीं होता, किन्तु अभिहोत्रसे दी होता है सयाद तो अचिह्यत्रीकी विदोषतां 
है । उसी प्रकार “एष तु वा” ( जो सलयसे श्रेष्ठवादी है, बह निश्चय श्रेष्ठवादी है ) 
देता कहनेते सलयवादसे प्रष्ठवादित्व नद है, किन्तु रकृत प्राणविज्ञानसे ही 
है, सलयवाद तो प्राणवेत्ताकी विद्योषतारूपसे विवक्षित है । हम कहते हँ कि नहीं, 
क्योकि श्रत अर्थका "परियाग हो जायगा । श्रतिद्रारा सलयवादसे श्रष्ठवादित्वकी 
प्रतीति होती है--ध्यः सत्येना० ८ जो सलयसे श्रष्टवादी है, वह श्रे्ठवादी है ) 
यहां प्राणयिज्ञानका संकीर्वन नदी है। प्रकरणसे तो भेदी प्राणविज्ञानक 


बन्धं हो । देसी अवस्था प्रकरणके अनुरस श्रुतिका परिलयाग हो जायगा । 


रत्वमरमा 
ब्रह्मवाचकः, तदन्यस्य मिथ्यालात्‌ । सस्यवचने दबाधिताथसम्बन्धात्‌ लाक्षणिक 


इति नाऽत्र रक्ष्यवचनविधिरि्याह-देति ब्रूम इति । किञ्च; स्येन ब्रह्मणाऽति- 


वदतीति त्रतीयाश्रत्या ब्रह्मकरणकमतिवादिवं श्र॒तम्‌; तस्य प्रकरणाद्‌ वाधो न 
युक्त इव्याह--श्रत्या हीत्यादिना । नात्रेति । सत्यवाक्ये इत्यथः । एदं सतये- 


नेति श्रुत्या प्रकरणं बाध्यमिति उक्त्वा तुशब्देनाऽपि तदहाधमाह--प्रकूतेति । 
रत्नम्रमाका अनवाद | 
स॒स्यं (वद सत्य वे) रेषा विधान हने प्राणप्रकरणकी समाति 
नहीं है, दृषटन्तपू्ैक यह दका क्रते दै--“ननु इत्यादिसे । अवाधितमे -रूढ 
सत्यराब्द ब्रह्मवाचक दै, क्योकि ब्रह्मसे भिन्न वस्तु मिथ्या द। सत्यदव्चन तो 
अबाधित अथैके साथ संबद्ध देनेसे सत्यशष्दका खक्ष्याथं दहै। यहां लक्ष्यवचनकी 
विधि नहीं है, एेसा कदते ईै--“निति व्रूमः इत्यादिसे । ओर ° सत्येन ० ( सत्य-व्रह्मसे 
भ्रष्टवादी होता है ) इसमें तृतीयाका श्रवण हे, इसकिए ब्रह्मकरणक अतिवाद श्रुतिग्रतिपदित 
हे, उसका प्रकटरणसे वाध दोना युक्त नदीं है, एेसा कहते है--श्रुत्या हि इत्यादिसे । 
“नाचरः” । "अच्रः अथौत्‌ सत्यवाक्ये । इख प्रकार सत्येन इस श्रुतित प्रकरण वाधित 
होतादै, एेसा ककर वुः शब्दसे भी उसका वाध कते दै--श्कृत'” इत्यादि | 
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माष्य 
्रकृतव्यावृ्यर्थश्च तुशब्दौ न शङ्गच्छेतं छव तु वा अत्तिवदति' इति । 
"सत्यं स्वेव विजिन्नाितव्यभ्‌ः ( छा० ७।१६ ) इति च प्रयत्नान्तर- 
छरणमथान्तर विवक्षा हवयति । तखायथेकवेदपरशंसायं परक्कतायारेष स 

हामाह्मणो यश्चतुरो वेदानधीत इस्येफषेदेभ्योऽथान्तरभूतश्वतुर्वदः प्रशस्यते 
तादेतट्‌ द्रष्टव्यस्‌ । न च प्रश्नभ्रतिवयनस्पथवाऽथौन्तरचिवक्ष्या भविः 

माष्यक्रा अनुवाद्‌ | 

ओर "एषतु वा> ( परन्तु यह्‌ श्रेष्ठवादी है ) इस प्रकरणमेदक तुः शब्द्‌ 
संगत नहीं होगा ओर (सयं त्वेव ( विदोषतः सलयको ही जाननेकी इच्छा 
करनी चाहिए) इस प्रकार अन्य प्रयललका विधान अन्य अर्थकी विवक्षाकी 
सूचना कस्तादहै, इसलिए जेसे एक वेदकी प्रहञसा प्रस्तुत होनेपर जो चार्‌ वेदोका 
अध्ययन करता है बह महाब्राह्मण है, इसमे एक वेदके पदनेवाठे ब्राह्य्णोस 
चतुर्वदवेत्ताकी प्रशंसा योती है, इसी प्रकार यहां मी समञ्चना चाहिए । ओर 
पर् ओर प्रतिवचनके रूपमेँ ही अथोौन्तरकी विवक्षा हो, यह नियस नदीं हैः 


रत्नप्रभा | 

विजिन्ञाप्यलटिङ्गाच पूर्वोक्ताद्‌ मिचमित्याह-- त्यं स्वेषेति ! प्रकरणविच्छेदें 

न्तमाह- तस्मादिति । श्रतििङ्गबखद्‌ एतत्‌ सव्यं प्रकृतात्‌ प्राणात्‌ प्राधा 
न्येन भिन्नं द्ष्टव्यमित्यथः | एवमतिवादिसवस्य ब्रह्मसम्बन्धोक्त्या प्राणटिङ्गत्वं 
निरस्तम्‌ । यत्तु-प्रशनं विनोक्तत्वटिङ्गाद्‌ भूमा प्राण--इति । तन्न तस्याऽप्रयोजक 
त्वादिव्याह-न चेति । प्र्मेदादथमेद इति न नियमः; एकस्याऽऽलनो मत्र्या 
बहु-शः पृष्टत्वात्‌ प्रन विनोक्त चतुर्वेदस्य प्रकृतैकवेदाद्‌ भिन्रस्वदशनाच्चेत्यथे 

रल्रममाका अनुवाद 





विजिज्ञास्यत्वकूप लिङ्गते भी पूर्वोक्त वस्तुसे भिन्न वस्तुका प्रतिपादन होता दै, ` ेसा कहते है-- 
““सत्यं॑तवेव" इत्यादिसे । प्रकरणकी समामे दृ्टन्त देते है -^^तस्माद्‌” इत्यादिसे । 
तात्पर्यं यह कि श्रति ओर लिङ्गके वल्से यह सत्य प्रकेत प्राणसेश्रेष् एवं भिन्नदहै) इस 
प्रकार अतिवादित्वका ब्रह्धके साथ संबन्ध स्थापित करेनसे अतिवादित्वमें प्राणलिङ्गताका 
निरास क्रिया गया 1 अव प्ररनके विना कहे जनके कारण भूमा प्राण दै, यह कथन युक्त 
नहीं है, क्योकि प्रन योजक नहींदै, एेसा कते दै--“न च” इत्यादिसे। भरन 
मेदसे अथ भददहो, यदह नियम नही दै, क्योकि एक दही आत्मकिं वमे मेत्रेथीने बहुत- 
वार प्ररन क्रिथादै ओर प्रश्नकरे विना उक्त चतुर्वैदवत्ता प्रक्रत एक्वेदज्ञसे सिन्द, एसा 
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भार्य 
तथ्यमिति नियमोऽस्ति, परकृतसस्बन्धासभ्भवकारितत्वादथान्तश्विव्‌- 
क्षायाः। तत्र पराणान्तमबुशासनं श्रुखा तुष्णींभूतं नारदं खयसेत्‌ सन- 


त्सर व्युत्पादयति यत्‌ प्राणविन्ञानैन विकारदतविषयेणातिसादि- 


त्वमनतिवादिष्वसेव तत्‌ “एष तु षा अतिवदति यः सत्येनातिवदति! इति । 


तत्र घलयमिति परं ब्रह्मोच्यते, पर्साथेषूपस्वात्‌ , सस्य ज्ानसनन्तं बक्ष 


( ते° २।१) इति च श्रलयन्तद्यत्‌। तथा व्धुत्पादिताय नार्दाय 
(सोऽहं भगवः सस्येनातिवद्यनि! इत्येवं परव्रत्ताय विन्ञानादिसाथनपस्‌- 
माष्यका अनुवाद | 
क्योकि अथौन्तरकी विवक्षा प्रक्रत पदाथेका संबन्ध न होनेसे होती है । पदाथ- 
न्तस्की विवक्षा  रहनेपर भी नामसे लेकर प्राणतक उपदेश्ञ सुनकर नारद 
चुप हो रहे, न्द सनल्कुमार खयं ही इस प्रकार चेताते हँ कि विकार ओर 
असय जिसका विषय है उस प्राणचिज्ञानसे जो प्रेष्ठवादित्व है, वह अश्रेषठ- 
वादित्व दी है, “एष घु वा०? ( परन्तु जो सलयसे श्रे्ठवादी हे, वही श्रेष्ठवादी 
है ) इसमे सलञ्ञब्दसे परवरह्मका अभिधान दै, क्योकि वह॒ परमा्थषूप है 
ओर (ल्यं ज्ञान ( ब्रह्म सय, ज्ञान ओर अनन्त है) एेसी दूसरी श्रुति 
है । [ सय पश्मात्मा है | यह जानकर सावधान हए ओर (सोऽहं भगवः० 
( हे भगवन्‌ ! मै सयसे श्रष्ठवादी होड ) इस तरह प्रवृत्त हए नास्दको विज्ञानं 


तत्र यथा चतुर्वेदस्य प्रकृतासम्बन्धादथभेदः, एवमिहापीति स्छुय्यति-तक्रत्य- 

दिना । सत्यपदेन. प्राणोक्तिरित्यत आह-तत्र सत्यभितीति । विज्ञानम्‌-- 

निदिध्यासनम्‌ । जादिपदात्‌ मननश्रद्धाश्रवणमनदुद्धिनिष्ठातद्धूठकर्माणि गृह्यन्ते । 

इमानि अपि श्रवणादीनि ज्ञेयस्य सत्यस्य ब्रते छिड्मानि । एवं श्वृतिष्कमिः 
| रल्रभाको अनुवाद = .. 


दिखाई देतादह। वहां जेसे चतुर्वैदवेततृत्वका प्रकरेतके साथ संवदन होनेसे अधैभेद्‌ है, 


# 


ये दी यौ भी है, यह स्पष्ट करते है --^तव्र" इत्यादिसे । सत्यपदसे प्राण ह का गया 


दे, इसपर कहते दै--““तत्र सत्यम्‌" इत्यादिसे । विज्ञान- निदिध्यासन । आदिपदसे मनन, 
श्रद्धा, श्रवण, मनःशद्धि, निष्ठा ओर्‌ निष्ठकरे देतु कर्मोका प्रहणदहें। ज्ञेय जो सत्यै, 
वट व्यद, एेसा प्रतिपादन करनेमे श्रवण आदि भी टिङ्ग-साधन दै । इस प्रकार श्रुति र 
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दव्यतः ्रासादृन्यः परमासधा भूमा मावतुखदहवं । एवं चैह 


नषे०२य्‌०८| शआङ्रमान्य-रनभसा-मोषासुवाद्श्चहित 
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भ्य 


सपर्या श्रूमानश्रुपदिशति । तंत्र यत्‌ शणाद््थिं श्यं दं्तार्ध्य भ{{तेतिभ्र्‌ , 
तदेवेह भूतेस्युच्यत इति शस्यते । तस्मादस्ति प्राणादधि शूष उवद 
शविविदिषयः 
प्रकरणस्योस्थान्ुपपनं थविष्यति । प्राण एवैहाऽऽत्मा वियक्षित इलयेत- 
दपि नोपपद्यते । सहि भागसं उुख्यया वरयाऽऽत्मत्वसस्ि । न चान्यत्र 
परमारसन्ञानाच्छोकथिनिवृत्तिरस्ति, नान्यः एन्था विद्यतेऽयनाय 
( श्रे ६ । १५) इति शलयन्तरात्‌। न्तं भा भगवाच्‌ शोकख पार 
माष्यका अनवाद | 

आदि साधनपरम्परासे भूमाका उपदेश्च करते हँ । भ॒माका उपदेशा प्रस्तुत दोनै- 
पर प्राणके अनन्तर जिस सयको कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है, वही यहां भूसा 
कहा गया है, एसा प्रतीत होता है । इसछिए प्राणके अनन्तर स॒माका उपदे 
होनेसे प्राणसे भिन्न परमात्माका भसा दोना उचित है । इस मकार यहां आत्माका 
विज्ञान प्राप्न करनेकी इच्छसे हा प्रकरणका आरम्भ संगत होता दहै) प्राणदही 
यहां आ्मशूपसे विवक्षित है, यह कथन भी युक्त नदीं है, क्योकि आत्मरञब्द 
मुख्यन्र्तिसे प्राणका प्रतिपादन नहीं कर सकता है । परमात्मक ज्ञाने. सिवा 

अन्य किसी प्रकारसे श्चोककी निवृत्ति भी नदीं हो कती, क्योकि "नान्यः 


पन्था० ( मोक्षप्राप्िके किए दूसरा सागे नदींहै) टेसी दुसरी श्रतिहै। न्तमा 


| | रत्वप्रभा 
प्राणस्य अवान्तरपकरण बाधिल्वा प्रस्तुतं सत्य ब्रह्म भूमपदीक्तबहुसव्र्मिं इव्याह- 
तत्र यदिति) किंच; ^सन्निहितादपि व्यवहितं साकाडक्षं बठीयः'' इति न्यायेन 


, सन्निहितं निराकाङक्ं प्राणं हृष्वा वाक्योपक्रमख आत्मा स्वप्रतिपादनाय भूमवा- 


क्यपेक्ष इह भूमा ग्रहन इत्याह--टवं चेति । किंच, “योकस्य पारम्‌ 
रृब्रभ्रभाक्ा अपर्ताद्‌ 


लिङ्ञोसे पाणके अवान्तर प्रकरणका बाध करके प्रस्तुत सत्य ॒ब्ह्यद्ी भूमपदसे प्रतिपादित 
वहुत्वधमेवाला द एेसा कते है---“तन्न यद्‌" इत्यादिसे । किंञ्च सनिहित--निकयवर्तीकी 
अपेक्षा व्यवहित साकाक्ष विरेष बलवान्‌ होता द, इस न्यायसे संनिहित भी निराकाक् प्राणको 
देखकर वाक्यकरे उपक्रममें आया हु आत्मा अपने प्रतिपादनके जिए भूमय।क्यकौ अयेन] 
रखता है, इसलिए यदह भूमाको आत्मा समञ्चना चाहिए, एसा कहते है--““एवं च 
इत्यादिसे । ओर शोकस्य ' ( ओक्रका पार ) रसा उपक्रम करके (तमसः' ( तसका पार ) 
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माव्य 


ताश्यतु' ( छा० ७} १।३) इति चोपक्रम्योपसंह्यत- तस्म ग्रदित- 
कषयाय तमस्षः पारं दृश्यति भगवत्‌ सनस्छसारः' ( छा ० ७।२६।२ ) 
इति । तम इति सोकादिकारणमविचोच्यते। भाणान्ते चाचुक्तासने स 
प्राण्याऽन्यायत्ततोच्येत | आलमनः प्राणः" ( छा० ७। २६ | १) इति 
च ब्राह्मणस्‌ । प्रकरणान्ते च प्रमात्सविवक्षा भविष्यति, भूसा तु त्राण 
एवेति चेत्‌ , न, छ षगवः कस्मिन््रतिष्ठितं इति स्वे महिश्चि' (छा 
| भाष्यका अनुवाद 
भगवान्‌> ( मुञ्चे भगवान्‌ लोकसे युक्त करे ) एेसा उपक्रम करके तस्मै स्रदित- 
कषायाय० ( राग, द्वेष आदि दोषोंसे रहित नारदको सगवान्‌ सनल्छुमार 
अचिद्याका पार दिखते हैँ ) ठेसा उपसंहार करते है । तमस्‌ शब्दसे श्ोका- 
दिकी कारणभूत अविद्याका अभिधान होता है । यदि प्राणपयेन्त ही उपदेश्च होता, 
तो प्राण अन्यके अधीन है यह न कहा जाता, किन्तु (आत्मनः प्राणः" ( आत्मासे 
प्राण उतपन्न हृ ) टेसा ब्राह्मण है । प्रकरसणके अन्तम परमात्माकी विवक्षा 
होगी, भूमातोप्राणदी है, ठेसा कहो तो यह कथन ठीक नदीं है स भगवः 
कस्मिन्‌ ( है भगवन्‌ ! वह भूसा किसमें प्रतिष्ठित है १ अपनी सहिसामें 





। | रतमरमा | 
( छा० ७।१।२ ) इत्युपक्रम्य “तमसः पारम्‌, (छा° ७।२६) इप्युपसंहारात्‌ 
रोकस्य मूखोच्छेद्‌ विना -तरणायोगाच् शोकपदेन मूरतमो गृह्यते, तनिवतेक- 
ज्ञानगम्यत्वकिद्याद्‌ आत्मा ब्रह्मेत्याह-न चान्यत्रेति । बाक्मणमास्मायत्ततव 
प्राणस्य वदतीति सम्बन्धः । ननु इदं चरमं ब्राह्मणं ब्रह्मपरमभस्तु, ततः प्रागुक्ते 
भूमा प्राण इति रङ्कते-- प्रकरणान्ते इति । तच्छब्देन भूमानुकर्षात्‌ मेव- 


मित्याह- नेति ॥ ८ ॥ 
रत्नप्रमाका अनुबाद 

एसा उपसहार क्रियादै ओर रोकका मूल काटे बिना पार उतरना अशक्य है, इसछिए 
रोकपदसे मूल तसका ग्रदण है, उसका निवतेक ज्ञान है, तद्रम्य्छरूप लिक्गसे आत्मा ब्रह्म 
च स हण ह ठ (~ अ क ५ 3 . 
हे, एेसा कहते टै--““न चाम्यत्र” इत्यादिसे । प्राण आत्माधीन है, एेसा ब्राह्मण कहता दै, 
यह संबन्ध दें! परन्तु यह ञन्तका व्राह्मण ब्रह्मपरक हो, उससे पूर्यं कहा हभ भूमातो 
प्रामदहे, एेसी शङ्का करते दै--““प्रकरणान्त' इव्यादिसे । "तत्‌" शब्दते भूमाकी अनुप्रत्ति 


होती हे, उससे एेसा नदीं है, यद कहते दे--“ नः दृघ्यादिसै ॥ ८ ॥ 
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भषि०२ सु०९] साङ्दभाव्य-दलप्रभा-भावषालुबादसदहिरं ५५ ष 
साष्ये | 


७।२४।१ ) इत्यादिना भूच एव आग्रकशणयसषेरडुकषणात्‌ । वैुस्यात्मि- 
का च भूपरूपता सर्वकारणत्वात्‌ परमात्छनः छतरुपपयते ॥ ८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
प्रतिष्ठित है ›) इलयादिसे प्रकरणकी सभाप्नि तक भूमाकी ही असुदृ्ति है । विपुख्ता 
रूप जो भूमारहैः वह भी सवका कारण होनेसे परमात्मा भली भांति 
उपपन्न होती है ।८॥ | ह 


1) 
` न 








धपोपपत्तेश्च ।॥ ९ ॥ 


पदर्लेद्--धरमोपपत्तः, च । 
।  पदा्थौक्ति--धर्मोपपत्तेः ---यत्र नान्यत्पर्यति' ईत्यादिनोक्तानां सवेव्यव- 
हाराभावादिभूमध्मीणां परमासन्येवोपपत्तेः, च-अपि [ भूमा परमस्मिव ] 
[र सषा्ू-- यत्र नान्यपपदयति, ( जहां दूसरेको नीं देखता, दूसरेको नहीं 
| , ८ नता, दूसरेको नद्य जानता, वह मूमा है ) इ्यादि श्रुतिसे कथित दशन, श्रवण 
6 ¦ आदि सर्वव्यवहाराभावषूप भूमधर्म परमात्मामं ही उपपन्न हेते हँ, इससे भी ममा 
परमात्मा दी है । 
ध ५, ह ८ + क ७ &= 
| भाव्य 
अपि च ये भूश्चि श्रूयन्ते घास्ते परमास्सन्युपप्यन्ते । यत्र नान्यत्‌ 
परयति नान्यच्छृणोति नोन्यद्धिजानातिं स भूमा" इति द॑श्नादिव्यवहा- 
 राभावं भूसन्यवगमयति । परमात्मनि चाऽयं दश्नादिव्यवहारभावोऽ- 
 अआष्यका अनुवाद 
दूसरी बात यह्‌ है कि भूमाके जो धर्मं श्रुतिमें कहे गये दै, वे परमात्मा 
उपपन्न होते ह । ध्यत्र नान्यसपदयति ० ८ जहां दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको 
नदीं सुनता, दूससेको तदी जानता, वह भूमा है ) इस प्रकार श्रुति भूमामे देन 


-र- = 


(द 











रलअभा 


४ भूम्नो ब्रह्मत्वे सिङ्गान्तरमाह 
रत्नम्रमाक्रा अनृवाद्‌ | । 
भूमा ब्रह दै इस वातको सिद्ध करनेके जिए दूरा ददु. देते. है--““घरमोपपत्ेश्ः । 


यदुक्तं भूम्नो छ 

















= ` ५ ~ ~ - ५ -  - 4 -~+~---+ -~-~-+ -+ ~--~-+--~---~--~~--+ ~--~-~-^ -~-~ -~-~- ~- ~  -~~-~ -~-~-~ ~-~ ~-+ ~ ^~-"~ +~ 








७४ ` ्र्ष्र .  [ अर षाण 






यिं 
वगतः, थत्र स्वस्य सर्वैमास्सेवाऽधृत्तत्केन कं पश्येत्‌ ( कृ० ४।५।१५ ) 
इत्यादिश्रयन्तरात्‌। योऽप्यष्ठौ सुु्रावखायां दशेनादिव्यवहासंभाष 
सोऽप्यास्छन एवाऽपङ्गत्वविवक्षयोक्तः) च प्राणखमावविवक्षया, 
पर्मात्मप्रकरणात्‌ । यदपि तश्यासवसखायां सुखषुक्तम्‌ , तद्प्यास्मन एव 
सुखशूपस्वविवक्षयोक्तय्‌ । यत्त॒ आह--'एयोऽस्य परम आनन्द एत- 
स्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि सात्रागुपजीवन्ति' ( बर०४।३।३२) 
इति । इहापि धयो वे भूमा तत्युखं नाल्पे सुखभसि भूमेव शुखम्‌' इति 
अष्यकरा अनवाद 


आदि व्यवहारका अभाव दिखखाती है । शयत्र त्वस्य सवे ०' ( जहां इसके छिषए 
सब आत्माहीहो गया, वहां किससे किसको देखे ) इस दृसरी श्रुतिसे 


परमास्मामें दैन आदि व्यवहारका अभाव प्रतीत होता है। सुषुप्त अवस्थे 
जो दीन आदि व्यवहारका अभाव कहा है, वह भी आत्मा असङ्ग, इस 
बिवक्षासे कहा गया है, न कि प्राणस्वभावकी विवक्षसे, क्योकि प्रकरण 
परसात्माकां है । उस अवस्थां जो स्ख कदा गया है, वह भी आत्मा सुखरूप है 
इस विवक्चासे कहा गया है, क्योकि कहते दै कि एषोऽस्य परम आनन्द ० ( यहं 
इसका परम आनन्द्‌ है, अन्य भूत इसी आनन्दके अंश्चका अनुभव करते हँ )। 
यहां भी ध्यो वै मूमा० ( निस्वय जो भूमा है वहं सुख है, अर्पमें सुख नदीं हैः 








----~~-~---- 


रत्सप्रमा 
सुखस्वस्‌ अमरत्वं च प्राणेषु योज्यमिति, तदन्य विधर्यति--यौऽप्यसावित्या 


` दिना ।. सति बुद्धयाुपाधावास्मनो दरष्टुलादिः, तदभावे दुु्ौ तदभाव 


इत्यसङ्गव्वन्ञानाथे प्ररनोपनिषदि. “न श्णोति न परयति" [ प्र०. ४।२ | इति 


परमासन ्रकृत्य उक्तम्‌ । तया तत्रवाजऽत्मनः सुसत्वसुक्तम्‌; न प्राणस्य । यत्तः 


्ुत्यन्तरमातमन एव घुखस्माहः तस्मादित्यथंः । जामयः--नाशादिदोषः, 

५. रत्नप्रभाका अनुवादं ध, | 
भूयाके लक्षण-- सुखत्व ओर अगतत्वकौ प्रणमे जो योजना की गर है, -उसक्रा अनुवाद 
करके निराकरण करते है--“ योऽप्यसौ” दलयादिसे । बुद्धि आदि उ धिके रहनेपर आत्मा द्रा 
आदि दहोतादै, सुषुिमे उपायिके न रदटनसे उमे दरष्टत्व आदि नरी रदता। इस प्रकार 


आत्माको असङ्ग साबित केरनेके लिए प्रदनोपनिषदमे परमात्माको रक्ष्य क्ररफे न श्टणोति°' 
(न सुनता हं आर न देखता हं) कदादहं। आर वहीं अलसाको सुखहूम का हं, ` 
प्राणको सुखरूप नदीं का, कृयोकि अन्य श्रुति भी आत्साको ही सुखरूप कदती ६1. आमय 
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भः | माव्य 
.: इति समयशखनिराकर्गेन बह्व सुखं भूपा द्यति । यो वे भूमा 
६. - तदश्तश््‌' इत्यम्रृतत्वसपीह श्रूयमाणं परघकारणं गसयति, विकाराणाम्‌ 





+ ~|. . अृतलस्याऽऽ्पेक्षिकत्वात्‌, अतोऽन्यदातंस्‌' (चरृ०३।४।२) इति 
` च श्त्यन्तरात्‌ | तथा च घलयत्वं खमहिभप्रतिष्ठितत्यं सवंगतत्वं॑सवात्म- 
+ त्वगिति चैते धमाः श्रूयमाणाः; प्रमात्सन्येवोपपदच्यन्ते, नाऽन्यत्र | तस्माद्‌ 


भूमा परमास्मेति सिद्धम्‌ ।॥ ९॥ 
| भान्यका अनुवाद्‌ 

भूमा ही सुख है ) इस प्रकार सामय स॒खके निराकरणसे ब्रह्य दी सुखरूप स॒मा 

ठेसा [ श्रुति ] दिखती है । श्यो वै भ॒मा० (निश्चय जो भूमाहै, वह 
अस्त है ) इस श्रुतिमे प्रतिपादित अत्व सी पस्म कारणका ज्ञान कराता हे 
ॐ क्योकि विकारका अमरत्व किसीकी अपेक्चासे होता दहै क्योकि" अतोऽन्य^' (इससे 
: `  अन्यनश्वर है) एेसी दूसरी श्रुति है । इस प्रकार शरुतिप्रतिपादित सलयत्व; अपनी 
। „~ महिमम प्रतिष्ठा, सर्वगतत्व ओर खवौत्मस्व ये धर्म परमात्मामें दी उपपन्न होते 
+ द दै दूसरे उपपन्न नदीं होते । इससे सिद्ध हआ कि भूमा परमात्मा दी है ॥९॥ 


० 
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२: . ` रतभरमा ॥ | 
तत्सहितं सामयम्‌ । आर्तम्‌- नश्वरम्‌ ।. “स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌". [ छा° 
७।२५।१ ] इति सर्वैगततम्‌, “स एवेदं सर्वम्‌” [छ[० ७।२५।१] इति सवा 
मत्वं च शृतम्‌ । तस्माद्‌ मूमाध्यायो निर्णे समन्वित इति सिद्धम्‌ ॥९॥ (२) ॥ 

रत्नममाका अनुवाद 

 अथौत्‌ नाश आदि दोष, उन दोस जो युक्त दो वह सामय कटखाता है । आतं--विनारी, 

| नश्वर । स एवाध ० ( वह नीचे है मौर वही ऊपर दै ) इस प्रकार आत्माक। सवेगतत्व ओर “स 

एवेदं ° ( वदी यह सब हे ) से सवांत्मत्व श्रुतिग्रतिपादित हं । इससे सिद्ध हुआ कि मूमाध्याय 
निगेण ब्रह्मम समन्वित हे ॥ ९ ॥ -& र 5 ध 














न मशासने गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठतः" (दे गा ! सूय मौर चन्द्रमा उसी धक्षरके सास्न-- 
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र | ३ अक्षयाधिकरणं इ० १०-१२ | 
अक्षरं अणवः किंवा ब्रह्य टोकेऽक्चरयाभिधा। 
वर्णे प्रधिद्धा तेनाऽ प्रणवः स्यादपास्तये 
अव्याक्ताधाश्वो्तः सर्वधमारिषधतः । 
दासनाद द्रषतादश्र बह्मवाऽक्षरमच्यत |॥|२॥ 


[ अधिकरणस्षार | | ५ 
सन्देह--“एतद्वे तदक्षरं गागं ब्राह्मणा अभिवदन्वयस्थूलमनण्वहुस्वम्‌' इव्यादि वाक्यभे 
पठित "अक्षरः पद्‌ ओंकारका वाचक है अथवा ब्रह्मका ! 
ूर्वपक्ष--लोकम (अक्षरः पद वरै--ओंकारमे प्रसिद्ध हैः इस्सेज्ञात होतादै करि 
उक्त वाक्यम अक्षरः से ओकार ही उपास्यरूपसे कहा गया है | 
सिद्धान्त--अक्षरः अव्याकृत--भाकाराका आधार, सव धर्मस शून्य, सकर जगत्‌का 
शासक एवं द्रष्टा कहा गया है, इससे प्रतीत होता दहै कि अक्षर ब्रह्मका दी 
वाचक ह | 


~~~ ~-~--------~*~--------~--~ -- ------ ~ 








# निष्कषे यह हं कि द्रहदारण्यकके पांचवे अध्यायम्नँ गार्गि प्रति याज्ञवस्वेयने कहा है---“एतदर ॥ 
तदक्षरम्‌ ० अर्थात्‌ हे गानि! यह वही अक्षरे जिम व्राह्मणन स्थूल कहते है, न सृद्ष्म कहते द भौर न # 
हस्व । यहां पर॒ सन्देह होता दै वि उक्त श्रुति पठित अक्षरचन्द- ओंकारका प्रतिपादन करता दै 
अथवा वह्यका ॑ 
 पूवेपक्ी कहता दै कि अक्ष्रश्ब्दसे ओंकारका दी वोध होता ३, क्योकि येनाक्षरसमा्नाय- 
मधिगम्य महेरवरात्‌ इत्यादि स्थकोभे अक्षरशव्दकौ व्णैमे दी प्रसिद्धि देखी जाती हे ओर यहांपर 
ओंकार उपास्यरूपसे कदा गया ह । | | 

सिद्धान्ती कहते दं---अक्ष्रशन्द व्रहमका दी वाचक हे, वर्योकि 'एतरि्मिन्नक्षरे गामि आकाद्च 
ओतश्च" ( हे गाग ! इस अक्षरम आकाश्च--सनव्याक्रत ओत्त-प्ोत्त है ) इस श्चत्तिमै अक्षर" भकार्च- 
> . कब्दवाच्य  अन्याकरतका जाधार कहा गयादहे। ओँकार--वंण उसका आधार नदी दहो सकता । 

अस्थूलमनण्वहस्वम्‌? श्चुत्तिसे अक्षरम सांसारिक सव धर्मोका निषेध किया गया है; “एतस्येवाक्षरस्य ध 





आज्ञाम विशिषरूपसे स्थित रहते ह ) इस तरद सारे जगत्‌के ऊपर शासन करनेवाला भी वही 
अक्षर कदा गया द एवं "तद्वा एतदक्षर गाग्यंदरष्ठं द्रष्ट अश्चतं श्रोतः ( दे गायि ! वद अक्षर द्रष्टा रै, 
किन्तु उसे कोई देख नहीं पाता, वह श्रोता हे परन्तु जप्त कोर खनने पाता) इत्यादि षश्वतिसे 
वह द्रष्टा, श्रोता भर प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे पर कहा गया है। यदि अक्षरो ओंकारका वाचक माने, "1 
तो उसभ पूर्वोक्त कोई भी धमं संगत नदं होगा । इससे सिद्ध इभा कि बरह्म हौ भक्षर्‌ है । | 
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नगवा, 
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सरभभ्वशन्तश्दः || १२० ॥ 
पृद्च्छेद-- अक्षरम्‌, अम्बरन्तधतेः 
अक्षरम्‌-- “एतद्रे तदक्षरं गार्गिः इति शुदयुक्तमक्षरं [ ब्व, 
कुतः ] अम्बरान्तध्रतेः--प्रथिव्यदेराकाशान्तस विकारजातस्य धारणात्‌ | 
भाषाथ एह तदक्षरं०' ( हे गार्गं | यह वही अक्षर, जोन स्थुट 
है, नअणुदहै .) इस श्रतिम उक्त अक्षर त्रह्मदहीदहै, क्योकि वही प्रथिवीसे 
केकर आक्रातक सव विकारोको धारण करता है । 





न 
भाष्य 


स्मिभ्नु खव्वाक् ओतं प्रोतेति। स होवाच तदक्षरं 
गभि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थृखथनणु' (ङ ० ३।८।७,८) इत्यादि श्रूयते | 
तत्रं संश्यः-कियक्षरमब्देन वणं उच्यते कि वा पर्गरे्धर्‌ इति । 

भराष्यका अनुवादं 

"कस्मिन्नु खस्वाकाञ्च० ( गार्गी पृषती है-आकाश्च किसमे ओत-प्रोत है ? 

याज्ञवल्क्य उत्तर देते हे, हे गार्गि ! जिसे तू पूछती है, उसीको ब्रह्मवेत्ता अक्षर 

कहते दै, वह न स्थूढ है, न सूक्ष्म है ) इलयादि श्रुति है । यहांपर संचय होता है 
कि अक्षरशब्दसे वर्णकाः कथन है या परमेश्वरका 


रत्तप्रमा 
अक्षरमभ्वशन्तधरतेः । बृहदारण्यकं पठति--कर्थिन्निति । “यद्‌ मूतं च 

भवच्च भविष्यच्च" [ व° ३।८।३ ] तत्‌ सवं कस्मिन्‌ ओतमिति गाग्यां प्न 
सुनिना याज्ञवस्क्येन अव्याकृताकाश कायेमात्राश्रय उक्तः | आकाशः कस्मिन्‌ 
जत इति द्वितीयप्रदने सः स॒निरुवाच । तत्‌ू--जन्याकृतस्याऽधिकरणम्‌ , 
एतदक्षरम्‌--अस्थूखदिरूपमिव्यथेः । उभयत्र अक्षरशब्दप्रयोगात्‌ संसयः । यथा 

रत्नप्रमाका अनुवाद प ॑ 

““कस्मिन्तु” इत्यादि शृददारण्यकवाक्यकेो उद्धृत करते ह । जो भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ 
पदाथ है, वे सव किसे ओत-अभ्रित दहै, गागीके इस प्रर॑नके उत्तरम याज्ञवत्क्यने कदा कि सव 
कार्योके आश्रय, अग्याक्रत-- आकारा वे सव आश्रित है। फिर गा्गनि प्रश् किया कि अन्या- 
कुतसज्ञक आकार कसम आन्रित द £ इसपर याक्चवस्वप्य कह्तं ह कि हे गाग ! अनव्याकृत- 
अकाराक्म आधृकरण वह्‌ अन्तर्‌ ह, जान स्थल ह; न सूष््म ह । वण आर्‌ परमात्सा दनम 




















५७८ लद ` ([अ० १ फा 


५ च ~ -~- - "५ - ५ ------- -~ १ -----~ -- + - ५. -+. ~ + + ~> 


तत्राऽक्षरश्समास्नाय इत्यादायक्षर्ब्दसख वर्णं ्रिद्धत्वात्‌, प्रसिद्ध यति- 
क्रमश चाऽयुक्तत्वात्‌, अकार वेदं सवम्‌! ( छा० २।२३।३ ) इत्यादी 
च श्रुत्यन्तरे वण॑स्याऽप्युपाश्चस्षेन सवात्यकत्वावधारणात्‌, वणं एवाऽक्षरः 
शब्द्‌ इति । 

एवं ग्रा उच्यते--पर एवाऽऽत्मा ऽक्षरशब्दवाच्यः । कृल्भात्‌ ! 

भाव्यका अनवाद | 

पूर्वपक्षी--अक्षरसमाम्नायः इव्यादिमे अक्षुरराब्द वर्णम प्रसिद्ध है 
प्रसिद्धिका उद्छघनं करना ठीक नदीं है ओर (ओंकार एवेदं ° यह्‌ सव ओंकार 
ही है) इयादि अन्य श्रतियोमे वर्ण उपास्य कहा गया है, इससे प्रतीत होता 
है कि व्ह सवोत्मक है, इसछिए अक्षरल्ञव्द्‌ वर्णवाचक ही है | 

सि द्वान्ती-ठेसा प्राप्न होनेपर कहते है-पस्मात्मा ही अक्षर शब्दवाच्य 

| रलनप्रभा हि 
सत्यशब्दो ब्रह्मणि ड इति ब्रह्म भूमा इद्युक्तर्‌ , तथा अक्षरशष्दो वर्णे रूढ इति 
दष्टान्तेन पू्ैपक्षः । तत्र यङ्कारोपासिः फर्‌, सिद्धान्ते नि्गुणब्रह्मधीरिति 
विवेकः । ननुं न क्षरतीति-अचर्त्वानारिघ्वयोगाद्‌ ब्रह्मण्यपि अक्षरशब्दो 
मुख्य इत्यत आह-प्रिद्धयति्मस्येति । “'रूिर्योगमपहरतिः इति न्याया- 
दिव्यः ¡ व्णैस्य--यङ्गारस्य सवीश्रयसं कथमित्याशङ्क्य ध्यानार्थमिदम्‌ , 
यथा श्रृव्यन्तरे सवीसत्वमि्याह--उकार्‌ इति । प्रक्षप्रतिवचनाभ्याम्‌ आका- 
ान्तजगदाधारस्वे तास्यनिश्चयात्‌ न. ध्यानार्थताः, अतः तद्िरङ्गनखाद्‌ रूदिं 
| | रत्नम्रभाका अनुवाद (0 
अक्षरराव्द्कं ब्रयां सराय हतादह । जस सत्यरान्द्क ब्रह्मय रूढ हानेके कारण ससा ब्रह्य 
ट, यद्‌ कदा म्या ह, उसा व्रकृर अन्षरराच्द्क वणर रूद्‌ हूनंसं प्रक्रतम वणं ह अक्षरपदवाच्य 
ह; इस व्रकार्‌ दछन्तर्स् पूवपक्ष करत ह । पूवपक्षम आकारक्म उपासना फल रं, सिद्धन्तम 
नेगुण ब्रह्मका ज्ञान फल ह, एेसा समन्नना चाहिए ! यदि कोर के करि न क्षरति" (जोन 
विचलित होतादै ओरननष्टदोता दै) इस प्रकार अचल्त्व ओर अविनाश्चिलवके योगसे 
अक्षर शाब्दका व्रह्मभी स॒ख्य अथे हौ सकता है इसपर कते है- “प्रसिद्धवतिक्रमस्य” 
इ््यादिसे । क्योकि रूढिर्योग ` ( रूढि योगसे बलवती दै ) रेस न्याय है) ओंकार वर्ण 
सवाश्रय कसं दह सक्तादहं यह्‌ आराङ्का करके ("अकारः इत्याद्सं कहत हइ क ध्यानिकं 
णिए जसे दूसरी श्रुतिमं सवात्मत्व कदा गया है, वेसे ही यहां भी सवीश्रयत्व कहा गया दै । 
परश्च ओर प्रतिवि चनसे ब्रह्मम जाकाशान्त जगतूके आधारत्वका तात्पयनिश्वय होता दै, इससे 
प्रतीत होता दं कि ओंकारं सवाश्रयत्व व्यानके लिए नदीं है, . अतः तात्प्यनिश्वयूप लिङ्गके 








क्र पि = | 1 ला ङ्रम ब + ४) न ् भ्रा श्रूष्‌ = {सषाद्‌ः च ह दद्य ॥ ५ र 
_ १० २१०१० शाङ्रभाव्य-रलग्रभा-भाय। द्सरहित ५७९ 
॥ | | ° ^ 1 | व । ` न व च्---------- नि ^~ 
व. व्य 


अम्बरान्तधतेः-पृथिव्यादेशकाशास्तस्य विकारजातस्य धारणात्‌ । तत्र 
१, हि परथिव्यादेः समस्तविकारजातस्य कालत्रयविभक्तख 'आङाश्च एव 
° 5 तदोतं च प्रोतं चः इत्याकाञचे प्रतिषठितलञ्क्त्वा कस्मिन्तु खल्वाकाच 
ओतश्च प्रोतश' इत्यनेन भरशनेनेद मक्षश्मवतारितशर्‌ । तथा चोपसहृतय्‌- 
` एतस्मिन्नु खखवकषरे ार््याकाश ओतथ प्रोतश्च" इति । न चेयमभ्वरान्त- 
“` , प्रतिनद्यणोऽन्यत्र सम्भवति । पदपि. कार एवेदं सर्व" इति, तदपि 
`  अहयप्रतिपत्तिक्ताधनत्वात्‌ स्तुलरथ परन्यभ्‌ । तस्मान्न श्रत्यस्लते चेति 
नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं परमेव अह्न १०॥ 
स्यादेतत्‌ कार्यस्य चेत्‌ श्रणाधीनतमम्बर्‌न्त्धरतिरभ्युपगम्यते, 
गधानकारणवादिनोऽपीयसचषपयते, रथमस्वरान्तधरतेत्तवप्रतिपत्तिरिति, 
अत उत्तरं पठति- 
भाष्यका अनुवाद | 
द, क्योकि वह आकाप्न्तको धारण करता दे अथात्‌ एथिवीक्ते केकर आकाञ्ञ- 


५ तक सव विकारसमूहको धारण करता है । तीन काठनचं विभक्त हए प्रथिवी 
~} आदि समस्त विकारससूहको “आकाश्च एव" ( आकाशम ही वह ओत-गरोत 


दे ) इससे आकाशे प्रतिष्ठित कहकर “कस्मिन्तु खल्वाकार०' ( आका 
किसमे ओत-प्रोत है ) इस प्रञ्चसे रस अक्षरका उपनिषदूमे अवतरण किया है 
ओर "एतस्मिन्नु" ( हे गार्गि ! रस अक्षरं आकाश्च ओत-परोत है ) इस प्रकार 
उपसंहार किया है । इस आकाञ्चपस॑न्तको धारण करना ब्रह्मको छोडकर दूसरेमे 
संभव नहीं है । ओंकार एवेदं ० ( ओंकार ही यह सव ह ) यह्‌ कथन भी ओम्‌ 
 अहयज्ञानका साधनदहै, इसकिए उसकी सतुतिके किए है, ठेसा तात्प हे | 
शि इसलिए न क्षरयद्लुते' ( नष्ट नहीं होता ौर सर्वन्यापक है ) इस वुत्पत्तिसे 
। निित होतादहै करि निय ओर व्यापक होनेके कारण अक्षर परन्रह्म ही है ।१०॥ 
 कारणके अधीन कायैका रहना ही यदि अम्बरान्त धृतिका ( आकाञ्ान्त- 
भारणका ) अथं है यह खीकार किया जाय, तो प्रधानकारणवादियोके 
~ पधाने मी अम्बरान्तधरति -उपपन्च हो सकती हे । आकाञश्चान्तधारणत्ते अक्षर 
ज्य ही हेः यह कैसे समञ्चा जाय! इस 2 8 महा जाय १ इस काका समापान करते है समाधान करते है - 
| ध रत्तपरभा | | 
4 वाधित्वा योगवृत्तिः ग्राहा इति सिद्धान्तयति--एवभित्यादिना ॥ १०॥ 
| रत्नम्रमाक्रा अनुवाद ` 





बलसे रूढिका बाध करके योगच्रत्तिका ग्रहण करन) ही ठक हे, एेसा चिद्धान्त करते है-- 
"एवम्‌" इत्यादे ॥१०॥ | 
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| सा च ्ररास्तनात्‌ ॥ ११॥ 
| पदच्छेद्‌--साः च, धञासनात्‌ । ` 
पदाथोक्ति--सा च-अम्बरान्तधृतिश्च [ परमेरवरस्येव क्म नाऽचेतनस्य, 
कुतः , प्रशासनात्‌--'एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गिं ¦ सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः इत्यादिना प्रशासनश्रवणात्‌ | । 
 भाषा्थ--आकाशान्त पदार्भोका धारण करना तो परमेस्वर्का ही करं है, 
अचेतन प्रधान आदिका नदीं, क्योकि “एतस्य वा'० ( इसी अक्षर परमात्मक 
परयासन--अश्ञामे सूं ओर चन्द्रमा विशेष्पसे स्थित रहते है ) इत्यादि श्रतिमे 
प्रशासनका कथन है | 


स्प 
। सा चाऽम्वरन्तधरतिः परमेश्वरस्यैव कर्व । कस्मात्‌ ? प्रशासनात्‌ । 
| परश (सनं हीह शरूयते-एतस्य बा अकषरख प्रश्ने गां प्रयाचन्द्रससौ 
विधतो तिष्ठतः! ( बर ३।८।९ ) इत्यादि । प्रशासनं च पारमेश्वरं कर, 
| भाव्यका अनुवाद 
यह अआकापयन्तका धारण करना परमेशसका ती क्मदहे। किससे ए? 
प्रासने । क्योकि “एतस्य वा अक्षरस्य ०? ( हे गार्मिं ! इस अक्षरके अनुश्चा- 





| । ) सनम सूय ओर चन्द्रमा रहते है ओर वही उनका धारण करता है ) इलयादि 
¦ श्रज्ञासनकी श्रुति है। प्रस्ञासन परमेरका कर्म हे। अचेतन शासक नही हो 

[+ > रतनप्मा | 

५. आकार मृतं कृत्वा र्गते खदेतदिति । चेतनकर्तरकरिक्षाया अत्र 
(4 ५ ^ दृतेः भेवमिल्याह--सा चेति । सूत्रं व्याचे- सा येति । चकार आकाशस्य 
„| ` मूतलनिरासार्थः। मूताकारस्य वा्ान्तःपािनः ्रतसर्वैकर्याश्रयलायोगाद्‌ 


रमरभाका अनुवाद ~ 
आकारको भूताकार मानकर राङ्क करते हं--“.स्यदितवत्‌” इत्यादिसे । शध्ुतिमें उक्त 
शिक्षाक कतौ चेतन, इसलिए अचेतन प्रधानम अम्बरन्तध्रति संभव नदीं हे, यदह कहते 
है--““्या च” इत्यादिसे। सूचका व्यास्यान करते है--“सा च इत्यादिषे । सूत्रस्थ च. 
ऋ।रका तात्पयं य है कि आकापदसे भूताकाश्चका यदण नदीं करन चादेए", क्योकि कार्यवर्गके ` 
भातर्‌ रहनेवाला भूतक्रास ध्ुतिक्रे कथनाबु्ार सथ कराय।का आश्रय नहीं हो सकता, इसारेए 










पष्य 


# नाऽ्चेतनस्य प्रधानस्य प्रशादनं संभवति । नददेतनानां षटादिकारभानां 
क शदादोनां घटादिविषयं प्रत्ञासनमस्ति ।; ११ ॥ 


| भष्यका अनुकाद 


सकता; क्योकि घट आदिके कारण अचेतन शत्तिका आदि घट आदिक ्रास्क्‌ 
नहीं देखे जाते ॥११॥ 











<= ५ 7 1 
अन्यातम्‌--अज्ञानमेव यकाः प्रधानशन्दित इति तदाश्रयत्वाच्च अक्षरं न 
परधानमिल्यशैः | विधरतो-- विषयत्वेन धृतौ | ११ 
॥ि र्रभाक्रा अनुवाद 
प्रभरानसंज्ञक अव्याकृत अज्ञान ही आकाञ्चटहै। उसका आश्रय होनेसे अक्षर प्रधान नही हे 
एेसा अथं हे । “विधृतौ अर्थात्‌ विषयरप्से धारण कयि ग्रे 19१॥ 
| 0 [पो 
"4 {० तयदृत्तेश्च ।॥ १२) 
पद्च्छेद्‌--अन्यभावव्यावृत्तेः, च । 
पदार्थोक्ति--अन्यभावव्यावतेः- परभानादिधरम भूताचेतनत्वरहितत्वात्‌, च~ 
अपि [ न अक्षरं मानादि, किन्तु ब्रह्मैव || | ध | 
|  भाषाथं--अक्षसें प्रधान आदिका धर्मं अचेतनत्व नहीं है । इससे मी अक्षर 
रान आदि नहीं हे, किन्तु ब्रहम हीह | | 
न व ` | 0 


भ धएष्य | 

`  अन्यभानन्यावतेश्र कारणाद्‌ महैवाऽक्रशब्दवाच्यमू, तस्थैवाऽभ्व- 
रान्तश्तिः कर्म, नाऽन्यस्य कस्यचिद्‌ । फिमिद मन्यभावनव्यावरत्तरिति १ 
अन्यस्य भावोऽन्यभरावस्तस्माद्‌ न्याृत्तिरन्यभावव्याव्र्तिरिति तस्याः | 

|  ऋष्यकाअनुवाद्‌ 


अन्यभाव्यादृचिरूप कारणसे भी नद्य दी अक्षरब्दवाच्य ह| 





४ जाकाञ्चन्त धारण उसीका कमं है, दूसरेका नहीं । ` यहं अन्यभावव्याद्त्ति स्यां 
` १ अन्यक भाव अन्यभावदै, उससेनोमेदहै उसे अन्यभावव्याडत्त 


^.) ण 1 (णि + अः = 
~ इ~ 1 ४ = 4 








५८ २ | बरह्मद्त्र {अ ¢ प्र ३ 


भाष्य 
एतदुक्तं भति -यदन्यद्रणोऽकरशब्दवाच्यमिहाऽऽशङ्कयते तद्भावादि- 
द्मम्बरान्तविधारणमक्षरं व्यावर्तयति शृतिः- "तद्वा एतदक्षरं ` गार्म्यदृ्ट 
्र्टशुतं॒शरोत्रमतं मन्वविज्ञातं विज्ञात" ८ ब्र ३।८।११ ) इति । 
तत्राऽद्त्वादिव्यपदेश्ः प्रधानश्ाऽपि संभवति, ्रषटरल्वादिव्यपदेशस्तु 
न संभवत्यचेतनत्वात्‌ । तथा नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदस्ति भरोत 
नान्यदतोऽस्ति मन्त नान्यदतोऽस्ति विज्ञात ईत्यालभेदप्रतिषेधात्‌ । न 
शरीरखाऽभ्युपाधिमतोऽकुरन्दवाच्यतभ्‌, अचष्चष्कमशोत्रसवागमनः' 
भाष्यक्रा अनुताद 
कहते हं । तात्पय यह है कि अक्षरन्व्द बरह्मसे अन्द्‌ अर्थ- प्रधान प्रयुक्त है, 
एसी जो यहां आशङ्का की जाती धृति उसके-प्रथानके सखकूपसे उस 
आकासान्तका धारण करनेवारे अक्षरम भेद दिखलाती है- (तद्वा एतदक्षरं 
गाग्यद्ट= ( हे गार्मिं ! वह्‌ अक्षर किसीसे भी दृष्ट नहीं परन्तु ख्यं द्र है, 
किसीसे शत नहीं है किन्तु खयं श्रोता उसका कोद मनन नहीं कर सका 
१ परन्तु सयं सननकतौ है ओर किसी विज्ञात नदीं हे परन्तु खयं विज्ञाता है) 
ष | ¦ ¦ ` इनमें अटष्टत्व आदि धसं प्रधानम मी संभव ह, ब्न्तु द्रष्टृत्वं आदि धर्म 
८. ५4 उसभ संभव नदी दै, क्योंकि बह अचेतन दे । उसी प्रकार (नान्यदतोऽस्ति द्रष्टः 
1 ( उससे अन्य द्रष्टा नहीं है, उससे अन्य शोत नदीं है, उससे अन्य सननकतौ 
५ ¦ नींद जौर उससे अन्य विज्ञाता नदीं है ) यह श्रुति आत्माे भिन्न वस्तुका 
0 5 प्रतिषेध करती है, इसि उपाधियुक्त जीव भी  अक्षरशव्दवाच्य नहीं है, 
क्योंकि 'अचक्घुष्क० ८ उसके आंख नहीं है, श्रोत्र नहीं हे, वाणी नहीं है --- ५ श्रच्र नदी हे, वाणी नही है जोर 
` रत्नभरमा 

म्पूवकं सूतं व्याकरोति-किमिदभिति । परत्वाद्‌ व्याव्रत्तिरिति भान्ति 

निरस्यति--एतदिति । अग्बरान्तख भरन्‌ अक्षरं शुतिरचेतनलात्‌ व्यावर्त. 
यतीत्यथः | जीवनिरासपरत्वेनाऽपि सूत्रं योजयति-- तथेति । जन्यभावः --मेदः, 

तननिषेधादिति सूत्रार्थः । तर्हि शोधितो जीव एव अक्षरं न पर इत्यत आह- 

रलम्रभाका अनुवाद 

४ ्शचपूवेक सूचका विवरण करते है--“ किमिदम्‌” इत्यादिसे ¢ अन्य॒मावव्यावृत्तिपद्का 
५. 1 वटत्वसे व्यावृत्ति यह भी अर्थं हो सकता दै, इस भ्रन्तिका निराकरण करते है “एतद्‌”” 

4 | श रत्यदिसे । धति आकासान्तके धारण करनेवाले अक्षरम अचेतनसे भेद दिखलाती दे, यह 

तत्य हे । जीवनिरास पक्षे मी पकौ योजना करते द--^तथा" इत्यादित । अन्यभाव 
अथात्‌ मेद्‌, उसके निषेधसे, यह सूचका अर्थ ह । तब रोधित जीव ही अक्षर हे, .परमात्मा 












५, ५.८५. 





। 





१ ^~ ^~ ~. ५. ^^ ~ 


























भाष्य 
(व° २।८।८) इति चोपाधिमताग्रतिपेधात्‌ । नि रपाधिकः शाश 
माम भवति । तस्मात्‌ परमेव च्य अक्षरमिति निधयः ॥ १२॥ 
भाष्यका अनुवाद - 
मन नहदींहै) इस प्रकार अक्षरम उपाधिका प्रतिषेध क्रियाद्वै। उपाधि 
विना जीवत्व संभवं नदीं हे। इससे निधित होता है कि अक्षरशञव्दवाच्य 
परबह्य ही है || १२॥ 


य -------- १ २ 


रत्ञ्रमा | 
नहीति । शोषिते जीवत्वं नाती । तस्माद्‌ गार्गित्राहमणं निर्गुणाक्षरे 
समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥१२॥ (२)॥ 


रत्म्रमाका अनुवाद 





नटी, इसपर कते है.“ स्यादि । शोधिते जीवत्व हौ नही दे अ्थीत्‌ जाव 
उपाधिरहित नदी है ओर जो रोधित- निरुपाधिक हे, वह जीव नदींदटं। इससे सिद्ध हआ 


करि गर्भित्राह्मय नियुण अक्षरमे समन्वित हें ॥१२॥ 
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५५८ घ 
| ४ देक्षतिकर्मन्यपदेशाधिकरण सृ° १३ | 
त्रिमात्रप्रणवे ध्येयमपरं ब्रह्म वा परम्‌ । | 
्रहलोकफलोक्तवादोरपरं ब्रह्म गम्यते ॥१॥ 








ईक्षितव्यो जीवघनात्परस्तत्रत्यभिज्ञया । 

| भवद्धयेयं परं ब्रह्म क्रममुक्तिः फाठिष्यति* ॥२॥ 

॥ 1" | | अधिकरणसार्‌ | | 

- ` सन्देहू-- “यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण पर॒ पुरुषमभिष्यायीतः इस श्रुतिमे 
उक्त तीन माच्रावाटे ओंकारका अपरब्रह्मरूपसे ध्यान करना चाहिए या 


# 
प 
ौ 
॥ 
; 


॥ 
| 


परत्रह्यरूपसे 
पूर्वपक्ष ब्रह्मलोकगमनरूप सीमित फलर्के कृथनसे प्रतीत होता है कि यर्हापर अपर 
ब्रह्म ध्येय हे | 


सिद्धान्त--वाक्यके अन्तम सर्वोत्कृष्ट विराट्रूप दिरण्यगभंसे भी उक्छृष्ट साक्षात्करणीय 
कहा गया है, पर ओर पुरुप रब्दोंसे उसीकी प्रत्यभिज्ञा होती है । ब्रह्मध्यान- 
का ब्रह्मरोकप्रापिमात्र फट नहीं दै, किन्तु अन्तम सुक्ति होती दै। 
इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्महीष्येयदहै। | 





~ 





----~~~ -- ---------~- 
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# तात्ययं यह कि प्रदनोपनिषदम वाक्य दै--ययः पुनरेतं त्रिमात्रेणोभियततेनेवाक्षरेण परं पुरुष 
मभिध्यायीतः अर्थात्‌ जो इस तीन मात्रावाज़े ओंकारका परपुरूपरूपसे ध्यान करता दै । यद्दांपर 
सन्देह होता दै कि इस वाक्यभे ध्येयरूपसे जो कदा गया है, वह अपर ब्रह्म --दिरण्यगर्भं दै अथवा 
पर ब्रह्म | 

पूवे पक्षी कदता दे भरि उक्त वाक्यभे अपर्‌ ब्रह्म ध्येय कहा गया है, क्योकि “स सामभिरुन्नीयते 
ब्रह्मलोकम्‌ ( वद--उपासक पामद्वाया ब्रह्मलोकमे प्ैचाया जाता है ) इस श्रुतम उपासकके प्रति 

| | बरह्मकोकप्राप्धिरूप फल कदा गया दे । परब्रह्मका ध्यान परमपुरुषाथैरूप हे, उसका फ़ल केवल 
^ ब्रह्मलोकप्राप्नि दो यह सम्भव नदीं, ओर्‌ श्रुतिमे उक्त "परः विरोषण भी अपर्‌ ब्रह्य संगत 
| हो सकता है, वर्योकिं वह गोरोकी अपेक्षा पर्‌ है । 

सिद्धान्ती कहते दं--थहां परब्रह्म हय ध्येय हे, क्योंकि जो साक्षातककरणीय कदा गया है, उत्तीकी 
ध्येयरूपसे प्रत्यभिज्ञा दोतौ दे । वाक्यके अन्तम कहा गया है--“स पतसाञ्जीवधनातपरात्परं पुरिशयं 
पुरुषमीक्षते" इसका अर्थ ह कि जो उपाप्तक उपासनाद्मारा व्रह्मरोकमं प्ुंचता दै, वद विराट्रूप-- 
जीवस्तमष्टिरूप सवस उक्कृष्ट दहिरण्यगर्भसे मी च्त्छरष्ट गौर सवदे धट रमै वासर करनेवाछे 
परमात्माको देखता हे । इससे प्रतीत होता है कि वाक्यके अन्तम जो परमात्मा सा क्षात्करणीय कदा 
गया दे, वाक्यके आरम्पमे उसीका ष्येयरूपते कथन है । पर ओर पुरुष शब्दोसे उसीकी प्रत्यभिज्ञा 
होती ह! केवल ब्रह्मरोकप्राप्चिमात्र दौ उसका फर नदीं है, क्योकि उप्तषके अनन्तर क्रमसुक्तिकी 
संभावना है । इससे सिद्ध इभा कि ब्रह्य ष्टी ध्येय है । 
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इश्षतिकर्मम्यपदेशात्‌ सः ॥ १ 


` पदच्छेद्‌--ईकषतिकर्मव्यपदेशात, स । 

` प्दाथोक्ति-सः-यः पुनरेतं तरिमत्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण पर पुरुपरमभिध्या- 
यीत' इति शतो ध्येयत्वेनोपदिष्ट | परमत्मिव्‌, नापरं ब्रह, कुत । ईक्षतिकर्म 
भ्यपदशात्‌- "परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषमीक्षतेः इति वाक्यरोपे ध्ययत्य द्रानविषय- 

+ . त्वेन म्यपदेशात [ कस्पितस्य दयनविषयत्वासम्भवात्‌ ] | 


पराथ यः पुनरेतं०' (जो तीन मात्राया कारका परपुरुषरूपसे 
अन करता हं ) इस श्रतिमें ध्येयशूपसे उपदिष्ट प्रर ब्रह्न ही है अपर्‌ व्रह्म 
नहीं हं, क्योकि ध्परात्‌ पर०? ( परस पर, शरीरप्रविष्ट पुरुषको दखता हे ) इस 
वक्दत्रम ध्यय द्रोनविषय कहा गया है कल्पित पदार्थं दृष्टिगोचर नहीं 
हो सकता है | 
| | न ॐ & 
८ ८ | | | +^. 


| एत सत्यकाम परं चापरं च ब्रह यदोङ्गार्तस्मादिदानेतेनैवाय- 
तननकतरमन्वेति' इति प्रक्रत्य श्रयते धय; पुनरेतं त्रिमा्रेणोमिलयेतेनै- 

भाष्यकरा अनुवाद 
न एतद्वै सलयकाम०' ( हे सलकास जा आकार है, बह पर ओौर अपर ब्रह्म 
› इेसछिए विद्ठान्‌ इसी आंकारघ्यानरूप प्रा्तिसाधनसे दोनोमेसे एकको प्ा् 
श्रता) इस तरह उपक्रम करके श्रति कहती ------ च दति लवी हैः धनं (तीन यः पुनरेतं०ः ८ तीन 
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रत्नममा 

दकषतिकर्मन्यपदेशात्‌ सः | भरनोपनिषदस॒दाहरति-- एतदिति । पिप्य 

सदो गुरुः सत्यकामेन प्रष्टौ तरते हं सत्यकाम ! परम्‌-निर्मुणम्‌ अपरम्‌-- सगुणं 

च नरह एतदव योऽयमोङ्कारः । स हि प्रतिमेव विष्णोस्तस्य प्रतीकं तस्मात्‌ 

प्रव ब्रह्मात्मना विद्वान्‌ एतेनैव जङ्कारध्यानेन भायतनेन--प्रा्तिसाधनेन 
° रत्नम्रमाका अनुवाद 

स तर्‌ इत्यादिसे प्रदनोपनिषद्‌के वाक्यको उदृश्रत. करते है । शुरु पिप्पलाद सत्य- 

[एकं प्ररनका उत्तर दतं ह-हे सत्यकाम | पर अथात्‌ निगुण अर्‌ अपर अथात्‌ सगुण मद्य 


तह्य हंज। के यह ओंक्रार हे, क्योकि आकार विष्णुकी अ्रतिमाके समान पर्‌ ब्रह्मका मतीक है 
रसलएः ज(करारक्रा ब्रह्मस्वरूपसे जाननेवाला इसा आकारष्यानरूप आयतन प्राक्तिसाधन दारा 
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भाष्य (न 
वक्षरेण परं वुकूषमभिध्यायीतर (्र० ५।२,५) इति । भस्मन्‌ वाक्ये 
परं ब्रहमामिभ्यातव्यञ्चपदि्यते, - आहोस्विदपरमिति । एतेनेवाऽऽयतनेन 
परमपरं बेकतरमन्वेतीति प्रङ्नतत्वात्‌ संशयः । [प 

माष्यका अनुवाद 

मात्रावाले इसी अक्षरका जो परुरुषरूपसे ध्यान करता है )। क्या इस 
वाक्यम परत्रह्यका ध्येयरूपसे उपदेश किया गया है अथव) अपर बह्यकां 0 ् 
यहापर धकरण यह है कि इसी प्ाधिसाधनद्मारा पर ओर अपर दोनोँमेसे एक | 
ब्रह्मको प्राप्त करता है, इसलिए संशय होता है । | 


[नवि 3 1 = क > "+ त ॐ ॥ न नकन > 
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रत्नप्रभा भा वि 
यथायानं परमपरं वा अन्वेति प्राप्नोतीति ग्ल मध्ये एकमात्रद्विमात्रोङ्कारयोः 
युक्त्वा ब्रवीति यः पुनरिति। इत्थम्भावे तृतीया, तरहयोङ्कारयोर- 
भेदोपक्रमात्‌ । यो ह्यकारादिमातराज्नये सक्या मत्राया अकारस्य ऋष्यादिकं 
जाम्दादिविभूत्ति च जानाति, तेन सम्यग्‌ ज्ञाता एका मात्रा यस्य यङ्कारश्च 2 


५ 
स॒ एकमत्रः। एवं मात्राद्रयस्य सम्यगूविभूतिन्ञाने द्विमात्रः तथा त्रिमात्रः | 
तमोङ्कारं पुरुषं योऽभिष्यायीत, स उ-ग्कारविभूतितेन ध्यातः सामभिः 
सूथद्रारा ब्रह्मलोकं गला परमात्मानं पुरुषम्‌ ईक्षते इत्यर्थः । संशयं तद्बीजं 
चाऽऽह--किमित्यादिना । अस्मिन्‌ त्रिमात्रवाक्ये इत्यरथः | पूवेत्र पूरव- 
6 र रत्नममाका क [र | 
भ्यानानुसार्‌ पर या अपर ब्रह्मको रपत होता है रस॒ त्कार ओंकारकरे प्रकरणे एकमान्र १. 
ओर दविमान्न ओंकारे ध्यानका वणेन करते है--, यः पुनः" इध्याद्सि | वरतीया इत्थम्भाव 
अथात्‌ अभेदमें है, क्योकि आरम्भमं ह्म ओर ओंकारका अभेद ददाथ गयाहे। जो अकार 
आदि तीन मात्राओमे अकाररूप एक मारके ऋषि अदि ओर जाद्‌ आदि विभूतिर्योको 
जानता दे, उसके द्वारा जिसकी क मत्रा अच्छे प्रकार जानी गई वह्‌ एक मात्रावाखा ओंकार 
शटलता हं । इसी पकार जिसकी दौ मानां विभूति आदिक सनपूवक मली भति जानी गर 
बह द्विमाजक ओंकार कहत्मता है, इसी भकार न्रिमात्रकको भौ जानना चददिए। जो तीन 
सत्रावाठे जोकारकरा परमपुरुषहपतते ध्यान करताहै, वह्‌ आकारकफी विभूतिरूपसे ध्यान किये 
त्‌ ¢ क ८, ` = . | 
३९ सामतत सूयदवारा ब्रह्मलोके जाकर परम शस्पक रेखता हे, देता अर्थं है। संदाय ओर 
+ भ ५ ~ (८ 9 (~~, ८ ४ (~. | = व ~ 
पायक हैतुको कते है--““किमू इदयादेसे । इस घाक्यसें -चिमात्रवाक्यसें। पूर्वं अधि- 
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हां लिङ क ८० = 
९ यां लिङ्‌ क्टूके ममे है । 
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भाष्य 
तत्राऽपरमिदं ब्रह्मेति प्राघ्रष्‌ । कस्मात्‌ १ श्व तेजसि सूर्ये सश्पन्नः' 
स सामभिरुन्नीयते बहलोकभ्‌' इति च वद्टिदौ देशपरिच्छिनख फलस्यो- 
च्यमानस्यात्‌ । नहि परव्रह्मविक्‌ देशचपरिच्छन्ं एलभरनुदीतेति युक्तभू, 

भाष्यका अनुवाद 
ूर्वपक्ची-ठेसा संञ्चय होनेपर प्रतीत होता है कि यह ओंकार अपर ब्रह्य 
हे। किससे १ (स तेजस्सि० ( उपासक सूथैलोकमे पहुंचता है) ओर “स 
सामभि०' ( वहांसे वह सामद्रारा ब्रह्मोकमे पह चाया जाता है ) इस प्रकार 
ओंकारको जाननेवारेके लिए सूयैखोक ओर ब्रह्मखोकगमनरूप सीमित फट 
कहा गया है, इसकिए [ ओंकार अपर ब्रह्म है || पर्‌ ब्रह्मको जाननेवाला 
|  र्ल्प्रभ् 
पक्षत्वेन उक्ते उ"्कारे बुद्धिस्थं ध्यातव्यं निश्चीयते इति प्रसगसंगतिः। यद्रा, 
पूवत वर्णं रदस्य अक्षरशब्दस्य लिङ्गाद्‌ ब्रह्मणि वृत्तिरुक्ता, तद्वदत्राऽपि ब्रह्ोक- 
परा्िखिङ्गात्‌ परशब्दस्य हिरण्यगर्भ वृत्तिरिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति- तत्रापर- 
भिति। कायपरब्रह्मणोः उपास्तिः उभयत्र फर्म्‌ । सः--उपासकः । सूरये 
सम्पन्नः--प्रविष्टः। ननु वसुदान ईंदवर इति ध्यानाद्‌ “विन्दते वु" 
(ब्रृ० ४ ।४। २४) इति अल्पमपि फलं ब्रह्मोपासकस्य श्रुतमित्यत आह-- 
नहीति । अन्यत्र तथात्वेऽपि अत्र प्रवित्‌ परस्‌ अपरविदपरमन्वेतीति उपः 
क्रमात्‌ परविदोऽपरभाप्तिरयुक्ता, उपक्रमविरोधात्‌ । न चात्र . परभापिरेवोक्तेति 
वाच्यम्‌, परस्य सर्वगतत्वात्‌ अत्रैव प्राक्िस्म्भवेन सूयदरारा गतिवेयर््यत्‌ । तस्माद्‌ 
| रत्नम्रमाक्रा अनुवाद 

करणमें पूवपक्षरूपसरे उक्त ओंकारमे बुद्धिस्थ परमात्माका ध्यान करना चाहिए, एसा इस अधि- 
करणमें निश्चय होता दै, अतः इसकी पूवे अधिकरणके साथ प्रसंगसगति दै । अथवा पूवे अधि- 
करणमें अक्षर्ब्द वणम रूढ था, तो मी जगदायतनत्वरूप छिंगसे योगव्क्तिका आश्रय करे 


(५ 


उसकी ब्रह्मये वत्ते कदी थी, उसी प्रकार यह। देरशपरिच्छिन्नफलश्रतिरूप चिगसे परशब्द्की 
दिरण्यगभेमे ब्रत्ति हे, इस प्रकार दृष्टान्तसे पूवेपक्ष करते द--“'तचापरम्‌" इत्यादिसे । पूवपक्षमे 
कायंन्रह्मकी उपासना ओर सिद्धान्तमें पर ब्रह्मकौ उपासना फल है! (सः*--उपासक सू्मे 
सपन्न अथत्‌ सू्ैलोकमे भहुंचता है । यदि केर दका करे कि ईरवर रेदवय॑ देनेवाला हे, 
ठेसी भावनासे उपासना करनेवल्कि लिए शविन्दतेः (धन पाता दे) इस प्रकार यनप्रप्निरूप 

अल्प फल कदा गया है, इसपर कहते दै--“^नदि'” इत्यादि । दूसरे स्थलेमे भटे दी एसा हे, 
किन्तु यहां तो परको जानेवाला परक प्राप होता दे, अपरकरो जाननेवाला अपरको प्राप्त होता हे, 
एेसा उपक्रम दै, अतः परवेत्ता अपरो प्रप्त होता दहं, यदह कना अयुक्तं है, क्योकि रेस 
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शाध्य 


व॑गतस्वात्‌ परख बरह्मणः । नन्वपरत्रह्मपरिग्रहे परं पुरूषमिति विके 
नोपपद्यते । नेष दोषः, पिण्डापेक्षया प्राणक्षय परत्वोपपत्तेः | 
इत्येवं प्रापरेऽभिधीयते-- परमेव व्रहमहाथिध्यातव्यम्रुपदिर्यते। कस्मात्‌ 
क्षतिकमेव्यपदेश्चात्‌ । ईक्षतिदंशनभ्‌, दशनव्याप्यमीक्षतिकम, रईषति- 
कमंसवेनाऽस्याऽभिध्यातव्यश्य पुद्षस्य वाक्यरोषे व्यपदेशो भवति- सं 
एतस्माज्ञीवघनात्‌ परात्परं परिय पुरुषयीक्षते" इति । तत्राऽभिध्यायतेर- 
मव्यक्रा अनुवाद 
देञञपरिच्छिन्न फटका योग करे यह्‌ युक्त नदीं है, क्योकि पर ब्रह्म सर्वञ्यापक है | 
यदि अपर ब्रह्मका ग्रहण करे तो “परं पुरुषम्‌" यह विरोषण संगत नहीं होगा !? 
यह दोष नदी है, क्योकि पिण्डकी अपेक्षासे प्राण मीपर है, इस प्रकार 
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उपयेक्त विरोषण संगत हो सकता हे । 


सिद्धान्ती-एेसा प्रात्र होनेपर कहते दै- पर बह्यका ही यहां ध्येयरूपसे 
उपदेश किया गया दहै, क्योकि वह्‌ ईश्णका कम कहा गया ह । रक्षति अथौत्‌ 
दशन । ईक्षतिकमे अथौत्‌ दैनविषय है । इस ध्येय पुरुषका वाक्यशेषमें दशचैन- 
विषयकूपसे व्यपदेश्च है--“स एतस्माल्ीव० ८ उपासक इस ` जीवघन-- 


दिरण्यगभेरूप परसे पर, शरीरम प्रविष्ट हए पुरूष--परमात्माको देखता है ) । 





रत्वम्रमो 
उपक्रमानुगरहीतात्‌ अपरप्राप्िरूपात्‌ शिद्गात्‌ परं पुरुषमिति परश्चतिः बाध्या इत्यथः 
परश्रुतेः गति प्रच्छति-- नन्विति । पिण्डः--स्थूलो विराट्‌ । तदपेक्षया सूत्रख 
परत्वमिति समाध्यथः । सूत्रे सचब्द्‌ इदवरपर इति प्रतिन्ञातसेन तं व्याचटे- 
परमेवेति । सः--उपासक एतरमाद्‌- हिरण्यगर्भात्‌ परं पुरषं ब्रह्म अहमिती 
क्षते इत्यथैः । नयु ईक्षणविषयोऽपि जपरोऽ्तु तत्राह-तत्राऽभिभ्यायतेरिति । 
। रत्नममाका अनुवाद 
मननपर उपक्रमसे विरोध. होगा। यद्दापर ब्रह्मकौ प्र्नि दी कही गहै, एेसा नहीं 
कट सकते, क्योकि पर ब्रह्म सवेगत दोनेके कारण यदीं प्राप्ते, तो सू्दयारा गमन व्यर्थ 
दै। अतः उपक्रमे सनुगदीत अपरभ्रा्िरूप किगसे '्परं पुरुषं यह परथरति बाध्य 
हे, एेसा अथं दै! परशरुतिकी गति पूते है---“"ननु” इद्यादिसेः। पिण्ड --स्थूल्देद--- 
विराट्‌, उसकौ अपेक्षा सूत्रात्मा पर दै, एसा समाधानका आश्य है। सूत्रम "सः शव्द 
इर्वरपरक 2, एस। व्रत्ञा का गइ हे, उसका व्याख्या करते है--""परमेवः" इद्यादिसे । 
धतिका अथ यह ह. क्रि उपासक इस दिरण्यगभेसे पर पुरुषको भ्ये ब्रह्य इस 
मकार देखता हं । यदि कोद शका करे कि रदेक्षणका कर्मविषय अपर ब्रह्म क्यो नरी 


.॥ 
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दपर ओर पुरुप ङब्द्‌ दोनों वाव्यसिं समान हं । यंहां (जीवयनः शाब्दे 


भर्ि० ४ सू० २। शाङ्रभाष्य-रत्नपरथा 





तथाभूतमपि वस्तु कर्मं॑भषतति, मनोश्थकस्वितस्याऽप्यमिध्यायतिष्र- 
तात्‌ । इकषतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोक क ट्टमित्यतः प्रमाल्मैवारथं 
सभ्यण्देशनविपयभूत ईक्षतिक्त्येन ज्यपदिष्ट इति मम्यते । घ एव वेह 
परपुरुषश्चब्दाभ्यामपिध्यातव्य्‌ प्रत्यभिज्ञायते । 

नन्वभिभ्याने वरः पुश्प उक्तः, द्षणे तु परात्परः, कथभिदर इतरतर 
प्रयभिन्ञायत इति | अ्ोच्यते-परपुरुषश्चब्दौ ताव्दुभयत्र साधारणौ । नं 

| माष्यका अनुवाद | 

-तथाभूत--कल्पित वस्तु भी ध्यानविषय होती दैः क्योकि मनोरथसे कस्पित 
चस्ुका भी ध्यान किया जाता है, परन्तु ईंक्षणका कमै सत्य पदार्थ ही होता 
दै, यह लोकम प्रसिद्ध है । इसिए प्रतीत होता हे फि साक्चात्करणीय परमात्मा 
दी दशेनकमैरूपसे कहा गया है | ओर वही यहां "पर" भौर “पुरुषः शब्दोंसे 
ध्येय कहा गया है | 

परन्तु अभिध्यानमे पर पुरुष कह गया हे ओर दशनम परसे प्र कहा 
गया दै, ठेसी अवस्थामे एकक अन्यत्र प्रलयभिज्ञा केसे हो सकेगी ! इसपर कहते 


भभ 








`~ 


ननु हक्षणं भमात्वात्‌ विषयसत्यतामपेक्षते इति भवतु सत्यः पर्‌ दक्षणीयः, ध्यातव्य 
रत॒ असत्योऽपरः किं न सादिलत जहस एवेति । श्रतिभ्यां प्रत्यभिज्ञानात्‌ स 
एवाऽयमिति सौत्रः सरब्दो व्यार्यातः। स्रव पूनयोजना-- उकारे यो ध्येथः 
धः प्र्‌ एव आत्मा, वाक्यरोषे ई्षणीयत्वोक्ते; › अत्र च धरुतिप्रत्यभिज्ञानात्‌ स्‌ 
एवाऽयमिति। ननु शन्दमेदान्न प्रल्भिज्ञा ईति राङ्गते- नन्विति । परात्पर 
इति राब्दभेदम्‌ अ्खीकरत्य शरतिभ्याय्‌ उक्तपत्यभिज्ञाय। अविरोधमाह- 


दे, इसपर कहते है- ‹ तत्रामिष्यायतेः' इत्यादित । कोई कहे के ईक्षण प्रमा होनेसे सल 
विषथकौ अपेक्षः रखता है, इसकतिए सत्य परत्रह्म इक्षणका विषय हो, असत्य अपर व्रह्म ध्यान 
का विषय कयो नही है १ इसपर कहते द -““स एव” इत्यादि । श्रतियोसे मलभिन्ञा होती है, 
ईसलिए वह यदी है, इस शकार सूरे "तः शब्दा व्या्यान किया है । यहां सूत्र योजन 
एसी करनी चाहिए-ओंकारमे जो ध्येय दे, वह परमात्मा ही है, क्योकि व।क्यरेषमें वही 
तक्षत्करर्णाय कटा गया है जर्‌ यहां धृतियोसे मरत्यभिज्ञ। होती है, अतः वह यह्‌ है। 
 शन्द्भदसे पत्यभिज्ञा नदीं होती ह, एेसी रोका करते है- नज" इत्यादिसे। "परः" 


सोर "परात्परः" शब्दो भेदका अगार क्रक धृति केही हद अत्यभिज्ञका अविरोध क्त 
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माभ्य 
ञ्च जीववनशब्देन ्रकृतोऽभिध्यातव्यः परः पुरूषः परामृश्यते, येन 
तस्मात्‌ परात्पर ऽय मीक्ितव्यः -परुषोऽन्यः यात्‌ । कर्ति जीवधन इति 
उच्यते £ षनो सूरिः, जीवरक्षणो घनो जीवघनः, सेन्धवसिट्यद्‌ 
यः. परमात्मनो जीवरूपः खिट्यभावः उपाधितः परश्च विषये- 
न्द्ियेभ्यः सोऽत्र जीवघन इति । अपर आह--स सामभिरुनीयते बह्मलो- 
माष्यका अनुवाद्‌ | 
केत ध्येय पर पुरुषका पशमे नहीं होता, जिससे कि उस परते पर-यह्‌ 
क्षणीय पुरूष भिन्न हो । तव जीवघन कौन है ९ कहते है--घन अथोव्‌ मूर्ति । 
जीवलक्षण घन जीवघन । ठ्वणपिण्डके ससान परमात्माका उपाधिसे किया हुआ 
जीवरूप अस्पभाव जो विषय ओौर इन्द्रियोँसे पर है, वही यहां जीवघन कहखातां 
हे । दूसरा कहता है-- “स सामभिर०' (वह सासद्वारा ब्रह्मलोकमें पहुंचाया जाता 


| रत्नपरमा 
अत्रेति । ननु एतस्मात्‌ जीवधनात्‌ परात्‌ इस्येतत्पदेन उपकरान्तध्यातव्यपरा- 
मरत्‌ ईक्षणीयः परात्मा ध्येयात्‌ अन्य इत्यते आह-न च्‌ाञ्ेति। ध्यानस्य 
तत्फलक्षणस्य च लोके समानविषयल्वाद्‌ ध्येय एव ईक्षणीयः । एवं चोपक्रमो- 
पसंहारयोः एकवाक्यता मवतीति सावः । “स॒ सामभिरुन्नीयते ब्रह्रोकं स | 
एतस्माजीवघनाद्‌'' [ प्र० ५ । ५ ] इत्येतत्पदेन सन्निदिततसे ब्रह्रोकस्वामी 
पराृश्यते इति परदनपूर्वकं ॒व्याच्ट-- कस्तहींत्यादिना । मूर्तौ धनः” 
( पा० सू २।४।७७ ] इति सूत्रादिति भावः । सैन्धवसिल्यः--र्वणपिण्डः, 
सिर्यवत्‌ अरपो मावः परिच्छेदो यस्य सः सखिल्यसावः | एतत्पदेन ्र्मसोको 
रत्प्रभाका अनुबाद | । 
= ह-अ इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि ˆएतस्माज्जीवघनात्परत्‌ः इसमे “एतत्‌ पदसे 
उपक्रान्त ध्येय पदाथका परामश होता हे, अतः साक्षात्करणीय परमात्मा प्येते भिन्न हे, इसपर 





0 च कते दै-“न चात्र" इलयादि । आशय यद दै कि ध्यान ओर ध्यानके फल ईक्षणका विषय लो 
व. ` समान दोतादै, इसिए जो ध्यानका विषय है व दक्षणका विषय है । इसी प्रकार उपक्रम 
१. | ॥ व ओर उपसंहारकी एकवाक्यता दोती हे । स सामाभिः० ४ इरे एतत्पद्से निकटवर्ती 

क. जीववन्‌, ब्रह्रोकसवार्माका पराम होता दे, देखा प्रश्वपूवक व्याख्यान करते है 


` कस्तद” इत्यादिसे । मूलौ घनः" इस सूरे घनका अर्थ मूतिं समञ्चन चाहिए । सैन्धव- 
सिल्य--ल्वणपिण्ड । पिण्डके समान अल्पभाव-परिमाण दै जिसका वह खिल्यभाव 


कृटृलता है अथवा एतत्‌” पदसे ब्रह्मलोकका परामर्श होता ह एसा कहते है--““अपरः" 
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श्राष्य 

कष्‌ इत्यतीतानन्तरवाक््यनिर्दिे यो बह्यरोकः प्श् रोकान्तरेभ्यः 
सोऽत्र जीवधनं दस्युच्यते । जीवानां हि -सर्वेषं करणपरिद्रतानां स्वकर 
णानि हिरण्यम बहलोक्निवादिनि घंषादोपषतेभवति गह्यलेखे जीव्‌- 
घनः । तस्मात्‌ परो यः पुरूष; परयाल्येक्षणकर्यशूतः घ॒ षवाऽभिध्या- 
तेऽपि कमशरूत इति शभ्यते । परं परुषमिति च विरेषणं पश्मारमषरिह 
एवाऽवकृर्पते । पसे हि पुरूषः षरमाल्मेव भवति यस्यात्‌ परं किंचिद 
म्यन्नास्ति, पुर्षान्न परं किचिच्छा कष्ठ सा षश गतिः इतिच 
श्रत्यन्तशत्‌ । "परं चापरं च ब्रह्य यदोड्ारः' इति च विभल्याऽनन्तरः- 

साष्यका अनवाद 

हे ) इस अव्यवहित पूर्ववाक्यसे निर्दिष्ट बह्मखोक जो अन्य लोकसे पर है, वही 
यहां जीवघन कहछखाता है । ब्रह्मखोकनिवासी सर्वेन्द्रियात्मक हिरण्यगभ इद्द्रियोसे 
धिरे हृए सभी जीर्वोका समष्टिरूप है, इसलिए ब्रह्मखोक जीवघन है! उससे 
प्र जो परमात्मा दनक्रियाका कमे है, वही अभिध्यानक्रियाका भी कमै, 
एेसा जाना जाता दै । ओर "परं पुरूषम्‌? ( पर पुरूष ) यह्‌ विरोषण परमात्माका 
ग्रहण करनेसे ही संगत ह्येता है, स्योकि पर पुरूष पस्मात्मा दी है, जिससे पर 
छ नदीं है, (पुरुषान्न पर० (पुरूषसने पर ऊख नहीं है बह परम अवधि ह, 





वह परम गति है) ठेसी दूसरी श्रति है । "परं चापरं च (जो ओंकार ह, 
रत्नमा 


वा पराम्रश्यत इत्याह--अपर इतति । जीवघनशब्दस्य ब्रह्मरोके ठक्षणां दश- 
यति--जीवानां हीति । व्यष्टिकरणाभिमानिनां जीवानां घनः संघातो यस्मिन्‌ 
सवेकरणाभिमानिनि स जीवघनः तत्प्वामिकदवात्‌ परम्परासम्बन्धेन लोको र्य 
इव्यथः । तस्मात्‌ परः-सवैखोकातीतः शुद्ध इव्यथः | परपुरूषशब्दस 
परमात्मनि मुख्यता स एव ध्येय इत्याह- परमिति । यस्मात्‌ परं नाऽपर- 


मस्ति किंचित्स एव मुख्यः परः, न तु पिण्डात्‌ परः सूत्रासेत्य्थः | किंच, 


| रत्रा अन्ताद्‌ 
इदयादिसे । जीवघनशब्दकी ब्रह्मटेकमे . लक्षणा दिखते दै-- “जीवानां हिः इत्यादिसे । 
व्याष्टरूप इन्दिर्योके अभिनी जीवोके घन अथात्‌ संघात सव इदन्यके अमिमानी जिस 
दिरण्यगभमे है, वह जीवघन दै ओर ब्रह्मलोेकका खामी दोनेस परम्परासबन्धसे कोक 
लक्ष्याथ दै । उससे प्रर-सब लोकसे अतीत अथौत्‌ इद्ध । पर पुरुषशब्दका परमात्मा ही 
सुख्य अथं है, इसकिए वदी ध्येय है, एसा कहते दै--““परम्‌” इत्यादिसे । तात्पर्य यह ॒कि 
जिससे पर दूसरा कोडदन दी, वदी सुर्य परदे, पिण्ड्से पर जो सूत्रात्मा, वह पर नहीं 


य्‌ 
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स्यि 
मोङ्लारेण परं पुरूपमभिष्यात््यं अवन्‌ परमेव ब्रह्म परं पुषं भमयति । 
यथा पादोदरस्त्वचा विनिगरच्यते एवं ह पे स पाप्मना विनिभुच्यते' इति 
पाप्मविनिसोकषछषचन्‌ पर्मात्पानयिहाभिध्यातेव्य सूचयति । अथ 
यदुक्तम्‌ू--परमाद्साभिभ्यायिनो न देश्परिच्छिन्नं फरं युज्यतं इति । 
अत्रोच्यते- त्रिमात्रेणोङ्कारेणाऽऽकम्बनेन प्रमास्मानमभिष्यायतः षरं 


बह्मरोकपराप्तिः क्रमेण च सभ्यग्दशेनरपत्तिरिति कसयुक्त्यमिप्रायमेतत्‌ 


विष्यतीत्यदोषः | १३ ॥) 
भाष्यका अनवाद 

वद्‌ पर ओर अपर ब्रह्यह्‌) एेसा विभाग करके आंकारद्रारां पर पुरुषका 
अभिध्यान करना चाहिए, एेसा कहती हृ श्रुति पर जद्यको ही पर पुरूष कहती 
है । ध्यथा पादोदरस््वचा०ः ( जैसे स्प कैचुरुसे विनियुक्त होता है, इसी प्रकार 
वह पापस द्ुटकारा पा जाता हं ), इस प्रकार पापस विनिभुक्तिरूप फर्का 
कथन यहां परमात्मा ध्येय है एेसा सूचित करता है । परमात्माका ध्यान कृरने- ` 
वाठेके छिए देशपरिच्छिन्न फल युक्त नदीं हे, यह्‌ जो पीछे कहा गया है, उसपर 
कहते है--तीन माच्रावाके ओंकाररूप आखस्बनसे परमात्साका अभिध्यान करने- 

वाठेको ब्रह्मरोकप्राप्नि ओर कमसे सम्यग्ददनकी उतत्ति फर मिख्ता है, एेसा 
कमयुक्तिमे यहां अभिप्राय है, इसछिए कोई दोष नदीं दे ॥ १३॥ 


रलरभरमा 
परशब्देन उपक्रमे निशितं परं ब्रह्येवाऽ्त्र वाक्यदोषे ध्यातव्यमित्याह-प्रं चापरं 
चेति । पापनिवृतिलिङ्गाच्च इत्याह- यथेति । पादोदरः- सपः | र 


परन्रह्मोपासनया सूयद्वारा ग्रोकं गत्वा परज्रह्म इक्षित्वा तदेव शान्तम्‌ अभयं 

परं प्राप्नोतीति अविरोधमाह--अग्रोच्यते इति । एवम्‌ एकवाक्यतासमथेन- 

प्रकरणानुगृहीतपरपुरुप्श्चतिम्यां परन्रहमप्रत्यभिज्ञया ब्रह्मरोकपभापिणिङ्ग बाधित्वा 

वाक्य प्रणवध्येये ब्रह्मणि समच्ितमिति सिद्धम्‌ ॥ १३॥८(४)॥ 
रत्नमरमाका अनुबाद 


भ 


द! अरर पर शब्द्सं उपक्रसमे निथित हआ पर ब्रह्म दी वाक्त्यसेषमे ध्यातव्य टे, एेसा कहते 
है--““परं चापरं च” इत्यादिसे । पापनिन्त्तिरूप छिगसे मी वात्रयशेषमे पर व्रह्म दी ध्यातव्य 
हे एसा कते दै--“यथा'' इत्यदिसे ¦ पादेदर-- स्प । ओंकारे "पर ब्रह्मकी उपासनासे सूर्य 
दरा ब्रह्मलेकमें जाकर, पर वब्रह्मका दरोन चरके उसी शान्त अभय परो प्राप्त करता है, 
एसा अविरोध देखलते ह--'"अद्रोच्यतेः" इत्यादिसे । इस तरह जिसमे एकवाक्यता समथन 
€, उस भरकरणस अनुग्रहात पर ओर पुरुषरब्द्की श्रुति--श्रवण दरा पर ब्रह्मकी म्रत्यभिन्ञा 
नस्त ब्रह्मलकित्राततरूप ।संगका वृधु करकं वक्यक्रा प्रणवध्येय ब्रह्मम समन्वय सिद्ध हज ॥१३] 
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| ध ! ८ शा | २ | भाष्यं ध ५ स्लनम्र व भाष सवौ । ~ | (2 
ध १०५१०१४ शाङ्रमाव्य-रतनग्रभं -भ्रजुबादृसहित ५९३ 
ह | धः नय म्ण््य्ल्दय--- य 
र ~ ८ [> फ क 
| | ५ दहराधिकरण ° १४-२१ ] 
| ` : दहरः क वियज्नीको व्ह्न वाऽऽकाराश्ब्द्तः । . 
क । ५ त्पत्व न जवि । भां ६ 4 र 
॥ विवत्स्वाक्‌ थवाऽल्यत्वश्रुतेजवि मकरिव्यति ॥ ? ॥ 
प, । ~ ॐ भ | [अ ~ * ` । 
॥ि बाद्याकारपमानेन युभूस्यादेसमाहेतेः । 
\ । २ 
आत्मापहतपाप्मत्वात्सेतुत्वा्च पररः ॥ २ ॥ 
४ अ 9 ॥ 
 ' | अधिकरणसार | 
+ , „=.  सन्देह-अथ यदिदमस्िन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्ड वेदमः इस श्चतिभे उक्त ददर 
० ` भूताकाश हे या जीव हे अथवा ब्रह्य है! | | 
पूवंपक्ष--दहर भूताकाश हो सकता हे, क्योकि श्रतिये (आकाशः राच्द पटा गया है 
५ १५७ च, (^ (^ [५ 
। 1 आकराचशब्द मूताकाश्मे रूढ है । अथवा परिच्छिन्न जीय दहर 
दो सकता है, क्यो श्रतिमे वह अस्प क्य गया हे | 
$ द्रा प अ का [२ । उ भ ५ भ आदिक ॥। ध ५ . 
। सि द्वान्त-- वाह्य आकाशके सा मादनः चुः भरू आदिका जाधार कहने, आत्मत्व, 
1 पापराहित्य आदि धर्मोस्ति एवं लोकमर्यादाका संखापक होने दहर 
५ भ (^ 
र | परमेश्वर ही है | 
| सृ ४ तात्पर्य यह करि छान्दोग्य उपानिषदूकरे आर्ये अध्याये श्रुति दे--यदिदमसिनू ब्रह्मपुरे दहरं ` 
(8 ` पुण्डरीकं वेदम दहरो ऽसिन्नन्त पकाशस्तासिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌ तद्वाव वि जेज्ञासितव्यम्‌' अर्थात्‌ सस 
बह्मपुरमं जो छोटा-सा हदयकमलरूप गृ दे, उसमें छोटा-सा आकाडा हे, उसके मध्यमे जो हे, उसकां 
| अन्वेषण करना चाहिए मौर विरोषरूपसे जिज्ञासा करनी चाद्दिए । तरह्मको उपलन्धिका स्थान होने 
+. शरोर ब्रह्मपर कदराता है, उत्तमे हयक्मलरूप छोटा षर है, उस घरमे छोरा-सा आकारा है! उक्त 
॥ भाकराशम सन्देह होता हे कि वद भूताकाश दै याजीव है अथवा ह्म दै ? 
। | पूपक्षी कहता है कि वह भूतावास ह हे, क्योकि आकाड्च शब्द भूताकांशर्मे रूढ है । भंव 


ददरशब्दसे उक्त आकाशम अल्पता कथनते वह परिच्छिन्न जीव दो सकताहै, ब्रह्म तो 
कदापि नहीं दो सकता । | | 

सिद्धान्ती कहते है कि बरह्म ही भकाशशब्दवाच्य हे क्योकि “ध्यावान्‌ वा अयमाकाशसताः 
वानेषोऽन्तहेदय आकारा” ( जतना वडा यह वाद्य माका हे उतना दही वड़ा भीतरका आका 
दे ) स्स श्तिमे मरिद वाह्य काश्चि उसका उपमा दौ गरईदे। आकारको दी आकाश 
उपमा दो जाय यह संभव नदीं है। परिच्छन्न ( छोरे-से ) जीवको भौ विद्यालतम मकाङसे 
उपमा नहा दौ जा सकती । जो यह कंते हो कि आकाश रब्द्‌ भूताकारामें रूद्‌ है, उक्त लोकिकं 
रूदिका श्ुतिप्रिदधितते परिहार दो जाता ह , ओर दूरी वात यदभौदैकि “उभे सिन्‌ चावा- 
परथिवी अन्तरेव समाहिते" इत्यादि शरुतिद्ारा दहराकाश चु, प्रथिवी आदि सकर जगत्का आधार 
ध कहा गया हे, “अथेष जत्मापहतपाप्मा?? इत्यादि तिस उसमे आत्मत्व ओर पराप्राहित्य घम कहे 
(व ग्ये हं ओर “व्य आत्मा सेतुर्विधृतिः? इत्यादि ्रतिद्वारा वह जगत्कौ मर्यादाको तदस-नहस न 
होने देनेके क्षि धारण्करतां सेतु का गथा दे। उक्त हेतुसि प्रतीत होता कि दहराकार 
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परमात्मा हे । 











ब्रह॒तद्‌ अन्वेष्टम्यम्‌--विचार्य ज्ञेयम्‌ इत्यथः | 











दहर उ्तरमभ्यः | १४ ॥ 
पदच्छेद- दहरः, उत्तरेभ्यः | 
पदाथा क्ति--दहरः--'अथ यदिदमस्मिन्‌ व्रलपुर्‌ दह्र पुण्डरीकं वेम 


दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश्चः' इत्यादित प्रतीयमानो दहराकाशः [परमासेव,. कुतः] 
उत्तरभ्यः---वक्यरोषगतेभ्य आकारोपमान स्वयावा्रथिव्यधिष्ठानत्वात्मघ।पहत- 
प्मत्वादिहेतुभ्यः 


भाषाथ --अथ यदिदमस्मिन्‌ ८ इस मदपुर --रारीरम स्थित अल्प 


 हेद्यकमल्के अन्द्र जो दहराकाश है › इत्यादि धरतिम प्रतीत हेनेवाटा दहरा- 


काश परमात्मा ही हे क्योकि वाक्यशेषमे आकाराका उपमेय हाना, चटोक 
ओर प्रथिवीका अपिष्ठान हिना, आत्मा देना ओर सकट्पापद्यन्य हना आदि 
ब्रहमके लिङ्ग हैँ | 
| "6 ॐ &~ 
याप्य 
अथ यदिदमस्मिव्‌ बह्मएुरे दहरं पुण्डरीक वेदम्‌ दहरोऽस्मिन्नन्तर 


` काशस्तस्मिन्‌ यद्न्तस्ददन्वेव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यस्‌' (छा० ८।१।१) 


माष्यका अनृवाद 
अथ यदिदमस्मिन्‌ बह्यपुरे° ८ इस बरह्मपुर-शरीरसे जो अल्प हदय. 
छ्मखरूप घर ह) उम अल्प अन्तराकाशच है, उस आकाश्चये जो है उसकी 
खोज करनी चाहिए, उसका ही विष ज्ञान प्राप्न करना चाहिए ) श्रतिमे 


[र रत्नप्रभा 
दहर उत्तरेभ्यः 
दहरविययप्रारम्भार्थोऽथशब्दः | मह्णोऽभिन्यक्तिस्थानलाद्‌ ब्रह्मपुरं शरीरम्‌ 
अस्मिन्‌ यत्‌ भसद्धे दहरम्‌ अस्पं हृद्म तस्मिन्‌ हृदये यद्‌ अन्तराकाशशब्दितं ` 
अत्र आकारो जिज्ञास्य 
रत्नम्रभाका अनवाद्‌ ् 
खा द्ग्यवक्यक। उद्धत करते दं--“अथः इल्यादिसे । अथश्ञब्द्‌ भूमविद्याके बाद 
द्‌ हरविद्यके आरम्भक सूचित करता ह । ब्रह्क्रा अभिव्यक्तिका स्थान होनेके कारण रारीर 


नह्मपुर ह । इसम जो प्रसिद्ध अस्प ददयकमल हं, उस हदयस जा अन्तराकारानामक्र ब्रह्य 
हः उसका वचारपूवक ज्ञान प्राप्न करना चािए, एेसा व्रतका अथदह्‌ं। बदा 


छन्दोग्यम्‌ उदाहरति--अथेति । भूमविद्यानन्तरं 


व 
शक 











भव्य 
इत्यादिवाक्यं समाश्नायते । तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः 
रतः, स किं भूताकाश्चोऽथ विज्ञानात्माऽऽथवा परमात्मेति संश्चय्यते । 
इतः संशयः ? आकायव्रहपुरशन्दास्याम्‌ । आकाश्चद्चब्दो द्यं भूताकाश 
परस्मिश्च ब्रह्मणि प्रयुज्यक्ानो दस्यते । तत्र किं भूताकाश्च एव दहरः 
स्यात्‌ किंवा परं इति संशयः । तथा बहपुरसिति किं जीयो ब्रह्मः 
नामा तस्येदं पुरं शरीरं बह्यपुरम्‌, अथवा परस्यैव ब्रह्ममः परं ब्रह्मपुरमिति । 

तत्र. जीवस परस्य वाऽन्यतरस्य पर्खासिनो दहयखाशस्पे संचयः | 
तत्राऽऽकाश्श्ब्दस्य भूताकाशे रूढत्याद्‌ भूताकाश एव दह 

। | माष्यका अनुवाद्‌ 

इलयादि वाक्य है । यहापर अस्प हृदयकमल्में जो यह्‌ अस्प आकाञ्च कदय गया 
है, वह क्या भूताकाश्च है या विज्ञानात्मा दै अथवा परमात्मा दै, एसा संशय 
होता है)! सक्ञय क्यो होता है? इससे कि श्रतिमे आकञ्च ओर ब्रह्मपुर च्चब्द 
कहे गये है । आकाञ्चशब्दका भूताकाश ओर परब्रह्यमें प्रयोग देखा जाता है । 
इससे संशाय होता है कि दहर भूताकारा है या परब्रह्म । उसी प्रकार श्रह्यपुर' 
नन ब्रह्म जीववाचक है, उसका पुर होनेसे यह रारीर च्रह्यपुर कषटावा है या पर- 
बरह्मका पुर होनेसे ब्रह्मपुर है । एेसा संशय होता है उक्त संशय होनेपर यह 
संज्ञय होता है कि जीव ओर परह्यभेसे कौन दहराकाश है ! 


-----~------------~ ---------~- --~--- 





₹त्वश्र्य 
तदन्तःस्थं वेति प्रथम सशयः कस्प्यः । तत्र यदि आकाशः; तदा संश्यद्यम्‌ | 
तत्र अआकाश्शन्दादक सरर्यम्‌ उक्त्वा ब्रह्मपुरयन्डात्‌ सरयान्तरमाह- तभा 
रक्मएरभितीति। अत्र--शब्दे। जीवस्य ब्रह्मणो वा पुरमिति संशयः । तत्र 
` तस्मिन्‌ संखये सतीति योजना । परपुरुषशब्दस्य ब्रह्मणि सुखूयत्वाद्‌ ब्रह्म ध्येयम्‌ 
इ्युक्तम्‌, तथेहापि आकारापदस्य भूताकारो खूढताद्‌ भूताकाशचो ध्येय इति 
रन्नप्रभाका अनुवाद्‌ 
इस सरयकी कल्यना करनी चदिए कर दहराकादा जिज्ञास्ये या उसके भीतर रहनेव।ख 
अन्य पदाथं जि्वास्य है यदि आकाश जिज्ञास्य हो तव दौ संशय उपस्थित ह्येते है । उनमें 
आकाशशन्दसे एक संशय कहकर ब्रह्मपुरशब्दसे दूसरा संशाय कहते है--^“तथ। ब्रह्मपुरमिति” 
दत्यादिसे । 'यर्दो-त्रह्मपुरशब्दमे जीवका पुर या ब्रह्मका पुर ेसा संशय होता है! त्र 
उस सरायके हदोनपर, एेसी योजना करनी चादिए । परपुरुषशन्द ब्रह्मम रूद्‌ होनेके कारण ब्रह्म 
दौ ष्यय हं, एसा पूवोधिकरणमे कया गया दै, उसी प्रकार यदं मी आका पद्‌ भूताकारमे रूढ 
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भ्य 


शब्द्‌ इति परक्म्‌ । तस्य च दहरायतनापेक्षया दहर्वम्‌ । ध्यावान्वा 


अयमाकाश्स्तावानेषेऽन्तदद्य आकाशः, इति च बाद्याभ्यन्तरमावद्त- 


मेदस्योपमानोपमेयभावः चावाप्रथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितम्‌, 


माघ्यका अनवाद्‌ 

ूर्वपक्षी-आकाञङब्द भूताकाश्चसें रूढ है, अतः ददरशब्द.भूताकाशाका ही वाचक 
है, एेसा प्राप्न होता है ! उसका स्थान अस्प होनेसे वह दहर कहटखाता है । ध्यावान्‌ 
वा० (जितना भूताकाश है, उतना ही हृदयके मीतर यह्‌ दहराकाडा है) इस प्रकार 


रत्नम्रमा 

दृष्टान्तेन पूर्यपक्षयति-तत्राकाङ्चेत्यादिना । दहरवाक्यस्य अनन्तरप्रजापति- 
वाक्यस्य च सगुणे निगुणे च समन्वयोक्तेः श्रत्यादिसंगतयः । पूर्वपक्षे भूता- 
काराचुपास्तिः, सिद्धान्ते सगुणन्रह्मोपास्त्या निगुणधीरिति पर्मेदः| नच 
“आकाशस्तरिलिङ्गाद्‌" ( १।१।२२ ) इत्यनेन अस्य पुनरुक्तता शङ्कनीया | 


अत्र “तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्ठव्यम्‌" (छा° ८।१।१) इत्याकाश्चान्तःस्थस्याञन्वेष्ट- 
व्यत्वादिरिङ्गान्वयेन दहराकाश्चस्य ब्रह्मत्वे स्पष्टशिङ्(भावात्‌ । ननु भूता- 


काशस्याऽस्पत्वं कथम्‌ ? एकस्य उपमानम्‌ उपमेयत्वं च कथम्‌ १ ८८उमे अस्मिन्‌ 
द्यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते उभावथिश्च वायुश्च" (कछा° ८।१।३) इत्यादिना 


श्रुतसवाश्रयस्वं च कथम्‌ £ इव्याशङ्गय क्रमेण परिहरति--तस्येव्यादिना | 
हृदयपिक्षया अल्पम्‌ , ध्यानाथे कस्ितमेदात्‌ सादस्यम्‌, स्वत एकात्‌ सर्वा- 


। र२त्मभ्रभाक्रा अनचद 

दै, अतः भूताकि ही ध्येय है, इस म्रकार्‌ दष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते दै--"“तत्राकाश' 
इत्यादिसे । दहरवाक्यका सगुण ब्रह्मम ओर अनन्तर कथित प्रजापतिवाक्यका निगुण ब्रह्ममे 
समन्वय किया गया हँ, अतः इस अधिकरणकी श्रुति आदिके साथ संगतिर्यो है । पूवपक्षमे 
भूताकार आदिक उपासना फल है, सिद्धन्तमे सयुण ब्रह्मकी उपासनासे नियुण ब्रह्मका ज्ञ 

फल ह । (आकारास्तद्िङ्गात्‌" इस सूत्रे गतार्थ ॒देनिके कारण यह सूत्र पुनरुक्त है, रेसी 
राका नरह करनी चादिए, कयो यद (तस्मिन्‌ यदन्त०' ( उसमे जो भीतर है, उसका 
अन्वेषण करना चादिए ) ईस प्रकार आकाशे मीतर रहनेवलिका अन्वेष्टव्यत्व अदि चिमे 
साथ अन्वय हानेसं दहर ब्रह्मद दहै, इसमें स्पष्ट लिग नदीं ह । परन्तु भूताकाश अत्प किस 
भकार दं १ उभे अस्मिन्‌ यावघ्रथिवी °" (इसमें स्वगे ओर परधिवी दोनो अन्दर ही र्ते दै एवं 
अग्नि ओर वायु दोर्नोँ अन्दर रहतेदै) इस तरद आकाश सवका आश्रय किंस प्रकार है 
सीं अशिक्रा करक करमशः उसका परिहार करते है “तस्य इ्यादिसे । तात्पर्यं यदह करि हदयसूप 
आश्रयां अपक्ञसि वह्‌ अल्पे, ध्यानके लिए मेदक कल्पना कर गदै, अतः सादृश्य 
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साघ्य 
वकाशत्मनाऽप्काशस्यैकत्वात्‌ । अथवा जीवौ दहर इति प्रातम्‌, बह्म- 
$र्शन्दात्‌ । जीवस्य हीदं पुरं सच्छरीरं नृखपुरमित्युच्यते, तस्य खकर्मणो- 
पाजितत्वाद्‌ । क्त्या च तश्च नलरन्द्वाच्यत्वभ््‌ । नहि परस्य वह्मण्‌; 


शरीरेण खशामिभावः सम्बन्धोऽस्ति । तत्र पुरखामिनः पुरेकदेरेऽखानं 


य्‌, यथा राज्ञः । मनउपाधिकथ जीवः, मनश्च प्रायेण हृदये प्रतिष्टित- 
मित्यतो जीवस्यैषेदं हृदयेऽन्तरवस्थानं स्यात्‌ । दहरत्वमपि तस्येव आश- 
ग्रोपभितत्वादवक्रपते । आक्ाशोपभितत्वादि च॑ र्मा मेद विवक्षया यपि. 
[  भाष्यक्रा अनुताद्‌ ॥ 

द ओर आकाश ओर प्रथिवी आदि उसमें स्थित है, क्योकि अवकाञ्स्वश्ूप 
होनेसे आकाल एक है । अथवा जीव दहर हे, ठेसा प्राप ह्येता है, क्योकि त्रह्म- 
पुस्शब्द है। जीवक ञ्चरीर होनेसे शरीर ब्रह्मपुर कदटाता ह, क्योकि जीव 
उसे अपने कर्मसे प्राप्न करता है ओर गोणीरत्तिसे जीव ्रद्यशचब्दवाच्य है । पर- 
नलका शरोरके साथ खस्ामिभावसम्बन्ध नदीं है । व्यवहारं देखा जाता है 
कि नगरका स्वामी नगरके एक आगसं रहता हे, जेसे राजा राजधानीके एकं भाग 
राजगृहं रहता द । मन जीवक उपाधि है ओर मन भायः हृदयम रहता है, 


इसलिए जीवकी ही हृदयम स्थिति हो सकती है । दहरत्व भी उसीमे घटता 
| | रतपरभा 
भयत्वमित्य्थः । ननु “एष मात्मा? इप्यात्मशब्दो भूते न युक्त इत्यरूचेराह-- 
अथवेति । भक्त्येति । चेतन्यगुणयोगेन इत्यथैः । रुस््ं ब्रह गरह्तामित्यत 
माह-- नहीति । अतु पुरस्वामी जीवः, हदयस्थाकाशस्तु ब्रहम इत्यत आह-- 
तत्रेति । पुरस्वामिन एव तदन्तः स्यत्तसम्भवात्‌ न जन्यपिक्षा इत्यथैः । व्यापिनो 
न्तःस्थत्वं कथमित्यत आह- मनं इति । आकाशपदेन दहरमनु्कृष्य उक्तो- 
रलेभ्रमाका अनुवाद्‌ 
ओर अ।कार स्वथं एक हनिसे सचक। आश्रय हें। परन्तु "एष आत्मा इसमें आत्मशब्द 
भूताकारमें संगत नहीं हो सकता, इम अरचिसे कहते है-- “मथवा इव्यादि । “भक्त्या? 
चेतन्यरूप गुणके सबन्धसते 4 यदि कोटं कटे कि सुख्य ब्रह्मका महण करो, इसपर कते 


है- नहि” इत्यादि । यदि कोई रोका करे कि पुरस्वामी जीव हो, हृदयस्थ आकारा तो 


भ ह अ स ८६ इत (~ थां युर ^~ ए) + 
ह्म द, इसपर कहते दहैँ--““तच्न इत्यादि । अथात्‌ पुरस्वामीका उरम रहना संभवदहे, 


उससे अन्यक्री अवेक्षा नहीं है । जीवात्मा तो व्यापक हे, वह हृदयके भीतर केसे रह सकता 


्, = ८८ $ त्य॒ ङा भ [9१ (प भ 
ट, इस दाङ्कपर्‌ कहते हैमन” इत्यादि । आकब्मपदसे दहरकी अयुत्ति करके कृथित्‌ 
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५९.८५ ब्ह्धघम 
साल्व 
प्यति । ज चाऽत्र दहरस्याऽऽषाक्षस्याःऽन्वेष्टव्यत्वं॑ विजि 
श्रूयते, "तस्मिन्‌ यदन्तः" इति ष्रविवयत्वेनोपादानादिति । 
अत उत्तरं त्रूमः- परमेश्वर षवाऽ्र दहराकाश भवितुम 
माष्यका अनुवाद 
है, क्योँकरि आरके अ्रसे उसकी उपमा दी गई दहै। आंकाशके साथ उसकी 
उपमा तो ब्रह्मके साथ असेदकी विवक्षासे होगी । श्रुति दहराकाञ्च अन्देषण- 
योग्य है ओर निदोषरूपसे जिज्ञासा करने योग्यहै, एेसा नदीं कहा गया है, 
किन्तु (तस्मिन्‌० ( उसमे जो है) इस प्रकार आभ्यन्तर वस्तुके आधारशूपसे 
दहराकाराकां भ्रहण किया गया है । 
सि द्वान्वी- फेला प्राप्र होनेपर हम कहते दै--यहां परमेदवर ही दहराकार 
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र्तसयन्रभमा 

पमादिकं ब्रह्मामेदविवक्षया भविष्यतीव्याह-आकाशेति । ननु जीवस्य अकाश 
पदाथेस्वम्‌ अयुक्तमित्यारङ्क्य तर्हिं भूताकाद्ा एव दहरोऽस्तु तस्मिन्‌ अन्तःस्थं 
किचिद्‌ ध्येयमिति पक्षान्तरमाद--न यत्रेति । परम्‌ - अन्तःस्थं वस्तु, तद्विरोषण- 
स्वेन--आधारषवेन दहराकाशस्य तच्छब्देन उपादानादित्यथंः । यद्वा, अन्वेष्य- 
त्वादिखिज्ञद दहरस्य ब्रह्मलनिश्चयाद्‌ “आकारास्तस््ङ्गाद' (१।१।२२) इत्यनेन 
 गताथत्वमिति शङ्काऽत्र निरसनीया । अन्वेष्यलादेः परविशेषणस्वेन ग्रहणात्‌ 

दहरस्य ब्रह्मस्वे सिङ्ग नास्तीव्यथ | 
अपहतपाप्मसादिलिङ्गोपेता्मश्चव्या केवखकाराश्रतिः बाध्या इति सिद्धान्त- 








यति--परमेरवर इत्यादिना । आकारस्य आक्षेपपूवैकमिति सम्बन्धः | 


रत्नप्रभाका अनुवाद | 

उपमा आदि ब्रह्मे साथ अभदकी विवक्चासे हो सकते ह एेसा कहते है--““आकादा” इत्यादिसे 
परन्तु जीव आकारशब्दका अथं नही हो सक्ता दे, एेसी आशङ्का करके तव भूताकाद ही दहर 
दो उसके अन्दर रहनेवाल कोर व्येय दै, ेसा पक्षान्तर कहते है--““न चाच्र” इत्यादिसे , 
[परविदेषणत्वेनोपादानात्‌-] पर अथात्‌ भीतर रहनेवाल जो पदाथ, उसके विदाषणकूपसे- 
आधाररूपसे दहराका्चका "तत्‌" रब्दसे अहण होनेके कारण । अथवा अन्वष्यत्व आदि 
लिङ्गोसे दहर ब्रह्म है, यह निश्चय होनेके कारण "आकारा ० सूत्रसे धह सूत्र गताथंदहै यह 
राङ्क यदौ निरसनीय दै, अतः "परविरेषणत्वनोपादान।त्‌" इसका अथं यहदहै करि अन्वेष्यत्व 
अदिका अन्यके विरोषणरूपसने रहण होता है इसे "ददर ब्रह्य दै" इसमें कोई लिङ्ग नदीं है । 

पपरदहिदय आदि चिक्घंसे युक्त आत्मश्रुतिसे केवर आकाराश्चतिका वाध करना योग्य ह, 
एसा [सेद्धान्त करते द--परमेदवरः” इत्यादेसं । (आकाशस्य का "आष पपूवंकस्‌" के साधु 
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भूताकाश जीवो वा । कस्मात्‌ १ उत्तरेभ्यो वाकयरपगततैभ्यो हेतुभ्यः । 
तथाहि--अन्वेष्टव्यतयाऽभिहितस्य दहरस्याऽऽछाशस्य त येद्‌ द्युः" 
रत्युपक्रम्य किं तदत्र विधते यदम्बेष्टव्यं थाय विजिज्ञासि्तव्यश््‌' इत्येय्‌- 
म्षेयपूर्कं परतिमाधानवचनं भवृति | त व्रूयाचाषास्‌ का अयप्ाकाक्घ- 
सतावानेषोऽन्तददय आकार उभे अस्मिद्‌ चावाप्थिवी अन्तरेव समाहिते' 
(छा०८।१।३) इत्यादि । त्त्र पुण्डयेकदहरत्वेन प्राप्तदहरयस्याऽऽकाङ्घस्य 
मिद्राकाजञौषम्येन दहरं निवर्वयन्‌ भूताकाश दहर्स्याऽऽकाशस्य निव- 
मा्यका अनुवाद ध | 
दे, भूताकाश या जीव दराकाञ्च नहीं दे, क्योकि वाक्यदोपभं कहे गये देतुओंसे 
यहो प्रतीत होता है । अन्वेषटव्यरूपसे क हुए दहराकाश्चका ^ चेद्‌ न्युः" (आचार्ये 
रिष्य यदि कं ) ठेसा घ्पक्रम कश्के “किं तदत्र विद्ते ( यहां वह क्या है जो 
अन्वेषण करने योग्य है ओर्‌ विरेपश्पस् जिज्ञासा करने योग्य है) इस प्रकार 
आपक्षेपपूर्वक समाधान करते हस दूयाययावान्‌ वा० (वह्‌ कहे कि जितना वडा 
थट्‌ बाह्य आकाशा दै, उतना ही हृदयम चह॒ आभ्यन्तर आका है, खं ओर 
परथिषी दोनों उसके अन्दर स्थित ह ) । इस वाक्यन्च प्रतीत होता दै कि कमलख्के 
अस्यत्वसे जिसको अस्पत्व प्राप्त हभ है, उस आकाङकी प्रसिद्ध आकाराके 
साथ उपमा देकर उसके अस्पत्वकी निघ्रत्ति करते 9 भली निदृतति करते हए आचाय दहराकाश आचाय दहराकाञ्चसें 
| | रत्नमा - 
तम्‌-- आचाय प्रति यदि ्रूयुः हृदयमेव तावदल्पम्‌ तत्रत्याकाश्ोऽल्पतरः, 
कि तदत्र अल्पे वियते, यद्‌ विचायं ज्ञेयम्‌ इति, तदा स आचार्यों 
‰ ९. आकारस्य अल्पतानिवृततिम्‌ इत्यथैः । वाक्यस्य तात्पयमाह-- 
तत्रेति । निवर्तयति आचार्य इति रोषः । ननु आकारशरब्देन रव्या भूता- 
कारस्य भानात्‌ कथं तनिवरत्तिः रप्याशड्क्याऽऽह--यद्यपीति । ननु “रामरावण- 
[र रत्नग्रमाका अनुवाद | 
सम्बन्ध हे । यदि आचा्थतसे शिष्य पूछे कि पदलेतो हृदय दही छोटा 


01. 
॥. | 


उसमें रहनेवाला 


आक्राच्च उससे भी छेयाण्डैः उस आकाशम कौन-सा त्तव हं, जिसका विचारपूर्ैक 

सान ब्रात करना चादिए १ तव आचार्यं आकाराकी अल्पताक्र निचृत्ति करें अर्थात्‌ आकारा 

अल्प नहीं दै, एसा कं । वाकयका तात्प कते है--“"तत्र' इत्यादिसे । "निवतेयति क 

पहले (आचार्यः इतना दोष समक्षना चाहिये । यदि कोई कहे कि आक) राराब्दकी 

भूताकाशं प्रसिद्धि टै, अतः उसपते भूताकासका ही मान दोतादे, तो दहराक।मे भूताकाश- 
५8६ | 
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माष्य 

तयवीतिं शस्यते ¦ यघप्याकाश्षसब्दौ भूताकाशे रूढः, तथापि तेनेव 
तस्योपसा नोपपद्यत इति भूताषाशचश्षम निवतिंता यति । 

न्वेदस्याऽप्याकाक्ञस्य बाद्यास्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेय- 

भावः सञ्मवतीस्युद्म्‌ । नेवं सम्भवति । अगतिका हीय गतिः) यत्कस्य 

माष्यका अनुवाद 
भूताकाञस्वकी भी निवृत्ति करते दँ । यद्यपि आका्ञशव्द भूताकाश्मे रूढ है, 
तो भी उसीके साथ्‌ उसकी उपमा नहीं बन सकती है, इससे दहर भूताकाश्च हैः 
इस रोकाकी निवृत्ति होती हे । 
एक ही आकाङके बाह्य ओर आभ्यन्तर भदकी कस्पनसे भेद सानकर 
उपमानोपमेयभाव हो सकता है, ठेसा जो पूर्वपक्चीने कहा है, .वह संभव नर्द 


~----~--+----*-~~ 





रत्नव्रभा 
योेद्धं रामरावणयोरिव? इत्यभेदेऽप्युपमा दष्टा इति चेत्‌; नः, अभेद सादृदयस्य 
न्वयेन युद्धस्य निरूपमे तास्पर्यात्‌ अयमनन्वयाकंकार इति काम्यविद्‌ 

पूर्वोक्तम्‌ अनू निरस्यति--नस्विस्यादिन्ध । “सीताशि्ट इवाऽऽभाति को- 
दण्डप्रभया यतः इत्यादौ प्रमायोगसीताशेषरूपविरेषणभेदाद्‌ मेदाश्रयणम्‌ एक- 
स्येव श्रीरामस्य उपमानोपमेयभावसिद्धयथम्‌ जगत्या कृतमिति अनुदाहरण द्रष्टव्यम्‌ । 
नेवमत्राऽऽश्रयणं यक्तम्‌, वाक्यस्य अल्पलनिषृत्तिपरसेन गतिसद्‌भावात्‌ । किञ्च; 
हार्दाफाशस्याऽऽन्तरत्वात्यागे अस्पलेन ग्यापकबाद्याकारास।रद्यं न युक्तमित्याह- 


रत्नमा अनवाद 

त्वकी निश्रतति कैसे द्ये सकती है एेसी आशङ्का करके कहते दै--““ययपि'' इत्यादि । परन्तु 
रमरावण०' ( राम ओर रावणका युद्ध राम ओर रावणके युद्धके सदश द) इस प्रकार 
 अभेदमे--उपमान' ओर उपमेयभाव देखा गया दै, यह राङ्क युक्त नीं हे, क्यौकिं 
अभेदमे सादश्यका अन्वय न दौनेसे गुद्धकी निरुपमतामें तात्पयं दै, अतः उसे कान्यवेत्ता 

अनन्वय अलङ्कार कहते दँ । 
पूवोक्त विषयका अनुवाद्‌ करके निरास करते है--“ननु" इत्यादेसे । सीतारिर्् इवा °' 
( धनुषका प्रभासे युक्त रम सीतासे आलिङ्गित जस मालूम प्ते द ) इत्यादि प्रभायोग 
ओर सीताष्ेषरूप विरोषणोके भेदसे एक दही श्रीराममें उपमानोपमेयभाव सिद्ध करनेके 
लिए अगत्या भेद माना गया हे, यह उदाहरण ठीक नदींदै। इस प्रकार यर्हो भेद मानना 
सीक नदीं है, क्योकि आकाश्मे अल्पत्वकी नित्रत्ति करनसे वाक्य साथक दहै ओर हृदयस्थ 
आकारके आन्तरत्वका त्याग नहीं हो सक्ता, इसछिए वह अल्प द ओर्‌ अल्प हानेसे व्यापके 
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निकमेदाश्रयणमर्‌ । अपि चं फस्पयित्वाऽपि येदयुपमानोपसेथथावं वर्णयतः 
पर्‌ च्छिन्नत्वादस्यन्तस्राशचस्य न्‌ बद्लाक्परयणत्वद्ुपरद्यत | 

नतु परमेश्वरस्याऽपि "्यायानाषाश्चाद्‌' ० त्रा ° १०।६।३।९) इति 
ल्न्तरानैवाऽऽकाक्चपरिप्राणखद्ुकयदचते । नेष दोषः । दुण्डरीशवे्टन- 
प्राप्रदहश्स्वनिष्रत्तिपरत्वाद्राकषयस्य नं ताक््यग्रतिपाद्नपरत्यय्‌ । उभय 
म्रतिपादने हि वाद्यं भिद्येत । न च कल्पित भेद बुण्डराकवेष्टितं आकङ्क 
देर चावाव्रथिव्पादीनाभस्तःसमाधारनघुपपद्यते । शप आत्सापहतपाप्मा 

माष्यका अनवाद 

द, क्योकि कास्पनिक मेद्‌ उपायान्तरके अभावमे ही माना जाता है । ओर दूसरी 
बात यह भी है कि सेदकी कल्पना करके उपमानोपमेयमायका वर्णन करनेवारेके 
मतम आभ्यन्तर आकाञ्च परिच्छिन्न होनेसे बाह्य आकाराके बरावर नदीं हो सकगा | 

परन्तु 'यायानाकाञ्चातः ( आकाञ्चसे वडा ) इयादि दूसरी श्रुतिसे परमे- 
श्वरका मी आक्रारके परिमाणफ़े बरावर परिमाण नदय हो सकता है । यह दोष 
नदीं हे, क्योकि यह्‌ वाक्य पुण्डरीकके वेष्टने प्राप्त हुए अस्पस्वकी केवर निवृत्तिही 
करता हे, भूताकाञ्चके बराबर परिमाणका प्रतिपादन नदीं करता। दोनोके 
प्रतिपादने वाक्यभेद हो जायगा । ओर कात्पनिक भेदवाछे पुण्डरीकसे वेष्टित 
आकारके एकदेङम स्वग, प्रथिवी आदिका रहना नदीं घटता । एष आत्मा- 





रत्नप्रभा | 

अपि चेति । अन्तरत्त्यागे तु सत्यन्तामेदात्‌ न सादृश्यमिति भावः| 

ननु हार्दकाश्चस्य अस्पत्वनिवृत्तौ तावे च तात्पयं किं न स्यादित्यत आह-- 

उभयेति । अतोऽद्पखनिवत्तावेव तात्पयैमिति भावः ! एवम्‌ आकारोपमितव्वादं 

दहराकासो न भूतमिति उक्तम्‌ । सर्वाश्रयत्वादिलिङ्गभ्यश्च तथेव्याह--न चेत्या- 

रत्नम्रसाक( अमर्वाद्‌ 

वाह्य आकाशचके साथ उसका स।ददय ठीक नीद, देखा कते है--“अपि च इत्यादिसे 

हृदयस्थ आक्रादाके आन्तरत्वका त्याग करनेपर दोनों आकाशोमे अत्यन्त अभद होनेसे 
साद्दय दी नद बन सकूता, एसा तात्पयं हे । 

यदि कोई शङ्का करे कि हृदयस्थ आकाडके अत्मत्वकी निब्र्ति ओर भूताकाशके बरावर 

परिमाण, इन दोनामे वाक्यका तात्पये कर्योनदह्ो इसपर कहते हद-“उभयः' इत्यादि । 


इसलिए अत्पत्वनिद्रत्तिमें दी तात्पयं हं, ेसा अथं हं! इस प्रकार बाह्य आकराद्यके प्रा 
दानक कारण दहरक्रसि भूतक्रशं नहा ह, एसा कहा गया । अव सवोश्रयत आदि लिङ्घोसे 
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माल्य 
विजसे विशत्युविंशोको विजिधस्स्ोऽपिपाक्षः सत्यकामः सस्यष्स्पः' इति 
चाऽऽसत्वापहतपाप्यसादयश्च गुणा न भूताकश्चाक्े सव्मवन्ति । यद्यप्या- 
त्मक्षब्दो जीवे सम्भवति तथापीतरे्यः कारणेस्यौ जीवाश्चङ्कावि सिवर्तिता 


यति । नद्यषधिपरिच्छिद्वस्याऽऽराशरोपभितस्य जीवस्य एण्डरीकवेष्टनष्रतं ` 


दहरत्वं शक्यं निवतयितु्‌ । बरह्मायेद विवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विव 


येतेति चेत्‌ १ यदात्मतया जीवस्य स्वेगततवादि विवक्ष्येत, तस्यैव बहणः 


साक्षात्‌ सव॑गतत्वादि षिवध्यतामिति शुभ्‌ । यदयप्युक्तस्‌- तरह्यपुरमिति 
जीवेन दुरस्योपलक्षितत्वाद्राज्न इव जीवस्थेवेद्‌ परस्वामिनः परैकदेरवरतित्व- 
सस्तु इति--अत्र व्रूमः परस्यवेदं ब्रह्मणः परं सत्‌ श्ररीरं बरह्मपुरमित्युच्यते 
भ्राष्यकाः अनवाद 
पहतपाप्मा०' ( यह आत्मा है, पापसे विक्त, जरा, मर्ण ओर सलोकसे रदित, 
भूख ओर प्याससे युक्त, सयकाम ओर सय संकस्प है ) इस प्रकार आत्मत्व, 
पापराहित्य आदि गुण भूताकाश्मे नहीं स्ह सकते । यद्यपि आत्मराब्दका 
जीवम प्रयोग ह्यो सकता है, तो भी दूसरे कारणोँसे जीवविषयक आदरेका फी सी 
निवृत्ति हो जाती है । उपाधितते परिच्छिन्न ओर आरके अथमावते उपमित जीवम 
पुण्डरीकके वेष्टनसे प्राघ्र हए अस्पत्वकी निवृत्ति नहीं कीजा सकती | ब्रह्मके 
साथ अभेदकी विवक्षसे जीवके सवेगतत्व आदि धर्मोकी चिवक्षा. होगी, ेसा 
यदि कहो, तो ब्रह्मके साथ एेक्य मानकर जीवके सवेगत॑त्व आदि धर्मक विवक्षा 


 करनेसे यही ठीक दै कि साक्षात्‌ ब्रह्यके सवैगतत्व आदि धर्मोकी विवक्षा करो । 
` ब्रह्मपुरे जीवसे पुर्का संबन्ध होनेसे राजाके समान पुर्सखामी जीवका ही 
पुरके एक भागम रहना संमवदह,एेलाजो कहा है, उसपर कहते है--यह 


---*--~-~---> 


रत्या 


दिना । विगता जिधस्सा--जश्वुमिच्छा यस सोऽयं विजिषत्सः--पुभृक्षाुः 

द्व्यथः | प्रथमश्चतव्रह्मशब्देन तस्सपिक्षचरमश्च॒तषष्ठीविभक्तयथेः सम्बन्धो नेयः, न 

त॒ ब्रह्मणः पुरमिति षष्ठ्यथ: खखामिभावो ग्राह्यः, "निरपेक्षेण तत्सापेक्षं बाध्यम्‌'इति 
€त्नप्रमाका यनुद 


भी दहराकार भूताकार न्दी ह, एेसा कहते दै--“न च” इत्यादिसे । -विजिघत्सःः- जिसको 


खानेकौ इच्छा नहीं हं अथात्‌ बुभुक्षाशल्य । ह्मणः युरम्‌" इसमें अथमश्रुत निरपेक्ष 
ब्रह्मशब्दके अनुसार ब्रह्मराब्दकौ अपेक्षा रखनेवाली अनन्तरथरत पष्ठीविभक्तिक्षा अर्थं सवन्ध- 


स।भन्य कना चाह न [कं स्वस्वासभावरूप ववेरोप्रसम्बन्ध, क्योकि निरपेक्चसे सापेक्षका 
न 


(१) दहराकार । 
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साष्य 
बरहमशचब्दस्य तस्मिन्‌ शुख्यस्वाद्‌ । तख्ाऽप्यस्ति पुर्णाऽनेन शस्वन्धः 
उपङन्ध्ययिष्ठानस्यह्‌ । श एतस्ाजीवधघनात्‌ परात्पर पुरिशयं पुरषभीक्ष- 
(प्र० ५५) द्वव अय परुषः इवोद्ुषू दायः! (च° २।५। १८) 
इत्यादिश्रतिभ्यः । अथवा जीवपुर एवाऽस्मच्‌ ब्य संनिहितदुप- 
लक्ष्यते यथा श्ारश्रामे विष्णुः न्निहित इति तद्त्‌ । (तचथेषह कमचितो 
लोकः क्वीयत एवयेवाऽयुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते" ( छा० ८।१।8६ ) 
भाष्यका अनवाद 
शरीर परन्रह्यका ही पुर होनेसे ब्रह्मपुर कहखतां हः क्याकि ब्ह्श्ञब्दका परनह्मह 
मुख्य अर्थं हे । उसका भी इस पुरक साथ संवन्ध ह, क्योकि उसकी उपक्न्िका 
यह्‌ स्थान है, कारण कि “स एतस्माल्ञीवघनात्‌०' (उपासक इस पर हिरण्यगथसे स 
पर्‌ उत्क्रुष्ट ओर शयीरसे प्रविष्ट हए पस्मात्माको देखता हं) ओर ख चा अय ० (वह्‌ 
परुष सब रसम वमान हृदयम रहनेके कारण पुरुष कहटाता है ) इखादिं 
श्रियं जसे शख्याममे विष्णु संनिहित रहै वैसे इस जीदपृरमे दी ब्रह्म 
संनिहित है, एेखा उपलक्षित होता तद्यथेह कर्मचितो ८ यहां जेसे कर्मसे 


सम्पादित फल क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परलोकमे पुण्यसे उपार्जित फक 


~ =-= -~- =-= ~--~~ -------~---------~-~--~-- 


| रत्नप्रभा 
न्यायाद्‌ इत्याह-अत्र ह्रूमं इति । शारीरस्य ब्रह्मणा तदुपरुन्धिखानखरूपे 
सम्बन्धे मानम्‌ आह--स इति ! पूष सरीरेषु, पुरि हृदये राय इति पुरुषः 
इत्यन्वयः । ननु ब्रह्मब्दस्य जीवेऽपि भन्नादिना शरीरणृद्धिहेतो सुख्यस्वात्‌ न 
पष्टः कथेचित्‌ नेय इत्यत आह--अथवेति । वृंहयति देहमिति ब्रह्म---जीवः, 
तत््वामिके परे हदयं ब्रहमवेदम भवतु, राजपुरे मत्रसवदिव्य्थः । अनन्तफर- 
रत्प्रभाका अनुवाद्‌ [र 
वाध होता है यह न्याय दै, एेसा कहते दै--अत्र घ्रूसः' इत्यादिसे। शरीर ब्रह्मी 
उपलग्धिका स्थान है, इसलिए दारीरका ब्रह्मके साथ संवन्ध हें, इसमे प्रमाण कहते दें 
इत्यादिसे । 'पष्'--शरीरोमे, "पुरिशयः--हदयमे रहनेवाल पुरुष॒ कदलाता हे, एेसा अन्वय 
। यरि कोई कदे कि छैव भी अन्न आदिसे ररीरकी श्रद्धे करता है, इसाकेए ब्रह्मशाब्दका 
सृख्य अथे जीव भी दो सकता इं, अतः षर्ठका अथ अपना मनमानासि नद्यं करना 
दाहिए, इसपर कहते दै--“अथवा' इ्यादि ! ध्वंदयति° जो देहकी श्रध करता हे, वहं 
ब्रह्म अर्थात्‌ जीव दै, वह जिस पुरका स्वामी है, उसमे हदय ब्रह्मयृह दो सकता दै, जसे 
कि रजके नगरमे भेत्रका घर होता दै! अनन्त फललूप लिङ्गसे भी दहर परमात्मा हें, एेसा 
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अव्य 

इति च कयंणासन्तवतृषठरखश्ुक्त्वा “अथ य इहासानमसुवि् व्रजन्स्ये- | 

तांश सत्यान्कामांस्तेषां सर्वषु रोफेषु काश्प्वासे मवति इति प्रकरतदहसय- 

फाश्नविज्ञानखयाऽनन्तषटरुत्व वदच्‌ पश्माससत्यमस्य सूचयति | यदप्येत- ह 
` दुक्तप्‌-न दहरस्याऽऽकाश्चस्यारन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतम्‌ , पर- | 

वेरोषणस्वेनोणादानात्‌ इति । अत्र ब्रसः--यचाकाश्चो नाऽन्वेष्टव्यत्वेनोक्तः | 

सात्‌ यावान्वा अयमाकाश्स्तावानेषोऽन्तदेदय आकाशः" इव्याद्याकाश्चश्च- ` <. 

षयप्रदशनं नोपपद्यत ! 
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माष्यक्रा अनुवाद्‌ 
क्षीण हयो जाता हं ) इस प्रकार कर्मकरा फट नश्वर बतखाकर "अथ य इहात्मानं> 
(जो यहां आत्माका ओर इन सय कार्मोका आचायेके उपदेशानुसार 
ध्यानसे अनुभव कर परखोकमें जाते हैँ, उनका सव लोकम स्वेच्छाविहार होता 
है) इस प्रकार प्रकृत दहराकाञ्चके विज्ञानका फट अनन्त ककर श्रुति दहर 
परमात्मा ही है, रेखा सूचित करती है । दहराकारा अन्वेषण करने ओर विदोष- 
रूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, एेसा श्वुतिभे नदीं कहा गया दै, क्योकि परे 0 
विदोषणशूपसे उसका रहण किया गया है, ठेला जो पीछे कदा है, उसपर कहते ५” 
हँ । यदि आक्राञ्च अन्वेष्ठव्यरूपसे न कहा गया होता, तो ध्यावान्‌ वा० ( जितना 
वडा यह्‌ वाह्य आकाश है, उतनाही हृदयके भीतर यह्‌ दहराकाङ है ) इलयादि 
| आकाङके सखवरूपका प्रदशचेन उपयोगी न होता । 
11 क रत्नप्रभा 
14 लिङ्गादपि दहरः परमात्मा इत्यह-- तद्यथेति । अथ-कर्मफठाद्‌ वेराग्यानन्तरम्‌ 
- { ६। इह-जीवदृदशायाम्‌ आस्मानं दहरं तदाधितांश्च सत्यकामादिगुणान्‌ आचार्योपदेशम्‌ 
9. अनुविद्य--ध्यानेनाऽनुभूय ये परलोकं गच्छन्ति, तेषां सर्वलोकेषु अनन्तक 
| | स्वेच्छया संचर्नादिकं भवति इत्यथः । दहरे उक्तलिङ्गानि अन्यथासिद्धानि 
~ . तेषां तदन्तःखगुणखाद्‌ इव्युक्तं सारयित्वा दूषयति--यदपील्यादिना । 
. रत्नप्रमाक्ता अनुवाद 
८, कहते ह --“तयथा" इ्यादिसे । 'अथ--क्मफलसे वैराग्य होनेके अनन्तर, ईइह'- 
 जीवद्दश्चमें अत्मा--दहर्फा मौर उसके आश्रित सत्यकाम श्लादि गु्णोका आचायैके 
उपदेशानुसार ध्यानसे अनुभव करके जो परसरेक जति है, उनको सव लोकोमे अनन्त 
देरवयं प्राप्त होता दै ओर वे स्वेच्छसे सर्वच विचरण करते है, ठेसा अर्थं है । अन्वेष्यत्व आदि 
ध ¦ | लिङ्ग दद्रम मू नदा हा सकते हं, क्याके वे दहरमं रहनेवाल्के गुणं, एे्ाजो का 
{| | गया ह, उसका स्मरण कराकर दूषण देते है--““यदपि” इत्यादिसे । 
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ष्यं 


नन्येतदप्यन्तर्वतिवस्तुसद्धाधप्रदशेनायेव अद्यते नतं चेद्‌ व्रयुर्य- 


दिदमसिच्‌ बहुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽसिनन्तशाकाशः किं तद्र 
वियते यद्न्वष्टव्यं यद्वाव बिजिज्ञासितव्यभ्‌' दैत्याक्षिप्य परिहाशवसर 
आकाञञोपम्योपक्रमेण चावाप्रथिव्यादीनामन्तःसंमाहितस्दशनात्‌ । नेत- 
देवम्‌ । एवं हि सति यदन्तःसमाहितं घावाप्रथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं 


विजिज्ञासितव्यं चोक्तं स्यात्‌ तत्र याद्यरेषो नोपपद्येत । अरिम्‌ कामाः 


समाहिताः, एव आस्सा ऽपहतपाप्मा' इति हि प्रकृत चावाप्रथिव्यादिसमा- 
| भाष्यका अनुवाद्‌ 

परन्तु यह भी अन्दर रहनेवाली वस्तुके सद्धावभ्रदसैनके सिए ही दिखलाया 
गया है, क्योकि ्तं॑चेद्‌ नूयुयेदिदमस्मिन्‌० ( यदि रिष्य आचायसे पृषे कि 
स ब्रह्मपुरभ जो अप पुण्डरीकवेदम दै, उकम अल्प अन्तराका्च है, उसमें 
वह क्यादहै कि जो अन्वेषण करने योभ्य है ओर विरेषरूपसे जिज्ञासा करने 
योग्य ह ) एेसा आश्षेप करके परिहार कर्ते समय. उपक्रमसे आकाश्चकी उपमा 
देकर स्वग, प्रथिवी आदि उसमें स्थित है, एेसा दिखलाया हे । नही, ठेसा 
नहींदै। यदि एेसाहोता, तो खगं प्रथिवी आदि जो अन्दर स्थित ह, उनका 


न्वेषण करना चाहिए ओर विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिए, एेसा अर्थं 


होता । एसी सितिमें वाक्यदोष संगत नदीं होगा । "अस्मिन्‌ कामाः० ८ इसे 
अभिखषाए अन्ताहत ह ) एष आत्मा० ( यहं आत्मा पापविमुक्त ह ) इस 


-----~-~-~----=---~~-------*-----~~~---~-~-- >. 
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| र्त्मन्रभा 

उत्तरत्र आकाराखरूपप्रतिपादनान्यथानुपपस्या पूवं तस्याऽन्वेष्यलादिक- 
मित्यत्राऽन्यथोपपत्ति राङ्ते-- नन्विति ¡ एतद्‌ आकाशखरूपमाक्षेपवीजमाका- 
रास्याऽस्पत्वमुपमया निरस्याऽन्तः खवस्तूक्तः तदन्तःखमेव ध्येवभिव्यर्थः । तर्हि 
ज ॥४ ध्ये * ट ह्‌ न, अ (५ तत्र | 
गदेव ध्येय स्याद्‌ इव्याह--न॑तदेवमिति । अस्तु को दोषः, तत्राह-- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

अगि आकाराके स्वरूपका प्रतिपादनकियादहै, वह आकाश्चकरो ज्ञेय कहनसे हौ उपपन्न 
होता हे अन्यथा उपपन्न कही होता, इस कारण पहले आकादाको अन्वेष्य कहना चाहिए 
इस विषयमं उस प्रातेपादनकौो अन्यथा मी उपपत्ति दो सकती है, एसी र्का करते 
“नु इत्यादिसे । 'यह--साकाशस्वरूप ! तात्पर्थ यह कि अक्षेपके कारणभूत 
आकाशके अल्पत्वका साददय-प्रददोनपूवक निरसन करफे आकादके अन्दर रहनेवाल 
पदाथ कह गया है, अतः वद अन्तस्थ ही ध्येयं । तव जगत्‌ ही ष्येय दोगा, रेखा 
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सई 
धानाधारमाकाशमाक्रष्य अथं य इहार्पानयन्ुविद्‌ वजन्त्येताश्‌ प्षत्यान्‌ 
क्रामान्‌' इति शशुचयार्थन चन्तब्देनाऽऽस्मानं कामाधारमाधरितांश्च कामान्‌ 
चिक्ञेयाच्‌ वाक्यशेफे दक्॑यति । तस्माहक्योपक्रमरेऽपि दहर शएवाऽऽकाकषो 
हृदयपुण्डशीकाथिष्ठानः सहान्तःस्थेः समाहितैः प्रथिव्यादिभिः सस्येश्च 
कारोर्विज्नेय उक्त इति गस्यते। स यचोक्तेभ्यो देतभ्यः पश्मरेश्वर्‌ इति 
स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
ाष्यका अनुवादं 


| £ ~ ^~ ९1 भ 
प्रकार प्रकृत स्वग, प्रथिवी आदि जिसमे सित ह, उस आकाश्चकी अनुरति 


करके (अथ य इहा्मान०ः ( यां जो आत्माका ओर इन सलय कार्मोका 
आचायेके उपदेराद्धसार ध्यानसे अनुभव करके परछोकमैे जाते ह) इस प्रकार 
वाक्यदोष समुच्चयवाचक "चः शब्दसे का्मोके आधार आत्माक्ो आर उसके 
आभ्रित कामोंको विज्ञेयकूपसे दिखता है । इससे प्रतीत होता है कि वाक्यके 
ठपक्रममे भी हृदयकमर जिसका अधिष्ठान दहै, वह्‌ दहराकाश ही अन्दर 
रहनेवारे प्रथिवी आदिके साथ ओर सलय कामोँके साथ विज्ञेयशूपसरे क 


गया है । उक्त हेतुओंसे सिद्ध होता है करि दहयकारा परमेश्वर ही ह ॥१४॥ 


| रत्नप्रभा 
= म्‌ * मसा त्व १. गेह त ध्‌ व 
तत्रेति | सवेनामभ्यां दहराकादमाङ्ृष्यास्मत्वादिगुणानुक्सया गुणेस्सह तस्य 
ध्येयलं वाक्यदोषो ब्रूते, तद्विरोध इव्यथः । (तस्िन्यदन्तः' ( छा० ८।१।१ ) 
इति तत्पदेन ग्यवहितमपि हृदयं योग्यतया ग्राह्ममिव्याह-तखादिति । यद्रा, 
आकाश्चः तस्मिन्‌ यदन्तस्तदुभयमन्वेष्टव्यमिति योजनां सूच्यति--संहान्तः- 
येरि [9 
स्थैरिति ॥ १४॥ | 
[र रतम्रभाका अनुवाद्‌ 
कहते दै-- नैतदेवम्‌” इत्यादिसे । एसा हो, क्या दोष है, इसपर कदते है--“^तत्र” इत्यादि । 
तात्पयं यह किं सवेनामोंसे . ("अस्मिन ओर "एषः" इन सर्वनामोसे ) दहराकाशकी अनुवतत 
करके आत्मत्वे आदि गुणोको कहकर गोके साथ वदी ष्येयहै, रेसा वाक्यरेष कहता है, 
उसे विरोध होगा । (तस्मिन्‌ यदन्तः इसमें (तद्‌” शब्दते यथपि हदय व्यवहितदै, तो भी 
उसीका योम्यतासे रहण करना चाहिए, एेसा कहते है--““तस्माद्‌ इत्यादिसे । अथवा 
अकाश ओर उसके अन्दरजोदै, उन दोनोक। अन्वेषण करना चाहिए, इस योजनको 
सूचित करते दै--“सहान्तःस्थैः” इलयादिसे ॥ १४ ॥ | 
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गृतिशब्दाभ्णा तथाह इ चद १५ ॥ ` 


|  शट्च्छेद--गतिक्ब्दाभ्यास्‌, तथाहि; दृष्टम्‌, सङ्गम्‌, च । 
1८  पदार्थोक्ति--गतिक्षब्डास्वां--श्टमाः सवा; प्रजा उहरटगच्छन्त्य एतं 
| ब्रह्मलोकं न॒ विन्दन्तिः इति ददर्वाक्यरोपोक्तपरत्यटगमनबहमोकराव्गराभ्यां 
, [प्रतीयते दहरः ब्रह्ैवैति, किञ्च ] तथादि दृष्टम्‌--'सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
„ञ भवति'इति दृष्टं श्रसन्तरे । लिङ्गं च--प्रत्यहं हिरण्यग्थटोकगमना- 
~ सम्भवाद्‌ ब्रहैव खोक इति सामानाधिकरण्यपरिथहे अहरटगेमनं निषाद- 
| स्थपतिन्याय्चहेतुः। = | त ॥ 
अक्क इमाः स्वी; प्रनाः' ( ये सव जीव इस ॒दृदयाकाराखूय ब्रह्मटोकमे 
प्रतिदिन जाते है, परन्तु उसको जानते नहीं हैँ ) इस ददशाक्यके शेषम कथित प्रति 
दिनि गमन ओर ब्रह्मखोकराब्दसे मादरम होता कि दहर बऋदीदहै। ओर सता 
सोम्य ( हे ्ुभद्न ! सुषुपतिकाटमे जीव ब्रह्म सपन दह्ये जाता.है) इस 
प्रकार अन्य श्रुति भी जीवगम्यको ब्रह्म कहती है । भ्रद्यखोकः पदम श्रह्मका ोकः 
ेसा षष्ठीसमास नद्यीहैः विन्तु श्रह्म दी खोक रेसा सामानाधिकरण्यदी 
ह, क्योकि प्रतिदिन गमन श्रतिमे प्रतिपादित है, हिरण्यगसके कोके जीव प्रति- 
दिन नदी जा सकता । ओर निषादस्थपतिन्यायसे भी सिद्धदहाता है कि ब्रह्म- 
।  टोकः पदमे सामानाधिकरण्य है | 





मास्य 

दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो देठभ्य इत्युक्तम्‌ । त॒ एवोत्तरे हैतव 
~. इदानीं प्रपञ्च्यन्ते। इत्र परमेश्वर एषं दहरः, यस्माद्‌ दहरश्वाक्यरेषे 
9 परमेश्वरस्यैव प्रतिषादश्छ मदिकब्दौ मवतः--'इमाः सर्वाः प्रजा अहर 

 भाव्यका अनुवाद 
६ ° वाक्यदेषगत हेतुओंसे दहर परमेश्वर ही दै, एेसा कह गया है । अब उन्हीं 
देव॒ओंका विस्तारपूर्वक वर्णन क्रियाजाताह। इससे भी दहर परमेश्वर दही 
है, क्योकि वाक्यदोषननै उक्त गति ओर शब्द्‌ परमेश्वरके ही प्रतिपादक ह-- 





॥ि षि ष रत्नममा ` 
‡ दहराकाशस्य ब्रह्मते हेखन्तरसाह--भतीषति । प्रजा जीवा एतं हृदयस्थं 
व | रत्नमसाका अनुवाद | 
 ददराकाश ब्रह्म दी है इस विषयमे दूसरे हेषु दाति दै--“गति” इल्यादिसे । स्वापक्ाल्मे 
७७ 
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भाष्य 
हभच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं म विन्दनिति' ( छा० ८।३।२) इति । तत्र प्रतं 
दहरं बह्मलोकशब्देनाऽभिधाय तद्विषया गतिः प्रजकब्दवाच्यानां 
जीवानामभिधीयमाना दहरस्य व्रहमतां भमयति । तथाद्यदर्हजीवानां 
सुचुक्वास्थायां बह्मविपयथं भमन दषं श्रुतयन्तरे- (घता सोम्य तद्‌। सम्पन्नो 
भवतिः ( छा० ६।८।१) इयवभादो । लोकेऽपि फिर भादं सुषु्रमा- 
चक्षते--्रह्मीभूतो ब्रह्मतां मतः! इति । तथा बह्मरोकशब्दोऽपि प्रदते 
दहरे प्रयुल्यसानो जीवभूताकाश्शङ्ां निवतैयन्‌ बरह्मतामस्य गमयति । 
भाव्य अनवाद 
इमाः सवाः प्रजा० ( ये सब प्रजाए इस हदयाकाशचसंज्ञक बह्यखोकमे सुषुधि- 
काटे प्रतिदिन जाती हं, किन्तु उसको जानती नदीं हं ) 1 इसमें प्रकृत दहरका 
ब्रह्मखोकशब्दसे अभिधान कर उसमें प्रजाशब्द वाच्य जीर्वोकी जो गति कही. गई 
हे, वह दहर ब्रह्य हे" एसी प्रतीति कराती हे, क्योकि प्रतिदिन सुषुप्ति अवया 
जी्वोका ब्रह्मम जाना दृसरी श्रतिभे देखा जाता है--'सता सोभ्य० (हे 
सोभ्य ! जव जीव सोतादहै, तव ब्रह्यके साथ एकीभूत होता है ) इयादि । 
व्यवहारमेे भी गाढ सुप्र पुरूष ब्रह्मीभूतः ब्रह्मताको प्राप्न हृजा कहा जाता है | 


"च. ५ ` १ भ 


उसी प्रकार प्रकृत दहरमे प्रयुक्त हआ बद्यलोकश्चब्द भी दहरमे जीव ओर 


रत्नमरभा 

दरं ब्रह्मस्वरूपं कोकम्‌ अहरहः प्रत्यहं स्वापे गच्छन्त्यः तदास्मना स्थिता अप्य- 

नृताज्ञानेनाऽऽ्वृताः तं न जानन्ति, अतः पुनरुत्िष्ठन्ति इत्यः । नन्वेतत्दपरा सृष्ट 

दहरस्य स्वापे जीवगम्यव्वेऽपि ब्रह्मखे किमायातमित्या्चङ्खय तथाहि दृष्टमिति 

व्याचष्टे- तथाहीति । रोकेऽपि दृष्टमिद्यर्थान्तरमाह--लीष्षेऽपीति । गति- 

छिङ्ग व्याख्याय राब्द्‌ व्याचष्टे --तुथेति । जीवमूताकाशयोः ब्रह्मछोकराब्दस्य 
रत्तमरभाका अनवाद 


यद्यपि सव जीव हदयकमलके अन्दर रहनेवाठे दहटराकारासन्ञक ब्रह्मकूप छोकको प्राप्त होकर तद्रपदहो 
ऋ क ऋ, = (~ [9 त्क क क क क ^+ ५ क्प 
जाते है, तो भी अनादि अिदयारूप अन्धकारसे आरत दोनेके कारण उसको कोई नदीं जान पति, 


इससे पुनः जागते दै, यद श्रुतिका अथं दै} "एतं ब्रह्मलोकम्‌" मे “एतत्‌? पदसे परामृष्ट दहरमे स्वाप- 


=, क (- 


कालम जीव जवि, किन्तु इस कथनसं 'वह्‌ ब्रह्म हे यह केसे सिद्ध हुआ एेसी शङ्का करकं सूत्रगत 
तथाहि दमः का व्याख्यान करते द-““तथादहि" इत्यादसे । (तथाहि रम्‌ का खकम भी 


६६. 9, (५ 


देखा गया है, एेसा दूसरा अथं करते है-“लेकेऽपि" इदयादिसे ! गतिरूप लिङ्गकी व्याख्या 


करके शब्दकौ व्याख्या करते है "* इत्यादिसे । तात्पये यह कि जीन ओर भूताकारमे 








५५, 


श & ` 


४ 
॥ 
५१ 
(ना ष 
ष धि 
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सर्ध्य 
नु कपलापनलोकसपि ग्र्यलोकसव्दौ भभयेत्‌, भंमयेधदि बह्मणो लोक्‌ 
्व्यक्ा अनुद 


र 


(अ र्‌ १ 
भूताकाश्चकी आसङ्काको निघरत्त करके "दहर ब्रह्म हे" एेसी' अवगति करता है । 
(९ $ 
रन्तु ब्रह्मखोकश्चब्द तो हिरण्यगभटोककी भी अवगति करातां है । हां, अवद्य 





शत्तथा 
अप्रसिद्धेरिति भावः । बरह्मणि अपि तस्य अग्रसिद्धि चङ्कते- नन्विति ! निषाद 
स्पतिन्यायेन समाधत्त-- गमयेदिति । षष्ठे चिन्तितम्‌ ्खपतिर्निषादः 
रनरअ्थाक्ा अगुर्ताद्‌ 
ब्रहमलेकराब्दका प्रयग ्रसिद्ध न होनेके कारण जीव ओर्‌ भूताकाश दहर नहीदं । ब्रह्मम 
भी ब्रह्मलेकराब्द अप्रसिद्ध दै, एेसी शङ्का करते ईहै-- “ननु इत्यादिसे । निषादस्थपतिन्या्से 
इसका समाधान करते है-- “गमयेद्‌ इलयादेसे । मीमांसाददनकरे छठे अध्याये इसका विचार 
किया गया है--शस्थपतिर्िंषादः ०” ( स्थपति निषद्‌ है, क्योकि निषादरब्दकी साक्ते निषादे 


भ = (~ 


(१) वास्तुप्रकरणमे रेद्रेष्टिका विधान हे, जिसत्ते रुद्र सन्तुष्ट होकर प्रनार्ओको चान्तिदेता है) 
उसमे कदा दे--"एतया निषादस्थपति याजयत्‌” ( निषादस्थपातिसे रोद्ेष्टि करानीं चादिए })। इस 
वाक्यम संय दोतादं कि निषादस्थपति कोनदे {१ यज्ञम अयिक्रत त्रेवणिकोमेसे कोई दै अथवा 
उनसे भिन्न निषाद दै  , शलः 

पूवपक्षौ कहता हे किं तरैवाणकोमेसे अन्यतम दै, क्योकि विद्वत्ता ओर अभि होनेके कारण 
वह समर्थं दे । अतः “निषादखपति" शब्दस "निषादोका खपतिः इसत पष्ठी समासद्वारा त्रैवणिकका 
हयी यहण करना चाहिए । खपत्ति--स्वामी । 

सिद्धान्ती कते ह फ खपाति निषाद दी हे, क्यों क्षे नेषादचब्द निषादमे रक्त दै! “निषादो 
का खपति' यद अथेतो लक्षणासे करना पडतादहे। शक्ति मौर लक्षणामँसे जव साक्तिसे अर्थं उपपन्न 
हो रदा है तव लक्षणासे अथै करना ठीक नदी दै] यदि कोई के रि निषादः शन्दका अर्थं निषाद 
ग ह) षष्ठीका अथ संवम्ध ह, अतः ननिषाद' पदकं लक्षणाकी आवरयकता नहीं हे, यदह कथन युक्त 
नदीं दे, क्वोकि षष्ठीका श्रवण नही है । यदि कोर के कि.यदां षष्ठीका लोप हुया है, लोपतामथ्यैसे 
अर्थका ज्ञान होतादे। ठीक दे, भर्थका ज्ञान तो दोता है, परन्तु लोपसामर््य॑ते न्दी 
दोता हं, किन्तु “निषादः शब्दको लक्षणाप्े दोतता है। ओर यह परे ही कह दिया दै कि लक्षणासे 
अथं करना ठीक नदीं है । समानाधिकरण समाप्त तो वर्वान्‌ दे, क्योकि किसी पदकी लक्षणा नदीं 
करनी पड़ती हे । (निषादखपतिः भजो द्वितीयाविभक्ति है, वह निषाद ओर खपतति, इन दोनों 





पदेति सवन्ध रखती हे । इते निषादाभिन्न स्थपातिसे याग कराना चादिए, यह अथं दयता हे} 


सतः निषाद ही स्थपति दे। गोर रोद्ेष्टमे दक्षिणाग्रकरणमे कदा है कूटं दाक्षेणाः ( दक्षिणारूपमे 


लोादमुद्वर देना चादिए ) लोदमुद्र निषार्दोका उपक्रारक पदायै दै, यह उन्दी पास रहता, 
इसरो भौ स्तद्दातादं कै निषादी 
। यह निषादस्थपातिन्याय कहता दै । | 


नव(णककि पातत उसके रदनको आवद्यकता नर्हा ह | 
रद्ष्टम आयकास मानता गयाह्‌ 
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भाष्य 
इति पष्टीखमासषु्यां व्युत्पाच्ेत । सामानाधिकरण्यतः तु उयुत्पाच्‌- 
मानी ब्रह्मेव लेको व्रह्मरोक इति. परमेव प्रह्म शमयिष्यति । एवदेव चाऽह 
हगरह्रोकगपरनं दं बह्मलोकशब्दख सासान्यधिदरण्यद्रततिपशिग्रहे सिद्श््‌ । 


नद्यहररिमा; प्रजाः फायव्र्रोक संत्यलोकाश्यं अंच्छन्तीति शक्य 
कर्पथितुय्‌ । १५ ॥ 





भाव्या अनुवाद 
करा सक्ता है, यदि व्रह्यका छोकः इस प्रकार षष्ठीसमाससे यह शब्द्‌ व्युर्पन्न 
किया जाय । किन्तु च्रह्मरूप जो रोक वह्‌ व्रह्मखोक है इस्त प्रकार सामानाधि- 
करण्यव्युस्पत्तिसे उ्णुसन्न हा ब्रह्मलोकशब्द पर्बह्यका दी ` बोध कराता है । 
प्रतिदिन ब्रह्मलोक गमन ही ब्रह्यरोकर्ष्दकी सामानाधिकरण्यव्युत्पत्ति माननम 
हेतु दै । प्रतिदिन ये जीव सयरोकसंज्ञक का्वरह्यलोकमे जाते है, एेसी कल्पना 
नदीं की जा सकती ॥ १५ ॥ | 





- रत्मञ्रया । ~ ` | 
| स्यच्छन्दसामथ्यात्‌"' (ज० सू° ६।१।५१ ) रोद्रीमिष्टि विधाय एतया निषाद्‌- 
| | . सपति याजयेदिति आश्चायते । तत्र निषादानां स्थपतिः स्वामी इति षष्ठीसमासेन 
3 त्रैवर्णिको मरह्वः, अथिविचादिसामर्यात्‌ | न तु निषादश्वासौ खपतिरिति कर्म 
धारयेण निषादो आद्यः, अस्रामथ्यादिति प्रपि सिद्धान्तः-- निषाद एव सखपतिः 
स्यात्‌, निषादश्ब्दस्य निषादे शसक्तव्वात्‌ । तख अश्रुतषष्ठ्य्थसम्बन्धरक्षकत्व- 
 कल्पनायोगात्‌ श्रुतद्वितीयाविमक्तेः पूर्वपदसम्बन्धकस्पनायां राघवात्‌; अतो 
निषादस्य इष्टिसामथ्येमात्रं कट्प्यमिति । तद्द्‌ ब्रह्मरोकश्ब्दे कर्मधारय इत्यथं 
कर्मधारये खिङ्ग चास्तीति व्याच्ट-एतदैवेत्ति। सूत्रे चकार उक्तन्याय- 
ससुचाथं; ॥ १५८ | | 

रत्वृ्रसाका अनवाद 

दहै) इस सूत्रमे । सद्रदेवताक्र ईष्ट करके एतया निषद्‌ ° ( इससे निषाद स्थपतिको यज्ञ करावे } 

एसी श्रुति दे। इसमें निषादानां अथात्‌ निषादौका स्वामी ठेस षष्ठीसमास मानकर 

न्रवणिकका ग्रहण करना चदिए, क्योकि उसयें अग्नि, विया आदि सामथ्ये ह, परन्तु निष।द- 
४ \ | शूप स्थपति-यह अथं नदीं मानना चाहिए, क्योकि उसमे साम्य नदह पेता पराप्त दोनेपर 
८ ` " सिद्धान्तं किया हं के निषार्ूपर स्थपतिक्रा दी ग्रहण करना चाहिए क्योकि निषाद्रन्द नेषाद्‌- 
4 रूप अथे रूढ दहं। जो षष्विभक्ति अघ्रुत हे, उसके अथ-सवन्धन्हा निषादः पद्‌ लक्षक, ` 
यह कल्पना ठीक नही हं। जो द्वितीयाविभक्ति श्रुत हे, उसका पूवपदके साथ संबन्ध माननेमे खघव 
दे । इसर्ए इध्मं निषादके अधिक्रारमात्रकी कल्पना करनी ठीक्र दहे । उसी प्रकार ब्रह्मलोकराब्दमें 
कमस्य हं आर कमवारयसमास माननम दहतु भी दं एसा कहते दे--““एतदेव' इत्यादिसे । 
सूत्रगत चकार उक्त ( निषादस्थपति ) न्यायका ससुचायक ह ॥ १५ ॥ . | 
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टत्पाद्स। 


गह, वह दह्र परमात्मा हः इस विधयसें लिङ्ग नहा हो सकती हे, 
कथम्‌" से| 


भपि० ५ सू० १६] शाङ्रमाव्य-रस्तप्रसा-धादा्ुष 


वृाद्सदटत ६११ 





शतश मारन्नीऽखास्ण्तुषटन्धैः ॥ १६ ॥। 

पद्च्छद्‌-- धतः, च, महिघ्लः, जस्य, अस्मिन्‌, उपरुब्येः । 

पद्‌ धाक्त--धृतेश्ध--जधय आत्मा स सेतुर्विधृतिः" इति 
धृतेरपि हेतोः दहराकाशः परमास्मैव, सस्य महिञ्चः--अ्य च सर्वलोक 
विधारणलक्षणमहि्चः, ` असिन्-- परमात्मनि, उपलब्धेः - एष भतपाङ एष 
सतुविधरणः' इत्यादिश्रुत्यन्तरेऽप्युपकब्धेः [ अत्र धृति; परमासन एव ६ 

भषध---अथ य आत्रार' ( उक्तलक्षण जो आत्मद, वहं सेतु है 
सवका धारण करन॑वादया हे ) इव्यादि श्रतिसें उक्त धृतिखप कारणतते मी प्रतीत 
हाता है कि दहर परमात्मा ही है! सव टोकोको धारण करना, यह महिमा एष 
भूतपाडः ०" ( यह परमात्मा भूतोका पाठक है, सेतु है, सवको धारण करमेवाडा 
द ) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे भी परमामामे ही है, रेसा मादरम हेता 8 अतः यहां- 
पर्‌ भी धृति परमात्माकी दी 


ताया 





> £ 
भ्व्य 
धरते हेतोः परभेश्र एवाऽयं दहरः । 
काशः इति हि प्रकलाऽऽका्ौपस्यपूरव 
तस्मिन्नेवं चाऽऽत्यश्ल 


कथ्‌ { 'दहरोऽस्मिन्नन्तरा- 

तस्मिन्‌ सवेससाधानह्ुक्तवा 

युज्यारपहतदाप्दत्वादियुणयोगं चोषदिदय 
त्ष्यका अनुबाद 

वरतिरूप हेतु भी दहर पथ्मेश्वर दी है, क्योकि द्हरोऽस्मि्च ° ८ इसमे 

दर अन्तराका है ) इस तरद्‌ आरम्भ कर्के आकारफर थ साटरय दिखा- 

कर? उस सन वस्तुए प्रतिष्ठित है, यहु कहकर, उसीमे आत्मक्चब्दका प्रयोग 3 सथल पतिषठित ह यद कहकर, उसीमे आाप्मङब्वका प्रयोग करके, 

रलम्रभा 
सनेजगद्धारणलिक्ञाच दहरः पर इत्याह-- भृततैरिति । नन जधशब्दाद्‌ 
दरप्रकरण विच्छ श्रता प्रतिनं दहररिक्ञमिति राङ्गते--कथमिति। य मालेति 
9 रत्वअभाका अनृद्याद्‌ 

सवजगत्धारणकवरत्वरूप लिङ्गसे सी दहर परमात्मा 2 हं, एसा कहते ह--““पृतेः" 

परन्तु श्रातम `अथ राब्द्र्य सू[पत ददह्रपक्रणकी समात्नरक. बाद जा धति तट्‌ ही 

एसा शङ्खा करत ह- 

य आत्मा इस प्रकार प्रकृतको ही अचुचत्ति कौ गद है, इसलिए "अथः राब्द्‌ 












































स्य 
तमेवाऽनतिषृत्तप्रकरण निर्दिशति-अथ य आत्मा सख सेतुरविध्रतिरेषां 
टोकानामसम्मेदायः ( छा० ८।४।१ ) इति । तत्र विध्रतिरिलयात्पश्ष्द्‌- 
सामानाधिक्षरण्याद्‌ विधारयिता उच्यते, क्तिचः कर्तरि स्मरणात्‌ | यथो 
द कसन्तानस्य विधारयिता रोके सेतुः कषेत्रसस्पदामर्स्भेदाय, एवमयमा 
स्मेषामन्यास्मादिमेदभिन्नानां. लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता 


सेतुरसम्भेदायाऽसंकरायेति | एवमिह प्रृते दहरे बिधरणलक्षणं महि 


| माष्यका अनुवाद 
पापराहिय आदि राणोँका संबन्ध दिखाकर प्रकरण समाप्त होनेके पहठे उसीका 
अथ य आत्मा (जो आस्मादहैः वह्‌ सेतु है, इन छोकोंकी मयोद्‌ाका साङ्कये 
न हो, इसरिए सवका विधारक है ) इस प्रकार श्रति निर्देश करती है । उसीमें 
विधृतिरशब्दका आत्मशब्दके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे विधारण करने- 
वाखाः एेसा अर्थं हे, क्योकि ^क्तिच्‌ः प्रययका कतके अर्थमे विधानदहै। जैसे 
उदकसन्तासका विधारण करनेवाखा सेतु ठोकमें क्षेत्रसंपत्तिका मिश्रण न होनेके 


ङिए है, उसी प्रकार यह आत्मा अध्यात्म आदि मेदसे भिन्न खोकोंका ओर वर्ण, 


आश्रम आदिका विधारण करनेवाखा सेतु असम्भेदके छिए--सद्कर न होनेके 
लिए है। इस प्रकार यहां प्रकृत दहरमें विधास्णदूप महिमा श्रुति दिखटाती है 





 रलभमा 
्रकरृतापकपरीदथराघ्दो दहरस्य धृतिगुणविधिप्रारम्माथं इस्माद-दहयेऽस्मिन्नि- 
त्यादिना । श्रतौ विधृतिशब्दः कतरृवाचिखात्‌ क्तिजन्तः । सूत्रे तु महिम 
रब्दसामानाधिकरण्याद्‌ धृतिंशव्दः क्तिचन्तो विधारणं ब्रूते । “खयां क्तिन्‌” 
(पा०सू०२।२।९४) इति भवे क्तिनो विधानादिति विभागः। सेतुः असङ्करदेतुः, 


विधृतिस्त॒॒स्थितिहेतुरिस्यपौनरुच्यमाह--यथोदष्ेति । सूत्रं योजयति- 


रत्नप्रमाका अनुकाद 


दहमं धृतिरूप गृणविधानका प्रारम्भवाचक है, एसा कहते दै--“दहरोऽस्मिन्‌?ः इत्यादिसे ! 
रुतिमे "विषति" शाब्द कठवाचक है, इसकिएु "क्तिच्‌" प्रत्ययान्त दै । सुत्ने तो "महेम शब्दके 
साथ सामानाधिकरण्य होनेते श्रतिः शब्द क्तिन्‌ प्रत्ययान्त है भौर विधारण-वाचक है, 


क्योकि “चखियां क्तिन' इससे भावमें क्तिन्‌? प्रत्ययक्रा विधान है! सेतु असङ्करका कारण अर्थात्‌ 
^ [र ५४ ॥ भ [ब (~ (~ _ ( # न [क 1 
मिश्रणनदहो, उसमे कारण ह ओर विधृति स्थितिका देत दै, इस प्रकार पुनरक्ति नदीं, 


९) जलका अविच्छिन्न म्रवाह्‌ | 
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ाभ्य 

सानं दशयति । अयं च महिमा परमेदवर एव श्लयन्तरादुपलभ्यते, 
एतस्य वा अक्षरस्य ब्रशषाने गामि दूर्याचन्द्रमद्ौ विधौ तिष्ठतः" 
इत्यादेः । तथाऽन्यत्राऽपि निश्चिते वरमेरवरषावये श्रयते-एषं सर्वेश्वर 
एष भूताधिपतिरेष भरृतपाल एष सेतुर्विधरण एषां रोष्ठानागस्मेदायः 
रति । एवं धरते हेतोः परयेश्वर एवाऽयं दहरः ।॥ १६ ॥ ` 

| | माघष्यका अनुबाद | 
ओर यह महिमा “एतस्य वा अक्षरस्य? (हे गार्गि! इसी अक्षरकी आन्तं 
सूय ओर चन्द्रमा ह, उनका यदी विधारक है › इलयादि दूसरी श्रुतिसे परमेश्वरम 
टा उपलन्य होती हे । इसी प्रकार दूसरे स्थट्पर '्एष सर्वैर एष ०? ( यही 
सवैर हैः भूतोका पार्क है, सेतु है, इन लखोकोकी मयोदाका सकरन हये, 
इसलिए विधारक है ) इलयादि असस्दिग्ध परमेन्वरवाक्यसे छना जाताद्धै। इस 
प्रकार सिद्ध हभा कि धृतिरूप हतु दहर परमेश्वर ही है ॥ १६॥ 

रत्नश्रमा | 
एवमिदेति । तेच दहरः परः जस धरतिरूपस्य नियमनस्व च महिमनः जल्िन्‌ 
परमात्मन्येव श्रतयन्तरे उपरुब्धेरिति सूत्रार्थः । प्तेश्ेति चकारात्‌ सेतुपदोक्त- 
नियामकत्वलिङ्गं आह्यम्‌ | तत्र नियमने श्रव्यन्तरोपरन्धिमाह-इतरेति । प्रतौ 
तामाह-तथेति | १६॥ 
| र्रेमभाका अनुवाद 

एसा कदते दै -“यथोदकः' इत्यादिसे । सूत्रकी योजन करते है--““एवमिद"” इत्यादिसे । 
धृतिसे दहर परमात्मा है, क्योकि यह शृतिरूप नियमन जा मदिमा हे उसकी इस परमात्मं 
द दूसरी श्रुतिमें उपलब्धि दै एसा सूत्रार्थ है 1. श्तेः म चकास्से सेतपदसे उक्त नियाम- 
कत्वरूप लिङ्गका भी ग्रहण करना चाहिए । इस नियमनके छिएु दूसरी श्रुति दै, एसा कते है- 
एतस्य” इत्यादिसे । प्रतिमे अन्य श्च॒ति कहते है-“(तथा” इत्यादिसे ॥१६॥ 
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प्र (> ४ + 
बसति ॥ १७ 

पदच्छेद्‌--प्रसिद्धः च । । 
पदा्थोकि-परसिद्धेः-- “आकारो तै नाम नामरूपयोर्निवैहिताः इयादि- 





रुतौ जाकाशव्डस्य परमासन्येव प्रसिद्धे, च--जपि [दहराकाशः परमाव । 

_ भाप्राथ--आकाशो वे ( प्रसिद्ध काश्च ही नाम ओर र्पका निर्माण 
करनेवाला हे ) इत्यादि तिमे आकाराराब्द परमाःममिं ही श्टहे, इससे भी 2 
प्रतीत होता हे, कि दहरकाद प्रमाता ही है| ` | ` " 


न= 
¦ व्य | | 
इतथ परमेरर एष दहरोऽस्विन्तराक्षान्नः' इत्युच्यते । यस्छारण- 
माराशशब्दः परमेररे प्रसिद्धः । आकाशो वै नाम नामरूपयोनिव- 
 हिता' (छा० <।१४।१), सर्वाणि ह वा इमामि भूतान्याकाशादेव सदधुत्प- 
यन्त" (छा° १।९।१) इत्यादिप्रयोयदवीनात्‌ । जीवे त॒ न कविदाकाश- र 
शब्दः प्रयुज्यमानो दरयते । भूदाक्षाशस्तु सत्याप्याक्षाजषन्दप्रसिद्भा- १५ 
बुपमानोपयेयभावावद्म्भवान ग्रह्मैतव्य इत्युक्तम्‌ ॥ १७॥ 
वः भघ्यक्रा जनुकाद्‌ | 
वक्ष्यमाण हेतुत भी दहरोऽस्मि०" इस वाक्यम परमेश्वर ही कहा गया है, 
|: क्योकि 'आकक्चो तै नाज: ( श्रतिर्योमे आकाश्चनाससे प्रसिद्ध आत्मा नाम 
: ओर रूपका निमीण करनेवाला ह ) सबौणि ह वा ( ये सब भूत आकाश्चसे 
दी उतपन्न होते हें ) इत्यादि प्रयोगोंको देखनेसे मादू 
` पस्मेश्वरका वाचक है । जीवकरे किए तो आकाश 
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होता है कि आकाक्चव्द 


सब्द्करा प्रयोग किसी स्थ्पर 
| भी देखने नदीं आता। यद्यपि भूताकासमं आकारब्दकी प्रसिद्धिहै, तो 
| मी उपमानोपमेयभाव आदिके असामञ्जसखतते उसका प्रहण करना उचित नदीं है, 
| --. रेखा पीछे ( १९ वे॑सूत्रमे ) कडा गया है ॥ १७ ० 21 .4अ क | 
त | ४. रलमरभा | | 
८. प्रसिद्धेश्च । आ समन्तात्‌ काशते दीप्यत इति  खयज्योतिषि ब्रह्मण्या- 
1, ` `“ का्शब्दस्य विसुखगुणतो वा सिद्धिः पयोगपरचुर्यस्‌ ॥ १७॥ 
४ + रत्नम्रभाकरा अनुवादे  . | । 





| चार जौर जे प्रकाक्षित दोता दै, वद माकाश है, इसं व्युप्ते अथवा नरिभुत्वयुणसे ` 
६ | ॥ स्वर्यज्याति व्रह्ममे माकारारब्दकी परसिद्धि--प्रयोगवाहुन्य ह ॥ १५ ॥ ह 
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श्रद्‌ घ दत चन्माद्न्मबाह्‌ ॥ | 
पदच्छेद--इतरपरामरौत्‌ , सः, ईति, चेत्‌, न, असम्भवात्‌ | 
पदार्थोक्ति--ईइतरपरामशशात्‌-- “एप सम्प्रसादः इति सम्परसादशब्देन 
असिन्‌ प्रकरणे इतरस्य--जीवस्य परामशात्‌, सः--जीवः [दहशकाश्चः] इति 
चेत्‌, न, अंसम्भवात्‌--आकाशोपमेयत्वापहतपाप्मस्वादिधर्माणां जीवेऽसम्भवात्‌ 
भा्राथ--एष सम्प्रसादः इस प्रकार इस प्रकरणम सम्प्रसादश्चब्दसे 
जीवका परामश होता है, इसलिए जीव दहराकाश है, यह कथन युक्त नहीं है 


क्योकि आकाराका उपमेय हाना, पापरहित हना आदि धर्यं जीवने सम्भव 
नहीं है | 


(0 ७ श्रे 





ष्य 
यदि वाक्यशेष्वलेनं दहर इति परसेश्यरः परिशृद्येताऽस्ति दीतश्याऽपि 
जीवस्य वाक्यरेषे परामशषः-- अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ 
सष्त्थाय प्रं व्योतिरूपसम्पद्यं स्वेन सूपेणाऽभिरिष्पद्यत एष आत्मेति 
होयाय' (छा ० ८।३।४) इति । अत्र हि समग््रसादश्ब्दः श्रुत्यन्तरे सपुप्रा- 

` ` भाष्यका अनृवाद्‌ 

वाक्यदोषके बरसे यदि यह्‌ स्वीकार किया जाय कि दहरशब्दसे परमेश्रका 
ग्रहण है तो अथ य एष सम्प्रसादोऽ (८ जो यह जीव इस अ्सीरसे उठकर पर 
ज्योति प्रप्र करके अपने खकूपसे अभिव्यक्त होता है, वह्‌ आस्मा है, ठेसा प्रजा- 
पतिने कदा है ) इस वाक्यरोषमे दूसरेका अथौत्‌ जीवका भी परामरौ होता है । 





रत्वभ्रमा | 
यदि “एष आसाऽपहतपाप्मा (छा०८।१।५) इत्यादिवाक्यरोषवलेन दहरः 
परः, तर्हिं जीवोऽपीत्यारङ्क्य निषधति--इतरेति । जीवस्याऽपि वाक्यरोषमाह- 
अशेति । दहयोक्त्यनन्तरं सुक्तोपदप्यं शुद्धं रह्म उच्यते । .य एष सम्परसादः-- 
। ० रलम्रभाका अनुवाद | 


एष आत्मा०* ( यह आत्मा हं, पापवियुक्त हं ) इत्यादि वक्यदोषणे बल्से यदि दह्र 
परमत्मादह, ताजाव भाद, एसां आराङ्का करकं नषेध करते द-“इतर्‌ः इत्यादिसे। 


जीवक प्रतिपादक वाक्यशेषको दिखलते दे--अथःः इत्यादे! ददहरके कृथनके अनन्तर 
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[द वानव वान स्कन्नस्य वि यानन कि यानानि न हुन पि य नन दुका ददन क दिदिना 


[ष्य 
वस्थायां दृष्टत्वात्‌ तदवस्थाबन्तं जीवं ज्दनोद्युपस्थापयितुम्‌, नाथान्तर्य्‌ | 
तथा सरीरव्यपाभयस्थेय जीवस शरीरात्‌ सथुस्थानं सल्भवति । यथाऽस्कक्ष- 
व्यपाश्रयाणां वार्वादीनायाङाशात्‌ सशत्थानं तद्‌ । यथा चाऽऽ 
पि लोके प्रमेदवरदिक्य आाशश्चव्दः परमेश्वश्थप्र॑समभिव्याहयासत्‌ 
भाष्या अभूवाद्‌ | 
दुसरी श्रुतिं सस्पसादशव्दका सुषु्धि-अवस्थारूप अर्थम प्रयोग है, इसलिए वहे 
यहां उस्र अवस्थावाले जीवको ही जता सकता है, दृसरेको नहीं जता सकता , 


जैसे आकाशम रहनेवाले वागु आदिका आकाशसे निकर्ना सम्भव है, उसी 
प्रकार श्रीर्मे रहनेवाटे जीवका रारीरसे उठना सम्भव है। जेते छखोक- 


व्यवहारमे आकारारब्दका परमेश्वरे प्रयोग न दिखाई देने पर भी (आक्ास्चो 


रत्नपमा 


` जीवः, अस्मात्‌-- कायकरणसंघातात्‌ सम्यग्‌ उत्थाय---आत्मान तस्माद्‌ विविच्य. 
विविक्तम्‌ आसमार्वं स्वेन ब्रह्मरूपेण अभिनिष्पय-- साक्षात तदेव प्रत्यक्‌ परं 


ज्योतिः उपसम्पद्यते--प्राप्नोतीति व्याश्येयम्‌ । यथा मुखं व्यादाय स्वपितीति 
वक्यं सप्ला म॒खं व्यादत्ते इति व्याख्यायते तद्वत्‌ । ज्योतिषौऽनासतं निरस्यति-~ 
एषु इति । “सम्प्रसादे रवा चरित्वा घ्ु०४।३।४५) इति श्रुत्यन्तरम्‌ । 


 . अवस्थावहुस्थानमपि जीवस्य लिङ्गमिव्याह--तथेति । तदाश्रितस्य तस्मात्‌ 
` ` समुत्थान दृष्टन्तः 
` उक्तावस्थोत्थानलिङ्गवरात्‌ कस्प्य इत्याह--यशू चेदि | 





यथेति । ननु क्वाऽपि आकाशशब्दो जीवे न दृष्ट इृत्याद्यडक्य 


रत्वश्र्थाक्रा अर्चूताद्‌ 


- ` ददन्िय समूष्से समुत्थान करक--उससर अत्मा विवेक करके [वे(वेक्त आत्माका स्वरूपसे- 
-: ब्रह्मरूपसे साक्षात्कार करके उसी प्रत्यक्‌ पर ज्योतिके) प्राप्त करतादहै, सी श्रतिकी व्याख्या 
 समञ्ननी च्िए । जस संख व्यादाय०ः इस वक्यका अथ--- सोकर सुख खोता हं-- 


केया जाता दै, वेमे हौ धरं ज्योतिरुपसम्प्य०' का अथे--अपने रूपका ` साक्षात्कार्‌ करके 
पर ज्योति प्राप्त करता दै--करना चाहिए! ज्योति अनात्मादै इस राङ्काका निरसन 
करते दै--“एष” इत्यादिसे ! सम्प्रसादे रत्वा०' ( खुघुप्त्यवस्थामे रमणकर, चलकर ) इत्यादि 
दूसरी श्रि दे । सम्प्रसादं अवस्था जैसे जीवा लिङ्ग दहै, वैसे^उत्थान भी जीवका लिङ्ग हे 


 एेसा कहते ईद-- “तथा” इत्यादेसे । जो जिसके आधित रहतादे, वह उससे उता हे, 


इसमें ट्न्त देते दै--““यथा” इत्यादिसे ! परन्तु किसी भी स्थलपर आकाशश्न्द जीवसे 
प्रयुक्त नदीं देखा गया, एसी आशङ्का करके ऊपर -कदी गई ` अवस्था ओर उत्थानरूप लिङ्गते 
दूस अथंकी कल्पना . करनी चाहिए, एेसा कहते ईदै--““यथा चः इत्यादिसे । 
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| | अत्य | 
'आकान्नो वे नाम नामस्प्योरिर्वहिता' इसयेवमादौ = परमेश्धरधिषयोऽभ्य- 
पत एवं जीवविषयोऽपि भविष्यति । तस्ादितरपययशमत्‌ ददै ऽस्मि- 
अन्तराकाज' इत्यत्र प्त एषं जीव उच्यद इतिं चे । 
वैतदेवं खात्‌। कस्वाद्‌ १ असम्भवात्‌ । नहि जीवो बुद्ध्याः 
दुाधिपरिच्छेदाधियानी सन्नाकषेनोपसीयेत। न रोपाधिधृङानभि- 
मन्यमानस्थाऽपहतपाप्षत्वादयो धमाः सम्मव्न्ति। परषृश्चितं चेतत्‌ 
प्रथमसूत्रे । अत्िरेकाश्ङ्परिहारायाञ तु पुदरुपल्यस्तय्‌ । परटिष्यति 
चोपरि्ाद्‌ अन्यार्थे परवशः" ( च १।३।२० ) इति }। १८ ॥ 
7 व माष्यका अनृकाद्‌ ४ 4 
वै नाम ( श्रुतियमे आकाञ्चनाससे परसिद्ध आत्मा नास ओर रूपका निमीणं 
करनेवाखा है) इदयादिनने परसेन्चरके धर्मका निर्दञ्च होनेके कारण आकाक्चशब्द पर- 
मेरवाचक माना जाता है, उसी प्रकार जीवका वाचक भी माना जा सकता है, इस- 
छिए्‌ अन्यके अथोत्‌ जीवके परामरेखे "दहरोऽस्मि ° वाक्ये जीव ही कहा गया है । 
यह कथन टीक नदीं है । किससे ? असस्भवसे । स्योकि बुद्धि आदि 


उपाधियोके असिमानी जीवको आकारकी उपमा नहीं दी जा सकती ओर उपाधिगत ` 


धर्मक अभिमानीभ पापराहिय आदि धमे सम्भव नदीं ह । इस अधिकरणके 
प्रथम सूत्रम इसका विस्ताससे वर्णन कियाजाचुकादहै, यहां तो वक्ष्यमाण 
अधिक शङ्खके परिहारस्के ठिए इसका पुनः उपन्यास कियादहै ओर आगे 


अन्यार्थश्च ०? सूत्रम जीवपरामञ्चका प्रयोजन केरे ।॥ १८ ॥ 


रत्नपरमा 
नियामकाभावाद्‌ जीवो दहरः किं न स्यादिति प्रपि नियामकमाह-- नैतदित्या- 
दिना । दहरे श्च॒तध्माणामसम्मवाद्‌ न जीवो दहर इत्यथः | तहि पुनरक्तिः, तत्राह-- 
अतिरेकेति | उत्तरचेव्यधिकाराङ्कानिरासा्थमिव्यथैः। का तर्द जीवपरासर्चस्य गतिः 
तत्राह-परिष्यतीति। जीवस स्वापश्थानमूतत्रह्न्ञानार्थोऽयं परामश इति वक्ष्यते|| १८॥ 
रत्तव्रभाका अनुवाद | 
याद्‌ कट्‌ नयार्मकरदा नहा तो द्ट्रका अथ जविक््यानं द्य, एसा ब्राप्रहमनपर्‌ नयामकक्छा 
ब्रातेपादन करतें द-- नतद इत्याद्‌सं । श्रुतेप्र तेपादत द्ट्रकं 6 जं 0 न होनेसे 
जीव दहर नरीह, यह अथंदहं 1! तन पुनरुक्ति दं, इसपर कटते द--"अतिरेकःः दत्यादि । 


तात्पय यह कि उत्तराच्च °" इस सू्रसे कदी जानेवाखी अधिक राङ्काका निरस्त करनेके लिए हे । 


तव जीवक्रा जे पराम दै, उसकी क्या गति होगी १ इसपर कते दै--““पदिप्यति' इत्यादि । 
५ _ ५ +~ = ~ £ = त , 
जीवके स्वापस्थानभूत ब्र ज्ञानके लिए यहं परामश हे, एेसा कदेगे ॥ १८ ॥ 


प 
॥: 
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उत्तराच्चदाविभूतस्वहूपस्घु ॥ १९ \। 
 वदच्छेह--उत्तरार्‌, चेद्‌, आविभतस्वरूपः, तु । 


पृदार्थो्ति--उत्तराद---भय एषोऽक्षिणि पुरूषो दृश्यतेः इत्यायुत्तरमजा- 
पतिवाक्याद्‌ [जीवेऽपह तपाप्मल्वादिधमक्तेः जीव एव दहराकाश इति] चेत्‌, तु- 


नैतदेवम्‌ [यतः] ाविर्भूतस्वरूपः--आाविर्भूतपरमार्थस्वरूषः [ जीव एव तत्र 


विवक्षितः, न तु जीवतविशिष्टः, अतः जीवो न दहरः किन्तु ब्रहैव ] | 
भ 0 { क्षि (~ 9 ज्ञो जख ५ पुरुष दीखता प वृह त्मा 
षाथ--ध्य एषोऽक्षिणि ० ८ यह जो आंखमे पुरुष दीखता है, वह आत्मा 
है ) इत्यादि अभिम प्रनापतिवाक्यस्ते जीवमे अपहतपाप्म आदि धर्म कहि गये हैँ, 
अतः जीव दी दहराकाश है, एेसा यदि कोई कटे, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि 
उस वाक्यमरे परमार्थस्वरूप-्रहममूत जीव ही विवक्षित है, जीवत्वधर्मविरिष्ट जीव 
विवक्षित नदीं है, अतः जीव दहराकारा नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही दहराकारा है| 


1 


१. वैयासिकन्यायमारा, ब्रह्मविचाभरण आदिको देखनेसे प्रतीत दोता दै वि 





दस सूत्तसे पृथक्‌ 


क 


आविकरण आरम्भ द्योता दे, किन्व॒ भाष्य एवं रत्नप्रभाके अनुसार पृथक्‌ आधेकरणकी प्रतीति 
नही दोती ! इसि प्रथक्‌ आधेकरण न देकर पाठकोँके अवगमनके लिए रिप्पणीरूवत्ते आधैकरण- 
सार आदिका निद किया नाता दै-- 
| उ [र श । 
| उत्तराधिकशण | 
यः म्रजापतिषिच्यायां स कि जीवोऽथवेकवर, } 


्रत्स्वप्नसषप्तोकतेस्तद्वान्‌ जीव इहोचितः ॥१॥ 
आत्माऽपहतपाप्मेति प्रक्रम्यान्ते स उत्तमः; । 


पुमानित्युक्त ईशिऽ जाग्रदाचववुद्धये ॥२॥ 
 [ अधिक्र्णसार्‌ | 
सन्देह--प्रजापतिविच्यामे उक्त पुरुष जीव है अथवा इंद्वर १ | 
 पूर्वपक्ष--जायत्‌, स्वप्न आर सुघुति अवस्थाएं कदी गड हँ, अतः उन अवस्थाओंसे 
युक्त जीवका ही उक्त विद्याम प्रातपादन दं | 
सि द्वान्त--श्रतिमं ध्य आर्माऽपहतपाप्मा' एसे ब्रह्मका उपक्रम करके स उत्तमः 
पुरुषः इस प्रकार उपसंहारमे मी परमात्माका कथन है, अतः वह पुरुष परमेशवर द्यी 
दे । जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका उपदेश परमेश्वरके बोधके लिए ही है| 





प र ५ 
॥ ह, 
१, क + ५ 
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अव्य 
इतश्पशश्ाद्‌ या जीवाश्चङ्ा जाता दाऽपम्मवानिसकरता । अथेदानीं 
ग्तस्येवाऽसृत पुनः सत्यानं जीवाशङ्कायाः क्रियते उत्तर्श्मात्‌ 
प्राजपल्याद्राक्यात्‌ ¦ तत्र हि च आस्पाऽपहतपाष्याः इत्यपहतफाप्स्या- 
स्मर्या अनृर्वाद्‌ 





। | 
। 
| 


यके परामश्चेसे जो जीवकी आशङ्का उत्पन्न हृ थी, उसका परिहार जीवम 
पापराहिय आदि धर्मकि असम्भवसे कियाजा चुकाद्ै। अव अग्रत छिडक- 
नेसे जेसे मरा हा जी जाता है, वैसे ही अनन्तयेक्त प्रजापतिवाक्यसे जीवकी 
सङ्का पुनः उत्थान करते हँ । क्योकि वहां धय आत्मा० (जो आत्मा है 


~~~ भ 9 ~ -- ---~-=~--=-->~ “~= 


रत्नग्रमा 
सम्भवादिति हेतोः असिद्धिमाशङ्कय परिदरति--उचश्चेदिति । निरा- 
कृताया जीवाशङ्कायाः प्रजापतिवाक्यबखात्‌ पुनः समुत्थानं क्रियते । तत्र जीवस्येव 


रत्नभरभाका' अनुवाद 
पूवे सूत्रम असम्भवरूप देतु कदा गया ह, वह॒ असस्भवरूप देतु असिद्ध है सी शङ्क] 
करके उसका परिहार करते दै--““उत्तराचेत्‌” इदयादेसे । पूर्वमे निरृत ॒ जीवकी राङ्काका 
प्रजापतिवाक्यके वल्से पुनः उत्थान कियाजाता दहै! प्रजापतिवाक्ये पापरादित्य आदि 





अर्थात्‌ दहराधेचाके अनन्तर उक्त प्रजापति विचा इन्द्र, विरोचन ओौर्‌ प्रनापतिके संवादम श्य 
एषोऽक्षिणि पुरुषो दृदयते एष आत्मेति होवाच” एेती श्रुति हे 1 श्रुप्तिका अथै कि यह जो ओंखमें 
पुरुष दीखता हे, वह आत्मा हे, ेपता प्रजापतिने का । उक्त श्रुतिमे प्रतिपादित पुरुष जाव है जथका 
परमेश्वर १ यह सन्देह दोनेपर पूर्वपक्षी कहता दै किं "अक्षिणि पुरुषः ( ओँखिभे जो पुरुष दै ) इक 
प्रकार जायदवस्थाका ध्य एष सख्प्ने महीयमानदचरति" (यह जो स्वरप्नमं वासनामय विषयोसे 
पूज्यमान विचरता है ) इत प्रकारं स्वप्नावस्थाका शुषतः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानातिः 
( जव पुरूष गाढ निद्राम सोता हे, उसकी सव इन्दियों अपना अपना व्यापार त्याग देती दै, प्रत्न 
रहता दै, स्वप्नको नर्द देखता हं ) इस प्रकार सुपु्षि जवस्थाका उपन्यास हं; अतः उक्त वाक्य उन 


 अवस्थांसे पवेद्रष्ट जीवका दी प्रतिपादन करता दं) 


सिद्धान्ती कहता हे क्रि यर्दा ई्खवरका ही रहण करना चादेए, क्योकि "य आत्मापहतपाप्मा 


(कणि 


विजरो विश्द्युः' ( जो अत्मा पापरदहित, जराकञूल्य, मरणराित दे ) इस प्रकार उपृक्रममे परमात्मा 
को ककर “स उत्तमः पुरुषः ( वह भ्रष्ट पुरुष दै ) इस प्रकार उपक्तदारमे भी परमात्माका ही. प्रति- 
पादन किया हे। जाय्रद्‌ आदि अवस्थाःओंका उपन्यास तो शाखाचन्दरन्यायप्े परमात्मक वोधके 
लए हं । इसालेए आक्षेपुरुष परमत्मादीः दं) 
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भाष्यं 
दिथुणकमात्मानमन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य च प्रतिज्ञाय य एषोऽक्षिणि 
पुरूषो दर्यतं एष आसा (छा०.८।७।४) इति हरुवन्नक्षिस्थं द्रष्टारं जीव 
मास्मान निर्दिशति । “एतं स्वैव ते यूयोऽदुल्याख्यास्याभिः (@(०८।९।३) 
इति च तमेव एनः पुनः पराखररय य एष खमे अहीयमानश्वरस्येष आहत्सा 
(छा० ८।१०।१) इति, तथत्रतत्‌ सुरः समस्तः सश्परसन्नः स्वप्नं नवि 
 माष्यका अनुकाद 
 पापविष्चुक्त दैः ) इस वाक्यसे पापराहिदय आदि धर्मवाखा आत्मा अन्वेषणयोभ्य 
है, विदोषकूपसे जिज्ञासायोभ्य है, ठेसी प्रतिज्ञा कर्के शय एषोऽक्षिणि 
( अ{खमे जो यह पुरुष दीखता है, बह्‌ आत्मा है ) टेसा कहते हए प्रजापति 
ओखभें स्हनेवाले द्रष्टा जीवका आत्मरूपसे निर्देश करते है। “एतं त्वेवं तेर 
इस आत्मको ही मेँ तुमसे फिर कता दहर) इस प्रकार उसीका बारवार परामश 
करके ध्य एष स्वप्रे०ः ( स्वप्रे जो यह वासनामय विषयसे पूज्यमान विचरता 
है, यह्‌ आत्मा है) तदयत्रैतस्सुप्रः °" (ुषुधि अवाम पूर्वोक्त जो पुरूष गाद्‌ निद्राम 
` सोयारहता है, जिसकी सब इन्द्रियौ अस्त रहती ह, कटुषता नष्ट हो गई रहती हैः 
रत्नधरभा ि 
अपहतपाप्मस्वादियरहणेनं जसम्भवासिद्धेरिव्यथेः । कथं तत्र जीवोक्तिः) तत्राह-- 
ततरेस्यदिना । यदयप्युपक्रमे जीवशब्दो नास्ति, तथापि अपहतपाप्मत्वादिगुण- 
 कमात्मानम्‌ उपक्रम्य तख जाम्रदाचवस्थात्रयोपन्यासाद्‌ अवस्थालिङ्गेन जीवनिश्चयात्‌ 
तस्यैव ते गुणाः सम्भवन्तीति समुदायार्थः । इन्द्रं प्रजापतिः ब्रुते-य एषं इति | 
प्राधान्याद्‌ अक्षिग्रहणमर्‌ सवैरिन्दिये्विषयदरीनरूपजामरद वस्थापत्रमिलयाह--द्र्टा- 
-रभिति } महीयमानः वासनामयेर्विषयेः पूज्यमान इति स्वप्नप्याये, तचत्रेति 
 सुधु्तिपयाये च जीवमेव प्रजापतिः व्याचष्टे इत्यन्वयः । यत्र काले तत्‌--एतःत्‌ स्वपनं 
| रलमभाका अत्वाद | (= 
 जीवके दी घम कदे गये हं, अतः असम्भव सिद्ध नर्द होता, यह शङ्कक्ाअथदहं) ये 
धम ज।वक [कस णक्रार्‌ कह्‌ गय ह, इसपर कट्त ह~ तत इत्यादि । यद्यपि उपक्रममें 
 जीवश्चब्द नदीं दै, तो भी पप्परादिखय आदि युोसे युक्त आत्माका | उपक्रम करके जाग्रदादि 
तीन अवस्था्ओंका उपन्यास किया दै, इसकिए अवस्थारूप लिङ्गसे ^जीवका निश्चय होता दै, 
उसके दी पापरािलय अदि युण दो सक्ते है, यह तात्पर्यं है। इन्द्रस प्रजापति कहते है-- 
श्य एष इत्यादि । प्रधान इन्द्रिय दौनेके कारण श्रुतिमे अक्षिका ग्रहण है। द्रष्टारम्‌? से 
भाष्यकार यह्‌ दिखलति दै कि जिस अवस्थामे सव इन्धियां अपने. अपने विषयका म्रहण . 
क्श्ती दै, उस जाग्रदवस्थाको प्राप हुए जीवक्राश्रतिसे कथन दहं! महीयमानः--वासनामय | 
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जाना्यष्‌ आस्पा' ईति च जीयेवाऽवस्थन्तस्भत टारे! तस्येव 
च[ऽपहतपाप्यष्वादि द्‌ छयति-- एतद खदमभयम्‌तद्‌ ऋ इति }! “नाष 


2. वस्ययसेवं संश्प्रलयाल्मान जानात्ययपहयस्पीपति न एवेद्‌ानि अरूताानि 
(० ८।११।९ २) इति च शुषुपावस्था दोषश्ुपडभ्य `तं त्येवं ते 

| भ्राव्यका अनुवाद 
(५ स्वघ्रको न जानता वह यह्‌ आत। ह) इल प्रकार अभ्य अवस्थाको प्राप्न हए 
४“  जीवका दी व्यायत करते ह, 'एतदमरृत०' ( यह्‌ अशत है, यह्‌ अभय है, यद्‌ 


रह ड ) इस प्रकार उसीको पाप आदिते सहित बतति र्द । ना खस्वयसेव०' 
( निश्चय यद्‌ सुषु अबस्थये व्यद हूः इस प्रकार ° आत्माको जानता है 
आरन ्ाणयोको ही जानता ९) श परानिर्योको दी जानता है ) इख प्रकार सुषुधि अवस्था दोष देखकर 
रत्वा 
| य॒था स्यात्तथा सुः सम्यग्‌. सस्त, निरस्तः करणम्रामो यस्य स समस्त अत एवं 
उपंहतकरणलात्‌ तल्कृतकाटप्यदीनः---संभसत्तः, सवन प्रपञ्चम्‌ अनज्ञानसत्रसन 
विसपयति, जतोऽक्ञानस्वाद्‌ मुक्ताद्‌ विरुक्षणः भ एष; स्वचेतन्येन कारण- 
रारीरसाक्षी तस्य साक्ष्य सत्तस्षर्तिप्रदसत्‌ आसेत्य्थ तुपयाये व्र्मक्त 
तस्येव अपहतपाप्मलादियुणा इत्याश, तस्याऽपि पयौयस्य जीवपरत्वमि 
त्याह-~--नाहैति । अटेति--निपातः खेदाय । खिचयमानो हि ईन्द्र उवाचन १ 
खड छप पुमान्‌ अय सश्रति सुषुप्ट्यवस्थायाम्‌ अय देवदत्तोऽहमिति एवम्‌ ` & 
~ आत्मानं जानाति नो एव--नैव दमानि भूतानि जानाति, किन्तु विनारामेव प्राप्त १ 
८ | ` र्लघरमक्ि अनुवद्‌ | 
विष्ये पूज्यमान इस व्रक्णर स्वप्न पयाये आर्‌ तथयत्न इस प्रकार स॒षुप्ति पयायमं जावक्ा टी ` 
जापति उपद्‌श करते हई, पसा अन्वय ३ । जव पुरुष गद [निद्राम्‌ रहता टद तव उसका सब. ि 
इन्द्रया अपन व्यापारस्त सदेथा र्त दहा जाता € द्‌[न्द्रयक् व्यापारद्त्य दानक करण च 
‡  विषयकरे सम्पकेस हचर्वाखी कृषति रदित-~-सप्रसन्च दाता € ज्र स्दप्तरूप प्रपञ्चका अज्ञान | 
क माच्रमे ख्य करता इसलिए अक्लान दानक कारण सुक्तसे विलक्षण य प्राज्ञ स्वरूपभूत 


तन्यते कारणेदेदका साक्षी द जार त९। > . सत्ता ओर स्फर देनेके कारण आस्ता कटलता 
 हे--यहश्ुतिका जथदं* चु पर्याये ब्रह्म कदा] सया दै इसिए उसके पापरादेय 
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` अदि गुण ईह, .एेसा आस करके वह पयोय भी जीवक्राद्ध प्रतिपादन करता रह, एसा कहत 

“नाहः” इलयादिस । हः खेदसूचक निपात ह \ ।खन्‌ होकर इन्द्र कहता द--निश्चय, | 
यप्र पुरुष उत अवस्थे भे देवदत ष दस रकार अपनेको नदीं जनिता इता प्रकार 
दन मूत भा न जानता, कन्ठ विनङको दी. प्राप्त दता । मै दसम कुछ भाग्य 
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` निन्दापूरवैकं जीवमेव ददैयतीस्यथः । तस्मात्‌- प्रजापतिवाक्यात्‌ । अतः--अस- 
 म्भवासिद्धे 


शरीर नरवर हे ) इस तरह निन्दापूवेक जीवको ही दिखलति द । तस्मात्‌^--म्रजापतिके 
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| सएष्य | क 
भूयोऽतुव्याख्याश्यामि नो एवाऽन्यत्रैतस्मात इति चोपक्रध्य सरीरसस्यम्ध- 
निन्दापूवकम्‌ "एष सम्प्रसादोऽस्माच्छदीशत्‌ स्वस्थाय परं ज्योतिरूपसस्यच 
स्वेन सूयेणाऽधिनिष्पयते ख उत्तसः पुरूषः" इति जीवमेव शरीरात्‌ सष्ुत्थित- भ 
य॒त्तम परुषं दश्थति । तस्मादस्ति सस्मवो जीवे पारमेरवराणां ध 

णाम्‌ । अतः दहशेऽरिमन्नन्तरकाशः' इति जीवं एवोक्त इति चेत्‌ 

किद्‌ ब्रूयात्‌ । ४ ५५. 
तं प्रति व्रयात्‌-आविभरेतस्वरूपस्तः इति । ठश्षब्दः पूर्वपशुव्या- 

भाष्यका अनुवाद | 

‹ एतं त्वेव ते भूयो” ( इसीको दी मे तुमसे फिर कहता दू, इससे अन्यको 
नदी ) ठेसा उपक्रम करके रीरसंबन्धकी निन्दापूवेक "एष सम्प्रसादो० ( यह्‌ 
जीव इस शरीरस उठकर पर ज्योति प्राप्न कर अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त होता 


है) इस प्रकार शरीरसे उत्थित जीव ही उत्तम पुरुषरूपसे दिखलाया गया है । 


इसछिए जीवम परमेश्वरके धर्मोका संभवहै। इस कारण "दहरो इससे 





जीवे ही कहा गया है, ठेला यदि कोई कदे । [1 
तो उससे कहना चाहिए कि 'आविभूत०ः । इस सूत्र मं (तुः ङ्द्‌ पूवपक्षकी 
त स  रत्त्रभा 
मवति । नाहमत्र भोग्ये पदयामि इति दोषसुपरभ्य पुनः प्रजापतिम्‌ उपससाद । श 


तं दोप श्रुता प्रजापततिराह--एतमिति । एतस्मात्‌ प्रकृतादात्मनः अन्यत्र अन्यं 
न व्याख्यास्यामीति उपक्रम्य “मघवन्मत्यं वा इदं शरीरम्‌" (छा ०८।१२।१) इति 





सिद्धान्तयति--त प्रतीति । अवस्थात्रयात्‌ सोधनेन साविभ॑तलम्‌-शोधितत्वम्‌ 
` रत्वम्रभाकरा अनृबाद्‌ 

नही देखता । इस प्रकार दोष जानकर इन्द्र फिर प्रजापतिके पास रिष्यरूपसे गया । उन दोषो 

च्छो सुनकर प्रजापतिने कदा--“एतम्‌ः इद्यादि । आशय यह है कि इस प्रकृत आत्मासे 

अन्यका मै व्याख्यान नदह करता द, एसा उपक्रम करके (मघवन्‌ त्यै (दे इन्द्र यदह 


वाकयस्षे। (अतः--असम्भवके सिद्ध नहानप। ॐ" > = +“ = 
सिडान्त कते दै--“तं परति" इत्यादिसे। तीनों अवस्थाओंसि सौधेत दोनेके कारण 
आाविरभूत अर्थात्‌ वक्यं उत्पन्न हुईं वृक्तिसे अभिव्यक्त. हुआ . अथे । . ज्ञानसे जौवत्वकी 
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| शराष्य 
वर्यं; । नोत्तरस्वाददि वाक्यादिह जीवखाऽऽसज्ा सल्भवतीत्यर्थः | 
कस्मात्‌ १ यतश्त्राऽप्याविभतस्वसूयो जीवो विवक्ष्यते । आचिधेतं श्वकूप- 
मरस्येत्याविश्॑तस्वरूपः । भृतपू्ैमत्या जीचवचनप्‌ । 
एतदुक्त भवति--य एषोऽष्िणिः हृत्यक्षिलक्षितं दशर भिर्दिदयो- 
दश्राव्राह्मणेनेनं सथैरास्यताया व्युत्थाप्य शतं त्वेव तेः इति पनः वन्‌- 
माव्यका अनवाद 
व्याव्त्तिके छिए है अथौत्‌ उत्तरवाक्यसे भी यहां जीवकी आशङ्का नहीं हो 
सकती! क्योकि उस भी आविभतस्वकूप जीवकी विवक्षाहै। जिसका 
स्वरूप आविभूत हभ है, वह्‌ आविभूतस्वरूप कहटाता है । भूतपूव जीवत्वकी 
अपेक्षासे यह कथन है । 
तात्य यह है कि ध्य एषौऽक्चिणिः इस प्रकार आंखसे उपरक्षित द्र्ाका 
 निरदैश कर उदश्चयवन्राह्यणद्राय सरीरसे इस जीवको अलग करके श्तं त्वेव 


प 1 मी यगीरगणपिगयणपररषोपेगीपयषि पयि गिक षिषयपियरिीौ 
५ 


रत्नप्रभा | 
अर्थस्य वाक्योव्थवृत्यभिग्यक्तसमिव्यथः । तर्हि सूत्र पुच्किङ्गेन जीवोक्तिः कथम्‌ £ 
ज्ञानेन जीवत्वस्य निवृत्तवादित्यत आह--भूतपूर्वेति । ज्ञानात्‌ पूर्वमविा- ` 
तत्का्यपरतिनिम्बितलरूपं जीवत्वम्‌ अभूदिति छरा ज्ञानानन्तरं ब्रह्मरूपोऽपि जीव- 
म्ना उच्यते इत्यथः ॥ 
विश्वतैजसप्राज्ञतुरीयपयायचतुष्टयालमकप्रजापति वाक्यस्य ताद्पयमाह-- एतंदि 
 ति। जनमनाश्षवच्ात्‌ प्रतिबिम्बवत्‌ विम्बदेहो नास्मा इति ज्ञापनाथं प्रजापतिः इन्द्र 
` `विरोचनौ प्र्युवाच--“उदसरावे आत्मानमवेक्ष्य यदस्मिन न विजानीथस्तन्मे 
, प्रब्रतम्‌" (छा०८।८।१) इत्यादित्राह्मणेन इत्याह उद्कंपूर्ण 
रारावे प्रतिनिम्बितमालमानम्‌ देहं दृष्टवा स्वस्य अन्नात यत्तत्‌ मद्य वाच्यमिति उक्त- 
रत्नम्रमाका अनुवाद 





ए प [र 


 निव्त्तितोद्दो दी गई, तव सूम पुट्लिक्ष जीवा निदश कसे किया गया इसपर्‌ कटते 


 दै--““भूतपूवं" इत्यादि । आदाय यह दहै कि ज्ञान होने पटले सविया ओरं उसके का्यमे 
, अ्रतिविम्बतत्वरूप जीवत्वं था इसलिए ज्ञान होनेके वाद्‌ ब्रह्मरूप होनिपर भी वह जीव कसा दै । 
चिर, तेजस, प्राज्ञ ओर तुरीय बोधकर चारं पयायरूप प्रजापतिके वाक्यक्ता तात्पर्यम 
कृटते ई--"एतद्‌” इत्यादिसे । जन्म-मरण दोनेकरे कारण प्रतिबिम्बे समान विस्व ` 
देह भी आत्मानं है। यह समस्चनेके लिए म्रजापतिने 'उदशरवे' इत्यादि ब्राह्मणसे 
इन्द्र ओर विरोचनके प्रति कदा, एेसा कदते दै--“उदशराव'” इत्यादि । उद्कपूरण . 
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भाष्य 
स्तमेव व्थाख्येयलेनाऽऽकुष्य स्व्मषुषुप्तोपन्यासक्रमेण परं उयोविशपस्पच 
स्वेन रूपे्णाऽमिनिष्पद्यते' इति यदस पारमार्थिकं स्वरूपं प्रं व्रह्म तद्रप- 
तथैने जीवं व्याचष्टे न जवेन रूपेण । यत्परं ज्योतिरुपसस्पत्त््य 
श्रतं तत्परं ब्रहम, तचाऽपहतपाप्मस्वादिध्मकम्‌ , तदेक च जीवस्य पार 
सार्थिकं स्वरूपम्‌ तमसि इत्यादिशास्चभ्यः;) नैवरहुषा धिषदिपितम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद्‌ 
ते? ( इसको ही तुमसे फिर कहता ह) इस तरह वारंवार उसीका व्याख्या- 
योग्यरूपसे प्रहण करके स्वप्र ओर सुषुध्धिके उपन्यासके कमसे "परं उ्योतिरूपसं- 
पयय ० इस प्रकार जीवका पारमार्थिक स्वकूप जो परब्रह्म है, उस रूपसे इस जीवका 
व्याख्यान करते है, जीवके रूपसे नदीं करते । प्राप्न करने योग्य जो पर्ब्योति 
श्रतिप्रतिपादित है, वह परब्रह्म है । बह पापशल्यत्व आदि धर्मबाटा 
है ओर वह जीवका (तत्वमसि इलयादि सास्त्रौसे ज्ञात दहदोनेवाटा पार- 


मार्थिक स्वरूप दहै, इससे भिन्न उपाधिकसिपित स्वरूप पारमार्थिक नदीं है | 


रत्मभा 

र्यः । व्युत्थाप्य-- विचार्य । अभिनिष्पयते इत्यत्र एतदुक्तं मवतीति सम्बन्धः । 
जीवसरूपेण जीवं न व्याचष्टे ोकसिद्धसात्‌; 
किन्तु तमनृद्च पर्परव्यभिचारिणौभ्योऽस्थाभ्यो विविच्य ब्रहमस्वूपं बोधयति । 
अतो यद्‌ ब्रह्म तदेव अपहतपाप्मव्वादिधर्मकं न जीव इद्युक्तं भवति, शोधितस्य 





ब्रह्मामेदेन तद्ध्मक्तेरिव्यथः। एवमवस्थोपंन्यासस्य विवेकाथेतवात्‌ न जीवजिङ्गघम्‌ ; 


एतदस्रतमभयसेतद्‌ ब्रह्म इति जिङ्गपेतश्चतिविरोधादिति मन्तव्यम्‌ । नयु जीवलनत्रह्- 
स्वविरुद्धधमवतोः कथमभेदः, तत्राह- तदेवेति । अन्वयव्यतिरेकास्यां जीव- 
रत्तप्रसाक्रा अय्वाद्‌ 
दरारावम प्रतिबिम्बित देदके देखकर उसमे तुमको जोन जान पड वह सुक्चसे कना, एेसा 
्रुतिका अथे दहं। व्युत्थाप्य-अल्ग कर । एतदुक्त भवाति का आभिनिष्पयत इ।त -- 
यहांपर संबन्धदै। क्या कदा गया है १ यह कते दै-"“यदस्य इत्यादिसे।! प्रजापति 
जीवत्वरूपसे जीवका व्याष्यान नर्द करते हं, क्योंकि वह्‌ लोकसिद्ध दहं, किन्तु उसका 
अनुवाद करके परस्पर विलक्षण अवस्थाओंति विवेचन करे ऋयस्वरूपका बोध करति है, 
इसल्एि जो ब्रह्म दै, वही अपहतपाप्मत्व आदि ध्म॑वादय है, जीव नदी है, रेखा 
तात्पर्य दहै। जीवका रोधित स्वरूप ब्रह्मे भिन्न न्ह है, इसर्एि पापरादैत्य आदि 
धमे जीवकरे कहे गये दहै) इस प्रकार ` अवस्थाओंका उपन्यास ब्रह्मस्वरूपका बोध 


ष 


करानेके लिएदहै, इसक्िए वे जीवम्रतिपादक नहौ दहै, क्योकि ब्रह्मलि्गयुक्त “एतद खत °` 
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| भाव्य 
यावदेव हि स्थाणाविव पुकषदुद्धि देतरुक्षमाघविद्ां निव्तेयन्‌ कूटस्थ 
नित्य दक्छरूपमात्मानमह बह्यास्मीति न प्रतिपद्यते तावज्ीवख जीव 
त्वम्‌ । यदा त॒ देदेन््रियमनोबुद्धिसङ्गाताद्‌ व्युस्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते 
नाधि तं देहैच्छिषसनोषुद्धिसङ्गातः, नापि संघार, पि तहिं १ पदस्य 
स आसवा चेतन्यमघरस्वरूपस्तस्वमसीति । तदा कूटस्थनिलयदक्खसूप्‌- 
मात्मानं प्रतिवुध्याऽस्मच्छरीशच्भिमानात्‌ सष्चिष्ठच्‌ सं एव दूटस्थ्‌- 
नित्यद्यखसूपं आत्मा भवति। शयोहवे तत्परमं ऋय वेद्‌ ब्रह्मैव 
भवतिः ८ य° ३।२।८ ) इत्यादिश्वतिभ्यः । तदेवं चाऽस्य पारमाथिक 
खरूपं येन शरीदात्‌ दगुस्थाय स्वेन सूपेणाऽभिनिष्प्यते । 
भाष्यका अनुवाद्‌ 
जव तक स्थाणु पुरुषवुद्धिके समान दैतलक्षण अविद्याकी निचरत्ति करके 
कूटस्थ ओर नियज्ञानस्वशूप आत्माको भं ब्रह्य हं इस प्रकार नही जान केता 
तभी तक जीवका जीवस्व है। परन्तु जव देह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके 
संघातसे अख्गणकरकेत्‌ देह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिका संघात नदींहै, तू 
संसारी नदीं है, किन्तु जो सल, चेतन्यमात्रस्वरूप आत्मा है, वह तू है, इस 
प्रकारं श्रुतिद्रारया बोधित होता है, तव क्रूटस्थ ओर निलज्ञानस्वरूप आत्माको 
जानकर, शरीर आदिके अभिमानको छोड़कर वही कूटस्थ ओर निदज्ञानस्वरूप 
आत्मा हो जाता है, क्योकि (स यो ह्‌ वै०ः (जो उस परम ब्रह्मको जानता है, वह 
निस्सन्देह ब्रह्य दी हो जाता है) इयादि श्रुतियां द। अरीरसे अखूग होकर जो 
अपना स्वरूप प्राप्न करता है, वही उसका पारमार्थिक स्वशूप है । 
रत्नप्रभा 
वस्याऽवि्याकल्पित्वादविरोध इति मघ्वा दृष्टान्तेन अन्वयमाह--फावदिति । व्यति- 
रेकमाह--यदेति। अविद्यायां स्यां जीवत्वं वाक्योत्थप्रबोधात्‌ तन्निवृत्तौ तनिघ्रत्तिरि- 
त्यावि्यकं तदित्यथः। संसारिखस्य कल्पितत्वे सिद्धं निगसयति- तदेव चाऽस्येति। 
| रत्नम्रमाका अनुवाद 
इत्यादि श्रतिसे विरोध होगा । परन्तु जीवत्व गौर ब्रह्मत्वर्प विकृद्ध धवले दो पदा्ौका 
अभेद किसमप्रकार हो सकता रै, इसपर कहते ईै--““तदेव' इत्यादि । अन्वय अर 
व्यतिरेके अतीत होता दै कि जीवत्व अविद्ाकत्पित दै, इसलिए विसेध नदीं दे, एे्ता मानकर 
रष्टान्तकथनपूर्वक्र अन्वय कहते दै--““यावद्‌” इत्यादिसे । व्यतिरेक कहते दै--“यदा?ः 
ददयादिसे । जव तकं अविद्या रहती है तभी तक दौ जीवत्व रहता दै ओर श्रुतिवक्योंसे ज्ञान 
ठोनेपर जव अविया निषत्त हो जाती दै, तव जीवत्व भी निषत्त हो जाता हें, इसारेए जीवत्व 
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सभ्य 
थं पुनःस्व॑चं स्यं स्वेमेव च निष्पद्यत इति संमयति द्र्य 
नित्यख । सुघणादीनां तु द्रव्थान्तस्संपकादथिभूतस्वरूपाणामनमिनव्यक्ता- 
साश्षस्मविशेषाणां क्षासक्षेषदिभिः शेष्यसानानां स्वसूपेणाभिनिष्पत्तिः 
स्यात्‌ । तथा नक्षत्रादीनामहन्यमिधूतप्रकाश्ानासभिभावकूवियोने सप्र 


 स्वसूपेणाऽभिनिष्पत्तिः स्यात्‌। च तु तथाऽऽत्सचेतन्यव्योतिषो नित्यस्य केन- 


चिदभिभयः संभवत्यसंसभिखाद्‌ व्योश्न इव, दष्टविरोधाञच । टष्टिश्रुतिमति 
भाष्यका अनुवाद्‌ 

परन्तु अपनेदही रूपको आपदही प्राप्त करना कूटस्थ नियमे किस प्रकार 
संभव है ? अन्य द्रव्यके संसगेसे जिनके स्वूपका अभिभव हो गथा है अथौत्‌ 
जिनका असाधारण विङ्ोषगुण अभिव्यक्त नहीं ह, उन सुवभे आदिकी तो खार 
ओदिसे सोधनद्वारा अपने स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती दै। इसी प्रकार दिनम 
जिनके प्रकारका अभिभव हो जाता है, उन नक्षत्र आदिकी, रात्रिमनै अभिभव 
करनेवारेके अभाव, स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती है, परन्तु आत्मचेतन्यरूप निय 


ज्योतिका इस प्रकार किसीसे अथिभमव नदीं हो सकता है, क्योकि आकाशकी 


रत्मप्रभा 

समुस्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्प्यते" [ छ[° ८।१२।२ ] 
इति श्रति ग्याख्यातुमाक्षिपति-- कथं पुनरित्यादिना । दूटखनि्यस्य स्वं र्पम्‌ 
दृस्यन्वयः । मरसङ्गिनो हि क्रियया मल्नारादमिव्यक्तिः; न तु दूटखश्य असंगिन 


 इत्याह--सुवर्भृति। द्रव्यान्तरम्‌--पार्थिवो मरः। अभिमभूतेति अस्य व्याख्यानम्‌ 
 अनमिव्यक्तेति असाधारणः-भास्वरत्वादिः । अभिभावकः-सोरासेक 


जीवस्वरूपस्य अभिभवे बाधकमाह--दृ्ेति | “विज्ञानघन एवः" [बरृ०२।४।१२। 
शत्तश्रमारका अनृर्चाद्‌ 


अविदाजन्य है । जीवत्वफे कल्पित सिद्ध होने पर जो निष्कषे निकला उसका निगमन कते दहै 
"तदेव चाऽस्य इत्यादिसे । 

“समुत्थाय पर ०” इसशशध्रुतका व्याख्यान करनके जिए आक्षेप करते हद--“"कथं पुनः” 
इत्यदिसे 1 (कूटस्थ नित्यस्य' का श्वं रूपं" के साथ अन्वय दें प्रस्कारसे मरना दनेपर 
मखिन वस्तुक अभिव्यक्ति दोती दै, परन्तु असंग कूटस्थ निलय वस्तुकी अभिव्यक्ति किस 
प्रकार दोगी, एेसा कहते दै--“ुवणेः” इत्यादिसे । अन्य द्रव्य पीतल आदि 1 "अनभिव्यक्त 
इत्यादि "अयिभूतस्वरूपाणाम्‌' का व्याख्यान है। असाधारण--मास्वरत्व आदि । अभिभव करने 
वाल--सूयका तेज आदि । जौवके स्वर्पक्ा अभिभव साननेमे वाधक कहते दै-““द्ट"' इत्यादिसे। ` 
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रपव 


विक्ञातयो हि जीवख स्वस्पम्‌ । तदच शरीसादशदुत्थितसखाऽपि जीवस्य 
दा निष्पन्नमेव दृश्यते। स्था हि जीवः पयन्‌ शृण्वन्‌ अन्वानो 
विजानन्‌ व्यवहर्त्यन्थथा व्यवहासाद्ुपपत्तेः । तचेच्छरीरात्‌ सथुस्थितस्य 
निष्यद्येत्‌, प्राक्छश्ुस्थानाद्‌ दष्टो व्यवहार विर्ध्येत । अतः किथारमफभिदं 
सथरात सथुल्थानश्‌, फिमारिविका चा स्वरूपेणाऽभिनिष्पत्तिरिति | 
| | भाव्यका अनुवाद्‌ - [र 
तरह वह संसगैरहित है ओर प्रयक्षविरोधमी दै क्योकि द्रौन, श्रवण, 
मनन ओर विज्ञान ये जीवके स्वरूप है। उरीराभिमानी जीवम भीये सदा 
देखे जाते है, कारण कि समी जीव देखते, सनते, विचार करते ओर समश्चते 
हए दी व्यवहार करते है, अन्यथा व्यवहार ही नहीं हो सकता । उक्त स्वरू 
यदि रारीराभिमान छोडनेके वाद्‌ निष्पन्च होतादो, तो समुत्थानसे पहले देखा 
गया व्यवहार विरद दह्ये जायगा, इसकिए इस शरीरसे समुत्थानक्षा स्वषूप स्या 
है ओर स्वूपसे असिव्यक्तिका स्वरूप क्या है ! 


रत्नञ्रभमा 
इति श्रुत्या चिन्मात्रस्तावदास्मा; तच्चेतन्यं चश्चुरादिजन्यवृ्तिव्यक्त दृष्टयादिपद्‌- 
वाच्यं सद्‌ व्यवहाराङ्गं जीवस्य खरूपं भवतीति तस्य अमिभूतत्वे दृष्टो व्यवहारो 
विरुध्येत । देखभावाद्‌ व्यवहारो न स्यादिव्य्थः | अक्ञप्याऽपि खरूपं वृत्तिषु 
व्यक्तम्‌ इत्यङ्गीकार्यम्‌ , व्यवहरददनादित्याह-- तचेति । अन्ययेद्युक्तेस्फुटयति- 
तच्दिति। खरूपं चेद्‌ ज्ञानिन एव व्यज्येत ज्ञानात्‌ पूं व्यवहारोच्छि्तिरिलयथैः। 
अतः-~सदैव व्यक्तखरूपत्वाद्‌ इत्यथैः | 
₹रवग्रसाका अनवाद 

“विन्ञान° तिसे प्रतीत होता दै करि आत्मा चिन्मात्र दै, वह चेतन्य चश्ु आदिजन्य व्रत्तिमे 
व्यक्तहोता दै ओर दष्टिअदि पदसे वाच्य होकर व्यवहारका अङ्ग एवं जीवका स्वरूप 
होता है, इसलिए जीवक दष्टि आदि स्वरूपका अभिभव दहो जायगा तो जो व्यवहार प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है, उसका बाध दहो जायगा! अथात्‌ देतुके अभावसे व्यवहार हीन दोगा । 
अज्ञ पुरुषक्ा भी स्वरूप ब्र्तमे व्यक्त दोता दै, यह अङ्गीकार करना चाहिए, क्योकि 
उसका व्यवहार देखनेमे आता हं, एसा ` कहते हद--"'तच्'” इत्यादिसे । अन्यथा इत्यादिसे 
काथेत विषयक्रो ही स्पष्ट करते ह-"तचद्‌' इत्यादिस । यदे ज्ञान होने बाद ही जीवक्ना 


स्वरूप अभिव्यक्त हो तो ज्ञान होनेसे पटरेका व्यवहार उच्छि्िदो जायगा, एेताअथदहै। 
अतः'--सवेदा जीवके व्यक्तस्वसूप होनेके कारण ¦ 
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भाष्य 
` अत्रोच्यते-प्राणिषेकविन्नानीतत्तेः भरीरेन्द्रियममोषुद्धिविषयवैद- 
नोपाधिभिशविविकतभिव जीवस्य द्टयादिव्योतिःस्वस्यं मवति । यथ्‌ 
शद्रख स्फटिकस्य स्वच्छयं जोद्ल्यं च स्वरूपं प्रा ग्विषेकग्रहणाद्‌ सक्तनी- 
ङादयुपाधिभिरविविक्तयिव भवति  परमाणजनितविवेकग्रहणात्‌ तु पराचीनः 
स्फटिकः स्वाच्छ्येन शोक्ल्येन च स्वेन सूपेणाऽभिनिष्षद्त इत्युच्यते 
प्रागपि तथेव सन्‌; तथा देदाष्ठपाध्यविविक्घस्यैव सतो जीवस्य श्रुतिकतं 
माष्यका अनुवाद ` 

इसपर कहते दै- जसे शद्ध स्फटिककी स्वच्छता ओर शङ्क रूप विवेकज्ञानं 
टोनेके पूर रक्त, नीक आदि उपाधियोसे संसष्ट-सा होता है, उसी प्रकार विवेक- 
ज्ञानकी उत्पक्तिके पूवे रारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदनारूपी उपाधियोँसे 
जीवका दरौन आदि ्योतिःस्वहूप संछ्ष्ट-सा होता दै । यद्यपि पूर्ने भी स्फटिक 
वेसादीथातोमी प्रमाण आदिसे उत्पन्न हए विवेकन्ञानके अनन्तर वही 
स्फटिक अपने स्वच्छ ओर शुरूपसे प्रकट हुआ कदाता है, उसी प्रकार देह 
आदि उपाधि्योसे संखष्ट जीवका भी श्रुतिर्योसे उत्पन्न हभ विवेकज्ञान दही 


रत्नप्रभा 
सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य वस्त॒तोऽसंग्य आत्मन आविघकदेहाचविवेकरूपश्य 


स, (०५ 


ल = त्थ श्रतिरि अ 
मरुसंगस्य सत्वात्‌ तद्विवेकापेक्षया समुत्थानादिश्रुतिरिखुत्तरमाह-अप्रेति । वेदना- 
हर्षरोकादिः । अविविक्तमिव ईति तादारम्यप्य संगस्य कस्पितत्वमुक्तम्‌ । तत्र 
। क भ (क त्‌ ~ ^, त्व श्र = वि 
कल्पितसंगे दृष्टन्तः-यथेति । श्ुतिकरतमिति । लपदा्थशरु्या “योऽयं विज्ञान- 
 रत्नम्रमाका अनुवाद (र 
यद्यपि वस्तुतः असङ्ग आत्मा सदा चश्च आदिजन्य इत्तियोमे व्यक्त दै, तो भी अवियासे 
उत्पन्न देहादि-अभेदन्ञानरूप मल्का संवन्ध होनेके कारण देह आदिसे आत्मके विवेककी 
अपेक्षासे समुत्थानश्चीति है एेसा उत्तर कहते “अचर” इत्यादिसे । चेदनाः--दष, शोक ` 
आदि 1 अविविक्तमिव' से कहा गया दकि तादात्म्य संबन्ध कल्पित है । कल्पित संबन्धका 
दष्टन्त देते दहै--“यथा इयादिसे ! - “श्रुतिकरृतम्‌” । अथात्‌ योऽयं विज्ञान °` इत्यादि 
( १) उत्तरका अभिप्राय यह है--उपनिपदोका पूर्वापर संबन्ध देखनेसे ज्ञात दोता ह कि 
शुद्ध, बुद्ध, सक्त, अप्रपच बरह्म एक है, उपे भिन्न सव उसका विव हैशजेसे कि रज्जुका विवते सपं 
हे । ब्रह्म ही अविचाकाल्पित देह, इन्द्रिय आदि उपाधयो संस्ट-सा प्रतीत होकर जीव कदकाता हे 
 उपाधि-संसषट दोनेके कारण जीवम अपहतपाप्मत्व जादि धर्मं तदहं हँ । वही जीव निरुपाधेक होनेपर 
पापरारित्य मादि धर्मासि युक्त होता है, क्यो क्षि निरूपाधेक जीव दी ब्रह्म दै । निरुपाधिक दोनादी 
उसकी स्वरूपाभिव्यक्ति दै । | ` ५ 






क = (2 
~ न- 2 भु - ७ र 8 न्थ, --*- 
= ~ ६ <, 9 3. .9 ५ 
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< # ~~ -^---~--~ ~~~ ~ ----~-~ ~~ [6 
विवेकविज्ञानं श्रीयत सथत्थानष्र, दिदेकविज्ञानफठं स्वरूपेणाऽभि- 
निष्पत्तिः केवङात्सस्वरूपावगतिः तथा विवेकाषिवेकमात्रेणेवाऽऽ 
स्सनोऽश्नरीस्यं सशरीरत्वं च मन्त्रवणात्‌ अशरीरं शरीरेषु 
(का० १।२।२२) इति, शरीरस्थोऽपि कन्तेय न कृयेतति न दिष्यते 
(गी० १३।३९१) इवि च सश्चरीरत्वाशरीरत्यविरेपाभावसरणातर्‌ । तसाद्‌ 
(= (० (. दृ 4 (~ ज 0 

` ,. विषेकविज्ञानाभावादनाविभूतस्वस्पः सन्‌ पिवेकविज्ञानादाविश्ुत 

, भाष्यका अनवाद 

ररीरसे समुस्थान है ओर इस विवेकन्ञानका फर--आत्मश्वरूपका साक्षात्कार 

होना ही स्वकूपाभिन्यक्ति है । इसी प्रकार विवेक ओर अविवेकसे ही 

आत्मा अश्रीर ओर सङययर है, क्योकि 'अररीरं०' ओर (हरीरस्थोऽपि० ( है 

कौन्तेय ! वह शरीरस्थदहैतोभी वह्‌ न्क कर्ता है, न किसी कर्मसे छिप्न 

होता है ) इन श्रुति ओर स्प्रतियोसे सररीरत्व ओर अरारीरत्वमे कोई विदोष-- 

भेद देखनेमें नदीं आता ! इसजिए विवेकज्ञानके अभावसे अनभिव्यक्त स्क्प दयो 
रत्नप्रभा 

मयः प्राणेषु" (° ४।४।२२) द्याया सिद्धमित्यर्थः । प्राणादिभिनङ्ुद्धलम्पद्‌- 

थेज्ञानस वाक्याथंसाक्षाकारः फर्मित्याह----केवछेति । सशरीरस्य सत्यलात्‌ 

समुर्थानम्‌--उक्रान्तिरिति व्याख्येयम्‌; न विवेक इत्याद्ङ्क्याऽऽह----तथा 

विवेकेति । उक्तश्च्यनुसरिणेवय्थः | “लरीरेष्वशरीरम्‌ अवसितम्‌, इति श्रतेः 

अविवेकमात्रकल्पितं सशरीरत्वम्‌; अतो विवेक एव समुस्थीनमित्यथः | ननु 

खकमार्जिते शरीरे भोगस्य अपरिहार्यतात्‌ कथं जीवत एव खरूपाविभाव 

र्व्यत जह---श्चरीरखयोऽपीति । अशरीरवत्‌ शरीरखस्याऽपि बन्धाभावस्म्रतेः 

जीवतो मुक्तियुक्ता इत्यथः । अविरुद्ध श्रुघर्थे सू्ररोषो युक्त इत्याद- तं सादिति । 
रव्रमभाका अनवाद 

त्वपदाथश्वुतिसे सिद्ध । प्राणादिसे भिन्न द्ध त्वपद्‌ाथंके ज्ञानका फर वाक्याथका साक्षात्कार है, एेसा 

कृद्त दह्‌ कतर इत्याद । सराररत्व सत्य ह, इसाठए सस॒त्शनका अथं करना चादटिए-- 

उत्क्रान्ति अयति राररसं नकठना, उसका ववेक अथ नदह करना चादहए, पसा आराङ्ा ङा करका 
कहते ह--(तथा विवेक” इत्यादिसे । (तथा--उक्त्रुतिके अनुसार । शसररेष्व ° ( अशरीर 

| आत्मा रारीरोमे अवस्थिते ) इस प्रकार श्रुतिमे कदे जानेके कारण सद्चरीरत्व केवर अविवेकसे 
ध कल्पित हे, इसङिए विवेक ही समुत्थान है । परन्तु स्वकर्मते सम्पादित देहम दुःख आदिक 
गर्ग अनिवरय ह, इसखए जति जा स्वरूपका आवमाव कस प्रकार दां सकता ह, इरसपर्‌ कहत. 
दै--“रारीरस्थोऽपिः इत्यादि । स्ति अशरीरके समान दारीरस्थयें भी बन्धनाभावका प्रतिपादन 

करती है, इसलिए जीते जी सुक्त हनेमें कोई विरोध नहीं दै । श्रुत्यथेके अविरुद्ध सिद्ध होनेपर 


86 ८ 
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भाष्य 

स्वरूप इत्युच्यते । न व्व्यादशादाविमावानाविषावो स्वरूषस्य सस्थमतः 
श्वरूपत्वादेवं ¦ पयं भिध्याज्ञानङरत एव जीवपरमेश्वस्योषदो च वस्तुकृतः 

व्योमयदसङ्घत्वाविरेषात्‌ । इतक्वैतदे्व प्रतिपत्तव्यम्‌ । यतो “य एषोऽक्षिणि 
एर्पो दृर्यते'! इत्युपदिश्य एतदमृतमभयमेतद्र्' इत्युपदिशति योऽष्षिणि 

 भाष्यका अनुवादं 

कर जीव विवेकन्ञानसे असिव्यक्तखरूप कहखाता है । अन्य प्रकारसे खषपकी 
अभिन्यक्ति ओर अनभिव्यक्ति नदीं हो सकती, क्योकि वह्‌ स्वरूप है । उसी 
प्रकार जीव ओर परमेश्वरका भद्‌ मिथ्याज्ञानजन्य ही है, वास्तविक नर्द दैः स्यो 
कि आता आकारके समान असङ्ग है। परन्तु यह्‌ कैसे जाना जाय ? . इससे 





रत्नप्रभा 
अन्यार्त्ै सत्यावित्यर्थः । ज्ञानाज्ञानकृतो आविमौवतिरोभाव(विति यिते मेदो 


 -ऽर्यशाशिलवक्ृतो निरस इत्याह--एवमिति । अंादिदयन्यलम्‌ असंगलम्‌ । 


आत्मा द्रम्यखव्याप्यजातिश्ूल्यः, विञ्चवात्‌ व्योमवत्‌ इति आस्मेक्यसिद्धेः मेदो 

मिथ्या इत्यभः । प्रजापतिवाक्याच मेदो मिथ्या इति जाकांक्षापूवैकमाह----ङुतश- 

त्यादिना । एतद्‌----मेदस्य सत्यत्वम्‌; एवम्‌---नासीतिः त इत्यन्वयः । 
रत्नम्रमाका अनवाद 


सूत्रशेष संगत द, एेसा कहते दै--“^तस्माद्‌”' इत्यादिसे । "अन्यादश'--सत्य । आविभाव ओर 
तिरोभाव ज्ञान ओर अज्ञानसे होते द यह सिद्ध हेनिपर अत्व ओर अरित्वसे कल्पित भेदका भी निरास 


हाता, एेसा हत है--““एवम्‌'° इयादिसे, अश आदिमे रदित होना दी अल्माका असगत्व दे । 
आकाराके समान विथु दोनेके कारण आत्मा द्रव्यत्वन्याप्यजातिराहत ह, इस अदुमानसे आत्माका एक्य 


सिदध होता दे, अतः भैद मिथ्या द, एसा तात्पय दे। (कुतर्च'* इत्यादेसे आकाक्षापूवंक यह्‌ 
कते दकि प्रजापतिवाक्ये भी भेद मिथ्या हे। मेद सल नीं हे, एसा क्यो सानना चादिए, ठेसा 





~ (१) नैयायिकेकि मतम नौद्रव्य हं--पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाशः काल, दिक्‌; 
आला ओर मन। इन नवेश रदनेवाली जाति द्रव्यत्व कदलतीहै। प्रथित्री मादि 


` म्रत्यैकमे पदनेवारी पृथिवीध्व, जल्त्व आदि जातियों द्रव्यत्वव्याप्यजाततियोँं दै, क्योकि द्रन्यस्वकी 
उपेक्ष; अद्प्द्म रहती है । ˆ नैयायिक जाक, काल, दिक्‌, ओर आल्माको विम मानतेहे। 


इनमे आकारा, कार, ओर दिकृकोा एक एक ही मानते हं, किन्तु मत्मत्भोंको तो अनेक मानते है। 


आकाल आदि तीन अखण्ड हँ, अतः उन्म रहनेवाले अकाश्चत्व आदि धर्मोको नाति नदीं मानते 
1 अतः वेदान्ती नेयायिकोके मतके अनुसार दी आत्माको द्रव्य मानकर अनुमान दारा उसमे 


द्रव्यत्वन्याप्यजातिके सभवका निराकरण करते हं अधात्‌ इस अनुमानसे भात्मा एक ही हे, -अनेक ` 


नदी, पेसा सिद्ध कर्तेद । ` 
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ष्य 
प्रसिद्धो द्रा द्रष्टव्वेन विभाव्यते सोऽश्रताभयलक्षणाद्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्‌ स्यात्‌ 
 ततोऽप्रताभयबह्मसान्नानाधिकसण्यं न स्यात्‌+ नाऽपि प्रतिच्छायारमाऽयश्र्षि- 
४ लक्षितो निर्दियते, प्रजापतेभषायादिखप्रस्गात्‌ | तथा दितीयेऽपि पयाये य 
एप स्वप्ने महीयमानश्चरति' इति न प्रथमपयायनिर्दिएादक्षिपुरुषाद्‌ दरष्टुरन्यो 
निर्दिष्टः, तं त्वेव ते भूयोऽलुव्याख्यास्याभि' इत्युपक्रमात्‌ । रिश्च, अदे 
भ -:.. मद्य श्वप्ने हस्तिनश्राकष नेदानीं तं पदयाभमीति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रलाः 
(र माष्यका अनुकाद्‌ 
कि भ्य एषोऽक्षिणि० ८ जखन यह्‌ जो पुरुषं दीखता है ) एेसा उपदेशा करके 
ठतदसरत० ( यह अमृत है, अभय है, यह ह्यह) ेसा उपदेश कियाहे। 
ओखमे जो प्रसिद्ध द्रष्टा द्रष्टारूपसे बताया जाता है, यदि वहं असरत ओर 
अभयखषूप ब्रह्मसे अन्य हो, तो अमरत ओर अभयकूप ब्रह्मके साथ उसका 
सामानाधिकरण्य न होगा। उसी प्रकार ओखर र्षित छायात्माका मी 
| निर्देल नदीं है, क्योकि प्रजापति असलयवादी हो जा्यगे । इसी प्रकार ध्य 
>; एष महीयः (खप्रै जो यह्‌ वासनामय विषयोँसे पूज्यमान विचरता है ) इस 


हितीय पयौयमे भी प्रथम पयौयननै निर्दिष्ट अक्षिस्थ पुरुषरूप द्रासे भिन्न 

द्रष्टाका निर्दा नदीं है, क्योकि “एतं त्वेव ते> ( इसीको मै तुमसे फिर कता 
| ह्‌ ) ठेसा उपक्रम है। ओर आज सने खप्रमं हाथी देखा था, किन्तु अव 
# उसको मे नदीं देख रहा हू, इस प्रकार देखे हुएका दही जागकर निषेध करता 





-----~------~ 


९नन्रया 
छायायां ब्रह्मद्टिपरम्‌ इदं वाक्यम्‌, न अभेदपरम्‌ इत्यत आह-नाऽपीति । 
४ यस्य ज्ञानात्‌ कतङ्कव्यता सवेकामप्राकिः; तम्‌ आत्मानम्‌ अन्विच्छाव इति 
प्रवृत्तयः इन्द्रविरोचनयोः ययनासच्छायां प्रजापतिः ब्रूयात्‌ तदा मृषावादी 
स्यादित्यथः । प्रथमवद्‌ द्वितीयादिपयाये व्यावृत्ता अवस्थाघ्च अनुस्यूतास्मा 
ब्रहमस्वेनोक्त इव्याह-तथेति । अवस्थाभेदेऽपि अनुप्यूतो युक्तिमाह- 
रत्नपरसाक्रा अनुवाद 
अन्वथ हं। यह्‌ वाक्यतो छायाम ब्रह्मटष्टिका उपदेश करता दं, अभेदका प्रतिपादन नर्द करता, 
इस राङ्धपर कहते है--““नध्पिः" इत्यादि । जिसके ज्ञानसे कृताथता ओर सब कामनाओंकी प्राप्ति 
---- --3 होती दै, उस अत्मक्री खोज करनी चादिए, इस अभिप्रायसे प्रवर्त हए ईन्द्र ओर विरो- 
चनक्र प्रति यदि प्रजापति अत्माकरे वदे अनात्ारूप छयाका उपदेश करे, तो अस्लयवादी 
हे जर्येगे । प्रथस पयौयके ससान द्वितीय अदि पयायोमें मी भिन्न भिन्न अवस्थाओमं 
अनुस्यूत अत्मा ब्रह्म कदा गय। दे, एेसा कहते है--“तथा"” इल्यादिसे ! अवस्थृभेद होनेपरः 
<९ 
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चष्टे । द्रष्टारं ठु तमेष प्रयभिजानाति-य वाऽहं स्वव्रमद्राक्ष स ए्वाऽदं 
जागरितं परथाभि--इति । तथा ठतीयेऽपि पयाये "नाह खल्वयमेवं सप्र 
त्यारमानं जानात्ययमहसस्पीति मो एवेमानि भुतानि इति सुषुश्ठादखायां 
पिशेषविक्ञानामावसेव दश्चयति न विज्ञातारं प्रतिषेधति । यत्तु तत्र विना 
समेव्पीतो भयक्ति इति, वदपि विक्षेषविज्ञानविनाक्ञाभिश्रायमेच, चवि 

तिविनाक्ाथिक्मयप्‌, नहि विज्लतवि्ञतेर्विपरिलोपो विदयतेऽविनाक्षि- 
त्वात्‌" ( ब° ४।३।३० ) इति श्ुतन्तशद्‌ । तथा चतुर्थऽपि पथे एतं 
त्वेव ते ूयोऽद्ुव्याख्यस्यामि नो दवान्यत्रेतखात्‌' इत्युपक्रस्य "मघवन्‌ 

ग्याव्यक्रा अनृक्तद्‌ 

है। द्रष्टातो वहीडै, क्योकि जिस मेने खमप्नदेखा था; वही सं जागरण देख 
स्हयर्ह, रेसी उसे प्रतीति होती है इसी प्रकार तीसरे पयोयमे (नाह 
खल्वयमेवं ० ८ निस्सन्देह यह शेदका विषय ह कि ध्यहसे हुः इस प्रकार 


न यह आत्माको जानता है ओरन इन प्राणियोको दी जानता दहै) इस तरह 


रति सपुप्र अवस्थां विदोप्र विज्ञाना अभाव दिखलखाती है, विज्ञाताका प्रतिषेध 
नद्य कस्ती। उसमे “विनारमेवा० (षह विनाश्कोदही प्राप्र होता है) 

ह जो क्य गया है, उसका अभिप्राय विशेषविज्ञानके विनाशम है, विज्ञाताके 
विनाक्षये नदी है, क्योकि (नहि विज्ञातुर्विज्ञाते° ८( विज्ञाताकी विज्ञानश्चक्तिका 
कभी नाच नही होता, क्योकि वहं अविनाशी दै ) यह दूसरी श्रुति है। इसी 
प्रकार चोभे पयायसे मी “एतं त्वेव ते° ( इसीको मे तुमसे फिर कहता हः 
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रलभ्रमा 


किंचेति ! सुपो जातुर्यावर्तिम्‌ मरङ्क्याऽऽह--तथा ततीय इति । यषुप्तौ 


+, {~^ 


निर्विकस्पक्ञानरूप आत्मा स्ति इल्यत्र बृहदारण्यकश्चतिमाह- नहीति । वृद्धः 


साक्षिणो नाशो नास्ति, नाश्चकामावाद्‌ इत्यथैः । एवम्‌ अवखाभिः असङ्गत्वेन 
उक्त आसमैव तुरीयेऽपि ब्रह्मस्वेन उक्त इत्याह--तथेति । 


रत्नप्रमाका अनुवाद्‌ 
भी अवस्थाओंमरे अनुस्यूत एक दी है, इस विषयमे युक्ति दिखलाते है--““कि्' इ्यादिपे । 
सुषुकतिमे ज्ञाता भिन्न दै, येत आशङ्का करके कहते है--“तथा पृतीय” इत्यादिसे । च॒घुपिमे 
निर्विकत्पकल्ञानरूप आत्मा है, इस विषयमे म्रमाणरूप ब्रहदारण्यक श्रुति उदधृत करते दै-- 
““नहिः इत्यादिसे । स्लीकी विन्ञानराक्तिका विनारा नहीं होता, क्योकि उसका कोहं वाधक 
नहीं द । इस प्रकार अवस्थाओं द्रा असङ्गरूपसे वणित आत्साका दी चये पयायसें ब्रह्मरूपे 
वणन किया गया दहं एसा कहते हद---"तथाःः इत्यादिसे । | 
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सस्यं वा इदं शरीरस्‌" इत्यादिना प्रपश्ेन्‌ शयराघुपादि्स्यन्धुप्रत्याख्याननं 
पव्प्रसादशब्दोदितवं जीवं स्थेन स्पेमाभितिष्यदते' इति शद्वस्यसर्फान्न 
द्रयन्न प्रखाद्‌ बह्मणीऽप्रतामयस्वसूपादम्य जीवं दशयते । 

केचित्तु परमास्ययिवक्षायाप्र्‌ एतं त्वेष ते" इति जीवाफपमयन्याय्यं 
मल्यथाना एतयेव वाक्योपक्रसद्वितमपहतष्षप्ठस्वादिभुमकमाल््ानं सै 
भूयोऽहुव्याख्यास्यामीति कस्पयन्ति । तेवशतचिति संनिहितावरस्विनी 
सर्वनामश्तिरवि्रषृष्येत । भूयः द्रुतिशोषरुष्येत, पयायान्तसभिहित 

भाव्यका अनवाद 

इससे अन्यको नद्यं ) टेस्ा उपक्रम करफे (मघवन्‌ मत्यै० ( हे इन्द्र ! यष्‌ 
रारीर निश्चय मर्णद्ीख है ) इयादिसे चिष्वारपूवेक शरीर आदि उपाधिर्योके 
सम्बन्धका निषेध करके 'सम्प्रसादः शब्दस निर्दिष्ट जीवमे शवेन रूपेणा ० ( अपने 
स्वरूमसे अभिव्यक्त होता ३) इससे व्रहमस्वरूपप्राप्रि कहकर प्रजापति 
अग्रत अौर अभयस्वरूप परन्रह्मसे जीव अन्य नदीं है, एेसा दिखलते द । 

कई एक आचाय तो परमात्माकी विवक्षामें "एते व्वेव °: इससे जीवकी अनुवृत्ति 
करना अनुचित समञ्चकर वाच््यके उपक्रममें दिखाये गये पापवियुक्तत्व आदि 
गुणवके इसी आत्माको म॑ तुमसे वारवार कहता ह एसी अर्थकी कृट्पना 
करते द । उनके मतम स्िहितका बोध करानेवाखा "एत सवेनास 


दूरान्वितत दो जायगा । ओर “भूयः' श्रवणका बाध भी होगा, क्योकि एक पयोय्च 


रत्यश्र्णा 
भ्रतेरेकदेशिभ्याख्यां दृषयति-फैवि चिति । जीवपरयोभदाद्‌ इति मावः । 
श्रतिबाधाद्‌ मेवमिव्याह--तेषाधिति । सचिहितो जीव एव सर्वनामार्थ इत्यथः | 
उक्तस्य पुनरुक्तो भूय इति युज्यते । तव तु उपक्रान्तपरमासनश्चतुथै एवोक्तेः 
तद्बाध इत्याह-- भूय इति । रोकसिद्धजीवायुवादेन त्रह्मस्वं बोध्यत इति 
रत्वथमाक् अतुवाद्‌ ` 

एकदेरी द्वारा करिये गये श्रुतिके व्याख्यानको दू ह--“कंचित्तु" इलयादिसे ! 
जीव इर्वर भिन्न भिन्न दै, इसकिए जीवकी अनु्रत्ति करना उथितं नहीं दै, यह एक- 


देशीका मत ह । सवेनामश्ुननिका वाध होता हे, इत्तलिए वह व्याख्यान टीक नदीं दहै, एेसा 


दते दै--“ तेषाम्‌” इल्यादिसे । संनिदित जीव दी सवेनासक्रा अथे है) दूसरी वात 
यह भी दहै किं जव उक्ती ही पुनरुक्ति दोतीदै तभी “भूयः पद्का प्रयोग किया 
जाता दै! तुम्दरे-एक्देशीके मतम तो उपक्रान्त प्ररमात्माका चतुर्थं पयय द्य कथन 
है, अतः उसका ( भूयः श्रुतिका ) बाध होता हे, सा कहते दै--““भूयः' इदयादिसे 
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पथायास्तरेणाऽनमिधीयसमानत्वात्‌। एतं त्वेव ते' इति च प्रतिक्ञाय प्राद 
चतुथात्‌ पयायादन्यसन्यं व्याचक्षाणस्य प्रजापतेः प्रतारकतवं प्रसज्येत । 
तसाद्यदविचाप्रसयुपयापितमपारमाथिषं जवं रूपं कतुत्वभोक्तृतरागदधेष- 
दिदोषकटुवितमनेकानथयोभि तद्िकयनेन तद्िपरीतमपहतपाप्सत्वादिशुः 
णक पारमेश्वरं स्वरूपं विध्या प्रतिपाते, सपादिविरयनेनेव रज्ज्वादीस्‌ । 
अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जवं रूपमिति मन्यन्तेऽखदीयाश 
केचित्‌ । तेषां सर्वेषासास्पेकत्वसम्यग्दशेनप्रतिपक्षभूतानां प्रतिषेधायेदं 
सारीरकमारन्धम्‌ । एक एव परमेश्वरः दूटसनित्यो विज्ञानधातुरविद्या 
भाष्यका अनृवाद (शि 
जिसका कथन्‌ है, उसका दृसरे पयोयमें कथन नदीं रहा । ओर “एतं तेव ते" एेसी 
प्रतिज्ञा करके चतुथं पथायके पूषेतक अन्यान्य पदार्थाका व्याख्यान करनेवाठे 
प्रजापति प्रतारक हो जायगे | इसछिए जसे सपेके वाधसे रस्सीके पारमार्थिक 
स्वशूपका प्रतिपादन होता है, उसी प्रकार अविदयाजन्य कतस्व, भोक्तृत्व, रग, द्वेष 
आदि दोपोसे मछिन ओर अनेक अनर्थोसि युक्त जीवके अपारमार्थिक स्वरूपका 
बाघ करके विद्या उससे विपरीत पापराहित्य आदि गुणवारे परमेरर्वरके 
स्वरूपका प्रतिपादन करती हे । 
परन्तु दूसरे वादी ओर हमारे पक्ष॒के मी कुछ छोग जीवका रूप पारमार्थिक 
है, ठेसा मानते ह । आत्मा एक है इस बातको न माननेवाले उन सभी वादि्योँके 
निराकरणके छ्एि इस रारीरक शखका आरम्भ किया गयाहै। जिसमें 
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रत्सप्रमा 
खमतसुपसंहरति---तस्मादिति । व्याख्यानान्तरासम्भवादिल्यथः | विख्यन-- 
रोधनम्‌ वि्यया----महावाक्येन इति यावद्‌ | 
ये तु संसारं सव्यम्‌ इच्छन्ति, तेषाम्‌ इदं शारीरकमेव उत्तरम्‌ ईत्याह--- 
न अपरे स्वित्यादिना । सारीरकस्य अथं संक्षेपेण उपदिशति----एक एवेति । 
| / ~  रतगप्रभाका अनुबाद 
लोकसिद्ध जीवका अनुवाद करके उसीकः। ब्रह्मरूपसे बोध होढा दै--इस अपने मतका 
म उपसंहार क्रते द--““तस्माद्‌” र्यादिसे । "तस्मात्‌ अथात्‌ अन्य व्यार्यानोके सम्भव 
` | न होनेसे । विलयनसे--शो धने ! वियासे-महावाक्यसे । 
2. | जो संसतारको सत्य मानते है, उनके किए यह शारीरक दी उत्तर है एच कहते है-- 
(॥ "अपरे तु” इदयादिसे । शारीरक ८ शाख ) का अथं संक्षेपसे दिखलति दै--““एक एव” 
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भाष्य 
मायया भायाविवदनेकधा विभाव्यते नान्यो विक्ञानधातुर्स्तीति । यचिरदं 
प्रमेश्वरवाश्ये जीवमराल्लधय प्रतिषेधति पवकारः-'नासम्मवात्‌' 
(० १।२।१८) इत्यादिना । तत्राऽयभभिप्रायः-नित्यश्द्रङ्ुद्धुक्तस्वभावे 
कूटखनित्ये एफसिश्नसङ्ग परमात्मनि तद्धिप्रीतं जवं रूपं व्योश्चीवं तखम- 
लादि परिकस्पितम्‌ । तदास्ेकत्वप्रतिषाद नपरेवाक्येन्यायोपेते्ेतवादग्रति- 
पेधेश्चाऽपतरेष्यामीति पश्मात्मनो जीवादन्यत्वं द्रढयति । जीवस्य तु न पर 
| भाष्यका अनुवाद 

परमेदरवर एक ही है, वह्‌ कूटस्थ निय है, विज्ञानस्वरूप है, किन्तु देन्द्रजाछिकके 
समान मायासे अनेक प्रकारका प्रतीत होता है, उससे अन्य चिज्ञानरूप कोई 
वस्तु नहीं है, ठेसा प्रतिपादन किया गया हे । परमेरवाक्यमे जीवकी आशङ्का 
करके सूत्रकार (नास्तम्भवात्‌' इलयादिसे जो प्रतिषेध करते है, इसका अभिप्राय यह्‌ 
हे कि-- निय, शुद्ध, बुद्ध ओर युक्तस्वरूप क्रूटख्य निय, एक, असंग परमात्मामें 
उससे विपरीत जीवरूप, जकारचभे भूतलकी मभकिनता आदिकं समान; परिकर्पित 

। न्यायसे युक्त आत्माका एकत्व प्रतिपादन करनेवाठे ओर द्वैतका प्रतिषेध 
करनेवारे वाक्यों ह्रास उसको दूर करूगा, इस आशयसे परमात्माका जीवसे 





रत्नप्रभा 
अविदययामाययोः मेदं निरसितुं सामानाधिकरण्यम्‌ । आवरणविक्षेपराक्तिरूपशब्द- 
म १ ~ $ (~ ल 
प्रवृत्तिनिमित्तमेदात्‌ सहपयोगः, ब्रह्मव अविद्यया संसरति; न ततोऽन्यो जीव 
इति सारीरकाथेः इव्यथः । तर्हि सूत्रकारः किमिति मेदं ब्रते £ तत्राऽऽह---- 
क (५ म ^ व्‌ नं € ४ द्र ( असं 
यिति । परमासनोऽसंसारिलिसिद्धयथं जीवाद्‌ मेदं द्रढयति । तस्य असंसा- 
रिनिश्वयाभावे तदभेदोक्तावपि जीवस्य संसारिलानपायाद्‌ इत्यथः । अधि- 
ष्ठानस्य कल्पिताद्‌ भेदेऽपि कल्पितस्य अषिष्ठानात्न प्रथक्‌ सत्वमि- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इलयादिसे। अविया ओर मायामे किंसीको सेद्रतीति न हो, इसकिए दोनोका सामानाधिकरण्य 
दिखलया है । शब्द्भवृत्तिके निमित्तभूत आवरणशक्ति ओर विक्षेपराक्तिफे भेदसे 
दोनोंका एक साथ श्र्रोग किया गया है । ब्रह्म दी अविद्यसि संसारी होता दे । 
जीव उससे अन्य कोड वस्तु नदीं है, एेसा शारीरक शाघकरा प्रतिपा अथं है । 
तव सूत्रकार दोनोमे भद केसे दिखल्ति दै १ इसपर कहते दै--““यत्तु इत्यदि । 
परमात्मायं असंसारित्वकी सिद्धिकरे लिए वह जीवसे भिन्न कदा गया ह) परमात्मा असंसारी 
है जव तक्र देसा निश्चय नदीं हो जाय, तब तक्र उससे जीव अभिन्नदै एसा कहनेसे भी 
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भाष्य 

सादन्यत्वं प्रतिपिफाद षति किन्त्वसवदस्येवाऽविद्याफल्ितं लोकप्रभिदध 
जीवभेदस्‌। एषं हि स्वाभाविखकदेतवमोक्सवाद्ुवादेन प्रतरचाः सर्भविधयो 

विषध्यन्त इति सन्यते । प्रतिपादं तु लास्नाथषास्येषतमेष दक््यति- 
(सास्रद्ष्ट-या तूषदेसो वामदेदवप्‌ ( च ° १।१।३० ) इत्यादिना । वर्भित- 
धाऽसाभि्विद्रदविदद्धेदेन कर्मविधिषिरोधपरिहारः ।॥१९॥ 

भाष्यका अनुवाद 

भेद दृट़ करते हँ । जीवका परमातमासे सदप्रतिपादन करना नदीं चाहते, किन्तु 
अविद्यासे कल्पित लोकप्रसिद्ध जीवयेदकां केवर अनुवाद करते है । इस 
प्रकार स्वाभाविक कतृत्व ओर भोक्तृत्वका अनुवाद करनेसे प्रवृत्त हश कर्ज 
विधियां विरुद्ध नदीं होतीं एेसा मानते है। आत्माका एकत्वरूपम जा 
राखाथ-शाख्च प्रतिपा दै, उसका सूत्रकार शशाखटृष्स्या तूपदेसो वामदेववत्‌ 


इत्यादिसे प्रतिपादन करते हँ, हमने विद्वान्‌ ओर अविद्वानके भेदसे कर्यविधिके 
विरोधके परिहारका वर्णन किया है | १९॥। 


----~-- ~~~ ---------~-~~----~-~~~ ~~~ ~______~_~_~____=_=_--~~_~~_~_-__-~_~-~--~_ ~~~ ~ 


रत्नघरभा 
त्याह---जीवेद्य त्विति । कल्ितमेदानुवादस्य फरुमाह---एवं हीति । 
सत्रेषु अभेदो नोक्त इति आन्ति निरस्यति----प्रतिपा्यभितिं । “मस्मिति 
तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च (त्र° ४।१।३ ) इव्यादिसूत्राणि आदिपदार्थः 
ननु अद्वैतस्य शाथे द्वेतपिक्षविधिविरोधः, तत्राऽऽह---वर्णितश्वति । अद्वैतम- 
जानतः कस्पितद्ेताश्रया विधयो न विदुष इति सर्वम्‌ उपपन्नमित्यथः ॥१९॥ 

| | रत्नप्रमाका अनुवाद 


 जीवकां संसारिख नदीं मिट सकता । अयिष्ठनका कल्पित पदार्थे भेद टै, तो भी कल्पितका 


अयिष्ठानसे धथ अस्तित्व नदी दै, देता कदते दै--“'जीवस्य तु" इत्यादिसे । कल्पित भेदके 
अनुवादका फल कते दै--““एवं हि” इत्यादिसे । स्म अभेद नहीं कदा गया ह, 
इस भ्रन्तिका निराकरण करते दै--“प्रतिपायम्‌"” इत्यादिसे । आदिपदसे “आत्मति 
तूप °” इत्यादि सू्रोका म्रहण करना चादिए । यदि कोई केकि अद्रैत द यदि दाच्तात्पर्थ- 
विषय दो, तो देतकी अपेक्षा देनिवाली विधिका विरोध होगा, इसपर कते दै--"“वर्भितश्व” 
इत्यादे । अद्वैतको स ज।ननेवचेके लिए ही कल्पित द्वैतकी अपेष्टा रखनेवाली विधिर्यो 
विदवान्के लिए नदीं है, इस प्रकार सव उपपन्न हता है ॥ १९॥ 1 
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वाथ ५१० २०] शङ्रमाप्य-पदमभा-भावाहुवादसदहिव 


अन्यार्थश्च ¦ ॥२ 
न्यर्थश्चं पराद्‌: ।२०।। 
पदच्छेद्‌--अन्यार्थः, च, पराम | 
पदार्थोक्ति-परामरश्य--'सम्प्रसादः' इति जीवपरामरस्ु, अन्यार्थः-- 
परमास्मप्रतिपादनपरः [ न जीवप्रतिपादनपरः ] | 


भाषार्थ॑- श्रतिये स्म्प्रसाद रब्दसे जो जीवका परामर्चं कथा है, वह 
परमात्म्रतिपादनपरक है अथात्‌ परमात्माफा प्रतिपादक है, जीवका प्रतिपादक 
है| 


प 


दः 
+ 
१०९ 
तप्र 
क । 
५ 


भाष्य 

अथ यो दहरवार्यरेदे जीवपशसकषा ददित: अथं य एष्‌ स॒स्प्र- 
सादः ( छा० ८।३।४ ) इत्यादिः, स॒ दहरे पर्सश्वरे व्याख्यायमाने नं 
जीवीपासनोवदेश्नौ न प्रकृतविदेयोपदेश्च इत्यनर्भकत्यं प्रासोतीति । अत 
आह-अन्याथ्‌ः । अय जीवपरासश न जीवस्यकूपपयेक्सायी, किं वहं ? 

मष्यका अनृवाद्‌ 

अव जा दहर्वाक्यके दोषे अथ य एष०ः इटयादिसे जीवका परामरी 
दिखाया गया हे, वह- यदि दहर परमेश्वर है एेसा माने, तो जीवकी 
उपासनाका उपदेश न करने ओर प्रकेत दहराकाश्चरूप विदोषका भी उपदे 
न करनेके कारण-अनथंक हो जायगा । इसलिए क्टते दहै कि जीवका 
परामश अन्यार्थं ह; जीवके खरूपम इसका पयेवसान नदीं होता; किन्तु 





रलर्रमा 
एवं प्रजापतिवाक्ये जीवानुवादेन ब्रह्मण एवाऽपहतपाप्मत्वायक्तेः जीवे 
तद्सम्भावाद्‌ न जीवे दहर इत्युक्तम्‌, तर्हिं जीवपरामैस्य का गतिरित्यत आह--- 
अन्याथशेति । सूत्र व्याचष्ट---अथेत्यादिना । कृते दहरे विषो गुणः 
रत्तप्रमाका अनुवाद 


इस प्रकर प्रजापतिवाकयर्मे जीवके अनुवादसे ब्रह्मे ही पापराहिव्य आदि धर्म कहे गये 

द ओर जीवभ इन धर्मौका असम्भव दहै, इसलिए जीव दहर नही, फेसा का है। तव 
द्दरवक्रियिराषम जा जविपरासशं कया गया ह, उस्तको क्या गति होगी १ इसपर कहते है-- 
अन्याध्रश्व' इत्यादि । प्रकृत दद््रके वरपि--गुणका मा उपदा नां दं ददह्‌रवक्यरोषरूप्‌ 
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भाष्य 

परोश्वरस्वरूपपयवस्ाथी । कथय्‌ ? सम्प्रसादशब्दोदितो जीवो जागरित 
व्यवहारे देदेन्द्ियपञ्जराध्यक्षो भूखा तद्वासनानिर्मितांथ स्वमान्नाडीचरेऽ- 
युभूय श्रान्तः सरणं प्रप्युरुमयरूपादपि शरीराभिमानार्‌ समुत्थाय 
सुषुप्रावखायां परं स्योतिराकाश्शब्दितं परं ब्रहमोप्षस्पद्च विशेषविज्ञानव खं 
च परित्यज्य स्वेन सूपेणाऽभिरिष्पद्यते । यदस्योपसस्पत्तर्व्यं परं उ्योतिः येन 
स्वेन स्पेणाऽयमधिनिष्पद्यते, स एष आत्माऽपहतपाप्मत्वादिगुणः उपास्य 
इत्येवमर्थोऽयं जीवपशभन्नेः परमेश्रवादिनोऽप्युपपद्यते ॥२०॥ 

मावष्यका अनुवाद्‌ 

परमेश्धरके खरूपे पयेवसान होता है । किस प्रकार ? संप्रसादः शब्दसे उक्त 
जीव जाप्रदवसामें देह ओर इद्द्रियोके पंजरका अध्यक्ष होकर, नादीमे जाकर, 
उसकी वासनाओंसे उत्पन्न हए खप्रका अनुभव करके जव थक जाता है, तव 
विश्राम-स्ान प्रात्र करनेकी इच्छसे दोनों तरहकेः श्रीराभिमानसे उठकर 
सुषुप्त अवय्थामे परज्योति आकाराशष्दसे उक्तं परन्रह्मको प्रात्र कर, विद्रोष 
विज्ञानवत्वका परियाग करके अपने. खशूपसे अभिव्यक्त ह्येता है । जो इसके 
प्रप्र करनेके योग्य परम अ्योति है ओर जिस पारमार्थिक स्वरूपसे अभिव्यक्त 
होता है, वह्‌ आत्मा अपहतपाप्मत्व आदि गुणवाखा उपास्य है; इस आक्चयसे 


कथित जीवका पराम परमेश्वरवादीके मतम मी उपपन्न होता है ॥२०॥ 


रत्वा 


तदुपदेशोऽपि नेत्यथः । तत्र दहरवाक्यरोषरूपं सम्प्रसादवाकष्यम्‌ आशङ्क पूव 
दहरत्रह्मपरसेन व्याच्टे-- कथमित्यादिना ॥-२० ॥ 


रत्वश्रसाका अचकाद्‌ 


जो सम्प्रसादवाक्य ह, उसका "कथम्‌ इत्यादेसे आशकृप्रूवेक व्याख्यान करते हं के वहं 


चक्य दहरत्रह्मका भ्रतिपादक दहं ॥>२०॥ 
( १ ) सक्षषदरसीराभिमान ओर स्थूलद्यरीराभिमान, इस प्रकार शरीराभिमान दो तर्का है 
अथवा तादात्म्याभिमान ओर सम्बन्धाभिमान, इस रूपसे रायराभमान दो तरहका है । इस आभेमानका 


त्याग करना दी चरीराभिमानसे उना है! र 


1 
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अखश्ुतेशिते चेचटुकत्‌ ॥२१॥ 
पद्च्छद्‌--जस्पश्चुतेः, इतिः चेत्‌, तत्‌, उक्तम्‌ । | 
पद्‌ र्थाक्ति-जल्यश्ुतेः--ष्ददरोऽस्मिचंन्तराकाशः' इत्यल्पसवश्चवणात्‌ [ न 
दहरः परमासा, किन्तु जीव एव | इति चेत्‌, तदुक्तम्‌-तत्‌-तत्र उक्तम्‌ समा- 
धानम्‌ सर्भकोकस्ादियत्र [ यतः दहराकारः परमासमैव ] | 
भाषार्थ--'दहरोऽस्ि ० ८ इस हृदयम अल्प अन्तराकाशच दै ) इस वाक्यभे 
आकारा दहर--अल्प कहा गया हे, अतः दहर परमात्मा नदीं हे, किन्तु जीव दही है, 
एसा यदि कोई कटे तो यह कथन ठीक नदय है, क्योकि इसका समाधान अर्कौ 
कस्त्वात्‌०! (्र० १।२।७) सूत्रम कहा गया है, इस कारण दहराकास परमात्मा ही है। 
भाष्य 
यदप्युक्तमू-'दहरोऽस्मिन्नन्तरकाशः' इत्याकाशस्याऽस्पत्वं श्रूयमाणं 


परमेश्वरे नोपपद्यते, जीवस्य स्वाराग्रोपमितस्याऽरपत्वसयकरयत इति, तस्य 


परिहारो वक्तथ्यः । उक्तो दयस्व परिहारः-परसेशर्याऽपेष्िकमस्पत्वम्‌- 
वकरपतं इति, अभकोकस्त्ा्त.चपदेश्ाच्च नेति चेन्न निचाग्यसादेवं 
व्योमवच्च (च ०१।२।७) इत्यत्र । स एवेह परिहारोऽयुसन्धातव्य इति 


सूचयति । शत्येव चेदमल्पत्वं प्रत्युक्तं प्रसिद्धेनाऽऽकाशेनोपमिमानया 


"यावान्वा अथमाकृाक्षस्तवनेपोऽन्तहंदय आकाश्चः' इति ॥ २१॥ 
भाष्यका अनुवाद 
दहशोऽस्मिन्नन्तराकारः' इस प्रकार आकाश के विषयमे श्रुतिद्राा प्रतिपादित 
अस्पत्व परमेश्वरम उपपन्न नदीं होता किन्तु आरके अग्र भागके सद जीवसे 
तो अस्पत्व उपपन्न होता है, एेसा जो पीछे का गया है, उसका परिहार करना 
चाहिए । इसका परिहार (अभकौकस्स्वात्तद्‌ ० इस सूत्रम कदा गया है कि पर- 
मेश्वरका अल्पत्व अपेक्षक्रेत है, उसी परिदारका अनुसन्धान यहां सी करन 
चाहिए, देखा सूत्रकार सूचित करते दँ । ओर यावान्‌ वा अयमाका०' (नितना 
वड़ा यदह बाद्य आकार दै, उतना दी यह्‌ आकाञ्च हृदयमें है) यह शति ही प्रसिद्ध 
आकार से उपमा देकर अत्पत्वका निरास करती है ॥२९१॥ ॥ 
रत्नम्रमा 

„ उपास्यत्वाद्‌ असपत्वम्‌ उक्तमिति व्याख्याय श्रुत्या निरस्तमित्यथीन्तरमाह-- 
शुत्यव वेदमिति । एवं दहरवाक्यं प्रजापतिवाक्यं च सगुणं निर्गुणे च समन्वि- 
तमिति सिद्धम्‌ ॥ २११ 

| रत्नप्रभाका अनुबाद 
उपरस्य होनेके कारण दद्राकार अल्प्‌ है, एेसा व्याख्यान करफे श्रुतिने अल्पत्वका निरसन 


करिया दे, एसा अन्य अर्थं कहते द “श्रुत्यैव चेदम्‌” इ्यादिसे । इस भकार दहरवाक्य ओर 
पजापतिवाक्यका क्रमः सगुण ओर निगणमे समन्वय सिद्ध हु ॥ २१ ॥ 
८ ९ | 


द \-- ~ ~^. ^ < ~ ॥ 
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| & अनुल्यपिकरण प्च्‌° २२-२३ | 
न तत्र सूर्यो भातीति वेजीऽन्तरमुतापरि चित्‌ । 
तेजोऽभिमावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत्‌ ॥१॥ 
५. चित्स्यात्सयाचमास्यत्वात्‌ तादक्‌ तेजोऽप्रतिदितः । | 
४ | सर्वस्मालुरती मानात्तद्यास्य चान्यथास्तनत्‌> ॥२॥ 
| अधिक्रणश्चर्‌ | 
सन्देह--“न तत्र सूयो माति न चन्द्रतारकम्‌ इत्यादि श्रुतिम प्रतिपादित जग- 


दासक सूर्यं आदिते अतिस्कति कोद दृष्टिगोचर तेजस्वी पदार्थं है अथवा 
न्वेतनरूप ब्रह्म १ 


क | | 
|; पूर्वपक्ष--पूय आदि तेजका आमिमावके होनेके कारण वह्‌ सूय ञाद्से आतरिक्त . - 
|:; ^ | | 


कोड्‌ विपु तेज ही हो सकता है| 


अन्य सवको भासित करनेके कारण उक्त श्रुतिमे कथित जगद्धासक 
चैतन्यरूप ब्रह्म ही हे । 








५ निष्के यह कि मण्डकोपनिषद्की श्चति दहे कि "नतत सूर्या मातिन चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमलसाति सर्वं तस्य भासा सविद विभाति” (अर्थत पू प्रस्तुत सव 
उयोत्तियोकी व्योततिके सामने स्थं आदिका प्रकाज्च फौकरा पड जाता है। इतनादी नदीं 

किन्त स्च आदि सव ञ्योतियोके भासक उत अल) विकर परा्थेके पहले भारित ` हने 
प्र दी साया जगत्‌ भासित दोता हे! जगत्‌ अपनी प्रकाशमान दद्ाभे अपने स्वतन्त्र 
परकारतते प्रकाशित नदीं द्योता, बद्कि उसी सवैभासक पदाथकी भते दी प्रकारित होता हे! यहा 
पर्‌ सन्देद दाता दं कि उक्त वाक्यम्‌ प्रतिपादत जगद्धास्तक; सूय -आदके समान दृष्टेगोचर्‌ हाने 
वाला कोई अतिरिक्त तेज हे, या चेतन्यरूप ब्रह्महे १ 
पूर्वपक्षी कहता हे करि वह अन्यतेज दी है, क्यो।के वद सूयं आदिके तेजको अभिमूत करनेवाला | 
का गया है, सरथके सासने दीपकी तरह बडे तेजके दी सामने छेटात्तेज अभिभूत देतादहै। 
इससे प्रतीत दोता दै कि सूर्यं आदिको अभिभूत करनेवाला सूय चादिसे अधिक्र कोई अतिरिक्त 
तेज दी हं। [र 
सिद्धान्ती कहते दै किजो पदायै सूयं आदिसे अभाख पहा गया हे वह चेत्तन्यरूप 
ब्रह्म हयी है, क्योकि प्रथम तो सूयं मादिका अभिमावक कोई पुट तेज प्रिदध दी नदी, दूसरे 
“तमेव भान्तमनुभातिः के अनुसार सवस पदके भासना चैतन्यरूप ब्रह्मका ही ध्म है, तीसरे प्रकारा 
ओर अग्रकाश्रूप सरे जगत्का भासक दोना भी चैतन्यक्रा हयी परम है! इसे सिद्ध हुआ कि उक्त 
वात्य चेतन्यरूप ब्रह्म हौ कहा गया हे । ` | = 
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1 ¦ ` , सिद्धान्त--सूयं आदिसे मास्य न होने, सूयं आदिको आभिभूत करनेवारे किसी 
|. दूसरे तेजके प्रसिद्ध न होने; सवरस पहलठं भान होने एवं अपनी मकि ` 
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अयक्तस्दस्य ब ॥२२६। 
पटृच्डेद्‌ ---अनुकरतेः, तस्य, च । 
पल्र्थक्ति--अनुकृतेः- [ न तत्र सूर्था भाति न चन्द्रतारकम्‌! इघ्यादि- 
मन्त्रे प्रतीयमानं वस्व॒ न तेजोविरोषः, किन्तु व्रद्यैव, कुतः] सवपद्‌ [थानां तत्ते 
 नुकरणात्‌, तस च-- ब्रह्मो मांसेव सर्वेषां भास्यलावगमात्‌ | 
 भावार्थ--नतत्र सूरयो ०, (न उसको सू प्रकाशित कर सकता दै, न चन्द्रमा; 
नक्षत्र, बिज॒ठी आदि दी प्रकारित कर सकते है, इस अथिकी तो कथा दी क्या है अथीत्‌ 
अथि भी उसे प्रकाशित नदीं कर सकती है । यसव उसीके प्रकारका अनुकरण करतं 
है, उसीके प्रकाशसे यह सारा जगत्‌ प्रकाशित ह्येता है) इव्यादि स्थटमे प्रतीयमान 
वस्तु कोई तेजोविदोष नहीं है, विन्तु व्रह्मदीदै, क्योकि श्रुतिमे क्डाहैकि 
उसके प्रकाराका दी सव अदुकरण करते है, ओर श्रुतिसे यह भी प्रतीत ह्येता 
दै कि ्रहके प्रकाशसे ही सारा जगत्‌ प्रकाित हाता दै । 


"ये 2, 








सव्य 


५न तत्र पूर्थो भाति न चन्दतार्यं येमा विष्टर मान्ति इतीऽयमम्निः । 


तमेव भान्तसदुभाति स्वं त्य. भासा स्वंथिदं विभाति) 
भाव्यका अनुवाद | 

न तच्र सूर्यो भाति ( उल स्वात्मभूत व्रह्मको न सूयं, चन्द्रमा तथा तारे 

 प्रकारित कर सकते हे ओर न विजुकियां ही प्रकाशित कर सकती ह; अथिकी 

तोकथादही क्या है? उसी परमेश्वरके प्रकारित होनेके अनन्तर संव प्रकाश्चित 


होते हें उसके प्रका्ञसे यदह सारा जगत्‌ प्रकारित होता है ) एसी श्रुति है । उक्त 


रत्प्रभा 
अ्नुदरतेस्तश्ष्य च॑ युण्डकवाक्यम्‌ उदाहरति- ने तैश्रे!ते । तस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
विषये न भाति, तं न भासयति इति यावत्‌ । यदा चण्डभास्करादिनं भासयति, 
तदा अस्पदीप्तेः जगडे का कथा इव्याद-ष्घुत इति । किञ्च, सर्वैश्य सूयौदे 
|  रत्रप्रभाक्ा अनुवाद 
“न तच्च" इत्यादि सुण्डकवाक्यको उद्धृत करते दहै! सूये उस ब्रह्मे नदीं प्रकाशतां 
अथात्‌ सूय ब्रह्मको प्रकाशित नहीं कर सकता । जव प्रचण्ड भास्कर आदि ब्रह्मक्नो प्रक्ारित नदीं 
कर सकते, तो जिसका प्रकार बहुत यौदा है, वड अग्नि उसे केसे भरकादित कर सक्रेणी, 


कमणि 6 (यनद तदशन रयुश दद्य 
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| भाष्य 

(प्ु०२।२।१०) इति समामनन्ति । तत्र य॑ भान्तमनुभाति सयं यश्य 

च भासा सवेभिदं विमाति, सकि तेजोधातुः कथिटुत ब्राज्ञ आल्ेति 

विचिकिर्सायां तेजोधातुरिति तावद्‌ परापरम्‌ । तः ? तेजोधातूनामेव धया 

माष्यका अनवाद 

वाक्यम जिसके प्रकारित होनेसे ये सव सूर्य, चन्द्र आदि चमक्ते है ओर 

जिसके प्रकारासे यह सारा जगत्‌ प्रकारित होता है, उसके विषयमे सन्देह 

होता है कि क्या वह्‌ कोई तेजस्वी पदार्थ है अथवा परमात्मा है! | 
ूर्वपक्षी--वह तेजस्वी पदार्थं है, क्योंकि सूये आदि तेजस्वी पदार्थकिं ही 


रत्नप्रभा 
तदभाख्वाद्‌ न तद्‌भासकस्वमिव्याह- तमेवेति । अनुगमनवद्‌ अनुमानं स्वगत- 


छ, (० 


भानङृतमिति राङ्क निरसखति- तस्येति । तत्रेति सप्तम्याः सति विषये च साधा- 


रण्यात्‌ संशयमाह--तत्रेति । पूर्वत्र जस्मश्रस्यादिवखद्‌ आका्चशब्दस्य रूटि- 
स्यागाद्‌ दैशवरे वृत्तिराधिता, तथा इहाऽपि सतिसप्तमीवराद्‌ वर्तमानाथत्यागेन 
यस्मिन्‌ सति सूर्यादयो न भास्यन्ति, स॒ तेजोविदोष उपास्य इति भविष्यदर्थे 
वृततिराश्रयणीया । अधुना भासमाने सूर्यादौ न भातीति विरोधाद्‌ इति दृष्टान्तेन 
पूर्वपक्षयति-तेजोधातुरिति । तेजोध्यानं निशुणस्वयज्योतिरासमज्ञानमिति 
उभयत्र फम्‌ । तेजोधातुते लिङ्गमाह-तेजोधात्‌नामेषेति । यत्तजसो ऽभिभावकं 
| रततप्रमाका अनुवाद 
८४ 9 (५ भ ८८- *,- 33 ~ (^ ~ र सूय 
पैसा श्रति कती दै--“कुतः"' इव्यादिसे । ओर “तमेव” इत्यादिसे कहती दसय अदि 
सव पदूर्थौका भासक ब्रह्म दै, इसलिए उसका भासक कोई नदीं दै। जैसे कोर अपनी 
गतिसे अनुगमन करता है, उसी प्रकार स्वगत भान--प्रकाशसे अनुभान करता दे, एेसी 
आरङ्काको दूर करनेके लिए श्रुति कहती है--तस्य इत्यादि । ततत्र" यह सप्तमी सतिसप्तमी ओर 
विषयसप्तमी देनो हो सकती दै, अतः सन्देह करते दै--““तच' इत्यादिसे । पूवे अधिकरणमें 
आत्मश्रुति आदिके वल्से रूदिका त्याग करके आकाराशब्द इेरवरवाचक माना गया दहै, 
उसी भकार यहा भी सतिसक्षमीके वलते वतेमानरूप अथेका परित्याग करे जिसकी सत्तमे 
सूय आदि अकारित नदीं होगे, वह तेजोविरोष उपासनायोग्य हैः? इस प्रकार भविष्यदथंमे 
वर्तिका आश्रयण करना चाहिए, क्योकि जिस वत्तमान समयमे सूयं आदि प्रकाशमान दै उस 
समय नही मासते दैः यह कना विरु है, इस प्रकार टछन्तसे पूवेपक्च करते दै-- 
"“तेजोघातु”° इत्यादिसे । पूरवपक्षमे तेजो्िरोषका ध्यान फल दै ओर सिद्धान्तमें निगुण स्वर्यज्योति 
आघ्माक्रा ज्ञान फल दहै। तेजोधादुक्ो स्वीकार करभे देठ देते द--'तेजोधातूनामेव'' 
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भ्रान्यु 
दीनां भाप्रतिषेधाप्‌ । तेञःस्यधाषर हि चन्द्रताश्फादि तेअ!ल्वभाव 
एव सूर्यं भासमानेऽहनि न भासत इति प्रशिद्धम्‌ , तथा सह सूर्येण सर्वमिदं 
चन्द्रतारकादि यस्पिन्न भासते, सोऽपि तेजःश्वभाव एव कृथिदित्यव्‌- 


गस्यते। अबुभानमपि तेजःस्वभाषक एयोपपवते, समानसवभावद्िष्यनुफार- 


दशनात्‌, गच्छन्तसचुगच्छतीतिवत्‌ । वश्सात्‌ तेजोधातुः फधित्‌। 

इस्येव प्रतते ब्रूमः-ग्राज्न एवाऽयमात्मा मवितमहति । कस्मात्‌ १ अदु- 

भाष्यका अनुवाद 
भानका प्रतिषेध किया है। दिनम जब कि तेजस्वी सूये प्रकाशमान रहता 
है, तव तेजःस्वभाववाठे चन्द्रः तारे आदि नहीं चमकते ह, यह प्रसिद्ध 
है। उसी प्रकार सूधेके साथ चन्द्रः तारे आदिये सब जिसके सामने फीके 
पड़ जाते है, वह भी तेजःस्वमाव दी है, पेसा समञ्चा जाताहै) अद्यान भी 
तभी संगत होता है, जब कि तेज जिसका स्व्मावरहै, देसा कोई पदार्थं हो, 
क्योकि समान स्वभाववालेमे दी अनुकरण दिखाई देता है, जेसे किं (जाते 
हुएके पीछे जाता है इसमे स्पष्टहै। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई एक 
तेजस्वी पदार्थ ही है । 

सि द्वान्ती-एेसा प्राप्न हीनेपर कहते द--वह परमात्मा ही रहै, क्योकि 


रत्यश्रभा 

तत्तेज इति व्याप्िमाह-तेजःस्वभावकमिति । यस्मिन्‌ सति यन्न भाति 
तदनु तद्‌ भातीति विरुद्धमित्यत आह--अल्रुभानंसपीतिं । ततो निकृष्टमानं 
विवक्षितमिति भावः 

मुख्यसम्भवे विवक्षानुपपत्तेः मुख्याचुभानलिङ्गात्‌ सर्वभासकः परमात्मा स्वप्रकाश्च- 
कोऽत्र आद्य इति सिद्धान्तमाह--ग्राज्ञ इति । प्राज्ञतम्‌-स्वप्रकाशकलवं मासक- 
| रत्नप्रभाका अनुवाद | 
जो तेजका अभिभावक हं, वह तेज है, एेसी व्याप्ति कते द--"तेजःस्वभावकम्‌'" इत्यादिसे । 
जिसके रहते जो प्रकाश नदीं करता वह उस तेजःपदाथके पीे"प्रका्च करे यद विरुद्ध है, 
इसपर कहते दै--“ अजुभानमपि” इयादि । अथात्‌ उस अतितेजस्वी पदार्थके भानकी 
अपेक्षा निकृष्ट भान विवक्षित दं । 

सुख्य अजुभानका सम्भव होने पर गोण निष्ट भानकी विविक्षा अनुपपन्न दै, इसलिए 
मुख्य अज्ञभानलिङ्गसे सवंभ।सक ओर स्वप्रकाश परमात्मा ही य्ह रह्म है, एेसा सिद्धान्त करते 


च 





द --श्राज्ञ एव इत्यादेसे । प्राज्ञ-स्वपरका्चक । अत्मा स्वप्रकाराक दै, यह दिखलनेके 
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मन्यि 


कृतेः । अलुकरणम्ुछ्तिः । यदेतत्‌ (तमेव भान्तमनुभाति सव््‌ 


इत्यदुणानस्‌, तत्‌ प्राजपरिहेऽवकसपते । भारूपः सव्यसङ्ुस्पः' 
(छा० २।१४।२) इति हि प्राह्ञमारमानमानन्ति, च तु तेजोधातुं कश्चित्‌ सया 
दयो ऽनुमान्तीति प्रसिद्धम्‌ । खमत्वाच तेजोधातूतां सू्ादीनां न तेजेधाहु- 
मन्यं प्रलयवेक्षाऽस्ति यं मान्तमनुमायुः । सहि प्रदीपः प्रदीपान्तरमसुभाति। 
यदप्युक्तू-सयानस्वभवकेष्वजुकाये दश्यत--इति । नाऽयमेकान्तो 


नियमः, भिन्नखमावकेष्वपि हयदुकासे दर्थते, यथा सुतष्ठोऽयःपिण्डोऽग्मय- 


साप्यकरा अनुवाद 


अनुकृति कदी गहं है। अनुकृत अथात्‌ अनुकरण । (तमेव भान्तः 
यह्‌ अनुभान परमात्माके यहण करनेपर ही संगत दो सक्ता दै। 
 भमारूपः० ( दीप्चि-चेतन्य लक्षण जिसका खर्प है ओर जिसका सकस ` 
सय दै) इलयादि श्रुतिभे परस्मा स्वयंप्रकारास्वहप ओर सखयसंकत्प कहा 


गया है भौर किसी तेजस्वीके प्रकाञ्चके अनन्तर सूये आदि का चमकना 


प्रसिद्ध नहींहै। सूर्यं आदि तेजस्वी पदार्थं सव समान ह अतः उनको अन्य 


तेजस्वीकी अपेक्षा नदीं. है कि जिसके चमकने पर वे चमक | ब्रदीपं 


किसी अन्य प्रदीपके प्रकारके अनन्तर नर्द प्रकाञ्चता। ओर पीडे यहुजो ` 


कहा गया है कि जिनका सखभाव समान है, उने अघ्ुकरण दिखाई देता है, 


ठेसा कोई एकान्तिक--अटल नियम नहीं है, क्योकि यिन्न सखसाववारोमे भी 


 रलमरमा 


` लवाथेषुक्तस्‌, तत्र शतिमाह--भारूप इति । मानाभावाच्च तेजोधातुं माह 


इत्याह--न दिति। किञ्च, सूर्यादयः तेजोऽन्तरभानममु न मान्ति, तेजस्ात्‌ 

प्रदीपवदिव्याह--पमल्याचेति । योऽयम्‌ अनुकरोति स तज्जातीय इति नियमो 

नाऽस्तीवयाह--नायमेकान्त इति । पौनस्कत्यम्‌ आराङ्क्य उक्ताुवादपू्यकं 
° रत्नप्रभाका अनुवाद 
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चिए प्राजञरान्द.कदा दै। उसकी पुधिकेि किए म्रमाणरूपसे रति उदैत करते है--“भारूपः" ` 


द्रव्यादि । ग्रमाणके अभावे भी तेजोधतुका ग्रहण नदी करना चादिए, एसा कहते दहै- 


- (८ त ५ क , भ ९.५ (~ € = ककत ^~ __ च ॐ अ _ अ 
“न ठु इत्याद्से। आर सूय आदि पदार्थं तेज होनेके कारण प्रदीपके समान दृसरे तेजके 
मक्रारासे नद प्रकाशते, एेसा कहते दै “(समत्वाच्च इलयादेसे। जो जिसका अनुक्ररण 
ध न त्‌ त ^ ज (~. क्र न (~ ^+ ~ = ० ८ = <. 99: [करोत 

करत्‌ हं, वह उती जातिक्ा हो, यह नियम नदीं है, -फेसा कहते र-- “नायमेकान्तः” द्यापि 
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भषि० ६्मू° १२] शाद्धरमापष्य-र्तनप्रमा-भाषालुवादश्चहिव ४५ 
| भ्राच्य | 
सुङतिरभ्च दहन्तपदुदहति, योम गा श्जो कायं दहन्तसलुष्हदीति । अनु- 
छरतैरित्यदुभनमश््ूचत्‌ । ख चेदि चतुथं दादमस्य दलोकस्य दवयति 
तस्य शासा सर्वभिदं तिमाति इति तद्धेतुं भानं सूखोदेक्च्यमार्व 
प्रा्ञमात्सानं गमयति । तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिशयुहपासतेऽमतभर्‌ 
( चछ° ४।४।१६ ) इति हि प्राज्ञमाद्मानसासनन्ति । वेजोन्तरेण इ खय 
दितञ्ध वियातीलग्रसिद्धं विरुद्ध च, तेजीन्वरेण तेजेन्तस्स्य प्रतिषातात्‌ | 
भाष्या अनवाद | 


अनुकरण देखने आता है, जेसे कि सटी यांति तपा हा रोह का गोला 
अभिका अकरण करता है अथौत्‌ जरते हए अच्चिके पीछे जख्ता है अथवा 
परथिवीकी रज वहते हुए बायुके पीछे चख्तीं है । “अनुकृतेः यदह सूतच्रभाग 
अनुभानको सूचित करता है। तस्य चः यहु सूत्रभाग उक्त श्छोकके चौथे 
पाद्को सूचित कर्ता है। (तस्य भासा० ( उसके प्रकाड्से यह सव प्रकारित 
दोतां ह ) इस प्रकार तच्छरत जो सथ आदिका प्रकारश्च श्रतिभै कहा गया है, वहं 
मी परमात्माकी अवगति कराता दहै । (तदेवा ज्योतिषां० ( वह्‌ ज्योति्योका 
ज्योति जो अत है, उसकी देव आयुरूपसे उपासना करते है ) इस प्रकार श्रति 
परमात्माको कहती है । सये आदि तेज अन्य तेजसे प्रकाडित होते ई, य 


(चिः 


अ न वि "४ ८ ए | 0 ति 
भप्रसेद्ध हं ओर विरुद मीदहै, क्योकि एक तेज दूसरे तेजका प्रतिघातं करता 
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रषशरथा | | [र | 
= सूत्रीक्त देखवन्तरं व्याचष्ट्--अबुकृतैरितीति । तमेव मान्तमिति एवकारोक् 
 तद्मानं विना सवस्य प्रथगमानाभावरूपमनुभानसनुकृतेरित्यनेन उक्तम्‌ । तस्य चेति 
कत्व (भ = त्य € ¢ * 
सवैभासकत्वसुक्तमित्यपौनरुत्तयमित्य्थः | आत्मनः सूर्यादिभासकतं श्रुव्यन्तर- 
 प्रसिद्धमविरुद्धं॒चेत्याद--तदुदेवा इति । सर्वचव्दः प्रकृतसू्ीदिवाचकसवेन 
रत्नभमाका अनुवाद न [ 
पुनसरुक्तको आरोका करक पूरे कथितक्ा अनुवादपूवंक सूत्रम कटा हओ दूसरा हेतु 
कहते दं-““अनुककेतेरिति"” इत्यादिसे । (तमेव ° इसमे एवक्रारसे सूचित उसके प्रकारके 
विना सवका प्रथक्‌ प्रथक्‌” प्रकाराभावरूपं अनुभान "अनुकृतेः" इस सूच्रभागसे कटा. गया हे 
ओर शतस्य च' इस सूत्रभागसे वह सर्वभासक दैः एसा कदा दै, इसलिए पनसक्ते नदीं है, 
यह तात्य दै । आत्मा सूय आदिका भासक दै, यह अन्य श्रतिमे प्रसिद्ध है ओर अविश्द्ध 
भा ट, एसा कदत ह-- "तदवाः इदयाद्‌से । . 'सवमिद्‌ °` में सवः राब्द प्रक्रत सूये आदेका 
वाचक दं, एसा व्याख्यान क्रिया गया है, अव उसकी असंदुवित वृत्ति मानकर अर्थान्तर 
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भ्व्य 

अथवा न सूयादीनाभेव उलोकपरिपठितानामिदं तद्वेठुकं विभानश्ुच्यते । 
किं तर्हिं ? सवैभिदम्‌' इत्यविरोषश्रतेः सवेस्येवाऽस्य नामरूपक्रियाकारफ- 
फरजातस्य याऽभिव्यक्तिः, सा बह्ज्योतिःसत्तानिमित्ता । यथा सूथादि- 
ज्योतिःसत्तानिमित्ता सवस्य रूपजातस्याऽभिग्यक्तिः तद्त्‌ । न तत्र सूरयो 
माति' इति च तत्रशब्दमाहरस्‌ प्रकृतग्रहणं दशेयतिं । प्रतं च व्ह यरिभिन्‌ 
दौः परथिवी चान्तरिश्षमोतम्‌' (चु०२।२।५) इत्यादिना । अनन्तरं च 

"हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्टम्‌ । | 

तच्छुश्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदार्मविदो विदुः ।।' इति ॥ 

माष्यका अनुवाद | 

है अथौत्‌ अभिभावक दहै। अथवा शोकम पटे हृए सूये आदि दही उससे 
प्रकारित नदं होते, किन्तु जैसे सूर्यैज्योतिसे दी सव रूपसथुदायकी अभि- 
व्यक्ति होती है, वेसे ही सर्वमिदम्‌ इस साधारण श्रुतिसे नाम, रूप, क्रिया, 
कारक ओर फरुसमुदायकी अभिव्यक्ति ब्रह्म ज्योति की सत्ता सेदही होती है। 
(न त्र ° इसमें (तत्रः शब्दका कथन करती हुई श्रुति प्रकृतका ग्रहण दिखती 
है ओर यस्मिन्‌ योः० ( जिसमे योक; प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष कस्पित दै) 


इयादिसे ब्रह्य ही प्रकृत है, ओर तदन्तरं "हिरण्मये परे कोदो० (जिसको 
आत्मवेत्ता जानते हं, बह उ्योतिर्मय आनन्दमय श्रेष्ठ कोम स्थित अवि 


यादि दोषवर्जित निरवयव ब्रह्य है, वह्‌ शुद्ध एवं ब्योतियोंका व्योति है) 


रत्नप्रभा 

व्याख्यातः, सम्प्रति तस्याऽसकुचदवृत्तितां मत्वाऽथान्तरमाह-अथषैति । तत्रेति 
सवेनामश्वत्या प्रकृत ब्रह्म ्राह्यमित्याह-न त॒त्र सूथं इति । किञ्च; स्पष्टत्रह्म- 
परपू्वैमन्त्राकाडक्षापूरकल्वाद्‌ अय मन्त्र ब्रह्मपर इत्याह-अनन्तरं चेति । हिरण्मये 


 ज्योतिभये, अन्नमयाचपेक्षया परे कोरो-जानन्दमयास्ये पुच्छशब्दितं व्रह्म 


रतमभाका अनुवाद 
कहते दै--“अथवाः इत्यादिसे । तत्रः इस सवेनासे प्रकृत ब्रह्य म्रह्म है, रेसा कते 
है--““न तत्न सूथः" इत्यादिसे। ओर पथं मंत्रमे ब्रह्म स्पष्टतयानेप्रतीत होता है ओर यद 
मत्र उप्र मन्त्रकी आक्षा पूरी करतादटै, इसलिए यह मी ब्रह्मपर है, एेसा कहते दै-- 
“अनन्तरं च” इत्यादिसे । दिरण्यमय अथात्‌ ज्योतिमय, पर अथात्‌ अन्नमय आदि कोशँसे 
पर जो आनन्दमय कोश दहे, उसमें व्रह्म पुच्छ०' एेस। जो पृच्छशब्द्‌प्रतिपाय ब्रह्म है, वह्‌ 


[( न ¢ क. (५. [ (क ४ 
विरज हे अथात्‌ आगन्तुक मल्से शल्य है, निष्कल अधात्‌ निरवयव दै ओर शुभ्र अधात्‌ 


~ >. 
2 ` 
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श्वय 


कथं तज्ज्योतिषां व्योतिरित्यतं इदधुत्थितभू-- न तत्र सूर्यो भाति 
इति । यदप्युक्तम्‌--सूयादीनां तेजसां भानत्रतिषेधस्तजाधातावेषाऽन्य- 
स्मिन्नवक्स्पते दये इवेतरेषाम्‌ इति । तत्रतु सर एष तेजोधातुरू्यो न 
 सम्भवतीत्युपपादितम्‌ । ब्रह्मण्यपि चेषां भानग्रतिषेधोऽवकस्पते, यतो 
यदुपलभ्यते तत्‌ सवं ब्रह्मणैव ज्योतिषोपरभ्यते, बह्म तु नाऽन्येन ज्योति- 
पोपलस्यते स्वर्यज्योतिःस्वरूपस्वात्‌, येन सूयादयस्तस्मिन्‌ सयुः । 
भाष्यका अनवाद 
इस श्रतिसे ब्रह्म दी कहा गया है । वह ज्योतियोंका ज्योति किस प्रकार है ? इस 
दाकाके उत्तरम “न तत्र ° इलयादि मंत्र कहा गया है । सूये अन्य तेजोंके प्रतिषेधके 
समान सये आदि तेजोके प्रकाश्चका प्रतिषेध तभी बन सकता है जव कि कोई 
अन्य तेजस्वी पदार्थं ह्ये, एेसा जो पीछे कहा गया है, उसके उन्तरमें वह व्रह्मही तेज 
है उससे अन्यका सम्भव नदीं है, ठेसा उपपादन किया जा चुकादहै। ब्रह्मे भी 
इन तेजोँके प्रकाञ्चका प्रतिषेध संभव है, क्योकि जो उपर्ब्य होता है, वह्‌ सव ब्रह्म- 
रूप ज्योति द्रायां ही उपर्न्य होता है । यदि ब्रह्य अन्यभास्य होता तो सूये आदि 


उसके भासक हो सकते, किन्तु ब्रह्म अन्य अयोतिसे उपरन्ध नदं होता, क्योंकि 


रत्नम्रमा 
विरजम्‌-आगन्तुकमरुदू्यम्‌, निष्करम्‌-- निरवयवम्‌, श्ुभरम्‌--नेसर्िकमल- 


शूल्यं घ्ूयीदिसाक्षिमूतं ब्रह्मविसखसिद्धमिव्यथः। सतिसप्तमीपक्षमनुवदति-यद्पीति । 


सूर्यायभिमावकतेजोधाते प्रामाणिके तस्येह अहणशङ्का स्यात्‌ न तत्र प्रमाणमस्ति 

इत्याद--तत्रेति । सिद्धान्ते तत्रेति वाक्याथः कथमित्याशङ्क्याह-ब्रह्मण्यपीति । 

सतिसप्तमीपक्षे न भातीति श्रुतं वर्तमानत्वं स्यक्त्वा तस्मिन्‌ सति न भास्यन्ति 
 रतलभरमाकरा अनुवाद 


स्वाभाविक मलसे शल्य दै, ज्योतियोका अथात्‌ सूयं आदिका ज्योति-साक्षिभूत है एवं 
ब्रहमवेत्ताओमें प्रसिद्ध दे, यह श्रतिका अथ दहै। सतिसप्तमीपक्षका अनुवाद करते दहै-- 
““यदपि'' इलयादिसे । सूय अुदिका अभिभव करनेवाला कोड्‌ तेजोधातु भ्रमाणसे सिद्धदोतो 
उस! ग्रहण क्रे यान करे, एेसा विच।र हदो, परन्तु उस तेजोधातुके अस्तित्वमें दी प्रमाण नदीं 
है, एेसा कदत दै --“^तत्र” इव्यादिसे । सिद्धान्तमें "तच्रः इद्यादि वाक्यका क्या अथ है, रेसी 
आका करके कहते दै--“शब्रह्मण्यपि इदयादि । सतिसप्तमीपक्षमें (न भाति' एेसा जो वतेमान 
कालश्रुत दहे, उसक्रा त्याग करके "तस्मिन्‌ वहदहोतो प्रकाश नहीं करगे, एसे अश्रुत 
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६५८ | ब्रह्म 


भाष्यं 

ब्रह्म छभ्यद्‌ व्यनक्ति, न तु बरह्म अन्येन ग्यञ्यते आस्सनेवाय ज्योतिवास्ते 
( चू° ४।३।६ ) अगृह्यो नहि गृकषते' ( द° ४।२।४ ) इर्यादि- 
श्रतिभ्यः ॥ २२॥ 

आष्यका अनुवाद 

वहं ख्यव्योतिःखरूप है । ब्रह्य अन्य पदार्थको व्यक्ते'करता है, परन्तु अभ्यसे 
उ्यक्त नहीं होवा, र्योकि (आत्मनैवायं ( आत्मरूप ज्योतिसे दी यह प्रकारित 
है ) “अगृष्यो नहि ०) ( यह अगृह्य हैः क्योकि म्रहणं नदीं कियाजा सकता) 
इयादि श्रुतिर्या द । 


रत्न प्रधा 
उति अश्रतभविष्यच्चं कस्पनीयं भ्र्यक्षविरेधनिरसाय) विषयसप्तमीपक्षे तु न पासति 
लयश्रतणिजध्याहारमात्रं कस्प्यम्‌, न श्रतव्याग ईति राघवम्‌ ; अतो ब्रह्मणि 
विषये सूर्यादिर्मासकलनिषेधेन बरह्ममास्यखसुच्यते इत्यथः । येनाऽन्यभास्यत्वेन 
हेतुना सूर्यीदयस्तस्मिन्‌ ब्रह्मणि विषये भासकाः स्युः; तथा तु व्रह्म अन्यन 
न उपलभ्यते स्वप्रकारात्वादिति योजना । उक्तमेव श्रुलयन्तरेण द्वदयति- ग्रहपतिं । 
स्वपरकाशव्ये अन्यामास्यतवे च श्रुतिद्वयम्‌ } ग्रह णायोभ्यलाद्‌ साद्य इव्यथः ॥२२॥ 
रत्नप्रमाका अनृदाद्‌ 


भव्यत्‌ क्‌[खकी कत्पना करनी पड़गी, क्याके इस कट्पनास हा ब्रत्यक्न चरचक्रा अथतत्‌ जा 
विरोध प्रत्यक्ष ह के प्रत्यक्च ग्रकारित हानवाखा सय गह प्रकारता हः इस कथनच्छ [नरस्‌ 


दोगा! ओर विषयसप्तमीपक्षमे तो न भासयति प्रकाशा नर्हा कस्ताः एस अश्चूत ।णच्‌ 


के अध्याहारकी दी कल्पना करनी पद्ेगी, ओर श्ुतका स्याग नदी हं, एसा खघव ह, ईसाकुषए 
ब्रह्मे विषयमे सूय आदिके भासकत्वके निषेधसे वे ब्रह्मसे भास ह, एसा कहा गया, यह्‌ अय 
हे । यदि ब्रह्म अन्यमास्य होता तो सूर्यं आदि उसके भासक दति, ब्रह्मतो अन्यनस्य न 


किकी (नि) 


ठे. क्योकि स्वप्रकाश है, एेसी योजना करनी चाद्िए । उक्त अथक्ा हय अन्य श्रुत द्द्‌ कर्त 
हे--“ब्रह्म” इत्यादिसे । व्रह्म स्वप्रकाराक दे आर अन्यस भास्य ना हः इस [विषयम्‌ द्व शतच 
ह । ब्रह्म भ्रहण कसते योग्य नदीं है, इसलिए अभ्राह्य है, यह श्रुतिका अथं दै ॥२२॥ 


॥ 


| नु 
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मपि चं स्वथते ॥ २३ \ 
दुच्छद--सपि, चः स्मयते | 
पटार्थोक्ति--अपि च--किञ्च, स्मयते--ईदं रपरम्‌--^न तद्‌ भासयते 
सूर्यो यदादिव्यगतं तेजो इत्यादिभगवदरीतास्वपि ब्रह्मण एव स्मर्यते! 
भादा्थ--ओर न तद्धासयते०' (न उप्तको सूथे प्रकादित करता दहै, न 
चन्द्रमा ओर न अग्नि ) धवदादिल्य० ८ आदिल्यमे रहनेवाखा जो तेज 
हे, वही इस सारे जगत्को प्रवाद्ित करता है ) दृव्यादि भगवद्रीतामे भी यह 
पूवाक्त ख्प ब्रह्मका दी कहा गया हे | 








= = ञव 6 ८ ६ | भी | 
अपि चेररूपल्वं प्राज्गस्येवाऽऽत्यनः स्यते भमवद्अीताश्ु-- 
“वं तद्‌ द्यते चया न श्ाङ्को न पाष्ठः | 
थद्‌ गत्वा च निषतैन्वे चद्‌ धापन परं घस । भी" १५६) इत्ति, 
यदादित्कशदं तेजो जगद्‌ माश्धयतेऽखिङग् । 
यच्वन््रससि थच्ाऽमरो तेत्‌ तेजो विद्धि माकम्‌ ।।' ( ° १५।१२ ) 
इति च ॥ २३ ॥ 

माष्यका अनवाद 

ओर यगवदगीतामें भी एेसा सखदू्प परमात्माका दी का गया है (न तद्धा- 
सयते सूर्यो न°" ( उसको न सूये ओर चन्द्रमा प्रकाशित करते है ओरन अभि 
ही प्रकाशित करती है, निसको प्राप्न कर्के पुरुष पीडे नदीं टता, वह सेरा 
परम धाम है) ओर ्यदादिलयगतं० ( आदिलयगत जो तेज सम्पूर्णं जगत्‌को 
प्रकाञ्ञमान करता है ओौरजो तेज चन्द्रम दहै ञओरजो अग्रि है वह तेज ` 
मेरा ही जानो )॥२३॥ | 

रद्रमभा |  _ 
 णिजध्याहारपक्षे स्म्रतिवरमप्यस्ति ईत्याह-अपरिं वेति | - सत्रं याच 
अधि चति | अमास्यतये सवेमासक्से च इरोकद्रयं द्रष्टव्यम्‌ । तस्माद्‌ अनुभान- 
मन्त्रो ब्रह्मणि समन्वित इति सिद्धम्‌ ॥ २३॥ (५) ॥ । 
रत्लप्रमाका अनवाद 

अपि च” इत्यादिमे कहते हदं कि णिच्‌ के अध्याहार पक्षम स्खतिक्भी वल हे, 
= सूत्रका व्याख्यान करते है--“भपि च” इत्यादिसे । ब्रह्म अन्यभाख नदीं है ओर सर्वभासक ` 
ईइ; इन द्‌. वयम दा रखकर ह । दसस अआङुानयचका त्रह्मस क्मन्वय [सद्ध्‌ इञा ॥२२॥ 
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"(4 अङ्गुष्ठमात्रो जीवः स्यादयो बाऽत्यप्रमाणतः । 
देहमध्ये स्थितेशैव जीवी भाकषतमर्हति ॥१॥ 
भूतभग्येशता जीवे नास्त्यतोऽसापिहेरवरः । 
स्थितिप्रमाणे ईदोऽपि स्तो हचस्योपरन्धितः# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 


भ 


सन्देह--“अट्गष्टमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठतिः इस श्रतिभे उक्त अङ्गुष्ठ 
मात्र पुरुष जीव है अथवा इंरवर ए 





पर्वपक्ष--अगूठेके बरावर अस्प प्रमाण होने एवं देहके मध्यम रहनेके कारण 
उक्त पुरुप जीवदही दो सकतादहै। ` | 
 सिद्धान्त--जीव भूत ओर मोविष्यत्‌ जगत्‌का शासक नहीं दो सकता, इसाटेए वहं 
दश्वर ही है। हृदयम ईदवरकी उपरुन्ि होती है, अतः हृदयम रहना, अंगूटेके 
वरावर होना ईदवरमे भी संभव है | इसलिए उक्त वाक्यम ईदवर दी कदा गया है । 


® = 





‰ निष्कषे यदह हे कि कटोपनिषत्‌की चोधी वछछमे--"“अङ्युष्ठमात्रः पुरषो मध्य आत्मानि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभन्यस्य न ततो विजुयुप्सते ॥ यद श्रुति है। इसका अथे दै कि अगूटेके वरावर पुरुष 
देहके मध्यमे रहता है, वह भूत ओर भविष्यत्‌का स्वामी दै, उसके ज्ञात देनेके वाद जीव अपना 
रक्षण करना नदौ चाहता, क्योकि वह अपयको प्राप्यो जातादै) यदहांपर सन्देहदोतादेकि 


| . | र अद्गुष्ठमात्र जो पुरुष कदा गया हं, वद जीव ह अथवा इश्वर ! 

पूवपक्ची कह कि उक्त अङ्गुष्ठमात्र पुरूष जीव ही ह; क्याके अगले बरावर अस्प प्रमाण 
एवे देहके मध्यर्मे सिति जीवकी दी हो सक्ती हं। 

सिद्धान्ती कहते दै कि अङ्युष्ठमात्र परमत्मादही दहे, क्योकि “शयानो मूतभनग्यस्यः से श्रुति 
उसे भूत ओर भविष्यत्‌ रूप सारे जगत्का नियन्ता कदती है । जीव तो खयं नियम्य दै, अतः उप्तम 
जगज्जियन्तृत्व ` सम्भव नहीं हे । रभगूठेके वरावर भस्प परिमाण तथा देहके मध्यमे खिति रंश्रमे 


(6 भी संभमवदै। दशरकी अस्प टदयकमर्मे उपकलन्धि होती है, अतः अल्प परिमाण ओर देहमध्ये 
८ | अवस्थितिका यहां संकीततैन दे । इसे सिद्ध हुआ कि अङ्गष्ठमात्र परमेश्वर दी हे । 
कि ॥ | "5 &&& 
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शब्दादेव प्रामित्तः \\ २४ ॥। 
 पद्च्छेद--रब्दाद्‌ , एव, प्रमितः । 

पदार्थोक्ति- प्रमितः--“जङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो 
भूतभव्यस्य" इति प्रमितवाक्यप्रतिपाचः [जीवाभि्नः परमासेव, कुतः] शब्दादैव-- 
श्रतौ इईशानरब्दस्ाद्रेव । 

भावार्थ-- अङ्गुष्ठमात्रः ० (अद्गुष्ठमात्र पुरुष जो धूमरहित अ्योतिके समानं 
है, वह मूत एवं भविष्यत्का शासक है) इत्यादि प्रमितवाक्यसे प्रतिपा अङ्गुषठमात्र 
जीवसे अमिन परमात्मा ही हे, क्योकि श्रुतिमे देशान" शब्द आया हे । ईरान-- 


= 


सवका राक परमात्मा ही हं | 





| आप्य रि 
अङ्गुष्टमात्रः पहषो मध्य आस्मि तिष्ठति, इति श्रयते । तथा 
अद्गुष्टमाघ्रः पुरूषो व्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभन्यश्य स एवाच सं 
आष्यका अनुवाद 
अङ्ख्ठमाच्रः पुरुषो ( अंगृूहैके बरावर पुरुष देहके मध्यमे रहता है ) 
ओर अङ्कष्ठमा्रः पुरुषो ज्योति ८ ्जगृूठेके बराबर पुरुष धूमर दहित ज्योति-सा 


है, भूत ओर भविष्यत्‌का खामी है, वही आज है, वदी कलर रहेगा, यदी वह 


रत्नग्सा 
२।<दाद्‌ य्‌ प्रमितः | काठकवा्ष्य पठत-अङ्युष्टति । पुरूषः पूणाऽपि 


आत्मनि देहे मध्ये अङ्गुषठमात्रे हृदये तिष्ठति इत्यङ्गुष्ठमात्र इत्युच्यते । तस्येव 


परमात्मस्ववादिवाक्यान्तरमाह-- तथेति । अधूमकमिति पठनीयम्‌ । योऽङ्गुष्ठ- 
मात्रो जीवः, स वस्तुतो निधृमज्योतिरवत्‌ निर्मरप्रकारारूप इति व्वमथं संसोध्य 
तस्य ब्रह्मत्माह--ईश्नान इति । तस अद्वितीयत्वमाह--प एवेति] कार्त्रयेऽ- 
रत्सश्रभाका अनकाद्‌ 

काठकवाक्यको उद्घ्रत करते दै--““जद्गुष्ठः" इत्यादिसे ! पुरृष अथीत्‌ व्यापक भी देहके 
मभ्यभागमें अशूठेके वराबुर हृदयम रदता है, इसलिए अङ्युष्ठमात्र कलत दै । उसीका 
परमात्मरूपसे प्रतिपादन करनेवास दूसरा वाक्य कहते है- “तथाः” इत्यादिसे । “ज्योतिः 
पद्‌ नपुंसकलिङ्ग दै, अतः अधूमकः! के स्थानमे अधूसकम्‌' पटना चाहिए । ्अगृरेकरे बराबर 
जो जीव हे, वह वस्तुतः धूमरदित ज्योतिके समान निर्भृल प्रकादारूप है, इस प्रकार त्वंपदाथका 
सोधन करके वद्‌ व्रह्म हे, देसा कते है--““इशानः' इत्यादिसे । वह अद्धितीय है, एेसा 
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माष्य 
डश शतदव तत्‌ः (का० २।४।१३ ) इति च । तत्र योऽयथद्गुषटमात्रः 
पुरुषः श्रयते स दि विज्ञानात्मा दि फा प्रमास्मिति रंश्चयः। तत्र 
परिमाणापदेशयत्‌ तावद्‌ विन्ञानात्मेति प्रापम्‌ । नद्यनन्तायासविस्तारख 
परमात्मन्येऽद्गुष्टपरिमाणल््पप्ते । विज्ञानातससनस्तूपाधिमस्वात्‌ 
सस्भवति फयाचिव्‌ कस्पनयाऽङ्गुष्ट मात्रम्‌ । स्प्रतेष-- 
|  भाष्यका अनुबाद 
चिकेताके प्रका विषय ब्रह्मद) ये दो श्रुतिरयौ दुं । उन श्रुतियोसे जो अङ्ख्मात्र 
पुरुष कहा गया है, वह्‌ बिज्ञानात्मा-जीब है या परमात्मा है ? एेसा संशय होता है । 
ूर्वपक्षी--उक्त वाक्यम परिमाणके कथनसे प्रतीत होता है कि वह्‌ विज्ञा 
नात्माहै। क्योकि जिसके दीघेस्व ओर विस्तारकी इयत्ता नदीं है, वह 
परमातमा अंगूेके बरावर द्ये, यह्‌ युक्त नदी है। सोपाधिक होनेसे विज्ञा 


नास्मा तो किसी न किसी प्रकार अगूहेके बयबर हो सकताहै।! ओर 





नि रन्रप्रभा | 
पि सं एवाऽस्ति नाऽन्यत्‌ किञ्चित्‌; यत्‌ नचिकेतसा प्रष्टं ब्रह्म, तत्‌ एतदेवेद्य्ैः | 
परिमाणेच्चानराव्दाथ्यां संशयमाहतत्रेति यथा अनुघानादिलिज्ञात्‌ णिजध्यादारेण 


षूयौवगोचसो ब्रह्म इति उक्तम्‌, तथा प्रेथमश्र॒तपरिमाणलिङ्गात्‌ जीवप्रतीतै ईक्ानोऽस्मि 
इति ध्यायेत्‌, इति विध्यध्याहारेण ध्यानपरं वाक्यमिति पू्थैपक्षयति- तर 


रेपाणेति । पूर्वपक्षे ब्रह्वद्टया जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते उ प्रत्यग्रह्यैवयज्ञानं 


 फरमितिः मन्तव्यम्‌। जायामः-देभ्यम्‌ , विस्तारः--महस्रम्‌ इति मेदः | कयाचि- 
| दिति | अङ्गृष्ठमाव्रहृ्यस्य विज्ञानश्चव्दितबुदुध्यमेदाष्यासकसल्पनया इत्यथः | 


रलअरभाक्रा अन॒क्ाद्‌ 


कहते दै--““स एवः" इत्यादिसे 1 अथात्‌ वतेमान श्ल्में वही है, भविष्यत्काले वदी रहेगा 

। [९ । ॥ ९। कू ` ॥ चछ 0 न ^. ~ ऋ < † त्‌ 
ओर भूतकाल्में वदी धा, उससे अन्य कदं नहीं दै, नचिकेताने “अन्यत्र धसौदन्यत्राधसौत्‌? 
इ्यादिसे जो ब्रहम पूछा है, वह यही है । परिमाणकथन ञ।र ईलानशब्द मरयोयसे संदाय कते 


(1 


है-- “तत्र” इत्यादिसे । पूवे अधिकरणमें अञुभान आदि लिङ्ञेसे विषयसप्तमौ मानकर "णिच्‌" 
का. अध्याहार करके व्रह्म सूथ आदिकरे अगोचर है, ेसा प्रतिपादन कियाद, उसी प्रकार य्ह 


सी प्रथस श्रत परिमाणलिङ्गसे जीवकी प्रतीति करके इशाना०ः ( भं नियन्ता ह" एसा ध्यान 


करे ) इस प्रकार विधिका अध्याहार करके इस वाक्यको ध्यानपरक समञ्नना चाहिए, एसा 
ूरवपक्च करते है--“तच्र परिमाण इदयादिसे ! पू्पक्षमें ब्रह्मरथे जीवकौ उपासना फ़ल है 


जौर सिद्धान्तसेँ प्रत्यमात्मा मौर बरह्मका रेक्यज्ञान फल है । “आयामः सर्थात्‌ लम्बाई ओर 
विस्तार" अथात्‌ मदृत्व । “कयाचिद्‌” इत्यादि 1 अयात्‌ अद्गुष्ठमाच्र हृदयके साथः विज्ञान- 
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| ऋल्व 
अभ सत्यवतः काथात्‌ पाज्वद्धं वदां गतस्‌ | 
अङ्गुष्टमात्रं इरूषं चिशकषं यस्मे वलात्‌ ॥' 
( म० भा० ३।१९७।१७ ) इति । नहि पश्ये वछाद्‌ यसे 
निष्कष्टुं शस्यः, तेन्‌ तत्र संखायेङ्गुष्टमागो निशितः ख श्वेहाऽयीति | 
एवं प्राप्रे त्रूसः--परमात्येदाऽयसङ्गुष्टसात्रपरिथिदः पर्ये सदि 
तमति । कस्मात्‌, शब्दात्‌ ईशानो भूदयन्यस्य' इति । नदयन्यः 
परसेश्वराद्‌ भूतमन्यस्य निरङ्छशयीशिता । एतद तद इति च श्रं 
| भाव्यक्रा अनृकवाद्‌ 


अथ सलयवतः० ( इसके वाद यमने सदयवाचङे सरीरसे अपने पाशोसे वैधे हए 
ओर कम॑वश्चीभूत अङ्घु्ठमाच्र पुरुषको वदलपूर्वक खींच किया ) यह्‌ स्ति भी है । 
परमेश्वर यमसे बख्पूर्वक कदापि नहीं खीचा जा सक्ता, इसलिए स्यृतिमे जीव 
ही अगृठेके बरावर कहा गया है, वही यहां मी अङ्कछमात्र कदय गया है । 

 सिद्धान्ती-एेसा प्राप्न होने पर कहते है 1 यहां अङ्खष्ठामात्र प्रिसाण पुरुप 


परमात्मादही दै। किससे ? शञ्ञानो (भूत ओर मव्यका स्वामी) इस 





श्रुतिस भूत ओर मन्यका निर्ङकु् नियन्ता परमेश्वरसे अन्य नदीं हो सकता । 
। रत्यश्रश्य 

स्तिसवादादपि अङ्गुष्ठमात्रो जीव इत्याद--श्प्रतेश्देति । अथ मरणानन्तरम्‌, 
यमपारेषद्धम्‌, कमव प्रा्तमिव्यर्थः! तत्राऽपि इरवरः किं न स्यादित्यत याह-- 
नं हीति | प्रसवति संयमने ममापि विष्णुः इति यमध्य ईद्वरनियम्यल- 

स्मरणादिति माव 
भूतभम्यत्य इति उपपदत्‌ साधकात्‌ बाधकाभावाच ईशाने इतीरास्वरशब्दात्‌ 
नरङ्कुशमीरिता भाति इति श्रुत्या लिङ्ग बाध्यमिति सिद्धान्तयति-पश्मात्येदेति। 

रत्वभ्रमाका अनवाद 

रब्द्प्रतिपादित बुद्धिके अभेदाध्यासकी कल्पनासे । स्प्रतिक संवादे मी अङ्गुष्टमा्च जीव है 
एसा कहते हं---श्खतेश्व' इत्यादिसे । अथ--मरनेके अनन्तर, पादावद्धम्‌-यमपारोवे 
वधा हुआ, वां गतम्‌--कमेकरि अधीन । इस स्खतिसे भी इर्वर ष्टी कदा गया है, रत्ना कयो 
न. माना जाय, इसपर क्ते दं हि'` इत्यादि । श्रभवति० ( विष्णु सुन्चे भी नियसमें 
रखनेकौ शक्ति रखते ह ) इस स्णतिसे ज्ञात होतादे करियम इद्वरसे नियस्य है, इस्ए 
य्ह इद्वर प्रतिपाय नदीं हे । | |  , | | 
भूतभव्यस्य" इस उपपदसे “इशानः' इस श्रुति ईरः चब्दसे ओर कोई वाधक न 
दोनेसे निरद्छुःर शासक प्रतीत होता टे, इसरिए श्रुतिभ्र सिन्नका वाध होता है, रेखा सिन्त 
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भाष्य 

पृष्टमिहाऽतु्न्दधाति । एतद त्यत्‌ प्रष्टं ब्रहयेत्यथैः । प्रष्टं चेह तरह 

(अन्यत्र धमादन्यत्राधमादन्युत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 

अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्परयसि तद्वद" (का° १।२।१४) इति । 
श॒ब्दादेवेत्यभिधानश्रुतेरेवेशान इति परमेश्रोऽगस्यत इत्यथः ।२४॥। 

कथं पुनः सर्वगतख परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र त्र 

भाव्यका अनुवाद 

“एतद्र ( यदी वह्‌ है ) इस प्रकार प्रकृत पूछे हुएका ही यहां श्चति असुसन्धान 
करती है । जो ब्रह्म पूछा गया है, वह्‌ यदी है, एेसा अर्थ है । ओर यहां अन्यत्र 
धमी ( धर्म॑से अन्य, अधर्मसे अन्य, काये ओर कारणसे अन्य एवं भूत, भवि- 
ष्यत्‌ तथा वर्तमानसे भिन्न जिसको आप देखते हो, उसे कहो ) इस प्रकार त्र्य 
पू्ठा गया है । रब्दसे ही अथौत्‌ ईशानः इस अभिधान श्रुतिसे ही यह्‌ पर- 
सेश्वर ह देखा ज्ञात होता है ॥ २४॥ 

सर्वत्र व्याप्त परमेश्वरके परिमाणका उपदे केसे करते द १ इसपर सूत्रसे 
उत्तर कहते है-- 

रत्नप्रभा 
प्रकरणाच ब्रह्मपरमिद वाक्यमित्याह--एतदिति। चब्दः-- वाक्यं लिङ्गाद्‌ दुवल- 
मि्याशड्क्याऽऽद-- शब्दादिति ॥ २४ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

करते है--“परमत्मंव'" इत्याद्‌से । प्रकरणसं भी यह्‌ वाक्य व्रह्मपरक्द्ं दं, एसा क 


द 
“एतद्‌” इत्यादिसे । राब्द अथात्‌. वाक्य ल्ङ्गसे दुवल दं, यह आराङ्का करके कदं 
““राव्द्‌त्‌'* इत्यादि ॥२४॥ 


हृयपक्षया ठं मर्दष्याधकरखात्‌ ॥ २५ ॥ 
पदच्डछेद-हदि, अपेक्षया, ठु, मनुष्याधिकारसात्‌ । 
पदाथाक्त--मनुष्याधिकारसात्‌-र। खख मन॒ष्य(धिकारघात्‌; ह्वपेक्षया- 
मनुष्याणां हृदयस्य अङ्गृष्ठमात्रलात्‌ तदपेक्षया [ परमादनोऽद्गुष्ठमत्रत्सुक्तम्‌ | । 
 भाषाथं--रास्त्रमे मनुष्य दी अधिकृत ह, मनुष्योका हृदय गूठेके वरावर 
हे, उस हृदयम रहनेके कारण उसकी अपेक्षासे परमेखर अङ्छ्ठगमात्र कहा गया है | 
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इसके उत्तरम कहते ह--"सनुष्याधिकारत्वात्‌' । 


देवानाम्‌ ऋषीणां च जधिकाे वारित 
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भाष्य 
वंभतस्याऽपि परमास्सनो हृदयेऽ्वस्थानमपेक्याऽद्गुष्ठपात्रत्वभिदयु- 
यते आकाङ्स्येव व॑रपीपेक्षमरत्निमात्रसम्‌ । चद्यञ्जसाऽतिधात्रस्यैव 
प्र्‌भारस्‌ नोऽङ्युष्टमात्रसयश्रुपपद्पे | न चञन्यः व्र्मास्सन्‌ इहं अह्ण 
मह तीश्षानक्नब्दादिस्य इ्युक्तप्र्‌ | 
नद श्रतिश्ाणिभेद्‌ हृदयानामनदशिततवाद्‌ तदपेक्ष मप्यङ्गुष्टमाच्रस्वं 
नोपपएचतं इत्यत उततरवुच्यदे-मदुष्याधिकारस्वादिति । शाद छदिरेष्‌ 
प्रवृत्तमपि गरेष्यनेवाऽथिक्रोति, शक्त्वात्‌ , अथिलयात्‌ ; अ्बुदश्त्वाद्‌, 
| माष्यक्रा अनुवाद 
जैसे वांसके पर्वे रहतेके कारण अकाञ्च अरत्नि-दाथभरका कदटाता हं; 
वैसे ही हदयपें रहनेके कारण सर्वव्यापक परयेश्वर अङ्गुष्ठपरिमाण कहा जाता 
है । क्योंकि परिमाणातीत परमेश्वर वस्तुतः अङ्कष्ठपरिमाण नदीं हो सकतादै 
ओर हशानश्चव्द आदि कारणोके सद्धावसे परमेश्वरसे अन्यका प्रहणसभी यहां 
नहीं किया जा सक्ता, एेखा पीछे कह चुके हे | 
परन्तु प्रत्येक प्राणीका भिन्न भिन्न परिमाणवालां हृदय होता है एक-सा नदीं 
होता, अतः उसकी अपेक्षासे भी परमात्माका अङ्घुषठपरिमाण युक्त. नदीं है, 
यद्यपि राद सामान्यसैति 
वृत्त है, तो यी अपने त्रेवर्णिकोंका ही अधिकार वदता है, क्योकि बे 
ससर्थं ह, कामना विरोपदे युक्त हः श्रु्युक्त क्के अनुष्ठानमं निपिद्ध नदीं 


-2। 





+ 1 


1.1.14 





रत्नप्रभा 
हुधदेक्या त सद्ुभ्फाधि त्‌--करः सकनिष्ठिकः-- रसिनः । स॒र्या- 
इ्शुष्ठमात्रो जीवो गृह्यतां कि गोणय्रहणेन इत्यत आह--न चाव्य इहि । सति सम्भवे 
सुस्यघ्रहो न्याय्यः | अत्र तु श्रुतिविरोधादसम्भव इति गौणग्रह्‌ इत्यथ 
सनुष्यारेदवै्धि। तेवर्णिकानेव इत्यथः । शक्तत्वादिति अनेन प्शादीनां 
तत्र पश्वादीनां चा्लाथक्ञानादिसासयच- 


2 ॥ 


रत्न याको अर्नकषद्‌ ८. 
 कृनिषटिक्रासे सहित कड अरत्नि अथात्‌ हनीसे टकर चियुनी अयुलीके सिरे तक! तंव 
 अद्गुष्टमात्रका सुख्याथे जीवक रहण क्रो, गौण इर्वरका ग्रहण क्यौ करते हो ? इ्तदर कदे 
है-“न चान्यः" इत्यादि । सम्भवदहोतो सख्य रहण करना उचित दी हं, किन्दु यहं 
तो श्रुतिविरोधे मुख्य अथेक्रा रहण नदी किया जा सकता, इसलिए गोणका व्रण क्रिवि है । ` 
“"मनष्यनेव'-- तैवणिकोका दी अथात्‌ ब्राह्मण, क्षन्निय ओर वेद्यका ही 
< ३ 


(4 रक्तत्वं -------~ => 
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भत्व 
उपनयनादिन्नाश्चाच्ेति वर्णेतमेतदधिकार्लक्षणे (ज ० ६।१ )। भटप्याणां 


भ्यक्रा अवाद्‌ 


भ, 


ओर उपनयन आदि सार उन्दीसे संबन्ध रस्खते ह, एेसा अधिकारके टक्षणमें 





रत्मम्रसा 
भावात्‌ कर्मणि अशक्तिः! इन्द्रादेः स्वदेवताके कर्मणि स्वोदुदेशेन द्रभ्यत्यागायोगाद्‌ 
अशक्तिः । ऋषीणामाषैयवरणे ऋष्यन्तराभावाद्‌ अाक्तिः । आर्थस्वादिति अनेन 
निष्कामानां सुमुक्ूणां स्थावराणां चाऽधिकारो वारितः तत्र सुस॒क्षूणां डुद्धय- 
थते नित्यादिषु अधिकारो न काम्येषु । डुद्धचित्तानां मोक्षार्थित्वे श्रवणादिषु 
व्यञ्चकेषु अधिकारो, न कर्मघु इति मन्तव्यम्‌ | शूद्रस्य अधिकारं निरस्यति- 
अप्दस्तस्वादिति । “श्रो य्ञेऽनवक्छप्तः” (त° सं० ७।१।१।६) इति 
पयुदासात्‌, “उपनयीत “तमध्यापयीत इति शाखाचचं न शूद्रस्य वैदिके 
कर्मणि अधिकारः । तस्य॒ एकजातिलस्मतेः 
वेदाध्ययनामानात्‌। अत्र अपेक्षितो न्यायः षष्ठाध्याये वर्णित इत्याह-वणितभिति 
(ख्गैकामो यजेतः' इत्यादिशाक्ख अविरषेण सवान्‌ फलार्थिनः प्रति प्रवृत्तत्वात्‌ 
| रत्नप्रभाका अनुबाद 

इस राब्दसे पञ्च आदिका, देवताओं ओर ऋषियोका अधिकार नदीं है, एेसा सूचित किया है । 
इनमे पश्य आदिमे राखाथन्नञान आदि सामप्री नदींहै, इसलिए कस करने वे असमथ ह 
यन्न आदि कमं देवताओके उदेसि दते दै ओर अपने उदैशसे द्रव्यत्याग--होम नहींहो 
सकता, इसलिए देवता भी कम॑ करनेमें असमथं है । अर्पय ऋषिरयोके वरणमें तथाभूत अन्य 
्षि्योके न देनेसे ऋषि कमायुष्टानमे असमथं दै । अथितवात्‌" इस शाब्दसे सूनित होता है 
कि कामनारदित मुम॒श्ठओं ओर स्थावरोका कमानुष्ठानमे अधिकार नहीं है। इनमें मुसुश्च यदि 
चित्तुद्धि चाहते दों तो उनका नित्य, नैमित्तिक कमम अधिकार है, काम्य कर्म्म नदीं है। 
जिनका चित्त द्ध दै, यदि वे मोक्ष चाहते दै, तो उनका सोक्षके अभिव्यञ्जक श्रवण आदिमे 
अधिकार है, कमम नदीं है, पेसा समन्नना चाहिए । “अपयुदस्तत्वात्‌” इससे शृष्रौका राखे 
अधिकारका अभाव सूचित करते है । श्र यज्ञे” ( दद्र यज्ञके योग्य नहीं है ) एेसा निषेध 
दोनेसे ओर (उपनयीत (दमध्यापयीतः (उसका उपनयन करे ओर अध्यापन करे) इस राखसे 
रुद्रका वैदिक कमम अधिकार नदीं है! क्योकि चद्र दविज नदीं हे$ स्पतिम कदा दे किव 
एकजाति है, इसलिए उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्वके अभावसे उसको वेदाध्ययनका अधिकार 

श है। यदौ जिस न्यायकी अपेक्षा दै, उसका पू्वमीमांसके च्छे अध्याये वर्णन है, एेसा 
कहते ह--“वाणतम्‌* इत्यादिस । तत्य यह के ‹स्वगकामो० ( स्वगकी कामनावाला 


५ (५ ऋ, 


यज्ञ करे ) इत्यादि शाघ्र सामान्य रीतिस्े सभी. सुखाभिखपियोके मरति प्रवृत्त देता दहै ओर 


` „४ , 


उपनयनप्रयुक्तद्विजातित्वामावेन 
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माव्य 
च नियतपरिमाणः कायः, ओचिलयेन नियतपरिमाणमेव चेषामङ्गुष्टमरं 
हदयस । अतो यतुष्याधिकारसाच्छाख्चख्य भदुष्यहूदयावस्थानापेक्ष- 
 मङ्गुष्ठमात्रत्वश्ुपपन्न पस्मास्मनः । यदप्युक्तयू-परिमाणोपदेसात्‌ स्पते 
संसार्येवाञयमरङ्युष्ठमात्रः प्रस्येवन्यं इति, तत्त्युच्यते- क्षि अस्मा 

माप्यका अनुवाद 

जेमिनिने वर्णन किया है | सनुष्योके शरीरका परिमाण निधित है, इसलिए उनके 
हृदयका सी परिमाण निश्ित--अङ्कुष्ठमाच्र होना चाहिए । इससे सिद्ध हअ 
कि लाद्यं मवष्योका अधिकार होनेसे मयुष्यके हृदयम रहनेके कारण परमात्मा 
अङ्कष्टमात्र है। परिमाणके उपदेरासे ओर स्म्रृतिसे यह अङ्कष्ठमाच्र जीव ही हे, 
पेसा जो पीके कम गया दहै, उसका निरयाकरण करते हस आत्मा ( वह्‌ 





रत्मग्रभा 
प्राणिमात्रस्य संखा्थिल्ाच्च फठार्थे कर्मणि पश्चादीनामपि अपिकारं हइव्याराच्कय 
उक्तरीत्या तेषां राक्तसा्यभावात्‌ खगेकामपद्‌ मनुप्यपरतया संकोच्य मनुष्या- 
धिकारष्वे स्थापिते चातुर्वण्याधिकारिस्वमाश्चङ्क्य “वसन्ते ब्राह्मणोऽ्यीनादधीत 
ग्रीष्मे राजन्यः रारदि वेद्यः इति त्रयाणामेवाऽयिसम्बन्धश्रवणात्‌ तेषामेवाऽ- 
धिकार इति वर्णितमिव्यथः । अस्तु प्रस्तुते किमायातम्‌, तत्राह-मनुष्याणाश्चेति । 
प्रायेण सप्तवितस्तिपरिमितो मनुष्यदेह इत्यर्थः । एवमङ्गुष्ठाब्दः हृःपरिमाण- 
वाचकः तत्रस्थ ब्रह्म रक्षयतीति उक्तम्‌ । सम्प्रति तच्छब्देनाऽङ्गुष्ठमात्र जीवमनृट्य 
 अयमीरान इति ब्रह्मामेदो वोध्य इति वक्तुमुक्तम्‌ अनुवदति--यदवीति | 
रत्वश्रमाका अनवाद 
प्राणिमाच्र सुखी इच्छा करते है, अतः फएव्के लिए निर्दिष्ट कर्ममे पश्य आदिका भी अधिकारं 
हे, एेसी आचङ्का करके पूर्वोक्तालुसार उनकी कमौनुष्ठानमे सामथ्यं आदिन हने कारण 
स्वगकामः पद्‌ मनुष्यपरक है, रेसा अथेसकोच करके केवल मनुष्यका अधिकार स्थापित 
करनेपर उक्त अधिकार चारों वर्णौपर समू होता है, एेसौ आशङ्का करके वसन्ते व्राह्मणो°' 
( वसन्तमे ब्राह्मण, ग्रीष्मे क्षत्रिय ओर शरदमें वेदय अभ्निर्योका आधान करे ) इस प्रकार 
तीन ही वर्णोका अभिसंवन्ध श्चतिनिर्दि्ट होनेक्रे कारण उनका दी श्रमे अधिकार दहै, एेसा 
वणन क्रया ह)! अस्तु, इषस प्रस्तुतम क्या लभ हु, इसपर कते दै-- मनुष्याणां च 
इत्यादि । अथात्‌ प्रायः मनुष्य्षरीर सात वा!लर्तका होता दे! इस प्रकार हृदयके परिमाणका 
वाचक अङ्गृष्ठशन्द हृदयमें रहनेवले ब्रह्मका लक्षक दै, देसाकहादहै। अव उस शब्दसे 
अङ्गुषएमात्र जीवक्रा अनुवाद करके (अयमीखानः ८ यद नियन्ता दै) इस प्रकार उसका 
व्र्मसे अभद जततेकरे लिए पूर्वोक्ता अनुवाद इर्ते दै--“यद्पिः' इत्यादिसे ¦! प्रतिपा् 
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भावस्य 


1 


 त्ससिं हयादिवत्‌ स्षरिण ए सतोऽदणष्टमात्रख व्रह्मल्यभिदडुकदिशयतं 


इति । द्विरूपा हि वेदान्तवाक्यानां रबर: कचित्‌ परमाद्सस्वरूषनिरूपण- 
परा, कथिद्‌ विज्ञानात्मनः परमास्मेकस्वीपदेशपरा । तदत्र विक्ञानास्छनः 
परमात्मनैकतयषपदिश्यते, नाऽङगष्ठमात्रतवं कस्यतचत्‌ । एतमेवाथं प्रेण 
सपुलीकरिष्यति--“जङ्युषठमत्रः पृरूपोऽन्तसत्मा सद। जना हृदये सनि- 
विष्टः । तं खाच्छरीरात्‌ प्र्दन्छ्ादिवेषीका धणं ते विचष्च्छुकम 
मृतम्‌ ।। (का० ६।६।१७) इति ॥ २५ ॥ 

माल्यका अनुवाद । 
आत्मा है, वह्‌ तृ है) इयादिके समान यह अङ्कठमात््‌ संसा ही परमात्मा यदांपर 
कहा गया है, क्योकि बेदान्तवाक्य दो प्रकारसे प्रवृत्त है, कीपर परमात्साके खरूप- 
का निशपण करते है जर कर्हीपर विज्ञानात्मा परमास्नासे अभिन्न है, एेसा उपदे 
करते हैः । यहां विज्ञाना्माका परस्मात्मासे अभेद दिखलाया है, किसीमे अङ्खृष्ट- - 
सात्र परिमाणका उपदे नदीं है । इसी अ्थको अङ्ग्टमचरः पुरुषो ०? ( अगूहेके 
बाबर अन्तरात्मा पुरुष छोगोके हृदयम सद्‌। संनिविष्ट है, जैसे भूँजसे भूभा-रूईं 
को प्रथक्‌ करते ह, उसी प्रकार धरते अन्तरात्माको अपे शरीरसे पथक्‌ करे । 
उसको शद्ध जोर अथिनाशी जाने ) इ उत्तरवाक्ये सट = ~ ^^ शद्ध ओर अविनाशी जाने ) इस उत्तर वाक्यसे स्पष्टं करेगे ॥२५५॥ 

॥ | | रत्नमा 

परतिपायभिदविरोधाद्‌ अनुवायाङ्गुष्ठमात्रसं बाध्यम्‌ ; तासी बर्वखवाद्‌ 
इस्याह- तदिति । कं चिद्‌-अस्थूरुमिव्यादौ । कचित्‌-तत्वमसीत्यादौ । एक- 
ला वाक्यशेषमनुकूख्यति-चतभिति । श्रतिः यमो वा कतां द्रष्टव्यः| 
तम्‌-जीवम्‌, प्वृहेत्‌-एथक्‌. कुथीत्‌ , धेर्थण॒ वर्वदिन्दियनिभ्रहादिनाः तम्‌ 


 विविक्तमासमानम्‌, शुक्रम्‌ खभकायम्‌" अरम्‌ द्य बर जानीयादियभः । 


भ 


रलम्रभाका अनुवाद 


परमात्मक साथ अभेदके विरोधसे अुवाय जीवका अङ्युषटपरिमाण च्वि हे, वथोकि तात्पयं 


वलवान्‌ है, सा कठति दै--^तद्‌'” इत्यादिषे । “करीपरः--“अस्थूलस्‌, इत्यादि स्थलं । 
"कही परः-- तत्त्वमसि इत्यादिमे । जीव ब्रह्मते अभिन्न है, इस विर्षधमे वक्यरोेष भ अनुकूट 


य ^. 


वाक्य या य॒मो दफुरीकरणका कन्तो समञ्चन 


व्वाहिए । तम्‌-जीवको, श्रव्रदेत्‌--एथक्‌ करे । . धेथेणः--बलवान्‌ इन्द्रि्योके 


निग्रह आदिते! (तम्‌ एक कृत आस्माको “सुक्रम्‌'-- स्वप्रकाश, "अगतम्‌ कूटस्थ ब्र 
समन्नना चाहिए । इसलिए काठकवाकियका समन्वय ज्ञेय ब्रह्मम सिद्ध इजा ॥२.५॥ 


२९२० ऋ) 
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[ ८ देवताधिकरण सू २६--ददे ] 
9 नाधिक्रियन्त विद्याया दवाः कवाअर्वकापण; । 
६५ क विदेहत्वेन सामथ्यहानेनपामाधेक्रिया ॥?॥ 


अविश्द्धार्थवादादिमन्वाददंहसत्वतः 
` अधितादेश्च सौटभ्याद्‌ देवाया अधिकारिणः* ॥२॥ 











7 ` [ अधिष्शणसार्‌ | 

सन्देद-चह्यविद्यमि देवताओंका अधिकार दे या नदीं 

ूर्वपक्ष--शरीर ओर साम्य आदिके न होनेके कारण उनका बह्यविद्राम 
अधिकार नदीं है) | 

सि द्ान्त-प्रमाणान्तस्ते अविरुद्ध अर्थवाद आदि ओर मत्र जादे ज्ञात होता हे कि 
देवताओंका शारीर है जर देवता आदेम अर्थित्व मी सुखम हंजतः उनका .व्र्मविय्याम 
अधिकार हे। 


६-. ८“, 
५ </१९. ४ 


= „ निष्क यह्‌ हे नि बृहदारण्यक "तयो यो देवानां प्रयवुद्ध्यत स एव तदभवत्‌ › तथषीणाम्‌. 
थह श्रति दे) उसका गथ है--देवताभमसे एवं कषियोमिसे जिस जिसने ब्रह्मफो जान लिया 


> 


वृह्‌ ब्रह्म दही दो गयां । 
यदहापर पूवपक्षी कहता हे किदेवता ओर कषियोको ब्रह्माकेयामे जाधकार्‌ नह[ ह; क्य]की 


कि 


(अथ समर्थो विद्रान्श्ाच्चेणापदयुदस्तोऽयिक्रियतेः इस प्रकार कथित सधकारकं कारण--जार्थत्व, 
सामथ्यं, विद्त्ता भौर शाखे अनिषिद्ध देना सशरीर देवता संभव नहा ६ । यह नद 
कह सकते कि सत्र, अथेवाद्‌ आदिसे देवताजंका सरारारत्व जाननम जति ह) किं विधिके 
| साथ एकवाक्यताको प्राप्त हए मत्र आदिका स्वाथमं तात्पर्य नह। हा सकता । | 
द सिद्धान्ती कत्ते दै कि जवाद्‌, तमन प्रकारका ह--गणवाद, अनुबाद अर भूतथिवदि | 
| (“विरोधे गणवादः स्यादनुवादडववारत । 
भूताथवादस्तद्धानादथवादाख् मतः ॥ 
४आदित्यो यूपः" ( सृथै युप--यज्गस्तम्भ दै ) यजमानः प्रस्तर (यजमान प्रस्तर-कुशयुष्टि दं) 
इत्यादि अथवा प्रस्यक्ष विरोध दै, क्योंकि स्तम्भ आदित्य नही दहा सकता आर्‌ कुशमुष्ट चजनान 
नद्य दो सकती, जतः आद्त्य आदि शब्दस आदित्य आद्कं समान यागक्ा [नवाह करडा 
लक्षित होता है, इतक ये गुणवाद द । (अग्निदिमस्य भेषजम्‌" ( अक्षि जाड्का जपा ह ) 
"वायु क्षेपिष्ठा देवताः ( व्यु सीध जानेवाला देवता हं ) इत्याद अथवादा प्रत्यक्ष जा जन 
ह प्रमाणोते सिद. अथैका -मनुवाद्‌ दे, अतः ये अनुवाद्‌ हद । उक्त गुणवाद ओर अनुवादका स्वाथे 
| ताप्यं मलेन दो किन्तु “इन्द्रो वृत्राय वजमुदयच्छत ( इन्द्रने दृतरासुरको व्रते मारा ) इत्यादि 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणान्तरसे अविरूढ णवं प्रत्यक्ष आदिते ज्ञायमान अथका अनुवाद न करनेवाले 
मूतार्थवादेके स्वतः प्रामाण्य एवं स्वार्थे ता्पयैका कोई निराकरण नद्यं कर्‌ सकता ।. भूतार्थवाद 


द व 


{ 

४ 

। 

| 

| 
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. 1 
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तटपयेपि बादरायणः सम्भवात्‌ । २६ 











| 
| 
| पदृच्छेद्‌--तदुपरि, अपि, बादरायणः, सम्भवात्‌ । 
११ पदार्थोक्ति - तदुपर्यपि--मनुष्यादुपरिष्टाद्‌ ये देवादयस्तेषामपि, सम्भवात्‌-- १. 
६ | ' त्वसाम््यायधिकारकारणसम्भवात्‌ [ब्रह्मवियायामधिकारोऽस्तीति) बादरायण 
। ॥ | आचाय। मनुते || ध 
| भापार्थ--मनुप्यसे श्रेष्ठ देवता आदिमे अर्थि, सामभ्य आदि अधिकारके =" 
| कारण हः अतःवे मी ब्रहमविदयामे अधिकारी है, एेस्ा वादरसयण आचाय 
| मानते है | 
० 
 । भाष्य 
| अडश॒ष्ठमात्रशतिर्मुष्यहदयपिक्षा, सनुष्याधिकास्वाच्छास्स्येप्युक्तम्‌ , 
4. भाष्यका अनुवाद 
| - अङ्कष्ठमाच श्वुति मदुष्यके हृदयके साथ संबन्ध रखती है, क्योकि साखका स 
¦ 4 


क | रत्नप्रभा 

1 , सास्य मनुष्याधिकारप्वे देवादीनां ब्रह्मविद्यायामपि अनधिकारः सादि- 
| प्यारङ्कयाऽ ऽहं सञ्मवादिति । ननु समन्वयाध्याय 

९; अधिकारचिन्ता न सङ्गता इत्यत आह--अङ्गृष्ेति। स्तख उपेक्षानहतवं प्रसङ्गः । प 

रत्ग्रमाका अनुबाद 

रास्त्रम यदि मवुष्यौका दी अधिकार दो तो देवता आर्दिका ब्रह्मवियमें भी अधिकार नहीं 

६ दोगा, पेसौ आशङ्का करके कदते दै--“^तदुपय॑पि वादरायणः सम्भवात्‌” 1 यदि कोड कदे कि 
|... देव जर ऋषियोंका ब्रह्मविदा अधिकार है या नही, यह विच।र्‌ समन्वयाध्यायमे असङ्गत ह, 





= ~ ^~ + ~~" -~- ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ -.-- ~= 








{ पदैकवाक्यता स्वार्थे अवान्तर ताप्पयैका प्रातेपादन करके वाक्येकवाक्यतासे विधिर्मे महातात्प्ैका 
॥ प्र प्षिपादन करते दै। मंत्रोमे भी इसी न्यायकी योजना करनी चाहिए । इस प्रकार म्र ओर्‌ 
च अथवादोसे देवता आदि सशरीर द यह सिद्ध होने पर वेदान्तश्रवण आदिमे उनकी सामथ्यं सुलम 
४ ही दै! येरवयै नवर णवं सातिशाय दै, यह ज्ञान दोनेके कारण मोक्ष णवं उसके साधन ब्रह्म 
। ४ वियामे उनकी कामना दयो सकती दै। उनके उपनयन, वेदाध्ययन आदिन द्योनेपर भी. वेदका 


स्वतः भान होनेके कारण उनमें विद्त्ता भौ दै! इसलिए विया देवतभिका अधिकार किती नदीं 
रोका जा सक्ता । यचपि अन्य आदित्य आदि देवताभोके न होने एवं आदत्यतवादपरारूप > 


भ 


० 2 | विचाफल्के सिद्ध दोनेके कारण आदित्य आदि देवताओंका आदिव्यादिध्यानाभेभ्रेत सगुणव्रह्मो- 
| पास्ननाम सधिकारनदहो, तो भी निरगणव्रह्मविचामै उनका अधिकार साननेमे कोई दोष नहीं है, 
ध दयसे सिदध इमा क नहयविचामें दैवतार्जोका अधिकार दहै । | न 
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{ष्य 


तत्परसङ्गनेदशुच्यते । बाहं सघरुष्यानधिषरोति शाक्लभ्‌, न त॒ महुष्यानेवे- 
तीह बहन्ञाने नियमोऽस्ति, तेषां सहरुव्याणायुपरिष्टादई्‌ ये देवादयस्तानच्य- 
धिकयेति शाल्नमिति बादरायण आचार्यो मन्यते । कस्मात्‌ १ सञ्मषात्‌ | 
सञ्भकति हि तेषासप्यथित्वायधिकारकारणम्‌ । तत्राजथत्वं तावन्भोक्ष- 
` आष्यका अनुवाद 
अधिकारी सनुष्य है, एेसा पीछे कहा है, उसीके सिखसिखेम यदह कदा जाता 
है । अवदय मतुष्य श्ञा्का अधिकारी है, परन्तु ब्रह्ज्ञानम मवुष्य ही अधिकारी 
हे, एेा नियम नदं है ! बादययण आचार्यैका मत है कि उनसे अथोत्‌ अनुरष्यो- 
से श्रेष्ठ देवता आदि भी साखके अधिकारी दँ । किससे ? सम्भवसे । अधिकारके 


कारण कामना आदिका उनसर मी संमव है। उन कारणोमें मोक्षार्थी होना देवता 


रत्मअ्रसा 

अत्र मनुप्याधिकारपवोक्तया स्परतानां देवादीनां वेदान्तश्रवणादौ अधिकारौऽस्ि 
न वा इति सन्देहे भोगासक्तानां वेराग्यायसम्भवात्‌ नेति प्राप्ते सिद्धान्तमाह- 
 बाहभिति । एवमधथिकारविचारास्मकाधिकरणद्यस ` प्रासङ्ञिकी सङ्गतिः । अत्र 
पूवेपक्षे देवादीनां ज्ञानानधिकाराद्‌ देवखपरापिद्रारा क्रमख्॒क्तिफलघ दहरादुपा- 
सनायु क्रमसुक्तयर्थिनां मनुष्याणाम्‌ अप्रवृत्तिः फलटम्‌, सिद्धान्ते तु प्रवृत्तिः । 
उपासनाभिः देवस्वं प्राप्तानां श्रवणादिना ज्ञानाद्‌ सुक्तिसम्भवादिति सफ़रोऽयं 
विचारः । ननु भोगासक्तानां तेषां मोक्षार्थत्वामावात्‌ न अधिकार इत्यत आह- 
अधिं तावदिति । विकारखेन अनृतविषययुखस्य क्षयासूयादिदोषदृष्टया निर- 
| रतप्रमाका अनुवाद 

इसपर कहते दै--“अङ्णष्ट इत्यादि । स्खतिपथारूढ्‌ विषयकी उपेक्षा न करना प्रसङ्ग हे । 
यदा मनध्यछछा अधिकार कदा हे, ईइसारेए स््तिपथारूढ देवता आदिका वेदान्तश्रवण भादिमें 
अधिकार हेया नदी, एेसा सन्देह दोनेपर वे मोगासक्त है, अतः उनमें वैराज्य आदि साधन 
सम्पात्तेयोका संभव नदीं हे, इसलिए वे श्रवण आदिके अधिकारी नहीं दहै, रसा प्राप्त हनेपर 
सेद्धान्त कहते है--""ब)टम्‌'* इत्यादिसे । इस प्रकार दोनों अधिकरग्रोमे अधिकारका विचार 
दोनेसे इस अधिकरणकौ पूवं अधिकरणक़े साथ प्रसङ्ग संगति दै । यष्टा पूर्वपक्षमे देवता आदिक 
ज्ञानम अनधिकारी होनेके कारण देवत्वप्राप्ति द्वारा कममुक्तिके साधन दहर आदि उपासनाओें 
कममुक्तेकौ अपेक्षा करनेवाके मवुष्योकी अग्रवरृत्ति फल है, सिद्धान्ते तो उनमें ्रदरत्ति फक 
हे 1 उपासने देवत्वको प्राप्त हुए लेगोको श्रवण आदिते ज्ञानद्वारा सक्ति दो सकती दै, इसलिए 
यहं विचार ( देवताओंका ज्ञानम अधिकार दै या नद यह विचार) साथेकदटे।! यदि को$ 
दाङ्का करे क्रि विविध विचिच्र आनन्दभोगमें आसक्त देवताओंमें वैरा्य न होनेसे मोक्षी इच्छ] 
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भाष्य 

विषय देवादीनामपि सस्पवति विकारविपयविशूत्यनिलयत्वालोषनाहिनिमि 
तम्‌ । तथा सामभ्थेमपि तेषं सस्मवति, सन््रारथवादेतिहासषषुशमरीप 
भ्यौ विग्रहवखाचवगसात्‌। न च तेषां कश्चित्‌ प्रतिपेथोऽस्ति। न चोप- 
नयनादिश्चाश्चणेषामधिकारो निवर््यत) उपनयनस्य बेदाभ्ययनाथेखात्‌, 

माष्यका अनकाद्‌ । 

अदिं मी संमवहै। देवताओंको यह्‌ ज्ञान होताहै कि हमारा देश्यं परिणामी 
एवं अंनिय दे, इस्सेवे भी मोक्षार्थी हो खकते ष । उसी प्रकार सामथ्यै भी उन 
संभव है, क्योकि मैत्र, अर्थवाद्‌, इतिहास, पुराण ओर लोकराज्भवसे अवगति 
होतीदहैकरिवे शरीरी दै । ओर उनके लिए किसी कर्मभे निषेध नीं है! ओर 


उपनयन रासे उनका अधिकार जिघ्रत नद होता, क्योकि उपनयन वेदाध्ययनके 





ममम पपपयमम ा  ात  ि 


रत्यअ्र्मा 


 तिशयद्ुखमोक्षार्थिखं सच्वप्रङृतीनां देवानां सम्भवतीत्यथः | नचु इन्द्रयं खहा 


इत्यादो चतुथ्यन्तशब्दातिरिक्ता विग्रहवती दवता नास्ति, शब्दस्य च असामथ्यात्‌ 
न धिकार इत्यत्र माह-- तथेति । अर्ध॑त्ववद्‌ इत्यथः । अपयुदस्तस्वमाह 
च च तेषाभिति। “शद्धो यज्ञेऽनवक्टक्तःः ( ते सं०° ७।१।१।६ ) इतिवद्‌ 


देवादीनां विद्याधिकारनिषेधो नास्तीव्यथः । ननु विग्रहवच्वेन दृष्टसामर्ध्ये सव्यपि 


उपनयनामावात्‌ ससि({यस्समस्य न स्तीत्यत आह--न चैति | जन्परान्ताध्ययन- 


वलात्‌ खयमेव प्रतिमाताः स्ताः वेदाः येषांते तथा तदुमावादिलभेः | 


रत्नश्रशाक्ा अनवाद 


| दो सकती, इसङकिए उनका ब्रह्मवियमें अधिकार नदीं हे, इसपर कटते है--"“अ्थित्वं 
तावद्‌” इव्यादिसे । अदरत--मिध्याभूत . विषयस्चुखमे विकार दोनेसे क्षय, इष्य आदि दोष 


देखकर निरतिरायरखरूप मोक्षम सत्त्व प्रकृतिवाठे देवताओंकी भी कामना दो सक्ती दे। यदि 
कोइ कटै कि “इन्द्राय स्वाहया इत्यादं चतुभ्यन्त शब्द्से भिन्न कोद रारस्वाल देवता 


प्रतीत नदीं दयता है, शब्दम तो ज्ञानके साधनक्रे अचुष्टानकौ सामथ्यं नदीं है, अतः इन्द्र आदि 


देवताओंको अधिकार नदीं है, इसपर कहते द “तथाः इत्यादि । (तथाः-अर्थत्वकरे समान । 


पर्युदासका अमाव कहते है--^“न च तेषाम्‌” इत्यादिते । शशुद्रो-यज्ञेऽनवक्टृप्ः' इसमें जे 
सू्रका कम्मे निषेध कदय गया हे; वेसे देवता अदिके . अधिकारका निषेध नहीं है। यदि. 
कोई शङ्का करे करि शरीरी होनेके कारण यदपि देवता्ओमे ज्ञानसस्पादन करनेको सामथ्यं हे, 
तो भी उपनयन न दोनेसे उनमें शास्वरीयसामथ्य नदीं है इसपर कदते दै--““न च" इत्यादि + ` 


अन्य जन्मके अध्ययनके बल्से उन्हं वेदक! स्मरण स्वयंद्ी दो जातादै। वाल्क अदिमे 
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माप्य 
तचा च छयब्रतिभातवेदत्वात्‌ । अपि च एषां विधाग्रहना बरह्मचयांदि 
दशयति-- एकशतं ह वै वर्षाणि सघवाव्‌ प्रजापतौ वहम दचयशुवास' (° 
९.२ ८।५१।२), श्रुवे बणिः वरुणं वित्श्धुपमर्षार अधीहि धभव ब्रह्य 
| (८० ३।१ ) इत्यादि । यदपि क्मस्वनधिकारकार्णदुक्तगू--“न देवानां 
` ‰ पन्तराभावात्‌ इत्ते, न ऋषीणामवियान्तराभावात्‌' (जै ° ६।१।६,७) 
== 5: ईति, न तद्िघास्वरित नहीन्द्रादीनां विद्यश्वभि क्रियमाणानायिन्द्रघुदेशेन 
2 ग्यक अनवाद 
ए हे ओर उनको वेदक प्रकाश्च स्वयं दी होता दे । ओर “एकशतं इ०› ८ एक 
सा एक व्च तक्‌ इन्द्र प्रजापतिके पास व्रह्मचयंपूर्वक रहा 9 शगु बारुणिः० 
 (रुणका पुत्र श्रगु अपने पिता वसुणके पास गया जौर उसने कदा कि हे भगवन्‌! 
ऊद नद्यज्ञानका उपदेज्ञ कीजिए) इटयादि श्रतिवाक्यसते प्रतीत होता है कि विद्या- 
महणके किए देवता आदि सी ब्रह्मच आदि धारण कृरते न देवानां०ः 
( देवताओंका कर्ममे अधिकार नहीं है क्योकि अन्य देवताओंका अभाव है) 


च~ 
४. जार "न ऋषीणा०' ( ऋषि्योँका कर्मे अधिक्रार नही 2» कयाकि दूसरा ऋषि. - 
| र्रम्रभमा ` | 


मालदिषु प्रविष्टपिशाचदीनां वेदोद्धोषदर्शनात्‌ | देवयोनीनां जन्मान्तरस्मरणम्‌ 
अस्तीति स्प्रतवेदान्तानामथविचारो युक्त इत्यथः | द्वानां ऋषीणां च विचा- 
धिकार कारणम्‌ अर्थिलादिकम्‌ उक्ला श्रोतं गुरुछुर्वासादिणिङ्गम्‌ आह-अवि 
` ~ ` चेति । ननु त्विचा देवादीन्‌ न अधिकरोति वेदाथलवाद्‌, अयिहोत्रवद्‌ इत्यत 


“„.  आह--यददीति। देवानां कर्मसु नाऽधिकारः देवतान्तराणाम उदेद्यानाम्‌ 
धट | जभावादिति प्रथमसूत्राथैः । ऋषीणाम्‌ जनयिक्‌ यन्तराभावात्‌ ऋषियुक्ते 


कर्मणि अश्चक्तेरिति द्वितीयसूत्राथैः। असामथ्यैम उपाधिरिति ` परिहरति-- 
॥ रत्नश्रमाक्रा अनकाद्‌ - ` - | 
नन इए (पदाचा दरा वेदका उद्धोष देखा जाता है, ईसार्ए दवता आदिको अन्य जन्मकां 
स्मरण €, ईइसारए स्मरण करिए हुए वेदान्तोका अर्थविचार युक्त ठै, एसा अथंदहे। देर्वो ओर 
द्रवियकि व्याधिकं कामना अदिको कारण कहकर रङल्वास आदि श्वुतिमे कहे हुए छिग 
^ ट अश्.च' इत्छादिसे। यदि कों कदे करि अग्निदोत्रकरे समान वेदाथ दोनेके कारण 
"निया वादिका जधिकार नहीं हे, इसपर कहते है--““यद्पि इत्यादि । देवताअका 
ग्नम आकार नहीं दे, क्योक्ति भिनके उदेदयसे देवता कम कर्‌, एसे अन्य. देवता 
ट ट नह, एसा प्रथम सूत्रका अर्थं है । ऋषियोकतो कमस अधिकार नदी है 
याक अन्य ऋषियोके न होनेसे कषियुक्त कर्म॑ नक शक्ति नरह यह दूरे सूत्रका 


क न्‌ 
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~ ५ ५ कक कक वनः दें 


ल्य 
किञ्चित्कृत्यमस्ति, न च भृम्बादीनां भृग्वादिसभोत्रतया । तस्मादेवादी- 
नाभपि विचास्यधिकारः केन वार्यते । देवाचधिकारेऽप्यङ्गुष्ठमाव्रश्ुतिः 


स्वाडमुष्ठापेक्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


समूह नदी है ) इलयादिसे जा देवता आ।दिका कर्मभे अनधिकारका हेतु कहा हैः 


वह्‌ विदयामे नदी है । वस्ततः विद्याम अधिकृत इन्द्र॒ आदिका को भी छृय 
इन्द्र आदिफे उदेरासे नदी रै ओर श्रगु आदि ऋषिर्योका भी कों कृय श्रगु 
आदिके सगोच्रके उदेशसे नदीं है । इस कारण देवता्ओका मी विद्याओं अधिः 
कार कौन रोक सकता है १ देवता आदिकं अधिकारमे भी अङ्कुष्ठमात्र श्रुति 
उनके अङ्खुष्ठफी अपेक्षा रखती है, अतः विरुद्ध नदीं ह ॥२६।। 

रत्तप्रमा ` 
न तदिति। असामध्येरूपं कारणमि्यथंः। नहि अस्ति, येन असामथ्यं स्यादिति 
रोषः । “तो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌; तथर्षीणाम्‌" इति वाक्य- 
बाधोऽपि अनुमानस्य द्रष्टव्यः| ननु देवादीन्‌ प्रति. अङ्गुष्ठमात्रश्चतिः कथम्‌ 
तेषां महादेहस्वेन हृदयस्य अस्मदङ्गुष्ठमात्रसाभावात्‌ । अतः श्रुतिषु तेषां 
नाधिकार इत्यत आह-देवाद्यधिकारे ऽपीति ॥ २६ ॥ 
| रत्नप्रभाका अनवाद्‌ 
अर्धृहे। असाम्यं उपायि हे, इस प्रकार राङ्काका परिहार करते दै--““न तदः” इत्यादिसे । 
'तद्‌--असामथ्यरूप कारण । नहि" अस्ति' के वाद्‌ धयेनासासथ्यं खात्‌" ( जिससे 
उनमें असामथ्ये दो ) इतना रेष समञ्नना चादिए (तयो यो देवाना० (देव, ऋषि ओर मनुष्यों 
जिस जिसने यह जानच्याकि भेंब्रह्महूः वहब्रह्म दीदयो गया) इस. वाक्यसे पूर्वोक्त 
अनमानका बाध भी दोतादं,. यदह समञ्ना चाहिए) यदि कदं कदे कि अङ्गुमाच् श्रति 
द्वताआाके पक्षय कस त्कार सगत हमा ६ क्याके उनके वियुकुकाय हनक् कारण हार्‌ 
गठेके बराबर उनका हृदय नदीं है, ईइसकिए श्रुति उनका अयिक्रार नद्यं दै, इसपर 
कहते दे-“'देवायाधेकार अपः. इलयाद्‌ ॥ ॥. 


[१ 


(१) ध््रह्मविचा देवादीन्नाधिकरोति, वेदार्थत्वात्‌, आग्निहात्रवत्‌ इस अनुमाने असामर्थ्य 
पामि हे, -वयोकि वह साध्यका व्यापक तथा साधनका अव्यापक दै, देवादि जहां जहां ( कर्मं 
म ) अनधिद्त दँ, वहां वह अनधिकार असामथ्यरूप कारणक्तेनदौ है, ईप प्रकार असाम्य 
साध्यका व्यापक दै। वेदार्थत्वरूप हेतु ब्रह्मज्ञाने मीहे, वहां देव आदिका सामथ्यै नींद, 
व्यो वि श्चत्तिसे ज्ञात दोतादै किदेव आदिकोभी ब्हाज्ञानदोताहै, ओर वे मुक्त हो जाते हें 
इस प्रकार साधनका अव्यापक दै । अतः उक्त अनुमान उपाधिय्स्त हौनेके कारण ब्रहाज्ञानमे देवता 
आदिका अनधिकार सिद्ध नदीं कर सकता दहे । | 
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विरोधः कसणीति चे्लनिदमरतिपरेरदशैनाद्‌ ।॥२७॥ 
द्--विरोधः, कमणि, इति, चेत्‌ , न, अनेकप्रतिपद्ठः, दर्नात । 





पदार्थाक्ति- कमणि विरोधः- [इन्द्रादीनां वि्रहव््वे एकस्य शरीरस्याऽ- 
नकत्र कमणि युगपस्सत्निधानासम्भवात्‌ ] कर्मणि विरोधः प्रसज्येत, इति चेत्‌, 
अनेकम्रतिपत्तेः--एकप्माऽप्यनेकशरीराणां युगपत्‌ प्रप्त, दर्चनात्‌--सस एकधा 
भवति त्रिधा भवति इत्यादिश्रुतौ दश्च॑नात्‌। [अथवा] मनेकप्रतिप्तेः 
अनेकत्र कर्मणि एकस्याऽङ्भावस्य द्चनात्‌, [इन्द्रादीनामपि अनेक हवि. 
ग्रहणमुपपद्यते] | 
भाषार्थ--न््र आदि द्वताओंके भी यदि शारीर हों तो एक शरीर अनव 
स्थरोमं होनेवाटे कर्म एक ही समय उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए कमे 
विरोध होगा अर्थात्‌ यज्ञ आदि कमानुष्टान असम्भव हो जायगा, रेसा कना 
टीक नहीं है, क्योकि (स एकधा ०? ( वह एक प्रकारका हेता है, तीन प्रकारका 
हता हे पाच प्रकारका हेता है ) इत्यादि श्रुतिभे एक दी समय एकका ही अनेक 
शरीरोका ग्रहण करना देखा जाता है । अथवा अनेक कमभि एक ही पदार्थ 
का अङ्ग हना ठोक्म देखा जाता है, अतः इन्द्र आदिका भी अनेक स्थरे 
हवि ग्रहण करना उपपन हाता है । 
फ $ &&&= 
। भाष्य 
स्यादेतत्‌) यदि विग्रह्खाचभ्युषगमेनं देवादीनां विचास्वधिकारौ 
माष्यका अनुवाद 
एेसा होता परन्तु हो नदं सकता है, क्योकि यदि शरीरवतत्व आदि स्वीकार कर 





रत्नप्रभा 
ननुं मन्त्रादीनां प्रतीयमानविग्रहवन्वे ताप्यं कस्पयितवा देवादीनामधिकार 
उक्तः; स च अदुक्तः, अन्यपराणां तेषां प्रचक्षादिविरोधेन खाथं तादप्यकस्पता- 
नुपपत्तरिति आक्षिप्य सूत्रचतुष्टयेन परिदरति-षिरोधं; कर्मणीत्यादिना 
[वि रत्न्रभाका अनृवाद्‌ | 
सरार द्वताअस मनर आाद्‌के तात्पयंकाों कल्पना कर ब्रह्यावदयास दवता आद्का 


आपकर कहा गया ह्‌, वह यकृ नहा ह्‌, क्याकरि प्रत्यक्ष आददे प्रमाणोसे विरोध दानक करण 
उन सत्तकरा अन्याथपरक मानना पड्गा, अतः स्वाथृमं उनके तापयंकी कल्पना गहहा 
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| | न | | 
र्यत चिभरहववाटच्िमादिवदिन्द्रदीनाम?ि सवरूपसंनिधतेन फमाङ्ग- 
8 € 


भावरोऽसयुषमम्येत, तदा च विरोधः कमणि स्यात्‌ नहीन्द्रादीनां स्वहूपसनि- 
धिन यागेऽङ्पायो हृयते, न च स्मवति, बहुषु यागेषु युभवदेकस्ये- 
भाष्यका अनुवाद | 
देवता आदिक विद्यास अधिकार कदा जाय ते ररीसी दोनेसे ऋत्विक्‌ आदिकं 
समान इन्द्र आदिका भी स्वरूपे संनिधानसे वर्मे अङ्गमाव स्वीकार करना 
पदधेगा, तब कम॑मे विसेच होगा । क्योकि याग खवक्हपके संनिधानसे इन्द्र आदिः 
का अगमाव देखनेमे नही अता है| ओर दहो भी नी सक्ताः क्योकि वहुतसे 
चलि ष्क ही समय पम शी स्पत च~ ---- एक ही ससय एक इन्द्रकी सकूपसे उपस्थिति हो कही सकती हे, एसा 





| रमभा [श 
वयैत तदंति शेषः । खरूपम्‌-विग्रहः । अभ्युपगमे प्रलक्षेण देवता दश्यत न्‌ च 


द्यते; अतो योश्यानुपर्ब्ध्या देवताया विग्रहवत्या असावात्‌ सम्परदानकारकामावेन - 


वसनिष्यतिः न स्यदितयह--तदा चेति । विनत अङ्गलम्‌ अनुपरुनि- 

बाधितम्‌, युक्तया च न सम्भवतीत्याह न चेति । तस्माद्‌ अर्थोपदितचन्द एव 
+ रत्रभाका अनुवाद | 

सकेगी, रेसा आश्षिप कर्के “विरोधः कर्मणि" इयादि चार सू्रोसे उसका परिदार करते दै । 


व्वभ्यैतः के वाद्‌ "तरिः ( तो ) य शेव समक्चना चािए । खल्प अयत्‌ शरीर । एेसा खकार 
| =. ~ | । (~ (~ न्तु = ^- (~. १.८. ध 
करनेपर्‌ देवता्ओंका मर्य द्दीन दोना चाहिए, किन्तु हता नही, इसलिए येग्यादुपल= 


नि 


दप प्रमाणे प्रतीत रोता हे किदेवता शरोरयुक्त नदीं है, अतः सम्परदानक्षारकके न देनिके 


ऋ. 


कारण कर्मरी निष्पत्ति नही दो सुक्रेगी, एसा कते ह--““तद्‌ा च” इत्यादिसे । रारीरका 


यागम अग दोना अनुपरन्धि अ्रमाणसे बाधत हे ओर युक्ति भी संभव नी दे, एेसा कहते 


चऽ 


दहै--न न्च" इत्यदिसे \ इसकिए अर्थोपहित र्द ही देवता है, अचेतन होनिके . कारण 
| विषति च जम हद, परब ~ न्नर उसका अधिकार नरौ हे, यदह शङ्का अथेदे। | 











क (१) वेदान्तियोके मानेहएछः प्रमाणम अनुपान्धि एक प्रमाण! प्रमाण वद कदलाता दै 


जो प्रमा-यथाथोचुभवका करण-जलावार भार्ण हो 1 - ज्ञानरूषम कारणक अजनः : अभावके 
` अनुभवका करण  जनुषरन्धि दे, इपकिष्ट वद प्रमाण हे । अनुपलान्धि प्रमाणसे अतीन्द्रिय ` धमं; 


अथै. मादिका भाव गदीत नदी होता दे, इलि योग्य अनुपरयि 
इससे यदी कहा गया पि 


ए आदिसे युक्त भूतभ यदि यदा घट द्योता तो उपरुन्ध होता, उपर्य नदीं दोता हे, इसाषः नदीं 
ह, इस प्रकार मापादन जादि जो वयमावका ज्ञान दता दै; . वह योग्य अनुपकन्धि 
ग्रमाण्ते दोतादे। . ` न ५ 3 , 





घ॒ हवी अभावालुभवरमे कारण हे. 
फे घट आदिके ज्ञानक अभाव वेटामावानुमवमे कारण दे । पुष्क आलोक ` 
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| सस्य 
द्रस्य श्वरूपसंनिधानादुपकतेरिति चेत्‌; नाऽ्यमद्तिं विरोधः 
कस्मात्‌ १ अनेशग्रतिपत्तेः । एकश्याऽपि देवतास्सने. युखपदने- 


[9 नि नि ८ 





ध कस्वरूपप्रतिपन्तिः शस्थयति । कथदेददवगल्यते १ ददन्‌ । 
# तथाहि--' कति देवाः इत्युपक्रध्य च्रयथंत्री च शता तेय तच 
¦ 4 सश्च" इति निरुच्य कतरे ते" इत्यस्यां पृच्छायाम्‌ (महिमान शतप 
3 ब्रयसरशचेव देवाः ( व ३।९।१,२ ) इति शवौ श्ुतिरककख 
` ५ भव्यकातुवाद 


कोई आष्ेप कर, तो यह आक्षेप नदीं हो सकता । किसे १ अनेक प्रतिपत्ति 
हेनेसे । एक दी समयमे एक ही दैवता अनेक स्वरूप धारण कर॒ सकता -है । 
यह्‌ कैसे समञ्चा जाय ? इससे कि श्रुतिभे देखा जाता है । क्योकि “कति देवाः 
न णः 
( देवता कितने दै ) ठेसा उपक्रमं करके श्रयश्च द्री च ( तीन सौ तीन आर 
तीन हजार तीन अथौत्‌ तीन हजार तीन सीदछः है) एसा नेर्वचन करक 
ध्कतसे (वे कौन हैँ) रेखा प्र उपस्थित होने पर सहिसान एवेषा०' (य 
इनकी महिसा हौ है, दवतां छख तेतीस दीह) यह कहती हृदे श्रुति एक. 


मि 
| रन्रप्रमा ५ 

देवता तस्या अचेतनलात्‌ न वि्ाधिकारं इति शङ्काथः । 

परिदरति- न्थृभिति | एकलाऽपि देवस्य योगबसद्‌ अनेकदेहप्रापिः 

श्रतिस्यृतिदर्चनात्‌ सम्भवति, अतो न कर्मणि विरोध इति व्याचष्ट-- कस्माद्‌ 

त्यादिनः । वैश्वदेवल्चसञे शस्यमानदेवाः कति इति शाकर्ल्यन प्रष्टा याङ्गव क्यो 

[1 | निविदा त्रयश्च इत्यादिरूपया उत्तरं ददी । निविन्नाम रस्यमानदवस्वावाचकः 

८ शाब्दः } षडधिकानि ग्रीणि रतानि त्रीणि सहीति संख्योक्तौ संस्येयखरूप- 

प्रश्ने महिमानो विभूतयः- स्वै देवाः, एषाम्‌ त्रयखिहशदेवानाम्‌ । अतः अष्टे। वस्व 
रत्तप्रमाका अनृवाद 

 शाङ्काका निराकरण करते दै--“'नायम्‌'” इत्यादिसे । श्रुति आर र्तिका देखनसं प्रतो 
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होता क्रि एक दी देवता योगवल्से अनेक देह धारणकर सक्तु हं, इक्षाठएु कमस ।वराव 

तदी दै, रेवा व्याख्यान कुरते है--“कस्माद्‌”” इत्यादिसे । वेशवदेवसच्लमें कितनं देवतजकौ 
"अः $ स्तुति की. गह दै, जव शाकल्यने याज्ञवल्क्यसे इस प्रकार पूछ, तव यावं स्यते श्रयश्चः 
` "1 इत्यादि निविदसे उत्तर दिया शस्यमान द्‌वताक्म चख्याका वाचक मन्रपद्‌ निविद्‌" कद- 


५ 


५. [म 


 ठाता हं} तीन हजार तीन सो छः, यान्ञवल्श्यकं यह सस्या कह्नपर्‌ सर्यय दवता लह्पक्‌ 
[र्वप्‌यस दाकल्यने [फर्‌ रन कया किव कनद ६ याज्ञवत्क्यन उसका उत्तर द्या ऊक ईम 
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मव्य 
देवतास्मनो युशपदनेकरूपतां दशयति । तथा त्रयस्िशतोऽपि षडाधन्त- 
भावक्रमेण कतम एको देवः" इति श्राणः' इति, प्राणेसूपतां देवानां दश- 
यन्ती तस्यैवेकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दशयति । तथा स्म्रतिरपि- 
भाष्यका अनुवाद 


ही देवतात्माके एक ही समयमे अनेकरूप दिखरातीं है। उसी प्रकार उन 
स गं ; छः दो स त अर < खटा ~ 
तेतीस देवोंका कमः छः, तीन, दो ओर एक यं अन्तभोव दिखलाकर "कतम एको० 
( वह एक देव कौन है ९ प्राण है ) इस प्रकार देवतार्ओंका प्राणरूप एक स्वरूपको 
दिखटाती हृद श्रुति उसी एक प्राणम एक्‌ ही समयमे अनेक स्वक्ष दिखलाती 
| रत्नप्रभा 
एकादरा रुद्राः, द्वाद आदित्याः; ईन्द्रः पजापतिश्च इति त्रयश्चिशदेवाः, तेऽपि 
षण्णाम्‌ अशचिष्रथिवीवाय्वन्तरिक्षादिदयदिवां महिमानः; तेऽपि षट्सु देवेषु अन्त- 
भवन्ति । षट्‌ देवाशिषु ककेषु, त्रयश्च द्वयोः अन्रप्राणयोः, द्रौ च एकस्मिन्‌ प्राण 
हिरण्यगर्भे, अन्तभवत इति दर्दितम्‌ इव्यथः | त्रयखिरातोऽपि देवानामिति सम्बन्धः। 
दशनं श्रौतं व्याख्याय स्मातं व्याचष्ट-तथा इप्रतिरिति | बरं योगसिद्धिम्‌ । 
रत्मम्रमाका अनवाद 
ततस द्वर्ताअक्ा य सव दवेता वभूत द । इसच्ए्‌ < वकु, ११२६, १२ आदद, १ ईन्द्र अर्‌ 
१ मरजापति य तता दवता ह 1 य ततस्त दवता जासन, त्राधवा, वायु, आगन्तारन्त, जाददय 
ओर दिव इन छः की विभूतियां है, अतः छः हीमे सव अन्तभूत होते है । इन छः देवताओंका 
तीनमे--एथिवी, अन्तरिक्ष ओर दिव-मे अन्तभोव होतादहे। ये तीन अन्न प्राण इन दे 
अन्तभूत हति द अरस्विदा एक ब्रण-ह्रण्यगमम अन्तमूत हत द, इस प्रकार दिखाया 


गया ह! च्रयचिरशतोऽपिः का दवाना के साथ सवन्धदह। श्रौतदरोनकका व्यास्यान करके 
स्माते दरनका व्याख्यान करते है--“तथा स्थृतिः” इत्यादिसे । वल-- योगसिद्धि । अणिमा, 


४ (१) अक्षि, पृथिवी, वायु, अन्तारिक्ष, यादित्य, दिव चन्द्रमा भौर नक्षत्र आवद ।ये 

ध प्राणियोके कर्मैफल्के सहारे कायैकारणरूप संघातम पारेणाम पाकर जगत्‌ वसाते हँ, इसकिए वसु 

† करति देँ । पांच ज्ञानेन्द्रिय, पोच कमेन्दर्यो ओर मनये १९१ सद्र, ये मरणकाल्मे रररे 

उत्रमण करतत हुए प्राणियोको राते देँ, अतः रद्र कटराते दं । सवत्सदृके अवयव १२ मास द्वादञ्च 

आदित्य हें । ये वारंवार परिवर्तन करे हए प्राणि्योकी आयु ओर कर्मफल्यो उपमोपको ले क्ते 

| ह, अतः आदित्य कटकाति हँ । अश्चनि व्र ही इन्द्रहै। यह इन्द्रका वरु है, परम शक्ति दे; 

१ उपसे वह॒ सव प्राणियौका शासन करता हे, इसलिए अशनिं इन्द्र है, यज्ञ प्रजापति दै । यन्ञका 
॥/ साधन ओर यज्ञरूप पशु प्रजापति दै 1 _ „८ | । 














(क, 
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भाष्य 

आत्पनो वे शरीराणि बहूनि भरतषभ | 

योगी कुयाद्वलं प्राप्य तेश्च सर्वेसहीं चरेत्‌ ॥ 

प्राप्डुचाद्वषयाय्‌ कृषित्र्‌ कश्चटुग्र तप्चरत्‌ | 

संक्षिपेच पुनस्तानि दरया ररिमिगणानिव ।॥ 
इत्येवंजातीयका प्राप्ाणिमयेधयाणं योगिनामपि य॒गपदनेकशरीर- 
योगं दश्चयति । ङि वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम्‌ । अनेकरूपग्रति- 
पत्तिपस्मवाच्चेकेका देवता बहुभी स्पैरात्मानं प्रविभृञ्य बहुषु यागेषु 

भाष्यकरा अनुवाद 

है । उसी प्रकार (आत्मनो वै० ८ हे भरतपुङ्गव ! योगी योगमहिमासे अपने 
अतेक्‌ शरीर धारण कर सकता है ओर उन सबसे प्रथिवीपर कुछ शरीरस विच- 
रण कर सक्ता है, कसे विषयभोग प्राप्र कर सकता है ओर छसे उम्र तप 
कर सकता है ओर फिर जैसे सूय अपनी किरणोको समेट केता है वैसे उन 
शरीरोको समेट सकता है इयादि स्पृति भी जिन्होने अणिमा आदि रेश्वये 
प्राप्त किहं, उन योगियोका भी एक दी समयमे अनेक शरीसेसे संबन्ध 
दिखछाती है, तो जन्मसे सिद्ध देवताओंके विषयमे कहना ही क्या है १ अनेक 


रूप धारण कर सकनेके कारण प्रत्येक देवता बहुत शूपोमे विभक्त होकर एक 


रत्नप्रभा 
अणिमा महिमा चैव टधिमा प्रािरीरिता । प्राकाम्यं च वरित्वं च यत्रकामाव- 


` सायिताःः ॥ ( माकण्डेयषु० } इति उष्टेरवयाणि । क्षणेन अणुः महान्‌ रधुः 


गुरुश्च भवति योगी । अङ्गुट्या चन्द्रस्षशः-- प्राप्तिः । 
प्राकाम्यम्‌-इच्छनमिषवातः । वशिलं-नियमनरक्तिः | सङ्कल्पमात्राद्‌ इष्टलाभः- 
यत्रकामावसायिता इति मेद जानसिद्धानाम्‌-जन्मना सिद्धानाम्‌ इत्यथः | 
फठितमाद-- अनेकेति । अनेकेषु कर्मघु एकस्य प्रतिपत्तिः अङ्घभावः | 


देरिता-सृष्टिशक्तिः | 


रन्नप्रभाका अनुवाद 
महिमा, क्चिमा, प्रापि, इंशत्व, प्राकाम्य, वरित्व ओर यत्रकासावृखायिता--आठ रेश्वर्यं है ! 
योगी क्षणमरम सूक्ष्म, मदुन्‌, दल्का ओर भारी होजातादहै। प्राप्ति-अयुखीसे चन्द्रका 
स्पश । इदाता--ख्टे करनेकौ राक्ति । प्राकाम्य--इच्छका व्याघात न होना अथात्‌ कर्हीपर 
भी इच्छक्रा कुण्ठित न दोना । वरित्व--नियमनरक्ति। यच्रकामावसायिता-सङ्कत्पसाच्रसे 
इष्टकी प्राप्ति । (जन्मसे सिद्ध--जन्मसे जिन्होने सिद्धि मराप्तकी दे! फलित कते है--““अनेकः? 
इत्यादिसे । अनेक कमोमें एकक प्रतिपत्ति-अङ्गभाव्‌ । 
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युभपद्ङ्भावं गच्छति, परेथ न॒ दर्यत्तेऽन्तधानादिक्वियाद्क्िथीगादि 
स्यर्प्थृद्छतं। | 
अमेकप्रतिपत्तेदशेनादिसस्याऽपरा व्याख्या-दिग्रहयतासपि कमा्ग- 

भाष्ोदनाश्चनेका प्रतिपत्तिदशयते । कचिदेकोऽपि चिग्रहवाननेषत्र युग 
पद्ङ्कभाव्‌ च गन्छक्ति, यथा वहुभिर्भोजयद्धिर्ने त्राक्षणो युभपदड्‌ भोञ्यते | 

1 सेख्येकऽपि चश्रहुवायनच्नत्र युमपदङ्कमाविं गच्छति, यथा वे भिनष- 
सछुषणेरेको वादणो युगपन्चसस्कियते । तददिह्ेदेश्परित्यागात्सकत्वाद्‌ 
यागस्य षिग्रहदतीमप्येखां देवता युदिर्य वहवः स्वं स्व द्रव्यं युगपत्‌ परि 
त्यक्ष्यन्तीति विग्रहे ऽपि देवानां न किश्ित्कभणि विरुध्यते ॥२७।। 

 : भाष्यका अनुदाद्‌ | 

दी समय बहुत यार्गोका अग होखकता है ओर अन्तघौन आदि सामथ्ये अन्य 
पुरूष उसे नं देख सकते । इसर्एि देवताओका विद्याम अधिकार युक्त है । 
 'अनेकम्रतिपत्तेदैरीनात्‌ः इसकी दृ व्याख्या--श्रीरियोकी अ कर्मके 
सग बनाते भिन्न थिन्न प्रतिप्रत्तियां दिखाई देतीहै। कदींपर एक ही सदसी 
अनेक स्थलपर एकी समयमे अग नदीं वन सकता है जसे कि योजन करने- 
वाले वहत सनुष्यों ते एक ही समयमे एक ही ब्राह्यण नहीं खिखाया जा सकता । 
कृं पर एक दही ससय नमस्कार करनेवाठे बहुत मनुष्यों से एक दी ब्राह्मण 
नमस्छरत होता है! उसी प्रकार यहां यागके उदेशपरियागात्मक हदोनेस अथात्‌ 

देवता उदेरासे द्रव्यका याग करना, यदी यागका ्वहूप होतेके कारण एक ही 

_ रीर देवताके उदेशसे बहुत खोग अपने अपने द्रव्यका एक ही समय याग कर 
 स्केये, इसछिए देवताओंके सरीर होनेपर भी कमम कुछ विरोध नहीं हे ।॥२५७॥ 


रलप्रभा 
तप्य रोके दशनाद्‌ इति वक्तु व्यतिरेकमाह 

पयुक्तमन्वयदष्ठन्तसाह--कछषचिचेति ॥ २७ ॥ 
रत्लमरभाका अनुवाद 


यह्‌ वात व्यवहारम देखीं जातो द, एसा कहमके ए व्य।तरक देखते ई---' क्रचद्‌क 
इत्य्रादिसे प्रस्तुत वेषयम्‌ उपयुक्त अन्वय टदश्टन्त कहते द--''क्र चिद्‌": इदत्यादिसे ॥२५॥ 





चेदेकः इति । शतो. 
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शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रयक्षाडबानाभ्यस्‌ ।॥२< 
पदच्छेद-- शब्दे, इति, चेत्‌, न, अतः, प्रभवात्‌, प्रसयक्षानुमानास्याम्‌ । 
पदार्थोक्ति--शब्दे-- वेदवाक्य [विरोधः] इति चेत्‌; न, अतः-वेदिक- 
राब्दात्‌ [एव] प्रभवात्‌--देवादिजगत उपपत्तेः, [तच्च] प्रत्यक्षानुमानाभ्यामू--~ 
“एत इति वे प्रजापतिर्दवनसजतः वेदशब्देभ्य एवादः इत्यादिश्ुतिस्शृतिभ्याम्‌ 

[अवगम्यते] । 

॥ धाषाभू-- वेदवाक्यमे विरोध होगा यह कथंन मी युक्त नहीं दहै, क्योकि 
बद शब्दसे ही देवता आदि जगतुकी उप्पत्ति होती है | यह वात एत इति वैर? 
(“एतेः इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया), 


~~ 4 











वेद्‌ राब्देम्य ० (सृष्टिक आदिमे महेश्वरे वेदरब्दोप्ते ही भूताके नाम, रूप ओर्‌ ॥ 

कर्मोका अनुष्ठान आदि उघ्पन्न किये) इत्यादि श्रुति ओर स्पृति्ोंसे जानी जाती हे । 
॥ अनाम विग्रहवचवे देवादीनामथ्युपभभ्यमाने कमणि कथिद्धिरोधः | 
। प्रसज्जि, शब्दे तु पिरीधः प्रशस्येत । कथम्‌ १ ओत्पततिकरं हि शछनब्दस्याऽ | 
५4 माष्यका अनुबाद 


देवता आदिका शयर स्वीकार करनेसे कर्मे भले ही ऊ विरोध न आवे, 
परन्तु शब्दम बिरोध होगा ही । क्थँकरि अर्थके साथ शव्दका ओसत्तिक-- 
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¢ | रत्नप्रभा 
. कर्मण्यविरोधमङ्गीकृत्य चाब्दप्रामाण्यविरोधमाश्चङ्क्य परिहरति- शष्ट इति 
“  वेदिति। मा प्रसञ्जि प्रसक्तो मा मूत्‌ नामेत्यर्थः । ओत्पत्तिकमूत्रे राब्दाथयोः 


अनादयः सम्बन्धस्य अनादित्वाद्‌ वेदसख स्वाथ मानान्तरानपेक्षत्वेन प्रामाण्यमुक्तम्‌ , 
इदानीम्‌ अनित्यविग्रहव्यक्त्यभ्युपगमे तत्सम्बन्धस्याऽपि अनित्यत्वाद्‌ मानान्तरेण 
| रलेग्रमाक्रा अर्गृर्ताद्‌ 

कमम विरोध नहींदहै, एेसा अङ्गीकार करके पूवपक्षी राब्दप्रामाण्यमें विरोध दै, एसी 
शङ करता दहै, ““शब्द्‌ इति चेद्‌” इत्यादिसे सूत्रकार उसका परिहार करते द । “म प्रसन्ञि~- 
भले दी प्रसक्तिन दो। “ओौत्पत्तिकस्वु रुब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानयुपदे शेऽव्यतिरेकथा्- 
इ्युपलन्धे तत्‌ प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ः (अग्निहोत्रं शुहुयात्‌ः इत्यादि वेदिक 
दाव्दका अके साथ वाच्छधाचकभावरूप संवन्ध स्वाभाविक- निलय दे, इससे--सम्बन्धके 





६. 


नि | नित्य होनेसे धम्के ्ान--ज्ञानका करण उपदेर-वेद प्रत्यक्षादि प्रमाणक्रे अगोचर अ्थसे-- 

॑ म्मम अनव्यतिरेक-अग्यभिचारी दै। इससे ष्यक्षादिकी अपेक्षा न होनेसे वैदिक दाब्द धर्मम 
प्रमाण दै यह्‌ बाद्रायण आचा््यका मत है) अनादि शब्द ओर अथेका सम्बन्ध भी अनादि 
हे, इसलिए वेदको अपने अथका वध करानेके लिए अन्य प्रमाणक अपेक्षा नदीं है, अतः वेदमें 
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भाष्य 

यन सभ्वन्धमाभिल्य 'अनेक्षखात्‌ इति वेदस्य प्रामाण्य स्थापितम्‌ । 
इदानीं तु विग्रहवती देवताऽभ्युपगस्यमाना यघयप्यश्चयेयोगाद्‌ युगपदनेक 
कूर्मसम्बन्धीति हवींषि जद्धीत, तथापि विग्रहयोगादस्मदादिवद्‌ 
लननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य निस्येनाऽथन नित्ये सम्बन्धे 
प्रतीयमाने यैदिश्चे शब्दे प्रासा्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति 
चेत्‌ । नाऽयमप्यक्षिि विरोधः । कस्मात्‌ ! अतः प्रभवात्‌ । अत 
एवं हि वैदिकाच्छब्दाद्‌ देवादि जभत्‌ प्रभवति । नहु जन्माद्यश्य 

माष्यका अनुवाद ॑ 

खाभाविक अ्थीत्‌ निय संबन्ध सानकर “अनपेक्षत्वात्‌! इस हेतुसे वेदके प्रामाण्यक। 
ख्यापन किया है । यद्यपि देव शरीरी है, एेला स्वीकार करनेसे ेश्चयेयोगसरे वे 
एक ही समय अनेक करमोकि साथ संवन्ध रखनेवाठे हविषोंका ग्रहण कर सकते हैः 
तो मी शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे हम रोगोंके समान वे जन्म ओर मरणवाले 
हो जार्येगे, इसलिए निय शब्दका निय अ्थ॑के साथ निय संबन्ध प्रतीयमान 
होनेसे बेदिक शब्दे जो प्रामाण्य था, उसका अव विरोध हो जायगा, एेसा यदि 
कोई के तो यह विरोध भी नदं है । किससे ? इससे उत्पन्न होनेसे । इससे दी 


अथौत्‌ वैदिक शव्दसे दी देव आदि जगत्‌ उत्पन्न होता है । किन्तु “जन्मास 
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| | रत्नप्रभा न 
व्यक्ति ज्ञात्वा चन्दस्य संकेतः पुंसा कतव्य इति मानान्तरापेक्षलवात्‌ 
प्रमाण्यस्य विरोधः स्यादिल्याह--कथन्निलादिना । किं रन्दानाम्‌ अनि- 
त्तया सम्बन्धस्य कायैम्‌ भपायते--उत अथानाम्‌ अनित्यतया, 
नाऽञ्य॒इत्याह--नाऽयमपीति । कर्मणि अविरोधवदिति अपैः अथः । 
देवादिव्यक्तिरेतुसेन प्रागेव शब्दानां सत्त्वात्‌ नाऽनित्यस्वमिति भावः । 
| | रत्नमरमाका अनुवाद न 
प्रामाण्य दे, रेस इस जौत्पत्तक सूत्रसे सिद्ध किया गया दै देवताओंका अनिद शरीर स्वकर 
करनेसे उनके साथ शब्दका संबन्ध भी अनिय होगा, अतः अन्य प्रमाणसे ्रीरका ज्ञान प्राप 


करके पुरुषके। शब्दौका चंकेत खरना पडेगा, इस अकार्‌ वेदको अन्य प्रमाणक्र अपेक्षा होनेके 
कारण उक्त वेदप्रासाण्य अव विरुद्ध दो जायगा, एसा कते दै--“कथम्‌' इत्यादित । 


शब्द्‌ ओर अथैके संबन्धे अनित्यता शब्दके अनित्य हेनिसे दोती दै अथवा अथके 
अनित्य होनेसे १ प्स पक्ष ठीक नदी है, एसा कहते द --““नाऽयमपि'” इलयादिसे । जपि 
अर्थात्‌ कमम सविरोधके समान, . आश्य यदह कि देवता आदि व्यक्तिर्यो शब्दस 
उत्पच्न होती दै, अतः खष्टिसे पके रा्व्दौके रदनेके कारण वे अनित्य नी दै । 








(0 


| 
1 
| 
॥ 
। 


क्ष . 








¢ तिः ५ 
^ 





५ ~ ० ५ ~ ५ 


यव्य 
यतः' ( च० १।१।१ ) इत्यत्र ब्रह्मव्रभवल्यं जगतोऽवधारितम्‌, कथमिह 
शब्द्प्रभवत्वयुच्यते । अपि च यदि नाम वैदिकाच्छब्दादस्य प्रभवोऽभ्यु- 
पगतः, कथमेतावता वियेधः शब्दे परिहृतः, यावता ववो ष्ट्रा 
आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येते ऽथां अनित्या एवोत्पत्तिमष्वात्‌, 
तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां वैदिकानां वखादिल्लब्दानामनिलयत्वं केन 
निवायते । प्रसिद्धं हि लोके देवदत्तश्च एुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम 


क्रियत इति । तश्माद्िरोध एव शब्द इति चैत्‌, 
अ{स्यक्रा अनूकाद्‌ 


सूत्रम निश्चय किया गया है कि ब्रह्मसे जगत्‌ उत्पन्न दता है, तव यहांपर यह 


कंसे कहते दँ कि शब्दसे जगवक्ी उत्पत्ति होती है? ओर जव क्रि वसु, 
सद्र, आदिय, विश्रेदेव ओर सरत्‌ आदि अर्थं उत्पन्न होतेफे कारण 
अनियदही रहै, तव किसी प्रकार मान भी छियाजाय कि वेदिक शब्दसे इस 
जगत्तकी उत्पत्ति होती हैः तो इतने ही से विरोधका परिहार किस प्रकार हृ ! 
वसु आदि अर्थ ही जव अनिल, तव उनके वाचक्र वैदिक ध्वसुः आदि 
न्दोकां अनियत्व कौन रोक सकता है ? रोकसें प्रसिद्धदहीद्ैः कि देवदत्तके 
पुत्र होनेपर दी उसका नाभ यज्ञदत्त रक्खा जाता है, इसलिए शब्दमें 
विरोध हीहे। | 








। रलम्रमा 
अत्र पूवापरविरोधं शङ्कते---नन्विति । शब्दस्य निमित्तत्वेन ब्रह्सहकारितात्‌ 
अविरोध इत्यासङ्क्य द्वितीयं कल्पसस्थापयति--अपि रेति । अनित्यतम्‌-- 
सादिखम्‌ , व्यक्तिरूपाथानाम्‌ अनित्यतया शब्दानां सम्बन्धस्याऽनिस्यं दुवीरम्‌ , 
तस्मात्‌ पेरुषेयसम्बन्धसापेक्षतवात्‌ प्रामाण्यविरोध इत्यरथः। न च व्यक्तीनाम्‌ अनित्य- 
त्वेऽपि घट्त्वादिजातिसमवायवत्‌ शब्दरसम्बन्धोऽपि नित्यः स्यादिति वाच्यम्‌| उभया- 

|  एत्नरभाका अनुबाद "० 
यहां पूवापर विरोधकौ शंका करते दै--“ ननु इलयादिसे । रिमित्तकारण दहोनेसे शाब्दं 
ब्रहमका सहकारी दै, इसलिए विरोध नदीं हे, ठेसी आशंका करके दूसरा पक्ष उरते है-- 
“अपि च” इत्यदिसे । अनित्य--सादि अथात्‌ जिसकी उत्पत्ति होती है । व्याक्तेषूप अशक 
अनित्य होनेमे शब्दके संवन्धका अनित्यत्व दुवार है, इसाङेएु पुरुषकल्पित संबन्धकौ अपेक्षा 
दोनेसे प्रामाण्यका विरोध दे, एेसा अथे हे । ओर व्यक्तियोके अनित्य दहोनेपर भी जसे घटल 
आदि जातिका वर आदि व्यक्तिके सायका समवाय निव्यदहै, वैसे दी दाब्दसंवन्ध सौ निल 
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न; गवादिशब्डाथेसस्बन्धनित्यलदर्शनात्‌। तहि गवादिव्यक्ती- 


नापु्पचिम्षये तदाद्रतीनामप्युलपत्तिमत्यं शात्‌ । द्रव्यश्ुण- 
कृभेणां हि व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते नाऽश्छृतयः । आकृतिभिश् 


शब्दानां सस्वन्धो सत व्यक्तिभिः । व्यक्तीनामानन्त्यात्‌ 
भाष्यका अनुवाद ` | 
 ठेसा यदि कहो तो यह कथन दीक नहींहै, क्योकि गो आदि शब्दों ओर 
अर्थोका संवन्ध निय दिखाई देता है। गो आदि व्यक्ति्योकी उत्पत्ति 
ठोतेपर उनमें रहनेवाटी जातियोकी सी उत्पत्ति हो, यह्‌ नियम नदीं है । द्रव्य; 
गुण ओर क्म उयक्तिया ही उत्पन्न होती हें; द्रव्यत्व आदि जातिया उत्पन्न नहीं 
होतीं । भर शब्दोका संवन्ध जातियोके साथ है, व्यक्तियोके साथ नींद, 
रत्नममा 
श्रितसम्बन्धस्य अन्यतरामवे स्थित्ययोगेन दृष्टन्तासिद्धेरिति भावः । यथा गोत्वादयो 
गवादिकब्दवाच्याः तथा वसुखाद्यज्कतयो वस्वादिशब्दाथाः, न व्यक्तय इति 
परिहरति-सेत्यादिना । खब्दानां तदथानां जातीनां च निव्यस्वात्‌ तस्सम्बन्धोऽपि 
नित्य इति प्रतिपादयति- नहीत्यादिना । व्यक्तौनामानन्त्यादिति) नच 
गोलावच्छेदेन व्यक्तिषु राक्तिः घुग्रहेति वाच्यम्‌ । सामान्यस्य अप्रत्यासत्तिसेन सर्व 
व्यक्टयुपस्थिव्यमावात्‌ । गोत्वं शक्यतावच्छंदकमिति ग्रहापेक्षया गोत्वं रक्य- 
मिति खधवात्‌, निरूढाऽजहस्लक्षणया व्यक्तेः समेन अनन्यरुभ्यत्वाभावाच्चेति 
मावः] यद्रा, केवरग्यक्तिषु सक्तिः अत्र निरस्यते, अनुपपततिज्ञानं विनैव व्यक्तेः राठ्द्‌- 
राकत्यायत्तजातिज्ञानविषयतवेन उभयशक्तेरावर्यकतवात्‌ । तथा च निव्यजातितादा- 
रत्नप्रभाका अनवाद 
हो. रेसी आका नहीं करनी चादिए, क्योकि इाब्द ओर अथक्रा संवन्ध दोनोमे रहता हे, 
उन दसयस् एकक असाव सवन्ध नहा रह्‌ सकता, रउक्षठ्ए ह्दन्त स्ह! जस गो 
आदि शब्दोका अथै गोत्व आदि जाति हे, वैसे वख" आदि राव्दोकरा अथं वखत्व जादि जाति 
ही दे, व्यक्ति नदींदहै, इस प्रकार प्रामाण्यविरोधका परिहार करते दै--““नदि' इत्यादिसे । 
““व्यक्तीनामानन््याद्‌*” इल्यादि । व्यक्तियोके अनुगसक गोत्वरूपर जातिके सहारेसे सव व्याक्तेयोमं 
राक्तिका ग्रहण हो सकता हैः यह नदीं कह सकते, क्योंकि जातिके प्रल्यासत्तिरूपम--संवन्धकरूप न ` 
होनिके कारण सव व्यक्तियोकी उपस्थिति नदी दो सकती । गोत्वके राक््यतावच्छेदक स्वाकार 
करनेकी अपेक्षा शक्य माननेमे लघव है ओर निरूढ अजहदक्षणसे व्यक्तिका लाम होता दै, 
इसलिए व्यक्ति अनन्यलभ्य नद दै, रेसाअथदं।! अथवा यहां केवल व्यक्तिमें शक्तिका 
निरासं किय। जाता हे, क्योंकि व्यक्तिके विना जाति अनुपपन्न हं, इस अनुपपत्तिज्ञानके ` विना दही 
रव्द्राक्तिके अधीन जो जातिज्ञान दै, उसक्रा विषय होनेसे व्यक्ति ओर जाति दोनोमे 
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भाष्य 
सम्बन्धग्रहणान्नुपपत्तंः । व्यक्तिषृत्प्मानाश्चप्याकृतीनां नित्यत्वान्न 
गवादिशब्देषु फथिद्िरोधो दश्यते । तथा देवादिन्यक्तिप्रमवाभ्युप- 
गमेऽप्याकृतिनिल्लान्न कृथिद्स्वादिश्ब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यस्‌ । आकृति- 
माष्यका अनवाद 
क्योकि व्यक्तिया अनन्त ह, अतः उनके साथ शब्दोका सवन्ध-प्रहण तदी हो 
सकता । व्यक्तियोंके उतपन्न होनेपर भी जातियोके निय होनेसे गो आदि 
लब्दामें कुछ विरोध नहीं दिखाद देता उसी प्रकार देव आदि व्यक्तियोकी 
उत्पत्ति माननेपर भी जातिके निलय दोनेसे वसु आदि शब्दम ऊुछ विरोध नदीं 
| | रल्म्रभा | 
स्येन व्यक्तेः अनादिदात्‌ तस्सम्बन्धोऽप्यनादिः, सत्कार्यवादात्‌ । अत एव व क्यघृत्ते। 
तत्वमस्यादिवाक्ये भागलक्षणा उक्ता युज्यते, केदरुसामान्यस्य वाच्यत्वे ऽखण्डार्थस्य 
वाच्थेकदेशस्वामावात्‌ “अतः प्रमवात्‌ ' इति सूत्रस्वारस्याच्च केवरव्यक्तिरक्ति- 
निरास इति गम्यते | केवख्त्यक्तिवचनाः खट हिव्थादिशब्डा अर्थानन्तर- 
भाविनः सांकेतिकाः, गवादिरब्दास्तु व्यक्तिप्रभवहेतुत्वेन प्रागेव सन्तीति न 
व्यक्तिमात्रवचनाः सकितिकाः, किन्तु स्थूरसुक्ष्षमावेन अनुस्यूतम्यक्त्यविनाभूत- 
सामान्यवचना इति मन्तव्यम्‌ । न च इन्द्रादिव्यक्तंः एकत्वेन जात्यभावाद्‌ आकार- 
राब्दवत्‌ इन्द्रचन्द्रादिरब्दाः केवरु्यक्तिवचना इति साम्प्रतम्‌ , अतीतानागतव्यक्ति- 
मेदेन जाल्युपपत्तः इत्यं प्रपञ्चेन । दृष्टान्तसुपसंहत्य दाष्टानितिकमाह 
रत्तअमाका अनुवाद | 
राक्ते अवदय माननी पडगी । इसलिए नियजातिसे अभिच्च होनकरे कारण व्यक्ति सी अनादि हे, 
अतः उसको सचन्ध मा नाद्‌ ह, कयाकर सत्कायवाद्‌ऋ स्वाऋर्‌ ह । ईसरु वद्यन्रततम 
ततत्वसापस् जाद्‌ वाक्यम ममिखन्वणाक् कथन समत दयता ह, तया कवचक जात्‌ अद्‌ रत्या 
ता अखण्डथ वाच्यक्ा एकद्रय नहा हा सक्ता, इस्स सदर ० त ४ सून व 
स्वारस्यस भा जरात दता ₹ क कवर व्याक्तराकत्ते प्तक नरस ह । उत्थ जाद सन्द कवल 
व्यक्तिवाचक दै ओर व्यक्तेसे अनन्तर उत्पन्न होते है, इसाक्ए सकरितिक हे, परन्तु गो आदि 
राच्द उयते उत्पात्तस ह्व दनक कारण व्यक्त पह रहत. ह, इसवचख्ए न्या क्ति तोनाच- 
वाचक. तधा साकातक नहा रह; कन्तु स्थूल जथवां सृल््षमवसत व्याक्तसय सुगत अर्‌ व्याोक्तसे 


५ 


अवनाभरूत समन्य~जाति वाच ह, एसा सानन चाह 1 ३न् जाद्‌ व्याकच्याक एक्‌ हानक् 
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कारण उनमें जाति नदीं है, मतः सकाराशब्दके समान इन्द्र, चन्द्र आदि राब्द्‌ केवल व्यक्तिकते 
वाचक हे, यह कथन दीक नहीं दै, क्योकि अतीत ओौर अनागत व्यक्तिर्यो भिन्न सिन्नहै 


श 


अतः उनमें जातिदहं द्वी! द्रान्तकां उपसंहार करके दा्रन्तिक् कते है--^“व्याक्तेघु'' इत्यादिये ! 
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विररषस्त॒ देवादीनां सन्व्राथवादादिभ्यो बिग्रहयच्वाद्यवगमादवगन्तव्यः | 
स्थानविशेपसम्बन्धनिपित्ता -बेन्द्रादिशब्दाः सेनापल्यादिशब्दवत्‌ | 
ततश्च यो यस्तत्तत्स्थानमधितिष्ठति स स इन्द्रादिशब्देरयिधीयत इतिय 
दोषो भवति| न चेदं शब्दप्रभमवखं ब्रह्मप्रभवत्यवहुपादानकारणलाभि- 
प्रायेणाच्यते । कथं तहिं ? स्थिते वाचकाव्पना नित्ये शब्दे नित्याथेसन्ब- 

धनि शब्दव्यवहारयोग्याथव्यक्तिनिष्पत्तिरतः प्रभव इत्यच्यते 

भाष्यका अनुवाद 

है, एेसा समञ्चना चाहिए । मंत्र, अर्थवाद आदिसे देवताओंके शरीर आदिकी 
प्रतीति होतेसे उनकी जाति भी है, यहं जानना चाहिए । अथवा सेनापति आदि 
ब्दोके समान इन्द्र आदि शब्द विरिष्ट स्थानके संवन्धसे प्रवृत्त होते हें 
इसछिए जो-जो उस-उस सानपर आरूढ होता है । उस-उसका इन्द्र॒ आदि 
रब्दोसे अभिधान होता है, अतः. कोई दोष नहीं है) ओर जगत्‌ शब्दसे उत्पन्न 
होता है, यह कृथन ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके समान उपादान कारणके अभिप्रायसे नदीं 
है । तब किस अभिप्रायसे है? निय अर्थके साथ संवन्ध रखतेवाला जव 
निलय शाब्द वाचकखरूपसे स्थित रहता है, तमी रब्द्व्यवहारयोग्य अथेकी 
निष्पत्ति होती है, इस आदरायसे शब्दसे उत्पत्ति कही गई हे | 


0 0 त ता 1 1 








रत्प्रमा 
व्यक्छिषित्यादिना | आक्ृतिः-जातिः। का सा व्यक्तिः यदनुगता इन्द्र्ादिजाति 
राव्दाथेः स्यादित्यत आह-आकरतिविरोषस्त्विति | “वज्रहस्तः पुरन्दरः"' 
इत्यादिभ्य इत्यथैः । इन्द्रादिशब्दानां जातिः इन्द्रादिषु प्रवृत्तिनिमित्तमिति 
उक्त्वा उपाधिनिमित्तसमाह - स्थानेति । व्यकितप्रर्येऽपि स्थानस्य 
स्थायिलात्‌ शब्दाथेसम्बन्धनित्यता इत्यत अह- ततश्चेति । उक्तं पूवापर. 
विरोधं परिहरति--न चेति! शब्दो निमित्तमिति अविरोधं मत्वा सूत्र 
रत्रमरभाका अनुवाद्‌ | 
आकरति--जातिः। यदि कोड्‌ कदे कि वद॒ कोनसी व्यक्ति टै १ जिसके अनुगत होकर इन्द्रत्व 
आदि जाति शब्दाथं होती है, इसपर कते दै--““आकृतिविरोषस्तु?' इत्यादि । "वज्रहस्तः ० 
इदयादि म्रोसे एेसा समञ्चना चाहिए इन्द्र आदि रब्दोकी ईन्द्र आदिमे प्रव्रृत्तिके प्रति 
जातिको निपित्त कहकर अव उपाधेको निमित्त कहते है --“स्थान" इलयादिसे । व्याक्तेका नाश 


ठोनेपर भमी स्थानके स्थायी होनेसे शब्दार्थसंबन्ध निव्यदहै, यहः कहते ततश?” 


[१ ५. ध [कि + ~ 
इत्यादि) जो पूवापर विरोध ऊपर कहागयादहं, उसका परिष्रार करते हैत च 
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कथ पुनरवगस्यते शब्दात्‌ प्रभवति जगदिति ? प्रल्क्षानुमाना- 
भ्याम । प्रलयक्ष हि शतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्‌ । अनुमानं स्मृति | 
प्रामाण्यं प्रति सपक्षत्वात्‌ । ते हि चब्दपूवां सृष्टिं दशैयतः। 'एत इति पर | 
प्रजपातदवानद्ूजतासश्रमिति सनुष्यानिन्दव इति पिर्तस्तिरःपवित्रभभिति 
ग्रहानाश्व इति स्तोतव विश्वानीति शस्रमभि्ोभभेत्यन्याः प्रनाः' इति 

माष्यका अनुबाद 

परन्तु राब्दसे जगत्‌ उत्पन्न होता दै, यह केसे माना जाय ? प्रलयक्ष ओर 
अनुमानसे । प्रयक्ष अथोीत्‌ श्रति, क्योकि उसके प्रामाण्यके लिए किसीकी 
अपेक्षा नदीं होती । अनुमान अथौत्‌ स्ति, क्योकि उसके प्रामाण्यके छिए श्रतिकी 
अपेक्षा होती दै। ये दोनों प्रमाण यहं दिखरते ह कि सषि शव्दपूर्वक है । “एत इति 
वै प्रजापति ० (“एतेः इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिते देवताओंकी 
खष्टिः, असप्रभः से मनुष्योका स्मरणं करके मदुष्योकी, ‹इन्दवः' सरे पितर्सक 
स्मरण करके पितरोकी, "तिरःपवित्रम्‌ः से प्रहोका स्मरण करके मरहोकी 








आशवः' से स्तोत्रका स्मरण करके स्तोकी, "विश्वानि से शद्धका स्मरण | 
करके शाकी ओर अभिसौमगाः से अन्य प्रनाओंका स्मरण करके अन्य | 

रत्नममा | 
रोपमवतारयति--कर्थं पुनरिति । स्यृत्या स्वप्रामाण्यार्थ मूरशरुतिः अनुमीयत | 
अनुमानम्‌-- स्मृतिः । “एते अस्गरमिन्दवस्तिरःपवित्रमादावः विश्वान्यभिसौभगा | 


 छन्दागव्राह्मण ° | इव्यंतन्मन्त्रस्थेः पदेः स्सृत्वा ब्रह्मा देवादीन्‌ अजत । तत्र एत 
इति पद्‌ सवैनासत्वाद्‌ देवानां स्मारकम्‌, जसग्‌-- सुषिरम्‌ , तस्धाने देहे रमन्ते इति 
अख्भा मनुष्याः, चन्द्रस्थानां पितृणाम्‌ इन्दुशब्दः स्मारकः ¦ पवित्रं सोमसानं । 

स्वान्तत्तिरस्छुवेतां रहाणां तिरःपवित्रशव्दः । ऋचोऽद्नुवतां स्तोत्राणां गीति- ;-- 
रूपाणाम्‌ आश्युशब्दः । “छच्यध्यूटं साम" इति श्रतेः । स्तोत्रानन्तरं प्रयोगं ( 


प्त्वश्रभाक्रा अनृकाद्‌ | | | 
इत्यादिसे । शाब्द निमित्त कारण है, इसलिए अविरोध दै, रेखा मानकर सूत्ररेषकी अव्‌- ५ 


तरणिका देते है--““कथं पुनः” इत्यारिसे । स्ति अपने प्रासाण्यके लिए अपनी मूलभूत 
वतका असुसान कराती हे, अतः अयुमान स्ति दै। “एते -अस्मरमिन्दव० इस सं्रसे 
स्थत पद्‌।सं स्मरण करक ब्रह्मान देवता आदिक खष्टि की उनमें “एतेः गृह पद्‌ सश्नास 
दोनेसे देवताओंका स्मारक है! अर्ग्‌--रुधिर । रक्तम्रधान देके अभिमानं असग्र 

मदु्य । अम्र" राब्द्‌ मनुष्योका स्मारक हे । इन्दु" शब्द चन्द्रमण्डले रहनेवाले पितरौका 3 


स्मरक्‌ ६ । तरःपावत्रः दाब्दं पविन्र सोमस्थानका अपनस तरत्कार्‌ करनवार ब्रहाक्रा स्मारक 
ह्‌ । अब्धु. रब्द्‌ ऋच्यष्यूढ श्रुतक्रं अनुसार कऋचामं व्याप्त होनेवालेग नसरूप्‌ स्तान्नक्र स्मारक 
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शतिः । तथाऽन्यत्राऽपि प्ति मनसा वाचं मिथुनं समभवद्‌" (व° १।२।४) 
इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूविक्ा घष्टिः भाव्यते । स्प्रतिरपि- 
अनादिनिधना नित्या वागुत्छु्टा स्वयंयुवा | 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ।॥ . 

(० भा क्ा० २३२।२४) इति | 
उत्सर्गोऽप्यय वाचः संप्रदायप्रबतेनात्पको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया 
अन्यादशस्योस्सगखाऽसम्भवात्‌ । तथा-- 

 (नासल्पे च भूतानां कर्मणां चप्रवतेनम्‌। 
= क ध्य्‌ द, ^ पे लु । 
वेदशब्दस्य एवाद्‌ां नतिममे घ महेश्वरः ।' (मङ्च०१।२१) 
भाष्यका अनृवाद्‌ 
प्रजा्ओंकी सृष्टि की ) यह श्रुति है। इसी प्रकार दूसरे खानपर भी (स मनसा 
बाच ( प्रजापतिने मनसे त्रयीरूप वाणीका आरोचन किया) इलयादिसे 
स्थल-खलर्पर श्च॒ति रव्दपू्वेक खष्िका निर्देश करती है । स्मृति भी (अनादि- 
निधना निदया० ( खष्टिके आरम्भमे खयंभूने अनादि, अनन्त, निय ओर 
दिव्य वेदेमयी वाणीका उत्सर किया, जिससे अन्य ष्ट्य हृ ) यही निर्दे 
करती है। वाणीका यह्‌ उत्सगे भी सम्प्रदायग्रवर्तनखवकूप ही है, क्योंकि अनादि 
ओर अनन्त वाणीका दूसरे प्रकारसे उत्सर नदं हो सकता । उसी प्रकार 
नामरूपे च ० ( उस महेश्चरने आरम्ममे वेदशब्दोंसे ही भू्तोके नाम, 
रूप ओर सकर्मके अवुष्ठानमे प्रवृत्ति उत्पन्न की ) ओर (सवेषां तु स नामानि 





` ` ~ रत्नप्रभा 
विक्षतां रखाणां विश्वशब्दः । सवत्र सौ माग्ययुक्तानाम्‌ अभिसोभगशब्दः स्मारक 
इति छन्दोगब्राह्मणवाक्याथः । सः प्रजापतिर्मेनसा वाचं त्रयीं मिशरुनं समभवत्‌ | 
मनो वाग्रपं मिथुन सम्भावितवान्‌ | मनसा त्रयीपरकारितां खष्टिमारोचितवान्‌ 
इत्यथः । ^ररिमरित्येवादित्यमदजतः' इ्यादिश्चतिः जादिशब्दाथः । सम्पदायः-- 
 रत्नम्रभाका अनुवाद 
हे । "विद्व" शब्द ॒स्तोघ्रके अनन्तर प्रयुक्त दनेवले राख स्यारकदहै। 'अभिसौभगाः 
राब्द सवत्र सौभाग्ययुक्त पजाका स्मारक हे। प्रजापातिने मनके साथ च्रयीकूप वा्णीका 
मिश्ुनभाव-सयोजन किया अथोत्‌ चयीसे प्रकाशित खष्टिकी मनसे आलोचना की । "आदि" पदसे 
शृदिमरित्येवा ०" (रदिमपदका स्मरणकर आदित्यौ दष्ट कौ) इत्यादि वाक्य समन्नना चादिए । 
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अव्य 

(सर्वेषां तु स नामानि क्मोणि च पृथक्प्धक्‌ | 

वेदशब्देभ्य एवादां प्रथस्संस्थाश निममे ।।' इति च | 
अपि च चिकौषितिमथमङुतिष्टस्तख वाचक राब्दं पूवं स्मृत्वा पात्‌ 
तथघदुतिष्टतीति स्वेषां नः प्रतयक्षमेतत्‌ । तथा प्रजापतेरपि खष्टुः सटः 
पूवं पदिकाः शब्दा मनषि पाहुबभूवुः, पश्रात्तददचुगतानथाच्‌ ससजति 
गस्यते। तथा च श्रृतिः-स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमस्ूजत 
( त° ब्रा० २।२।४।२ ,) इत्येवमादिका भरादिश्ब्देम्य एव मनसि प्रादु 
भूतेभ्यो भूरादिलोकान्‌ घृ्टार्‌ दश्चयति । 

फिमात्मर पनः शब्द्मभिप्रेलयेदं शब्दप्रभवत्यथुच्यते ? स्फोटमित्याह्‌ | 
माष्यका अनवाद | 

( उसने आरस्भमें सवके प्रथक्‌-प्रथक्‌ नाम ओर कर्म एवं अवसार्जंका वेद- 
राब्दोसे दी निमोण किया) ये स्छृतिर्या भी वेदशब्दसे ही सृष्टि दिखटाती है | 
ओर यद्‌ हम सव रोगोँको प्रयक्च दी. दिखाई देता है कि जव कोई पुरुष किसी 


वस्तुको बनाना चाहता है तव पहछे उसके वाचक शब्दका स्मरण करता है ओर 


उसके पश्चात्‌ उस वस्तुको वनाता है । उसी प्रकार सृष्टि करनेवाके प्रजापतिके 
भने सष्टिसे पदे वैदिक. राब्द प्रादुभूत हए, उसके पश्चात्‌ शब्दके अनुगत 
अर्थो--वस्तुजओंकी भी उसने रचना की, ठेसा समश्चा जाता है ! उसी प्रकार “स 
भूरिति०ः ( उसने “भू! एेसा उचारण करके प्रथिवीकी सृष्टि की) इयादि श्रति 
मनमे प्रादुभूत हए भू आदि रब्दोसेदी मू आदि खोकोंकी सृष्टि दिखटराती है| 

राव्दसे जो जगत्‌की सृष्टि कही गई राव्दको वर्णरूप मानकर कही 





रत्नमरमा 

गुरुशिष्यपरम्पराध्ययनस्‌ । संस्थाः--अवस्थाः । प्रजापतिखष्ठिः, राब्दपूर्विका, 

खष्टिलात्‌ ; प्र्क्षघरादिवदिति प्रवयक्षानुमानाभ्यामिव्यस् अर्थान्तरमाह-अपि चेति! 

अतःप्रमवलप्रसङ्गात्‌ शब्दस्वरूपं वक्तुम्‌ उक्तमाक्षिपति- सिमात्पकमिति | 

वणैरूपं तदतिरिक्तप्फोररूपं वेति किंशब्दाथः । तत्र वर्णानाम्‌ अनित्यत्वात्‌ स्फोरख 
> रत्नपरमाका अनुबाद | 


[ । 
सम्प्रदाय--गुरुशिष्यकर परम्परासे चल्नवालख अध्ययन । संस्था--अवस्था। प्रत्यक्ष घटादि- 
खष्टिके समान प्रजापतिखृष्टि साब्दपूर्विका दै, क्योकि वह भी खुषटिहै, इस प्रकार सूत्रस्थ 
भरत्यक्षाजुमानाभ्याम्‌' पद्का दूसरा अथं कहते है-- “जपि च” इत्यादिसे ! ₹चाब्दसे जगत्‌की 


खशिके कथनके प्रसङ्गसे--सङ्गतिसे शब्दका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए पूर्वक्तका अशक्षिप करते है-- 
८६ 














 ध्ययनष्वनिश्ववणदेवं बिकेषतो निधीयते 





सव्य | | 
वर्णपक्षे हि तेद्खनप्रष्वसित्वानित्येस्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां 
प्रभव इत्यवुपपन्नं स्यात्‌ । उत्पननष्वंसिनर्च वणाः, प्रलयुच्वारण मन्यथा 
चाऽन्यथा च प्रतीयसानत्वात्‌ । तथाहि-अदश्यसानोऽपि पुरुषविरेणैऽ 





देवद्त्तोऽयमधीते यज्ञदत्तोऽय- 
अधीते इति । न चाऽयं व्णविषयोऽन्यथात्वप्रल्ययो सिथ्याज्ञमप्‌, 
माव्यका अनुवाद 

ग है या स्फोटशूप मानकर ? वैयाकरण कहते है कि स्फोट मानकर कदी ग 
ह । यदि वर्णरूप क्ञब्दसे छष्टि मानी जायतो वर्णेकि उत्पन्न ओर नष्ट ॒होनेके 
कृ(रण "निय शब्दोसे देवता आदि व्यक्तियोँकी उत्पत्ति होती है, यह कथन असंगत 
हो जायगा । वर्ण उत्पन्न होते दै ओर नष्ट होते है, क्योंकि प्रत्येक उच्चारणम वे 
सिन्न-मिन्न प्रीत होते दै, जसे कि किसी अदय पुरुषके अध्ययनकी ध्वनि सुननेसे 
ही यह बिशेष रीतिसे निधौरण किया जा सकता है कि यह्‌ देवदत्त अध्ययन कर 
रहा है या यज्ञदत्त । ओर वर्णम होनेवाकी मेदग्रतीति मिथ्याज्ञान नदीं है, क्योकि 





ररप्रभा 
चाऽसत्वात्‌ न जगद्धेतुतवम्‌ दद्यक्षपे द्वितीयपक्षं वैयाकरणो गृहाति--स्ष्ेटथिति । 
सफुय्यते वर्ैव्यज्यते इति स्फोटो वर्णव्यज्गयोऽथैसय व्यञ्जको गवादिशब्दो निंद्य, 
तमभिप्रेत्य इदसुच्यते इति पूर्वेणाऽन्वयः । स एव जचपक्ष दूपयति--वर्भति | 
सोऽयं गकार इति प्र्यभिक्ञया वणैनिल्यलसिद्धेनाऽनुपपत्तिरित्यत आह-उस्पन्नेति । 
तारस्वमन्द्रखादिविरुद्धधर्मवच्वेन तारो गकारो मन्द्रो गकार इति प्रतीयमानगकार- 
` रत्नमभाका अनुवाद | 
"किमात्मकम्‌" इत्यादिसे। चाब्द्‌ वर्शरूप है मथवा उससे मिनन स्फोटहूप दहै, यह किम्‌ 
राब्दका अर्थंदे। इनमें वणेके अनित्य होने भौर स्फोटके वेद्‌न्तसतमें स्वीकृत न दोनेके 
कारण शब्द जगत्का हेतु नी हे, णेसा आक्षिप होनेपर वैयाकरण द्िरतीयपक्ष--स्फोटपक्षका 
ग्रहण करते दँ --“स्फोटम्‌" इल्यादिसे । स्फुव्यते कंभैन्यैज्यते इति स्फोटः” ८ वर्णेति व्यक्त 
दोनेवाख स्फोट कदलाता हे, ) इस व्युत्पत्तिसे वर्णेसि व्य॑ग्य अथैका व्यंजक गो. मदि चब्द्‌ ` 


स्फोट दै, वह नित्य दै, उसीको शब्द मानकर यह कहा गया है, एसा पूरके साथ अन्वयं 


हे! वैयाकरण प्रथम पक्षमँ--शब्द वणरूप हे, इस पक्षम दोष दिखलति दै --““वण” 
इ्यादिसे । सोऽयं गकारः ( यह वदी गकार दै) इस तरह प्रत्यभिज्ञा दती दै, अतः वणं 
नित्य दहै, यह सिद्ध दोनेपर कछ अुपपत्ति नदीं है, इसपर कहते दै--““उत्पन्न'' 
इत्यादि । ऊचा गकार है, धीमा गकार है, इस प्रकार तारत्व, मन्द्त्व आदि विरुद्धघर्मसे 
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वाधकप्रलययाभावाद्‌ | न च कभ्योऽथावभतिश्॑ला) म देकेको वर्णाऽं 
प्रस्याययेत्‌ , व्यभिचारात्‌ । नं च वथेसघुदायग्रलययोऽस्ति, कभवन्लादणौ- 
नाप । पूवपूवैवणाडुभवजनितशंस्कारसहितोऽ्ल्यो वर्णोऽथं प्रस्याययिष्यतीतिं 
| भाष्यका अनुवाद्‌ | 
उस प्रतीतिका कोड बाधक ज्ञान नदीं है। ओर वर्णोसि अर्थकी अवगति भी नदीं 
हो सकतीदहै। कारण कि एक-एक वर्णं अर्थ का ज्ञानं नदी करां सकता, क्योकि 
~“ अर्थज्ञान का व्यभिचार--अमाव है] उसी प्रकार वर्ण॑के सञुदायसे भी अर्थकी 
प्रतीति नहीं हो सकती, क्योकि वर्णं कमिक ह । पूरव-पू्वं बणेके अनुभव-श्रवण- 
से उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अन्य वणे अर्थकी प्रतीति करावेगा, यदि एेसा 





रतन्रभा 
स्य मेदानुमानात्‌ प्रस्यभिज्ञा गघ्वजातिविषया इत्यथः । नच विरुद्धधर्मज्ञानं ध्वन्यु- 
पाषिकं अम इत्यत आह--न चेति । तथा च वणीनामनिव्यतात्‌ न जगद्धेतुल- 


- & पिति मावः | किञ्च, तेषामथेवोधकलवांयोगात्‌ स्फोगोऽङ्गीकाय इत्याहन चं 
वर्णेभ्य इत्यादिना । व्यभिचारात्‌ एकस्माद्‌ वणादथप्रतीत्यदरनाद्‌ वणान्तर- 
¢ वेयथ्यपुसङ्गाचत्यर्थः । तर्हिं वणानां सञ्दायौ बोधक इत्याशङ्क्य क्षणिकानां स 


नास्तीव्याह- नं चेति । वर्णानां स्वतः साहिव्यामावेऽपि संस्काररक्षणापूर्वद्रारा 
। त्य ४ ङ पर्ति (~, 9. „५ कारो | वर्णर्जनि 
साहित्यम्‌ आग्नेयादियागानामिव इति राङ्‌ते--षर्येति । किमयं सं उ 
तोऽपूवाख्यः कश्चिद्‌, उत व्णानुभवजनितो भावनाख्यः । नाऽऽः, मानामावात्‌ | 
रत्पम्रभाक्म अनवाद 
तीयमान गकारमै भेदका अनुमान दहनिसे प्रत्यभिज्ञका विषय गत्वजाति दै, 
वणे नहीं है एेता अथे है। यदि कोई दका करे कि तारत्व, मन्दत्व आदि जो 
विरुद्ध धमै गकारमें प्रतीत होते दै, वे भ्रमसेदोते दै, क्योकि वे उपाधि (व्यक) भूत 
घ्वानकं धसं हं आर्‌ वणम भ्रमसे प्रतीत दोते हं, इसपर कहते हं इत्याद । 








| आदराय यह किं इस प्रकार वर्णोकि अनिद होनेसे वे जगत्फरे देतु नदीं हयो सकते 
। दै। आर्‌ वणं अथा बोध नहीं करा सक्ते दै, इसल्ए स्फोटका अगीकार्‌ करना 


चाहिए, एेसा कटते हं--““न च वर्णेभ्यः इत्यादिसे । व्यभिचारत्‌.- क्योकि एक वर्ण॑से 

| त अथक प्रतीति नदीं होती ओर दूसरे वणं व्यथं दोतेद। तव वर्णका समुदाय. अर्थवोधक 
^: दो, एेसी आशंका करके वर्णक क्षणिक हौनेके कारण उनका समुदाय ही नदीं हो सकता, एेसा 
निः 0 श कहते ह--“न च इत्यादिसे। यद्यपि वणाका स्वतः समदाय नहीं बन सक्ता, तोभी जसे 
ग्नेय आदि यागोका अपूवदारा समुदाय होता हे, उसी प्रकार संस्काररूप अपूवेदारा वर्णोका 
| | | समुदाय वन सकता ह; एसा रका करते ह-““पूवे" इप्यादिसे। क्या यह संस्कार वर्णोसि 
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भव्य 
यद्युच्येत । तन्न । सम्बन्धग्रहणपिक्षो हि शब्दः स्वयं प्रतीयभानोऽथं 
प्रत्याययेद्‌ धूमादिवत्‌। न च पूवपूवेवणाद्घुभवजनितरस्कार्सदहितखाऽन्त्य- 
व्णेश्य प्रतीतिरस्ति, अप्रस्यक्षृत्वात्‌ संस्कायणाम्‌ । कायेप्रल्यायितैः 
संस्कारः सदहितोऽन्त्यो वर्णोऽथं प्रस्याययिष्यतीति चेत्‌, न, संस्कारकाय- 
- भव्या अनवाद ¢ 
कहो, तो यह भी संभव नहीं है, क्योकि शब्द संकेतग्रहकी अपेक्षा रखता है 
इसलिए धूम आदिके समान खयं प्रतीत होनेपर अथंकी प्रतीति करा सकता है । 
पूरमै-पूवै बणेके अनुभवसे उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अलय वणेकी प्रतीति ही नहीं 


हो सकती है, क्योकि संस्कार अप्रयक्षहै। यदि कोई कहे कि कायस ज्ञापित 
संस्कायोसे युक्त अं वणे अथेकी प्रतीति करवेगा, यह्‌ कथन भी टीक्‌ नहीं है, 


_ रत्नप्रभा 

किरश्च, जयम्‌ अज्ञातो ज्ञातो वा जथधीहेतुः? नाऽऽ इस्याह- तन्नेति) संस्कारसदितः 
रोब्दो ज्ञात एव जथषीदैतुः; सम्बन्धम्रहणमपक्षय बोधकलाद्‌, धूमादिवत्‌ इव्यथः | 
द्वितीये किं प्रयक्षेण ज्ञात उत कार्यलिङ्गेन  नाऽऽच इत्याह--न चैति । द्वितीयं 
राङ्ते- फार्यति । कार्यम्‌--अर्थघीः; तयां जातायां संस्कासलययः, तस्मिन्‌ जाते 
सा इति परस्पराश्रयेण दूषयति- नेति । पदाथसरणस्याऽपि पदज्ञानानन्तर- 
मावित्वात्‌ तेन संस्कारसहितान्त्यवणात्कपदसख ज्ञानं न युक्तमिल्यक्षराथः । अपि- 
राठ्दः परस्पराश्रयद्योतनार्थः । एतेन भावनासंस्कारपक्षोऽपि निरस; । तस्य 

रत्नमभाका अनुवाद 


उत्पन्न अपृवसन्ञक संस्कार ह॑ अथवा वणानुभवसे जन्य भावनासन्ञक सस्कारदहं प्रथम पक्ष 
गक. नदी दै, क्योफि उसमे कें प्रमाण नदींदहै। ओर क्या यह संस्कार अज्ञात होकर अ्थ॑का 
ज्ञान कराता है याक्ञात होकर १ इनमें पथम पक्ष युक्त नदीं है, एेसा कहते दै--“^तन्न” 
इ्यादिसे। संस्कारसदित राब्द ज्ञात होकर दी अथेकी प्रतीति करातादहै, क्योकि वह 
धूमके समान संवन्धग्रहणकी अपेक्षा रखकर ही वोधक दोताहे, एसा अुमानदे। यदि 


संस्कार ज्ञात होकर अथक्री प्रतीति करातादै, तो वह. प्र्क्षसे ज्ञात होता दै अथवा काय- 
रूप जिङ्गसे १ प्रथम पक्ष युक्त नदीं, एेसा कते है-- “न च इत्यादेसे। दुस्तरे पक्षकौ 


दोक्रा करते दै--““का्य” इत्यादेसे । काय--अथन्ञान, अथंज्ञान हेनिपर संस्कारज्ञान होता 
है ओर संस्कारक्ञान देनिपर अथज्ञान होता द, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोषसे उसका निरा- 
करण करते दहै--“न'' इत्यादेसे । अक्षराथ यद्‌ दै कि पदार्थस्मरण पदृह्वानक्रे अनन्तर 
दोता है, - इसलिए संस्कारसदित अंत्यवणात्मक.पदका ज्ञान स्मरणसे नदीं होता। संस्कार 
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॥ = माष्य 
क स्थाऽपि स्मरणख करमवतित्वात्‌ । तस्मात्‌ स्फोट एव शब्धः। स 
4 चेौकवर्णप्रलयाहितसंस्काश्वीजेऽन्स्यवर्णप्रसययजनितपरिपाके भरत्ययिन्येक- 
| साष्यका अनुवाद 
वि क्योकि संस्कारका काये स्मग्ण मी क्रमिक है, इसरिए स्फोट दही शब्द्‌ 
. | ५ . है। एक-एक वर्भकी , प्रतीतिने जिसमे संस्काररूप वीज डाला है ओर 
| 1 रत्नमा 


व्णस्मृतिमात्रदेतुखेन अर्थधीदेठत्वायोगात्‌ । न चाऽन््वर्णसादिष्याद्‌ अरथधीदेतुखम्‌, 
केवटसंस्कारस्य त वर्णस्रतिहेद॒त्वमिति वाच्यम्‌ । अथैषीपूर्वैकाटे भावनाया 
सलानाभावेन अथधीहेतुलायोगात्‌ । न च वणेस्मरणेन अनुमिता सा अन्ल्यवणैसहि 
 अ्थधीदैतु; इति वाच्यम्‌ | तत्कायस्य क्रमिकस्य वणेस्मरणस्याऽपि अन्त्यवणानुभवान 
न्तरभावितवेन तेन अनुमितसावनानाम्‌ अन््यवणैसाहिव्याभावाद्‌ इति मावः } वणानाम्‌ 
स्थैबोधकलवासम्भवे फरमाह-- तश्मादिति। स्फोटेऽपि किं मानम्‌ इत्याशङ्कय एकं 
पदमिति प्रलक्षप्रमाणम्‌ इत्याह-- स चेति । यथा रलतच्वं बहुभिश्च ्चुषपरत्ययेः स्रं 
मासते, तथा गवादिपदस्फोयो गकारायेकेकवर्णक्ृतप्रत्ययेः स्फोरविषयैः सहिताः 
संस्कारा बीज यस्मिन्‌ चित्ते तस्मिन्‌ अन्त्यव्णैकरृतपत्ययेन जनितः परिपाकोऽन्त्यः 
संस्कारो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रत्ययिनि चित्ते एक गोरिति पद्म्‌ इति प्रव्ययः प्रव्यक्ष 


| | रत्नप्रमाका अनुवाद 
~, कयश्यापिः का (अपिः पद अन्योन्याश्रयका दयोतक दं! इससे भावनासस्छारपक्षकरा भी 
| निराकरण हो गया, करथोक्षि उससे केवर वणैस्ृति ही होती दै, इसलिए वह अथे-प्रतीतिका 
हेत नदी दो सकता! ओर केवल संस्कार वणस्प्रतिकादेतु दै ओर अत्यवणसदहित दोनि- 
से वही अर्थ-प्रतीतिका हेत दै, एेसी रका नहीं करनी चाहिए, क्योके अथै-ग्रतीति देने 
पले भावनाका ज्ञान नदीं होता, इसलिए वह अथंप्रतीतिका हेतु नदीं दौ सकता । वणर्मरणतते 
अनुमित भावना अत्यवर्णसाहित होकर अथं प्रतीतिमे देतु दोती दै, यह कथन भी ठीक नरी 








„~ दै, क्योंकि भावनाका कार्य- क्रमिक स्मरण भी अत्यवणेके अनुभवकरे बाद होता दहे, इसलिए 

+ € ५ (~+ ५ + ¢ ~ ५ ~^ ५ £ < { 

(: उस वणस्मरणसे अनुमित भावना्ओंका अलयवणके साथ खहयांग नहीं हाता, एसा अथहं। 

त ` वणं अ्वोधक नदीदै, यद सिद हेोनेपर प्राप्त फल कहते दै--“तस्माद्‌” इत्यादिसे । ॑ 

अ ध स्फटमं भी क्याप्रमाणदहं, एसी आराङ्ा करके स च | इत्यादेते कहते है कि एक पद | 
८ हे यहजोन्ञन दाता दं वदी प्रत्यक्ष म्रमाण दहं । जस रत्नाका यथार्थता बहुत चर्‌ द्खनस 
१ स्पष्टतया प्रतीत होती दे, उसी प्रकार गकार आदि प्रत्येक वण।कौ प्रतीति द्वारा जिस चित्तम 


स्फाटवेष्रयक सस्कारस्प वाज उख गयादह्‌ अर्‌ अदवणक ज्ञान द्वारा ।जसस पररवाक- 
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स्य 
प्रत्ययविषयतया च्चटिति प्रत्यवभासते । न चाऽयमेकम्र्ययो बणैविषया 
स्मरतिः, व्नासनेकसदेकप्रत्यय विषयत्वाष्कुपपत्तेः । तस्य च प्रत्युच्चारणं 
्रत्यभिज्ञायमानखान्निस्यखम्‌ , सेदप्रत्ययस्य वणंविषयत्वात्‌ । सस्मा- 
नित्याच्छब्दात्‌ स्फोटरूपादमिधायकात्‌ क्रियाकारकषफरुरक्षृणं जगद्भिः 
धेयथूतं प्रभवतीति । - 
अन्यक अनुर्ताद्‌ 


विषयूपसे वह्‌ स्फोट ट प्रकट होता दहै। ओर यह्‌ एक प्रतीति वणेविषयक 


सप्रति नरी ह, क्योकि वणे अनेक होने एक प्रतीतिके विषय नहीं हये सकते | 
प्रत्येक उच्वारणमे उसकी प्रयभिज्ञा होती है, अतः दह निदयदहै, भेद्भ्रतीति 
तो वर्णोसे संबन्ध रस्खतीहै। इसकिए स्फोटशूप निलय वाचक शब्दसे छया, 


कारक ओर फएरृषप जगत्‌ उत्पन्न होता दै । 


रलग्रभा 
तद्विषयतया स्पष्टम्‌ अवभासते इत्यथः । अनेन वणान्वयव्यतिरेकयोः स्फोरज्ञानेऽ- 
म्यथासिद्धिः । न च एकसखाद्‌ वणात्‌ सम्यक्‌ स्फोटामिन्यक्तिः, येन वणान्तरवेयर्थ्यम्‌ ; 
किन्त रततच्ववत्‌ बहुपरत्ययसंरकृते चित्ते सम्यक्‌ स्फोटाभिव्यक्तिरिपयुक्तं भवति | 
ननु एकं पदम्‌ , एकं वाक्यमिति प्रस्ययः पदवाक्यस्फोटयोन प्रमाणम्‌, तस्य 
वणीसमूहारम्बनस्पृतिताद्‌ इत्याशङ्क्य निषेधति-- न वेति । स्फोटस्य जगद्ध- 
तुत्वाथं नित्यखमाद--तख चेति| ननु तदेवेदं पदमिति प्र्यभिक्ञा अमः, 
उदात्तादिमेदप्रत्ययाद्‌ दस्यत आह-मरेदेति | 
| | रत्नप्रभाका अनुकाद्‌ 

अंत्यसंस्कार उत्पन्न हुआ है, उस चित्तये गोः" यद एक पद्‌ है" देसी भतीति जो प्रत्यक्ष दै 
उसके विषयक्परसे स्फोट स्पष्ट भासतारहै, रेसा अथंदै। ईइसपे-- वके अन्वयव्यतिरेक, 
स्फोटज्ञानमे उपयोग हेनेसे, शाब्दवोधमे अन्यथा सिद्ध है । तथा एक वभैसे स्फोटक सम्यक्‌ 
अभिन्यक्ति नही होती जिससे कि दिर्ताय आदि वण॑ व्यथं हो जायं, परन्तु रत्नके समान 
वहत ज्ञान होनेसे संस्छृत चित्तम सम्यक्‌ स्फोटकी अभिव्यक्तं होती है, एेसा उक्त दोता 
हे। परन्तु एक पद ओर एक वाक्य, एसी प्रतीतिर्यौ पद्स्फोट ओर वाक्यस्फोटकी साधक्र 
नहीं है, क्योकि यद प्रतीतिं वर्णेकर समूहालम्बनात्म॑क स्मृति दै, एेसी आशद्ध। करके निषेध 
करते दहै--““न चः इत्यादिमे । स्फोटो जगतक्रादेतु वननि्वे चिए उसे नित्य कहते 
दै--'"तसख च इ्यादिसे । परन्तु "वही एक पद्‌ दे' एसी प्रत्यभिज्ञा भ्रम दै, क्योकि उदात्त 
आदि भेदकी प्रतीति होती है, इसपर कदते है--““मेद्‌ःः इत्यादि । 


१ तानाप्रकारतानिरूपित नाना सुख्यविशेष्यक ज्ञान अर्थात्‌ अनेक वस्तुक एक क्ञान | 
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- भाषे ८सू° २८] शाङ्रमाष्य-रत्नप्रभा-भाषादुवादरदहिप ६८५ 
स व 
। वर्णा एव तु शब्दः" इदि मगवाह्ुपवथः , ननूत्वननप्रधवंसिलय वर्णा 
| कि नषुक्तय्‌ , न, त एवेति प्रलभिज्ञानाद्‌ । सादछयात्‌ प्रत्यभिक्ञा्नं केला 
| दिष्विदेति चैत्‌, न, प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण वाधान्चुपपत्तः 
प्रत्यभिज्ञानमाषतिनिमितमिति चेत्‌, न, व्यत्तिप्रस्यभिज्ञानात्‌। यदि 
4 = | भाव्यका अनवाद | 
श + भगवान्‌ उपवपं कहते दँ कि वर्ण ही शष्द्‌ दै। वर्णोकी उत्पत्ति ओर 
| विनाश्च द्योता है, यह्‌ जो वी कहा गया है, बह ठीक नदींदहै, क्योकिवेदही 
वर्णै है, ठेसी प्रयथिज्ञा होती है । जेखे साहर्यसे छिचप्ररूढ के आदिमे प्रत्य- 
| | 1 भिज्ञादयोती है, वेसेदी वर्णम भी प्रत्यभिज्ञा होती है, यह कृथन टीक नदीं 
ध है, क्योकि यहां प्रयभिज्ञाका वाधक कोई प्रमाण नदीं है। प्रयभिज्ञाका कारण 





आकृति--जाति है, एेसा नदीं कह सकते, क्योकि उ्यक्तिका प्रत्यभिज्ञान होता है । 
रतलश्रमा | 

आचार्यसम्प्दायोक्तिपूरयकं सिद्धान्तयति-- वणां एकेति । व्णीतिरिक्तस्फोर- 
त्करब्दस्य अनुभवानायेहात्‌ इव्यथः । सादस्यदोपाद्‌ इयं भरन्तिरिति रङ़ते- 
सादृश्यादिति । वपनानन्तरं त एव दमे केशा इति षीः भ्रान्तिरिति युक्तम्‌ , मेदधी- 








ध क विरोधात्‌। स एवाऽयं वरणे इति धीस्तु प्रमैव वाधकामावाद्‌ इत्याह- मेति । गोखा- 

दिप्रत्यभिज्ञावद्‌ वर्णेषु प्रत्यभिज्ञा गखादिविषया इति राङ्ते--प्रत्यभिज्ञानसिति। 

( व्यक्तिभेदे सिद्ध प्रस्यभिक्ञाया जातिविषयत्वं स्यात्‌, यच्वया पीतं जं तदेव मया 
| | ॥ पीतमिव्यादौ, न तथा इह व्यक्तिभेदः सिद्ध इति परिहरति- व व्यक्तीति । | 
| रल्प्रमाका यनुदाद्‌ ` + | 
= आचाय प्रदाय कहते हुए सिद्धान्त कहते दै--““वणौ एवः” इत्यादिसे। तात्पयं यह कि | 
& ` व्भेसि अन्य स्फोरात्मक शाब्द अनुभवे आरूढ न्दी दोता । वदी वणे है, देसी जो प्रत्यभिज्ञा | 
् दोती हे, वह साददयदोषसे भन्ति दै, एेसी राङ्क करते है--“साददयात्‌” इत्यादिसे । दजामत 9 
(१ करनेके पश्वात्वे ही येकेश रहै, एसी प्रतीति भ्रान्ति है, क्योकि इस प्रत्याभिज्ञाका भेद प्रद्क्ष £ 
~ वाधकदहै, येकेशवेदी नदीं है, किन्तु उनके सदश दै, इस प्रकार करोमे मेदश्रतीति स्पष्ट 
दै, परन्तु "वही. वणं दै" यह प्रतीतितो प्रमादी है, क्योकि "इस ज्ञानका कोई वाधक 
नदी है, देस कते दै--“भः” इत्यादिसे ¦ जैसे गो छी प्रत्यभिज्ञा गोत्वनिमित्तसे होती है, 


उसी रकार वर्णोकौ प्रयमिज्ञा गत्व आदि जातिके निमित्तसे देती है, एेसी राङ्क करते 
दै--“श्रयभिनज्ञानम्‌' इयादिसे । व्यक्तिभेद सिद्ध होनेपर प्रत्यभिज्ञा जतिनिमित्तक दो सकती 
हे, जंसे जो तुमने जर पिया, वदी मने पियाः इद्यादिये हं, परन्तु यहा उस तरद व्यक्ति- 
सेद्‌ सिद्ध नहीं दै, इस प्रकार शाङ्खक। परिहार करते दहै--“न व्यक्ति" इत्यादिसे। 
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भ्राष्य 

हि प्रत्युच्चारणं गवा दिव्यक्तिवदन्या अन्या वणव्यत्तयः प्रतीयेरन्‌ , तत 
आल्रतिनिभित्तं प्रत्यभिज्ञानं स्यात्‌ ; न त्वेतदस्ति; वण॑न्धक्तय एव हि 
प्रस्युचारण प्रलयथिज्ञायन्ते । द्विर्गोशब्ड उचारित इति हि प्रतिपत्तिनं तु 
दौ भोज्ञब्दाविति । नद्ध बण अष्युज्वारणमेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते, देव्‌- 
दतयज्ञदत्तयोरध्ययनष्वनिश्रवणादेव भेदभ्रतीतैरिप्युक्तम्‌ । अत्रा 
ऽभिधीयते-सखति वर्णविषये पिथिते प्रत्यभिज्ञाने संयोगविभागा 
मिव्यद्ग"यत्वाद्‌ वणानामभिव्यञ्जकवैचित्यनिमिततोऽयं वर्णविषयो विचित्रः 
प्रत्ययो न खरूपनिमिचः) अपि च वर्ण॑व्यक्तिमेदवादिनाऽपि प्रलभिन्ञान- 

माष्यका अनवाद 

यदि प्रत्येक उ्चारणमे गो आदि व्यक्तिके समान अन्य-अन्य वर्णव्यक्तिकी प्रतीति 
हो, तो यह मानाजा सकता है कि प्रत्यभिज्ञा जातिनिमित्तकं है, परन्तु एेसा नदीं 
है, क्योकि प्रत्येक उचारणमं वर्णव्यक्तिकी ही प्रत्यभिज्ञाहोतीहै। दो बार शमो 
राव्दका उच्चारण किया, एसी प्रतीति दोतीदै, न कि दो गोश्ब्दोंका उच्चारण किया । 
परन्तु उचारणमेदसे बणे भी भित्न-भिन्न प्रतीत होते है, क्योकि देवदत्त ओर यज्ञ 
द्त्तकी अध्ययन ध्वनि सुननेसे उनका मेद्‌ प्रतीत द्योता दै, ठेसा कहा गया है । इस 
पर कहते ह-प्रयभिज्ञान वर्णसम्बन्धी दै, यह्‌ निश्चित होनेपर प्रतीत होता है कि 
[ तादु आदि स्थानके साथ कोष्ठस्य वायुके | संयोग ओर विभागसे वर्णौकी 
अभिव्यक्ति होनेके कार्ण वणि जो वैखक्चण्यकी प्रतीति होती है, उसका निमित्त 


असिव्येजक-वायुके संयोग ओर विभागकी विचित्रता है, स्वरूपकी विचित्रता नहीं 


रत्नधरभा 
न स्वेतदिति । व्यक्तयन्यखन्ञानम्‌ ईस्यथंः। उदात्तत्ादिविरुद्धधर्मसाद्‌ ग्यक्तिभेदो- 
ऽनुमानसिद्ध इति अनुबदति-नन्विति । मेदप्रत्ययस्य कुम्भकरूपाकाशमेदप्रस्ययवद्‌ 
ञओपाधिकमेदविषयसाद्‌ अन्यथासिद्धेः सनन्यथासिद्धव्यक्तयक्यप्रत्यभिज्ञया निरपे- 
क्षखरूपारम्बनया वाध इद्यु्तरमाह--अत्रेति । ताल्वादिदेशैः कोष्टखवायुसंयोग- 
° रलमरमाका अनवाद ` क 
“न त्वेतत्‌” इदयादि । - “एतत्‌'--अन्यवणव्यक्तिका ज्ञान ४५ वणम उदात्तत्व आदि 
विद्ध धर्मके रदनेसे व्यक्तिभेद अयुमानते सिद्ध दै, पीछे कदी गई इस दोकाका 
अनुवाद करते दै--"“ननु इयादिसे । जैसे ऊंभाकादा, कूपाकारा, यह प्रतीति उपा- 
थिभेदके -कारण होती दै, उसी प्रकार वेमि भेदप्रतीति उपाधके कारण दहै, 
इससे वह अन्यथासिद्ध दै, इसलिए एक ही व्यक्ति दै, ेसी जे प्र्यभिज्ञा निरपेक्ष वणैस्वरूपृके 
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सिद्धये वणाकृतयः करपयितव्याः । ताश्च च परोपाधिको मेद्मत्यय 
 इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्र व्णंव्यक्तिष्वेवं परोपाधिको मेदप्रत्यथः, स्व- 


रूपनिभित्तं च प्रत्यथिज्ञनभिति कस्पनाराघवम्‌ | एष एषं च वर्णंविपयस्यं 


: मद॒प्रस्ययस्य वाधकः प्रत्ययो यस््रसयभिकज्ञानप्‌ । कर्थं दयेकस्मिन्‌ काले 


| भाष्यका अनवाद 
है। ओर वर्णन्यक्तियोँको भिन्न माननेवारेको भी प्रयभिज्ञाक्ी सिद्धिके छिए 
वणीकी जातियोंकी कल्पना करनी पडगी ओर उनमें मेदप्रतीति अन्य उपाधिसे 
होती है, देसा स्वीकार करना पड़ेगा । इससे तो यही मानना अच्छारहै कि वर्ण- 
व्यक्तिर्योमं ही अन्य उपाधिसे सेदप्रतीति होती है ओर प्रयभिज्ञा स्वरूपसे ही 
होती है, इसमें कल्पनाखघव भी है। वर्णोकी प्रत्यभिज्ञा दी उनमें मेदप्रतीतिका 


बाध करनेवाला प्रयय है । एक ही कामें बहुत खोगोसे उच्चरित एक ही गकार 


रत्नममा 
विमागाभ्यां विचित्राभ्यां ग्यज्गयसाद्‌ वर्णेषु वैचिव्यधीः इयथः । कस्पंनागौरवाच्च 
वर्णेषु खतो मेदो नाऽस्तीव्याह-अंपि चैति । अनन्ताः गकारादिव्यक्तयः, ता 
प्रल्मिज्ञानाथे गत्वादिजातयः, ताञ चोदात्तस्वादिमेदस्य ओपाधिक्वमिति कल्पनाद्‌ 


व्रं वर्णैव्यक्तेभेदमात्रस्य ओपाधिकत्वकस्पनमिति व्यक्तयानन्त्यसय जातीनां च 


कह्पनम्‌ अयुक्तमिस्यथैः। ननु मेदस्य बाधकाभावात्‌ न ओपापिकलमित्यत आह- 


एषं इति । अस्तु तर्हिं प्रस्ययद्वयप्रामाण्याय भदमिदयो; सत्तं तत्राऽऽह-- कथं 


हीति। उभयोरेकत्र विरोधाद्‌ भद जपाधिक एव इत्यथः। ननु वायुसंयोगादेः 
रत्नप्रमाका' अनुवाद 

आलम्बने होती दै ओर जा अन्यथासेद्ध नदीं है, उस प्रव्यसिन्ञासे मेदग्रतीतिका बोध 

होता है, इस प्रकरार दाकाका उत्तर कते दै--““अत्र' इत्यादिसे । आश्य यह कि ताध आदि 


५ (^. +~ ५ * न ~~ भ क `. अ क स ^~ 
देदोके सथ नाभि स्थित वायुकरे विलक्षण संयोग ओर विभागोसि वण व्यंग्य होते है, इसकिए 


च क टोती 


वायुम स्थित उदात्तत्व आदि विचिच्रताकी उनमें प्रतीति दोती दै! ओर कल्पनामें गौरव 
होनेके कारण भी वर्णमे स्वतः भद्‌ नदीं दै, एेसा कहते दै--“अपि च इद्यादिसे ! अनन्त 
गकार आद्‌ व्यक्तिर्थो ह. उनमे प्रत्याभज्ञके ठए गत्व जाद्‌ जान्नया ह अर्‌ उनस उद्‌चत्व 
आदि भेद ओपाधिक है, जेसी गुरू कल्पनाकी अपेक्षा केवल वणेव्यक्तिका भेद ओपाधिक हे, 
यह्‌ रघु कल्पना ही अधिक छपयुक्त दै, अनन्त व्यक्तियो ओर जातिर्योकौ कल्पना करना ठीक 
नहीं है, एसा अथं हे) यदि कोई दका करे कि वाधक्‌ कोड्‌ न होनेके कारण भेदको ओौपाधेक 
मानना आवदयक नदी दहै, इसका समाधान कहते दँ--“एष” इत्यादिसे । तव दोनों 
प्रतीतियोके अमाण्यके लिए भेद ओर अभेद दोर्नोको सत्य म्रानो, इसपर कहते दै-- 
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स्राष्य 
बहून्ुखास्यतामेक एव व्‌ शकारे युभपदनेरस्पः स्यात्‌-उदात्त- 
ाऽ्ुदात्तथ स्वरितश्च साखुनाशिकश निरलुनाक्िकश इति । अथवा 
ध्मनिद्तोऽय्‌ं मेदपरस्ययो न वर्ण्त इत्यदोषः ।` कः पुनरयं ध्वनिना ! 


यो दृरादाकषर्णयते वर्णयिवेकममतिषचयानस्य कर्ण॑षथयवतरति, प्रत्या- 


सीदतश्च षटुभदुत्वादिषेदं वर्णष्वासञ्चयति । तनिबन्धनाथोदाचादयो 


= विष्ेषा न वणेखरूपनिवन्धनाः । वणानां प्रस्युच्चारणं प्रल्यभिज्ञायमान- 


भाष्यका अनृवाद्‌ 

एक ही समये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सालनासिक ओर निरलुनासिक भेदसे 
अनेकरूप किस प्रकार हयो सकेगा । अथवा यह्‌ सदप्रतीति ध्वनिक भेदसे होती 
है, वर्णके मेदते नदीं होती, इसलिए दोष महीं है। ध्वनि किसको कते है ! 
दूरसे युननेके कारण वणेमेदको नदीं समञ्चनेवाकेके कानम जो प्रविष्ट होती दै 
ओर पासे स्ुननेवारेके लिए पटुत्व, ब्रदुत्व आदि भेदका वर्णों आरोप 
करती है, वह्‌ ध्वनि ह । उससे उद्।त्त आदि वि दष उत्पन्न होते है, वणेस्वह्पसे 


~~~ ~~. ~-~----------------------~ 
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रत्मभणा 


अतीन्द्रियतवान्न तद्वतवेचित्यप्य उदात्तखादेः वर्णेु॒प्रतयक्षासेपः सम्भवति 


इति अरुचिं वदिष्यन्‌ . खमतमाह~-अथवेति । ध्वनिधमा उदात्तत्वादयो 
ध्वन्यभदाध्यासाद्‌ वर्णेषु मान्ति इत्यथैः । प्र्षपूर्ैकं ध्वनिस्वरूपमाह-- 
क इति । अवतरति स ध्वनिरिति रोषः। वणोतिरिक्तः राब्दः ध्वनि- 


स्यिथः । समीपं गतस्य पुंसः तारखमन्दत्वादिधर्मान्‌ स्वगतान्‌ वर्णेषु स॒ एव 


आरोपयतीव्याह--प्रत्यास्ीदतश्येति आदिपदं विवृणोति- तदिति । 
रत्वयसाङा अनकादं | | 


“कथं दि'” इत्यादि । - अथात्‌ भेद ओर अभद दोनों एक जगह न्ह रह सकते, अतः 
भद ओपाधिक्‌ हीद। यदि कोद कटे कि वायुसयोग आदि अतीन्द्रिय, अतः उनमें 


. रदहनेवाटे उदात्तत्व आदिक जो वैचिच्य है, उसका वर्णेमिं प्रव्यक्च आरोप समव नही हे, एेसी 


अरुचि भाष्यकार क्हेगे, सके अनुसार अपना मत कहते है--“'जथवाः इत्णाससे । अथात्‌ 
ध्व॒निका वणमे अभद्‌ध्य्रास होनेसे उदात्तत्व अ।ईदि भ्वनिके घ्म व्णेसिं प्रतीत दति द, 
प्ररनपूवक ध्वानेकरा. स्वरूप . हूते ह--"'कः'' ईत्यादिसे। (अदवतरतिके वाद (स वनि 

( वह ध्वनिं) इतना रेष समञ्लना चाहिए । वणस भिच्र शब्द्‌ ध्वनि दहै, एेसा अथदे। 
समपस्थ पुरषक्र कणयाचर्‌ . प्वानं तारत्व, मन्दत आददः अपने घसाक्रा अपने आप वणम 
आरोप करती हं, एसा कृते ह--“श्रत्यासीद्तश्वुः" . इ्यादिसे । "पटुम्रदुत्वादि" के "आदि ` 





















ण 
५ 2 अ 


। अधि ६) ८ 9 ४, ८ | 1] द्ध र्शर एस्यु-रत्वमष् | भराष्‌ जु दूस हित | ६ ८ ९ 


[1 
५ ५ ल ^~ ५ त 4 = ५ _ 





न-थ --र- -द, 
~ ५. ५, + 








ल शक्न 





~ =" 





व्य्‌ 
सात्‌ । एवंच श्रत्ति शाठस्यना एवेत उद्प्चादिप्रत्यया भविष्यां 
इतरथा हि षणानां प्रयभिज्ञायथानानां निर्भेदत्वात्‌ योगविभाग 


 उदाचादिविक्षेदः क्स्पेरम्‌ । सयोगविभाशानां चवाञग्रत्यक्षत्यान्‌ तदा- 


श्या विक्घेषा पर्णृष्वध्यवक्चितं शक्यन्त इत्यतो तिराख्स्यना एवेव उद्‌! 


व 


तादिप्रत्ययाः स्युः यदि च नेषेतदभितिवेष्टव्यभ्‌-उदातादियेदेन वणानां 
पत्यक सनरकब्ड्‌ 


उत्पन्न नदं होते, क्योकि वर्णोका प्रत्येक उच्वारणभें प्रयभिज्ञान दता है । एेसाहोनेसे ` | 
उदात्त आदि प्रतीतिर्यो आखम्बनसहित हागी । अन्यथा वर्णोकी प्रयभिज्ञा होनेके. . 


कारण उनम मेद न होनेसे उदात्त आदि विरौष-- भेद संयोग ओर विभागसे होते 
हु, एसी कर्पना करनी पड़गी । संयोग ओर चिभाग अप्रयश्र है, अतः व्णेभिं 
उनके सेदका आरोप नहीं किया जा सकता, इससे यह्‌ उदात्त आदि प्रतीति नियधार 


। रत्नत्रभा | 
ननु अब्यक्तवणै एव ध्वनिः न अतिरिक्त इत्यत आद--वर्णानाबिति । प्रयचारणं 
वणां अनुवर्तन्ते ध्वनिग्यावतंते इति मेद इत्यथः । अन्यथा वाचिकेषु जप्यवर्णेषु 
अव्यक्तेषु ध्वनिबुद्धिः स्याद्‌; दुन्दुभ्यादिध्वनौ ज्ञब्दलमत्रेण गृद्यमाणे अयम- 
व्यक्तो वणं इति धीः स्यादिति मन्तव्यम । एवं ध्वन्युपाधिकप्वे स्वमते गुणं वदन्‌ 
वायूपाधिकवे पूर्वोक्ताम्‌ अरुचिं दशंयति--एवं चेत्यादिना । जस्तु को दोषः, 
तत्राऽऽह---ंयोगेति । वायुसंयोगदेः अश्र(वणववात्‌ हव््थेः । तस्मात्‌ श्रावण- 
ध्वनिरेव उदात्तत्वायसेपोपाधिरिति भावः| एवं विरुद्धधर्मकध्वनीनां भदेऽपि 

रत्नम्मभाका सनृवाद | 
पदक विवरण करते हं--'“तद्‌"” इत्यादिसे । यदि कोई के किं अव्यक्त वणं ही ध्वनि दै, उससे 
भि नदीं है, इपर कहते द--' चणानाम्‌'” इत्यादि । अथात्‌ प्रव्येक उचरणसें वर्णक जनुदरत्त 
होती हे ओर ध्वनिकी अनुरत्ति नदीं होती, इससे ध्वनि ओर वणेमे भद है । यदिपे्ानटहोतो 


अवचिक्‌ जप्रय जी अव्यक्त वणे दै, उने ध्वनिवबुद्धि हो जायगी ओर दुन्दुभि अदिकी 


२ 


` ध्वनिः जो केवल राब्दश््मसे सुनी जाती है उसमे “यह अव्यक्त वणे है रेसी बुद्धि 
हो जायगी। इस प्रकार ष्निको उपाधि माननेपर स्वमते लभ कदते हुए भाष्यकार वायुका ` 


उपा सननस प्ूवाकत्त अरच द्सखत है-- एवे च“ दृत्यादस ) भर एसा टो, उसस्‌ दोष 
याद, इसपर कहते दै--“सयीगः' इच्याद्‌ । | अ बरत्यन्तत्वात्‌ | अथात्‌ च्ु-सयाग आद्क 
श्रतणगोचर्‌ न हातेके कारण । इसलिए श्रवणम्‌ चर ध्वनि ही वणेमि उदात्ततर आदिक आरोपमं 
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ही हो जायगी । ओर वर्णाकी "वही यह्‌ गकार है" देसी प्रयसिज्ञा होती है, इससे 
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भाष्य 

परतयभिज्ञायमानानां मेदो भवेत्‌ इति । नद्यन्यख मेदेनाऽन्यस्याऽभिद्यमानस्य 
मेदो भवितुमर्हति । नहि व्यक्तिभेदेन जाति भिन्नां मन्यन्ते । वर्णभ्य- 
थाऽथेप्रतीतेः सम्भवात्‌ स्फोटकस्पनाऽनथिका ।- न कर्पयास्यहं शुफरोरं 
प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि, एकैकवर्णग्रहणाहितसस्कारायां बुद्धौ श्षटिति 

| माष्यका अनवाद | 
उदात्त आदि भदोसे उनका सेद होगा, एेसा आग्रह्‌ करना टीक्‌ नदीं है, क्योंकि एकके 
मेदसे दूसरे अभिन्न पदार्थका सेद न्दी हो सकता ! व्यक्तिके भेदसे जाति भिन्न 
है, ठेसा कोई मी नदीं मानता । ओर वर्णोसे अर्थप्रतीतिका संभव होनेसे स्फोटकी 
कस्पना व्यर्थहै। मेँ स्फोटकी कल्पना नहीं करता, किन्तु उसका सुद्चे प्रयक्ष 





४ र्‌ 
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अनुभवं हो रहा है, क्योकि एक-एक वणेके म्रहणसे जिसमें संस्कार हुआ है, 


रत्नभ्रमा 

न तेषु अनुगता वणौ भिन्ते इति उक्तम्‌, तदेव दृष्टान्तेन द्रदयति--अपि 
चेति । यथा खण्डमुण्डादिविरुद्धानेकव्यक्तिषु अभिन्नं गोत्वम्‌, तथा ध्वनिषु 
वर्णा अभिन्ना एव इत्यथः । उदात्तादिष्वनिः, तद्भेदेन हेतुना वणौनामपि इति 
योजना । प्रत्यमिन्ञाविरोधादिति अक्षराः । यद््‌/; उदात्त्वादिभमेदविरिटतया 
परत्यभिज्ञायमानखाद्‌ वणानां मेद इत्याशङ्कां रष्टन्तेन निरस्यति-अपि चेति | 
वर्णानां खायिखं प्रसाध्य तेषामेव वाचकत्वं वक्तुं स्फोटे विधरयति-वर्णेभ्यश्चैति । 
कटपनामसहमान आशङ्कते- नेति । चक्चुषा दर्षणयुक्तायां बुद्धौ सुखवत्‌ श्रोत्रेण 


 व्णीयुक्तायां बुद्धौ विनैव हेखन्तरं स्फोटः प्रयक्ष दृव्याह--ञ्टितीति । यस्यां 


रत्नप्रभाका अनवाद 
कारण है यह्‌ त(त्पयं द । इस म्रकार्‌ विसद्ध धमवाली व्वानिके भिन्न दानेपर भी उसमे अनुगत 
वण भिन्न नही दते, एेसा जो पीछे कहा गया है, उसीको ट्टन्तसे दद करते दहै--““अपि च"' 
एयादिसे । जसे खण्ड-मुण्ड आदि विरुद्ध-परस्पर भिन्न अनेक गोव्यक्तियोमे गोत्व अभिन्न दै, वेसे 
ध्वनिम वणे अभिन्न दी ह, एेसा अथं हे। उदात्त आदि--ध्वनि।  ध्वनिभेदरूप कारणसे 
वर्णोका भी भद्‌ हो, एसी योजना करनी चादिएु। अथवा उदात्तत्व आदि भेदोसे विरि 
रूपसे ज्ञात होनेके कारण वणे भिन्न दहै, इस आराङ्काका दृष्टान्तपूर्वकं िरप्रन करते है-- 
“अपि चः” इत्यादिसे । प्रत्यभिन्ञासे वर्णोका नित्यत्व सिद्ध करके- उनको ही वाचक कनेक 
किए स्फोटा निराकरण करते है-- “वर्णेभ्यश्च” इल्यादिसे। कल्पनाको न सदता हृ 
वादी आशङ्का करता है--“नः इत्यादिसे | जसे नेत्र दारा दपणयुक्त बुद्धिमें सुखका प्रलयश्च 
होता दै, वैसे दी श्रेत द्वारा वणेयुक्त बुद्धिम अन्य देठकरे विनादही स्फोटका प्रत्यक्ष होता है, 
देया कता दै--'श्लटिति” इत्यादिमे । जिस ज्ञानम जो अथं भासतादहै, वह्‌ ज्ञान उसमें 
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न ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~- - - ~ 
ध माष्यं | | 
| ` प्रत्यवभासनादिति चेत्‌, न; अखा अपि बुदधेवणविषयस्वात्‌ । एकेक- 
„>,  वणग्रहणोत्तस्काला हीयसेका बुद्धिर्नरिति सवस्तवमविषया, नाऽथान्तर- 
विषया । कथयेतदवम्स्यते १ यतोऽस्यामपि बद्धं गकाशदयो वणां 
अ्मुवर्तन्ते, नतु दफारादयः। यदि दयस्णा बुद्रेशकारादिस्योऽथान्तःं 

+ ~ स्फोटो विषयः स्यातं ततो दकारादय इव शद्ारादयोऽप्यस्यां बुद्धन्यायं 
च~ .. तरन्‌, न तु तथाऽस्ति। तश्मादियमेकबुद्धिव॑णविष्येव स्छृतिः। नन्यने- 


कत्वात्‌ वणानां नेकबुद्धि विषयतोपपचत ईत्युक्तथर्‌ , तस्परतिन्रमः--सस्भवः 
भाव्या अनवाद 


भ उस बुद्धिम स्फोटका जस्दी प्रयवभास दोता है, एेसा यदि कहो, तो यह्‌ कथन ठीक 
नदीं है, क्योकि यह्‌ बुद्धि भी वणेविषयक है। एक-एक वणका ग्रहण होनेके 
अनन्तर गौः (गाय) यह्‌ जो एक बुद्धि होती है, वह समस्त वणेविषयक है 

। अ्थीन्तरविषयक नदीं है । यह्‌ केसे समञ्चा जाय १ इससे कि इस बुद्धिम मी 
गकार आदि वर्णोकी अनुत्त होती दैः दकार आदिकी नहीं । यदि दकार 


। आदिसि अन्य रफोटशूप अर्थं इस बुद्धिका विषय हो, तो उस बुद्धिसे 
दकार आदिके समान गकार आदिभी हट जार्येगे, परन्तु पेसा नदीं है, 
इसखिए यह्‌ एक वुद्धि वर्णविपयक्‌ ही स्थति है । परन्तु वर्णोके अनेक दोनेसे 
वे एक बुद्धिके विषय हों, यह युक्त नदीं हे, एेसा का हं । उसका निराकरण 


रत्नग्रभा 
५ संविदि योऽर्थो मासते सा तत्र प्रमाणम्‌। एकं पदमिति बुद्धो वर्णी एव स्फुरन्ति, | 
छ न अतिरिक्तस्फोटः इति न स। स्फोटे प्रमाणमिव्याह--नाऽखा अपीत्यादिना ¦ 
ध: ^ ननु गोपदनुद्धेः स्फोटो विषयः, गकारादीनां तु व्यञ्जकघ्वाद्‌ अनुढ्ततिरित्यत आह- 
१ यदि हीति । व्यङ्ग्यवहियुद्धौ व्यञ्कधूमानुवृत्तः अदशनाद्‌ इत्यथः । वणैसमूहा- 
|  छम्बनघ्वोपपत्तेनै स्फोटः कल्पनीयः पदार्थान्तरकल्पनागौरवादिवयाह- तस्मादिति । 
~ 1 | रतरममाका अनुवाद | 
| प्रमाण है, "एक 'पद्‌ हे" एेसी बुद्धिम वणं ही भासित होते दै, उनसे अतिरिक्त स्फोटका भान 
| | नहीं होता, इसकिए स्फष्कमें वह बुद्धि प्रमाण नदीं हं, एेसा [उचर] कहते है---““नास्या अपि" | 
स= इत्यादिसे । यदि केर कहे कि गोपद" इस वुद्धिका स्फोट विषय है, गक्रार आदि तो व्यंजक्र | 
| 


` होनेसे असुवृत्त होते दै, इसपर कते दै---“शयदि दहि इत्यादि + जसे कि व्यंग्य वह्ि- 
नुद्धिमें व्यजक्र धूमकी अनुद्धत्ति देखनेमे नदीं आती, रेस समन्नना चादिए | वर्णोका समूहा- ` 
म्बन उपपन्न है, इसने स्फोरकरी कल्पना करना ठीक नींद, क्योकि अन्य पद्‌थेकी 
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साष्य 


 त्यतेकस्याप्येकशुद्धिषिषयतयम्‌ , पङ्कविवमं सेना द॑ शतं सदद्धमिस्यादि- 


दशनात्‌ । यातु जौरित्येकोऽयं क्रन्द इति बुद्धिः, सा बहुष्वेव वणेष्ये 


 काथावच्छेदनिबन्धनोपचारिकी वनसेनादिदुद्धिष््दैवं | अपराऽऽ्ह--यदि 


भ(व्सरका अनुकाद्‌ 


करते ह--अनेक मी एक बुद्धिके विषय होते है, क्योकि पंक्ति, वन, सेना, 


दर, सत, सदख इलयादिमें स्पष्टतया अनेक एक बुद्धिके विषय दिखाई देते ह । गोः 
यह्‌ एक शब्द्‌ है, एसी जो वुद्धि दै, वह वन, सेना आदि बुद्धिके समान बहुत 
वर्णेमिं एकार्भवोधकत्वशूप कारणसे गोणतया प्रयुक्त होती है । यहा कहते है 





 रत्मेर््र्णा 


 अनेकप्याऽपि जौपाधिकम्‌ एकत्वं युक्तमित्याह -सभ्धवतीति । नच तत्र एकदे सादिः 


उपाधिरस्ति प्रकते क उपाधिरिस्यत जाह-यां त्विति । एकार्थं सक्तमेक पदम्‌ , 
प्रधानार्थ एकस्मिन्‌ तात्प्ैवदेकं वाक्यमिव्येकाथैसम्बन्धादेकत्वोपचार . इत्यथः 

नं च एकपदत्वे ज्ञाते एकाथज्ञानम्‌, अस्मिन्‌ ज्ञाते तत्‌ ईइत्यन्योन्याश्रय इति वाच्यस्‌ । 
उत्तमवृद्धोक्तानां वणानां क्रमेण अन्स्यवणैश्रवणानन्तरं बारुस्य एकमस्मरत्यारुूढानां 


मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्यादिटिङ्गानुमितैकाथघीहेतुस्वनिश्चये सति एेकपदवाक्यखनिश्च- 
यात्‌ । वर्णसाम्येऽपि पदभेददृष्टेर्वण।तिरिक्तं पदं स्फोटाख्यमङ्गीकायमिति राङ्कते- 


रत्नश्नका अतुताद्‌ 


॥। 


 कट्पनासे गोँरव दता दं, एेसा कहते हदं--""तस्माद्‌” इत्यादिसे । वहुतोका भी ओपाधि 
एकत्व दौ सकता हं, एसा कते दं--सम्भवति'ः इत्यादिसे ! यदि कोड्‌ कदे कि टृष्टान्तसं 


एकदेश उपाधि है, ्रकृतमें कौन उपाधि है । इसपर कहते है--“्या तु" इत्यादि ¦! जिसकी 
एक अर्थम शक्ति हो, वह एक पद्‌ है अथात्‌ अभिधाव्रत्तिसे जो एक अथं का वाचक ह, वह्‌ 
एक पद है, एक प्रधान अर्थम जिसका तात्पर्य हो, वह एक वाक्य है, इस प्रकार अनेकका 
एक अर्भके साथ सवन्ध होनेसे अनेकमें एकत्वक्रा उपचार समञ्चना चाहिए । कोई राङ्का करे 
क्रि एक पदका ज्ञान दोनेपर एक अथे ज्ञान होता दह ओर एक अर्थकाज्ञान होने 
एक पदका ज्ञान होता टे, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष अता दै, यह राङ्क 
य॒क्त॒ नदी है, व्येकि उत्तम ॒व्रदधसे उच्ास्ति वमिं समसे अत्य वणं सुननेके 
वाद्‌ वालककी एक स्प्तिमे सव वणं आरूढ हौ जति दै ओर सव्यम बृद्धकी 
रवृत्तिको देखकर उससे अनुमान करे वाल्क ये वणं अथेके ज्ञानके हेतु दै, रेसा 
निय करता दै, अतः एकर पद्‌ तथ। एक्र वाक्यक्षा निश्वय होता दै 1 परन्तु वरणेकि समान 
हनिपर भी पदक येद दिखा देतादै, इसकिष्‌. वर्णेसि अत्तिरिक्त प्रदक्प्र स्फोटका स्वीकार 








९ 


वणां एव्‌ सामस्त्येन 


॥ अक्राहेतिं । 
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मर्घ्यं ॑ 
द्विचिषयतासरापदययमानःः पदं द्युः, ततो जाश सयजा 
कपिः पिक इत्यादिषु पदविशरैपप्रतिपचिनं स्यात्‌, त एव्‌ हि वृं इतश्च 
येतश्र च प्रस्यवमाश्न्तं इति । अत्र वदासः- सत्यपि ससस्तवणपरत्यय्‌ 
म यथा क्रषाञ्चयेधिन्य एष पिपीलिकाः पड्क्िद्ुद्धिभरेदन्ति, एवं क्रमा- 
हुरोधिन एव वणरः` बदबुद्धिमासेक्ष्यन्ति तत्र वणानासविकेपेऽपि कम्‌- 
विरषदता पदविक्तेषपरतिपएच्िनं चि्यते 
क्रभा्वगहीता गृदीतार्थविहेवश्चस्वन्धाः सन्तः इवव्यवहारेऽप्येकेकवण- 
प््यक्ा अनक्ाद्‌ 
यदि वर्ण ही सव भिखकर, एक बुद्धिके विष्य होकर पद हाते हों, तो जारा, 
राजा, कपि, पिक इयादिमै सिच्च पदकी प्रतीतिन होनी चाहिये । क्योकि 
उन्दी वर्णका दोनां स्थले पर अवभास होता ह | इसपर कहते दहै-- यद्यपि 


4) 


शब्दम सव वर्णोका मान होता हे, तो मी जैसे कमके अघ्रुसार दी चींटियोमे | 


पक्तिकी प्रतीति होती है, वैसे कभिक वर्णमभि दी पदवुद्धि होती है। इस प्रकार 
वरणेमिं यदयपिमेद नहीं दहे, तो भी भिन्न-भिन्न क्रससे भिन्न-भिन्न पदकी 


प्रतीति होती है, अतः कोई विरोध नदीं है। क्रम आदिके अर्युसार प्रहण . 
किये हए उन वर्णका वृद्ध व्य्दवहारमं सिन्न-सिन्न अथि साथ संवन्धे रहण 
कियाजातादहै, इसिए अपने व्यवहार भी एक-एक वणका प्रहरण होने 
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रत्सश्रना 
क्रभभेदाद्‌ वर्णष्येव पदभेददृष्टिरिति परिहरति-अत्रेति । ननु 
निवयविभूनां वणैनां कथं कमः १ कथं वा पदलज्ञानेन सथषीहेतुखं तत्राऽऽ्द-- 
व्रद्धेति । व्युत्पत्तिदशायाम्‌ [रणक्रमेण उपरुब्धिक्रमसुपरुभ्यभानवर्भेषु 
आरोप्य एते वणी एतक्मैतत्संख्यावन्त एतदथशाक्ता इति गृहीताः सन्तः श्रोतुः 
्वृत्तिकाले तथेव स्सृत्यारूटाः खखाथै वोधयम्ति इत्यथैः । खा 
 रत्रपममाकरा अनूवाद 


करना चद्दिए, सी चङ्ा करते र्दै--““अत्रः इत्यादिसे। परष्तु नित्य ओर विभु वर्णेन 


क्रप्‌ कंसे दहो सक्तां १ अष्ट वणां पदत्वज्ञान दोनेसे वे अथं न्ञानके प्राते कारण [कस प्रकार 


हो सकत दं १ इसपर कते हं--श्रद्ध'" इत्यादिसे । व्युत्पत्तिद्रामे वाल्क ब्रृद्धव्यवदारको . 
देखकर , -उश्वारण-कमसे उपलव्धि-कमका वर्णोमिं आरोप करके ये वण जव इस कमस ओर इतने 


हाहा, तब इस अथकं वाचक हा सक्तं, एसा समन्ताद आर्‌ इस प्रकार समञ्च ३५ 


वणं श्रोताके परहृत्तिकालम ओर उसी प्रकार स्प्रतिमें प्रविष्ट होकर अपने-अपने अथेका बोध | 


द्रव्यवहारे उतरे वणः 


सायिवर्ण- . 


1 + 
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देवता आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती दहै, अतः कोई विरोध नदहींहै। 


ई: 
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सत्य 
्रहणानन्तरं समस्तमरर्यवम्िन्यां बुद्धो ताद्श्रा एव प्रस्यवमासमानास्तं 
ठमर्थुसन्यभिचारेण प्रत्याययिप्यन्तीति वणेवादिनो लषीयक्षी कर्पना । 
सफोटवादिनस्त्‌ दृषटहानिरद््टकस्पना च । वनोशवेमे क्रमेण अृद्यसाणाः 
स्फोटं व्यञ्जयन्ति, स स्फोरोऽथं व्यनक्तीति गरीौयश्षी छरर्पना स्यात्‌ | 
अथाऽपि नाम प्रस्युचारणसन्येऽन्ये वणरः स्युः, तथापि प्रत्यभिज्ञाटस्यन- 
भावेन वणंसायान्यानासवदयाभ्युपगन्तन्यतस्वाह्‌ या वणष्वथप्रतिपाद्न- 
धक्रिया रचिता, सा सामान्येषु संचारयिततव्या । ततश्च निलयस्य 
शब्देष्यो देवादिव्यक्तोनां प्रभव इत्यविशद्धम्‌ ।॥ २८ ॥ 
भव्यक्रा अनवाद 

पर॒ समस्तका अवमे करनेवाली बुद्धिम वेसे ही भासते हए भिन्न-मिन्न 
अर्थोका रीक-ठीक उसी प्रकार ज्ञान कराते ह, वर्णवादीकी इस कर्पनामें 
चड़ा खाघव हं । स्फोटवादीके मतम तो दृष्ट ह्यनि ओर अदृष्ट कल्पनां होगी । 
क्रमसे गृहीतये वर्णं स्फोटकी अभिव्यक्ति करते है, ओर स्फोट अथक व्यक्त 
करता है, इस कस्पनामे वडा गौरव है। यदि प्रत्येक उश्वारणमें वर्णं अन्य- 


शे _ ^ ५४ [कस भ ध (~ 
अन्य होते है, एसा स्वीकार करे, तो भी प्रयथिज्ञाके आधार पर वर्ण॑गत जाति 
अवदय माननी पडगी, इससे वर्णोमिं अथप्रतिपादन करनेकी जो प्रक्रिया बनाई 


गई है, वदी बर्ण॑सामान्यमें लेनी पड़गी । इससे यह सिद्ध हु कि निय श्ब्दसे 





श्त्गश्रमा 

वादम्‌ उपसंहरति-वर्णेति । चष्टम्‌--वणीनाम्‌ अथेवोधकलम्‌, अदृष्टः-स्फोर 
सम्प्रति वणानाम्‌ अयखिरत्वम्‌ अङ्गीक्रत्य प्रोटिवादेन स्फोरं विधरयति-अथा- 
पीति । सिराणि गलखादिसामान्यानि कमविदोषवन्ति गृहीतसङ्गतिकानि अथ॑बोध- 

नीति क्टप्तेषु सामान्येषु प्रक्रिया सञ्चारयितन्या न दक्टस्घः स्फोटः कस्पनीय 
इत्यथः । वणानां स्थायिलवाचकत्वयौः सिद्ध फछितमाह-ततश्चेति ॥२८ ॥ 

| रत्न्रभाका अनुकाद्‌ ' 

करति दै, एेसा अथं है । वणं निद दै इस सिद्धान्तका उपसंहार करते दै--““वर्णः इत्यादिसे । 
रष्ट-- वरणौका अथवो धकत्व, अदृष्ट- स्फोट । प्रथम वर्णोकी नित्यता स्वीकार करके स्फोरका 
निराकरण किया गया हं, अव वर्णका अनित्यत्व स्वीकार रके -तकंसे स्फोटक निराकरण 
करते ह--^अथापि'” इत्यादिसे । गत्व आदि जातिर्यो नित्य है, कमविशेषसे प्रयुक्त उनमें 
संगतिका ग्रहणम दोनेपरं वे अथवोध कराती हे, इसलिए क्टप्र--प्रसिद्ध सामान्यम दही उक्त 
क्रियाका संचार करना चादिए, असिद्ध स्फोटकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, एेसा अथं हे । 


क 


वृणकीौ नित्यता आर वाचक्रताके सिद्ध होनेपर फलित कते है- "ततश्व इत्यादिसे ॥ २८ ॥ 
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आदि जगत्‌की - वेदश्चब्दसे उत्पत्ति होनेके कारण वेदशब्दमे नियता समञ्चनी 
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अत्‌ एव च [नत्यत्वमर्‌ ।' 

पदच्छेद---अतः, एव, च, नित्यखम्‌ । 

पृदार्थोद्भि--अजत एव च~-देवादेञंगतो बेदशव्दप्रथवत्वादेव, नि्यल्वम्‌- 
अजन्यस्वम्‌ [ वेदस्य प्रस्येतव्यम्‌ | | 

भाषाभे---देवता आदि सवं जगत्‌ वेदराब्दोसे उत्पन्न होता है, इसीसे वेद 
निल है, रेसा समन्नना चाहिए | 

| सत्य । 

-कर्रस्मणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्िष्रभवास्युपग- 

मेन तस्य विरोधमाश्षङ्क य अतः परभृवात्‌" इति परिहुत्येदानीं तदेव वेद्‌- 


नित्यत्वं स्थितं द्रढयति--अतं एव च नित्यव्यभिति । अत एद्‌ नियता- 


एतर्देवादेजमतो वेदशचब्दप्रभवलखाद्‌ वेदशब्दनित्यस्वमपि परस्येतव्यघ्‌ | 
, साव्यका अनुवाद्‌ | 
कतौका स्मरण आदि न होनेसे वेदकी नियता सिद्ध होनेपर देवता आदि 
व्यक्तियोकी उत्पत्ति माननेसे उक्त वेदकी नियता नही बन सकेगी, इस आराङ्क- 
का (अतः प्रभवात्‌? से परिहार करके अव पूर्वसिद्ध उसी वेदनियताको दद्‌ 
कृरते ह-- “अत एवं च निदयत्वमः से। इसीसे-नियत आकृतिवाठे देव 


रतममा 

पूवेतन्त्वृत्तानुवादपूवकं सूत्र व्याचष्ट-कृतुरित्याषदिना । पूवतन्त्रसिद्धमेव 

वेदस्य नित्यम्‌, देवादिग्यक्तिख्छ तद्वाचकशाब्दस्याऽपि सुष्टेरसिद्धमिवया््क्य 

नित्याक्ृतिवाचकात्‌ शब्दाद्‌ व्यक्तिजन्मोक्तया सांकेतिकलं निरय वेदः अवान्त- 

रप्ररयावस्थायी, जगद्धेतुस्वात्‌ ; ईश्वरवदि्यनुमानेन द्रढयति इव्यथः । यन्ञेन-- 
रत्नमभाका अनुवाद 


पूवमी्मांसाम्‌ कथित विषयक्ा अनुवाद करते हुए सृघ्रका व्याख्यान करते ह--' कुः  इल्यादेसे । 
आश्य यह कि पूव मी्ासकमे वेद्का नित्यत्व सिद्ध केया गया दं, कन्तु दवता जाद्‌ व्याक्तयोकी 
खट होनेपर उनके वाचक रशब्दोंकौ भी खष्टि माननी पडगी, अतः उक्त वेदका नित्यत्व असिद्ध हो 


[क दाठ सेव्य ~ उत्पा ~~ १ : वैदिक मू | 
जायगा, ठेसी दका कर नित्य जातिके वाचक राब्दसे व्यक्तिकौ उत्पत्ति कदी-गई हं, अतः वेदिकशब्द्‌ 


न (~ कर्‌ र न्त्‌ मरलय क ` अ जगत्‌ 
सांकेतिक नीं दै, इस प्रकार उस दाकाका निराकरण करके "वेद्‌ अवान्तर प्रल्यम रहता हे, जगत्का 


कारण हनेसे, ईर्वरके समान" इस अनुमानसे वेदक नित्यत्वको टद्‌ करते हं । यज्ञ अथात्‌ पूवपुण्यसे 
८4 
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माष्य 
तथा च सम््रदणंः- यज्ञेन वाचः पद्वीयमायन्तामन्वविन्दुन्सृषिषु 
प्रविष्टाम्‌ः (चछ ०° ° १०।७१।३) इति स्थितामेव वाचसनुविनां दशेयति | 
वेदव्यासश्वेवसेष स्मरति- 
'युगान्तेऽन्तहितान्‌ बेदान्‌ सेतिदासाच्‌ महषयः । 
ठेभिरे तपक्ा पूर्वमनुज्ञाताः स्वर्यखुवा 4" इति ॥ २९॥ 
भाष्यका अनवाद 
चाहिप । उसी प्रकार ध्यज्ञेन वाचः पदवीय०ः ( यान्ञिकोने पहले यज्ञद्रारा वेदको 
ग्रहण करनेकी योग्यता प्राप्त की, पश्चात्‌ ऋषियोमे विद्यमान उस वेदरूप बाणीको 
पाया ) यह मंत्रमी पूर्वसिद्ध वेदल्प बाणीकी प्राप्ति दिखराताहै। ओरश्री 
वेदव्यास मी एेा दी कते है--युगान्तेऽन्तर्हिताच्‌ वेदान्‌०? ( प्राचीन काटे 
महर्षियोने ब्रह्माकी अनुज्ञा पाकर युगके अन्तमं गुप हए इतिहाससदहित वेदेंको 
तपसे प्राप्न किया ) । २९ ॥ 
रत्नम्रमा 
 पूर्वयुकृतेन, वाचः-- वेदस्य, रभयोभ्यतां प्राप्ताः सन्तो याज्ञिकाः. ताम्‌ ऋषिषु 
स्थितां रुढ्धवन्त इति सन्त्राथेः ! अनुविन्नास्‌--उपरुन्धाम्‌ । पूवम्‌--अवान्तर- 
कल्पादौ ॥ २९ ॥ ॑ 
रत्नप्रमाका अनुवादं 


घाचः--वेदका, ग्रहणयोग्यताको प्राप्त हुए यश्ञिकोने ऋऋषियामे विद्यमान उस वाणीको प्राप्त 
करिया, एसा श्रुतिका अथ हं । अचुविन्न 





न 


क (१) अस्य महता भूतस्य न :दवासतम्‌ इत्याद न्नतिके पयालखचनस -आकाश्च आादक समान. | | 
वेदको परमेदवरसष्ट माननेपरभी वद्‌ -[नत्यत्वम कड वरध नदा हता जक्ष अध्यापक, अध्यता 


क `` इत्यादि च्यवहारकाल् वेदक स्मृतिके जनकसंस्कारवाले पुरुष रहते हं, इसी प्रकार प्रल्यकाल्मेभी 





॥  उत्तरकरपम्न वेदका स्मरण हदोनेके 1ठए तदनुकरूर संस्कारवाल पुरुषक सन्ता माननेसे वेदनित्यत्व 
सिदध होता दं। सखष्टके आरम्भे वेदवाक्यके स्मरणके विना पूवकर्पय पदारथोके अनुसन्धाने 
दोनेवाली वतमान क्सपकी खष्टिदो ही नर्द सकती, अतः पूवैकद्पमे अनुभूत वेदका स्मरण 
अवदय मानना चाहिए । वह स्मरण प्रलयकाले पुरुषगत सूक्ष्म संस्कार माननेत्ते हयौ उपपन्न ॥ | 
हाता ह, अन्यथा नीं । इस यह सिद्ध हा के प्रख्यकाल्मे भौ वेदस्मृत्यतुक्ूक संस्कारवाले. 
परुषके हानके कारण वेद्‌ नत्यही ह। इसमे किसौ वादीका यह. कथन--"कतोका अस्मरण. ` 
असिद्ध है, क्योंकि “मन्त्रकृतो व्रणीते विदवामित्रस्य स॒क्तं भवति इत्यादि वाक्योसे सहिता आदेके 
` कतौ वेदप्रतिपादित द॑---भी निरस्त दो गया । (म॑त्रक्रतो ०› इत्यादि. वावयोका--कस्पके आदिमे उत्पन्न 
उन-उन वऋटषियोके पुण्यप्रैशेषसे जन्मान्तरमे अधौत वेदका स्वतः दी स्मरण दोता दै--इस अभिप्रायसे 
व्याख्यान करना चादिए्‌ | ॑ म | ० 
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माननामरूपलाचाव्तावप्याविरोधौ दशनात्‌ स्मृतेश्च ॥३० 

पदच्छेद-समाननामरूपल्वात्‌) च, आब्त्तो, अपि, अविरोधः, दशनात्‌ 
स्मृतेः, च | 

पदाथा क्ति ~ आव्ृत्तावंपि- खष्िप्रस्ययोरावृत्तावपि, समाननामशूपसाच - 
उत्तरकस्पप्रपञ्चस्य पूवकल्पसमाननामदूपत्वादेव, अविरोधः--शब्दाथसम्बन्धा- 
नित्यतल्वूपविरोधो नास्ति, [प्रपञ्चस्य समाननामष्ूपत्वं च] दरनात्‌--श्वाता 
यथापू्वमकस्पयत्‌' इत्यादिश्रुतेः; स्मृतेश्च--यथतुष्बूव॒लिङ्गानि नानारूपाणि 
पये । इद्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु" इत्यादिस्मृतेश्च [अवगम्यते] । 

भाषाथ - सष्टि-प्रख्यकी प्रवाहपरम्पराके चरते रहनेपर मी उत्तर कल्पक 
समान ही नाम, रूप्रके होनेके कारण राब्द्‌ ओर अर्थक्रे संबन्धका अनित्यताखूप 
विरोध नहीं हो सकता है । सृष्टि समान नाम-रूपवारी है, यह ॒भध्धाता यथा०' 
(जसे पृवकत्पम सूये, चन्द्रमा आदि जगत्‌ था; उसी प्रकार उत्तर कल्प मी. 
परमेश्वरने सृष्टि की) इट्यादि श्रुतिसे ओर यथतुष्बरतु ० जसे उन-उन ऋतु ओमें 
प्रतीयमान अनेक तरहके नवपष्ठवोद्रम आदि ऋतुलिङ्घ दी ऋतुओंकी पुनरावृत्तिमे 
देखे जाते दै, उसी प्रकार प्थकल्पके समान पदार्थ ही उत्तरोत्तर ष्टिम देखे जाते 


है) इव्यादि स्पृतिसे जाना जाता ह । 
न € 
भाष्य 
अथापि स्यात्‌ , यदि पशवादिन्यक्किवद्‌ देवादिव्यक्तयोऽपि सन्तत्यै 
वोत्पयेरन्निरुष्येर्थ ततोऽभिधानाभिभेयानिधात्रव्यवहाराविच्छेदाद्‌ सम्ब 
माष्यकरा अनुवाद 
यह होता, यदि पञ्ु आदि व्यक्तियोके समान देवता आदि व्यक्तियोके भी उद्धव ` 
ओर खय अविच्छिन्न होते, तो नास, विषय ओर वक्ताके व्यवहारका चिच्छेद न होनेफे 








हि, रत्ग्रमा | 
ननु महाप्रर्ये जातेरपि असत्वात्‌ शब्दाथंसम्बन्धानित्यत्वमित्यारङः 
क्याऽह-सम्रानैति । सू्निरस्यां राङ्माह--अथापीति । व्यक्तिसन्तत्या 
५ र्त्नमरभाक्रा अनवाद 
रन्त॒ महाप्रल्थमे जातिके भी नष्ट हो जनेसे राब्द ओर अथका संबन्ध अनित्य हो 


जायगा, रेसी आका करके कहते दै--“"समान" इदयादिसे । सूत्रेसे देटाई जानेवाली रकाकं 


( १) प्रजापति आदि सबका जिसमे देहवियोग दोता दं आर केवर प्रकृति अवरिष्ट रहती 
ह, एेसा कार! | | | 
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सत्य्‌ 
न्धनित्यसेन विशेधः शदे परिहियेत । यदा तु खड सकर तरेरोक्यं परि- 
त्यक्तनामरूपं निर्यं प्रलीयते, प्रभवति चाञभिनवभिति श्ुत्तिस्परतिवादा 
वदन्ति तदा कथमविरोध इति । 


साष्यका अनुवाद 


कारण संबन्ध नित्य रहनेसे शब्दम विरोधका परिहार हो जाता, परन्तु जव श्रुत्या 


ञओर स्छपिर्योौ कहती दै कि सकठ तरेटोक्य नाम ओर शूपका परियाग 
करके समूक नष्ट हयो जाता है ओर फिर नया उत्पन्न होता है, तव अविरोध 
किस प्रकार है १ एेसी शङ्का होती हं। 





रलप्रमा | 
जातीनाम्‌ अवान्तरे सत्त्वात्‌ संबन्धस्तष्ठति, म्यवहाराविच्छेदाद्‌ ज्ञायते 
चेति वेदस्य अनपेक्ष्वेन प्रामाण्ये न कथ्िद्‌ विरोधः स्यात्‌ । निरुपस्ये तु 
सम्बन्धनाञ्चात्‌ पुनः . सृष्टौ केनचित्‌ पंसा संकेतः कर्तव्य इति पुरुषदुद्धिसा 
पक्षसेन वेदस्य्‌ अप्रामाण्यम्‌ › अध्यापकस्य आश्रयस्य नाशाद्‌ आश्रितस्य अनि- 
सयवं च प्राप्तमिल्य्थः । मरहप्रखये ऽपि निर्टेपख्योऽसिद्धः, सत्कतायवादात्‌ । तथा 
च संस्कारास्मना शब्दा्थैतत्सम्बन्धानां सतामेव पुनः सष्टो अभिव्यक्तेः न 
अनित्यम्‌ । 
रत्नप्रमाका अनुवाद 


थ 


कहते दै--““अथापिः' इलयादिसे । अवान्तर प्रल्य॑मे व्यक्तियोके सतत--अविच्छिन्न दोनेसे 
जाति भी रहती हे, इसलिए उनक्रा संवन्ध भी रहता दं ओर व्यवदहारका विच्छेद न दोनेसे 
सम्बन्धका ज्ञान भी होता है। इसकिए वेदकी अन्यानपेक्ष प्रमाणतामे कईं विरोध नदीं दोता। 
परन्तु महाप्रलये उस संबन्धक्रा विच्छेद हो जनेसे पुनः खृष्टि होनेपर संकेत करनेवाटे किसी 
पुरुषकी अपेक्षा दोती है, एेसी कल्पनामे पुरुष-बुद्धिकी अपेक्षा रखनेके कारण वेद अप्रमाण 
हो जार्थेगे । . अध्यापकरूप आश्रयका नाञ्च हनेसे उस आश्रयमें रहनेवाे वेद भी 
अनित्य हो जर्यैगे एसा तात्पयं दै महाप्रख्यमें भी जगत्‌का समूल नाज नदीं दौ सकता 
क्योंकि सत्कार्थवाद माना गया दहे! इसलिए संस्काररूपसे शब्द, अथं ओर उनके सवन्ध 
रहते दी दहै, पुनः सिम उन्दीकी अभिव्यक्ति होती हे, अतः वेद अनिल नहीं द। 


_. _._ ~ ---+-----------------------्‌--__-----~- ~~~ ------------ --- ~ 
न श कर न~~ , "~ ~~ ^-^ भजन 


( १ ) प्रजापातिका खुपु्तिकाख ¦ 
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भाष्यं | 

तत्रेदमभिधीयते--धभावनासह्पस्यषदिति । तदापि संसाशयाभ्नाः 
दिवं तावद ग्युपन्तव्यद्र्‌ । प्रतिपादयिष्यति चाऽऽचा्यः संसास्खाऽ- 
नादिलम्‌-- उपपद्यते चाय्युपलस्यते च' ( ० २।१।३६) इति। 
अनादौ च संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रख्यप्रयवश्रवणेऽपि पू्वप्रवोधव- 
हुत्तरवोधेऽपि व्यवहारा कथिद्‌ विशेधः । एवं कस्पान्तस्प्रभवप्ररय- 
योरपीति द्रष्टव्यम्‌ । स्वापप्रबोधयोशं ब्रखयप्रयवों श्रयेते-- यदा सुप्र 

भाष्यका अनुवाद 

उसपर कहते ह--'समाननामशूपत्वाद्‌' इयादि । तव मी संसारको अनादि 
मानना ही चाहिए । ओर्‌ आचाय (उपपद्यते ० इस सूघ्मे ससारकी अनादिताक्ा 
प्रतिपादन करेगे । ओर संसारको अनादि साननेपर सुपि ओर जाप्रदूवस्थामें 
प्रख्य ओर उत्पनतिके होनेपरभी जैसे पूर्वं जाम्रद्वस्थाके समान दी उत्तर 
जाग्रदवस्थामे व्यवहार होनेमे कोई विरोध नहीं होताहै, उसी प्रकार पूर्व 
कटपके छ्य ओर उत्तर कट्पकी उत्पत्तिमेे भी वेद्-निध्यत्वमें कोई विसोध नदीं दै, 
पेखा समञ्चना चाहिए ! तथा सुषुप्ति ओर जातम संसारके प्रख्य ओर उद्धव 
श्रतिमें कदे गये है--ध्यदा सुप्तः न कंचन स्वप्र ( जव सुप्त पुरुष छु भी 


रत्यध्रभ 
अभिव्यक्तानां पूरवैकर्पीयनामशूपसमानस्वात्‌ न॒ सकेतः केनचित्‌ कायः, 


विषमखष्टो हि संकेतापेक्षा न तुल्ययष्टौ इति परिहरति--तत्रेदमित्यादिना । 
ननु आदौ सकेतः केनचित्‌ काय इत्यत आह- तदापीति । महासगपर्य- 
प्रवृत्तो अपि इव्यथः । ननु अस्तु अनादिससारे सम्बन्धस्य अनादित्वम्‌, तथापि महा- 


प्रसयम्यवधानादस्मरणे कथं वेदाथम्यवहारः ? तत्राऽऽह-अनादो चेति । न 
कश्चिद्‌ विरोधः शब्दाथसम्बन्धस्मरणादेरिति रोषः । खपप्रबोधयोर्यसग।सिद्धि- 
रत्नप्रसाक्रा अनृवाद्‌ | 
अभिव्यक्त पदाथं पूवेकत्पस्थित नाम-रूपके समान नाम-रूपवाले ही ह, अतः किसी मनुष्यके 
सकेतकी आवद्यकता न्दी हं । यद्यपि विषम रुष्टिमें सकेतकी आवदयकता होती दै, तो भी समान 
खष्टिमे उसकी कोद आवदयक्रता नदीं है, इस प्रकार परिहार करते है--““तत्रेदम्‌'° इद्यादिसे ! प्रथम 
सिम तो किसी पुरुषके संकेतकी अपेक्षा है, इसपर क्ते है--“ तदापि इद्यादि । 'तदापि- 
महाप्रलय ओर मदाखश्ेषटर अगीकार करने पर भी । यदि कोई के कि संसार अनादि रहे तथा 
राब्द ओर अथेका संवन्ध भी अनादि रहे, तो भी सहाप्रल्यस्े व्यवधान देोनेके कारण 
वेदका स्मरण न दोनेसे, तो वेदाथ व्यवहार किस प्रकार होग्प १ इसपर कहते दै- 
"अनादौ च इल्यादि । न किद्धिरोधःः के बाद शाब्दाथंसम्बन्धस्मरणादेः (८ शब्द, 
अथं ओर्‌ उनके सेवन्धोके स्मरण आदिका) इतना रेष समन्नना चाहिए । सुषुश्चि ओर 
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माष्य 
स्वप्नं त कश्चन परयत्यथास्पिश््राण स्वेकथा भवति तदन पाक्शवेना- 
मभि; सहाप्येति, चक्षुः सर्वे स्येः सहाप्येति, श्रोत्र सर्वैः शब्दैः सहा- 
प्येति, मनः सर्वेष्यानेः पहाप्येति, सं यदा पतिब्ुध्यते यथाञ्ेञ्व॑रतः 
सवां दिश विस्पुलिज् विप्रतिषठेरन्नेवमेवेतस्मादात्सनः स्वे प्राणा यथा- 
यतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेध्यो देवा देवेभ्यो रोकः { को ३।३ ) इति । 
स्यादेतत्‌ । स्वापे पुस्षान्तरव्ययहाराविनच्छेदात्‌ स्वयं च सुपुप्रपबुद्धस्य 
र्व्रोघव्यवहारानुसन्धानशम्भवाद्विशद्र््‌ । महदाप्रख्ये वु सर्वैव्यवहारो 
| | माष्यका अनुवाद्‌ | 
सप्र नहीं देखता, तव वह उस्र प्राणमे दी एक हो जाता है, अथीत्‌ परमात्मासे 
अभिन्नदह्यो जाताहै, तब वाणी स्रव नाभोँडे साथ उसमे लीनदहा जातीदहै, 
` नेत्र सव रूपके साथ उसमे लीन हो जाता है, कान सब डब्दोंके साथ उसमें 
लीन दहो जातादहै, ओर मन सब विचारोके साथ उसमें लीन हो जाता है, जवं 
वह जागता है, तव जरती हई अभिसे जैसे चिनगारि्थो सब दिशाओं जाती 
है, इसी प्रकार इस आस्से ये सव प्राण निकछकर अपने-अपने सानम 
प्रकट हो जाते है, प्राणोके बाद देवता जर देवताओंके वाद छोक प्रकट होते है|) 
परन्तु सुषुप्निमे अन्य पुरषेंका व्यवहार विच्छिन्न नदीं होता ओर खयं सुषुप्चिस 
जागनेपर पैकी जाग्रदवस्थाओंके व्यवहारोको स्मरण करता है, इसकिए विरोध 
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रत्नप्रमा 

| श्र | अ थ १ र नि जी {> व॒ 
माराङ्क्य ` श्रतिमाह--स्वपेति । अथ तदा--सुषु प्राणि~--परमास्मनि जीः 
एकीभवति । एनं प्राण स जीवस्तदेतीति रोषः । एतस्मात्‌--प्राणात्नः, 
आयतनम्‌--गोरकम्‌ । आनन्तर्ये पञ्चमी प्राणिभ्य इत्यादौ द्रष्टव्या । स्वप्नवत्‌ 
कल्पितस्य अज्ञातसतत्वाभावाद्‌ दशनं खष्टिः अदशनं ख्यः इति दष्टिखष्टिपक्ष 
श्रत्यभिप्रत इति भावः । इष्टन्तवेषम्यम्‌ आशङ्क्य परिहरति--खादित्यादिना । 

| रत्व्साका अनुबाद्‌ 
जाग्रदवस्था प्रख्य ओर खषटि नदद सकती, पेसी इका करके इस विषयमे प्रमाणभूत 
ध्रुति उदधृत करते है--“स्वाप इत्यादिसे ¦ -अथः--तदा--युषुप्निमे । प्राणम--परमात्ममें 
जीव एक दो जाता दे । "इस आत्मासेः--प्राणात्मासे। .आयतनः--गोलक अथात्‌ स्थन । श्राणेभ्यः" 


६० 


ओर देवेभ्यः” मे पंचम आनन्तयैवाचक द । स्वप्रकरे समान कल्पितकरी भी अज्ञात सत््वके 
अभावसे दशेन सष्टि हं ओर अदशनल्यदं, यही दष्िखष्टिपक्ष श्रुतिको अभिप्रेत दै, यह 
तात्पय ह । दृ्न्त ओर दान्तिकमे विषमताकी शक्रा कर परिहार ूरते दै ---““स्याद्‌” 
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णरयौरयरः नङ 


#॥ भाष्य न 
|  च्छेदाद्‌ जन्पान्तरव्यवहारवनस्यं एटपान्तश्व्यवहारस्याऽ्सन्धातमशस्य- 
| स्वाद च न ¢ म (~ ^ ०५ 
„, ` स्वाद्‌ वेषस्यसिति। नेष दोषः, सत्यपि सर्व॑व्यवह्‌ायैन्छेदिनि महाग्ररये 


परमेश्वरायुग्रहादीश्राणां . हिरण्यग यादीनां  फस्पान्तरव्यवृहाराजुघन्धा- 

 नौपप्तेः। यपि श्राद्धाः प्राणिनौ न नन्पान्तरव्यवहारमलुन्दधाना 

“ द्यन्त इति, तथापि न तत्‌ प्राकरतवदीश्वसणां भवितनव्यद्र्‌ | यथा दहि 

‡ भराणित्वाविरोषेऽपि मदुष्यादिस्तस्वपयन्तेषु ज्ञानेश्वयादिग्रतिवन्धः परेण 
भ्व्यका अनकाद्‌ 


नहीं है । महाप्रभे तो सब व्यवहारोंका उच्छेद हो जाता है, इसटिए अन्य 
जन्मके उयवहार्योके समान अन्य कल्पके व्यवहासोका स्मरण नदींहो सकताहै. 
इसलिए ( दृष्टान्त ओर दाष्टोन्तिकमें ) विषमता है, एेखी यदि रङ्काहयो, तो यह 
दोष नहीं है । जिसमे सब व्यवहारोका उच्छेद हो जाता है, एेसा यहाप्रख्य 
यदि मान भरी लिया जाय, तो भी परमेश्वरके अनुग्रहसे हिरण्यगम्‌ आदि ईश्रयो- 
को अन्य कर्पके व्यवहारका स्मरण हो सकता है । यद्यपि प्राकृत प्राणी अन्य -. 
1 जन्मके उयवहासोका स्मरण करते नदीं दिखाई देते, तो भीरईश्वरोको भी 

माञ्र्तोके समान ही नदीं समश्च केना चाहिए । सभीके प्राणी ह्येनेपर भी जैसे 

मनुष्य आदिसे ठकेकर स्तस्वपयन्त प्राणियोमें ज्ञान; पेय आदिका म्रतिबन्ध 


~~~ ~ ~---~---~---~*~=-------------~---~------~------ न~~ णा भा ना काण का ज ० म 


रत्वप्रमा 
अविरुद्धम्‌ ; अनुसन्धानादिकमिति रोषः । हिरण्यगभांदयः, पूवैकल्पानुसन्धान- 
` शू्याः, संसारिखाद्‌ , अस्मदादिवत्‌ इव्याशङ्क्याऽऽद--यधपीति । इति यपि 








श तथापि न प्रारृतवदिति योजना । ज्ञानादेः निकषवत्‌. उत्कषांऽपि अङ्गीकायैः 
¢  वाधकाभावादिति न्यायानुगृीतश्रुत्यादिमिः सामान्यतो दृष्टा नुमानं बाध्यमित्याह~ 


५ रत्यर्थं अन्ताद्‌ | 
इत्यादिसे । “अविरुद्वम्‌' के वाद 'अयुसन्धानादिकम्‌' (स्मरण आदि) इतना रोष समन्नना चाहिए ` 
हिरण्यगर्भं आदि पूवैकल्पका स्मरण नदीं कर सकते, क्योकि ये हमरि समान संसारी दहै, रेस ` 
 आद्यका करके कंते दै--'"ययपिः इत्यादिसे । इति यंयपि तथापि न प्राकृतदत्‌" पेसी योजना 
 ( अन्वय ) हे । कोड वाधक्श्न होनेके कारण ज्ञान आदिके अपक्रषके समान उत्कषं भी मानना 
. . चादिए, इस न्यायसे अबनुगरदीद श्रुति आदिसे सामान्यतो दृष्ट अचुमानका वाध होता ह, एेसा 
कहते है--““यथा दि” इत्यादिसे । यदि के कटे कि पूर्ैकल्पकरे दिरण्यगसं आदि इेदवररोके सक्त 
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माष्य 
प्रेण भूयान्‌ सवन्‌ इर्यते, तथा सद्रुष्यादिष्वेच हिरण्यगभपयन्तेषु ज्ञान- 
श्वयाद्यभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवतीस्येतच्छतिस्प्रतिवादेष्वस- 
कृदेवाऽनुकस्पादा प्राहुभवतां पारमेश्वयं श्रूयमाणं न श्क्यं नास्तीति बदितु्‌। 
ततश्वाऽतीतकल्पानुष्टितप्रकृष्ठज्ञानकयणापीश्वराणं दिरण्यगभादीनां 
वर्तमानकट्पादौ प्राहुम॑वतं परमेश्वरादुगृहीतानां सुपप्रतिबुद्धवप 
कर्पान्तर्न्यवहारयुसन्धानोपपत्तिः । तथा च श्वुतिः-- 

'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं योवै वेदांश प्रहिणोति तस्मे, 

त ह देवभात्मबुद्धिपरकास शुधच शरणमहं प्रपये 

भाष्यका अनुबाद ` 

उत्तरोत्तर वदता हा दिखा देता है, वसे ही मनुष्य आदिसे केकर हिरण्यगभं 
पयेन्तमें ज्ञान, रेश्ये आदिकी अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर अधिक होती है, ेसा 
रति ओर स्परतिके वचनोँसे बार॑वार सुनाई देता है, उसका अपलाप नहीं कर 
सकते! इसङिए विगत कत्पमे जिन्हने सर्वच ज्ञान ओर कर्भोका अनुष्ठान 
किया है ओर वतैमान कल्पके आरभसे जा प्रादुभूतं हए है, उन दहिरण्यगभे 
आदि ईश्वसेको परमेश्वरके अनुमरहसे सुधुश्चिसे जागे हुए पुूषके समान अन्य 
कल्पके व्यवहारोका स्मरण होना युक्त है, स्यौकि ध्यो ब्रह्माणं विदधाति० 
८ पूर्वेम जे ब्रह्माको उत्पन्न करता है ओर जा उसकी वुद्धिभं वेदोका आविभाव 
कराता है मयु मं स्वात्मशूपसे बुद्धिम प्रकाञ्चमान उस देवकी रारणमें 





रत्नप्रभा 

यथा हीत्यादिना । ननु तथापि पू्वैकस्पेश्वराणां युक्तस्वाद्‌ अस्मिन्‌ कल्पे 
कोऽनुसन्धाता इत्यत आह--ततशेति । जञनादुत्कषादित्यथैः । सुक्तेभ्योऽन्ये 
अनुसन्धातार इति भावः । परमेश्वरानुग्रदीतानां ज्ञानातिरये पूरवोँक्तशरुतिस्प्रति- 
वादानाद -- तथा चेति । पूर्वम्‌--कल्पादौ, तस्मे--त्रह्मणे, प्रहिणोति- गमयति 
तस्य बुद्धा वेदानाविभोवयति यस्तं देवं स्वासमाकारेण महावाक्योत्थवुद्धा प्रका्मानं 

रज्रधसाका अनताद्‌ 

दानस ईस कट्वस सपर्ण क्न करता ₹, इसपर कृट्त ह-- ततश्च इत्याद अथात्‌ ज्ञान 
आदिके उत्कषस । सुक्तेसिं अन्य स्मरण करते हं, एेसा अथं दहे परमेरवरके कृपापात्रोका 
उत्कृष्ट ज्ञान होता है, इस विषयमे पूर्वोक्त श्रुति ओर स्तिके वचन उद्धत करते है--““ तथा च” 
इ्यादिसे। जो कल्पक आरम्भमें ब्रह्मक्रो उत्प्न करता दै ओर जो उसकी बुद्धिम वेदक 


आविभाव कराता हे, "तत्त्वमसि" आदि महावाक्योसे उत्पन्न हुई बुद्धिम स्वात्मरूपसे प्रकाशमान 


( १ ) आविभौवे। 
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भाष्य 
( ्वे० ६। १८) इति। स्मरन्ति च शौनकादयः 'मधुच्छन्द्‌ः- 
भूतिभिक्रषिमिदाशतय्यो दशाः” इति । प्रतिवेदं चैवमेव काण्ड्यादयः 
स्मयन्त । श्रुतिरपि ऋविज्ञानपूर्वकमेव मन्त्ेणाऽचुष्टान द्यति यो 
ह या अविदितार्पेयच्छन्दोदेवतवराह्यणेन यन्त्रेण याजयति बाऽध्यापयसि 
वा स्थाणुं वच्छति भतं वा प्रतिपद्यते ८ सर्वावु°परि० ) इत्युपक्रम्य 

भाष्यका अनुवाद 

जाता ह) एेसी श्रुति है। ओर मधुच्छन्दः्रभ्रतिभि० ( मधुच्छन्द आदि 
ऋषियोने दस मण्डख्वालठे ऋग्वेदकी ऋवचार्पु देखीं ) इस प्रकार श्चौनक आदि 
भी कहते है । प्रयेक वेदम भी इसी प्रकार काण्ड, ऋषि आदिका स्मरण है | 
योह वा अविद्िताषैय० ( निसफे पि, छन्द, देवता ओर विनियोगका 


ज्ञान नदीं है देसे मंत्रसेजे यज्ञ करातादै या अध्यापन करता दै, वह स्थावर 








~~~ -------------~------ ~~~ ~~ -------~ 


र्त्वश्रभा 

रारणम्‌--परमम्‌ अभयस्थानं निदेभयसरूपमहं प्रपचे इव्यर्थः । न केवकम्‌ 
एकस्येव ज्ञानातिश्चयः किन्तु वहूनां राखद्रष्टूणामिति विद्वासा्थमाह-- 
स्मरन्तीति । ऋण्वेदो दशमण्डलवयववान्‌ तत्र मवा कचः दारतय्यः | 
= 1४९ कृ ॥ि ५ चौ घ्‌ भि ^^ 

वेदान्तरऽपि काण्डतूक्तमन्त्राणां द्रष्टारो बोधायनादिभिः स्पृता इत्याह- प्रतीति । 
किञ्च, मन्त्राणाम्‌ ऋष्यादिज्ञानावर्यकतज्ञापिका श्रुतिः मन्त्रहृषीणां ज्ञानातिशयं 
दशयतीर्याह--श्रतिरपीति । अरयः-कषियोगः, छन्दः-गायव्यादि, दैवतम्‌ 
जग्न्यादि, ब्रह्णस्‌--विनियोगः, एतानि अविदितानि यस्मिन्‌ मन्त्र तेन इत्यर्थः | 
स्थाणुम्‌--स्थावरम्‌ , गतंम्‌-नरकम्‌ । तथा च ज्ञानाधिकैः कल्पान्तरितं वेदं 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
परम अभयस्थान मोक्षरूप उस देवक शरणमे म जाता द्र, यह श्वुतिका अर्थ है । केवल एकको 
दी उच्छृ ज्ञन नही दोता, किन्तु वडुतसे म॑त्रदरहा ऋषियोंको भी होता दै, एेसा विद्वासक्रे लिए 
कहते दै --““स्मरन्ति इद्यादिसे । दस मण्डल्वाले ऋग्वेदकी कऋच।एं दादातयी कही जाती 
दै । ऋष्वेदसे अन्य वेदोके भी क्राण्ड, सूक्त, मंत्र आदिके र्दन करनेवालंका बोधायन 
आदिने स्यतिमें वणेन विश्न दै, एसा कहते दै--“्रति' इल्यादिसे । मंचे ऋषि आदिका 
लान आव्यक दे, एसा दिखलाती हुई श्रति मं॑त्रके दन करनेवाले ऋषियोका अतिशय ज्ञान 
दिखलती है, ेसा कहते द “श्रुतिरपि” इदयादिसे । अषिय- ऋषियों अथोत्‌ चछषिसंवन्धं 
छन्द्‌-गायत्री आदि । दैवत-अन्नि आदि। ब्रह्मण--मत्रौका विनियोग! ऋषियोग 
रादि जिस त्रके न्दी जनि गये, उस मत्से [जो याग करत द, वह] स्थाणु-स्थावर 
& ९, | 
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श्वर्यं 


तस्मादेतानि मन्ते सन्त्रे विधात इति । प्राणिनां च इखप्रापये धर्मो 
विधीयते, दुःखपरिहाराय चाऽ्घर्थः प्रतिपिध्यते । दृष्टाबुश्रविकशुखदुःख 
विपयो च रागहेपो मवतः, ने विरक्षणविषयौ ---इत्यतो धसोध्ंपल भूतो 
रोय सुषटिर्निष्पययाना पूर्वघृषटिसदश्येव निष्पद्यते । स्यति मवति-- 


तेषां पे यानि कमोणि ब्रा्ुष्ध्यां अतिपेदिरे । 

तान्येव ते प्रपद्यन्ते स्ल्यमानाः पुनः पुनः ।॥ 
| ( अ० भा० स्ा० १२। ८५) 

माग्यका अनुवाद 

हे जाता है अथवा नरकथे जातादहै) एेसा उपक्रम करके नतस्मादेतानि° 
( इसछिए प्रत्येक म्र ऋषि आ्दिको जानना चाहिए ) इस प्रकार श्रुति भी 
ऋ षिज्ञानपूषक ही संत्रसे अनुष्ठान दिखखाती है । ओर्‌ प्राणियेोको सुखकी प्राप्ति 
हे, इसदरिए धर्मका विधान ह ओर दुःखकरे परिहारे किए अधर्मका प्रतिषेधहै। 
देहिक ओर पाररोकिक. संख-दुःखमे राग एवं देष हेते है, अन्य विषयमे ` 
नहीं हेति। इसङिए धर्म ओर अधर्मकी एरुभूत जा उत्तरोत्तर खष्टि उत्पन्न 
लेती जावीदै, वह्‌ पूर्वं षके समान ही दोतीहै। तेषां ये. यानि० 


~ -  ----- -- ---~---- ~ ---------~ -------~---------~ 
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९तयर्ः 

स्परूखा व्यवहारस्य प्रवर्तितस्वाद्‌ वेदस्य अनादित्वम्‌ अनपेक्षं च अविरुद्धमिति 
मावः । अघुना समाननामशूपलवं॒प्रपञ्चयति --भाणिनां चेति | ततः किं 
तत्राऽभ्ह--ष्टेति । एेहिकासष्मिकविषयसुखरागक्रृतधमैस्य फर पश्चादिक दृष्ठ - 
पश्चादिसदरमिति युक्तम्‌, विसदहरो कामामावेन हेत्वभावात्‌ । तथा ₹इष्टदुःख- 
हेषकरृताधमेफकं दष्टसदशदुःखमेव, न सुखम्‌, कृतहान्यादिदोषापत्तेः इव्यथः 

रत्नपरभाका अनुवाद | 
[ हो जाता हे, अथवा] गतं--नरक [सें पड़ता], इसलिए उष्छरृष्ट ज्ञानवाले हिरण्यगर्भं 
आदि ईश्वर अन्य कल्पसे अन्तर्हित वेदका भी स्मरण कर व्यवहार चाद्ट्‌ करते द, इसलिए 
वेदका अनादित्व ओर अनवेक्षत्व अक्षतदहै, रेसा तात्पथं है। अव समान नामरूपतको 
विस्तारसे दिखते दै--“श्राणिनां च इल्यादिसे। इससे क्या हुआ, इस्रपर कदते दै-- 
“दष्ट” इत्यादिसे । एेदिक ओौर आमुष्मिक विषयके सुखकी कायनासे क्रिये हुए धस॑का फल 
जो पञ आदि है, वह दृष्ट पंञ्यु अदिकौ तरह दी होता दै, य युक्त दै, क्योकि दष्के सदश-- 
जेसा देखते हँ, वेसा फक न. दहो, तो उप्तम कानके न होनेसे देतुका अभाव होगा । इसी 
प्रमाणत्ते दृष्ट दुःखके द्वेष द्वारा किये गये अघसेका फल टष्तुल्य दुःखदही है, सुख न्दी दं, 
करयौकि एसा न माननेसे तदानि क्रिय हए कभक्रे. फक्की हदानि--आादे दोष उपर्थित्‌ 
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। ष्य 
"साहसि मषुकूरे धर्माधसवरतास्ते। 
तद्धाविताः प्रपद्यन्ते तस्माचत्तस्य येचते ।)' इति । .. 

3 (म० भा० श्चा २५७) 
प्रलीयमानमपि वेदं जशच्छक्स्यवशेषमेव प्रीयते । शक्तिमूमेव 
ध भाष्यका अनवाद 
| (प्राणियोमेंसे जिन प्राणियोने जो जो कर्म॑ प्रथम खष्िमे किये उन्दी कर्मोको वे पुनः पुन 
उत्पन्न होकर प्राप्न करते हे) 'हिखाहिखे ° (हिंसा-अहिंसा, म्रदु-कूर, धर्म-अधर्म, सलय- 
असय निन कर्मोसि वासित होते है, उत्पन्न होकर उन्दींको प्रप्र करते हैँ ओरवेही 
उनको रुचते ह) एेसी स्छरति भी है । जगतका नाञ्च दोनेपर भी इसकी शक्ति दोष 


गृत्नप्रमा 
तर्कितेऽ्थं मानमाह--श्प्रतिश्येति । उत्तरखष्टिः, पूर्वैखष्टिसजातीया, कर्मफल - 
त्वात्‌ , पूर्वखष्टिवत्‌ इत्यनुमानं चशब्दार्थः । तेषाम्‌-प्राणिनां मध्ये, तान्येव-- 
तजनातीयान्येव । तानि दरीयन्‌ तस्मा हेुमाहद-हिस्रेति । कमांणि विहित- 
निषिद्धत्वाकारिण अपूव क्रियात्वेन संस्कारं च जनयन्ति} तत्र अपूवात्‌ फठ 
भुङ्क्ते, संस्कारभावितखात्‌ पुनः तज्ञातीयानि करोतीव्यथः । संस्कारे लिङ्गमाह 
तस्मादिति । संस्कारवस्चादेव पुष्यं पापं वा रोचते। अतोऽभिशूचिलिङ्त्‌ 
पण्यापुण्यसंस्कारोऽनुमेयः, स एव स्वमावः, प्रकृतिः, वासना इति च गीयते । एवं 
कर्मणा खष्टिसाददयम्‌ उक्ला स्वोपादाने ठीनकायसंस्कारशूपराक्तिवखदपि 
© (५ धा * ष ् 
साद्दयम्‌ इव्याह--प्रलीयमानमिति । इतरथा निःसंस्कारप्रस्ये जगद्भैचिच्यसख 
| रत्नप्रमाका अनृवाद्‌ 
दाग । तकासद् वषयमय प्रमाण कहत ह्‌ - “स्म्रतिश्चः' ट्त्यादसं । पथ्वाद्‌मार्वना खष्ट 
पूव सष्टिके सदराहीदोती दहं, क्योकि वह मभा पूवखष्टकं समान कमफल ह्‌। ह, यह्‌ अनुमान ` 
श्खतिश्च' के चक्ारकरा अथ हं) तिर्षा--उन प्राणिर्योमिसे | 'तान्येवः-तजातीय टी 
अर्थात्‌ उनफे सदश ही । उनको दिखलति. हए उनकी प्रािके हेतु भी कहते है--“ "दिखा" 
इदयादिि । क्म॑विद्ित ओर निषिद्धरूप दनिकरे कारण अपूवेको ओर्‌ क्रियारूप हेनिके कारण 
संस्कारको उत्पन्न करते दै! उनम अपूथेसे फलका मोग कमता दै ओर संस्कारसे पुनः 
तजाताय कम करता ह । इरषय स्कर 2; रस वघषयसर हतु कहत इ- तस्पाद्‌ ` इव्याद्स। 
अक. ` सस्कारक्‌ं बल्सदहा पुरुषक्रा पुण्य या पाप स्यतत ह इस कारणस्-आभगसचरूप हतस 
पुण्य अर्‌ पापक सस्काराका अनुसन हतादह्‌ । वहो स्वमत, तकति या वासना करदह्‌खात। | 
हे । इस प्रकार कमस होनेवारी सष्टि समान दै, यह कहकर उपादानमें ीन काय-संस्काररूप 
शक्तिके. वल्से भी सषि समान है, ेसा कहते दै--“प्रखीयमानम्‌ इत्यादिस । अन्यथा 
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माष्य ' 
च प्रभवति इतश्थाऽऽकस्मिकत्वप्रसङ्गात्‌ ! नचाऽनेकाष्ारः शक्तयः 
शक्याः कसपयितुष्‌ । ततश विच्छिद्य विच्छियाऽप्युद्धवतां भूरादिलोक ॥ 
प्राहाणाम्‌ , देवतियखतुष्यलक्षणानां च प्राणिनिकायग्रवाहाणां वणांश्रम- | 
धर्मफ्रुव्यवस्थानां चा ऽनादो संसारे नियतस्वभिन्द्रियविषयसर्वन्धनिय- | 
माष्यका अनुवाद , ` | ( 
रहती है । उसी राक्तिसे वह फिर उत्पन्न होता है । अन्यथा जगतकी ष्टि निष्कारण [ 
हई है एेसा अनिष्टका प्रसङ्ग हो जायगा। शक्तिर्यो तरह तरह की है, ठेसी कस्पना 
की जा सकती, इसङिए पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले भू आदि रोकः देव, 
पटु ओर सवुष्यूप प्राणियोका प्रवाह, वणे, आश्रम, धमं ओर फछकी व्यवद्यापए 
भरी अनादि संसारम इन्द्रिय ओर बिषयके सम्बन्धके समान नियत, एेसा 


~ ~~~ न ता भानात्‌ ाााााा 


न गरषिनरम रिण 
न च ५ ~ -~ - - ~ -~ ^ += +~ + +~ ~ 





जाकस्मिकलवं स्यादिलथेः। ननु जगद्ैचिच्यकारिण्यः अन्याः क्तयः करप्यन्ताम्‌ , 
तत्रऽऽह-नं चेति । अविद्यायां ठीनकार्यात्मकसंस्कारात्‌ अन्याः राक्तयो न 





व गौरवाच, स्वोपादाने ~ ` न 
कस्प्याः, मानाभावाद्‌ गौरवाच्च, स्वोपादाने लीनकायरूपा शक्तिस्तु “महाच्यय्रो- र 
स्तिष्ठति" “श्रद्धत्सर सोम्य" [ छा०६।१२।१;२ ] इति श्रुतिसिद्धा, अतोऽवि्य- ॥ 
(~ *, ~~ ^ [अ 
तत्का्याद्‌ अन्याः शक्तयो न सन्ति, आस्मावियैव तच्छक्तिरिति सिद्धान्त इध्य्थः | 
निमित्तेषु जपि उपादानस्थकायमेव अवि्याधरनया शाक्तिरन्या वा इत्यनाग्रहः | 
उपादाने कायसंस्कारसिद्धेः फरमाह-ततशेति। यथा सुप्तोत्थितस्य पूर्वैचक्चुजीतीय- | 
मेव चक्चुजीयते, तच रूपजतीयमेव गृह्णति, न रसादिकम्‌, एवं भोग्यलोकाः # 
मोगाश्रयाः प्राणिनिकाया मोगहैतुकम[णि संप्कारवरात्‌ पूर्वरोकादितुरस्याः. ध 
। रत्नप्रमाक) अनुवाद 1 
१ अर्थात्‌ संस्कासोके भी नष्ट होनेपर जगत जे विचित्रता ( कोद खखी ह कोई दुःखी है आदि ) ॥ 
भ 1 देखी जाती है वह आकस्मिक--कारणरदहित दो जायगी । यदि कोई कहे कि जगती विचित्रता 
४ उत्पन्न करनेवाली अन्य राक्तियोकी कल्पना करो, इसपर कहते है--““न च इदयादि । । 
० ^ अवि्मिं ठीन कार्थ संस्काससे अन्य रक्तिर्योकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योकि 
| | ठेसा करनेमे कोहं प्रमाण नद दै ओर अनेक राक्तियोकी कल्पना करनेमें गौरव भी दै । अपने 
= | ॥ उपादानमे लीन कायरूप रशाक्ति तो (महान्‌ न्यग्रोध्िष्ठति" श्रद्छंस्व सोम्यः ₹इलयादि श्रतिसे 
॑ | ८. सिदध दै । इसलिए अविद्या ओर उसके कारयेसि अन्य राक्तिर्यो नदी है, आत्माकः अविदाही ~ । 


9 वह राक्ति दै, एेसा सिद्धान्त हे । उपादानमें कायंसंस्कारके सिद्ध होनेपर फलित कहते है-- 
“अतथर” इत्यादिसे । अशयं यह्‌ करि जेमे खुघुक्षिसे जगे हुए पुरुषके नेत्र पहल्के जैसे ही 
रोते दै ओर प्रूरूपसद्श स्यकाही वे प्रण करते, रस देका ग्रहण नहीं करते 
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मध्य 
तंत्यवत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । नहीस्दरियविषयसस्यन्धादेन्यवहारख प्रतिसगमन्य- 
थात्वं पष्टेन्रियविषयस्सपं शक्यश्ुखरक्षितम्‌ । अतश्च सर्व॑कस्पानां तुस्य- 
व्यवहारत्वात्‌ करपन्तरन्थवहाराञुसन्धानक्षमत्वाचेश्रणां समाननाम 
शूपा एव प्रतिसरं विदेषाः प्रादुभेवन्ति । समाननासकूपत्वाचावृत्तावपि 
महासगपहाग्रखयलक्षणायं जगतोऽ्युपमभ्यमानायां न॒ कथिच्छब्द्‌- 


¢ 


प्रासाण्यादिविरोधः | समाननामरूपतां च श्वुतिस्प्रती दशयतः 
छयाचन्द्रससौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | ॥ 
दिवं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः।। (ऋ०पं० १०।१९०।२) इति। 
माष्यका अनुवाद | 
समञ्चना चाहिए, क्योकि छठी इन्द्रिय ( मन ) के विषयके समान प्रत्येक 
सष्टिम इन्द्रिय ओर विषयक्रे सम्बन्धसते होनेवाठे व्यवहारके मेदकी कस्पना 
नहीं की जा सकती । इस कारणसे--सव कस्पोँमे एक-सा व्यवहार होनेसे ओर 
हिरण्यगभे आदि ईश्वसेके अन्य कल्पक व्यवहारका स्मरण करनेमे समर्थं 
होनेसे प्रत्येक छष्टिमे समान नाम ओर रूपवारी ही भिन्न-मिन्न व्यक्तियां उत्पन्न 
होतीदह। नाम ओर ूपोके समान होनेसे महाखष्टि ओर महाप्रखुयस्वरूप 
जगत्‌की आवृत्ति स्वीकार करतेमे भी शब्दप्रामाण्य आदिमे कोई भी विरोध 
नहीं होता । भ्रति ओर स्मरति सी सव कल्पो नाम ओर रूपकी सामानता 
दिखलाती दह--“सूयोचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकस्पयत्‌> ( ब्रह्मान पूर्वं कल्पके 
समान दी सूरय, चन्द्रमा, द्यखोक, प्रथिवी, अन्तरिश्च ओर स्वमैकी रचना की।) 
रत्नप्रभा 
एवेति नियम इत्यथः । निकायाः- समूहाः । रष्टन्तासिद्धिमारङ्क्याऽऽह- नहीति । 
यथा ष्ठन्दरियस्य मनसोऽसाधारणविषयो नास्ति, सुखादेः सक्षिवे्घ्वात्‌ , तथा 
व्यवहारान्यथात्वम्‌ जसदित्यथः। षष्ठमिद्िय तद्विषयश्च असन्‌ इति वाऽथैः । उक्ताथे 
सक्षिपति-अतश्वेति । व्यवहारसाम्यात्‌ सम्भवाच व्यवहियमाणा व्यक्तयः समानां 


रत्मम्रयाका अनवाद | । 
दसी प्रकार भोग्य लोक, भोगके आश्रय प्राणिसमूह ओर भोगके देक कर्म॒संस्कारवलसे पूवैलक 
अ।दिफ$ सब्यद्ी दते दै एेसा नियम है। निकाय--समूह्‌ ! टष्ान्तकी असिद्धिकी आशंका 
करके कते दै--“ नहि इद्यादि ! जैसे छटी इन्दि मनका कोरे असाधारण विषय नीं 
है, क्योकि सुख आदि साक्षिवेदय दै अथौत्‌ साक्षिज्ञानके विषय है, उसी प्रकार व्यवदह्‌ारका 
उल्ट फेर भी नही दो सकता । अथवा छदी इन्दिय ओर उसका विषय दोनों असत्‌ ह । उक्त 
अथेका संक्षेप--उपसंहार्‌ करते 


चः 


द -“अतश्व' इत्यादिसे ! व्यव्हार समान है ओर उसका 
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भाष्य 

यथा पूदैस्मित्‌ कस्ये घयाचन्द्रमः ग्रति जगत्‌ क्म्‌, उथाऽस्मि- 
नपि कस्पे परमेश्वरोऽकस्पयदित्यर्थः । तशा अभश्चिवां अकासंयत अन्नाद 
देवाना खामिति, घ शएतम्ये एतिक्ास्यः दुरोडाश्चसष्टाकपारं निश्च- 
पत्‌' ( ते० त्०३।१।४।१) इति नश््रषटिविधौ योऽभिर्निरवपह्‌ 
यस्मे वास्रये निरवपत्‌ तयोः सयाननामरूपत्रां दशैयतीत्येवंनातीयका 

| भाव्यका अनुवाद 

पूयकल्पं सूर्य, चन्द्र आदि जगत्‌की जैसी कल्पना की थी, चैसी दी इस कल्पमें 
भी उनकी कल्पना की, एसा अर्थं हे । इसी प्रकार 'अभिवौ अकामयतः (यजमानने 
कामनाकी किमे देवोंकाअन्नसक्षक हो। उसने छृत्तिका नक्ष्ोके अभिमानी अभि- 
के किए आठ कपालोमे बनाया गया पुरोडाञ्च अपण किया) यह्‌ श्रुति-नक्षत्रयज्ञ- 
विधिमे जिस अभिने जिस अ्चिके किए अर्षेण किया+उन दोनोके नाम ओर रूपकी 


एत्तप्रसा 

 एवेत्यथः । सूत्र योजयति-्चमानेत्यादिना । साविदृष्टया यजमानः अभिः, 
अन्नादः अभिरहं स्यामिति कामयित्वा कृत्तिकानक्षत्राभिमानिदेवाय अभये अष्टु 
कपाटेषु पचनीयं हविः निरुप्तवानित्यथः । नक्षत्रव्यक्तिवहुत्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । [ननु 
यजमानः अिः मावी उदेरयाथिना समाननामद्ूपः कल्पान्तरे मवति । एवं श्रौ वां 
अकायमतः 'विष्णुवा अकामयत' इत्यत्रापि तथा वक्तम्यम्‌, तदयुक्तम्‌ । नहि अथ्ेरिव 
विप्णुरुद्रयोरपिकारिपुरुषत्वम्‌, तयोः जगत्कारणत्वश्रवणात्‌ | एक एव रुद्रौ नइति एको 
रत्वभ्किः अचकाद्‌ 


¢ भ, 


संभवमभीदहं, इसलिए व्यवहार करनेवाटी व्यक्तिर्या भी समानदही है, यह अथदहे। सूतक 
` योजना करते दै--““समानः' इत्यादिसे । भाविदथिते यजमान अग्नि द, उसने यै अन्नभक्षक 
अग्नि होऊ एसी कामना कौ आर्‌ कृत्तिका नक्षच्रकरे अभिमानी देव अग्निको आठ कपाखयं 
वनाय हुा पुरेडाश--हवि अर्पित कियः। कृत्तिका नक्षत्र बहुत, इसचिएु कत्तिक 
भ्यः यदा बहुवचनक्रा प्रयोग हं । [ यदि कोर कदेके जंसेआने अग्नि दहोनेवाला यजमान अभी 
जिस अभ्निकरे उदेशसे दविक अपेण करता दै, वद्‌ कल्पान्तरमें उस अग्निकरे समान नाम-रूपवाला 
होत! दँ । इसी प्रकार “रुरो व°” 'विष्णुवा ` इत्यादि स्थले भी अग्नि सर दोनेवाके यजमानने 
कामना की, एवं अगे विष्णु होनेवाल यजमाने कामना की, एेसा ही अर्थ समञ्चन चादिए अथात्‌ 
यजमान रूर तथा विष्फुमीदो सक्तां, एेसा मानना चादिए। यह कथन ठीक्‌ नहीदं 


क्याकि ₹ एव ववष्यु जारनक ससान अवक्रार पुरुष नद्य ह, कन्तु वे श्रतिम जगत्कारण कहे 


॥ # 


गयदहं। यदि रेप्लान मानतो "एक पद०ः (ख्‌ एकदीदै, अनेक नदीं है), "एको विष्णु 


३ र, । . । भ ( 
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भाष्य 
श्रुतिरिदीदाहतेग्या । स्यरतिश्पि-- 
ऋषीणां नामधेयानि याथ वेदेषु ष्टः | 
रर्वयन्ते प्रसूतानां तान्येवेभ्यो ददात्यजः | 
यथतुष्ृतुरिङ्कानि नानारूपाणि प्रयये | 
दृश्यन्ते पस्ानि तान्येव तथा मावा युगादिषु ॥ 
यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साग्प्रतैरिह । 
देवा देषेरतीते्हिं स्यैर्नामभिरेव च॥ 
इत्येवञ्जातीयका द्रष्टव्या ॥ ३० ॥ 
भाष्यक्रा अनुवादं 
समानताको दिखलखाती है ओर यहां इस प्रकारकी दूसरी श्रुतियोका उदाहरण 
देना चाहिए । ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः । शर्वयैन्ते प्रसूतानां 
तान्येवैभ्यो ददायजः० । ( षियोँके जो नाम थे ओर वेदकी जो शक्ति थी, 
पुनः प्रख्यके अन्तमें उत्पन्न होनेपर अजने-- ब्रह्मने उन्दी नामों ओर राक्तिर्योको 
ह दिया । जेसे भिन्न-भिन्न छतुओंमे भिन्न-भिन्न उनके चिह होते है ओर वे उन 
ऋतुओंके अनेपर दिखाई देते ह, उसी प्रकार युगादिमे पदार्थं दिखाई देते है। 
चक्षुरादि इन्द्रियोके अभिमानी अतीत देवताओंके समान ही इदानीन्तन देवता ` 
है ओर अतीत देवताओंके रूप ओर नामके समान ही उनकेषरूप ओर नाम ` 
भी) इस प्रकारकी स्मृति भी प्रमाणरूपसे देखनी चाहिए ।। ३० ॥। 


------~~---~~-~-~-~------~~--- --~-----~-~-----~-~- =-= --- ~~~ ० 
-----~-----~ -------------~- 





रत्नम्रभा 
विम्णुः"इत्यादिश्रतिस्रतिविरोधादिति । ] स्पते वेदेषु इति विषयसप्तमी, शर्वय॑न्ते- 
प्रस्यान्ते । ऋतूनाम्‌--वसन्तादीनाम्‌, लिङज्ञानि- नवपल्ख्वादीनि । पर्यये-- 
धरीयन्त्रवत्‌ आवृत्तौ, भावाः--पदार्थाः, तुल्या इति शषः । तस्माद जन्मनाशवद्वि 
ग्रहाङ्गीकारेऽपि कर्मणि शब्दे च विरोधाभावाद्‌ देवानाम्‌ अस्ति विद्याधिकार 
इति स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
रलग्रमाका अम्‌वाद्‌ ` * 

(विष्णु एक. ही दे) इत्यादिश्श्ुतिस्खतियोंषे विरोध होगा । ] स्प्रतिमे वेदेषु यहां परर दिषय 
सप्तमी ह । वेदविषयक दृष्टि । 'रावेथन्ते--प्रलयके अन्तसें । ऋतुओंकरे लिंग अथात्‌ वसन्त आदिके 
नवपष्टव आदि चिह । "पथये--घरीर्य्रके समान घूमनेर्ये । मावाः--पदाथं । 'सावाःः के वाद्‌ 
तुल्याः" इतना रेष समन्नना चािए । इससे सिद्ध हुआ क जन्म आर्‌ नारिवले शरौरक। अगी- 
कार कृरनेपर भी कमं ओर रब्दमे विरोध न दोनेके कारण देवता्ओका वियामे अधिकरार्‌ हे ॥३०॥ 
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+ क ॥ (स क न ` (र जेमि ( 
प्रष्वादष्वक्म्बवादनाधकर (निः + ३९१ ॥ 

पदच्छेद --मध्वादिषु, असम्भवात्‌, जनधिकारम्‌ › जेमिनिः । 

पदाथोक्ति--मध्वादिपु--*जंे वा आद्यो देवमधु" (जादिव्यो ब्रह्मस्या- 
देशः, इत्यादिषु मधुत्रहमाध्यसेन आदिस्योपासनेषु मनुप्याधिकारकेषु, असम्भवाद्‌ - - 
तेषामेवादित्यादीनामधिकारासम्भवात्‌, अनपिकारम्‌-- ब्रह्मविद्यायां देवादीनामन- 
यिकारं जमिनिः [ आचार्यो न्यते | 9 

भराषा्मै--मलुष्य जिनके अधिकारी है" ठेसे असौ वा (यह सूये देव- 
ताञका सघ ह), (आदित्यो) (आदित्य ब्रहम है, यह उपदेडा है) इत्यादि मधु एव 
ब्रह्मवे अध्याससे विहित आदिव्यकी उपासन आदिमे उन्ही आदिव्य आदिका 
अधिकार नहीं हो सकता, इसटिए ज्ञमिनि आचा मानते है वि ब्रह्मविद्या देवता 
` आदिका अधिकार नहीं दे । 


९.८ \-^ \^ 





भाष्य | 

इह देवादीनामपि बह्मविदयायामस्स्यधिकार इति यत्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तत्‌ 
पर्यावर्ते । देवादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात्‌ ? सध्वा- 
दिष्वसम्भवात्‌। ्रह्मवि्यायासधिकाराम्युपममे हि विचाल्वाविशेषान्मध्वा 
दिविचास्यप्यथिकायोऽभ्युषमम्येत । न चेवं सम्भवति । कथम्‌ ९ अर 
| | भाष्यका अनुवाद ८ 

देवता आदिका भी ्रह्मविदयामे अधिकार है, एेसी जो पहले प्रतिज्ञा की 
ग है, उसका यहांपर आक्षेप करते ह! ज्ेमिनि आचायेका सत 8 कि देवता 
 आदिका ब्रह्मविद्यामे अधिकार नीं है, क्योकि मधुविदया आदिय उनके 
अधिक्रारका सम्भव नही है । ब्रह्मवियामं देवताओंका अधिकार माननेपर 
मघुविद्या आदिम भी उनका अधिकार मानना पडेगा, क्योकि वे भी विद्या 
दी है। परन्तु देसा सम्भव नदीं, क्वाकि जत + | परन्तु रेखा सम्भव नहीं है, क्योकि ` असौ वा आदित्योरः ( यहं 
वि रत्नमा | ॥ 

आक्षिपति--सध्वादिष्विति । ब्रह्मवि देवादीन्नाधिकरोति, विचात्वात्‌ ; 
मध्व[दिविदावदित्यथः । दृष्टन्तं विवृणोति--कथमित्यादिना ¦ य॒रोकाख्य्वंश- 
दण्डे जन्तरिक्षरूपे मध्वपूप स्थित आदित्यो देवाना म्रोदनाद्‌ मध्विव मधु 

रत्नप्रमाका अनुवाद | 
 देवताओंकः ब्रह्मविधामं अधिकारक। आक्षेप कस्ते है--“(मध्वादिषु"' दसयादिसे । ब्रह्मवियाें 

देवताओंकः अधिकार नदीं है, क्योकि वह भी मधु आदि वियाओके समान विद्या द । दृ्टान्तका | 
विवरण करते द---“कथम्‌'' इूयादिसे । यलोक नामक व॑ा-दण्डभे अन्तरिक्षर्प मधुमाक्षेखयोके 
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५. स्क क क कक क क क क क ककः 


मान्य 
या आदित्यो देवमधु ( छा० ३।१।१ ) इत्यत्र धसुप्या आदित्यं मध्व- 








प्यासेनोपासीरन्‌ , देवादिषु हषासकष्वभ्युवमस्यमानेष्वादित्यः कसन्य- 


पादिव्य्ुपासीत । पुनशाऽऽदित्यव्यपाश्रयाणि पञ्च सहितादीन्यसतान्युप- 
ऋश्य वसवो शद्रा आदित्या सशृतः साभ्या प्च देवगणाः करग्रेण तत्त 
दम्रत्ुपजीवन्ति इस्युयदिरथ शस य एतदेवमम्रतं वेद्‌ वसूनामेवैको भूल्ाऽ- 
भिनेव्‌ एुखेनेतदेवाम्रतं हुष्न्वा दवयति ईइव्यादना व्नादयुपजीन्याम्पसर 
ाप्यका अनुवाद्‌ 

आदिल निश्चय देवोका मधु दहै) इसमें मधुके अध्याससे आदिलयकी उपासना 
मनुष्य कर सकते हैँ । परन्तु देवता आदिको भी यदि उपासक साना जाय, तो आदिल 
किंस अन्य आदियकी उपासना करेगा ? ओर दूसरी घात यह भी है कि आदिमे 
रहनेवाली रोषित आदि पच किरणे अयरतदै, पेसा उपक्रम कर वसु, रद्र 
आदिय, मरुत्‌ ओर साध्य ये पांच देवगण क्रमसे उन असरतोका उपभोग करते 
है, एेसा उपदेश करके (स य एतदेवमख्रतं० (८ जो इस अगरृतको जानता है, वह्‌ 


वसुओमसे एक ह्योकर अभिरूप मुखसे उसी अग्तका दरोन करके - तप्त होता ` 


रत्वधरभा 


लारोप्य ध्यानं कथम्‌ | तत्रं दित्यस्य अधिकारे न युक्तः ध्याव्ष्येयमेदाभावा- ` 
दित्याह-देवादिष्विति। अस्तु वस्वादीनां तत्र अधिकार इति आशङ्क्य तेषामपि 


च ध्येयत्वात्‌ प्राप्यलाच्च न ॒ध्यातृखमित्याट--पुनृश्चेति । चतुर्वदोक्तक्मणि 
प्रणवश्च इति पञ्चकुषुमानि । तेभ्यः सोमान्यादिद्रव्याणि हतानि रोहितङ्ङ्ककृष्ण- 
परट्ष्णगोप्याख्यानि पश्च अमृतानि तत्तन्मन्तरभागेः प्रागाच॒ध्वान्तपञ्चदिगवस्थितायि 


 आदित्यरर्मिनाडीमिः सष्वपूपस्थितच्छिद्ररूपामिः जदित्यमण्डलरम्‌ आनीतानि 


रत्नश्रमाक्रा अनवाद 


छातम स्थत आद्य द्वतासक्छा मदुकं ससान अनन्द दता द, इसारुए्‌ उक्ष मदु 
आर्प करकं उसक्म उपासना करना चाहर । उक्ष उपासनिम्र सूयका जकर चनदह्य दा तकता, । 


क्योकि उपासक ओर उपास्यमें भेद नदीं हे, एेसा कहते है--“देवादेषु" इत्यादिसे । वस 


 आदिका उसमे अधिकार हो एेसी आशङ्का करके “पुनश्च” इत्यादिसे कहते दँ किवे सी उप एवं 


प्य होनेके कारण उक्तवियाके उपासक नहींहो सक्ते हं । चारो वेदाम कदे गयेकस आर प्रणव 
ये पांच पुष्प है, उन पुष्पोसे होममन्ररूप मधुमक्खयी हवन केये गये सोम्‌, घत अ॥दे पदाथ रूप 
लोहित, शुक्ठ, कृष्ण, अतिकृष्ण, गोप्य नामक पांच अग्रतो होम सन्त्रादयारा पूवे, पाश्चम, उत्तर 


दक्षिण ओर ऊध्व इन पाच [द्राआंमे स्थित मधुमाक््खयीके छतके [छद्ररूप सूयक ररम य्‌ द्वस सूय- 
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अरण्य 
तानि विजानतां वखादिमहिमप्रा्ति दशेयति । वस्वादयस्तु कानन्यान्‌ 
वस्वादीनम्रतोपजीविनो विजानीयुः, कं वाऽयं चस्वादियहिमार् प्रष्दैयुः ! 
तथा अभिः पादो बायुः पाद्‌ आदिलयः पादो - दिकः पादः (छा० ३। 
१८ । २), 'वायुबोव संवर्भः' (छा ४।३। १) दित्यौ व्रह्येत्या- 
देषः! (छा० ३। ११। १) इत्यादिषु देवताधेणासमेषु च वेषासेष्‌ 


देवतास्मनामधिक्षारः सम्भवति । तथा इमावेव गोतमयरदाजापयसेष 
माष्यका अनुवाद 

है) इस प्रकार श्रुति वु आदिके उपभोग्य अर्ृतोको जाननेवारके लिए 

वु आदिकी महिमाकी प्राप्नि दिखललती है । परन्तु व्यु आदि अमूतका 

उपभोग करतेवारे किन अन्य चसु आदिकोका विज्ञान प्राप्र करेगे ! अथवा 

किस अन्य वसु आदिकी महिमाको प्राप्र करना चाग १ उसी प्रकार अभिः 


पादो वायुः (अभ्निपाद दहै, वायु पद दै, आदिल पाददहै, दिका पादह), 
(वायुवीव संवगः? ( निश्चय वायु संवग है ); "आदित्यो ब्रद्ययादेश्चः ८ आदित्य 
ब्रह्य है, एेसा आदेश है ) इयादि देवतात्मक उपासनाओंम उसी देवतात्साका 


अधिकार सम्भव नदींहै। उसी प्रकार (इमवेव गोतसभरद्राजा० (येही 
रलमभा | 
यरास्तेजहन्दियवीर्याच्नास्मना परिणतानि पञ्चदिश्च स्थितैः वस्वादिमिः उपजीव्यानीति 
ध्यायतां वस्वादिभासिरुक्ता इत्यथः सूत्रस्थादिपदाथेमाह-तथाशिरित्ति | आकाश 
ब्रह्मण; चत्वारः पादाः, द्वै कणी, द्व नेतर, द्रे नासिके, एका वागिति सप्त इद्ियेषु 
रिरश्मसतीरस्येषु सपर्षिध्यानं कार्यमित्याह--तथेधावेकेति | अयं दक्षिण 
रत्नप्रभाका अनवाद 


^.€ | 


मण्डलम रख जतिाडह अर वदाव यङ, तज, इन्द््य, वाय अर अज्ह्पम् परिणत हकर 
पाच द्रयाआसम स्थित वसुं जद द्वताअस्ि उपमग्य हति दह । इतस रक्रार्‌ ध्यान करनवाख 





 मनुष्यके लिए वञ्च अदिकी प्राप्ति कदी गई दे । सूरस्य आदि पदक अथं कदते है--“तथाग्निः' 


इत्यादिसे । इस आकाश्चक्प ब्रह्मके च।र पाद्‌ है, मस्तकरूप चमस--यन्ञपा्करे तीरमें स्थित द 
कणे, दौ नेच, दो नासिका ओर एक वाणीरूप सात इन्ियमं सप्तधिं्योका ध्यान करे, एसा कहते 


 दै--““तयेमावेव'” इत्यादि । भयम्‌-यह दाक्षिण कण गोतम दै, वामक्रणे मरद्वाज है, दक्षिण 


(९) “इदं वै तच्छिर पष द्यवौजिर उष्यैवुधश्चमसः इस प्रकार मुखको चमस कहकर "तस्या ऽ७- 
सत ऋषयः सप्त तीरे" इससे सात कऋषियोको मुंहसम्बन्धी कहकर उसका विवरण करनेफे लिए 
यह्‌ वाक्य प्रवृत्त इमा हे । चमसके नीचे विर एवं ऊपर गो होता हे, इसी प्रकार इस मस्तके 
भी नीचे मुहरूप विल हं एवं ऊपर मोकाकार हं, अतः वद भी चमप्त का यया इं! 
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गोतमोऽयं भरदा (शुं २।२९ | ¢ ) रत्यादष्वप्युषिस्‌स्वन्धेषू- 
पासदेषु न तेपातेवर्ौणामधिक) सस्भयति ॥ ३९१ | ८ 
ईतश्च ६१1६ {म [सनधद््र्‌ 
| भाप्यक्रा अनुवाद | 
गोतम ओर्‌ मरद्राज द); इलयादि षि सम्बन्धी उपासनाओसें उन्दी ऋपि्योकां 
चकार सम्भव नदीं हो सकता | ३१ ॥ 
अर किससे देवता आदिकं अनधिकार्‌ है 
६ रत्नम्रमा | । 
५ वामः भरद्वाजः, एवं दक्षिणने्नासिकते विश्वामित्रवसिषट, वामे जमदि. 
करयप।ः वामत्रिरि्य्थः | जत्र ऋषीणां ध्येयत्वाद्‌ न अधिकारः ॥ ३१॥ 


र्त्मश्रभाका अनवाद 
त्र विश्वामित्र दहै, दक्षिण सका वसिष्ठ हे, वाम नेत्र जमदि ट, वाम नासिका कर्यपं 


(कि 


सर्‌ वाणी आन्निह। इस मरकर नप्षयाक त्यय हूनसं उमक्राभीं अधक्ार गर्ह हे ३१ 
स्थ #) 0. स्च 
ज्यात मवाप ॥ ३२ ॥ 


पद्च्छेद्‌--ज्योतिपि, मावत, च | 


पद्ाथक्ति--ज्योतिषि-यलोकिकयो मादत्यश्चब्दम्र्यययौः ज्यौति- 
ग॑ण्डटे, भावाच- प्रयोगा [ तेषाम्‌ मचेतनत्वात्‌ तदतिरिक्तस्य चेतनस्य विप्रहादि- 
तः भव्यज्ञाचगोचरतवात्‌ तद्विमहपतिपादकानां मन्त्राणाम्‌ अन्यपरत्वेन खां 
-मिाप्यामावात्‌ न देवानां विचयाधिकार | । 

भाषार्थ--द्द्यमान ज्योतिर्मण्डल्मे वैदिकं आदित्यञ्ञन्दका प्रयोग ओर 
आदित्यकी प्रतीति होती है मे मण्डल आदि अचेतन है, उनसे भिन्न रारीर्‌ 
आदिसे युक्त चेतन प्रत्यक्ष अद प्रमाणो ज्ञात न है, अत आदित्य आदिके 
रारीरका प्रतिपादन करेवा मत्र अन्यप्रक है, उनका जपनं अर्थम प्रामाण्य 
नहा है, इसलिए देवता आदिक रारीरी सिद्ध न होनेसे उनका विदाम अधिकार 
नही हे । । 


ॐ श < 





७१४ बरह्वद्रमर ( अ०१ शण 
न माष्य 
यदिदं ज्योतिषण्डरं दस्थानमहोराघ्ा््यां वभ्भ्रमजगदवभासयति, 
|  तस्मिम्नादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, लोकप्र्िद्रेवाक्य 
। रेपप्रसिद्धेध । न च उ्योतिर्भण्डलख हृदयादिना विग्रेण चेतनतयाऽ 
| धित्वादिना वा योगोऽथ शक्यते, परदादिवदचेतनत्वावगमात्‌ | 
एतेनाऽग््यादयो व्याश्याताः । । 
भाष्यका अनुवाद 
। युखेकमें रहनेवाखा जो यह्‌ ज्योतिर्यण्डल दिन रात पुनः पुनः भ्रमण करता 
। : हं जगत्‌को प्रकाशित करता है, उसमे आदिल आदि देवतादाचक्‌ 
¢ ५ राब्द प्रयुक्त होते है, क्योकि देसी छोकप्रसिद्धि ह ओर वाक्यदोषसे 
भी यही सिद्ध होता है । ज्योतिर्मण्डल्का हृद्य आदि शरीरस्के साथ 
अथवा चेतना ओर कामना आदिके साथ सम्बन्ध नहीं मानाजा सकता, 
क्योकि मृत्तिका आदिके समान वे अचेतन ह देता ज्ञात होता है । यही प्रकार 
अभि आदिके विषयमे भी समङ्षना चाहिये | 


रत्नप्रभा 

किंञ्चः विग्रहाभावात्‌ देवादीनां न कापि अधिकार रस्याह- ज्योतिषि भावाः 

चेति । आदित्यः सूर्यः, चन्द्रः, शुक्रः, अङ्गारक इत्यादिराब्दानां ज्योतिःपिण्डेषु 

प्योगख भावात्‌-- सत्वात्‌ न विग्रहवान्‌ देवः कश्चिदस्ति रव्यथंः । '"यादित्यः 

रस्तादुदेता पश्चादस्तमेता” [ छा० ३।४।६] इति मधु विच(वाक्यरोषे 

, ऽमोतिषि एव आदित्यशन्दः मसिद्धः । तहिं ज्योतिःपिण्डानामेव अयिकारोऽ, 

१ तत्राऽऽइ न चेति । ज्यादीनाम्‌ सधिकारम्‌ माशङ्खय याह-एतेनेति । जभिः, 
वाचः, भूमिः इ्यादिशब्दानाम्‌ अचेतनवाचि्वेन इत्यर्थः | | 








"~-~--~+---~-~-~~-~--~-~-~ "~ ---~-~---~---~- ~~ ~~ ~~ ~ 
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| ~ रतनेरभाक्रा अनुवाद 

4 ओर शरीर न देने देवता आदिक कां मी अधिकार नदींदै। दसा कहते है-- 
0 'ज्योतिधि मावाच'” इससे । अर्थात्‌ आदित्य, सू, चन्द्र, क्र आर भोय इत्यादि रान्दोँका 
-- > | भयोच ज्परेतिभण्डल--यिण्डाकार प्रकारमान पदाथेमिं है, इसलिए कोई भी देव शरीरी नदीं 
^| । दे । “आदित्यः पुरस्तात्‌०” ( आदित्य पूर्दिशामे उद्य दोता हे, पञ्चिमभे अस्त होतः 
५ | 1 दे) इस मधुवियावाक्यशेषमे आदित्यराब्दका प्रयोग ज्योतिमें दी प्रसिद्धदहे। तव 


५, ज्योतिमेण्डलका ही अधिकार हो, इसपर कदते है “न च” इट्यादि। अग्नि अ[दिका 
। वियामं अधिकार हो, एेसी आशङ्का कफे कते है- (एतेन इत्यादि । अर्थात्‌ अदित्य- 
राब्द्क। भति अग्नि, वायु, भूमि इत्यादि शब्दे अचतनवाचकं ही दोनेके कारण । 





>, ३. 
९ 
== 





स्यादेतत्‌ । मन््ा्थवादेतिशसपुराणरोक्कभ्यो देवादीनां विग्रह्वखा- 
व यवगमदेयमदीष इति चेत्‌ , नेत्युच्यते । नहि ताषल्टोको नाम्‌ किचिद्‌ 
| स्वतन्त्रं प्रमाणयसिति, भलक्षादिस्य एव हव्यमिचरितविपयेभ्य; प्साभेस्यः 
भरिद्ध एव अर्थो लोकात्‌ असिद्ध इत्युच्यते । न चा प्रलयक्षादीनासम्य्‌- 


"~. तमं ममामसस्ति। इतिदासपृराणभपर पौह्येयतरत्‌ भसाणान्तर्रूरुतामा- 
. | भाव्यका अनुवाद | 


अन्त्र, अर्थवाद्‌, इतिहास, पुराण ओर खोकन्यवह्‌रसे प्रतीत होता है 
किदेवता आदिके शरीर इससे यह दोष नदीं है, रे यदि श्ङ्ाहोतो 
उपर कते हँ कि वह दीक नदीं है, क्योकि रोकं कोई स्वतन्धर प्रमाण नदीं 
हे । यथार्थतः पदार्थका ज्ञान करनेवाले प्रयक्ष आदि भमाणोसे प्रसिद्ध हृअ। 
अर्थदही ठोकप्रसिद्ध कहा जाता हे । देवताओंका कसर दै इस विषयसें प्रयक्ष 
आदिमेसे कोई भी प्रमाण नहीं दे । इतिहास सस्‌ ओर राण मौ पदपप्रणीव पुराण सी पुरुषप्रणीत 


ध |  . रघम 
| ~ सिद्धान्ती 5 स्यादतदित्यादिना । “वजदतः पुरन्दरः” इत्यादयः 


मन्त्रः | “सोऽरोदीत्‌” इत्यादयः अर्थवादाः । (र 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि बो देवा दाल्यन्ते यज्ञभाविताः ।' 
+ र भ, 
तप्ता्तपयन्त्येनं सर्वकामः दुभेः || 
दप्यादोनि इतिहासपुराणानि | रोकेऽपि यम॑ द०उ६प्त॒छ्खिनिति, इन्द्रं व्ञ- 
० हस्तमिति विगरदादिपञ्चकसदूभावाद्‌ ¦ अनधिकारदोषो नास्तील्थः | विहय 
| देविषां मोग देशर्यञ्च पसन्नता | फरप्रदानमित्येतत्‌ पञ्चकं विग्रहादिकम्‌ | 
। - ती दूष [क स त्य्‌ 18 चा क [क भ. 
भनाभिवद्‌ एतत्‌ नास्तीति दूषयति नेत्यादिना । न ऽत्रेति । वि्रहद 
[र र्त्तञ्रमाका अनुद्ाद्‌ | | 
पूथपक्षपर सिद्धान्ती शङ्का करते है-““सदेतत्‌"' इवयादिसे । वञरदस्तः पुरन्दरः (वकर 
दाथ लिया इञा इन्द्र) इत्यादि मंत्र ह | "सोऽरोर्दात्‌ः ( वह्‌ रोय) 9 इत्यादि अर्थवद्‌ ह| 
च्छन्‌ भोगान्‌ दि वों देवा ( यज्ते सन्तु हए देवता तुमको इष्ट भोग द्ग) ते तप्ता 
स्तपयन्त्येनं =° (तृप्त इए वे सव कामना रभ फलनि इसदन वप्त करेगे ) इत्यादि इतिहास 
आओौर पुराणवाक्य है । ओर लेकमें मी चित्रकार यमके ९०३ दस्त हाथमे दण्ड छया दुभा 
` ओर इन्द्रको व्रदस्त वनाति द। इस प्रमाणे वित्रह--चरीर आदि पांच धर्ष होनेसे 
देवताओंका वियासें अधिकार कट्‌। जा सकता है । विग्रहो हविषां भोर ( शरीर, यन्चीय- 
 कव्यकरा उपभोग, परय, प्रसन्नता ओर फलदान, थ पाच विह आदि धर्म है) । सिद्धान्तीकी 
दस शङ्कसे पूवपश्ची “न इत्यादित दोष निकाल्ताहै कि प्रमाण न दोनेसे एेसा नदीं है । 
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भाष्य 
कष्कति । अर्थवादा अपि विधिनेकवाद्यतवात्‌ स्तलयथाः सम्तो न 
पार्थमथ्येन देवादीनां विग्रह्मदियद्धावे कारणमा्वं प्रतिपद्यन्ते । सन्त्र 
अपि रत्यादिविनिदयुक्ताः प्रयोगद्धमवायिनोऽभिधानाथो न कृस्ययिदर्थस 
परसाणसित्यायक्षते | तस्याद्भावयो देवादीनासधिकारस्य | ३२ ॥। 
भाष्यका अनवाद । 

होनेसे मूखभूत अन्य प्रमाणकी अपेक्षा रखते हँ । अथवार्‌ मी विधिके साथ 
एकनाक्यताके कारण स्तुत्य्थ॑क ही स्वतन्व्रतासे देवता आदिक शरीरका 
प्रतिपादन करनेमे समथे नदीं दहो सकते । श्रुति आदि छः जिङ्ग जिनका 
विनियोग बतलति है, वे सन्त्र भी प्रयोगके साथ सम्बन्ध रखनेवारे अथैका 


अमिधान करते है, स्वतन्चतासे किसी सी अर्थते प्रमाण नदीं है, रेखा मीमांसक 
कहते टे । इसछिए विदाम देवता आदिका अधिकार नदीं है| ३२ ॥ 


रत्नम्रसा 

दत्यथः । अथवादा मन्त्रा वा मूरमिव्याशङव्याऽऽ्ह-- अथवादा इत्यादिना । 

बरह्यादिवद्‌ प्रयोगविधिगरहीता मन्त्राः प्रयोगसम्बन्धाभिधानाथाः नाऽज्ञात- 

विग्रहादिपरा इति मीमांसका आचक्षते इत्यथः । तस्माद्‌ विग्रहाभावादित्यथः॥२२॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद्‌ 

"त चास्त्रः इ्यादि । अत्र-- शरीर आदिमे । अथवाद मूल है या मन्त्र? रेसी भशङ्का करके 


(> (१ ५ 


कहते है--““अथवादा'' इत्यदिसे । व्रीहि ( धान्य ) आके समान भ्रयोगविधि्मे गृहीत 
नत्र प्रयोगसे संबद्धं अथैके प्रतिपादक दै, अज्ञात दारीर आदिके प्रतिपादक नदीं है, एेसा 


ऋ न भ 


सीमासक कदटते ह- यह्‌ अथ ह । तस्माद्‌--ररसर् न हदानस्॥ ३२) 
भब तु गर्दरायमास्त 1६॥ २३ ५ 
दच्छेद्‌-- भावम्‌; तु; बादरायणः, अस्ति, हि । 

पदार्थोक्ति-बादरायणप्तु [ आचायः ] मावम्‌-देवादीनामपि निगुणत्रह्म- 
विच्यायामथिकारं [ मनुते ] हि--यतः, अस्ति-देवताविग्रहप्रतिपादकमन्त्रादीनां 
प्माणान्तराविरोधेन खा्थँ प्रामाण्यात्‌ तेषामपि अर्थेलायधिकारकारणमश्षि । 

भाषाथ-- बादरायण आचार्यतो देवता आदिका भमी निगणव्रह्मवियामं 
अधिकार मानते है, क्योकि देवता आदिके शारीरके प्रतिपादक मत्र आदिका, अन्य 
प्रमाणसे विरोध न द्येनेके कारण, खार्थपें प्रामाण्य है, अतः देवता आदिके रारीरी 
हानेसे अधिकारके कारण अध आदि है । 


को व म कन्कमत 
वि 


=-= 
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अध्य 

वशब्दः पूवप व्यावतेयति । बादशयथणस्स्वाचायौ भावमधिकारस्य 
देवादीनामपि मन्यते। यद्चपि सध्वादिविद्याश् देवतादिव्याभिश्रास्व- 
सम्भवोऽधिकारसख, तथाप्यस्ति हि शद्रायां चह्यविद्यायां सस्व: 
अथिलसामथ्यप्रतिषैधाधपेक्षसादयिकारस्य । न च क्चिदसस्मव्‌ 
इत्येतावता यत्र सम्मवस्तत्रप्यधिकासेऽपोचत, सहृष्याणाश्रपि न सर्वेषां 
ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजपूयाटिष्वधिकारः सम्भवति । एत्र यो न्यायः 
सौऽत्राऽपि भविष्यति । बह्मविधां च प्रकृत्य भवति लिङ्दशन श्रौतं देवाद्य- 

सत्यका अनवाद 

तु्ष्द पूर्वपक्षका निराकरण करता है । बादरायण आचायैका मत है कि देवता 
` आदिका मी विद्याम अधिकार दै। यद्यपि देवता आदिसे सम्बन्ध रखनेवाटी मधु- 
 विद्याआदिमे देवतां आदिके अधिकारका असम्भव, तो मी शद्ध बरह्यविदयामें उनका 
अधिकार हो सकता है, स््योकि अधिकारे कारण कामना, सामथ्यै, प्रतिषेधका 
अभाव आदि दैः। कदी असम्मव होनेसे दी जहां सम्भव है, वहां मी अधिकारका 
निषेध नही ह्यो सकता। सनुष्योँमे भी सव बाह्मण आदिका सव राजसूय 
आदिभे अधिकार नदीं दह्ये सक्ता । वहांपर जो न्यायरहै, उसीका यहां भी 





रलप्रमा 
सूत्राभ्यां प्रप्च पूर्वपक्षं निरसयति--्ुशब्दं इत्यादिना | ब्रह्मविदा देवा- 

दीन्‌ नाऽधिकरोति, वि्याखात्‌, मध्वादि विचावत्‌, इति उक्तदेतुः अप्रयोजक इव्याह- 
-यद्यपीति । दश्दिकं न ब्राह्मणमधिकरोति, कर्म॑ताद्‌; राजसुयादिवद्‌, इति 
आभाससाम्यं विद्याखहेतोराद कारः सम्भवति, स तत्र 
अधिकारीति न्यायः तुल्य दृव्य्थ॑ः । यतः सर्वेषां सर्वत्र अधिकारो न सम्भवति, 

| रत्नयरमाका अनदाद्‌ 

दो सूर्ते प्राप्त पूथेपक्षका निरखन करते द--“तुशव्द?” इत्यादिसे । ब्रह्मविदा देवता्ओके 





अधिकारके बादर है, विया दोनेसे, मध्ुविया आदिके समान, एसा जो प्रे कडा गया हे 

उसमे विया होने" यह देतु अप्रयोजक है, एेसा कदते दै--“यदपि' इत्यादसे । द 
आदि कमं ब्राह्मणके अधिकारके वाहर है, क्म हेनेसे, राजसूय आदिक समान, इसमे जसे कश्चत्व 
देठ अप्रयोजक है- सद्धेत नदह है, किन्तु हेत्वाभास हे, उसी प्रकार विदात्व भी देत्वाभास दै, 
एेसा कहते दहै--“न च” इयाते । तात्य यद कि जेसक्रा जिसमे अधिकार संभव है, वहं 
उसमे अधिकारी दै, यह न्याय समानदै। सवक्रा सवभ अधिकार संभव नदीं है, इससे 





अवटम्बन करना चाहिए) ब्रह्मविद्याके प्रकरणम देवता आदिका अधिकार 
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भाष्य 

धिकारस्य सुवकम्-- "तदो सो देवानं प्रत्यबुभ्यत स एव पदथवततथ्‌- 
दीणां तथा मदुष्याणासर्‌' (च° १।४। १०) इति ति रीचुन्त तमा- 
स्सनभन्विच्छासो यमास्मानमल्विष्य स्वांश रोक्ानाप्नीति सवौ छाम 


 निदीन्त्ते ह वै देषानामभिप्रवत्राज धिरोचनोऽछुराणास्‌' ( छा० ८।७।२ ) 


इत्यादि च । स्मातेमपि शन्धर्वयाह्ृवसछयष्ंवादादि १ 
भाष्यका अनुकाद्‌ 

सूचित करनेवाली (तदो यो देवानां०' ( देवताओं, ऋषियों ओर मचुष्योे 
जिस-जिसको व्रह्मका प्रयकूरूपसे ज्ञान हआ, वही व्रह्म हो गया ) यह श्रुति 
है । ओर (ते होच्॒हन्त तमाद्मानमन्विच्छामो ८ उन्होने कहा कि हम उस 
आत्माकी खोज करते है, जिसके ज्ञानसे सव खोकोँ ओर कार्मोकी प्रापि होती 
है एेसा परामश करके देवतार्ओंमे इन्द्र ओर असुरोनै विरोचन ब्रह्म विद्याके 
किए प्रजापतिके पास गये ) इयादि शतिया भी हं । गन्धव ओर याज्ञबल्क्यके 
संवाद आदि स्पृतिया भी ह । | 


रत्नद्मा 

ततो न चाऽपोधेत इत्यन्वयः । तत्‌--त्रह्य यो यः देवादीनां मध्ये प्रसक्तेन 
अबुध्यत, स॒ तत्‌ ब्रह्म अभवदिदयथः। ते ह देवाः ञ्चुः अन्योन्यम्‌; ततः 
नदर विरोचनो सुरासुरराजो प्रजापति ब्रह्मवि्यप्रद्‌ जगदुरिति च जिङ्गान्तरमसि- 
दत्यथः । किमत्र ॒ब्रह्मामृतमिति गन्धवेप्रदने या्‌वल्क्य उवाच तमिति मोक्षधर्मेषु 
श्रतं॑देवादीनाम्‌ सधिकारलिङ्गमित्याद--स्मार्वभिति । यथा वाखानां गोख्के 
चक्षुरादिपदप्रयोगेऽपि शाखरचेगारुकातिरिक्तन्दरियाणि स्वीक्रियन्ते, तथा ज्योतिरादं 

| रतनप्रमाका अनुवाद 
(न च अपोयेतः एेसा अन्वय दै । तत्‌--त्रह्यकरो उन देवताओं जस-जिसने अत्माल्पस्े जाना 
वह व्रह्म ह हो गया, एेसा अथं दै । देवता खर असुने परस्पर विचार क्रिया, तव विदयाग्रहण 
करनके लिए सुर ओर अखुके राजा इन्द्र ओर विरोचन ब्रह्मवियक्रे देनेवाले ग्रजापतिके 
स गये, यह मी देवता्ओोके अधिकारी हेनेमे प्रमाणदहै। ब्रह्म क्या है, एसा गन्ध्ैने 
याज्ञवस्क्यसे प्रन करिया ओर याज्ञवल्क्यने उसका उत्तर दिया, एेसा मोक्षधर्मे जनक ओर 
याज्ञवत्वयका संवाद दै, इससे भी देवता आदिकः ब्रह्मवियामें अधिकार है, यदह समज्ञा जाता है, 


एेसा कहते द--“स्मातम्‌'' इलयादिसे । जसे पामरफे नेतरगोलक्मे नेत्रपद्का प्रयोय करनेपर 
भी शाच्लवत्ता गोककसे भिन्न इन्द्र्यो स्वीकार करते ह, उसी प्रकार ज्योति आदिमे सूर्यं आदि 








जजन, 


~ >. 
ऋ | 


यदप्युक्तम्‌ ज्योतिषि भावाच इति । अत्र व्रृभः-ज्योतिरादिविषया 
अपि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाशरेतनावन्तमैधर्या्पेतं त॑ रं 
देवतात्मानं समयन्ति,. मन्त्ा्थवादादिषुं तथा व्यवहारात्‌ । अस्ति 
दश्चययोगाद्‌ देवतानां ज्योतिश्यात्मभिश्राऽ्वस्थातुं यथेष्टं च तं तं विग्रह 

हीं 0 स ॥ ( दे ते भ 
ग्रहातु साम्यम्‌ । तथा हि श्रूयते सुव्रह्मण्याथवादे- मेधातियेमषेति, भेधा- 
तिथि ह काण्वायनमिन्द्रो मेषो भूवा जहार' ( षडुवि्ञ०° बा० १। १ ) 

भाष्यका अनुवाद । | 

भयोतिषि भावाच्च' जो सूत्र कहा गया है, उसपर हम कहते ह--उयो तिर्मण्डङ 
आदिमे प्रयुक्त होनेपर भी देवतावाचक आदिय आदि रब्द्‌ चेतनवाछे देर्ै- 
साठी उन-उन देवताओंका बोध कराते है, क्योकि मन्त, अर्थवाद आदिन्ने रेखा 
व्यवहार दै । देश्वयेके योगसे देवता व्योतिर्मण्डट वन सकते है ओर अपनी 
रच्छानुसार अनेक रारीर भी धारण कर सकते है । क्योकि सेधातिथि० (इन्द्रे 
भेड्‌ बनकर कण्वके पुत्र मेधातिथिका हरण किया) इस श्रुतिके अनुसार सुत्रह्मण्य 
अथ॑वादमे इन्द्रके प्रति भेधातिथिका मेषः ठेसा संबोधन है । “आदिल; पुरुषो 


“ ~~ --~~~-~ ~ --~ ~ --~ --~ ~-- - --- न~ ~~ - ~~~ ~~ ~~~ 


-- 


| | रत्नश्रसा | व 
सूयदिशब्दभरयोगेऽपि विग्रहवदेवताः स्वीकार्या इत्याह--व्योतिरादीति। तथा-- 
चेतनेन व्यवहारादित्यथः । एकस्य जडचेतनोभयरूपवं कथम्‌ £ तत्राऽऽह- 
अस्ति हीति । तथा हि विग्रहवत्तया देवव्यवहारः श्रूयते ¦ सुब्रह्मण्यः उद्वत 
गणसयः ऋचिम्‌ तत्सम्बन्ध योऽथवादः “न्द्र मागच्छः इत्यादिः, तत्र मेधातिथेर्मेष | 
इति इन्द्रसम्बोधनं शृतम्‌, तद्‌ व्याच्-मेधेति । स॒निं मेषो भूत्वा जहारेति 
लापनाथं मेष ! इति ईन्द्रसम्बोधनमिल्यर्थः । यदुक्तम्‌-आदित्यादयो मृदादिवद्‌ 

रतम्भाकाचनुवाद्‌ = 
शब्दोका प्रयोग दनेपर मी विगरहयुक्त देवताकां स्वाकार करना चादिए, एसा कहते 
द--“ज्योतिरादि'” इत्यादिसे । (तथा चेतनरूपसे व्यवहार होनेके कारण । परन्तु एकमे 


दी जङ्‌ भौर चेतमरूपसे व्यवहार्‌ किंस प्रकार हो सकता है, इसपर कहते है--“"अस्ति हि” ` 


इत्यादि । इसी प्रकार ॒रारौरीरूपसं देवताओंका व्यवहार खना जाता है। शुबरह्मण्यः-- 


 उद्राताओमेसे एक ऋत्विक्‌। उसके संबन्धका “इन्द्र॒ गच्छ इत्यादि जो अवाद्‌ है, वह 


छुब्ह्मण्याथवाद्‌ है । उसमे “मेघातिये्मेषः एेसा इन्दका सम्बोधन दै उसका व्याख्यान 


करते द--“मेधा इलयादिसे । इन्द्र मेष वनकर सुनिको ठे गया, एसा वतलनिके लिए “मेषः 


यद इन्द्रका संवे।धन है, एेसा अथं दै । आदिय आदि खत्तिका आदिके समान अचेतन ही . 
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आष्य 
इति स्मयते च-'आदित्यः पुरषे गत्या इन्तीश्चपजगाम ह' इति । 
सृदादिष्यपि चेतना अधिष्ठातायेऽग्युपगस्यन्ते-शरद्न्रवीद पोऽक्रबन्‌' 
( शन्त्रा० ६।१।३।२।४) इत्यादिदश्नात्‌ | उ्योतिशसदेस्तु भूतः 
धातोशदित्यादिष्यप्यकेतनत्वसस्युपगस्यते, चेतनास्त्वधिष्ठातासे दैवत 
समानो सन्त्राथवादादिषु व्यवहारादिष्णुक्तष््‌ | | 
यद्प्युक्तम्‌--सन्क्राथवादयोरन्याथत्वान्न दैवताविश्रहदिग्रक 
साम्यम्‌ इति। अत्र व्रूमः--मलत्ययाप्रत्ययीं हि सद्धा कास्धावयोः कारणम्‌ , 
माष्यका अनकाद | 
मूत्वाः ( आदिल पुरुष बन क्र कुन्तीके पास गया ) एेसी सप्रति भी है । सत्तिका 
आदिमे भी चेतन अधिष्ठाता माने जते, स्योकि “मृदन्रवीत्‌ः (सत्तिका बोली) 
आपोऽन्नवन्‌" ( जक बोला ) इलयादि श्रतिर्यो देखी जाती है । आदिल आदिमे _ 
ज्योतिर्मण्डखशूप भूतांश अचेतन माना जाता है, किन्तु मंत्र, अर्थवाद आदिके 
उ्यवहास्से देवतात्मा अधिष्ठाता चेतन ही ह ठेसा कदा गयां है । | 
स॑न्र ओर अर्थवाद अन्यार्थक--अन्य अथेके प्रतिपादक हे, अतः उने 
देवताके विग्रह आदिपर प्रकाञ्च डाख्नेकी सामभ्य नहीहै, एेसाजो का है 


उसपर कहते ईै--वस्तुके सद्धाव ओर असद्धावके प्रति उसकी प्रतीति ओर 
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रत्तप्रभा ` 
अचेतना एव इति । तत्‌ न, सर्वत्र जडाजडांशद्यसत्वात्‌ इत्याह-- भरदिति | 


आदित्यादौ को जडभागः कः चेतनां इति, तत्राऽऽह-- ज्योतिशदेसितस्वास्‌ । मन्ना- 


दिकं पदरक्त्या भासमानविग्रहादां खाथं न प्रमाणम्‌, जन्यपरघवात्‌, विषं भुङ्क्ष्व 

इति वाक्यवदित्याह--यदपीति । अन्यपरादपि वाक्याद्‌ वाधामावे स्वार्थो अर्य 

इत्याह---अत्र ब्रूम इति । ताप्प्॑ूल्येऽपि अर्थे प्रत्ययसत्रेण॒अस्तिखसुदा- 
रत्नपभाक्ता अनूर्वाद्‌ 


५ 


है, एेसाजो पी कदा गयः दहं, वह युक्त नीद, क्योकि सर्वत्र दी जड" ओौर चेतन 
अशा दै,. एेसा कहते दै--““्द्‌" इत्यादिसे। आदित्य आदिमे कौन जडं भागे 

कौन चेतन भग हं इसपर कढते ह--“ज्येतिरदेस्वु” इत्यादि 1 मंत्र आदि पदशक्तिसे 
मासमान विग्रह आदि ननो स्वाथ दै, उसमे ममाण नदीं है, क्योकि "विषं मुद्क्ष्व' (विष खाओ) 
वाक्य॒के समान अन्याथक दै, देसा कहते दै--““यदपि इत्यादिसे। अन्यपरक वृक्यसे 
मीयदिवाध्‌ नदो, तो स्वाथका प्रण करना चाहिए, पेता कहते दै--“अत्र ब्रूमः” इत्यादिसे। ` 


० ५, 
^ >“. 











^ 


कः 
। 1 ५ 
अ १ 
= 





"कद न्वी गिगणसिणीननयिन्वरौःन्कीर्मोमिग्यिणिरिरीणिमिौ पोरेरिििी कनकान्‌ अक न वक न 
निनि निनि न्य ५. १ 9 ५. ५ ८ ५ +^ ५. 





८ 
य 


देते दै- 
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भाष्य 
नाऽन्याथेल्मनन्यार्थत्यं का । सथा हन्यथृसपि प्रस्थितः पथि एतितं 
तणपर्णाचस्दीसयेव प्रतिपथते । अत्राऽऽह-- विषम उदन्या; तत्र हि तण- 
यभादि विषयं प्रलयश्च प्रघ्र्तसरिति, येन दंदस्तित्वं प्रतिप्चते। अच्र पुनर्विध्यु 
टृशेकवास्यभवेत स्तत्यर्थञ्थवाद न पाथेगथ्यनं ब्त्तान्तविषया प्रबत्तिः 
तद्यान्यवक्ातुम्‌ । सह(वार्वय ञयव्रयाचकअवान्तरवाचयस्य वुथद्‌ 
परत्यायक्त्वमस्ति। "तथा न सुरं पिवेत्‌" इति नञ्यदति वाक्ये पदत्रय 
स॒थ्वन्धात्‌ सुरापानग्रतिषेध एवेकोऽ्थोञ्मस्यते) नं पुनः सुरां पिषेदिरि 
माव्यकरा अनुगद्‌ | 
अप्रतीति कारण है, किन्तु उसके वाचक पद्का अन्याथेकत्व या अनन्याथेकत्व 
कारण नहींहै। जेसे कि किसी प्रयोजनके किए निकठे हुए पुरषको मागमे पड 
हए घास-पत्तों आदि की प्रतीति होती है---इसपर कहते हैँ कि जो दृष्टान्त दिया 
गया है, वह विषम है । वहां तो घास, पत्ते आदिका प्रयक्ष होता दै। उससे 
उसके अस्तित्वकी प्रतीति होतीदहै। परन्तु यहां तो विधिवाक्ये साथ एक- 
याक्यता प्राप्त करनेसे अथेवाद स्तुयथेक है, अतः स्वतन्त्रतया वह भूताथका प्रति- 
पादक है एेसा निश्चय नदीं हो सकता! अथेकी प्रतीति करानेवारे महावाक्यसे 
अवान्तरवाक्य भिन्न अथेकी प्रतीति नहीं करा सकता । जेसे कि न सरं पिवेत्‌ 
( सुरया न पीवे ) इस नकारवाठे वाक्यम तीन पदोके सम्बन्धसरे सुरापानका 





प्रतिषेधकूप एकही अथे प्रतीत होता है, रं पिवेत्‌ { सुरा पीवे) दन दो 





| रतनप्रमा 

हरति-तथा हीति । व्रणादौ प्रत्ययोऽस्ति विग्रहादौ स नाऽस्तीति वैषम्य 
राङ्ते --अत्राऽऽहेति । विष्युदेशः-विधिवाक्यम्‌, तदेकवाक्यतया प्रशस्तो 
विधिः इत्येव अथवादेषु प्रव्ययः । वृत्तान्तः-मूतार्था विग्रहादिः, तद्विषयः प्रत्ययो 
नाऽस्ति इत्यर्थः| ननु अववान्तरवाक्येन विभ्रह।दिप्रत्ययोऽस्ति इत्यत आह-नहीति 

 द्त्नभभाका अनवाद 

जिस अर्थसे तात्पयं नहीं दै, वह अथ॑ भौ प्रतीतिमात्रसे सिद्ध दोता द, इस विषयमे उदाहरण 
हे--“'तथाहि" इत्यादिसे। परन्तु तरण अब्दिमें प्रत्यय प्रत्यक्षप्रमाण दे, रारीर 


आदिसें नही दहै, इस प्रकार द्टान्त ओर दारछ्नितिकमे वैबम्यकी रोका करते है--“अत्राह” 
वाक्यैकवाक्यतासे विधिकी प्ररसाका ज्ञान अथवादै 
यदि कोड कहे किं 
अद्य 


दत्यादिसे । विध्युदेश-- विधिवाक्य 
होता हे, वतान्त--सिद्धाथ विरह आदिका ज्ञान नदीं होता यह भाव दहे । 
अवान्तरवाक्या्भसे विरह यदिका ज्ञान दो, इसपर कहते दै-- नदि” इत्यादि । 
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 विधिवाक्यके स्तावक होते है, जेसे "वान्यं शचेतं° ८ रेश्चयै चाहनेवाला वायु- 
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पदद्यसम्बन्थात्‌ सुरापानविधिर्पीति । अ्रोच्यते- विषम उपन्यासः ¦ 


सु यत्युरपनप्रातप्वं पदान्वयस्पकत्वादवान्तरवाक्याथखाऽग्रहणम्‌ 

विष्युदेश्चाथवादयोस्त्वथवादस्थानि पदानि परथगन्व्य वृचान्तविषूर्य 
प्रतिपद्याऽनन्तरं केमथ्येवशेन कामं विधैः स्तावकत्वं श्रतिपयन्ते | 
यथा हि-चायव्यं उवेतमालभेते भूतिकायः' इत्यत्र ॒विष्युदेशवतिंनां 

 माष्यकरा अनुवाद्‌ 

पदोके सम्बन्धसे सुरापानकी विधिकी परतीति नदीं होती। यहां कहते है-- 
दृष्टान्त विषम है । सुरापानके प्रतिषेधे पदान्वय एक होनेके कारण अवान्तर 
वाक्याथेका प्रहण न दोना युक्त है । परन्तु विधिवाक्य ओर अथवादससे तो 
अथेवादमे रहनेवले पद भूत-सि द्ध अथेमे प्रथक्‌ अन्वित होकर पश्चात्‌ केर्मथ्यैसे 


प 11111 1 । 0 





------~*------ 


| रत्नप्रभा 
& स्य दिति भा च १ स्व व ९ वा स्वं स भ व॒ 
रापानप्रव्ययोऽपि स्यादिति भावः | पदेकवाक्यस्ववाक्येकवाक्यत्ववेषम्याद्‌ भेव- 
मिव्याह--अत्रोचयत इति । नज्पदम्‌ एकं यदा सुरां पिबेदिति पदाभ्याम्‌ अन्वेति, | 
तदा पदेकवाक्यम्‌ एकमेव अर्थानुभवं करोति, न तु पदद्भयं॒प्रथक्‌ सुरापानं 
बोधयति, तस्य विधौ निषेधानुपपत्तः वाक्या्थानुभवं प्रति अद्रारत्वात्‌ । अथ- 

+ (द (~ * र, 9. जते 
वादस्तु भूतार्भसंसगे स्त॒तिद्रारं बोधयन्‌ विधिना वाक्येकवाक्यतां भजते इत्यस्ति 
निग्रहायनुभव इत्यथः ! ननु अथवादखपदानाम्‌ अवान्तसंसगैवोधकत्वं विना 
साक्षादेव ॒विध्यन्वयोऽस्तु, तत्राऽऽह--यथा हीति । साक्षाद्‌ अन्वयायोगं 
॥ि | रत्नमभाका अनुवाद | 
शह किं न सुरां पिवेत्‌" से सुरापानका श्री ज्ञान हो जायगा! पदैकवाक्यता ओर वाक्यैक- 
वक्यता से वेषस्य दहै, अतः यदह कथन ठक नदीं. है, एसा कहते है--“"अच्रोच्यते"ः 
इत्यादिसे। एक "नञ्‌" पद शरां पिवेत्‌" इन दो पदोके साथ जव अन्वित दोत। दै, तव 
पदेकवाक्यतासे एक दी अथेका अनुभव करातादहै, दो पद अलग सुरापानका बोध नहीं 
करति दै। यदि अलग सुरापानकी विधि कदी जाय, तो खरापानका निषेध नदीं दहो सकेगा, 
कयोकरि वाकयाथानुभवकरे प्रति वह स॒रापान द्वार-करारण हीन रदेगा। अवाद तो स्तुतिके 
दरमूत भूताथ-संवन्धका बोध करता हुआ विधिके साथ^ वक्येकवाक्यताको प्रप्त 
करता हे, इस कारण अथेवादोंचे देवता आदिके शरीरका न्ञान हेता है! परन्तु 


~ ५ 


अथेवादपदोके अवान्तर संसगेका वोध कयि विना साक्षात्‌ विधिक्रे साथ अन्वयहो 


(१) केमर््य- किमर्थता अर्थात्‌ यह वणन किलि है, ेसं प्रयोजनवकसे | 
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भाष्य 
वायन्यादिपदानां विधिना सम्वन्धः, नेतं धयु क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव 
सवेन भागधेयेनोपधावति स एवेनं भूतिं गमयति! इत्येषासर्थवादगतानां 
पदानाम्‌ । नहि भवति (कायुवां आलमेत' इति क्षेपिष्ठा देवता वा आल- 
भेत' इत्यादि । बायुश्वभावसंकीईनेन त्ववान्तरमन्वयं परतिपयेधविश्िष्ट- 
दैवत्यमिदं कर्मेति विधि स्तुबन्ति। तथत्र योऽवान्तरवाक्यामैः परमाणान्तर 
गोचरो भवति, तत्र॒ तदनरुवादेनाऽववाद्‌ः भर्ते | यत्र प्रमाणान्तरवि- 
रुद्रस्तत्र गुणवादेन । यत्र तु तदुभयं नास्ति, तत्र दधि प्रमाणान्तराभावाद्‌ 
| माष्यका अनुवाद 
देवके छिए श्रेत परुका आखर्मन करे) इसमें विधिवाक्यगत वायन्य आदि पका 
विधिके साथ सम्बन्ध है, उस प्रकार वायु क्षेपिष्ठा देवताः (वायु सबकी अपेक्षा 
अतिशय क्षिप्र गति देवता है यजमान अपने वायुके भागसे वायुका ध्यान करता 
देः वही इसको देशर्यश्चाटी बनाता है ) इन अथवादवाक्यस्थ पदोका विधिके 
साथ सम्बन्ध नहीं ह । निश्चय, वायुरालभेतः या क्षेपिष्ठा देवता आलसेतः 
एेसा अन्वय नदीं दोता। अर्थवाद वायु पदका या श्षेपिष्ठा देवताः इन 
परदोका आलभेत विधिके साथ सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु वायुका स्वभावके 
कवनद्यासा अवान्तर अन्वय प्राप्न करके ही इस प्रकार विशिष्ट देवतावाङा यह 
कम्मे है, इस तरह बिधिकी स्तुत्ति करते है । जहां वह अवान्तर वाक्याथ अन्य 
प्रमाणका विषय होता है वहां उसके अनुवादसे अर्थवाद प्रवृत्त होता है ओर 
जहां प्रमाणसे विरोध है, वहां गुणवादसे; जहां वे दोनों नहीं होते, वहां अन्य 
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र्त्नत्रमा 
दशेयति - नहीति । अर्थवाद्‌।त्‌ सर्वत्र खाथमहणम्‌ आशङ्क्य अथवादान्‌ 
विभजते-तदयत्रेति । तत्‌-तत्र अर्थवादेषु, यत्र--५जचि्हिमख भेषजम्‌” इत्यादौ 
इत्यथः । “आदित्यो यूपः इति अभेदो वाधित इति तेजस्विलादि-गुणवादः, 
यत्--वजदस्तः पुरन्दरः" इत्यदौ मानान्तरसंवादविसंवादौ न स्तः, तत्र 
| रलम्रमाका अनुवाद | 
उसप्र कहते दै--“यथ। | ह" इत्यादि । सल्ञात्‌ अन्वयकरा अयोग दिखलते ह--“नहि" 
र१य्‌॥९स । अथवादवाक्योसं सवत्र स्वाथका ग्रहण हो, देसी आङ करके अ्थवादका विभाग 
करते है--"तयत्रः' इत्यादिसे । उनमे--अ्वाद्वाकयोभे यच्च अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌" इत्यादिमे 
अनुवाद समक्चो । अदित्यो यूपः इसमे आदित्य ओर यूपका अभेद बाधित दै । इसलिए यूपे 


तेज मादि गुणका कथन है, इसे गुणवाद खमन्चो । वज्रहस्तः पुरन्दरः इत्यादिमें अन्य 
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माष्य 

गुणवादः खाङ्‌ , आहोस्वित्‌ पमाणान्तसविसेधाद्‌ विचसानाथवाद्‌ इवि 
प्तीतिञरथवियपानास्वषद्‌ आश्रषीयो न युकबदः। एतेन मन्त्रौ 
व्याख्यातः । अपि च विधिभिरदेन्द्रादिदेवत्यानि हवीषि चोद्यद्धिरदे- 
शितभिन्द्रादीनां स्वरूपम्‌ , नहि सवूपरहिता इन्द्रादयश्चतस्यारोपित 

भाष्यका अनुवाद | | 

प्रमाणके अभावसे गणवाद्‌ हो अथवा अन्य प्रमाणके अविसेधसे विद्यमानवाद 
हो, एेसा सन्देह उपस्थित होनेपर विचाररीखोको विद्यसानवादका आश्रयण 
करना चहिए, गुणवादका नहीं । इसी प्रकार सन्व्रमे समघ्चना चाहिए । आर 
इन्द्र आदि देनताओंको हवि देनेकी प्रेरणा करनेवाली विधियो ही इन्द्र आदि 


स्वरूपकी अपेष्ा रखती हे । यदि इन्द्र आदि दैवता वस्तुतः स्वरूपरहित हा, तो 


रभसा 
भूतार्थवाद इव्यथः, इति विग्य इति अध्याहारः । विग्रहाथवादः स्वार्थेऽपि 


 तात्पयैवान्‌, अन्यपरत्रे सति अज्ञातावाधिताथकशचव्दव्वात्‌ › प्रयाजादिवाक्यवदिति 


न्यायं मन्त्रेषु अतिदिराति--एतेनेत्ति । वेदान्तानुवादगुणवादानां निरासाय हेतौ 
पदानि । न च उभयपरे वाक्यभेदः, अवान्तराथस्य महावाक्याथद्वारस्ादिति 
भावः । विध्यनुपपच्याऽपि स्वगवद्‌ देवताविग्रटोऽङ्गौकायं इत्याह--अपि रेति | 


ननु क्लेलात्मके कर्मणि विधिः फठं विना अनुपपन्न इति भवतु ध्यन्ने दुःखेन 
 संभिन्नम्‌ः इत्यभवादसिद्धः खगो विधिपरमाणकः, विग्रहं विना विधेः का 


र्त्नग्रभाक्रा अनु्चाद्‌ 


प्रमाणके साथ सवाद्‌ या विवाद नदी दै, इसको भूताथवःद-- सत्य अथक्रा वाद समन्नो । इतिक 

द "विभृरयः करा अध्यादार कर केना चाहिए विग्रहाथवाद स्वाथे भी तात्पयं रखता दे, 
अन्यपरक दक्र अन्नात अवाधित अथक्रा प्रतिपादक शाब्द हौनेके कारण, प्रयाज अदि 
वाकयेके समान, इतत न्यायका मन्त्रम अतिदेश करते ह--“एतेन'” इत्यादिसे । वेदान्त, 
गुणवाद ओर अुकदमें व्यसिचारका वारण करनेके किए "अन्यपरत्वे सति अन्ञातावाधितथक् 
राब्दत्वात्‌" इस हेव॒मे तान विशेषण दिये गये दँ । उभयपरक होनेपर्‌ भी वाक्यभेद नदीं दोता 
है, क्योकि अवान्तरवाक्याथ महावाक्याथक्रा द्वारमूत द । देवताका रूप न माननन्न विधि असुपन्न 
होती है, इसटिए विधेकी अनुपपत्तिते भी स्वगं आदिकरे समान देवताके विग्रहका अङ्गौकार 
करना चाहिए; एेसा कहते ह-- “अपि च” इत्यादेसे । . परन्तु कठशत्सक्र कमे फखके बिना 
विधि अनुपपन्न दै, इसलिए “यन्न दुःखेन संभिन्नम्‌ (जौ दुःखसे संभिन्न नहीं) इस 
अ्भवादसे निद्ध वस्तुरूप स्वयमें व्रिधि प्रमाण रहे) विग्रहं आदि न माननेसे विधिकौ अनुपपत्ति ही 
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स्यि | 
रकषयन्ते। न च चैतखानाहूढाये तस्थै तस्थे देवतायै हविः ब्रदोर्त 
सक्यते । श्रायवति च----"यस्यै देवष दृविभृहीवं खात्तां ध्यायेद्‌ वषट्‌- 
करिष्यन्‌' (णे ब्रा० ३।८।१)इति। न च शब्दमात्रमथखरूपं 
संभवति, रब्दाथयोर्भदात्‌ , तत्र॒ यारश्रं अन्वाथेवादयोरिन्द्रादीनां खस्य- 
+ १ , भव्यक्रा अनुकाद्‌ 
उनका भ्यान नहीं किया जा सकता ओर ध्यान न होनेसे उन हवि भी नहीं 
द्या जा सकता) श्रुति मी यस्ये देवताये°ः ( जिस देवताके छिए हविका 
ग्रहण किया हो, उसका वषट्कार कश्नेसे पहले ध्यान करना चाहिए ) पेसा 
कहती है । ओर केवर शब्द अथैका सरूप नहीं हो सकता, स्योकि शाब्द 


ओर अथेका सेद है। उन मन्त्र ओर अथेवादमे इन्द्र आदिका ज्ञेसा खदप 
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नन 


रत्नप्रभा 
अनुपपत्ति; तामाह -- नह्यति । उदृदिद्य व्यागानुपपच्या चेतसि आरोहोऽ- 
ह्वीकायै इत्यत्र श्रतिमपि आह-- यस्यै इति । अतः चेतसि आरोहां विग्रह 
एष्टव्यः । किञ्च, कर्मधकरणपाठाद विग्रहुप्रमितिरपि प्रयाजवत्‌ कमाङ्गप्वेन 
ङ्गीकाया, तां विना क्मापूरवासिद्धेः। किञ्च, सुप्रसत्रविग्रहवद्‌ देवतां त्यक्वा 
राब्दमात्रं देवता इति उक्तिरयुक्ता इत्याह-न च शब्देति । न च आशङ्घृतिमात्रं 
राब्दराक्यम्‌ अस्तु, किं विग्रहेण इति वाच्यम्‌ ; निव्यक्तयाक्रत्ययोगात्‌ । अत 
राब्दस्य अ्थाकाङ्क्षायां मन्त्रादिप्रमितविग्रहोऽङ्गीकाये ईत्याह तत्रेति | एवं 
| रत्नश्रमाका अनुवाद 
च्या ह १ इम शक्रापर्‌ अनुपपत्ति दिखलति दहै-- “नहि इव्यदिपे । चित्तम देवताके स्वकूपक्रा 
ध्यान किये विना देवताके उदेरेयसे द्रव्यत्याग करना सगत नदी हो सक्ता, इसालए दृवताअकिं . 


स्वरूपकरे घ्यानक्रा स्वकर करना चाहिए । इस वेषयमं प्रमाणभूत श्रातका भा उद्ध्रत करते ह- 
“यस्यः इत्याद्से। इसलिए चत्तम आरूढ करनेकु ठ्ए विम्रह्‌ अवदय सानना चाहिए आर्‌ 


देवतार्गके शरौरका प्रतिपादन करनेवाखी श्रुति कसक प्रकरणम पदी गई हे, इसलिए प्रयाजके 


समान विग्रहका ज्ञान भी कके अगल्पसे मानना चाहिए, अन्यथा देवताओंके शरीरके अभावे 
कर्मसे अप्व ही उत्पन्न नहीं होगा । ओर सखप्रसन्न विभ्रहवलि देवताका व्याग रुरके केवट शब्द्‌- 


सात्र देवता दे, यह कथन अयुक्त हं, एसा कते द-“न च राब्दः"” इत्यादसे ।! आक्रतिमात्र 
ही शब्दका राक््य हो, रारौर माननेकी क्या आवरयकता हं, यह्‌ कथन्‌ सक नही ह, क्योकि 
व्यक्तिकरे बिना जाति रहदही नहीं सकती। इसालेए शब्दको अथकी अपेक्षा हौनेके कारण 
मन्त्रादैसे ज्ञात विग्रहका दी अङ्गीकार करना चादिए, एेसा कहते दै--^तच्र” इत्यादिसि । इस 
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सवगतं न तत्‌ ताद्य शब्दधसाणक्षेन प्रत्याख्यातुं युक्तम्‌ । इतिहास 
दुराणमपि व्याख्यातेन मर्भेण संभवह्‌ मन्त्राथ्यादमरूरत्वात परभवति 
देवताविग्रहादि साधयितुम्‌ । परतयक्षादिमृलमपि संभवत्ति। भवति 
बस्माकममद्यक्षमपि चिरन्तनानां भरलयक्ष्‌। तथा च व्यासादयो देवादिभिः 
प्रक्ष व्यवहरन्तीति स्पर्ेते । यस्तु नरूपादिदानीत्तनानासिव पूर्वेषामपि 
नास्ति. देवादिभिन्यवहु सामर्थ्यमिति, स॒ जगदरैचिन्य प्रतिषेधेत्‌ । 
इदानीमिव च नाऽन्यदापि सार्वभौमः श्षत्रियोऽस्तीति बरयात्‌ । ततश्च 

माष्यक्रा अनुवाद ४ 
चतखाया गया है, बह वेसा दी है, उसका प्रतिषेध करना राब्द-प्रमाण माननेवारोके 


लिए उचित नहीं है । इतिहास ओर पुराण भी मन्धमूखक ओर अर्थैवादमूल्क 


दोनेके कारण प्रमाण होनेसे उपयुक्त सशतसे देवते विगरह अग सिद्ध करनेभे 
समथ होते है । ओर देवताके शषरीरादिमे प्रयश्च आदि भौ मूर है । जो हमको 


- श 


(^ 


अभ्रयक्ष ह वे मी चिरन्तनो पराचीनोको भयश्च हो सकते दै । जेसेकिव्यास- ~. .  , 


आदि देवताओंके साथ प्रयश्च व्यवहार करते दै, देसी स्ति है । आजकल 
समान प्राचीन लोग देवता आदिके साथ व्यवहार करनेमे समर्थ न ये, ठेसा 
जो कदेगा, वह जगतूकी विचित्रताका अपलाप करेगा ओौर आजकल्के समान 
अन्य समयमं भी सावभौम क्षत्रियोकी सत्ताका निषेध करेगा, तब राजसूय 





र्त्मम्रभा 


मन्त्राथवादमूरुकम्‌ इतिहासादिकमपि विरहे मानमियाह--इतिहायेति । प्रमा. 


णेन संमवदिव्यथैः । प्यासादीनां योगिनां देवतादिप्रल्क्षमपि इतिहासादेमूल- 


मिव्याह--प्रलयक्षेति । व्यासादयो देवतादिपरलयक्षशूल्याः, प्राणिताद्‌ , भस्मद्भत्‌, ` 


रव्यनुमानम्‌ अतिद्रसंगेन दूपयत्ि--यस्त्विल्यादिना। स पराभिनन्‌ , 
वस्तुत्वात्‌ › घटवदिति जगद्रैचिव्यं नास्ति इत्यपि स रयात्‌ | तथा कषत्रियाभावं 
| रत्वप्रमाक्रा अनुवाद्‌ 
भकार मन्त्र ओर अथेवद्‌ जिनका मूल दै, एसे इतिहास अदे भी विग्रहम प्रमाणभूत है, एेसा 
कते दै--““इतिदास"” इत्यारसे सम्भवेत्‌ --प्रमण होता हआ । व्यास आदि य।गियोंको 
जो देवता अदि प्रत्यश्च होता है, वह भी इतिहास आदिकरा मूल हे. दसा क्ते दै “प्रत्यक्ष 
रत्यादेसे । व्यास आदि देवताके प्रत्यक्षसे रहित है, प्रणी होनैते, हमरे समान, इस. अनुमानमें 
व्यभिचाररूप दोष दिखति दै -“वस्तु ` रत्यारिसे । जो पुरुष यह कता है कि (सव 
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वप्तृप घटसं अभिन्न दं, वस्तु दोनेसे, धुरक समान, वृह जगतूकी विचिच्रृताका निषेध 
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स्घ्य 


राजघ्रयादिचोदनोपरन्ध्यात्‌ । इदानीमिव च काठान्तरेऽप्यन्यवस्थित- 
वायाच्‌ व्णाश्रमधर्मान्‌ ब्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्थाविधायि श्ञास्चम- 
नथक स्यात्‌ । तस्माद्रमोस्छषवलाचिरन्तना देवादिभिः परत्यश्चं व्यवजदृश- 
रिति शिरुष्यते। अपि च स्षरन्ति--खाध्यायादिषटदेवताप्रयोभ्‌ः' 
( यो० सू° २।४४ ) त्यादि । योगोऽप्यणिभायेश्वयपा्िषठरकः स्मर्य 
माणो न छक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ ! शति योगमाहारस्यं 
प्रख्यापयति- 
प्थ्न्यप्रेनोऽनिरुखे शथुत्थिते पश्चातमक्े योगगुणे प्रघत्ते | 
न तस्यरोगोन जरा न स्लयुः प्रास्य योगाभिमर्य शरीरम्‌ ।॥' 
भाग्यका अनवाद 
आदि विधि बाधित हो जायगी ओर आरके समान अन्य समयमे मी वणौ 
 श्रमधमं अव्यवस्थित ही था, एसी प्रतिज्ञा करनी पड़गी, एेसी स्थितिमें व्यवस्था 
करनेवाढा शाञ्च व्यथेदह्ो जायगा । इससे सिद्ध हुआ कि धर्मके उत्कर्षक 
कारण प्राचीन छोग देवता आदिके साथ प्रयक्ष व्यवहार करतेये। ओर 
“सराध्यायादिष्ट ° ( स्वाध्यायसे इष्टदेवताके साथ सम्प्रयोग ओर संभाषण आदि 
सम्बन्ध होता है) इदयादि स्ति भीदहै। अणिमा आदि देश्य प्राप्निका 
साधन ओर स्पृतिसिद्ध योगका भी सहसा निषेध नहीं किया जा सक्ता । 
ध्व्यपतेजो० ( प्रथ्वी, ज, तेजः वायु ओर आकाश्च, इन पांच भूरतोके 
अपने वरमें होनेसे ओर अणिमा आदिं सिद्धियोंकी प्रापि होनेसे अभिव्यक्त 


रत्नप्रभा 
 वणोश्रमाभावं वणोश्रमायव्यव्स्था च ब्रयात्‌ निरङ्कुशबुद्धिखात्‌ । तथा च राज्‌- 
= सूयादिशाखलस्य कृतादियुगधर्मव्यवस्थाशाललस्य वाध इत्यर्थः । योगपूत्राद्‌ अपि 
देवादिपरवयक्षसिद्धिरित्याह--अपिं चेति। मन््रजपाद्‌ देवसान्निध्यं तत्पंमाषणं 
चेति सूत्राथः । योगमाहास्मयस्य श्चुतिस्मतिसिद्धतवाद्‌ योगिनामपि देवादिप्रत्यक्ष- 
मित्याह-योम्‌ इति । पादतखत्‌ आजानोः, जानोः आनामेः, नासेः आग्रीवाया, मीवा- 
र्त्वश्र भाव्या अनृर्वाद्‌ | 
करेगा । इसी प्रकार वह निर्रकुश बुद्धि दोनेसे क्षत्रिय आदि वणं ओर आश्रमका, तथा वर्णं ओर 
आश्रम अदिकी व्यवस्थाओक्छा भी अपदप करेगा। तव राजसूय आदि चाच ओर कृतयुग आदि 
युगेकरि धर्म-ग्यवस्थादयास्त्रका मी वाध होगा । ओर योगसूत्रसे मी देवता आदिका प्रत्यक्ष सिद्ध होता 
हे, एेसा कदते दै-“अपि च” इत्यादिसे । म॑च्जपसे देवताका सांनिध्य ओर उसके साथ संभाषण 
होता है यह सूत्रका अथं है। योगमाहात्म्य श्रुति ओर स्तिसे सिद्ध दै, इससे योगिरयोको देवता 
अदिका प्रत्यक्ष होता है, एेसा कहते दै-““योग” इत्यादिसे। आशय यह करि पाद तरसे जानुपथन्त, 


९२९ 
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(उे० २।१२) इति। ऋषीमामसवि सन्वताह्यणददिना सास्य 
माऽस्मदीयेन सामर््यनोपमा्ु युकूश्‌ । तस्मात्‌ रशूरश्चितिह्सदुरमग्‌ । ॥ 


लोकपरसिद्धिरपि न सति संथवे निराठम्बनाऽध्यदक्तातु युक्ला, तस्हु- 
पपन्रो सन्प्रादिभ्यौ देवादीनां विग्रहवसयाघयभमः । ततश्वाितमादि- | 
सस्पवाहुपपनो देवादीनामपि ब्ह्मविचायासधिकारः । क्ष्क्तिदवैनाः .,. 
न्यप्येवमेकोएपघन्ते । ३३ ॥ त 
भाष्यका अनुवाद्‌ 

जोमय देहे प्राप्न हए योगीको सेग, जस ओर मघ्यु आदि नदह होते ) इयादि 
श्रतिभी योयका माहासम्य कहती है । मन्त्र ओर ब्राह्मणके द्रष्टा ऋवषि्योकी 
सामभ्यकी अपनी सामथ्येसे तुख्ना करना टोक् नदीं है) इसलिए इतिहास 
¦ | ओर पुराण समूढ--प्रमाणभूत द । टोक्प्रसिद्धि मी श्रुति, स्ति आदि आधासे- ` 
8 फै रहते निराधार नहीं कही जा सकती । इसलिए मन्त्र आदिस्ने-देवता 

(1 आदिका विघ्रह दै, इलयादि प्रतीत दोना युक्त दै । ओर उनमें अर्थित्वं आदिके 
सम्भवसे देवता आदिका भी ब्रह्मविद्या अधिकार युक्त है। एेसा माननेसे ` ५६ 
ही कमयक्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रतिर्यो भी संगत होती है ३३ ॥- 


०० 


म जननः 





रतय्स 
याश्चाऽऽकेशप्ररोहम्‌, ततश्च आब्रह्मरन्ध प्रथिव्यादिपञ्चके समुट्थिते-- धारणया जिते 
योगगुणे च अणिमादिके प्रवृत्ते योगाभिव्यक्त तेजोमयं शरीरं प्राप्तस्य योगिनो न 
रोगादिस्पर इत्यथः । यचित्रकारादिप्रसिद्धिरपि विग्रहे मानसिव्याह-लोष्पति 





- जधिकरणाथेम्‌ उपसंहरति--तस्पादिति । चिन्तायाः एल्माह--क्र्ेति | 
, `  - एवमेव-देवादीनां ब्रह्मविद्याधिकारे स्येव देवत्प्रापिद्रारा सुक्तिफएरोपासनानि ् 
“८  ,  युन्यन्ते। दवानास्‌ अनधिकारे ज्ञानाभावात्‌ क्रमसुक्त्यथिनासुपासनेषु प्रवृत्तिः न 1 
' ~ स्यात्‌ । अतोऽधिकारनिणैयात्‌ परृत्तिसिद्धिरिति भावः॥ ३३॥८(८) न 
५ रननप्रभाका अनुवाद | 
श छ जलत नामिपयेन्त, नाभस मरीवापयन्त, म्रविसे केरकरे उद्गम स्थान तक ओर वहसि ब्रह्मरध्र- | 
् | ॥ पयन्त एरथिवी आदि परचके धारणासे जीते जनिपर ओर योगयुण अणिमा अदिकी प्राप्ति ८ 
~ ८ | ठोनेपर योगसे अभिन्यक्त तेजोमय दारीरको प्रप्त हए योगीको रोग आदिका स्पद्यं नदी 
1 । दोता। चिघ्रकार आदिकरी प्रसिद्धि भी विग्रहम पमाणमूत दै एेसा कते दै-““लेक 
(अ. दूत्यादिसे । “कम” इत्यादिसे चिन्ताका फठ कहते है । "एवमेव-देवता आदिका ब्रह्मवियसें क 


देर्वोका अधिकारनदहो, तोज्ञनन दहोनेसे कभसुक्तिकी कामनावारंकी उपासनामें प्रवर्ति द्यी 
[ दीगी, इसकेए जधिकरारकं निणयते म्रबरत्त सिद्ध द्रोती हे, एेसा अथं हे ॥३३॥ 


| | अधिकार सिद्ध दोनेपद्‌ ही देवत्वप्रा्ति द्रा कममुक्ति फल्वाखी उपासनार्प संगत होती दै । 
| 








गाथ० ९ दु० २४ | शाङ्रभाष्य-श्तग्रभा-श्रदादंवादसदहित ७२९ 


"क्कि प 3 = च्य रा यकन ५ त 1 तः न 
1 ~ "^-^ + ^-^ ~ ` ^-^ «~~ «~` ^ ~ +~ "~ ~ +~ ~~. ~ ~ ~-*.~ «~+ ~ ^~ ^~ ~-~- ~~ ^~ ~~ ~~~ ~ ~~~ च ^ - ५ ५ + ^--="५ दनो 





[ ९ अषलह्यधिकरण घ° ३४-३८ | 
गर द्रोऽधि करियते वैद्विचायायथवा नहि । 
ञत्रवधिकदेवाचा इव शृद्रोऽधिकारवान्‌ ॥९। 
देवाः स्वयंमातवेदाः गृरद्धौऽध्ययनवजनात्‌ । 
नाधेकाय श्रता स्पातं त्वाधेकारां च वायतत | २॥ 


4 । | | | <! ह्धेरस्मसं [१ | 


सन्देह-वेदावे्यामें यूद्रका अधिकार दै अथवा नदीं ! | 
पूव॑पक्ष--जेते त्रैवणिकेतर-्राह्यणः, क्चत्रिय आर वे्योसे भिन्न देवताओंका 


वेदाविना अधिकार है, उसी भांति द्यद्रका भी वेदविदा अधिकार हो सकता है। 


सि द्धान्त-देवताओंभ वेदका अपने आप आवि्माव दोता दै ओर श्रके छिए 


वेदके अध्ययनकरा निरव है, अतः यूद्रकष््रेदमै अधिकार नहीं, किन्॒ स्मृति, 
पुराण आदिमे उसके अधिकारका निषेध नदीं किया जाता । 





तात्पयं यह किं छान्दोग्य उपनिपते चाथे अध्यायमें संवगविचया कदी गई दे-“"आजहारेमाः 
शुद्र अनेनैव सखेनाऽऽलापाधेष्यधाः' इसका मथ हं कि जानश्रति नामक कोई चिष्य हजार गाये, 
कन्या, मोततियोंका हार णर कछ गांव उपहाररूपंसे लेकर गुर रेके पास गया टपर रेकका 
यह वचन हे-हे शुद्र जानश्रति ! हजार गार्य आदि जो उपायन तुम लये दहो, इसी कल्या आदि 
उपायन ह्यरा मेरे चित्तको प्रसन्न करके उपदेरा कराजगे | | 
` यदांपर पू्रपक्षी कदतादै किरा मी वेदवियाका अधिकारी रै, क्योकि जेते त्रैवणिकेतरं 
देवताओंका वेदपेघाभि अधिकार है, उसी प्रकार तेवणिकाभिन्न चूद्रका भीं विययमि अधिकार ह्ये 
सकता हे 
सिद्धान्ती कते है कि देवताओके साथ राद्रकौ तुल्ना नर्दकौ जा सकती) देवताओंका 
उपनयन न दोनेपर भी पूवैजन्मभे उपाजित स॒करृतसे उन्दै खतः वेदोकाभानदहो जाता है)! शद्रमे 
तो वेसा कोई घ॒करृत नदीं दै, अतः उते अपने आप वेदोकी प्राप्ति नहीं दहो सकती । उपनयन न 
हौनेके कारण वे उसे पद मी नदीं सकते । इतट्िए विदवत्तारूप देतुफे अभावसे द्ध श्रोत्तविवाका 


[क 


अधिकारी नदद) तो पूवोक्त वाक्यभे जानश्चुतिके किए प्रयुक्त शाद्रचनव्द किस प्रकार संगत दोला 
है इसपर कते दै-उक्त वाक्ये कथित चद्ररब्द यौगिकदै, रूढ न्दीदहै। विचान होनेसे 
उत्पन्न हुए दोकसरे वह गुकके पास गया, इसलिए वद शुद्र कया गयः दै! रूढिसे यौगिक अका 
वाध नदीं कियांजा सकता, क्योकि यहां खूढ अथे लागू नहीं दो सकता । इस उपाख्यानमे सार्थे 


भजन साद एथ्वर्युकर कवनत्त प्रतात दता ह क जानश्चात द्वत्रय षा । दका वेदावेयामे अधिकार 


# 


न होने मोक्षकी इच्छा दनेपर भी मुक्ति नहीं भिर सकती रेता चदं कद सकते, योक 
स्मृति ओर पुराणद्वारा ज्ञान प्राप्दोनेपर मुक्तिदो सकतीदहै। दसस सिद्ध हआ कि शुद्र 


भ क 


वदा वयाक्रव जवकासय महा ह । 
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~~~ , 


शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रयणाद्‌ सच्यते हि ।॥ ३० ॥ 


पदच्छेद्‌- शक्‌, अस्य, तदनादरश्रवणात्‌ › तदाद्रवणात्‌ , सूच्यते, हि । 

पदार्थोक्ति--अस्य-- जानश्रुतेः, तदनादरश्चवणात्‌ हंसस्यानादरश्रवणात्‌ 
[ या ] क्‌ योकः [ उत्पन्नाः सा ] ध्रच्यते दि--शद्ररशब्देन सूच्यते, तदा- 
द्रवणात्‌--जानश्तेः रेवं प्रति चा गमनात्‌ [ जानश्रुतिः शूद्र इत्युच्यते ] । 

भाषाथ--हससे अपना अनादर सुनकर जानश्चतिको जो सोक उन्न हआ, 
वह स्रराब्दसे सूचित किया गया है ओर शोकसे जानश्रति रेकके पास गया इस- 
ठिए रद्र कहा गया है । 


~~~ * ~ 
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| प्य | ` 
यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विच्ास्वधिकारं उक्तः) 
तथेव दविजात्यधिकारनियमापवादेन शद्रसखयाऽप्यधिकारः शखयादिव्येतामा- 
शङ्लं निवर्तयितमिदसधिकरणमारम्यते । तत्र शद्रश्याऽप्यधिकारः 
माव्यका अनुवाद 
जेसे मतष्यका ही विव्यामै अधिकार है इस नियमका अपवाद करके 
देवता आदिका भी विद्यास अधिकार स्थापित किया दहै, उसी प्रकार द्विजातिका 
ही विद्याम अधिकार है इस नियमके अपवादसे शूद्रक भी विद्याम अधिकार 
टो, इस आराङ्काकी निवृत्तिके छिए इस अधिकरणका आरम्भ किया जाता है| 


| रलम्रया 

। " ° "म #१ ० टाः माह ० (~ पूर्वत्र 
शुगस्य' * “सूच्यते हि । पूर्वेण सस्य दृष्टन्तसङ्गतिमाह-यथेति | पूर्वत्र 
देवादीनाम्‌ अथिकारसिद्धयथ मन्त्रादीनां भूतार्थे विग्रहादौ समन्वयोक्त्या वेदान्ता- 
नाम्‌ जपि ूतरथ ब्रह्मणि समन्वयो द्दीक्कतः; अत्राऽपि रुद्रशव्दस्य शरौत्तस्य 
क्षत्रिये समन्वयोक्त्या स ददीक्रियते इति अधिकरणद्यस्य प्रासङ्िकस्य अस्मिन्‌ 

रलप्रमाका अनुवाद | 
'श्युगस्य ` ˆ ` ˆ ` सूच्यते हि” । पूवाधिकरणके साथ इसकी शृ्टन्तसंगति कदते दहै- “यथा” 
 इत्यादिते । पूवोधिकरणमें देवता आदिका अधिकार सिद्ध करनेके किष त्र आदिका सिद्ध अर्थ 
दारीर आदिमे समन्वय कहकर उससे वेदान्तोंका भी सिद्ध अथं ब्रह्मम समन्वय दढ किया 
दे, यहां भी श्ुतिमे पठित शुद्रशान्दका क्षत्रियमे समन्वय ककर उसीको ट करते है, इसा$ए 
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| स्य 
स्यादिति तात्‌ ब्रा्म्‌, अधिलस्षमथ्ययोः सम्भवात्‌ , तस्माच्छ्ट्रो 
यज्ञेऽनवक्ट्तः' ( तै° सं ° ७।१।१।६ ) इतिवत्‌ (श्रौ वि्ायामनव- 
कर्परः" इति मिषेधाश्रवणाद्‌ । यच्च कर्मश्चनधिकारकारणं शद्रखाऽ- 


 नथित्वं न तद्िघास्वधिकारस्याऽपवादशरं । चद्याहयनीयादिरहितेन विचा 


वेदितु न शक्यते । भवृति च भातं लिङ्ग गृद्राधिकार्स्योपोद्ररुष्म्‌ , संव- 

भेविचायां हि जानष्टुतिं पौत्रायणं शश्र शद्रशष्देन पराभ्रश्पि- "अह 
माष्यका अनुवाद 

पूर्वैपक्षी- बह्मावियामे शद्रका मी अधिकार है, क्योकि अर्थित्व ओर 

सामथ्येका शद्रमे भी सम्भव दै ओर (तस्माच्छरद्रो० ( इसलिए रुद्र यज्ञम 

असमथ है ) इसके समान शुद्र विद्यायाम० ( शुद्र विदयामे असमथ है) इस 

प्रकार निषेधका श्रवण मी नदीं है । कर्मोमि श द्रे अनधिकारका जो कारण अनग्नित्व 


है, वह विद्याओंमे उसके अधिकारका अर्षकौद्‌ नहीं कर सकता । आहवनीय आदि 


अग्नियोसे रहित पुरूष विद्याका सम्पादन नदीं कर सकता यद्‌ वात नदीं है । 
श्रति भी शुद्रके अधिकारका समथेन कर्ती है । संवगेवि्यामे ( ब्रह्य ) श्रवण 


रत्पश्र्भा 





समन्वयाध्याये अन्तभौव इति मन्तव्यम्‌ । पूर्वपक्षे शद्रस्याऽपि द्विजवद्‌ वेदा- 


न्तश्रवणे प्रवृत्तिः, सिद्धान्ते तदभाव इति फर्‌ । अत्र वेदान्तविचारो विषयः, 
स किं श्रम्‌ अधिकरोति न वा इति संमवासेमवाभ्यां सन्देहे पूरवपक्षमाह-- 
तत्र शद्रस्याऽपीत्यादिना । तस्माद्‌--जनञ्चिलात्‌ ; अनवक्दप्त--जसमथः | 
विदार्थिनि शद्रशब्दभ्रयोगात्‌ लिङ्ञादपि शुद्रस्य अधिकार इव्याह--भवति 
चेति । जानश्चतिः किरु षट्‌ इतानि गवां रथं च रेकाय गुरवे निवे मां 
शिक्षय इष्युवाच, ततो रेको विधुरः कन्यार्थी सन्‌ इदम्‌ उवाच | अहेति निपातः 
रत्नप्रमाका अनुवाद्‌ 
दन दोनों प्रासेगिक जधिकरणोका समन्वयाध्यायमें अन्तमांव हे । पेक्ष द्विजके खमान 
वेदान्तश्रवणमे शद्रकी प्रवृत्ति फल है ओर सिद्धान्ते ्रहरत्तिका अभाव फल दै । यदा वेदन्त- 
विचार विषय है, -वह शरद्को अधिकार देता है या नदी, इस प्रकार संभव ओर असभवतते संदाय 
होगपर पूवपक्ष कृते , तत्र द्ूद्रस्याञपि इत्यादिसे । (तस्मात्‌--शु्रकं अग्निरादेत 
दोनेके कारण, "अनवक्ठृप्त--असमर्थं । विवार्थमिं शृद्ररब्दका रयोग हे, ईस ॒लिगसे भी 
विये शुका अधिकार दै! सा कहते है--“'मवति च" इयादिसे । कहते ह कि 


<.जानश्रुतिने छः सौ गाये ओर रथ गुरु रेक्वको देकर यह विनती कौ किं सुन्ने शिक्षा दौजिये। 


भ. (~ = । र घु =, = यह = 
तव छन्याके साथ विवाह करनेकी इच्छा रखनेवाठे विधुर रकने कहा ! अहः यह खद्‌- 
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७३२ मरह्ध्ुम | यअण० १? प° $ 
माम्य | ि 
हारेखा श्रद्र त्वेवं शह गोभिरस्वु' ( छा० ४।२।३ ) इति । विदुर 
भृतयश्च श््रयोनिप्रभवा अपि विज्ञानपम्पन्नाः स्पयन्ते | रस्मादधिक्रियते 
श्रो विद्राखिति | 
एव प्राप्रे तरमः--न जद्रस्याऽधिकफारः, बेदाध्ययनामावात्‌। अधीत 
वेदो हि पिदितवेदाथां वेदाश्ष्वधिक्रियते। न च. चृष्र्य वेदाध्ययनम्‌ 
स्त, उपनयनपूतद्रत्नद वेदाध्ययनस्य । उपनयनस्य च्‌ वषन्रयार्चषृय- 
भाष्यका अनवाद 
करमेकी इच्छा स्खनेवारे पौत्रायण जानश्रतिका रेक्वने “अह हरेत्वाः ( अरे 
रुद्र, रथ, दार--निष्क ओर गाये तेरे ही पास रहै) इल प्रकार रद्रशषब्दसे 
परासर किया है! स्छतिमी कहती है कि विदुर आदि शुद्र खमे उसन्न होनेपर 
सी विरिष्ट विज्ञानयुक्तथे। इसरिए रा द्रका विदाम अधिकारहै। 
सि ढान्ती-ेसा प्राप्र होनेपर हमं कहते हैवेदाध्ययन न होनेके कारण 
रा द्रका विधम अधिकार नदींहै; जिसने मटी भति वेदका अध्ययन किया 
हो ओर वेदका अथे जाना हो, उसीका वेदाथेविचारमे अधिकारहै शाद्रतो 
वेदका अध्ययन केर ही नदी सकता, स्योकति वेदाध्ययन उपनयनपूवैक ही 
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| रत्नप्रभा | 
दार्थः | हरेण--निष्केण युक्त इतवा--गन्ता रथो हारेखा स च गोमि 
सह हे श्र तवैव अस्तु किमस्पेनाऽनेन मम गार्हश्थ्यानुपयोगिना इति भावः 
 अ्थिव्वादिसंभे प्रेयस्साधने प्रवृत्तिः उचिता खाभाविकलात्‌ इति न्यायोपेतात्‌ ठिङ्गाद्‌ 
 ईव्याह-तश्याददेति । 
सूत्राद्‌ बहिरेव सिद्धान्तयति- न दुष्रश्याऽधिकार्‌ इस्यादिना | आपततो 
विदितो वेदार्थ येन तस्य इव्यथः । अध्ययनविधिना संछतो वेदः तदुत्थम्‌ 


आपातज्ञानञ्च वेदाथविचारेषु शास्त्रीयं साम्यम्‌ , तदभावात्‌ शुद्र्य अर्थिादि- 
| रत्नभरमाक्रा अनुवाद | | 
वाचक निपात दै। अरे शुद्र, कण्ठदारके साथ खचरियोसे युक्त रथ ओर छः शौ गये अपने ` 
दी पास रहने दे, गरहस्थाश्रमके छिए अनुधयुक्त इस अव्य द्रव्यकी मञ्चे इच्छा नदींहै। 
अर्थत्व आदि कारण होनेपर कल्याणसाधन--श्रवण आदिमं प्रवृननि होनी उचित दै, क्योकि 
एसी प्रवृत्ति स्वाभाविक हं, इस न्याये युक्त किगस्ते इद्र अधिकारी है, -एेसा कहते है-- 
. तस्माद्‌” इत्यादिसे । - | ¢ ५ $ 
` सूरसे बाहर हौ सिद्धान्त करते है--“न. श्रस्याधिकारः” इत्यादिसे । सामान्यतः 


वेदाथका ज्ञान जिभ्चे हुआ दें, वद्‌ विच्यमे अधिकारी दहै, एसा अथदं।- अध्ययनसे संसृत 
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भाष्य 

यसात । यत्तु अश्वि न तदहि साभर्ध्यऽथिकार्कास्णं भवति । सा 
थ्य॑पपि न लौकि केवटयधिकार्कारणं भवति । ज्ाश्चीमेरये शाद्लीयस्य 
सामथ्येस्याऽपेक्षिवखात्‌ । शाद्धीयस्य च सामथ्येस्याऽध्ययवतिशधकरकेन 
विराठृतलात्‌ । यच्चेदम्‌--गृद्रौ यज्ञेऽनवकलस्नः' इति तत्‌ न्यायपर्वक्त्वाद्‌ 
विद्यायासप्यनचक्टश्रलं चयोतयति, न्यायख साधाश्मसात्‌ । यस्पनः 

ाष्यका अनुवाद 

किया जा सक्ता! ओर उपनयन्‌ केवट ब्राह्मण, क्षुतनरिय ओर वेदयका ही 
होता है। कामना रहनेपर भी यदि सामध्ये नद्येतो अधिकारकी प्रापि 
नदीं हयो सकती । केवर लोकिकं सामथ्ये ही अधिकारक्रा कारण नही हो 
सकता, क्योकि शाघ््रीय अथसे शास्रीय सामभ्येकी ही अपेक्षा होती है, ओर 
अध्ययनके निराक्स्णसे शास्मीय सामश्रयेज्ा निराकरण भी हो गया द्रौ 
ज्ञे ( श्र यज्ञम असमथदहै) एेसाजो कहा गया है, वह्‌ न्यायपूवेक ह्येनेसे 


विद्याम भी असामथ्यैको सूचित करता दहै, क्योकि न्याय साधारणदहै ओर 


वि रत्वभभा । 
संभवन्यायासिद्धेः नास्ति वेदान्तविचाराधिकार्‌ हव्यः । यद्भा, अध्ययनसंसकृतेन 
वेदेन विदितो निधितो वेदार्थो येन, तस वेदार्थेषु विधिषु अधिकारः नाङन्यस्य, 
अनधीतवेदस्याऽपि वेदाथीनुष्ठानाधिकरे अध्ययनविधिवेयथ्यपातात्‌ । अतः 
फरपयेन्तव्रह्मवियासाधनेषु श्रवणादिविधिषु द्र्य अनधिकार इत्यथः | अधीत 
वेदाथेज्ञानवच्वरूपस्य अध्ययनविधिख्भ्यस्य सामथ्येस्य अभावादिति न्यायस्य 
तुस्यतवाद्‌ यज्ञपदं वेदार्थापरक्षणार्थमिल्याह--व्यायस्य साधारणल्वादिति । 
र्ल्रपक्ा अनवाद | 


वेद अर उससे उत्पन्न हआ वेदका साधारण ज्ञान वेदान्तविचारमे राद्ीय सामथ्यंद। 
राद्रसे वह सामभ्य न दोनेसे अर्थित्वं आदिका संभव नहीदं, इससे वह वदान्तविचारक्ा 
अधिकारी नर्हीदे। अथवा अध्ययनसे सस्छेत वेदसे जिसने वद्‌ाथका निश्चय क्रिया दहं 
उसीका वेद्‌।थविधिमें अधिक्रार दं, अन्यका नदीं दे अथात्‌ जो केदाध्ययन नहीं करता उसका 


[क 


आकार नदा € । जसन इद्‌ नद्य पदा ह, उसक्रा भा याद्‌ वद्धिुष्टनिम अवक्रार्‌ सनि खवा 


जाय तो अध्ययनवियि व्यथं हो जयगी। इसलिए फल्पयन्त ब्रह्मविय(के साधन जे श्रवण 
अदि विधिर्यो दै, उनमें श्वकरा,अधिकार नदीं दै, रेस तात्पयं दै । अध्ययनावोधेसे अधीत 
वेदकरे अर्थका ज्ञानरूप सामथ्यं श्रमे नदीं है, यह न्याय यज्ञविधि ओर ब्रह्मविदयामें तुल्य दै, 
जतः श्रो यज्ञेऽनवकलः' इसमे यज्ञपद्‌ वेदाथेका उपलक्षक दै, एसा कदते 


है-- “न्यायस्य 











संबगविद्यायां शद्र्ब्दश्चवणं रिश्गं सन्यसे) न तष्िङ्गं न्यायाभावात्‌) 
न्यायोक्ते हि रिङ्गदशनं चोतफं भवति, न चाऽत्र न्यायोऽस्ति । काथं 
चाऽयं शद्रशब्दः संवगेविधायमेवेकस्यां शद्रमधिह्धयांद्‌, तहिषयसवात्‌ 
न्‌ सवासु विद्याश्च अथवादस्थस्वाव्‌ तुन्‌ कचिदप्यय गद्रमधिकतचुस्छहते । 
भाष्या अनूताद _ 
संवगविदामे राद्रशब्दकी श्रुतिको जो तुम लिङ्क मानते हो, . वहु वस्तुतः लिङ्गः 
नदीं है, क्योकि अचुकरूट न्याय नहीं है । लिङ्ग न्यायसङ्गत विषयका हीः सूचक 
हो सकताष्टै। यहांतोन्यायहै ही नदीं। मलेदी. यह श द्रशब्द केवल 
संव्भविदामे शाद्रके अधिकारका प्रतिपादन करे, स्योकि शुद्रशष्द संवभ- 
विद्याम पठित है, परन्तु सव विद्याओं अधिकारका प्रतिपादन नदीं कर सकता । 
वस्तुतः यह्‌ श द्र॒ शब्द अथेवाद वाक्त पठित ्येनेके कारण किसी भी विदा 
=== ~~~ ` शलभा ~ = 4 

तस्मात्‌ शद्र॒ इति तच्छन्दपरामष्टन्यायस्य यञत्रह्मवि्योः तुद्यस्वात्‌ इत्यं 

पूरघोक्तं शिङ्गं दूषयति-- यदिति । असरामथ्यन्यायेन अथिलवादिसम्भवन्यायस्य 
निरस्तत्वादिलयथैः। ननु "निषादस्थपतिं याजयेत्‌? इत्यत्र अध्ययनामावेऽपि निषाद्‌- 
शब्दात्‌ निषादसख इषे इव शद्ररब्दात्‌ शूद्रस्य वियायाम्‌ सधिकायोऽ्वु-- 
इत्याशङ्क्य संवगीविचायामधिकारमङ्गीकरोति-- काममिति । तद्विषयलात्‌-- 
तत्र श्रतघ्वादिलय्थः । वस्तुतस्तु विधिवाक्यस्थलात्‌ निषादशब्दोऽपि अधिकारि- 
समर्षकः, राद्रशब्दस्तु विदयाविधिपराथवादस्थें नाऽधिकारिणं बोधयति, असामथ्य- 
न्यायविरोधेन अन्यपरशब्दस्य स्वाथेबोधित्वासम्भवादिति मघ्वा अडगीकारं 

रत्नप्रभाकरा अनुवाद 

साधारणत्वात्‌” इत्यादिसे । तस्माच्छे °` इसमे (तन्‌? शब्द जिस ॒न्यायका परामद्ये करता 
है, वह यज्ञविधि ओर ब्रह्मविघामें तुल्य हे! पूर्वोक्त हेतुमे दोष दिखलते दै--“भ्यद्‌" 
इत्यादिसे । अर्थित्व आदिका सम्भवह्प न्यायका असामथ्यरूप न्यायसे निरास किया गया है, 
द्सकिए, एेसा अथं दै । परन्तु जसे निषादस्थपतिं याजयेत्‌" इसमे अध्ययनके अभावमें मी 
“निषाद” राब्दसे निष।दक्रा यौगमें अधिकारहै, पैसे ही राद्रशब्दसे श्ुद्रका विदाम अधिकार 
हो एेसी आदंका करके संवगेवियमें शद्रके अधिकारका स्वीकार करते" है“ कामम्‌" इयादिसे । 
८तद्धिषयत्वात्‌ः-उसमं श्रत दोनेके कारण । वास्तवमें तो विधिवाक्ये प्ति दोनेके कारण 
निषादशब्द निषादको अधिकारी सिद्ध करता दै, परन्तु शृ्ररब्द तो विघ्याविधिपरक अर्थवाद 
वाक्यमे रहनेके कारण अधिकार्रका वोध नदीं करा सक्ता, क्योकि असामर्यन्यायका विरोध 
दोनेसे अन्यपरक शब्द स्वाथका बोध कृरवि,. यह सभव नदींहं, एसा विचारकर अंगीकरत 
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 अधिकारवाछे ( द्विजाति ) पुरूषके विषयमे अन्वित हो सकता हं । किस प्रकार 


हंसवाक्यसे अपना अनादर सुनकर पौत्रायण जानश्रुतिको सोक उत्पन्न हुआ, 


शाङ्रभाष्य-र्त्नग्रभा-गाक्लुकादक्रहित 
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सप्त्यं 
सक्यते चाऽयं शूद्रशब्दोऽथिष्तविपथे योजयितुम्‌ । कथयित्युच्यते-- 
कस्य एनमेतःसन्तं सथुग्वानयिव रेकषमास्थ' ( छा० ४।१।३ ) इत्यस्वाद्‌ 
हंस्वार्यादात्मनोऽनादरं - भ्रुतवते जायश्चुतेः पौत्रायणस्य श्षुगुत्पेदे 
सष्यक्ा अनवाद 
मे शद्रके अधिकार्का प्रतिपादन नहीं कर सकता। ओर यह राद्रशष्द 


होता है ? यदह कहते है-- "कम्वर एनमेत० ( शकरीयुक्त रैक्वके विषयमे जो 
् प्य ये ७ ह ध क वि घ॒ ५० न ट हो 0 
हना चाहिये, उसे इस साधारण मयुष्यके विषयमे केसे कहते हो ? ) इस 


रत्नमा | 
स्यजति--अर्थवादेति । तहि शद्रशब्दश्याञतर श्रुतस्य कोऽथ इत्याशङ्य सुत्रेण 
अर्थमाह--शक्ष्यते चैस्यादिना । जानश्रुतिनीम राजा निदाघप्मये रत्र 
प्रासादतले ुष्वाप, तदा तदीयान्नदानादिगुणगणतोषिता ऋषयोऽघ्य हिताथ हंसा 
मूस्वा मालखूपेण तस्य उपरि आजग्मुः, तेषु पाश्ास्यो हसोभ्मेप्रं हंसयुवाच- 
भो मो भह्ठक्ष | किं न पयसि जानश्ुतेर्य तेजः स्वगे व्याप्य स्थितम्‌; तत्‌ 
सवां धक्ष्यति, न गच्छ इति । तमग्रेसर उवाच--कमपि एनं वराकं विदादीनं 
सन्तम्‌ अरे सयुग्वान--युवा-- गन्त्री शकटी तया सह स्थितम्‌; रेकमिव्‌ एतद्‌ 
वचनमास्थ । रस्य हि ब्रह्िष्ठ्य तेजो दुरतिक्रमं नाऽस्य अनात्मन्नस्य इत्यथैः 
अस्मद्भचनात्‌ खित्ो राजा शकटङ्ङिगेन रेकं ज्ञात्वा विद्यावान्‌ भविष्यतीति 
रलरश्रमाक्रा अनर्बाद्‌ 
नियमका त्याग करते दै---““अ्थवाद्‌?' इत्यादिसे । तव यदा श्रुत इ््रशब्दका क्या अथ हे, 
एसी आशं करके सूत्रसे उसका अथ कते हे--“इाक्यते च" इयादिते \ न्ति 
नामक राजा भरौष्म तुमे राधिके समय महलके छतपर सोया था, तव उसके अन्नदान आदि 
अनेक गुरणेसे संतुष्ट हुए ऋषि उसके कल्याणक लिए हंसका रूप धारण करके पक्तिरूपसे उसके 
ऊपर आकाशम उडते हुए अगे । उनमेसे पिले दंसने अगके हसन्ते कदा-- अरे भल्लाक्ष, क्या 


तू नीं जानता है कि जानश्ुत्तिका तेज स्वगेमे भौ व्याप्त दै, वह तुन्ते भस्म कर देगा, इसलिए अनि 


मत बद । उस पिले हंसको अगेके हंसने उत्तर दिया--अरे, यद वेचारा विदादहीन हे, इसके 

लिए तुम उन वचनोका प्रयोग कडु रहे दो, जिनका कि शकटी ( गाडी } करे साथ रदनेवलि रेके 

किए प्रयोग किया जाता दै अथात्‌ ब्रह्मन्तानी रेक क्रा तेज दुखुष्य हं, इस आत्मज्ञानरदहित जानश्चुतिका 

तेज वैसा नरीह हमरे वचनोसे खिन्न दोकर राजा दकटीरूप चिहनसे रेकेको पहिचान कृर 
९ 
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माव्य 
ताशी रेकः शृष्रशष्देनाऽनेन सत्वयांबभूवाऽऽस्यमः परेश्षजञतास्यापनायेति 
गष्यते, जातिदद्रस्याऽनधिख्ायत्‌ । कथं एनः दुद्रशब्देन श्ुगुस्पना 
सूच्यते इति ? उन्यते--तंदाषूबणात्‌, इवभभिदुद्राय, शुचा वाऽभिदुद्रषे 
शुचा का रकमभिहुद्रबेति शदः, अवयवार्थसम्भवाद्‌ सूव्वथस्य 
चाऽपस्भवात्‌ । दश्यते चाऽयम्र्थाऽस्यामाख्यायिष्ठायाम्‌ ।॥२४॥ 
माघ्यक्ता अनुवाद 

प्रतीत द्योतादहैकि रैक्व छषिने अपने अपरोष्च क्ञानको बतछनेके किए इस 
| ~ शरब्दसे उसी सोकका सूचन क्ियाहै। क्योकि शद्रजातिको अधिकार 
॥ नहीं है। परन्तु यजाको उसन्न हुमा सोक शद्रशव्दसे किंस प्रकार सूचित 
अ किया गया है कहते दह--उसकरे आप्रवणसे । वह रोक्की ओर अग्रसर हृं 
अथात्‌ शोकाक्रान्त हु अथवा शोके उसपर आक्रमण किया अथवा शोक- 
से रेक्वके पास गया, इसछिए बह शूद्र का गया दै । क्योकि यहांपर यौगिक 
अथेका ही सम्भव है ओर रूढ अथेका सम्थव नदीं है । इस आलख्यायिकामें यदी 
अथं स्पष्ट प्रतीत होता हे।। ३४॥ 


= ॥ 
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ध रतप्रभा 
हंसानाम्‌ अभिप्रायः । कम्‌ उ अरे इति पदच्छेदः | उशब्दः अप्यथ | 
तेषां हंसानाम्‌ अनादरवाद्यश्रवणात्‌ अस्य राज्ञः शुग्‌ उत्पन्नाः सा रा्रशब्देन 
रकेन सूच्यते दीति सूत्रान्वयः । श्रृतयगिकाथसमे सति अनन्वितरूढ्वथः त्याज्य 

इति न्यायबोतनार्था हिराब्दः। तदाद्रवणात्‌ तया शुचा आद्रवणात्‌--रष्रः--शोकं 
प्राप्तवान्‌, छुचा वा कष्य राजा अभिदुदुवे--प्रा्तः, चा वा करणेन रैकं 

` गतवानिस्यथः ॥ २४ ॥ 
| रत्नम्रमाक्ा का नवाद | 
व्रह्म्घान प्राप्त करेगा, एेसा हंसोक्ा अभिप्राय भम्बर --कम्‌ , उ, अरे, ठेसा पद्‌ च्छेद्‌ द 
"उ*--अपि । उन इसका अनादर वाक्य छुनकर उस ॒राजाक्रो शोक उत्पन्न हुआ, रेकने उसी 
दोकका श्द्रशब्दसे सूचन करिया हे, एेसा सूत्रम अन्वये) यदि श्रत यौगिक अ्थक्रा लभ 
्‌[, ता जनान्वृत्‌ ( [जसलक्रा अन्वय ने हता दहं ) र्ल्यधका दास कर्‌ दना चाह्प, इस 


न्यायके सूचित कृरनक ए सूत्रम हि शब्द्‌ ह। 'तदाद्रवणत्‌~उसं रोकसे असिद्रवण | 
~ होनेके कारण वह शद्ध कहा गया दं जयात्‌ वह खिन्न हुआ अथव। रोकने उसपर आक्रमण । 
| किया अथवा कोके वह रंक्के पसि गया, अतः दद्र कहा गया ह ! २४.५--- | 
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पशच्छेद----क्षत्रियलगतेः, च, उत्तरत्र, चेत्ररभेन, लिङ्गात्‌ । 
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त्रयत्वगशतेश्च---क्षत्रियसन्ञानाच ( जानश्रतिः न सुख्य- 
द्रः, तत्‌ कप्मात्‌ ) उत्तरत्र--संवगविचावाक्यरोषैः चंत्ररथेन--चित्ररथवरी- 
येन अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण, लिङ्गात्‌--समभिव्याहारासकरिङ्गात्‌ । 

घपाथ--जानश्रुति क्षत्रिय है रेता श्रतिसे प्रतीत होता है, इसकिए वह 
सुख्य शध नदीं है । वह क्षत्रिय कैसे समन्ना जाता है ? इससे कि आगे संवरीवियाके 
वाक्यरोषमे चित्ररथके वराम उत्पन्न हए अयिप्रतारी नामक क्षत्रियके साथ उसका 
कथन हे | 





मस्य 
इतश्च न जातिशृद्रौ जानश्चतिः) यत्कारणं प्रकरणरिशूपदेन शत्रिय- 
स्वपस्योचश्य चैत्रथेनाऽभिपरतारिणा क्तियेण दउषिष्वाहासष्टिङ्गाद्‌ 
ग्यते । उनत्तश्च हि पंवभदिद्यावाक्यशेपे चेत्ररथिदभिमतायै क्षूतियः 
संकीत्यते--अथ ह शोनक च कापेयमभिग्रतारिणं च काक्षसेनिं सृदेन 
माष्यका अनवाद 
ओर इससे भी जानश्रति जाति द्र नदीं है, क्योकि प्रकरणके निषूपण- 
से आमे चैत्ररथ अभिग्रतायी क्षचियके साथ इसका निर्दञ्च किया गयां दहै, उससे 
यह्‌ क्षत्रिय प्रतीत होता है । आयै--संवगेविके घाच््यदोषमे चे्ररथि 
अभिप्रतारी क्षत्रियका कथन है--(अथ हं सौनकम्‌०' (जव कि श्युनकके पुत्र कापेय 


ओर कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारीके छिएपरोसाजा रहाथा, तव उनसे एक 





रतम्रभा 

शरद्रशब्डस यौगिकलते किङ्गमाह --कषत्रियस्वेति ! संवग॑विद्याविध्यनन्तर्‌स्‌ 

अर्थवाद आरभ्यते शुनकस्य अपस्य कपिगोत्रं पुरोहितस्‌ अभिप्रतारिनामकं 

राजानं च कक्षसेनस्य अपद्यं सूदेन परिविष्यमाणौ तो " मोक्तुम्‌ उपविष्टौ वड 
रत्न्साका अनवाद 

शूष राव्दको योक मननेभं देतु देते दै--'श्षत्रियत्य ०” इत्यदिसे । संवगवियाके 

अनन्तर अथवाद्क्रं सर्म्म् हाता दह्‌ 1५. रदनिकक अपत्य क्रापयान्रसम उत्पन्न पुसादत आओ)र 


[र र. 


कश्नसनका अपत्य साभप्रतारा नामका रजा, य दनि नजन कररनेके जिए चे ये र 









न लाततजतततण नुत धः ॥ नन 
(कं ९९ अ ६ 1८; १ ५५ 14८ पक 
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सव्य 

परिविष्यमाणौ बक्मचारी विधिक्षे ( छा० ४।३।५ ) इति । चैत्रश्थच्ं 
चाऽभिप्रतारिणः कापेययोभादवन्तम्यस्‌ , कापेययोगो हि चित्ररथस्याऽ- 
वगतः “एतेन वै चैत्ररथं कापेया अयाजयर्‌' ८ ताण्ड्यत्रा° २०।१२।५ ) 
इति । सयानान्वयानाश्च, प्रायेण समानान्वया साजा भवन्ति 
'तस्माचेत्ररथिनीमेकः क्ष्रपतिरजायत' इति च धत्रपतिखावगमात्‌ क्षत्रिय- 
स्वश्याऽबगन्तव्यम्‌ । तेन क्ृभियेणाऽभिप्रतारिणा सह समानायां संवभ- 
विघ्ायां संकीर्तन जानश्चतेरपि कत्रियत्वं सूचयति । समानानामेव हि 

भाष्यका अनुवाद | | 
ब्रह्मचारीने भिक्षा मांगी )। अभिग्रतारी चेत्ररथके वंचका था, यह्‌ कापेयकै 
संबन्धसे ज्ञात होता है “एतेन वै चिव्रथं ० ( इस द्विराच्यज्ञसे कपिर्योने चैत्ररथको 
यज्ञ कराया ) इससे चित्ररथका कपिधकं साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है ।. प्रायः 
समानवशवारे समानवंश्वालोके याजक होते दहै। 'तस्मा्चैव्ररथिनीमेकः० 
( चेत्ररथि नामका क्षत्रपति चित्ररथसे जन्मा ) इस प्रकार उसके क्षुत्रपति प्रतीत 
होनेसे निश्चय होता है कि वह क्षत्रिय था । उस क्षत्रिय अभिप्रतारीके साथ समान 


विद्याम जानश्रतिका सङ्कीतैन उसके क्षत्रियत्वको सूचित कर्ता है, क्योकि प्रायः 


----~-*-- ~~~ +~ ~ ~ ---*+--------~~-- 


रत्नग्रसा 
[प (५ १ . अं नेत्र र्‌ त्व्‌ त्य ८) * | ~ कह थ्‌ त्व्‌ 
भिक्षितवानिव्य्थः । ननुं अस्य चैत्ररथित्वं न श्रतमित्यत आह--चेत्ररथित्व- 
डे रात्र = छा श्र न व॒ पू त्ररथ म गो भा 
शेति | एतेन द्विरात्रेण इति छन्दोग्यश्चत्येव पूवं चित्ररथस्य कापेययोग उक्तः 
अभिप्रतारिणीऽपि तचोगात्‌ चिन्ररथवंश्यत्वं निश्चीयते }! राजवंरयानां हि प्रायेण 
` + । भवन्ती थे | अस्तु अरि प्र | ॥ त्व्‌ 
पुरोहितवंदयाः याजका भवन्तीप्यथः । ननु अस्तु जमिप्रतारिणः चेत्ररथिखम्‌ › 
तावता कथ क्षत्रियत्वम्‌ ; तत्राऽऽह--तरस्पादिति। चित्ररथात्‌ इत्यथः। क्षत्ता-सूतः, 
रत्प्रसाका अनुवाद्‌ 

रसोइया परस रहा था, इतमेमं उनसे एक ब्रह्मचारि भिक्षा मांगी रेसा अभ हे । 
यदि कोड्‌ कदे क्रि धति कर्हीपर भी यह चैत्ररथिद सा नदीं कटा गया दै, उसपर 
कहते दै--“'चेत्ररथित्वं च" इद्यादिसे । “एतेन ""--इपसे, अर्थात्‌ द्विरात्रे, 
इसमे पूव छान्दोग्य श्रुतिमें दी चिच्ररथके साथ कापेयक संबन्ध कदा 'गया है ओर अभिप्रतारी- 
का भी कपियकरे साथ सम्बन्ध होनेसे वह चिघ्ररथके वंशका हे, एेसा निरचय होता है, प्रायः 
राजव शयोक यज्ञ करानेवाले पुरोहितवंशके दी होते दै, एेसा सर्य हे। यदि कोर केकि 
अभिप्रतारी भले ह चत्ररथकरे वंशम उत्पन्न हुआ दहे, किन्तु इसते वद क्षत्रिय है यह केसे 


«~~~ ~~~ ~ -+ 


^... 








पाल्य 


प्रायेण समभिव्याहार भवन्ति। कृत्तप्रेवणायैश्ययोगाच जानश्वतेः कषत्रिय 
स्वावगतिः । अतौ न शूद्रखाऽधिकारः ॥ ३५॥ 

सा्यक्छा अमूर्ताद्‌ 
समानोँका दी एक साथ निदेश होता है, सार्थे इयादि रेयेके योगसे भी प्रतीत 
होता है कि जनश्रुति कषुत्रिय था। इससे सिद्ध हभ कि श्रौत विदयामें शद्रका 
अधिकार नहीं है। ३५ ॥ 


रत्नप्रभा 

न * = [9 
तस्य रेकान्वेषणाय प्रेषणम्‌, अन्नगोदानादिकं च जानश्चतेः क्षत्रियते लिङ्ग्‌ । 
1 ब्दो यौमि ध 
त्र रूद्रशब्दो यौगिक एवेति न शरस्य अधिकार इति स्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

रत्नप्रभाका अनवाद्‌ 

समघ्चा जाय इसपर कहते दै-“तस्मात्‌"” इत्यादि । "तस्मात्‌" -अथौत्‌ चित्ररथे । क्षत्ता- 
सूत । रेक्वक्रे अन्वेषण करनेके किए सारधिको भजना, अन्नदान, गोदान आदि करना जनश्चतिको 
कषत्रिय सिद्ध करते है । इससे यह सिद्ध हुआ फ संवगेविययाके वाक्यशेषमे विद्यमान शुद्र 
राब्द्‌ यौगिक हे, इसकिए ुद्रका विद्याम अधिकार नदीं हे ॥ ३४ ॥---- ¬ 





© 


पस्फारयराषशतदभावामिलपाचच ।॥३६॥ 

पदच्छेद संस्कारपरामरशत्‌, तदभावामिखपात्‌, च । 

पदार्थोक्ति- संस्कारपराम्चात्‌-"तं होपनिन्ये अधीहि भगव इति होप- 
ससाद" इत्यादिविचाप्रदेरेषु उपनयनादिसंस्कारपरामश्चात्‌, तदमावाभिखपाच-- 
न॒ शद्रे पातकं किञ्चित्न च संस्कारमर्हतिः इत्यादिना शूद्रस्य उपनयनादिसंस्कारा' 
भावाभिधानाच्च [ न विघायां शुद्रस्याऽधिकारः | | 

भाषाथ--शत होप० ( उसका उपनयन किया ), अधीहि भगव०' (ह 
भगवन्‌ ! सुद विदाका उपदे दीजिए एेसा कहते हए नारद सनक्कुमारके पास गये) 
व्यादि वि्यप्रकरणमे उपनयन आदि संस्कारका परामश किया गया है ओर (न द्ध 
पातक०. ८ श्रको कोई पाप नही है, न वह संस्कारे योग्य है ) इत्वादिसे | 
राद्रके छिए उपनयन आदि संस्कारोका निषेध किया गया है, इस कारणसे ाद्रका 
विद्याम्‌ अधिकार नहीं हं । 
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भ्पर्ष्य 
इतथ न श््रखाऽिकारः, यद्धिाग्रदेशेशुयनयनादयः संस्कारः 
परासृश्यन्ते-- "तं होपनिन्ये' ( शच ° व्रा ११।५।२।१३ ) अधीहि भमप्‌ 
इति होपससाद" ( छा० ७।१।१ ) वला व्रहनिष्ठाः प्रं बरह्मस्वेषसाणा 
एष ह वे तत्सथं॒॑वक्ष्यतीति ते ह सशित्पाणयो भवन्तं पिप्यङादघरुप- 
सपव्यक्रा अनवाद । 


भोर इससे भी शद्रका विदाम अधिकार नहीहै, क्योकि न्तं होपनिन्ये" 
( उसका उपनयन क्रिया ) (अधीहि भगव ०' ( हे भगवन्‌ ! मुञ्चे उपदेश दीनिए, 
एेसा कहते हए नारद सनद्छुमारके पास गये ); ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः ०' ( पिप्पखाद्‌ ` 
हमारे सव सन्देहोको दूर करेगे ठेसा निश्चय कर वेदम पारंगत, ब्रह्मनिष्ठ, 
परव्रह्यकी खोजमे खगे हए छः ऋषि हाथमे समिध केकर भगवान्‌ पिप्पलाद 
पास गये ) इस प्रकार विद्याओंके क्रकैरणमें उपनयन आदि संस्कासेका कथन 


रत्नप्रमा 

तत्र िङ्गान्तरमाह--संस्छारेति । उपनयनं वेदग्रहणाङ्गं रुद्रप्य नास्तीति 
ूर्वसुक्तम्‌, इह ॒विचम्रहणाङ्गस्य उपनयनसंस्कारख सर्वत्र पराम्चात्‌ शूद्रस्य 
तदभावाद्‌ न विचयाधिकार इद्युच्यते । भाष्ये सादिपदेन अध्ययनगुरुषयुश्रूषादयो 
गृह्यन्ते । तं शिष्यम्‌ आचाय उपनीतवान्‌ इत्यथः । नारदोऽपि विद्यार्थी मन्त्रम्‌ 
उचारयन्‌ सनक्कुमारयुपगत इत्याह --अधीति । उपदिदोति यावत्‌ । ब्रह्मपराः 
वेदपारगाः, सगुणन्रह्मनिष्ठाः; परं निथुणं ब्रह्म अन्वेषमाणाः; एषः-पिप्पखदः, 
` तत्‌--जिज्ञासितं स्वै वक्ष्यतीति निश्चित्य ते भारद्वाजादयः षडर्षयः तयुपगता 


(1 | | रत्नं ्रधका अनुकाद्‌ 
न शुद्के अनि र धक दूर हेते 


विदयामे शरद्रके अनधिकारका समथेक दसरा हेतु देते द--“.संस्कार० इ्यादिसे । 

वेदाध्ययनका अगभूत उपनयन शूद्रका नदीं होता, यह कहा जा चुका हे । य्ह विके म्रहणके 
उअगभूत उपनयन संस्कारका सवत्र परास्य होने ओर श्द्रके लिए उसका विधान न दोनेसे 
द्रका विदाम आकार नदीं रहं, एसा कते दं। म।ष्यस्थ 'उपनयनादयः के आदि पदसे 
अध्ययन, गरुमेवा आदिका ग्रहण दै। “तं होपनिन्येः अथात्‌ आचार्य वियर्थी द्षिष्यका 
उपनयन किया! विद्यार्थी नारद भी मन्त्रका उचारण करते हुए सनत्कुपारके पास गये 

एसा कदते दै--“अधीहि” इत्यादिसे। (अधीहि--उपदेशा करो, ब्रह्मपरा वेदवियमिं 
पारंगत, सगुण ब्रह्मके ध्यानम खन ओर निगुण---परव्रह्मकी खोज करनेवाले भारद्वाज आदि 
ये छः रष पिप्पलाद हम।री स्यच जिज्ञासाओको पूणं करगे--एसा निश्चय करके उनके पास 
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अस्य 
सन्नाः" ( प्र १।१) इति च, "तान्‌ हाह्लुपलीयेव' ( छा० ५।११।७ ) 
इत्यपि प्रदरितेनोपनयनप्रा्चिमवति | द्रस्य च शस्काराभागोऽभिरप्यते, 
द द्रथतुथा वणं एङजातिः' ( स्रु" १०।४ ) इस्येकनातिखस्सरणाद्‌, 
| न शद्रे पातकं किथ्ि्न च सस्कारयर्दति' ( घु १०।१२।६ ) इत्या- 
,. - दिधिश्च॥३६॥ 1 


५. भाष्यका अनुवाद 


है। (तान्‌ दहाघ्ु° ( उनका उपनयन किये विनादही) इस भी उपनयनकी 
प्राधि दिखाई दही गहैदहै। शद्रके संस्कार नदीं होते ई, यह्‌ कहा गया! 
(र्शचतुर्थो ० (शुद्र चतुथं वणे एवं उपनयनरहित है) इ प्रकार स्प्रतिमे वह्‌ एक- 
जाति कहा गयाहै। न शुद्र पातकै० ( शूद्रे कुछ पाप नहीं ओर वह 
संस्कास्के योग्य नही है) इदयादिसे मी संष्यरेके अभावका अभिधान है ।२६। ` 
रत्नमा 
र धिये ४ 
दव्यथेः | ननु दैश्वानरविच्ायाम्‌ ऋषीन्‌ राजा अनुपनीथेव विद्याम्‌ उवाच 
इति श्रतेरनुपनीतस्य अपि अस्ति विच्ाधिकार इस्यत जाह तान्‌ हति । (ते ह 
समित्पाणयः पूथोहं प्रतिचक्रमिरे" ६ छा° ५}११।७ ) इति पूवैवाक्ये. ब्राह्मणाः 
उपनयनाथस्‌ आगता इति उपनयन प्राप्तिं दश्चेयितवा निषिध्यते । हीनवर्णन उत्तम- 
वणी; अनुपनीयेव उपदेष्टव्या इति आवचारज्ञापनाथमिद्यथः । एकजातिः -- 
| अनुपनीतः | ` पातकम्‌--अभक्ष्यमक्षणक्तम्‌ || २६ ॥ 
= | रतलअशाका अनुकार १ 
 ; गये, एसा श्रुतिका अथे ह । -परन्तु वैश्वानर विद्याम खना जाता है क्रि ऋषियोकां उपनयन 
ध करये विन। दी उन्दं विद्याका उपदे किया गया हे, इससे प्रतौत होता ह कि उपनयनरहितका 
भी विदाम अधिकार द, इसपर कहते दै--““तान्‌ ह° । “ते ह्‌ सप्नित्पाणय० (वे हाथमे 
 सभिघ लेकर दोपहरसे पदिटे उनके पंस गये ) इस पूवे वाक्यम -ब्रह्मम उपनयनके लिए 
आये इस ब्क्रार्‌ उपमनयनक्ा प्राप्न [द्खाकर्‌ लघव कया इ । इनवण उत्तम वणका उपनयन 
क्य नना उपद्र कर, ईस अचारका वतख्नके ।चए्‌ प्ता कहा इ। एकजाति- 
[जसक्म उपनयन. सस्कार्‌ नह्य दाता ह । पतकम्‌-ञअ मल्यत भरदणस उत्पन्न हआ पाप।}३६॥ 



































७०८९ परह्रघ {अ वा० 
| वनिं धारणे च ५ लु म 
तदभा व प्रवृत्तेः ।२३७} 
पदच्डेद्‌--तदभावनिध।रणे, च, प्रवृत्तः | 
पदार्भोक्ति--तदभावनिर्धरणे जाबार्ख संल्यवचनेन शूद्रसवाभावनिश्चये 
सत्येव, प्रवृत्ते-- गोतमस्य विदोपदेरौ प्रवृत्तिदरानाद्‌, च-अपि [ ज्ञायतेन 
शुद्रस्याधिकार इति ] | ह 
भाषाथ सयवचनसे यह निश्चय होनेपर ही कि जावार दादर नही है 
|. , किन्तु ब्राह्मण है, गौतम जावाख्कै ल्य वियाका उपदेश करनेमे प्रवर्त हए, इससे 
(4 + भी ज्ञात होता दहै कि विचि रृद्रका अधिकार नहीं दै। 





1, | ल्टममा । 
५ सत्यकामः किर म्रतपितरको जबालां मातरम्‌ अप्रच्छत्‌--किंगोत्रोऽहमिति । 
तं माता उवाच--मवृसेवाग्यय्रतया अहमपि तव पितु; गोत्रं न जानामि, जगास ` 
तु नाम अहम्‌ यसि सत्यकामो नाम त्वमसि इति एतावद्‌ जानामीति । ततः स ` 
जाबालो गौतमम्‌ आगत्य तेन किंगोत्रोऽसीति, पष्ट उवाच --नाऽहं गोरं वेचि, न 
माता वेत्ति, परन्तु मे मात्रा कथितम्‌--उपनयनार्थम्‌ आचाय ग्वा सत्यकामो 
जावारोऽस्मीति ब्रूहीति | अनेन सत्यवचनेन तस्य रूद्रत्वाभावो निधारितः। 
अत्राहमण एतत्‌ सत्यं विविच्य वक्तुम्‌ नाऽहतीति निधाय; हे सोम्य ! सत्यात्‌ घव 





1 गा षः तव कपये १ समिध 

~| ` --.  ना्जाः--सस्यन वयक्तवानसि। अतः तवाम्‌ उपनेष्ये, तदथं समिधम्‌ आहर इति। 
क 8 । रत्तम्रभाका अनुवाद 

८ (0 ५.८.ससयकमने, जिसका पिता पहटे दीं मर्‌ चुका था, अपनी माता जवालसे पृछा किमेरा 
(+ . ८. 1 4 | | ॥ कौन गोच हे उससे मातनि कदा--स्वामीकी सेवे व्य रहनेके कारण मँभी 


तुम्हरे पिताका गोच्र नदीं जान सकी, मेरा नास जवास दै ओर तुम्हारा नाम सल्यकाम है, 
म इतना ही जानती दहं । इसके वाद्‌ सलयकाम गौतसके पास गया ओौर जव गौतमने पृ कि 
तभ्दारा कोन गोत्र दै, तव सत्यकामने इतना ही कदा कि मै गोचर नहीं जानता, मेरी माता सी नहं 

नती, परन्तु माताने कदा हे कि उपनयनफे किए आचायथके पास जाकर कहना कि भे 
सल्यकाम जावाल रह्ु। इस सत्य वचनसे आचायेने निखय किया किं वह श्ट नींद, 
अब्राह्मण सत्य ओर असत्यका विवेक करके इस प्रकार नद्धं बोल सकता, ठेस निश्चय करे 
आ्वायने उससे कटा- दे सौम्य । तुम सत्यसे विचलित नदीं हए अथात्‌ तुमने सत्यका त्याग 
नदीं किया, इसल्यि मे ठ॒म्दारा उपनयन करूगा, उसके किए समिध लओं । इसन प्रक।र गौतम 
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धि ९ चं >, 1 वाङ्मयं रत्यभ्रभा भाषाह | वादक्षहिव द 
ष ९ त° ९८] काज्दमाप्य-र्त्व्ममा-भापाडवाद्वं ७४३ 


नि ~ 3 त ण्न गस्य ~ अभ 


म्राष्य 

इतश > सूष्रखाऽधिकारः, अत्‌ सत्यवचनेन शृद्रस्वाभाये निधीरिते 

जाल मृतम उपनैतुमन्ुशाक्षितुं च प्रबदते--नेतदवाद्मणौ बिवश्तमरईति 

समिधं सोम्याहरोप स्वा नेष्ये न सत्यादगा ( छा० ४।४।५ ) इति 
श्रतिलिन्गात्‌ ॥ ३७ ॥ 

~  माष्यका अनुवाद 

ओर इसे भी सूद्रका "विभ अधिकार नदीं 2, क्योकि सय बोखनेसे 

शद्रत्वके अभावका निश्वय होनेपर गौतम जावारका। उपनयन करते ओर उसे 

विद्याका खपदेश्च करनेके जिए प्रवृत्त हए, क्योकि श्वैतद्घ्राह्ममो ० ८ ब्राह्यणेतर 

इस प्रकार सरल्तासे सलयवचन नदीं बोर सकता है । हे सोस्य ! समिध छा 

ठम्दारां उपनयन करमां, तुस सखस चिच छित नदीं हए ) एेसी श्रति है ॥३५ 


"----*----- --* - ~ ~ --~--~-~-=~-=-*--~~----~------= =+ 
~~~ ~> 





~~ ०-००-9 


त्वग्र 
भातमस्य प्रवृत्तेश्च ङिज्गात्‌ न शूद्रस्य अपिकार इत्याह-तंदभावेति ॥ ३७ ॥ 
रत्न भाक्ा अनकाद्‌ 


उसका उपनयन करनेके छिए प्रवृत्त हुए) गोतमकी इस अरवृत्तिते मी प्रतीतदहोतादहै कि 
विदाम शूुद्रका अधिकार नदीं हे, एेसा कदते है-- “तदभावः इद्यादिसे ॥ ३.शै--- 


© 


श्रयभोष्ययनाथव्रतिषेधाष््‌ स्थरतेश्च ।\ ३८ ॥ 

पष्च्छेद्‌---श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्‌ , स्मरतेः, च | 

पृदुथाक्ति-~-स्मरतेः--जथास्य वेदमुपश्रण्वतशखपुजतुभ्यां श्रत्रप्रतिपूरणम्‌, 
तस्मात्‌ शुद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌' न शुद्धाय मतिं दयात्‌! द्विजातीनामध्ययनमिज्या 
दानम्‌" इत्यादि स्मरतितः, श्रवणाभ्ययना्थप्रतिषेधात्‌--- वेदश्रवणस्य वेदाध्ययनस्य 
वेदाथेज्ञानानुष्ठानयोश्च निषेधात्‌ , च-अपि [ शूद्र्य न विद्यायामधिकारः ]। 

 भाषाथे--अथास्य वेद० ( समीपे वेदको सुनते इए शूद्रके कान सीमे 

ओर साहसे मर देने चाहिए ), (तस्माच्छ ०) ( इसलिए शूद्रके समीपम अध्ययन 
नही करना चाहिए ), न शृद्माय ०1, ( ब्राह्मणको चाहिपए.कि शूद्रके लि ज्ञानका 
उपदेश न क्रे ), द्विजातीनाम्‌" ८ वेदाध्ययन, यज्ञ॒ ओर दानका अधिकार 
द्विजातियोको हीह) इव्यादि स्मृतियोसे शूद्रके छिए वेदक श्रवण, अध्ययन 
अर्थज्ञान एवं अनुष्ठानका निभे किया गया हे, इससे मी सिद्ध'हेता है कि विदाम 


~ 
^ 








दूद्रका अकार्‌ नहा ह | 








७४४ माप्त ॥ 2०18 

भाष्य | 
इतश न शद्रस्याऽधिष्छारः, यदस्य स्यतेः श्रवणाध्ययनाथेपरतिपेधो 
भवति, वेदश्रवणभ्रतिषिधो वेदाध्ययनप्रतिपेषस्तदथेज्ञानादष्ठानयोश्च प्रति- 
पध; शूद्रस्य स्मयते । भ्रवणप्रतिर्पेस्तावत्‌- "अथास्य वेदुपशरण्वतन्चपु 
जतभ्यां भरोत्रप्रतिपूरणम्‌' इति, पद्यु ह वा एतच्छसकषाने यच्छृद्र 
स्तस्माच्छृद्रसमीपे नाध्येतव्यय्‌' इति च । अत एवाऽध्ययनप्रतिषेधः, य्य 
हि पसीपेऽपि नाऽध्येतव्यं भवति, छ कथसश्चतमधीयीत । भवति चं 
4 वेदोचारणे जिहच्छेदो धारणे शरीरभेद इति ।. अत ण्व 
क ` चाऽथादथेज्ञानाद्ष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति-- न श्राय मतिं दात्‌" इति, 

व माष्यका अनुवाद्‌ 

ओर इससे भी श्ु्रका विदाम अधिकार नदीं है, क्योकि स्ति उसके किए 
श्रवण, अध्ययन ओर अर्थका निषध करती है। स्मृतिमे शद्रके छिए वेदक 
श्रवण, वेदके अध्ययन ओर वेदार्थके ज्ञान एवं अनुष्ठानका निषेध है । (अथास्य 
वेदमुप० ( समीपसे वेदका श्रवण करनेवाले शुद्रके दोनों कानोंको सीसे ओर 
खाहसरे भर दे ) ओर पद्यु ह्‌ वा एतच्छमयानं ० (शद्ध निःसन्देह्‌ जङ्गम रमक्ञान 
है, इसलिए शयुद्रके समीपमे अध्ययन्‌ नहीं करना चाहिए ) इस प्रकार श्रवणका 
निवेधहै। इसीसे अभ्ययनका निवेध भी सिद्ध दोतादै, क्योंकि जिसके 
ससीपसे भी अध्ययन करना युक्त न्दी, वहं अश्रुतका अध्ययन किंस प्रकार कर 
सकता है ? यदि रद्र वेदका उचारण करे तो उसकी जिह्वा काट देनी चाहिष 
ह यदि वेदको याद्‌ करे तो उसके शरीरके इकडङ्टुकडे कर देने चाहिए, एेसी 
४9 स्मति भी है। इसी देतुसे अथौत्‌ शद्रके छिए अर्थज्ञान ओर अनुष्ठानका भी 
च ॥ निषेध होता है--(न शु द्राय० ( ब्राह्मणको चाहिए कि श द्रको वेदार्थज्ञान नदे) 

















/ क 2 0 | रत्नय्रमा 


(६ (8, मत्या श्रवणादिनिषेधाच्च न अधिकार ईत्याह--श्रवणेति। अस्य 
व द्रस्य द्विजः पठ्यमानं वेदं प्रमादात्‌ श्रृण्वतः सीसखक्षाभ्यां तप्तभ्यां श्रोत्रद्वय- 
: पूरणं प्रायश्चित्तं कायमिल्यथः । पद्यु--पादयुक्तम्‌ । सञ्चरिष्णुरूप्मिति यावत्‌ । 
रत्व्रभाका अनुवाद ति 
(1 रतिम श्रके किए वेदश्रवण आदिका निषेध क्रिया गया है, इससे भी शका विचामे 
>, ^ अधिकार नदीं दै, ठेस, कहते दै--श्रवण इत्यादित । "अश्र °'--यह र द्विजोसे पदे जति 
॥ 1 हुए वेदक भ्रमादसे भी यदि सुनके, तो उसके लिए यह प्रायश्चित्त दकि सीसे ओर लाहको 
तपाकर उससे उसके दोनों कान भर देने चदिर्णु, सा श्ुतिका अथ॑ है। भु" पादयुक्त 














र 
4८ (८ पि 








च ५ रत्नेयम्य 


धादे० ९ पू० ३८] शाङदभाष्य-रतन्रभा-भषाडुवाद सदिव ७४ 


पवक सं क -अन नटन कपा ज पकननं कोन कयन 


का म वा य विय याद क शः ९ ~~ += ह क कि भ न श 
^ १ ^ ^ १ 0५. ५ ५ ^ ^ ¬\ ^ ^-^ ^ ९-५-५५ ५ ^ ५८ ५-५८-८ ५ ८ 4 ८१ ५ ^ ^ ८ ल +” १-८-५९. 


भाव्य 
द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानश्रः इति च । येर्षा पुनः पूरवटतसस्कार- 
वशाद्‌ विदुरधसेव्याधग्रभरतीनां हानोखत्तिस्तेपां न शक्यते फलग्राधिः 
प्रतिपेद्षुश्‌, ज्ञानस्येकान्तिकणफरष्वात्‌ । शधरावयेच्चतुरै बणौन्‌' इति 
देतिहासषुराणाधिगमरे चातव्यस्या ऽधिकारस्मरणात्‌ । वेदपूरवकस्तु 
नास््यधिकारः शर द्राण्तभिति स्थितम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ओर "हविजातीना० (केवल द्विजोके छिए ही अध्ययन, यज्ञ ओर दानका विधानं 
है )। परन्तु विदुर धर्मव्याध आदि जिनको पूर्वकर्मके सस्काससे ज्ञान उत्पन्न 
हआ था, उनके लिए फटप्रा्चिका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योकि ज्ञान 
अव्यसिचरित फर उत्पन्न करता है । श्रावयेच्च {८ चासं वर्णोको सुनावे ) इस 
प्रकार स्मरति इतिद्यस ओर पुराणका ज्ञानःप्राप्च करने चारों वर्णोका अधिकार 
वतलाती हं । इससे सिद्ध हृं कि वेदाध्ययनपूर्वक ज्ञान प्राप्न करनेका शूद्रको 
अधिकार नदीं है । ३८ ॥ 


--~ ` -- ~~ -~*~-~-~--~-“~-~~-- ~-----~---- 





भवति च स्मरतिः इति दोषः । मतिम्‌--वेदाथक्नानम्‌ । दानं नित्यं निषिध्यते 
` शूद्रप्य नैमित्तकं तु दानम्‌ अ््येव । यदुक्तं॑विहुरादीनां ज्ञानित्वं दृष्टमिति, | 
तन्नाऽऽह सिद्धानां सिद्धेः दर्पहरतवेऽपि साधकैः शुद्धैः कथ जामे | 
रुट्धव्यमित्यत आह--भ्रावयेदिति ॥ २८ ॥ (९ ) ॥ 
| शत्नभभाका अनुवाद | 
अथात्‌ सचरणशीख । (भवति चः के वाद्‌ स्मृतिः इतना देष समङ्घना चाहिए । (मति'-- 
वेदार्थका ज्ञान नित्य दानका शयुक्रके लिए निषेध दै, नैमित्तिक दान तो वह कर ही सकता हं । 
यह जो कटा गया दै फ विदुर जादि ज्ञानी ये, यह स्प्ृतिसिद्ध हं, इसपर कहते दं “येषाम्‌? 
त्यादि । सिद्धोंकी सिद्धि तो रोक नदींजा सक्ती, तो भी साधक दद्र केच प्रकार ज्ञान प्राप्त 


गः 


रे १ इसपर कहते दै-- “श्रावयेद्‌” इत्यादि ॥३८॥ 
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) 
(१) (्दानच्च दचाच्छरदरोऽपि पाकयज्यजेत च' इस वचनसे "द्विजातौ नाभिञ्याध्ययनं दानम्‌ इस 


ह 


वचलके त्रिरोधका परिहार करते दहै--नित्यदान इत्यादिसे । 


भि 
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७४६ ` मह्न [ ० 8 पार ३ 
| + 
| १० कृम्पनाधष्षरण भू° ३९ | 
८, ^~ । -, 
जगत्कम्पनकृत्माण)ऽशानिकय॒स्तेश्वरः । ^ 
अरान यह तत्वाद्रायवा दहवाटनात्‌ ॥¢ 
वेदनाद्‌ खतत्वोक्तररिऽन्तयामिरूपतः । | 
भयहं तुश्वाटनन्तु सवदाक्तयुतत्वतः# ॥२॥ द 
| अधिक्रणसार । 
सन्देह--“यदिदं किञ्च जगत्सवम्‌' इस श्रुति कथित जगत्‌को कम्पित करनेवाखा ` 
प्राण वच्रदै अथवा वायुदहैया ईश्वर ह १ ४ 
ूर्वपक्ष-भयजनक दयोनेके कारण वह प्राण वञ्च हो सकता है अथवा देह आदिका 
 सचारुक होनेके कारण वायु दहं सकता हं। 
 सिद्धान्त--उक्त पराणके ज्ञानसे मोक्षप्रापि कदी गई दै, इससे प्रतीतदोतादहेंकि . 1. 
९ ^. = ज ~ कृता हे 4 र्हा $ “` 
वह्‌ ईश्वर ही है। बह अन्तर्यामी . होनेके कारण मयजनक दो सकता हे एवे सवंशक्ति- ६. 
सम्पन्न होनकरे कारण संचालक भी हये सकता हे | वि 
५ कठो पनिषत्की छटी वहम श्वति है --““यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
मदद्धयं वज्रमचतं य एतदिदुरमरतास्ते भवन्ति ॥*“ अथात्‌--उत्पच्च हे यह्‌ सारो जगत्‌ 1नामत्तमूत 
प्राणके रहते दी चेष्टा करता हं । वस्तु जो कि प्राणङब्दसे कही गड दे, प्रहार करनेके लिए 
उठाए हुए वर्जजकं समान भयङ्कर हद । भ्रण सब्दव्रातपाच उस पद्वाथकरा जा जानत ह, व्‌ अमर्‌ हा ४ 
जाते दं | 4 | क 1 


के भ. 


जगत्की चष्टाके देवुभूत उक्त प्राणम तीन प्रकारका सन्देह होता हे--वह अशनिदहै या वायु 
हे अथवा इुर हे | । । 
पूर्वपक्षी कहता हें फ्रि वह वज्र हो सकता हे, क्योकि महद्भयम्‌” से वद भयङ्कर कहा गयादै 
अथवा वायु ह्यो सकता दे, क्योंकि प्राण एजति' से बह देह भादिका चालक प्रतीत्‌ दोतादहै। 
सिद्धान्ती कते दँ कि उक्त श्रुतिमे पठेत प्राणशब्द ईश्रका ही प्रतिपादक द, क्योकि ध्य एत- | 
दिदुरखरतास्ते भवन्ति" इससे उसे जाननेवाल्के लिप मोक्षकर प्राप्ति कदी गई दै । सवके अन्तर्यामी . 
होनेके कारण ही वह भयका हेतु मी कहा जा सकता है । “भौषास्माह्यातः पवतेः इत्यादि दूप्री 
ते 


भ्रुतियोसे भी दर्‌ ही भयका हेतु जानाजाता दहं । देह आदिका चारन करना भी सवेशक्तिराली 


4. 


अ 


होनेके कारण ईश्वरम उपपन्न होता है । इससे सिद्ध हया कर प्राणराब्दप्रतिपाय दर्‌ हीह! 
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कम्पन । ३९ ॥ 
पृ्र्थोक्ति--कम्पनात्‌- यदिदं किञ्च जगस्सरव प्राण एजति निःसृतम्‌" 
दत्यादिश्रतो प्रतीयमानः प्राणः परमासव, कुतः] स्वस्य सवायुकस्य जगतो 
जीवनादिचेष्टाहेतुात्‌ । 
भापाथ-धयदिदं किञ्च०' ( यह सारा जगत्‌ प्राणसे उघन्न इ है, प्रेरक 
प्राणके रहते चेष्टा करता है, ˆ इस श्रतिमं प्रतीयमान प्राण पररह ही है, क्योकि 
` वायुसहित सारे जगत्की जीवन आदि चेष्टाओंका कारण वही हे | 
"के य 
पस्य 
अवधितः प्रासङ्गिेऽधिष्ारविचारः । प्रषताभेवेदानीं याक्याथ- 
विचारणां प्रवर्दयिष्याभः । यदिदं किञ्च जमत्सवं प्राण एजति निःचुतम्‌ , 
महद्भयं वजयत य ॒एतद्िदुश्खतास्ते भवन्ति' ( का० २।६।२ ) इति । 
माष्यका अनुवाद 


प्रासगिक अधिकारका विचार समाप्त हा । अव आगे पृवातुसार घाक्याथंका 


ही विचार करेगे । यदिदं किञ्च जगतव्सवे°' ( यह साया जगत्‌ प्राणसे उत्पन्न 


हुआ है, प्रेरक प्राणके रहते चेष्टा करताहै, वह प्राण अपरिच्छिन्न एवं प्रहार 


-~----------~~------~ ~~-------- 


करनेके किए उठाए हुए वजे समान भयानक है, जो उसक्रो जानते दै वे 


---~-~--~~ 42 


| रला | 

कञ्पनातू । अस्याऽपि ्रासंमिकलवम्‌ जारङ्क्याऽऽद---अवसित इति। समाप 

इत्यः । काठकं पठति--यदहिद्दभिति । सवं जगत्‌ प्राणात्‌ निस्छतम्‌---उत्पन्नम्‌ 

= प्राणे चिदात्मनि भररके सति एजते--चेष्टते, तच प्राणाख्यं कारणं महद्‌ ब्रह्म 

बिभेति अस्मादिति भयस्‌। तस्मिन्‌ भयहेतुते दष्ट(न्तमाह-वजरमिति । यथा उचयतं 

वरं भयं तथा इव्यथः । ये तत्‌ प्राणाख्यं ब्रह्म निर्विशेषं विदुः ते सक्ता भवन्ति इत्याह- 
| रत्नप्रभाक्रा अनवाद 

यह्‌ अधिक्तरण भी प्रासगिक दै, एसी सका करके कहते ह--"'अवसितः' इलयादि । अथात 

प्त हुआ । काठकवाक्यको उदृध्रूतं करते द-- 'यदेदम्‌* इत्याद्‌स । सारा जगत्‌ प्राणसे 

उत्पन्न हुआ हे, प्राण अथात्‌ चिद्भात्माके त्ररक दोनेसे वह्‌ {जगत्‌ ) व्यापार करता हं, वह्‌ प्राण 


ह क कारण महद-न्रह्य ओंर भयहवं होनेसे भय ह । इसम्‌ टृणन्त दत द--"वज्र'ˆ इदयाद्‌से । 
से प्रहार करने छिएखठाया हुमा वज़भयजनकर्दं, वैसेही व्रह्म भयजनक हं | जौ दरस प्राणसज्ञक 


५ ॥ 2 
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७४८ बह्व [अ०? पा० र 
अाष्य | । 1. 
एतद्वाक्यं "एज स्पते" इति धाखथोद्रुमषाद्छश्ितम्‌ । अस्मिन्‌ वाक्ये 
सर्वभिदं जगत्‌ प्राणाश्रय स्पन्दते, महच किश्िद्धयकारण चजशब्दितश्यतम्‌, 
तद्विज्ञानाच्चाऽम्रतत्वप्राप्षिरिति श्रयते । तत्र कोऽसो प्राणः, किञ्च तद्ध 
यानकं वजभिद्यप्रतिपत्तेविचरे क्रियमाणे प्राप्त तावत्‌ प्रसिद्धः पश्चघरत्ति 
माष्यका अनुवाद । 

अमृत हो जाते है ) इस वाक्यै "एलः कम्पने ( एज धातु कम्पनार्थक है ) 
इस धातुके अर्थका अनुगम है इससे यह्‌ वाक्य रक्षित होता है । इस वाक्यमें 
यह्‌ सासा जगत्‌ प्राणे सहारे व्यापार कर्ता है, वहं उदयत वज्रके समान भय- 
जनक कोई अपरिच्छिन्न है ओर उसके ज्ञानसे अम्रतत्वकी प्राप्नि होती हे, एेसा 
सुना जाता दै । उसभ यह प्राण कौन है. ओर वह भयानक वज कौन है इसके 
निश्चय न होनेसे विचार करनेपर खोकप्रसिदधिसे टेसा प्रतीत होता है कि प्राण 


~~~ "~~~ 








~~~ व 





रत्न्रभा 

थं इति । नु अस्मिन्‌ सूत्रे कथमिदं वाक्युदाहतम्‌ इयत आह--एतदिति । 
एजव्य्थस्य कम्पनस्य सूत्रितलात्‌ एजतिपदयुक्तं वाक्यम्‌ उदाहतमिल्यथः । ` 
परास्ङमगिकाधिकारचिन्तयाऽप्य सङ्गतिः नाऽपेक्षिता इति “ सब्द्रादेव प्रमितः "` 
[त्र० १।३।२३] इत्यनेनोच्यते । तत्र अङ्गुषठवकिये जीवायुवादो ब्यक्य- 

नार्थं इयक्तम्‌ , न तयेह प्राणादुवाद एेक्यज्ञानाथः संभवति, प्राणस्य स्वरूपेण 
कटिपितसय एेक्यायोगात्‌ , अतः प्राणोपास्तिपरं वाक्यमिति प्रद्युदाहरणेन पूवेपक्ष- 
यति-- प्रसिद्धेः पश्चधरत्तिरिति। ननु “अत एव प्राणः” [ ० १।१।२३ | 
इत्यादौ ब्रह्मणि लिङ्गत्‌ प्राणश्चुतिनींता, अत्राऽपि सर्वचेष्टमयहेतलं ब्रहमरिङ्गमस्तीति 

| रत्रम्रभाका अनवाद 

निर्गणव्रह्मको जानते है, वे मुक्त दोते है, एेसा कहते ह--"यः' इलया । परन्तु इस सत्तम 
इस वाक्या कस उत [कया, इसपर कर्तं €-- पतद्‌ इत्यादद । पजातः का कपन 
अथ रह्‌, वह्‌ सूप्रय करदा ग्यारह, इघारखए्‌ एजति पद्यत वाद्य उद्धत क्या गयार₹, एसा 
अथं र! प्रसगपाप्र आधकाराचन्ताक लाथ इस अआघकस्णक्रा सयति अपाक्त नदा €, <सरखुए 
म्रयितायक्ररणके साथ इसकां सगत कहा जरति हइ । व्रसताघचकरणस अगुषटवाक्यम स्थत 
जौवका अनुवाद ब्रह्मभिदज्ञानके चक्एि है, एसा कदा गया हं, उस श्रकार यद्ध 
प्राणका अनुवाद रएेक्यज्ञानके छिए नहीं हदो सक्ता दहं, काकि प्राणकं स्वरूपस् कर्पत 
पदाथेकाः अभद नदा हा सकता ह, दर्घारखुए यह्‌ वाक्य षाणपास्नापर्क ह्‌, रख पकरर 
्र्युदाहरण संगतिसे पूवपक्ष करते दै--"शरसिद्धेः पचग्रत्तिः'" इलयादिसे । यदि कद्‌ कहे कि 
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अधि १००३९] शाङ्कशभाप्य-र्स्नग्रभा-माषासुवादसहितं ७४९ 





माष्य 
वायुः प्राण इति । व्रहषद्रेरेषं चाऽकशनिर्वजं स्यात्‌ । कायोधद्‌ माहारम्यं 
संकीर्यते | कथय्‌ ? सर्वथिदं जगत्‌ पञश्चवृत्त वायो अणद्रन्दिते प्रतिष्टा 
येजति । वायुनियित्मेव च सह द्भयानर चजशरघस्यते । वायौ हि पजन्य 
भावेन विवतमामे विद्ठत्स्तनथित्छुब्टयक्नयो विवर्तन्त इत्याचश्ुतेः। 
चायुविज्ञानादेव येदमर्भृतस्र्‌ । तथाहि श्ुव्यन्तरप्‌ू--वायुरेव व्यष्टिवायुः 
समष्टिस्प दएनम्रत्यु जयति य एषं वेदः इति। तस्माद्रायुर्यमि् 
प्रतिपत्तव्यं इति | 
भाष्यका अनवाद 

पाच वृत्तिवाखा वायु है ओर छोकप्रसिदधिसे दी प्रतीत होता है कि भयानक वज 
अरानि है । यह वायुका माहासम्य कहा गया है । किस प्रकार १ यह्‌ सारा जगत्‌ पोच 
वृत्तिवाले प्राण नामक वायुँ रहकर व्यापार करता दै । वायुसे ही महान्‌ मयानक 
वज्र उठाया जाता है, क्योकि जव वायु पजेन्यकूपमे विवर्वित-परिणत होता है, 
तब बिजली, मेघ, व्ष्टि ओर अश्चनिरूपसे सी विवर्त होता है, एेसा कहते है । 
वायुके ज्ञानसे ही यह्‌ अघ्रतत्व भी प्राप्न होता है, क्योकि "वायुरेव व्यष्टिवोयुः 
समष्टिरप पुनश्रैत्युं जयति य एवं वेदः (वायु ही व्यष्टिहै, वायु दही समष्टिदहै,जो 
णसा जानता है, वह्‌ अपस्त्युको जीततादहै) एेसी दूसरी श्रुति है। इसरिए 
यहा प्राणकोः वायु दी समञ्चना युक्त है । 


= = ० न~ न ~ 


रत्सञअ्रया 
नास्ति पूरवपक्षावसरः गताथलादिल्त आह- चायोस्येति । प्रतिष्ठाय-स्थितिं 
रुढ्ध्वा प्राणे वायो निमित्ते जगत्‌ चरुतीति प्रसिद्धम्‌, अतः स्पष्ट ब्रह्मङिङ्गम्‌ 
नास्तीति भावः। वज्लिङ्गाच वायुरिव्याह---वायिविति | व्यष्िः--विदोषः, 
समष्टिः-- सामान्यम्‌ 
रत्वम्रभाका अनृक्ाद्‌ 


अत एव प्राणः" ˆ सूत्रम ब्रह्मलिग होनेके कारण प्राणश्रुति ब्रह्मपरक कदी गदर, यहां भी 
सवेचे्टाभयहेतुघ्वरूप ब्रह्मिग दे, इसकिए पूचपक्षका अवकाश्च ही नहींहे, क्योकि उसी 


सूत्रसे यह गताथ दह, इसपर कहते दह--'वायोश्वः इत्यादे । श्रतिष्रायः-- स्थिति पाकर, 
वायुस जातके सव व्यवहार होते द, यह ्रसिद्ध ह, इसचिए व्रह्मका स्पष्ट लिंग नदींहं यह्‌ 


भाव हं। वज्ररूप लिगसे मी मंत्रग्रतिपाय वायुदीदहे, दसा कहते दै-- “वायु इत्यादिसे । 
“न्यषटिः--विरेष, (ससष्टि--पासान्य । 
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भाष्य 
एवं भन तरम -बञेवेदमिह प्रतिपत्तम्यम्‌ । इतः १ पूर्य्रारी- 
चनात्‌ । पूर्वोत्तर श्रन्थमागयोब्रह्ञव निदि्यमानष्परभामहे । इदै- 
व कथमकस्मादन्तशले वायुं त्िदिरेयमानै प्रतिपवेसहि ।` पूर्वतर तावत्‌ 
तदेव शक्रं तद्‌ प्रह्व तदेवापृतशच्यते। 
तस्िंष्टोकाः भिदाः स्वै तहु नायेति कथन ।॥ (का० २।६।१, 
इति बह्म निदिषम्‌, तदेवेदाऽपि संनिधानात्‌) जमस्सवं प्राण एजति इति 
ध र च लोकाश्रयलपरलयभिङ्ानामिदिष्टभिति भ्यते । प्राणक्षब्दोऽप्यरयं परमा- 
0 ९ तमन्येव प्रयतः, श्राणख प्राणम्‌" (द° ४।४।१८) इति दशेनात्‌ । एजः 
 भितृस्वसषीदं परमास्सन शयोपपद्यते न वाणुसात्रस्य । तथा चोक्तम्‌ - 
५ | | माष्यका अनुवाद ` 
| = सिद्धान्ती-ेसा प्राच होनेपर्‌ हम कदते है- यहां प्राणको ब्रह्य ही समञ्चना 
|. :.. शुक्त है। किससे १ पूवौपर आलोचन करने, क्योकि जब दभ प्रतीत हो र्हा 
¦ ~ ` दैकिपूरव र छत्तर अन्थ-मागोमि ब्रह्मा ही निदेश किया गया है, त य॒हीपर 
१ वीचय एकदम वायुका निदश्च हस कसे सभन्च ठं १ प्तदेव्‌ शक्र ( वदी जो इस 
संसारणृक्षका मूढ है, वदी खप्रकाशच है, वदी ब्रह्य दै वहो अत कडखाता हैः 
उसी सब रोक आधित ह उसका कोई अतिक्रमण ही नहीं कर सकसा ) 
टस प्रकार पूर्ववाक्ये जो ब्रह्य निर्दिष्ट ह, यहां भी सन्निधानसे ओर सर्व 
जगत्‌ प्राणने चेष्टा करता है, इस तरह रोकं आश्रयत्वल्पे प्रत्यभिज्ञा होनेसे 
उसीका निदेश दै देखा समन्चा जाता है । यह प्राणराव्द भौ परमात्मामें दी प्रयुक्त 
है, क्योकि प्राणस्य प्राणम्‌? ( वहं प्राणका प्राण है) ठेसा देखनेम आता हे । 
यह्‌ चेष्टा करना--गरेरक दोना भी परमाम ही युक्त हे, वायुमात्रे नही. 
न रत्वमरमा ४३ 
सूत्रात्‌ बहिरेव सिद्धान्त प्रतिजानीते -- ब्रहेति । पूर्वततरवाक्येकवाक्य- 
तानुगृदीतं सवोश्यलं रिङञं वाक्यमेदकमराणश्ुतेवांघकमिव्याह--पूवत्ेल्यादिना । 
, शक्रम्‌-स्वभकाशम्‌ । तदु नात्येति । ब्ह्लानाश्रितः कोऽपि छोको नास्त्येव इति 
ठकाराथः। सौत्रिष्गं व्याच्टे--एजयितरत्वयिति | सवायुकल स्वस्य 
` ~ रत्लप्रभाका अनुद ह 
 सू्रसे वाहर ही सिद्धान्त. करते दै--“(्रहैव" इत्यादिके-। पूर्वोत्तर वक्योकी 
एकवाक्यतासे अगुग्धीत सर्वाश्रयत्वह्प ङग चक्भेद्क प्राणशचुतिका वाधक दैः 
एसा कहते द- पूर्वत्र" इद्यादिसे । शुक्रभ्‌--स्वश्रकाशः । "तड नात्येति '-एेसा कोई 
लोक नही दीद जो ब्रह्मके आश्चितन हो यद्‌ अवधारण. उकारका अर्थं । सूद्प्रतिपादित 
लिङ्गकृ] व्याख्यान करते है--“"एजयितृत्वम्‌ः” इत्यादिसे । अशय्‌ यह कि वशुसदित सर 
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भअाल्य 
न प्राणेन कापएातेन पर्य जीवति कृशन । 
र्तरेण तु जीवस्ति यस्मिनरेतावुपाभितो | (च० २।५।५) इति । 








 उत्रराऽपि-- 


भयादश्याश्निक्तपति ययात्तपति दयः । 
ि भयादिन्द्रश्च वायुश म्रत्युधावति पश्चमः।)' (दा० २।६।३) इति 
हव निरद््यते नं वायुः, सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधान्‌द्‌ | 
तदेवेहाऽपि सनिधानान्यह्य वजयु्यतमिति च भयहेदुखप्रलयभिज्ञन- 
निदिष्टमिति . गम्यते । वजक्षब्दोऽप्य्य भयहेतुत्वसामान्यात्‌ प्रयुक्तः । 
यथा हि वजरघु्तं ममेव शिरसि निपतद्‌ यदहसस्य शासनं न कुर्याभितयनेन 
भयेन जनो नियमेन संजादिश्षासते प्रवर्तते, एवमिदसग्निवायुघ् यदिव 
जगदस्मादेव चह्यणो विभ्यन्नियमेन स्थव्याएरे प्रवर्तत इति भयानक 
आष्यका अनवाद 
क्योकि नन प्राणेन नापानेन ( कोई भी प्राणी प्राण या अपानसे नदीं जीता; 
किन्तु ये दोनों जिसके आश्रित दह, उससे दी सव जीते दहै) एेसा कदम है । 


अगि मी (भयादस्याभि० ( इसके भयसे अभि तपती है, इसके भयसे 


सूये तपता है एवं उसके भयसे इन्द्र, वायु ओर पांचर्वा मलय अपने-अपने 
व्यापारमें प्रवर्त होते है ) इस प्रकार ब्रह्यका ही निर्दे दै, वायुका निर्देश्य न 

है, क्योंकि वह्‌ वायुसहित जगत्‌के भयका हेतु क्य गया है । इस प्रकार 
यहां सन्निधानसे (प्रकरणसे) ओर (महत्‌ भय ° (उद्यत वज्रके समान भयजनक) 
भयहेतुस्वरूपसे प्रयभिज्ञा होनेके कारण उसीका निर्दे दै एेसा समघ्चा जाता है । 


। 9 से ५ ९ 
वज्रका भी भयजनकत्वरूपसाहर्यसे उसमें प्रयोग दहै। यदिमे इसकी आज्ञा 
का पाखन नं करूगा तो यह उद्यत व्ज सेरे ही सिरपर पड़ेगा, इस भयसे 


जसे छोग राजा आदिके ज्ञासनमे प्रवतत होते है, उसी प्रकार यह अभि, वायु, 


सूये आदि जगत्‌ इसी ब्रह्मसे डरता हुआ विनयपूवंक अपने व्यापारे प्रवृत्त 


रत्वश्रया | 
कम्पनश्चवणाद्पि प्राणः प्रमास्नैव इयर्थः । तऋहणि वररष्ठ; कथम्‌? इत्याराड्क्य 
गोण इत्याट-व्कषश्द इति । बृददारण्यके ` “वायुरेव व्यष्टिः" [३।६।२] 
1 वि , रत्नप्रमाका अनुवाद्‌ 
जयत्का कपम प्रतिमं कटा गया ह, ईसस षाण परयत्सा द € । ब्रह्म [ए वञ्ररच्द्करा 


्रयोग किंस प्रकार किया गयादहे, एसी. आद्राका करके “वज्रशब्दः इ्यादिसे कृटते दति 


९५ 
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माष्य 
वओोपकितं ब्रह्म । तथा च ब्रह्मविषयं श्ुलन्तरम्‌- 
 (सीषास्पाद्रातः प्रयते भीषोदेति स्यः । 
सीपास्माद्ग्निघ्ेन्रश् सतयुधावति पश्चभः-।' (त° ८।१) इति । 
 अभरृतस्वष्टरश्रवणादपि ब्रह्यबेदमिति ग्यते । ब्रह्ज्ञानाद्‌ द्यमृतत्व- 
प्राप्तिः, "तमेव विदिखातिमरत्युमेति नान्यः पन्था विचतेऽयनाय' 
(उदे ° ६।१५) इति मन्त्रवणात्‌ । यत्त वागुविज्ञानाद्‌ कविदसतस्वममिहितम्‌ , 
तद्पिक्षिकपर्‌ । तत्रैव प्रकरणान्तश्कर्णेन परमात्मानसमिधाय अतोऽ- 
 भाष्यका अनुवाद्‌ 
होता है, इसलिए भयानुक वज्के साथ ब्रह्यकी तुना की गई है ओर ब्रह्यभें 
८मीषास्माद्रातः० ( इसके भयसरे वायु चख्ता है, इसके भयसे सूये उदित होता 
है, इसके भयस अभि, इन्द्र ओर पांचवां मृत्यु अपने-अपने कामम प्रवृत्त 
होते है) एसी अन्य श्रुति भीदहै। अग्रतत्वरूप फख्के श्रवणसे मी प्रतीत 
होताहैकि प्राणब्ह्यहीहै, क्योकि ब्रह्यज्ञानसे ही अग्रतत्वकी प्राति होती &ै, 
कारण कि (तमेव विदित्वातिमरत्युमेति० ( उसीको जानकर भमुष्य स्रत्युकरा अति- 
क्रमण करता है अथोत्‌ युक्त द्योता है, सोक्षके लिए अन्य मागे नदह) एेसी 
श्रति है । वायके विज्ञानसे किसी स्थान पर जो अख्रतत्व कहा गया है, वह्‌ आपे 
क्षिक है, क्योकि वहीं दसरे प्रकरणम परमाससाका अभिधान करके अतोऽन्यदाते० 


रत्नप्रभा 
इयत्र “जप पुन्सयुम"' (२।३।२) इति अपग्र्युजयरूपम्‌ मापेक्षिकम्‌ असत्वम्‌ 
उच्यते, न मुरूयामृतखम्‌ । तत्रेव वायूबास्तिपकरणं समाप्य “अथ दैनसुषस्तः 
चाक्रायणः पप्रच्छः, ( बरृ° ३।४।१ ) इति ज्ञेयात्मानञुक्त्वा वाय्वादेः नािल्ोक्तेः 
इत्याद--यततु वाथ्वित्यादिना । तस्मात्‌ काटकवाक्यं ज्ञेये समन्वितमिति 
सिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ (१०) ॥ 


रलप्रभाका अनवाद 


वह गोण हं । वृहदारण्यकमं 'वायुरेव०' ( वयु व्यष्टि हं) इस स्थख्पर अप इस प्रकार 
अप्रल्युजयरूप अपक्षि अप्रतत्व कटाहे, मुख्य अख्तत्व द्रीं कदा गयादै, क्योकि 

~ वायुकी उपासनाका प्रकरण वहीं समाप्त करफे अथ दैनसुचूस्तः०' इत्यादिसे ज्ञेय आत्माको 
क्टकर वायुः आदिको विनाशी कदा दै, एसा कहते ईदै--““यत्तं वायु" इद्यादिसे । इससे सिद्ध 
हा कि काठक्वाक्य ज्ञेय व्रहममे समन्वित है ॥ ३९ ॥ 
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6 भाव्य ` 
4 ¢ घ 1 1 ५ त्व्‌ ८ 9 नाद्‌ व्रफरणादप्यत्र 
स्यातम्‌" @० ३।४) इति वाय्वादेरातेत्वाभिघानाद्‌ । प्रफरणादुप्यः 
। परमात्मनिशधयः | 


अन्यत्र धमादम्यत्राधमादन्यत्राप्ालछैताछतात्‌ । 

अन्य॒त्र भूता भव्यस्य धत्ततपर्यसि तदद्‌ | (का० १।२।१४). 
* इति प्रसास्मनः प्रष्टल्रात्‌ ॥ ३९ ॥ 
^ ~ | ` माव्यका अनुवाद र 
( उससे अन्य विनारी है ) इस प्रकार वायु आदिको विनश्ची क्हादहै। ओर 
प्रकरणसे भमी यहां परमात्माका ही निश्चय होता है, क्योकि (अन्यत्र धमोदन्यच्ा- 
धसौ०> ( जो धर्मसे थिन्न हे, अधमसे भिन्नहै, इस काय ओर कारणसे सिन्न 
है, भूत, भविष्यत्‌ ओर वनतेमानसे भिन्न है, एवभूत जिसको आप देखते हो, 
उसका हमारे किए उपदेज्ञ कीजिए ) इस प्रकार परमात्मा ही पूषा गया हे ॥३९॥ 
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| ११ उ्योतिरधिक्शण घ्र° ४० | 
परं ज्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डलं बरह्म वा भवेत्‌ । 
समुत्थायोपसम्पत्युक्त्या स्याद्रषिमण्डटम्‌।9॥ 
समुत्थानं त्वम्यद्ा्थहुद्धिवदियार्थकोधनम्‌ । 
सम्पात्निरुत्तसत्वक्तर्नद्य स्यादक्षसाक्षितः# ॥२॥ 


| | अधिक्रणक्ार |. 

सन्देद--“एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य इस वाक्यम 
पठित "परं ज्योतिः पद सूर्य॑मण्डलटका वाचक्र है अथवा ब्रह्मका ! | 

ूर्वपेक्षु-श्ारीरतसे निकल्कर ओर ज्योतिको प्राप्त होकर इस कथनत प्रतीत दता 
हे किपर ज्योति सू्यमण्डलदहीहे। | 

सि द्ान्त-- यहां पर समुस्थानका अथं निगम ओर सस्पत्तिका अथ प्रापि नदह 
वद्कि त्वंपदाथ--जीवका शोधन--स्थूर, सूक्ष्म ओर कारण सरीस्ते विवेक समुत्थान हे ओर 
शोधित जीवका ब्रह्मरूपसे ज्ञान है--सम्पत्ति  श्रतिभे “उत्तमः पुरुषः" इस प्रकार उत्तमताके 
कथनसे एवं सव॑साक्षी होनेसे पर व्योति ब्रह्म ही है| 


0 रीर 





# छन्दोग्थके अष्टम अध्याये प्रनापत्तिविदयाम श्रत्ि दै--“व एष सम्प्रस्ादोऽस्माच्छरीरात्‌- ` ` 
समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणाभिनिष्पयेतः' । इसका अथै दे कि सम्प्रसाद--जिस 
अवस्था जीव अत्यन्त प्रसन्न रदता है अथौत्‌ सुपु्चि अवस्था, यर्हापर सम्प्रसादशचव्दते नीव क्षित 
होतादै। यह जीव इस्त चरौरमे निकककर, अपने खरूपं अभिव्यक्त होकर परम ज्योतिको प्राप्र 
होता दै। यर्होपर ज्योत्तिःशब्दके अथके वारेम सन्देह उपास्थित हाता ह ककि वह सुथमण्डल हं 
अथवा ब्रह्य दे | | 

पूर्वपक्षी कहता है कि यर्दो ज्योतिका अथं स्य॑मण्डल दी दै, क्योकि शरीरात्‌ समुत्थाय परं 

|  ज्योतिरपसरम्पयः भ कहा गयादे कि वह शरीरे निङल्कर ज्योतिको प्राप्त दोता दै। ब्रहमप्राकनिमे 
च { निगम न्दी होता, क्योकि वरदो प्रिकतौ एवं प्राप्तन्यर्मे मेद ही नदींदहे) | 
८८ 1 ` .- सिद्धान्ती कहते है कि ज्योतिश्द ब्रहम ही का प्रतिपादक दै, क्योकि श्रुतिमे कहा गथाहै करि 
1 | ( 6 वद उत्तम पुरुष दे, उसका सूर्यमण्डले सम्बन्ध दी नहीं घटता 1 जो जानता दहै किमे इसे रसता ह 
९11 वह आत्मा दै ओौर जो जानता किमे इते ख॒नता हू, वह आत्मा है, इत्यादिते आत्मा घ्राता, घ्र 
रप्रिय एवं श्रोता, श्रवण जौर्‌ श्रोतम्य आद्िका सक्षी खना जाता दै। उक्त श्रुतिके साथ एक- 
वाक्यता करनेसे प्रतीत दोतादे कि ज्योतिःब्द ब्रह्मका दी प्रतिपादन करतारईै। गौरजो यह 
कदा मया दे कि शरीरात्‌ समु्थाय, ज्योतिरपतम्पय' (शरीरते निकरल्कर ज्योतिको प्रप्त द्योता दै) 
1 ये दोनों बरह्यपक्षमे नदीं धरते, यह कथन ठक नहीं दै, क्यो यद समुत्थानका अथ निगम नद्य हे 

क = / ^~ किन्तु त्व॑पदाथे अर्त्‌ जीवकी स्थूक, सक्षम गौरः कारण दरीरसे.विवेक दै जौर उपततम्पतिका अर्थ 
८ प्राप्ति भौ न्दी द; किन्तु उसका अथ ह सोधित तवपदाथका ब्रह्महूपसे ज्ञान । इससे द्ध हा कि 
4 | ^ ज्योतिपद न्दी का वाचकदै।. | 

| 
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` भ्रवणसे उत्पन्न हुए सन्देहो कते है--““तन्न" रसया । घट जदि विषयोके आदर 
। च ५. सू ¢ ते त्‌ थ (~ रणे _ ~ 
अन्धृकारका नश्च करनेवालर दूयंका तेज, ठेसा यर्थ है । पूवं अधिकरणे वद्र 
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ज्यौतिदरीनात्‌ ॥४०॥ 

पद्च्छेद्‌-ज्योतिः, दर्चनात्‌ | 

पद्ा्थाक्ति--ज्योतिः-- “एष सम्प्रसादोऽस्मच्छरीरात्‌ ससुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पच स्वेन रपेणामिनिप्पयतेः इत्यत्र ज्योतिःराब्दवाच्यं | हयव, 
ङतः | दरचनात्‌--व यसाऽपहतपाप्माः इवयुपक्रमारोचनया ब्रह्मण एवं प्रति- 
पचतयाऽनुवृक्तिदरनात्‌ ।* | 

भाषाथ- एष सम्प्रसासे°' ( यह जीव इस शरीसे उठकर अपने 
खरूपसे अभिव्यक्त होकर पर व्योतिको प्रा करता हे ) इस शरतिमे अ्योतिःशब्दसे 
परतिपाच ब्रह्न दी दै, क्योकि "व आत्सा०; ( यह अत्मा पाप्रहित है ) इय उप- 


नरोमवाक्रयके पयाटोचने ब्रह्मकी ही प्रतिपायरूपसे अनुद्त्ति देखी जाती हे | 


भाष्य 
एष पम्प्रसादोऽस्मच्छरासैद्‌ सश्ुल्थाय पर ज्योतिरूपसभ्पय स्वेन 
स्पणाऽभिनिष्पचते ( छा” ८।९२।३ ,) इति भूयते | नत्र संशय्यते, 
ज्योतिःकब्दं चशचु्विषथं तमोपह तेजः फिवा परं ब्रह्मेति १ तावल्ा्रस्‌ ? 
` _ ` ।  भाष्यका अनुवाद्‌ 
एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌> ( यह्‌ जीव इस शरीरस उठकर अपे 
स्वरूपसे अभिव्यक्त होकर पर घ्योतिको रातत करता है ) इसमे संश्रय होता है 
कि ज्योतिःराव्दवाच्य ओंखसे देखे जानेवाले घट-पट आदि पदाथेकि आवरकं 
अन्धक्रास्का नाज्ञ करनेवाला तेज दै या प्रत्रह्म ? ------ ~ जदा परहा! तव्‌ श्या माह होता १ क्या प्राप्न ह्येता है ¢ 
| रत्नप्रभा 
ज्योतिदशनात्‌ । छन्दोगे भजापतिविचावक्यमाह--एष इति । पर. 
ज्योतिर्तिभ्यां संशयमाह-- तत्रेति | पटादिविषयावरकतमोनाराकं सोरमिलथः । 
पूर्वत्र ब्रहमपरकरणस्याऽनुमाहकः' स्वजगचेष्टहतुतवादियोगोऽस्तीति पराणश्रुतिः 
मणि नीता, न तथाऽ भ्य आत्माऽपहतपाप्मा, (दछा० ८७) १) इति प्रकरण- 
~ ` त्लमभाका यनुबाद्‌ (ति 
छान्दोग्यस्थ म्रजपतिविद्य।व।क्यके कहते है- ‹ “एषः” इलादिके । पर एवं ज्योतिः रच्ेके 






समथ सर्वजगतव्यापारदतुत्वरूप लिङ्गके सम्बन्धे माणश्ुति त्ह्यपरकं मानो च 
सक्रार यहा “य॒ जात्मा०” इस प्रकरणका अनुराहकं कोई लिङ्गि नहींहै। इत तरद्‌ 
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व्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिः शब्दभ्ििति । इतः ! तत्र उ्योतिःखब्दस्य 
रूढत्वात्‌ । “्योतिधरणाभिधानात्‌' ( ब० सू० १।१।२४ ) इत्यत्र हि 
व्रकरणाज्जञ्योतिः ब्दः स्वाथे परित्यञ्य बरह्मणि वतते। नं चेह तत्‌ 
फिचिरस्वाथपरित्यागे कारणं दर्यते। तथा च नांडीखण्डे-अथ यत्रैतदस्मा- 
च्छरीराहुत्कामत्यथेतेरव ररिभभिरूप्येमाक्रमते' ( छा० ८।६।५ ) इति 

भाप्यका अन्ताद्‌ 

ूर्वपक्षी--ञ्योतिःरशब्द प्रसिद्ध तेजका वाचक है, क्योंकि उसमें व्योतिः- 
ब्द हद्‌ है । ्योतिश्चरणाभिधानात्‌ः इस सूत्रमे कहा गया है कि प्रकरणसे 
व्योतिःराब्द स्वाथेका परिदयाग करके ब्रह्मका बोध करता है, परन्तु यहां उसके 
समान स्वाथेपरियागमे कोई कारण नरह दीखता। इसी प्रकार नादीखडमें 


(अथ यतरेतदस्माच्छ० ( ्रीरसे निकटनेके अनन्तर इन्हीं ररिमयों द्वारा उपर 


॑ रलम्रभा 
प्याऽनमराहकं पदयाम इति परव्युदाहरणेन पूवपक्चमाह-प्रसिद्भमेषेत्यादिना । परवेपक्षे _ 
मूर्योपास्तिः सिद्धान्ते ब्रहमज्ञानाद्‌ ख॒क्तिरिति फङ्म्‌ । नु “ज्योतिरधिकरणे 
(० १।१।२४) ज्योतिः्चब्डस्य ब्रह्मणि वृत्तेः उक्तत्वात्‌ कथं पूवेपक्ष॒ इत्यत 
आह तत्र गायत्रीवाक्ये प्रकरृतव्रह्मपरामशकयच्छब्दसामाना- 
धिकरण्यात्‌ ज्योतिश्शब्दस्य स्वार्थत्यागः कृतः, तथाञ्त्र स्वाथत्यागे टेखद शनात्‌ 
पूर्वपक्ष इत्यथः | ज्योतिदश्रुतेः सनुप्राहकलेनाऽचिरादिमागेस्थतं सिङ्यमाह-- तथा 
चेति। ता वा एता हयस्य नाञ्यः (छ° ८।६।१) इति कण्डिकया 
नाडीनां रदमीनां च मिथः संहकेषमुक्लवा जथ--संज्ञारोपानन्तरम्‌ यत्र--काटठे 
एतत्‌--मरणे यथा स्यात्‌ तथा उक्तामि अथ--तदा एतैः नाडीसंश्िष्ठरदिमभिः 
रत्नपरमाक्रा अनुवाद 
हरणसङ्गतिसे पूर्वपक्ष कते दै--““्रसिदधमेवः" इलयादिसे । पूवपक्षमे सूयेकी उपासना फल दै, 
सिद्धान्तमें व्रह्मज्ञनसे मुक्ति फल दै। परन्तु जब ज्योतिरधिकरणमे ज्योतिःखन्द ब्रह्मा 
वाचक माना गया हे, तव यह पूवैपक्ष केसे होता दै, इसपर कहते हँ--““ज्योतिः'” इत्यादि । 
वहां गायच्रीवक्यमें प्रस्तुत ब्रह्मका परामशेक "यत्‌" शब्दके सामानाधिकरण्यसे ज्योतिःरब्दके 
मख्यार्थका परित्याग किया गया है, परन्तु यदौ उस प्रकार अपना अथै त्यागनेके िएु कोई 





देतु दिखाई नही देता, इसलिए पूवेपक्ष है, एेसा आस्र है। ज्योतिःशरातिके असु्राहक 


अचिरादिमागस्थितिरूप लिङ्ग कहते ह -“'तथा च” इल्यादिसे । “तावा एता० (वे इस 
हृदयकी नार्यो हं) इयादिसे हदयकी नाडयो ओर ररिमियोँक्ा परस्पर संश्ेष कहकर उसके बाद्‌- 
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भाष्य 
ृश्ोरादिल्यपाक्निरभिहिता । तस्मात्‌ प्रधिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति । 
एवं पर्ष बरूमः-- परमेव ब्रह उयोतिःकब्दय्‌ । कस्मात्‌ ? दशनात्‌ । 
तस होह प्रकरणे वक्तव्यत्येनाऽतुव्तिरदयते, य आत्माऽपहतपाप्सा' 
( छा° ८।७।१ ) इत्यपहतपाप्मत्रादिगुणकथाऽऽ्मनः प्रकरणादाचन्वेश- 
भ्यत्वेन विजिज्ञाधितन्यत्येन च प्रतिज्ञानात्‌; “एतं त्वेव ते भूयोऽचुन्या- 
माष्यकरा अनुवाद | 
नाता ह्‌) इन प्रकार युमुष्ुके लिए आदिल्की प्राप्नि कही गई है । इसदङ्ए 
ञ्योतिःशब्द प्रसिद्ध तेजका ही वाचक है | 
सिद्धान्ती-ेसा प्राप्त होनेपर हम कदते दै--व्योतिःशब्दयाच्य पर तदय 
-दीदै। किससे ? दरौनसे। इस प्रकरणे वक्तव्यरूपसे उसकी दी अनु- 
वृत्ति देखनेमे आती है, क्योकि ध्य आसमराऽपहतपाप्माः ८ जो आत्मा पाप- 
रहित दै) एेसा पापरहितत्व आदि गुणविरिष्ठ आत्मा अन्वेषण करने ओर 
विशेषरूपे जिज्ञासा करने योग्य है, प्रकरणके आरम्भमें रती परतिज्ञा की है| 
एतं त्वेव ते भूयो०' ( इसी आत्माका तुम्हारे छिए बार-बार पदेश्च करता ~ 1 च (श भातमाका इना ठिष वारःवार उपवेश करता दू) ) 


र्तेग्रमा 
उध्वः सन्‌ उपरि गच्छति, गत्वा आदिव ब्रहमखोकद्धारमूतं गच्छतीति अभिहितम्‌ , 
तथेव अत्राऽपि चरीरात्‌ समुत्थाय मृता परं ज्योतिः आदित्यास्यम्‌ उपसम्पद्य 
तदद्वारा ब्रहमरोकं गत्वा स्वस्वरूपेण अभिनिष्पयते इति वक्तव्यम्‌ | (सस॒त्थायः 
उपसम्प्य' इति क्तवश्चतिभ्यां ज्योतिषोऽऽ्चिरादिमार्मखलभानादिप्यर्थः । अतो 
मागखसूरयोपात्या कमसुक्तिपरं वाक्यमिति प्रति सिद्धान्तयति--एवभिति । 
वयास्येयत्वेन उपकान्तः जल्ेव यत्र व्योतिश्लब्देन व्याख्येय इति ज्योति. 
| |  रद्प्रभाका अनुबाद [त 
सन्ञालोप दोनेके अनन्तर जब मरण होता दे, तब इन नाडीसम्बद्ध रदिमियों दारा ऊपर जाता 
दे, तदुपरान्त ब्रह्मलेकके दारभूत आ।दियलोकमे जाता हे, एेसा कहा है, उसी प्रकार यँ ज्योतिः 
छतिमे चरीरसे सयुत्थान करफ प्राण ल्यागकर, आदिल नामक पर ज्योिके पास जाकर्‌, उसके 
धारा ब्रह्मलेकमें जाकर अथैने रूपे अभिनिष्यन्न होता है, एसा कहना चाहिये । ससत्थाय 
ओर संपद्य इनमे क्तवाभ्त्ययके श्रवृणसे. ज्योति आच आदि मागे है, देसा भान होता है। 
इसर्ए मागस्थ सूयैकी उपासनसे कमसुक्तिपरक वाक्य ह, एसा पूवपक्ष होनेपर सिद्धान्त 
करते दँ--““एवम्‌'" इत्यादिसे । आराय यह कि व्याख्येयक्पसे आत्माका दी उपक्रम दै, 















































ख्याश्याभ्' ( छा० ८।९।३ ) इति चाऽदुखन्धानात्‌ । अशरीरं बाच सम्प 
न प्रिया्रिये स्एक्षतः' ( छा० ८।१२।१ ) इति वाऽश्ररीरतायं ज्योतिः 
सभ्पत्तरखखाभिधानात्‌ , बह्मभोवाचाऽन्यत्राशरीरतालुपयत्तेः; "परं उयोततिः' 
स उत्तमः पुरूषः" ( छा० ८।१२।२ ) इति च विदेषणात्‌ । रतूक्तसू- 
युधुषौसदिदयप्राप्निरभिहिता इति, नासाबात्यन्तिको शोक्षो गस्युत्कान्ति- 
माष्यका अनुवाद 
इस प्रकार आ्माक्रा असुसन्धान है । अङ्ञरीरं वाव सन्तं °: (स्ख ओर दु:ख रातीर- 
रहित आत्माका स्पश नीं करते) इस प्रकार दारीररहित स्वकरूपके लिए यह्‌ (जीव) 
स्योतिरूपसे सम्पन्न होता दै, ठेसा कहा है, ओरं ब्रह्मभावके सिवा अपरत्व उपपन्न 
नदीं हे सकता, ओर "पर ज्योतिः. "स उत्तमः पुरुषः (जो पर ज्योति है, वह्‌ 
उत्तम पुरुष दै) एेसा विदोषण है । सयुष्चके लिए आदिलय-प्राप्ठिका अभिधान किया 


है, ठेा जो पीडे कहा गया है, बह आ्यन्तिक मोक्ष नदीं है, क्योकि गति ओर 


रत्या 
वक्येन एकवाक्यताप्रयोजकप्रकरणानुगृहीतोत्तमपुरुषश्चत्या वाक्यमेदकज्योतिदश्रति 
वाध्या इति भावः । अशरीरत्वफरुलिङ्गाद्‌ च ब्रह्मेव ॒ज्योतिः, न सूय इव्याह-- 
अश्रीरभथिति । न च सूयप्राप्त्या क्रमेण अशरीरं खादिति वाच्यम्‌, परत्वेन 
विशेषितख ज्योतिष एव “स उत्तमः ( छा ८।१२।२ ) इति परामर्शेन 
अरारीरखनिश्चयात्‌ इत्याह-परमिवि । पूवाक्तणिङ्ग दृष्रयति--यख्ित्ति । 
नाडीखण्डे दहरोपासकस्य या सूयप्रा्िः उक्ता स न मोक्ष इति युक्ता सूर्याक्तिः, 
अत्र प्रजापतिवाक्ये तु निगुणवि्यायाम्‌ अर्चिरादिगतिखष्ुयेख अनन्वयात्‌ 
रत्नमभाका अनृदकाद 

इसलिए ज्यीतिःशब्दसे वह आत्मा दयी व्याख्येय हे । इ प्रकार ज्योतिवाक्यके साथ एकवाक्यता 

निवल प्रकरणसे अनुगरदीत “स उत्तमः पुरुषः" इस उत्तमपुरुषश्वतिसे वाक्यमेदक ज्योतिः- 
्रुतिका वाध करना चादिए । भशरीरत्वरूप फठके कथनसे भी ज्योति ब्रह्म दी है, सूर्यं नदी, 
पेखा कदेति दै -- “अशरीर °” इत्यादिसे । सूथकी प्रापिसे कमे अशरीरत्व होगा, यह कहना 
युक्त नी है, क्योकि परत्वरूप विरषणसे विरि जो ज्योति है, वदी उत्तम पुदष दहै, एसा 
पराम होनेसे उसमे अशरीरत्वका निश्वय होता है, एेसा कहते ˆ दै “परम्‌ इत्याश्षसे । 
पूर्वोक्त लिङ्गके दूषित करते दै--““यत्त॒” इत्यादिसे । नादीखण्डमें दहरके उपासकके लिए जो 
सूयप्रप्ि कदी गई है, वेह मोक्ष नद दै, इसलिए वर्ह सूर्य॑का कथन युक्ता है । यरद प्रजापति- 


भ ऋ ऋ 


क्य ~ ~¢ _ _ ५ [९ => 9७ स । 
वाक्यर्मे-नियुणनव्रह्मवियामें अचि आदि मागेमिं रदनेवलठे सूयंका सम्बन्ध न होनेसे श्रुतिका 
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मराष्य 
सम्बन्धात्‌ । नद्लालन्तिके मोक्षे गस्युच्छान्दी स्त इति पष््यामः ॥४०॥ 
माष्यका अनुवाद 
| उत्ान्तिकेिे साथ संबन्ध है । आयन्तिक ` सोक्षमै गति ओर उत्करान्तिका 
संवन्ध नदीं रहता दै ॥ ४० ॥ 
व | | रत्तप्रभा 


#-) अन्थैकल्वात्‌ श्रतिव्यत्यासेन स्वरूपं साक्षाकृत्य परं ज्योतिः तदेव ` उप- 
सम्पद्यते इति व्याख्येयम्‌ इति सावः ॥४०॥ (१९) ॥ 
| रत्न प्रभाका अनुवाद 


(५ + ९ न्व ४० क (~ ५ 
अथ उपपन्न नदी हो सकता, इसछिएु व्यत्यास स्वरूपका परज्यौतिरूपसे साक्षात्कार करके 
प्रज्योति दही दो जाता दे, एेसा श्रुतिका व्याख्यान करना चदिए, एेसा भाव दै ॥ ४० ॥ 


#. 


॥ 





म, १ 


। । | | क 9 


प | ९--जेसे (मुखं व्यादाय स्वपिति इस वाक्यभे सुप्ता व्याददाति" देता व्यत्याप्न होताहे वैसे ही 
“प्रः ज्येतिरुपसम्प्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पयतेः इस वाक्यम (आभिनिष्पच' सम्पद्यते एेसा व्यत्यास 
समन्चना चाहिए ओर सभिनिष्पात्ति-पाक्षात्कार तथा उपसम्पात्ति-दोना है । 

५६ 
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५६० व्रह्म [ अ७ १०६ 
1 111 1 य || 1.0 
२ अर्थान्तरत्वन्यपरे शाधिकंरष, 
| १२ अथान्तैरत्वन्यपदे शधिकश्ण ० ४१ | 
~, ह्म ० ग (~ श्र + (~ य॒त । ; $+ ४ 
वियद्वा व्रह्म वाऽऽकाशयो वं तामेति श्रतं वियत्‌ । ^ 
अवक्ाशप्रदानेन सर्वेनिवाहिकत्वतः ॥१॥ 
& (~ _ ^ ५ ८ ४) ४) > १ 
निवोदत्वं नियन्कृत्वं चतन्यस्यंव तत्त्वतः । ॥ 
भ ७ ८ 4 % 
बरह्म स्याद्वाक्यसेषे च ब्रह्लात्मत्यादैरन्द्‌ त; | २॥ | 
| अधिक्रणसार | 
सन्देष्ट--“आकाशो वे नाम नाम सूपयोर्निवौहिता' दस श््तिमे पठित आकाशपद 


भूताकाश्चका वाचक दै या ब्रह्मका 


पूर्वपक्ष-अवकाराप्रदान द्वारा सवका निर्वाहक होनेके कारण श्वुतिम उक्त 
 आकाशपद्‌ भूताकाशका वाचक हयो सकता है | 


१ 
सि द्वान्त--यदां निवहकत्व दै नियन्ता दोना, वह नियन्तृत्व परमार्थतः परत्रहमे र 
भ ५ ५ [> ग (~ भ क ` 2 ५ 
दी दै ओर वान्यरेषमे ब्रह्म, आत्मा आदि शब्द हँ, अतः उक्त श्रतिभरै आकारापदसे 





ब्रह्म ^ 0२१ 
प्र्‌ 2 कहा गयादह्‌ | 


~---~-~--~-~----- ------~---~=-~-----~-~-*------~---~---“~-----~---~-- ~---- ~~~ --~---- ~~ --------- ~~~ ~~ ~~ ~~ --~~~--~---- -------->--------~ ~~ ~~ --~ ~~ -----------~---- ----~~ ~ 


%# तात्य यह्‌ कि छन्दोग्यके अष्टम अध्यायके अन्तमं श्रुति है--“आकाश्चो वे नाम नाम- 

रूपयो्निवैदहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म, तदग्रतम्‌, स आत्मा इसका अर्थं दै कि आाकाश्चनामक 

ई परद्याथे है, वह जगतस्वरूप नाम आर रूपका निवौदक हे, वे नाम ओर रूप जिस आकारे 
ते हं अथवा जित आकारके मध्यमं हं, वह्‌ आकारा मरणरहित ब्रह्य हे, वदी प्रत्यगात्मादै। 





यहां पूवपक्षौ कहता दै कि उक्ते श्रुति आकाश्चपद्‌ भूताकारक। वाचक दे, वयोंकिं 'नामरूपयो, 


५ 


निवता" इस प्रकार कथित निकवौहकत्वका अवकाश देनेवाले भूताकारशमे सम्भव है । 

सिद्धान्ती कहते हँ कि यद्यं निर्वाहकत्वं अवकाश देना नहीं है, किन्तु नियामक 
व ५ क र £ (र (> नि भ ^ भ व, 
होना हे, सव प्रकारप्त निवहक नियन्तादौी हो सकतादहै, वह नियन्ता ब्रह्मी दै, क्योकि 
` (अनेन जीवेनात्मनाऽनुपराविदय नामस्पे व्याकरवाणिः ( इस जीवस्वरूपसे प्रवेश कर नाम जौर 


रूपको व्यक्त करूगा ) एसी अन्य श्रुति है । नियम्य पदारथोको न जम्ननेवाका अचेतन मूताकाद् - { 
नियन्ता नदं दो सकता ह, इसारिए उक्त श्रुतिमे भःकाशपद ब्रह्मका दी वाचक हे ¦ जौर (तद्‌ ब्रह्म, ४0 । 


तदभृतम्‌; स॒ आत्मा इस्त प्रकार वाक्यशेषे ब्रह्मत्व, अग्रतत्र मौर आत्त ष्म कदे गये, 
उनका भूताकारमे सम्भव नहीं दै, इससे भी सिद्ध होता दै कि उक्त काद्य ब्रह्मदीहै। 
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चनस्य ककननसकनगन्ककानते उन्न ककत थ न च न क्ररनि-दिनि श्रय न्वमनरय स मु म दल 84 र क क ~+, 
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अआकश्ावान्तरत्वादन्यदर्दश्चद्‌ 1 

पर्टृच्डेद्‌---जाकारः, जथौन्तरस्वादिग्यपदेश्ात्‌ | | 

पटार्थोक्ति-- याकाशः--आकारोः वै नाम नामरूपयोर्निवहिता 
इत्यादिश्चतो आकाराशव्दितः [ परमास्मेव, कुतः ] अथान्तरस्वादिव्यपदेशात्‌-- 
ते यदन्तरा! ह्याकाशस्य नामरूपाभ्यामथान्तरस्वेन तद्‌ ब्रह्म तदसरतं स भस्मा 
इति ब्रह्मस्वादिना च ग्यपदेर्शत्‌ | र 

भाषाथे--'आकायो वै ( नाम ओर रूपका निमाणकतां प्रसिद्ध ओकारं 
है ) इत्यादि श्रुतिमे आकाशशन्दसे प्रतिपाय ब्रह दे, क्योकि ते यदन्तरा 
( वे नास ओर ख्प जिसके मध्यसें हैँ अथवा जिसमे भिनद) इस प्रकार 
आकाङका नाम ओर रूपसे मेद एवं (तद्‌ ब्रह्म ८ वह व्रह्म है, वह॒ अगत है, 
वही आत्मा है ) इस प्रकार व्रह्म आदि खूप व्यपदेश हं | 

साष्य 

आकाशो वं नाम नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्दरा तङ्‌ ब्रहम तदृतं 
द आमा" ( छा० ८।१४।१ ) इति श्रूयते । तद्‌ किमाकाशशषब्दं परं च 
किवाप्रसिद्धमेव भूताकाशमिति विचारे भूतपरिश्र्ो युक्तः, आका 

शब्दस्य तस्मिन्‌ रूढत्वात्‌, नामरूपनिवैहणख चाऽ्वकाश्चदानदारेण 
साष्यका अनुवाद्‌ 

"आकारो वे नाम" (आकाङ्च नाम ओर शूपका व्याकरण~-निमौणं करने- 
बालाहै। वेनाम ओर रूप जिसके भीतर है वह व्रह्महै, वह अश्रुत है, वह 
आत्मा है) एेसी श्रुति है । उसमे आकाशशब्दवाच्य परन्रह्य है या प्रसिद्ध 
भूताकाश है, एेसा विचार होनेपर [ किसका भ्रहण करना युक्त है | । 

र्वपक्षी-भूताकाञ्चका ग्रहण करना युक्त है, क्योकि आकाशशब्द उसभ 
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` र्तप्रम 
आक्ाोऽथौम्तरस्वादिव्यपदेश्ात्‌। छन्दोग्यदादरति-- भाक श इति| 
यथाउपक्रमबखद्‌ ज्योतिरश्रुतिवाधः, तथा आकाल्लोपक्रमाद्‌ ब्रह्मदिशब्डबाध इति 


~~ +~ ~------~-------~------- ~~~ 


हष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--भुतै्ति । शतैः गुणः जकाश्ोपास्तिः निर्युणत्रहज्ञानं 


र्{चशनतका अनुर्ताद्‌ 


भ 0 


(आका इत्यादिसे छान्द$य वाक्यको उदप्रत करते है । जंसे पक्रमके बले ज्योतिः- 
्ुतिका वाधदहे, वैसे ही आकारारब्द्करे उपक्रमे व्रह्मादिरान्दोका वाध करना चाद्िए, इस 
करार टद्यन्तसे पूवपक्ष करते ह-~-“मूत'“ इत्यादेसे । श्रुल्युक्त गुणो आक्राशकौ उपरसिन। 
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रदस्य 

तस्मिन्‌ योजयितुं शक्यत्वात्‌ । शष्डतवदेश्वं॒श्यष्टस्य वबह्मलिङ्गस्याऽ 
श्रवणादिति | 

एवं प्राप इदश्च्यते-परमेव ब्रहमहाऽऽकाशश्चब्दं भवितुमहंति, दस्पाप्‌ 
अथोन्तरत्वादिव्यपदेश्चाद्‌, ते यदन्तश तद्‌ ब्रह्म॑ इति हि नामसूपाभ्या- 
मथान्तरभूतमाकाक्षं व्यपदिश्चति । न च बह्मणोऽन्यन्नासरूषास्यामथान्तःं 
सञ्भवति, सर्वस्य विकारजातस्य नासरूपाभ्यासेव व्याकृतस्यात्‌ । 
नासरूपयोस्पि निर्वहणं मिर्ङक्के न वह्मणोऽन्यत्र सस्भवति, अनेन 
| र्य जगरवाद्‌ 
ट है अवकाङ्च देनैके कारण नाम ओर रूपका वह निमौणकतो हो सकता है 
ओर श्रतिमे खष्टेत्व इयादि स्पष्ट ब्रह्मङिग नदीं है । 


सिद्धान्ती--रेसा प्राप्न होनेपर कहते है--यहां आकाक्शब्द परन्रह्यका ही ` 


वाचक है । किससे १ भेद आदिके व्यपदेशे । "ते यदन्तरा०' एेसा नाम भौर 
रूपसे भिन्न आकारका व्यपदेरा दै घौरः ब्रह्यको छोडकर दसरा नाम ओर रूपसे 


भिन्न नदीं हो सकता, क्योकि सव विकास्समूह नान ओर रूपसे ही व्याछ्रत ह । ~ 
उसी प्रकार नाम ओर शूपका शवतंत्र निमौण व्रह्यसे अन्यत्र संभव नदीं है, 


|  इत्वपरभा 

चेति उसयत्र फलम्‌ । “जाकारस्तर्रिद्गाद्‌" ( ° १।१।२२ ) इत्यनेनं 
पौनरुकयमाराङ्क्य तद्वदत्र स्पष्टलिङ्गाश्रवणादिति परिहरति -- सष्टृखवादेश्वति । 
“वरे नाम, ८ छा० ८।६४।१ ) इति प्रसिद्धिलिङ्गस्य आकाशश्चतेश्च वाक्यरोष- 
गताभ्यां ब्रह्मासश्रुतिभ्याम्‌ अनेकरिङ्गोपेताभ्यां बाधो युक्तः । यत्र बहुप्रमाणसंवादः 
तत्र वाक्यस्य ताद्पर्यमिति नि्णैयादिति सिद्धान्तयति--पश्मेषेलयादिन) 
नामरूपे- चन्दाथौ, तदन्तःपातिनः तदृभिनलवं तत्वरे च अयुक्तमिल्ः । 

रत्नम भाक्ा अनर्वपद्‌ 

पक्षे फल है, सिद्धान्तमें नियण व्रह्मका ज्ञान फल ह । “आकाशस्तिङ्गात्‌” इसके साथ 
हंस सूत्रकी पुनरुक्ति होगी एसी आशङ्का करके उसके समान यहां स्पष्ट रिङ्गक्त श्रवण नहीं दे, 
ट्स प्रकार्‌ राङ्धका परिहार करते है--खष्टृत्वादेश्व' इलयादिसे 1,“ वे नामः” एेसे प्रसिद्धिरूप 
लिङ्ग ओर आकाशश्रतिका वाक्यदोषे पठित अनेक व्रह्मलिन्गौसे युक्त ब्रह्मध्रति ओर आत्म 
रतिस्ते वाध होना ुक्तु है! जिसमें बहुत प्रमाणोका संवाद्‌^हो, उसमे ही वाक्यका तात्पयं 
होता दै, ठेवा सिद्धान्त करते दै--““परमेवः” इद्यादिसे । नाम--शब्द्‌ । रूप--अथं । जो इसके 


५ = ¢ 0 उं च रउ न ॥ ^. 
अन्तत घ्ने, अर्थात्‌ जो स्वयं नाम भौर स्प दो वह्‌ उसमे भिन्नं आर्‌ उसका कत्ता हो, यह्‌ सम्भव नहीं 
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नधि ° १२ सू० ४१] साङ्शभाष्य-रनप्रेभा-माषाहुवादसहित = ७६ 
_ | |  माष्य 
जीवेनाऽऽस्मनान्घुप्रविरय नायके व्याशशवाणि' ( छा ६।३।२ ) इत्यादि- 
ब्रह्मकवृकसश्रवणात्‌ । न्च जीवस्याऽपि प्रत्यक्षं नामूपविपयं निर्बोदूत्व- 
मस्ति बाढमस्ति, अभेद्रित्वह्‌ विवक्षितः । नासरूपनिवंहनाभिधानादेव 
च स्लष्टरत्वादि ब्रह्मलिङ्गशभिदितं भवति । तद्‌ ब्रह्म तदम्रतं स आस्म 
( छा० ८।१४ ,) इति ` च , वंहवाद॑ख रङ्गानि । (आकारस्तर्लिङ्गात्‌ 
( ब्र° १।१।२२ ) इत्यश्यैवाऽय प्रपश्चः । ४९१ ॥ | 
भराष्यका अनुवाद 

क्योकि (अनेन जीवेचाव्मना० ८ इस जीवात्मा द्वासय अतुप्रवे्च करके नाम ओर 
पको मँ व्यक्त कर्छगा ) इस प्रकार ब्रह्म कतौ है, देसी श्रि है | परन्तु जीव भी 
नाम ओौर रूपका निमौण करता है, यहं प्रव्यक् है । यह सय है यहां तो असेद्‌- 
की विवक्षा है। नाम ओर रूपके निमीणकारअभिधान है, इसीसे च्ष्टरत्व आदि 
ब्रह्मलोका अभिधान हभ । 'तद्रद्य तदमृतं ( बह ब्रह्य है, वह अमृत है, 
ह आत्मा है ) ये ब्रह्मवादके लिंग दहै । यहं सूत्र 'आकाञ्चन इस सूत्रका दी 
विस्तार है ।॥ ४१॥ 





~~~ ~~~ ---------=--~--^~ >~. 
~= --> 


नामादिकं न ब्रहमलिज्गम्‌, जीवस्थस्वादिति शङ्कते--मन्विति ! अनेन जीवेन 
इत्यत्र जीवस्य ब्रह्मामेदेन तक्कतृव्वसच्यते साक्षादयोगादिति परिहरति-- बाढमिति 
यचच उक्तम्‌-- स्पष्टं रिग नास्ति इति, तत्राऽऽह-- नामेति | तर्हिं पुनरुक्तिः, 
तत्राऽऽह शेति । तस्थेव साधकोऽयं विचारः । अत्र आकाश्यब्दस्य 
ब्रह्मणि व्रतत सिद्धवलछरत्य तत्र॒ संशयादिप्रृत्तः उक्तवदिति न पौनसक्त्यम्‌ 
इति भावः ॥४१॥ (१२) ॥ 





रतन्रमाका अनुवाद्‌ 
हे। नाम अदिका कत्तृत्व ब्रहयका ही चङ्ग न्दी है, किन्तु जीवका भी रिङ्गि है, 
ेसी चाङ्का करते दै--“नजु” . इत्यादिसे । “अनेन जीवेन जीवक। ब्रह्मे साथ 
अभेद करे वह कत्ता कहा गया हे, साक्षात्‌ कत्त नहीं दो.सकता; इस प्रकार शङ्काका 


= क 


परहार क्रतद ठम्‌“ इत्यादिसं । सष्ट ल्ग नर्हा, एसा जो पीछे कहा गया हं 
उसपर कते दै--“नाम” इत्यादि 1 तव पुनसक्ति होगी, इसपर कहते दै--“.आ।कार"" 


[न 


इत्यादि । उसका ही साधक यद्‌ विचार हं । यहा आकारदाब्दकी, वृत्तिको ब्रह्मम सिद्ध-सा 
मानकर उसमे संशय आदिकी प्रवृत्ति कदी दै, इसलिए पुनरुक्ति नदं दे ॥ ४१ ॥ 
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स्यादविज्ञानमयो जवि ब्रह्म वा जीव हृष्यते । 
आदेमध्यावसानेषु संसारपरतिपादनात ॥९॥ 


| विचिच्य लोकसंपिद्धं जीवं श्राणाघुपाधेतः । £ 
| नह्यत्वमन्यतोऽपाततं बोध्यते ब्रह्न नेतरत्‌# ॥२॥ क 





| अधिकरणसार्‌ | 
सन्देह -- योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इस भ्रति उक्त विक्ञानमय जीव हैया मरहम 


५ क 


पूव॑प्-आदि, मध्य एवं अन्तमे जीवका प्रतिपादनदहै, इसलिए उक्त 
श्रतिमं विज्ञानमय जीव दही कहा गया हे ।. . 


सि द्धान्त--शरेति लोकसिद्ध जीवको प्राण आदि उपाधिोसे अलग करके उसमे -. ५ 
नरलत्वका बधि करता द, इसाकएु यहा अन्य प्रमाणसे अज्ञात व्रह्यका ही बोधं होता ` = 
ह, जीवका बोध नदीं होता | 
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& तात्पय यहं कि व्रृहदारण्यंककं छठ अध्यायमे श्चति हुं “योऽयं विज्ञानमय प्राणघु हूयन्तज्यातिः 
पुरुषः समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति" । इसका अर्थदै कि स्थ देह, इन्द्रियों, प्राण माहि 
वाघ; अन्तःकरण आर्‌ अन्तःकरणकौ काम, सङ्घस्य आदि वृत्तये भिन्न एवं उनके साक्षी 


 ज्योतिःस्वरूप पुरुष रिन्नशरीरमे अभेदाध्यासप्ते लिन्ञररीरके समान होकर इस रोक ओर परलोक ४ 
 सेचारक्स्ताहै। ~ # ५ 
यहां पूवेपक्षौ कहता. दै कि विज्ञानमय जीव है, क्योकि ज्योतिब्राह्मणके भादि, मध्य भौर | (ए 
अन्तम संसारीका दी विस्तारसे केथन आदम “उमां कोकावचुसंचरतिः ( दोनो लोकमि ४१९ 


सवार करता ह ) इस प्रकार जौवेका कथन स्पष्टहीदै। मध्ये भौ सुपु, स्वप्न एवं जाग्रत्‌ 
अस्वाजाकरा भष्च द । इतो प्रकार अन्तम सौ तवा अयमात्मा बह्म विज्ञानमयो मनोमयः 
पाणमथः” ( यह आत्मा बह्ल दे, विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय है }) इत्यादित ¦ उपाधसदहितके १ 
णन दारा जीवका ही कथन हे; अत्तः उक्त श्र॒ति्मे जीव ही कहा गया ४ & 


(तद्यन्ता कहत हं ।क यहा जावका प्रतिपादन नदीं दे, क्योकि भ इस प्र्ययका विषय होनेके = 
शास वहं छक्र । प्राण अदि उपाधियोसे भिन्न समन्चानेके छिएि आदिमे जीवका कथनदहे। > 
ध्य ताना अवस्थाभोसे संसगैरादित्य वतलनेके लिए जवस्थाओंका उपन्यास है। अन्तम जव्क्रि त. 8 

स्वरूपका अ्चुवाद्‌ करकं उसमे ब्रह्मत्वका वधं कराया जाता दहै ब्रह्मत्व तो अन्य प्रमाणसे प्राप्त ~ 


शा 8 । इतस वद [सदा कि उक्त श्वाततिमे ब्रह्म षह प्रतिपाद हे, जीव प्रतिपाच नदीं 
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चुषप्युच्छल्योभदेन ।। ४२ ॥ 
पट्च्डेद--युषुप्व्युकान्सयोः, भेदेन ! 
पदार्थोक्ति- सषुप्टुक्कान्सयोमैदेन--[ योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्त- 
ज्योतिः पुरूषः" इत्यादिश्रतौ प्रतिपायमानः पुरषः परमास्मैव, कुतः ] 'प्र्ञेनास्मना 
सम्परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌! प्ज्ञिनात्मनान्वाश्ढः उस्स्जन्‌ यातिः 
दति सुषुप्टुत्कान्स्योरवस्थयोः शारीराद्‌ भेदेन परमात्मनः प्ाज्ञशब्देन व्यपदे यात्‌ । 
भाषाथ--ष्योऽयं विज्ञान ०' ( यह जो प्राणोँसे मिन्न विज्ञानमय एवं हृदयके 
अन्दर स्वथेज्योति पुरुष है, वह आत्मा है ) इद्यादि अतिपे प्रतिपाचमान पुरुष 
परमात्मा दी है, क्योकि प््राज्ञेनात्मना०' ८ प्राज्न आत्मासे संछिष्ट--एकीभूत जीव 
न किसी बाहरी पदार्थको जानतादहै, न किसी भीतरी पदार्थको जानता है) 
प्राज्ञेनात्मना०' ८ प्राज्ञ आत्मासे अधिष्ठित पुरुष घोर शब्दको करता इं जाता 
हे ) इस प्रकार सुषुप्ति ओर उक्रान्ति अवस्थाम्‌ जीवसे िन्नशूपसे परमास्माका 
प्राज्ञराब्दसे अभिधान है| 


| म्य | । 

व्यपदेश्ादिव्यदुवर्तते । बृहदारण्यके पष प्रपारक्े कतम अस्मेति 

योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्धन्त्योतिः उुरुषः' ८ व° ४।३।७ ) इत्य- 

पक्रम्य भूयानात्मविषयः प्रपश्चः कृतः । तत्‌ किं संसारिश्वरुपमात्रान्वा- 
ग{व्यका अगृताद्‌ 


“स्यपदेश्ञात्‌' की पिद्ठठे सूत्रसे अकुवृत्ति होती है। ब्रहदारण्यकके छठे 
प्रपाठकमे “कतम आस्मेति योऽयं० ८ आत्मा कोन दहै १. जो यह्‌ विज्ञानमय दहै, 
प्राण ओर बुद्धिसे भिन्न है, ज्योतिःखकरूप ओर पूणे है, वह आस्मा है) टेसा 
` उपक्रम करके फिर आत्माका विस्तारसे प्रतिपादन किया है।. क्या चह वाक्य 


"~~ 


रत्ना क" 
सुषुष्त्यु्ान्स्योर्भेदेन । अहंधीगम्येषु कतम आत्मा इति जनकप्ररने 
याज्ञवस्वय आह--योऽयसिति | विक्ञानम्‌--बुद्धिः, तन्भयः-तस्मायः, सप्तमी 
व्यतिरेकाथा, प्राणबुद्धिभ्यां भित्र इत्यथः । वृत्तेः अज्ञानाच्च मेदमाह---अस्त- 
ति रव्रपमाका अनुवाद 
“सुधुप्टयुक्कान्त्योर्मेदेन ° । जनक्ने याज्ञवल्क्यसे म्रद क्रिया कि 'अदम्‌' (भ) इस 
बुद्धिके विषयोमेसे आत्मा कौन है १ इसपर याक्ञवल्क्य कते है “ऽयम्‌” इत्यादि । य्‌ 
विज्ञानमय -बुद्धिआराय दै । सप्तमी मेदीर्थकृ दै अथात्‌ आण ओर बुद्धिसे अतिरिक्त । वतिते 
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माध्य | 
स्यानपरं वाक्यस्‌, उताऽ्संसारिखस्पप्रतिपाहनपरसमिति विशयः । फं 
तवत्‌ प्र्प्‌ ‹ संसारिखरूपतात्रविषयसेवेति । कुतः ! उपक्रमोपसंहय- 
पस्वास्‌ । उपक्रमे योऽयं ` विज्ञानमयः प्राणेषु इत्ति शारीरलिङ्गात्‌, 
उपसंहारे च स॒ वा एष महानज आत्मा योऽ्य॒॑विज्ञानसयः प्राणेषु" 
( बृ ° ४।४।२२ ) इति तद्परि्यागात्‌ , मध्येऽपि बुद्धान्ताद्वस्थोपएल्यासेन्‌ 
तस्येव प्रपश्चनादिति । । 
| भाष्यका अनुवार्‌ 


केवर संसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करताहे या असंसारी ह्रे स्वहपका 


मतिपादन करता है, देखा संशय होता है । तव कथा प्र होताहै१ 

 पू्वपक्ची--केवर संसारी सखरूपका प्रतिपादन करता है, क्योकि उपक्रम 
ओर उपसंहारसे यदी प्रतीत होता है । उपक्रमे च्योऽयं विज्ञानः ( यह्‌ 
जो विज्ञानमय प्राणसे भिन्न) रेसा जीवका ठ्गि कहागयाहै ओर सवा 


एष० ( वह्‌ महान्‌ जन्मरहित आत्मा हैः जो कि विज्ञानमय है तथा प्राणसे 


भिन्न दै) इस उपसंहारमे मी उसका परियाग नदीं किया है जर सध्ये 
मी जाप्रद्‌वस्थ। आदिक उपन्यासे उसीक। विस्तारपूर्वक कथन है | 


"~~ ~ का --------~------~-- ~". ~~---~-~------~---~-------- -~------- ~ 


र्त्मम्रमा 








ज्योतिरिति । पुरषः पूण इत्यथः । उभयलिङ्घानां दरीनात्‌ संरयमाह-- 


तस्किभनिति । पूर्वत्र नामरूपाभ्यां मेदोक्तेः आकाशो जह्य इ्युक्तम्‌ › तद्‌ अयुक्तम्‌ , 
श्क्ञिनासना'' ( बरृ° ४।३।२१ ) इति भिन्नेऽपि जीवात्मनि सेदोक्तिवत्‌ ओौप- 
चारेकभेदोक्तिसम्भवादिति आक्षिपसंगति; । पूर्वपक्षे कर्मकगरजीव्तुतिः, सिद्धान्ते 


~ {५ (५ 


जीवानुवादेन ततः कल्पितमेदभिन्नख प्रा्ञस प्रमालनः स्वरूपेव्यप्रमितिरिति 
ष्टम्‌ । बुद्धान्तः-- जाग्रदवस्था । आदिमध्यावसानेषु जीवोक्तैः जीवस्तावकम्‌ इदं 
रत्नमरमाक्ता अनुवाद 
ओर अज्ञाने सी भेद कहते है--“अन्तज्योतिः” से। पुरुष पूणं । दोनोके लिंग दिखाई 
देते है, अतः संशय कहते दै तत्किम्‌" इत्यादिसे । पूवाधिकरणमें नाम - ओर रूपसे भिन्न 
दोनेके कारण आकाश ब्रह्म कटा गय। दे, वह युक्त नहीं दै, क्योकि 'पर्ञनात्मनाः इत्यादिसे 
जावका ब्रह्मते अभेद्‌ सिद्ध रहनेपर मी जैसे भेद कहा जाता दे, उसी प्रकार ओपचारिक 
भेदका कथन हो सकता दै, एसी सक्षि संगति है । पूवेपक्षमे करमोके कता जीवको स्तुति 
फल दै, सिद्धान्ते जौविकरे अनुवाद्से उससे कष्पित मेदे भिर प्राज्ञ परमात्मा स्वरूपके 
साथ जीवका अभेदन्ञन फल है । उद्धान्त--जाम्रद्वस्था । पले, मध्य ओर्‌ अन्तमं जीव्‌ 
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भाष्य 
एवं प्राप तूमः--परमेश्वरोपदेश्षपरयेवेदं वाक्यम्‌, न शारीरमात्रा- 
` न्वाख्यानपर्म्‌ । कस्मात्‌ ? सषुप्राबुतक्रान्तौ च शारीराद्धेदेन परमेश्वरस्य 
 व्यपदेात्‌ । सुषुप्तौ तावत्‌ “धर्यं पुरूषः प्रज्ञेनास्मना संपरिष्वक्तो न बाय 
किंचन वेद्‌ नान्तरम्‌ ( च° ४।३।२१ ) एति शारीराद्‌ भेदेन परमेशं 
व्यपदिशति । तत्र पुरषः शारीरः खात्‌ तख वेदित्रलात्‌ बाद्यास्यन्तरवेदन- 
प्रसङ्ग सति ततप्रतिषेधसंभवात्‌। ग्राज्ञः पर्मेश्वरः, सर्वज्ञत्यलक्षण्या 
प्रज्ञया नित्यमवियोगात्‌ । तथोत्करान्तावपि (अयं ज्ञारीर आमा प्रा्ञेना- 
माष्यका अनवाद 

सिद्धान्ती-पेसा प्रात्र दोनेपर हम कहते है । यह्‌ वाक्य परमेश्वरका 
ही प्रतिपादन करता है, केवर जीवका प्रतिपादन नदीं करता है, क्योकि सषुप्चिमे 
ओर उत्कान्तिमे जीवसे भिन्न परमेश्वर कहात्राया है । सुषुप्धिमे (अयं पुरुषः०' 
( यह्‌ पुरुष प्राज्ञ आत्मासे संरिुष्ट-- एकीभूत होकर वाहर ओर भीतरके किसी 
भी पदार्थको नदीं जानत्ता ) इस प्रकारं श्रुति जीवसे परमेश्वरका येद दिख- 
खाती है। उस्म पुरूषशब्द जीववाचक है, क्योकि वह्‌ वेत्ता--जाननेवाटा 
है, अतः बहर ओर भीतरके पदार्थोकि जाननेका संभव होनेसे उसका प्रतिषेध 
हो सकता है) प्राज्ञशब्द पर्मेश्चरवाचक है, क्योंकि सर्वज्ञत्वरक्षण म्रज्ञासे 
उसका नित्य सम्बन्ध है। उसी प्रकार उत्कान्तिम भी (अय ्ासीर आतस्मा० 


१6 


रत्रम्रमा 
वाक्यम्‌ । इति प्रापे सिद्धान्तयति- परमेश्वर इत्यादिना । वाक्यस्य जीवस्ताव- 
कत्वे जीवाद्‌ भेदेन प्राज्ञस्य अज्ञातस्य उक्तिः असङ्गता स्यात्‌, अतो ज्ञाताज्ञात- 
सचचिपाते ज्ञातानुवादेन अज्ञातं प्रतिपादनीयस्‌ ; अपूर्वे वाक्यतात्पयमिति न्याया- 
दिति सिद्धान्ततादपयम्‌ । पुरुषः--रारीरम्‌ ; प्रज्ञः-जीव इति भ्रान्ति वारयति-- 
तत्र पुरूपं इत्यादिना । देहस्य वेदनाऽपसक्तेनिषेधायोगात्‌ पुरुषो जीव एव 
| रत्नग्रभाका अनुबाद्‌ 
कहा गया हे, इसलिए यद वाक्य जीवक स्तुति करनेवाख। दै, ,एेसा पूवपक्च प्राप्न दोनेपर 
सिद्धान्त करते है--““परमदवर” इत्यादिसे । सिद्धान्तका आशय यदह दै किं वाक्य यदि 
जीवक स्तावकदो, ता अज्ञात म्रा्नका जांवसे भनरूपरस्ं कथन असगत दहा जायया, इतरप 
॑ ज्ञात आर अन्ञातका योग टदासपर्‌ ज्ञातकें असुवाद्स अन्तकरा वब्रतपाद्न क्रमा चाद्प, 
क्योकि अज्ञातमे दयं वाक्यका तात्प होता दै, एेसा न्यायदहै। शरीर पुरुष दे, जीव प्राज्न दै, 
इस भ्रमक्रा निवारण करते दै--“तत्र पुरुषः” इत्यादिसे । देदमे ज्ञानकौ प्राप्ति नदीं है, 
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~ निराकरण करनेमे देखी जाती है, उसी प्रकार उपसंहारे भी उपक्रमङे अनुसार 
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भवत्य 


स्मनान्वारूढ उत्सजच्‌ याति' ( बर ४।३।३५ ) इति जीवार्‌ मदेन 


परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्रापि कारीरो जीवः स्यात्‌, चरीरस्वामित्वात्‌ | 
प्राज्ञस्तु सएव परमेश्वरः | तस्मात्‌ युषुप्त्यत्छान्तयोर्भदेन व्यपदेशात्‌ 
परमेश्वर एवात्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तम--आचयन्तमध्येषु 
शारीर्लिङ्ात्‌ तत्परत्वमरस्य वाक्यस्य इति । अत्र त्रपः--उपक्रमे तावत्‌ 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" इति न संसारिश्वरूपं विवशितथ्‌ । कि तर्हिं ! 
अनूघ्च संसारिस्वरूपं परेण बमणाऽस्येकतां विवक्षति, यतो “ध्यायतीव 
ठेरायतीव' इत्येवमादयुतरयन्थप्रघृत्तिः संघारिधर्मनिसकरणपय रुध्यते । 
तथोपसंहारेऽपि यथोपक्रममरवोपसंहरति-- प वा एष महानज आत्मा 
भवष्यका अनतवाद्‌ 


 ( यह जीवा्मा प्राज्ञ आत्मासे अधिष्ठित होकर घोररब्द कर्ता हआ जाता 
हे) दस प्रकार श्रुति परमेश्चरको जीवसे भिन्न कह्तीदहै। इसमे श्चारीर 


जीववाचक है, क्योकि शरीरका खामी है। प्राज्ञतो वही परमेश्वर ३ै। 


इख छिए सुपुश्चि ओर उत्ान्तिम ( परमेश्वरका जीवसे) मेद कहा गया है, 


इससे परमेश्वर ही यहां विवक्षित है, एेला समश्ा जाता दै। आदि, अन्त 
ओर मध्यभ शारीरके सिगसे यह वाक्य श्ायीरपर्कहै, एेसाजो पीछे कहा 
गया है, उसरपर कहते है--उपक्रममं ध्योऽयं विज्ञान > इससे संसारे स्वरूप- 
की विवक्षा नहीं दै। तव किसकी विवक्षाहै ! संसारीके खरूपका अनुवाद 
करके परब्रह्यके साथ उसकी एकताकी विवक्षा है, स्योकि ध्यायतीव ० ( वहं 
ध्यान करता-सा है, चरता-सा है ) इत्यादि उन्तरमरन्थकी प्रवृत्ति ससारी धर्मोका 


रत्नम्रमा 
प्राज्ञस्तु रूढ्या पर एवेत्यथः । अन्वारूढः अधिष्ठितः, उत्सजैन्‌-षोरान्‌ शब्दान्‌ 
मुञ्चन्‌; बुद्धौ ध्यायन्त्याम्‌ आत्मा ध्यायतीव चलन्त्यां चरुतीवं । वस्तुतः 
सवेविक्रियाशूलय इद्युक्तेः न संसारिणि तास्मयमित्याह उपक्रमयत्‌ 
`  रत्नपरभाका अनृदाद्‌ | 
इसलिए उसका निषेध भी नदीं द्यो सकता हे, अतः पुरुष जीव दी ह । (अन्वारूढः-अधिष्टित । 
"उत्सजन्‌-- घोर रब्दोको करता हुआ । बुद्धिके ध्यान करकेपर पुरुष ध्यानकता-सा प्रतीत होता 
दं आर बुद्धिके चलनपर चल्ता-सा ज्ञात हदीता द। वस्तुतः वह सब विक्रियाओंसे श्ूल्य क 





मया रह, ईइन्नारखुए्‌ लदास तात्प नदर, एसा कृत द यत्‌: ` इत्याददस ।. उपक्रमवाक्यक 
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_ अंधि० १२ पू०४२| शाङ्रमाप्य-रेतनप्रभा-माषासुंवादसहित ७६९ 
भार्य # 
योऽय पिज्ञानमथः प्राणेषु" इति । योग्यं विज्ञानमयः त्राणेषु संसारी 
लक्ष्यते ख॒ वा एव महमनज आत्मा परमेश्वर एषाऽस्माधिः प्रतिपादित 
इत्यथः । यस्तु यष्ये बुद्रन्ताद्यवस्थीपन्यासात्‌ संसारिस्वह्पविवरकष 
त्यते, सं प्राचीयपि दिक्च प्रस्थापितः परतीचीमपि दिक्च प्रतिष्ठेत, यतोत 
बुद्धान्तायवस्थोपन्यासेनाञ्वस्थावच्वं संसारित्वं चा विवक्षितस्‌ किं तद्यव- 
स्थारहिपस्वमसंसारिखं च विवशषृति । कथमेतद्वगभ्यते । यत्‌ अत ऊध्व 
विभोक्षायेच ब्रहि" इति पदे पदे प्रच्छति, यञ्च “अनन्वभतस्तेन भवल्य- 
सङ्गो हयं पुरुषः' (० ४।२।१४, १५) इति पदे पटे प्रतिवक्ति । “अनस्वाश्तं 
भाष्यक्रा अनवाद | 

दी घ वा एष महानज यह श्रुति उपसंहार करती है । जो यह्‌ विज्ञानमय 
प्रा्णसे भिन्न ससारी प्रतीत होता है, उसी मदान्‌ जन्मरहित आत्मा परसेश्चर- 
का हसने प्रतिपादन कियादहै, देसाअर्थदहै। जो मध्यत जाघ्रदवस्था अआदि- 
के उपन्याससे संसारीफे सखरूपकी विवक्षाको मानता है, वह पूर्वदिद्यामे भेजा 





हुआ पश्चिम दिशम प्रस्थान कर्ता है, क्योकि जाप्रदवस्था आदिके उपन्यास- 


से अत्मा अवस्थावान्‌ है या संसारी हे; एेसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा 
नदीहै) तव किसकी विवक्षाहै? आत्मा अवस्थारहित ओर असंसारी 
है, ठेसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा है। यह किससे जाना जाता है! इससे 
कि (अत उध्वै० ( इसके बाद मोक्षके छिए कहिए ) इस प्रकार पद्-पद्पर 


म्रच्‌ ` चः चश * | 
प्रन करते हं ओर (अनन्बागतस्तेन० (यह आत्मा सगरहित दोनेसे 
अवस्थाधर्मसे अश्पषट है ) एेसा पद्-पद पर प्रतिवचन कहते दै । ओर. 





रत्नप्रभा 


उपसंहारवाक्येऽपि फेव्यं विवक्षितमियह--तथेति । व्याच्े--योऽथभिति 
अंवस्थोपन्यासस्य तवगर्थञ्चुद्धिदवारा एेक्यपरतवात्‌ न जीवणिज्गतरमित्याद---य तो नः 
ुद्धान्तेति। पदनोत्तराभ्याम्‌ असंसारि गम्यते इत्याह--यद्त उध्वभिति । 


 कामादिविवेकानन्तरमिल्थः । भवतीति चेति । यद्‌ यसाद्‌ वक्ति, तस्माद्‌ 
| रत्नप्रभाका अनुबाद ` 


। व ` „~ ^~ ५ (~~ _ ^~ < ८८ 
` समान उपसंहार वाक्यम भी अभेद विवक्षित है, ेखा कहते ह--“तथा” इत्यादिसे । उसीका 


 व्यास्यान करते है--““योऽयम्‌?, इत्यादिसे। अवस्थाओंका उपन्यासं त्वंपदाथक्री छद्धि द्वारा 
अभेदका प्रतिपादक है, इसे वह॒ जीवका लिंग नहीं दै, एसा कहते है -- यतो न बुद्धन्त" 
इत्यादिदे ! प्रदन ओर उत्तरसे असंसारी परमेद्वरका क्ञान दोता दै, एसा कहते है--““यदत 
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ल्य 


पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सवौन्‌ शोकान्‌ हृदयस्य भवति' 
( व° ७।३।२२ ) इति च । तस्मादसंसारिस्वरूपग्रतिपाद नपरभेवेतदाक्य- 
मित्यबभन्तव्यम्‌ ॥ ४२॥ 

माप्यक्रा अनुवाद्‌ 
'अनन्वागतं०' (आस्मतन्तव पुण्य ओर पापसे अष्ट है, क्योकि सुषुधिमे जीव हदय- 
संबन्धी सव शोकोंसे अतिक्रान्त होता है) एसी श्रुति भी है । इससे निश्चय करना 


चाहिए कि यह वाक्य असंसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए ही है ।॥४२॥ 


र्त्रम्रमा 
अवगम्यते इति योजना । तेन--जवसखाधर्मेण, अनन्वागतः--अ्प्ष्टः भवति, 
। त्वं भ ञ ~ च्व $ भ व्‌ "1 $ 
असङ्गलात्‌ सुषुप्तो अपि अस्मितत्तवु पुण्यपापाभ्याम्‌ अस्पष्ट मवति । हि यस्माद्‌ 
त्म भ । (~ | 
आत्मा सुषुप्तो सवेशोकातीतः, तस्मात्‌ हृदयस्येव सर्वेशोका इति श्रत्यथः ॥४२॥ 
रत्य भक्ति अनुवाद 
ऊष्वेम्‌'” इत्यादित । अथौत्‌ काम आदिकरे क्ञानके अनन्तर । “भवतीति च” इत्यादि । यत्‌ 
वक्ति तस्मात्‌ अवगम्यते ( चकि एेसा कहता हे, अतः ज्ञात होता दै) ेसी योजन। करनी 
चादिए। अवस्थाओंके धमेसे अष्परष्ट होता दै अथात्‌ असग होनेके कारण आत्मा सुषुपि 
अवस्थामें मी पुण्य ओर पपोसे अस्पृष्ट संबन्धरहित होता है । चकि आत्मा सुषुधिमे सव दोकसे 


` अतीत रदता है, इससे प्रतीत होता दै किंसव चोक हृदयके दी है, एेसा श्रतिका अर्थ है ॥४२॥ 


^. --~~---~---~------------~-~--~-----------~----~--- --~~~-~~-~----~-~-~~- -~~-~-~~-~-~-~---~-~~~~~~--~~~~~~~~--~~~-~--~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


% सिद्धान्तका रहस्य इस प्रकार दे--“योऽयं विज्ञानमयः प्रणिषु" इत्यादि वाक्यको जो पूर्वपक्षी 


संस्तारीपरक भानता है, उसक्ते पूना चाहिए कि क्या संसारीति अन्य परमात्मा नदीं है अथवा 

हां संसारीसे अतिरिक्त परमात्माका संकातन नहीं दै १ प्रथम पश्च युक्त नहीं है, क्योकि परमात्माके 
प्रतिपादक सैकडं श्च॒तिवाक्यहं। दूसरा पक्ष भी युक्त नदीं हे, क्योके सुपुर्ति भोर उक्रान्तिमें 
संसारति व्यातिरिक्त परमात्माका संकौर्वनदहै। प्राज्ञ परमात्माका जीवसे मिन्नह्प्स्ष संकीवन दो 
सकता दो, तो 'राहृका सिरः इसके समान उपे ओंपचारिक मानना युक्त नदीं दै। ओर प्राज्ञशब्द 
रज्ञ प्रकषंशालममे रूढ दहै । प्रज्ञाका प्रक्ष सर्वैवेत्तासे अन्यत्र संभव नर्हुः है। जीवात्मा सर्वज्ञ नदीं 
है। इसार्ए सुपुपि ओर उत्करान्तिमे जीवते भिन्नरूपे परमरासाका व्यपदेश है, अतः प्योऽयं 
विज्ञानमयः? इट्यादि श्रुति लोकाेद्ध आलत्माका अनुवाद करके उस्तमे अज्ञात परमात्मभावका प्रति 
पादन करती दे।. | | 
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 प्रदार्भोक्ति--पत्यादिचब्देभ्यः-- योऽयं विज्ञानमय' इद्युक्तवाक्यगतेभ्यः 
सर्वस वरी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः . इतति पत्यादिशब्देभ्योऽसंसारिखपति- 
पादकेभ्यः म्सन साधुना कर्मणा भूयान्‌ इत्यादिशब्देभ्यः संसारित्निषेधके- 
भ्यश्च [ गम्यते यद्क्तवाक्यम्‌ संसंसारित्रह्मपरतिपादकमेवेति ] । 
भावा्थ-- योऽयं विक्ञान० इसे पूर्वै वाक्यम पठित सर्वस्य वर्प 
( सबको वराम रखनेवाल, सवका नियन्ता, सवका अधिप्रति ) इन पति 
आदि अपतसारिताके प्रतिपादक राब्दोसे ओर सन साधुना०' ८ पुरूष अच्छे 
कर्मोसि वडा नक्ष होता › इलादि संसारिताका निषेध करनेवाटे शब्दस ज्ञात ह्येता 
हे कि उक्त वाक्य असंसारी परमाताका दी प्रतिपादकदहै। ` 
| माप्य १ 


इतश्वाऽपंसारिस्वरूपपरतिपादनपर्मेषेतद्‌ वाक्यमिलयवगन्दव्यम्‌ | 


यदस्मिन्‌ वाक्ये पल्यादयः शब्दा अ्ंसारिश्वशूपग्रतिपादनपराः संसार 
खभावप्रतिपेधनाश्च भवन्ति । 'सवेख वल्ली सर्वस्येशानः सवस्याधिपतिः' 
इ्येवजातीथका असंसारिश्वभावप्रतिपादनपराः । श न साधुना कर्मणा 
माष्यक्रा अनुवाद्‌ 

ओर इससे भी यही निश्चय करना चाहिए किं यह वाक्य असंसारीके 
स्वशूपका प्रतिपादन करनेके छिरएदहीदहै, क्योंकि इस वाद्यम पति आदि शब्द 
अससारीके सखरूपका प्रतिपादन करते ह ओर संसारीके धर्मोका प्रतिषेध करते 
है । (“सर्वस्य वश्षी० ( सबको अपने वश्षमें स्खनेवाला अथात्‌ स्वतंत्र, सवका 
नियमन करनेवाखा, सबका अधिपति ) इस प्रकारके उब्द अससारीके खभाव- 


का प्रतिपादन करते दुं । सन साघुना कर्मणा ( वह्‌ अच्छे कर्मासि वड़ा नहीं 


रततम्रभा 
 वाक्यख ब्रह्मसक्यपरवे हेन्तरमाह--पत्यादीति । सूत्रं व्याचष्टे--इत- 
शरेति) वररी-खतन्त्रः अपराधीन इति यावत्‌ । ईसानः--नियमनरक्तिमान्‌ | 
| ० रत्नप्रमाक्रा अनुबाद 
उक्त वाक्य व्रह्म ओर जीवक, अभेदका प्रतिपादक दै, इस विषयमे दूसरा देतु कहते ई-- 
“"पल्यादि" इद्यादिसे । “इतश्च इद्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते दै । "वशी' स्वतंत्र, जो 
दूसरेके अधीन न हो । शईल्लानः नियमे रखने्रौ शक्तिवाख, आधिपत्य शाक्तिका काथ है, इस 
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साप्य ४ 


1 

। 

| ॥ 

| | 

। | | 

| | २ = ~~~ -~-~-~----~ ~~~ --~ ~~ ~~ ~~~ ----~------------~ ~~~ ~ ---~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~+ -~ ~ ~ 
| { 

॥, 1 

। 

। 


भूयान्नो एवासाधुना कनीयास्‌' इव्येवेजातीयकाः संसारिखमभावग्रति- 
पेधनाः । तस्मादंसारी परमेश्वर इशोक्त इत्यवगस्यते ॥ ४३ ॥ 


~~ 
=> [व क 


` {^ । इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादटतीं शरीरकमीसासाभाष्ये # 
|: प्रथमाध्यायस्य ततीयः पादः ॥ २॥ 

५ ` माष्यका अनुदाद्‌ ° 

(. - होतो ओर न पाप कर्मेसि छोटा दी द्यवा है ) इस प्रकारके शाब्द संसारीखभावका 





निषे करते हैँ। इससे निश्चय दोतादहै कि असंसारी परमेश्वर दी यां कहा न 
गया है | ४३ ॥ 
यतिवर श्रीभालेबावा करत प्रथम अभ्यायके तृतीय पादक 
भाष्यका अच्वाद्‌ समाप्र। 


र्त्पभ्रभा 


रक्तैः | काय आधिपत्यम्‌ इति भेदः । तस्मात्‌ रोधितत्वमर्थक्ये षष्ठाध्याय---- ~ 
समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥४३॥ (१३) ॥१।३॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चायश्रीमद्गोपारस्रखतीपूज्यपादिष्य- 
ध, श्ीरामानन्दभगवत्पादछ्ृतौ श्रीमच्छारीरकमीमांसादशन- 
५ माष्यव्याख्यायां माष्यरलप्रभायां प्रथमाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ १॥ 
रद्प्रमाका अनुवाद 
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=  : श्रकार इरात्व ओर आधपत्यम भद्‌ समश्चा चा्देए | इससं सिद्ध हुआ किं साधत त्वपद्ाथेक 
| अभेदमे षष्ठाध्यायका समन्वय दह्‌! ४३\ 


यतिवर्‌ श्र!माठबावा कृत प्रथमान्यायक व्रताय पाद्च्छ रत्नभ्रभानुवाद्‌ समप्त 
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उ. ब्रह्मणे नमः 
। भ्‌ 41] र $ द ग 
अनत्यय च॑टुधः वद, 
[ अघर म्रधानाकेपयत्वेन संदिद्यमानानामव्यक्ताजारिपदानां चिन्तनम्‌ | | 
| १ आनुष्रानिकाधिकर्ण ° १--७ | 
महतः परमव्यक्तं प्रधानमथवा वयुः । 
प्रधानं सांख्यश्चााक्ततत्वानां प्रत्यभिज्ञया ॥ £| 
श्रुता्थप्रत्याभिनज्ञानात्‌ पारोषाच तद्रपुः । 
सृक्ष्मत्वात्कारणावस्थमव्यक्ताख्यां तदहति*# ॥२॥ 


| अधिकरणसार | 

सन्देह--“मदहतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषरः परः इस श्रुतिमे पाठेत अव्यक्त 
यन्द प्रधानका वाचक दहै या रारीरका ! 
 पूर्वपक्ष--सांख्यदाघ्नम केे गये महद्‌ , अव्यक्त ओर पुरुषकी क्रमशः प्रत्याभेन्ञा 
होनेसे प्रतीत होता ह कि अव्यक्तपद्‌ प्रधानका प्रतिपादक ह| 

सिद्धान्त--ूरवं वाक्यभे उक्त शरीरकी ही प्रत्याधेन्ञा होनेसे ओर परियेषसे मी 
दायर दी अव्यक्तराब्दवाच्य है| कारण अवस्थाने वियमान वह ररीर सूक्ष्म होनेके कारण 
अध्यक्तसंज्ञक है | | | 


% तात्पयै यह दै किं कठोपनिषत्कौ तीसरी वर्म श्रति दे--““मदतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरपः 


परः” अर्थात्‌ मदतूसे अव्यक्त शरेष्ठ दै भौर अव्यक्ते पुरुष श्रेष्ठ है । यहां पर्‌ सन्देह होता है किं 
अव्यक्तश्चब्द प्रधानका वाचक हैया शरीरका 
पूर्वपक्षी कता दे कि अन्यक्तशब्दसे सांख्याभिमत प्रधानका दी निर्देशदै, क्योकि जेते 


॥ 
महत्‌ , अव्यक्त आर परुष सां ख्यश्चाखमे पूब-पर भावस प्रसिद्ध हँ, वेस दी श्रुतिमें उनकी प्रत्यभिज्ञा 
दोती है । इसलिए अन्यक्तराब्द प्रधानका दी प्रतिपादन करता हं! | 


सिद्धान्ती कहते दै कि अव्यक्तशव्दं शरीरका हीं प्रतिपादके, ग्योकि पूर्वै श्रुतिवाक्यभे उक्त 


शरीरकी दी यहां प्रत्यभिज्ञा होती दे। पूवै वाक्यम शरीर आदि रथ आदिके रूपे के गये दै-- 
\.-++“अआत्मानं रथिनं विद्ध शरीरं रथमेवतु। बुद्धितु सार्थ विद्धि मनः प्रयहमेव च॥ 
| इन्द्रियाणि दयानाहुविषयांस्तेु गोचरान्‌ 1 | 
अथोत्‌ आत्माको रथी, ररौरको रथ, बुद्धिको साराथे भोर सनको र्गाम जानो एवं इन्द्रियोंको अश्च 
आर विषर्योको उनका मायै कदते दं । इन पूर्वोक्त वस्तुओंकौ हा उत्तर वाक्यम प्रत्यभिज्ञा होती दे-- 
“'दन्द्रियभ्यः परा ह्यथ अर्थभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धूबुद्धेरात्मा महान्‌ पर 
महतः परमनव्यक्तमन्यक्तात्‌ पुरषः परः । 
अधौत्‌ इन्द्ियोति विषय प्रेष्ठ ह, विषयेति मनक्रेष्ठ दे, मनसे बुद्धि ग्रेष्ठ है, बुद्धे मदान्‌ 
आत्मा ब्रह इ, महान्‌ आत्मापि न्यक्त क्रष्टठ ह म।र्‌ अब्यक्तसं पुरुष श्रष्टहं \ ~ | 
सन्निहित दोनेसे सांख्यश्चाखकी. म्रत्याभेज्ञाकी अपेक्षा यहं श्चुत्तिकी प्रत्याभिज्ञा प्रवल दहे। यदि 
कहो कि श्चुतिप्रत्यभिन्ञा दी वलवत्तरहो, तो भीश्रुतिसे केवल एक सरीरकौ ही प्रत्याभेज्ञा नदीं होती 
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भाव्य 

बहाजिन्ञासां प्रतिज्ञाय बहणो लक्षणुक्तब्‌ू--'जन्माचख यतः, 
। -: (ब १।१।२) इति । तस्छक्षणं प्रधाचश्यापि समानमिल्याश्य तदशष्द्‌- 
६ स्वेन निराकृतम्‌-श्शतेनीशब्दंस्‌' ( अ० १।१।५ ) इति । गतिसामान्थं च 
ऋ वेद्ान्तवाक्ष्यानां ब्रह्मकारणवाद भ्रति विधते न प्रधानकारणवाद प्रतीति 
५. भाष्यका अनुबाद 

, ५५ - ब्रह्मजिज्ञासाकी प्रतिज्ञा कर 'जन्माघयस्य यतः" से ब्रह्मका टक्षण कहा गया 
। है। वह रक्षण प्रधानम भी सङ्गत है, देसी आशङ्का करके श्रुतिप्रतिपादित 
न होनेसे ईश्चतेनोरब्दम्‌ः इससे उसका निराकरण क्रिया गयाहै। सभी 
वेदान्तवाक्य ब्रह्मको जगत्‌का कारण कहते, नकि प्रधानको; एेसा पीछे 





रत्नमा 
अव्यक्तेरमज पृञ्चजनाधारं च कारणम्‌ | भ 
वेदितव्ये प्रियं वन्दे प्रकृति पुरुषं परम्‌ ॥ १॥ 


सिन्‌ पादे अधिकरणत्रयस्य इक्षव्यधिकरणेन सङ्गतिं वक्त दत्तम्‌ अनु 


वदति-- ब्रह्मेति । तदशब्दस्वेन-- प्रधानस्य वैदिकशब्दरूल्यत्वेन इत्यथ 
रत्नग्रमाका अनुबाद 
रारीरके अधिपति, जन्मरहित, प्राण, चक्षु, श्रो, अन्न ओर मने आधार, जगत्के 
~ ` कारण, ज्ञातव्य, सवके परम प्रिय, जगते अभिज्ञनिमित्तोप्रादानभूत परम पुरूषको मे प्रणाम 
क्रताद्रू। 

1 इस पदमे तीन अधिकरणोकी इक्षति अयिक्ररणके साथ संगति कटनेके लिए पूर्वोक्तका 
3 र अनुवाद करते ईद--“ब्रह्म" इदयादिसे । तदशब्दत्वेन प्रधानके वेदिकरन्द्व।च्य न 
॥ किन्तु वहुतोकौ प्रत्यभिज्ञा दती दहै, रेसी सितिमे यह अपने कैसे निणय कर॒ लिया कै 

अव्यक्तशब्दे द्यरीरका हौ वोधहोतादहे। इपर हम कहते दै रिशेषमे हमने यदह निश्चय 
किया है । देखो, पूपरेवाक्यमे इन्द्रिय, अथे, मन, बुद्धि भादि दब्दोंते निर्दिष्ट पदाथं अथिम वाक्यभे 

उन्हीं श्न्डौसे कह गये दँ । जिस वस्तुका पै वाक्यमे आलत्मशब्दसे निद्या किया था उसका उन्तर 
वाक्यमे पुरुषरचब्दसे निदेश किया गया हं । उत्तर वाक्यम महते जो कहा गया हे पू्ै वाक्यम वही 
दुद्धिब्दसे कहा गया दै । बुद्धि दो प्रकारकौ हे--( १) दमलोर्गोकी बुद्धि (२ ) हम ठेर्गोकी 
| गुद्धिकी जननी द्िरण्यगभकौ वुद्धिजो कि महत्‌ राब्दसे व्यवहृत होती है। उन दोनो बुद्धियोका 
| पूथैवाक्यमँ एकत्वेन निर्देश है, ओर अथिम वाक्यभे उनका भेदते कथन है । णेता होनेपर पूष वाक्यम 
/ केवल एक शारीर वच जाता द ओर उत्तर वाक्यम अव्यक्तशब्द वचताँ। येसा पर्दिष होनिपर 
भी शरीर व्यक्त होने (स्पष्ट दिखाई देने) के कारण अव्यक्तशब्दव्च्य नहीं हो सकता ेसी शंका 
| / / नहीं करनी चाहिए, क्योकि कारणावस्याको प्राप्त हुजा शरीर सृष्षम होनेके कारण स्पष्ट नद भासता, 
|. दइसकिए अव्यक्तशब्दवाच्य दो सकता. दे । इसे सिद्ध हुआं कि अव्यक्तराब्दवःच्य दर ही है । 
| 














4. 





भाषे? ०१] शाङ्रभाष्य-रतमरभा-भावासुवादस्हित ७७५ 
{र्यं 


प्रपञ्चितं भतेन अर्थेन । इद लिदानीमवसिषटसाक्षङ्कयते-यहु्धं प्रथान्‌- 
स्याऽजब्दत्वं तदशिद्धम्‌, काषुचिच्छाखघु प्रथानसयषणाभासानां रष्दानां 
भ्रूयमाणलातर्‌ । अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव सहद्धिः परसपिंभि 
कपिलग्रभ्रतिभिः परिणृहीतमिति प्रसञ्यते । तक्षाषद्‌ तैषां शषब्दानामल्य- 
परस्व नं प्रतिषायते तावत सषन्ग वरह्म जगतः फारणभिति श्रदिपादित 
यप्या्टीभवेत्‌, अतस्तेषामन्यपरत्वं दश्चयितुं परः सन्दर्भः प्रषत॑ते-- 
माष्यकरा अनवाद 
विस्तारपूर्वक का गया दै । अव अवरिष्ट विषये आशङ्का की जाती है-- 
प्रधान अशब्द है, ठेसा जो पीछे कहा गयां है, वह टीक नहीं है, क्योंकि कुछ शाखाओं 
मँ प्रधानके वाचक शब्द सननेभ आति है । इससे सूचित दता क्ति प्रधानकी 
जगत्कारणतः वेदसि द्र है, उसीका कपिखादि म्रहदान्‌ परमर्षियोने म्रहण किया है । 
इसरछिए जवतक उन ₹ब्दाकी अन्यपस्ताका निंणेय न किया जाय तवतक सवेज्ञ 
बरह्म जगत्‌का कारणदहै, एेसा जो प्रतिपादन क्रिया है, वह भी सन्देहास्पद 
हो जायगा, इसरिए वे शब्दं अन्यपरक है यह दिखलनेके किए अव अथम्‌ 
म्रन्थका आरम्भ होता है-- | | 
रद्रभमा 

इक्षव्यधिकरणे गतिसामान्यम्‌, अशब्दववञ्च प्रतिङ्ातम्‌, तत्र बे्यणि वेदान्तानां 
गतिसामान्यं प्रपञ्चितम्‌, अधुना प्रधानस्य अच्चब्दत्वम्‌ असिद्धम्‌ दव्याशङ्क्य 
निरूप्यते इति आ्षेपसंगतिः । तेन सच्ब्दस्वनिषूपणेन ब्रह्मणि वेदान्तानां 


समन्वयो ददीकरतो भवति इति अध्यायसंगतिरपि अधिकरणत्रयस्य ज्ञेया | सत्र 


अव्यक्तपदं विषयः । तत्‌ किं प्रधानपरं पूर्ांक्तशरीरपरं वेति. स्प्तिप्रकरणा्यां 


 संरये पूवम्‌ सप्रसिद्धब्रह्मपरत्वं यथा षष्ठाध्यायस्य दरितम्‌ ; तद्वत्‌ अव्यक्तपदम्‌ 


रत्न ्र्षाच्ा अनताद्‌ 


 दोनेके कारण दक्षत्यधिकरणय सब वेद्‌ान्तवाक्योका ब्रह्मम समन्वय हदं एव्‌ प्रधान श्रुति- 


प्रतिपादित नदह दै, ेसी.परतिज्ञा की गई है ओर विस्तारपूवंक सव वेदान्तोंका ब्रह्मम समन्वय 
दिखखाया भी गयादहै। अव प्रधान श्तिप्रतिपादित नी दै यदु सिद्ध नदीं दौ सकता रेसी 
आशङ्का करके उसका निशूप्रण करते है, इस प्रकार ईश्चदयाधिकरणके साथ ईस अयिकरणकी 


 अक्षिपसंगति दै । प्रधान श्चुतिप्रतिपादित नहीं दै, इसके निरूपणसे ब्रह्मम वेदान्तोका समन्वय 
दृ दो जातादै, इससे तीन सध्वकरणोकी अध्यायसंगति भी समन्ननी चिए । इस अधि- 


करणक्ा विषय "अव्यक्त पद्‌ है। नवद्‌ प्रधानपरक दै अथवा पूवेवाक्यसे कथित रारीरपरक 


दे, स्मृति ओर प्रकरणसे पसा संशय दोनिपर जसे पूवे अयिकरणपते ब्रहदारण्यक्रका छदा 


५. ८ 
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आलमानिकमप्येकेषाभिति वैन्नं ररौररूपकविन्यस्त्‌ 


ब 3 | भृहीतेदशीयति च ॥ १ ॥ 
ने वृदच्छैद--ानुमानिकम्‌, अपि, एकेषाम्‌ , इति, चेत्‌; न; रारीररूपक- 

|` विन्यस्तगृहीतेः, दशेयति, च । 

र पदार्थोक्ति--एकेषाम्‌-केषां चित्‌ शाखिनाम्‌ [ (महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ 
पुरूषः परः” ] इत्यादो, आनुमानिकमपि-प्रधानमपि [ पण्ते ] इति चेत्‌ न 
रारीररूपकविन्यस्तगर्ीतेः-- शरीरं रथमेव तु, इत्यस्मिन्‌ पूर्ववाक्ये शरीरस्य 
रथष्पकेण कल्पितस्य ग्रहणात्‌ , दशयति च -पूवापरसन्दभं आरोच्यमान आचि 
त्येन प्रकृतं रारीरमेव अव्यक्ताद्य दशयति । | 

भाषाथै-कुछ राखावाले महतः पर० ( महतूसे अव्यक्त शष्ठ रहै, 
अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है ) इत्यादि प्रधानको भी पदते हैँ [ इससे प्रधानम अशाम्दत्व 
सिद्ध नीं ह्येता ] यह कथन ठीक नदीं है, क्योवि दारी ०! इस पूर्ववाक्ये रथ ` 
साद्द्यसे कल्पित शरीरका दी यहां ग्रहण है । पूवीपर सन्दर्भके पयांरीचनसे मी 
यदी प्रतीत होता है कि पर्वम्रकत रारीरका ही यहां अन्यक्तराब्दसे ग्रहण. 
ए करना उचितदहे। | 
(क [ि "2 ने @ ४ & 
५ | भाष्य 
 आयुमानिकमप्यदुमाननिरूपितमपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुप- 

9 ठभ्यते । काठके हि पव्यते- "महतः पस्मव्यक्तमव्यक्तार्पुरूषः पर 
. भाष्यका नुवाद 

| | ` आलुमानिक-अयुभानसे निरूपित प्रधान भी ऊुछ शाखावारोकी श्रतिसे 

लि प्रतिपादित प्रतीत होता है । काठटकमे महतः परमव्यक्तमव्यक्ता्पुरुष 

 : ` प्रः ( महतसे अव्यक्त श्रेष्ठ है ओर अव्यक्तसे पुरुष शष्ठ) टेसी 

श 1 रत्नप्रभा 

| अप्रसिद्धप्रधानप्रमिति पूवपक्षयति--आङ्घुमानिकभिति । अपिशब्दाद्‌ ब्रह्माडगी 


। | कारेण अयमशब्दव्वाक्षेप इति सूचयति । तथा च ब्रह्मपधानयोः विकल्पेन कारणत्वात्‌ 
॥ | | 1 रव्रम्रभाक्रा अनवाद्‌ † 

। | ~ अध्याय अप्रसिद्ध ब्रह्मपरक माना गयां, उसी प्रकार यदा भी अन्यक्तपद अप्रसिद्ध प्रधान 

(0 ॥ परक हे, एसा पूवपक्ष करते द--""अनुमानिकम्‌” इत्यादिसे । अपिशब्दसे ब्रह्मको श्र॒ति- 

८ ध | | प्रतिपादित मान कर ही प्रधान श्ुतिभ्रतिपादित नही दै, इसपर अक्षेप सूचित देता दै, 
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माष्य | 
( १।३।११ ) इति । तत्र य एव यन्नाप्रानो यत्करमाश महदव्यक्तपुरुषाः 
स्मृतिपरसिद्रास्त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते। सत्राऽव्यक्तमिति स्प्रतिप्रधिद्धः 


 छब्दादिहीनत्वाच न व्यक्तसन्यक्तमिति व्युत्पत्तिसस्मवात्‌ स्थ्रतिप्रसिद्धं 


प्रधानमभिधीयते । अतः तस्य रब्दवच्वादश्ब्दंत्वमन्वपपन्नम्‌ । तदेवं ॑चं 

जगतः कारणं श्रतिस्सतिन्यायप्रभिद्धिभ्य इति चेद्‌ । 
| ` माष्यकरा अनुवाद्‌ 

रति है। निस नाम ओर क्रमसे महत्‌, अव्यक्त ओर पुरुष सांख्यज्ञास््रभँ 

प्रसिद्ध दै, उनका ही यदहा--काठकमे प्रयमिज्ञान होता है। उनमेंसे अव्यक्त 

राब्दसे प्रधानका बोध होता है, स्योकि सांख्यज्ञाख्मे अव्यक्त शव्द प्रधानमे 

प्रसिद्ध है ओर शब्द आदि न होनेसे जो व्यक्तन हो वह अव्यक्त है, इस 


1 


व्युत्पत्तिका उसभ सम्भव है । इसकिए श्रविभ्रतिपादित होनेसे प्रधानको अशब्द 


कहना युक्त नहीं है। श्रुति; स्छति ओर तकेसे वह्‌ सिद्ध दै, अतः वही 
जगत्‌का कारण है | 





रत्नभ्रमा 
ब्रह्मण्येव वेदान्तानां समन्वयं इति नियमासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते नियमसिद्धिः इति 


विवेकः | पदविचारस्वाद्‌ अधिकरणानाम्‌ एतत्पादसंगतिः यीध्या | स्मार्तकमरूटिभ्याम्‌ 


अब्यक्तराब्दः प्रधानपरः, शब्दस्पर॑दिशयूयखेन योगसम्भवाच इत्याद-~ल्ब्दादीति। 
प्रान वेदिकशब्दवाच्यत्वे का क्षतिः इत्यत आह--तदेवेति । “अजामेकाम्‌' 
( श्रे ° ४।५ ) इत्याद्या श्रतिः, “हेतुः प्रकृतिरूच्यते"' इत्याया स्मृतिः, यद्‌ अपं 
तद्‌ जडभ्कृतिकम्‌ः इति न्यायः, ततो ब्रहैव कारणमिति मतक्षतिः इति मावः ¦ 
रत्प्रमाका अनुवाद्‌ | 

इसलिए व्रह्म एवं प्रधानके विकत्पसे कारण होनेसे ब्ह्यमे दही वेदान्तोका समन्वयं 
हे, इस निथमकी असिद्धे पूवेपक्षमे फल है, सिद्धान्तमे उक्त नियमकी सिद्धि फल है । 
दन तीनों अधिकरणोमें पदका विचार दै, अतः पाद्संगति दै! साख्यस्रतिके कमसे 
ओर रूदिसे अगव्यक्तपद्‌ प्रधानपरक है भौर राब्द, स्पश आदिरषित दोनेसे योगका 
संभव है, इससे भी प्रधानपरक दै, एेसा कहते दै--'“शब्दादि" इत्यादिसे। प्रधान 
यदि श्रुतिप्रतिपादित हो, तो क्या हानि है १ इसपर कहते है--“तदेवः इत्यादि । 
'अजमिकाम्‌' इल्यादि श्रुति दहै, 'देतुः प्रकृतिरुच्यते" इत्यादि सांख्यस्ति है, "यदल्पं तद्‌ 
जदप्रकृतिकम्‌' ८ जो परिच्छिन्न दै,„ वह जसे उत्पन्न दै ) इत्यादि न्याय दै । इस प्रकार 


द 
च 
} 
ह ४ 


ब्रह्म ही जगत्‌करा कारण दे, इस सतकी क्षति होती द एेसा पूवेपक्षकरा आदाय दै 


तत्रभा-मापाुधादसहित ७७७ 
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भाष्य 

मेतदेष्श्‌ । नधतत्‌ काठक्षवाक्षयं स्प्रतिप्रसिद्रयोमहदव्यत्तयोरस्तिलय- 
पथ्‌ । न्यत्र यादशं स्म्रतिपरसिद्ध स्वतन्त्रं करणं त्रिगुणं प्रधानं तादश 
प्रत्यभिज्ञायते, शब्दमत्रं घत्राव्यक्तमिति प्रलयभिज्ञायते । स चश्चब्दोनः 
व्यक्तमन्यक्तमिति योभिकत्वादन्यस्मिन्नपि. सूक्ष्मे सुहुरेक्षये च प्रयुज्यते, 
न चाऽयं कास्मिधिह्‌ ढः । था तु प्रधथानवादिनां रूढिः, सा तेषामेव पारि. 

। भाष्यका अनुबाद ` 

सिद्धान्ती--पेसा नदीं है। क्योकि यह्‌ काठकवाक्य सांस्यशाखप्रसिद्धं 
महत्‌ ओर अव्यक्तके अस्तित्वकां बोधक नदीं है, क्योकि जसा सांख्यज्ञाख- 
प्रसिद्ध॒ जगत्कारण चविशुणात्मक्र प्रधान है वैसे अव्यक्त-प्रधानकी प्रयभिज्ञा 
यहां नदीं होती । यहां तो केवर अव्यक्तं श॒ब्दमात्रकी प्रत्यभिज्ञा होती है, ओर 
वह्‌ शब्द्‌ जो उयक्त नदीं है-- वह स्चव्यक्त है, इस प्रकार योगिक होनेसे सृष्ष्म 
एवे सुदैलक्ष्य अन्य पदार्थे मी प्रयुक्त हो सकता है ओर काटकश्रुतिभ पठित 
अव्यक्त राष्ठ किसी अर्थे रूढ नदींहै, जो प्रधानवादियोंकी रूढि दहै, वह 





रत्नप्रभा 

= £ च्‌ त 3 (> म वरध ° < = त तप्‌ 
सूत्रे नजथं वदन्‌ सिद्धान्तयति--यैतदिति | प्रधानं वेदिकं नेत्यत्र ता्प- 
यांभावं हेतुमाह- नहीति । ननु प्रधानसयाञ््र प्रल्यभिज्ञानाद्‌ वेदिकलवम्‌ इलत 
आह --नष्यत्रेति । ननु शब्दप्र्भिक्ञायाम्‌ अ्थांऽपि प्रत्यभिज्ञायते इत्याशङ्क्य 

८ - न्दा अ (~. ४ । [9 धीरि 9. छ, ल्व 
याणक्रात्‌ सब्दाद्‌ सति नियामके नाइथेविरीषधीरित्याह-प चेति | खूल्या 
तद्धीरियाशङ्क्य रूढिः किं रोकिकी स्मातां वा, नाऽऽया इ्याह-- न्‌ चेति | 
द्वितीयं प्रत्याह--या सिति । पुरुषसंकेतो नाऽनादिवेदाथेनिणैयहेतुः, पमते 

रलवन्र चाक अनवाद 

सूत्रम स्थित "नक्‌" कै अथको कहते हुए सिद्धान्त कसते दै“ नेतद्‌"' इस्यादिसे ! 
परघान रत्ति प्रतिपादित नहीं दहे, इस विषयमे श्रुतिके तात्पयेका अभावरूप देतु कहते दै-- 
“नदिः इद्यादिसे। परन्तु यहां प्रधानकी प्रत्याभेनज्ञा दोती दहै, इसलिए प्रधान वेदिक-- 
्रतिप्रतिपादित दै, इस दौकाको दूर करनके किए कहते दै--“"नष्यत्र'' इत्यादि । परन्तु 
राब्द्की प्रत्यभिज्ञा दोनेसे अथंकौी भी प्रत्यभिज्ञा होगी, एेसी आराका करके “न च इत्यादिसे 
समाधान कते दै कि कोड्‌ नियामक नहो, तो योगिकरब्दसे दिष्ट अथी प्रतीति नीं 
टोती दै! तव षदिसे प्रधानकौ प्रतीति होगी, एेसी आशकादहो, तो वद रूढि लौकिक दहं, या 
स{ख्यस्मृतिकी है १ लौकिक रूढि तो नहीं दो सक्ती, टेसा कहते दै--“न च" इत्यादिसे । 
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(१) अत्यन्त दुकक्ष्य । (२) प्रधान जगत्का कारण हं--एसा कहनेवाले । 





~ ~^ ~ ~~ ~~~ ~ 











५ ॥ श < 
| 
+^. ८८ 
र 
ी ५ 
~. 


कज (न अ) त्र ल 
{ 4 2, ध 00; 
व ५ 6 2 ॥ 1 ° 
ए 1 च वि व { व 

> (५.२. (6 ४ =. _ म ४ 1 ५ ‡ 


प° १ सू० ९] जाङ्रमाष्य-रत्तभ्र॑मा-भाषौज्ुवादसंदित 


का तमस्क 


१" ^-^ ~~ - ^ ~ -~ -~-"-~ ~~--^-+-~----^--~- ~ -~ ~~~. ~~ ~~ ~ ^~ ~ ~ ^-^ ~+ "^-^ ~ ^-^ ^-^ - + 


स्य 
भाषिकीं सती न वेदा्थनिरूपणे कारणभावं प्रतिपदे । न च क्रमरमत्र 
सामास्यात्‌ समानार्थ॑प्रतिपत्तिभवत्य्षति तद्रपभरल्यभिज्नाने, नद्यश्चखने 
शां पशयन्नश्ोऽयमित्यृढोऽध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणाथां चाञ् न 


 पश्परिकदियितं प्रधानं प्रतीयते, शरीररूपकविस्यस्तगृदीतेः । शरीरं द्यत्र 


बोध नद्य होता । 


, भाष्यक्रा अनुवाद्‌ 
उन्हीकी पारिभाषिक होनेसे "्वेदार्थका निरूपण करनेमे कारण नदीं ह्ये सकती । 
अर्थक रूपकी प्रयभिज्ञा नहो तो केवर कमकी समानतासरे समान अ्थ॑का 
कोई भी समञ्चदार आदमी घोडेके स्थानपर वेखुको देख- 
कर “यह घोडा है"? एेसा निश्चय नहीं कर सकता, ओर यहा प्रकरणका निरूपण 
करनेपर प्रतिपक्षीसे कसिपित प्रधानकी प्रतीति नही होती, क्योकि यहां रथ 


रत्नमा 

विचित्रलादित्यथः। यतु स्मार्तक्रमध्र्यभिज्ञया कमिका्थः समातं एवेति, तत्राऽऽह 

न चं क्रमेति । यानात्‌ तद्रपप्रत्यभिज्ञानशङ्कायाम्‌ असति ईइत्यनन्वयात्‌ ननो 
ग्यत्यासेन यतद्रूप्य तद्रूपविरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञाने सति इत्यथः । पूरवजञातपा्थस्य 
स्थाने तद्विरद्धाथ्ञाने सति तस्य घीः नास्ति इत्यत्र दष्टन्तमाह-- नहीति । 
रक्ते नास्ति विषशृद्धज्ञानम्‌ ईइव्याश्चडक्य प्रकरणात्‌ शरीरक्ञानमस्ति इत्याद-- 
प्रकरणेति । शरीरमेव रूपकेण रथसाददयेन विन्यस्तं रारीररूपकविन्यस्तम्‌, तस्य 
पूरवैवाक्ये असबुद्धयोः मध्यस्थानपठितस्य अत्रापि मध्यस्थेन अन्यक्तशब्देन 

रत्नश्रसाका अनवाद 

साख्यस्मतिकी भी रूढि नहीं है, देखा कहते दहै-- “भ्या तु इत्यादिसे । पुरुषसकेत अनादि 
वेदका अथनिणेय करनेमें हेत नदीं हो सकता, कभक पुरुषकी मति विचित्र होती दै, एसा 
तत्पय है। परन्तु सांख्यस्तिके कमक यदौ  पर्यभिज्ञा होनेसे क्रमिक अथ भी स्ति 
कथित ददै, यह जो कथन हे, उसका समाधान करते है--“न च कम” इत्यादिसे । स्थानसे 
उसीकी प्रत्यभिज्ञा दो, एेसी रका होनिपर “अस्तिः का अन्वय नदीं हो सकता दै, इसलिए 
(नञ्‌' के व्यत्याससे अत .प-उससे विरुदकी प्रत्याभेज्ञा होनेपर, एेसा अथं करना चाहिए । 


ज्ञात पदा्थेके स्थानपर उससे विरुद्ध पद्‌ाथकरौ ज्ञान दोनेपर उसकी ( ज्ञातकी ) 
प्रतीति नहीं होती, इस विषयमे दृष्टान्त कहते दहै--“शदहि इत्यादिसे । भक्त 


विषयमं विरुद्ध ज्ञान नदीं  एेसी आशेका करके प्रकरणसे शरीरका ज्ञान दता हं, एेसा कते दं 
‹ ्रकरणः इत्यादिसे । रूपक अथुत्‌ रथ सादद्यसे विन्यस्त चारीर दी रारीररूपकविन्यस्त दे ¦ पूत- 


वाक्यम आत्मा ओर बुद्धेके मध्यमं रारीर पद््‌। गया हं, इसलिए यदा भौ मध्यके अव्यरक्तशब्दसे 
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मान्य 
श्थकूपकविन्यस्तसव्यक्तशब्देन परिगृह्यते । ईतः ? पकरणात्‌ परिरोषाच । 
तथा हयनन्तरातीते न्थ आस्मरशरीसयदीनां रथिरथादिरूपकक्ट्श्चि 
दशेयति- 
आर्यानं रथिनं विद्धि स॒यीरं स्थमेव त॒ | 
बुद्धित्‌ सारथि विद्धि मनः प्रप्रहमेवच।॥ .. 
इन्द्रियाणि हयानाहविंषयांस्तेषु गोचरान्‌ ! 


आसमेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेतयाहुमंनीपिणः' ( का० १।३।३,४ ) इति । 
माष्यका अनुवाद 

शूपकसे विन्यस्त शरीरका ही भ्रहण है। निस्सन्देह, यहांपर रथशूपकसे 

विन्यस्त शरीरका ही अव्यक्तशब्दसे ग्रहण किया है। किससे ? प्रकरणसे ओर 

परिरेषसे। क्योकि समनन्तर अतीत ग्रन्थ रथी, रथ आदिके साथ आत्मा, शरीर 

आदिक श्पककी कल्पना दिखाता है--“आत्सानं रथिनं विद्धि ८ आस्माको 

स्थी ओर शरीरको रथ जानो, बुद्धिको सारथि ओर मनको छगाम जानो 


इन्द्रिया अश्च हुं ओर विषय्‌ उनके मागं है, देह, इन्द्रिय ओर भनसे युक्तको 


रत्वप्रमा 

ग्रहणात्‌ न प्रधानस्य वेदिकल्वमिति सूत्रार्थः । स्मार्तक्रमः किमिति ्यक्तव्य 
रव्याशडक्य श्रौतक्रमस्य प्रकरणायनु्रहेण बख्वच्वात्‌ इत्याह -छुत इत्यादिना । 
तदुमयं॒विव्रृमोति- तथा हीति । रूपकक्छप्तिः-साद्यकल्पना । प्रम्रहः~ 
अश्वरशना । यदा बद्धिसारथिः विवेकी, तदा मनसा इन्द्रियहयान्‌ विषमविषय- 
मार्गाद्‌ आकर्षति | यदि अविवेकी, तदा मनोरशनाबद्धान्‌ तान्‌ प्रवतंयतीति 
मनसः प्रमरहलं युक्तम्‌ । तेषु--हयेषु, गोचरान्‌-मागान्‌ । ननु स्वतः चिदात्मनो 
मोगसम्भवात्‌, किं रथादिना इत्यत आद-आस्मेति | आस्मा-देहः, देहादि- 

रत्न्रसाका' अनुवाद | 
शरौरका रहण होनेसे प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नदीं हं, एसा सत्रका अथ दहं। परन्तु स्मृतिका 
क्रम याज्य क्योदै, रेसी आशंका करके प्रकरण अदिके अनुग्रहसे श्ुतिक्रम स्खतिकमसे 
वलवत्तर दै, देखा कहते ईहै--'“करिम्‌" इत्यदिसे । प्रकरण ओौर परिरेष इन दोर्नोका 
विवरण करते दै--“तथा दि” इ्यादिसे । रूपकक्तृति-- सादृद्युकी कल्पना. 1 म्रग्रह-- 
लगाम । यदि वबुद्धिरूप सारथि विवेकशील होता हं, तव मनशरूपी ठ्गामसे इन्दरियरूपी 
अद्वोको विषयरूपी विषम मागमे खीच केता है, यदि वह अविवेकी होता दै, तो मनरूपी 
लगामसे व॑पे हए अङवोंको उस मागमे चलता दै, इसः प्रकार मनको लगाम कहना युक्त 
है । तेषु--अश्वोके, गोचर--मागं । यदि कई कहे कि चिदत्मामे स्वतः भोगका संभव दै, 
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शास्य 
तेथेन््रियादिभिरसंयतेः संसार्मधिगच्छति । संयतेश्वध्वनः पारं तद्िष्णीः 
ह. परम पदमप्नोतीति दश्यिस्वा, कि तदष्वनः पारं विष्णोः परमं पदमि 
र त्यख्ामाकाष्घायाम्‌, तेभ्य एय प्रक्रतेभ्य इन्दियादिञ्यः प्र्सवेन्‌ पर्मार्मा- 
| नमष्यनः पारं विष्णोः पद्मं पदं द्शेयति- 
इन्द्रियेभ्यः पृस द्यथा अर्थस्यश्च प्रं सनः 
मनसस्तु परा बुद्धिशद्रेरत्मा महार परः ॥ 
सहतः पश्मव्यक्तमन्यक्ताद्‌ पुरुषः १९ । 
पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा पञ्च मतिः | 
( का० १।२।१०) ११ ) इति । त्र य एवेन्द्रियादयः पूर्वां रथरूपक- | 
| कस्पनायासश्वादिभावेन प्रकृतास्तं एवेह परिग्र्न्ते प्रकृतहानाप्रकत- | 
| भाष्यका अनुधाद [ 
| विद्वान्‌ भोक्ता कहते है ) वे इन्द्रिय आदि असथत--अनियमित हँ, तो उन | 
से जम्म-मरणपरम्पराको प्राप्त होताहै ओर संयत हों तो आबवागमनरषित | (8 
111 विष्णुके परम पदको प्राप्न होता है, एसा दिखलाकर आवागमनरहित विष्णुका ` 
| 
| 
| 
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परम पद कौन है, ठेसी आकांक्षा हदोनेपर-- “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथ ० ८ इन्द्रियो. 
से विषयश्रष्ठ, विपर्योसे मन श्रेष्ठैः मनसे बुद्धि श्रेष्ठै ओर बुद्धिस 
महान्‌-जीव श्रेष्ठ है, महान्‌ जीवसे अव्यक्त श्रेष्ठ है ओर अव्यक्तसे पुरुष 
रेष्ठ है, पुरुषसे उछ श्रेष्ठ नदीं है वह अन्तिम सीमा दै, वही उत्रष्ट गति दै । ) 
यह. श्रुति प्रक्रत इन्द्रिय आदिसे पर परमात्माको ही आवागमनरहित विष्णुका 








| परम पद्‌ कहती है । उस श्चुतिमें स्थरूपककी कल्पनामें अश्च आदि रूपसे जो ॥ 
+ इन्द्रिय आदि प्रकृत हैः प्रकृतकी हानि ओर अघ्रक्रतकी कल्पनारूप | 
~ न ५ 
( रत्नभभा | 
| सडगकश्पनया भोक्तृखम्‌, न स्वतः, असड्गत्वादि्यथेः । अधुना रथादिभिः ¦ ८ 
। 4. ५. 4 । आ । उ ` ग दि रारीर ६. 
गन्तव्य वदन्‌ आकाङक्षापूवेकम्‌ उत्तरवाक्यमाह--तेशेत्यादिना । रारीरस्य 
^ व ् धानं गृ्यतामिः | (६६. 
| करतत्वेऽपि -अन्यक्तपदेन प्रधानं गृह्यतामित्यत सह-तत्र य॒ एवेति | एवं &.- 
| । ४ रत्नप्रमाका अनुवाद . 
~ - रथ आदिकी क्या अ{वर्यकता हं, इसपर कहते दै--““आत्मा” इत्यादिसे । आत्मा-देद । (य 
॥ दह आद्‌ सगक्र कल्पना सरमा भाक्ता हाता दे, स्वतः भक्ता नद्यंदह, क्याके असृगदहं। «< +: 
अव रथ अ्दिसे गतव्यक्यादे, ग्यह्‌ कहते हए आकाक्चापूवक उत्तर वाक्य कहते दै- ६: 

“तेश्च” इत्यादिसे । यथपि सरीर प्रकृत दं, तो मी अव्यक्तशब्दसे अरधानका दही प्रहण क्रो, 


"4 
;- १ द, न्क 
रि ५. ^ 
+ „4 "नै , 
शि 1) 
8. ~ 
५ 


| (11); 

















७८२ ह्च 404 189 





व 9 8 


च> क, 0 + ++ न क, ~ 0 ` न ~ - च» ~ ~ - ४ ~. ~ - ~ 
ध ~= भन 1 १ ५ + ५-१-१५ ~ ५ =+ "~ ८ (न ण ल १4१ -  . ^-- 


साघष्ये 

प्रक्रियापरिहाराय । तत्रेनद्रियमनोदुद्धयस्तावत्‌ पू्ैत्रेह च समानशब्दा 
एव, अथांस्तु ये शब्दादयो विपया इद््रियहयमोचरत्वेन निर्दि्ाः तेपां 
देन्द्रियेभ्यः पश्यम्‌, इन्द्रियाणां च ग्रहत्वम्‌, दिषथाणासतिग्रहस्वय्‌, 
(-चर° ३।२ ) इति श्ुतिप्रसिद्धेः । विषयेभ्यश्चं समनसः परत्वम्‌, ममोगूल- 
त्वाद्‌ विषयेन्दरियव्यवदारख । सनसस्त॒ प्रा बुद्धिः, बुद्ध द्यारुद्य भोभ्य- 
जातं भोक्तारथुपसर्षति । बुद्वेशत्छ महात्‌ परो यः इ (आत्मानं रथिर्न 

माष्यका जनुवाद्‌ 

दोषके निवारणे छिए उनका ही इस श्रतिवाक्यम भ्रहण करिया जाता ह 
उनयेसे इन्द्रिय, मन ओर वुद्धि पर्ववाक्य सं जओर यहां समान शब्दासे ही निद 
है! अर्थं अथात्‌ राब्द आदि विषय जो इन्द्रियरूप अर्के मागेरूपसे 
निर्दिष्ट, वे इन्द्रिथोसे पर है, इन्द्रियाणां ग्रहत्वं ( इन्द्रिया प्रह ह ओर 
विषय अतिग्रह दै) रेखा शति प्रसिद्धदहै। ओर विषर्योसे सनश्रष्ठ डे 
क्योकि विषय ओर इन्द्रिरयोका व्यवहार मनके अधीन दहै! वुद्धि सनसे ध्रष्ठ 
हे, क्योकि मोग्य पदार्थं बुद्धिपर आरूढ होकर भोक्तके पास जाते हैं| 
जो (आत्मानं रथिनं विद्धिः ८ आत्माको स्थी जानो) इस प्रकार रथीरूपसे 





| रत्वञ्या 
* यित्व (^. _ ~ नय ~~ = ~ भ हि 

प्रकरणं शोधयित्वा रीरस्य परिरोषताम्‌ आनयति-तत्रैन्द्रयेत्यादेना | 
अर्थानां पूर्वमनुक्तिशडकां वारयन्‌ परम्‌ उपपादयति--अथां इति । गरहन्ति 
पुरुषषु बघन्ताति मरहाः--इन्द्रयाण । तषा अहत्व विधवा वाचस्‌) असात वषय 
तेषाम्‌ अकिञ्चित्करत्वात्‌ । ततो ग्रहेभ्यः श्रेष्ठाः अतिग्रहा: विषया; इति दृहदारण्यके 

* र ^~ तं उ = सविकृट ~= ---- 
श्रवणात्‌ । परत्वं श्रेष्ठ्यामिप्रायम्‌, न तु आन्तरतवेन इति भावः | ट्पकं 

रत्रममाका अनुवाद्‌ 

इसपर कहते दै--““तत्र य॒ एव इत्यादि । इस रकार प्रकूरणका बोधन करके शारीर 
परिदोष-अवरिष्ट है, एेसा दिखलते है--“तव्रोदिय' इत्यादिसे । विषय पटे नहीं के 
गये है, इस रकाका निराकरण करते हए उनमें श्रेष्ठता दिखलते है--*"अथाः' इत्यादिसे । 
(ण, जिहा, वाक्‌, चश्च, घ्रेच्न, मन, दस्त ओर त्वचा, इन आठ इन्दियोकों शरुतिने ग्रह कडा 
हे, क्योकि इन्द्रियां पुरषरूपी परका प्रहण--वन्धन करतीं है अथात्‌ उसको- अपने वमे 
करती है। परन्तु जवतक इन्चर्या इस पुरुषपद्युको गन्ध, रस, नाम, रूप, ₹राव्द्‌, कास, 
कसं ओर स्पराका उपहार नदीं करतीं तवतक इन्द्रियां स्वरूपत्ते पुर्व पड्ुको अपने वरामं 
नहीं छर सकतीं । इस प्रकार विषयोके अधीन टोचेते इश्दरियोको यह कहा टं । उनसे विंषय 


व 





श्च हे, अतः बृहदारण्यके वे अतिग्रह कहे गये द! परत्व च्रष्ठताके अंमिप्रायसे कहा 
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भाष्य 
विद्धि" इति रथित्वेनोपक्षिप्रः । इतः ? आल्पशब्दात्‌ । भोक्तु मोभोप्‌- 
करणात्‌ परत्वोपपत्तेः । महच्च चाऽख स्वामित्वादुपपन्नम्‌ । थथवा- 
सनो महानम्मतित्रह्या पूषुद्धिः ख्यातिरीश्वर 
प्रज्ञा विचितिशैवं स्रतिश्च परिपव्यते ।।' इति स्मरतेः, 
धयो ब्रह्माणं विदधाति पूं यो वे वेदांश प्रहिणोति तस्मै ।' (रे ०६।१८) 
इति च श्रुतेया प्रथमजस्य हिरण्यगभख बुद्धिः, सा स्वांघां बुद्धीनां 
साष्यका अनवाद 
निर्दिष्ट महान्‌ आत्मा है, वह्‌ बुद्धिषे भ्रष्ठ है, क्योंकि आत्मराब्दसे यद्‌ प्रयभिज्ञा 
होती है ! भोक्ताको सोगकी सासभिर्योँसे श्रषठ कहना दीक ही है, खामी होनेसे वहं 
मदान्‌ भी है । अथवा मनो महान्‌ मतिव्ैह्या०ः (सम्टिवुद्धि सननशक्ति, भावी 
निन्य, व्यापक; आत्मा, भोग्यवगेकी नगरी, तात्काछिक निश्चय, कीर्तिंशक्ति, 
चिकाटनिच्य, संवित्‌, चित्‌, ओर स्मृति कदी जाती है ) इस स्मतिके अनु- 
सार एदं भ्यो ब्रह्माणं विदधाति पूवे० ( जो पहठे ब्रह्माको उस्पच्न करता है ओर 
जो उसकी दुद्धिमे वेर्दोका आविमौव कराता है) इस श्रतिके अनुसार प्रथम 








हि 


उरपन्न हुए हिरण्यगसेकी वुद्धि सव दुदधियोकी आधार है । वदी यहां महान्‌ 


रत्नमरमा 
ज्ञानम्‌-मनः, निविकल्पकम्‌--निश्यासिका बुद्धिः, आत्मचब्दात्‌ स एव बुद्धः 
परः, प्रत्यभिज्ञायते इति रोषः | दहिरण्यगसीमेदेन बह्मादिपदवे्ा समष्ठिवुद्धिः 
महान्‌. इत्याद--अथवैति । (१) मननरक्तिः, (२) व्यापिनी, (३) भाविनिश्चयः, 
(४) ब्रह्मा--सात्मा, (५) भोग्यवगाश्रयः, (६) तात्कालिकनिश्चवयः, (७) कीरति 
राक्तिः, (८) नियमनशक्तिः, (९) त्रेकाठनिश्यः, (१०) संविद्‌--अभित्यद्धिका, 
(११) चिद्‌, (१२) अध्यस्तातीतसवौ्थग्राहिणी, समष्टिवुद्धिः इयथः! हिरण्य- 
रत्वमभाका अनुवादं 


गया है, आन्तरत्वक्रे असिप्रायसे नहीं । सविकल्पक ज्ञान मन 
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निश्चयात्मकं वद्धि दहे! "आत्मचब्दात्‌के वाद्‌ श्रत्यभिन्ञायतेः इतना देष सखसयन्नना चाहिए 


ऋ 
रण्ययसक न्न कः म कम == श "क 


अ धात्‌ अत्यरब्द्स व्रत्याभन्ञा दता ह क वह्यं उद्धस्त पर्‌ ह । दहिरण्यगससे अयिन्न चह 
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आदि पदोसे वाच्य समश्िवुद्धे महान्‌ दे, एला कते द--“अथवा'” इत्यादि से ¦ सं 


९५ 


 मननकक्ति, व्यापक, भावी निश्चय, आत्मा, भोग्य पदाथाका आश्रव, तत्कल निष्वय, 
^ (~ [स (~~ ~ [स (~~ श्वय ९ = सिव्य भ करते देवरी 1 ८ 
कीति-राक्ति, नियसनश्ाक्ते, चेकािक्‌.नि अथेको अभिव्यक्तं करयेव्‌ाले, चत्‌ आर्‌ अध्यस्त 





सतीत सव पदाथौका स्मरण करनेवाली कदी जाती हे! यह दिरण्यगमेकी वुद्धि दै, इत किप नें 
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भाष्य 
परमा अ्रतिष्ठा, सेह महानास्सेस्युच्यते । सा च पूर्वत्र बुद्धिग्रहणेनैव गृदीता 
सती हिरुभिरोपदिश्यते, तस्या अध्यस्यदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः | 
एतसमिस्तु पक्षे परमार्मविषयेणेवं परेण पुरपग्रहणेन रथिनं आत्मनो 
ग्रहणं द्रष्टव्यम्‌, परमाथेतस्त॒ परमासविज्ञानामनोर्भृदाभावात्‌ । तदैषं 
श॒रीरमेवेकं परिशिष्यते तेषु । इतयणीन्द्रियादीनि. प्रदतान्येव परमपद- 
दिदशयिषया स॒मन्रुकामन्‌ परििष्यभाणेनेहान्यनाव्यक्तशब्देन परिशिष्य- 
माष्यका अनुवाद 
आत्मा कही गई है । यद्यपि पहले वह्‌ बुद्धिरब्दके' म्रहणसे गृहीत थी दही, 
तो मी यहां उसका प्रथक्‌ उपदेश है, क्योकि वह भी हमारी बुद्धिस प्रेष्ठ है, 
यह ठीक ही है। परन्तु इस पक्षम अनन्तर आनेवारे परमा्मविषयक पुर्ष- 
राब्दके ्रहणसे रथी आत्माक्रा ग्रहण समञ्चना चाहिए; क्योकि वास्तविक रीति- 
ते परमात्मा ओर्‌ विज्ञानात्मा कोई सेद नदीं है, इस प्रकार उनम केव एकः 
सरीर ही बच जाता है। परम पदको दिखानेकी इच्छासे पूर्वकथित अन्य 
इन्द्रिय आदिका अनुसरण करनेवाखा वेद्‌ यहां अवरिष्ट रहनेवाठे अव्यक्तश्चब्द- 





रत्तप्ममा 

गख इयं बुद्धिरस्ति इत्यत्र श्रतिमाह---य इति । ननु अप्रकरता सा कथमुच्यते, 

=, , मि त्य ञ स॒ (~ ^. ठ धकृ पूवं 
तदुक्तौ च प्रधानेन किमपराद्धमित्यत आह--सा चेति । दिरुक्‌-एथक्‌ । पूवं 

(~ न ४) ८ मुच च (~ थ थि भ 
म्यष्टिबुद्धयभेदेन उक्ता, अत्र ततो भेदेन परत्वसुच्यते इत्यथः । तहि रथरथिनां 
द्रौ परिरिष्टौ खाताम्‌; नेत्याह--एतर्मिस्त्विति । अतो रथ एव परिशिष्ट 
इत्याह- तदेवमिति । तेषु पूर्वोक्तेषु षटुपदार्थषु इत्यथः । परिोषस्य फर्माह-- 
इतराणीति । वेदो यमो वा इति रषः । ददोयति चेति सूत्रभागो व्याख्यातः । 

रत्नय्रभाका अनुवाद्‌ ४ 

परमाण भूत श्रुतिको कहते दै-- “यः इत्यदिसे। यदि कोई कदे कि दिरण्यगभकी बुद्धितो 
मरकत नहीं है, वद कैसे कही गई, ओर वह जव कदी गई तों प्रधाने क्या अपराध किया 
दै १ इसपर कहते है-- सा च” इयादिसे। दिरुक्-षएथक्‌ ! पहले व्य्टबुद्धिसे दिरण्य- 
गभेकी बुद्धि जभि्रूपसे कदी गई दै, यहां भिक्नरूपसे उससे शरष् कटी जातू दै, रेसा अथं 
है। यदि कोई कदे कि दिरण्यगर्भकी बुद्धि महान्‌ आत्मा है, इस पक्षम रथ ओर जो भोक्ता रथी 


ऋ नि ~ 


दे, वे दोनों परिरिष्ट है, श्सका निराकरण करते ह --"“एतस्विस्त॒'" इद्यादिसे ! इसलिए रथमाच्र 


परिदिष्ट दै; एेसा करते दै--““तदेवम्‌” इत्यादिसे। . तेषु" पूवोक्त छः पदाेमिं । परिरेषका फल 
कहते ईहै--“"द्रतराणि"” इत्यादिसे । 'दशयतिःके वाद्‌ वेदः यमो वाः इतना शेष समञ्चना चार्हिए। 
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वी | अन्य ` ` ` ` + 
माणं श्षतं शरीरं दथैयतीति गम्यते । लरीरेन्दरियमनोवुद्धिविषयवेदना- | 
। संयुक्तख हयविद्यावतो गोक्त॒ः शरीरादीनां रथादिरूपककस्पनया संसार- | 
` : सोक्षगतिनिरूपणेन प्रल्गात्ह्यावमतिरिह ` विवश्िता । तथा च-- | 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । ' 
ष्यते स्वश्यया बुद्धया घ्रह्ष्सया दष्ष्मदश्चिभिः।॥' (का०१।३।१२) | 
इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुखगमल्वषक्सवा तदवममाथं योगं दश्ैयत्ति- = । 
यच्लेद्राञ्मनसी प्राज्ञस्तचच्छेञ्ज्ञानं आल्नि। | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तदघच्छेच्छान्तं आत्मनि ॥' 
। भाष्यका अनवाद | | । 
। से अवरिष्ट रहनेवाले प्रकेत इरीर्को दी दिखता है एेसा समन्चा जाता | 
| है! ररीर आदिकी रथ आदिके साथ रूपकक्रस्पना द्वारा स्ञरीर, इन्द्रिय, मन, < 
| बुद्धि, विषय ओर वेदनासे संयुक्त अविद्यावान्‌ भोक्ताके संसारगमन ओर मोक्ष | 
? गमनके निरूपणसे प्रत्यगात्मा दी ब्रह्यहै, यह्‌ ज्ञान यहां विव्षितहै। इसी १ 
त प्रकार एष सर्वेषु भूतेषु° ( सब प्राणियों गूढ यह्‌ आस्म प्रकाञ्चमान नदीं होता, . | 1 
परन्तु सूष्ष्मदर्शी--सृष्ष्मविषयोके रहण समथे एकाम बुद्धिसे उसका साक्चा- ॥ 
त्कार करते द) इस प्रकार बिष्णुका परम पद दुर्य दै देसा कहकर उसके (2 
ज्ञानके लिए ध्यच्छेद्राङ्मनसी प्राज्ञः० ( प्राज्ञ पुरुष वाणीका मनसे ठय करे, | 
सनका व॒द्धिमे, उद्धिका महान्‌ आत्मामं ओर महान्‌ आत्माका क्रान्त आत्मामे | < 
| रलम्रमा | | 
४, किच्च, ब्रह्मसेकत्वपरे अन्थे मेदवादिनां पधानस्याऽवकारो नास्तीह 1 
न त्यादिना । मोगः-वेदना । काठकम्नन्थस्य रेक्यतासपर्ये गूढलकञेयलज्ञानदेतु- | 
। योगविधयो लिङ्गानि सन्ति इत्याह--तथा चेत्यादिना । अभ्या-समाधिपरि- (2 
> पाकजा । वागिति--अत्र द्वितीयालोपद्छान्दसः, मनसीति दध्यं च ॥ १॥ (हि 
व रलअमाका अनुवाद ८: 
| हस ग्रन्थसे "दरयति च” इस सूत्रभागका व्याख्यान हआ । ब्रह्म ओर जीवक एकताका प्रतिपादनं | {< 
| करनवाड इस अन्धस भ्रदवादियोके प्रधानका चचाका अर्वकारा हा नहा €, एसा कहत ईद । ॥ | 
= $ “'दरारीर'` इत्यादेसे । वेदना- छख आदेका अनुभव । कारक्र म्रन्थका तात्पयं ब्रह्मात्सक्यम दह, | 
1 गूढत्व, केयत्व ओरं ज्ञानक चठ योगविधि्या इसकी समथक है, एसा कहते दं--तथा + 
चः इत्यादिसे। “अग्रया--समाभ्िपरिपाकसे उत्पन्न हुह 1 यच्छेद्राङ्मनसीः--वाचं' ४ 


[9 > (~, ^ = [> ह च 
"सनिः, इनमे दितीयाका लेप ओर इकारका दीषेत्व छन्दस द ॥ १॥ 
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शत्य 
( छा° २।३।१३ › इति ! एतहुक्त भवति--वाच नसि स्षयच्छष्‌, घागा- 
दिबा्यन्दियव्यापारयुस्घुल्य सनोमात्रेणाऽवतिष्टेत । सनोऽपि विषयविक्- 
स्पाभिष्ुखं विकस्पदोषदशनेन ` ज्ञानश्ब्दोदितायां बुद्रावध्यवस्ाय- 
स्वभावायां धारयेत्‌ । तामपि बुद्धि महत्यात्मनि भोक्तयैश्या्यां वा बुद्धौ 
सुकष्मतापादनेन नियच्छ, महान्तं स्वात्मानं शान्त आमनि प्रकरणवति 
परस्मिन्‌ पुरूषे परस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति । तदेवं पूवापसयलोचनायां 
नास्त्यत्र परवरिकट्पितस्य प्रधानस्याञकाक्नः; ॥ १ ॥] 
वव्यकछा अनवाद 

ख्यं करे ) यह्‌ श्रुति योग दिखटाती है ।! इसका सात्पये यह है कि वाणीका 
सनम छ्य करे अथात्‌ वाक्‌ आदि बाह्य इन्दरियोके व्यापारा लाग करके 


केव मनशूपसे अवस्थित रहे. सनये भी विषयसम्बन्धी विकल्प 
उठते है, अतः उसमे विकल्परूपी दोषके दरीनसे उसका ज्ञानरब्दसे कथित 


निश्चयात्मक वद्धिभमे ख्य क्रे) उस व॒द्धिका भी महान्‌-आात्मा भोक्तामे अथां 
समाधिके परिपाकसे जात बुद्धिम सुक्ष्मतासस्पादन द्वारा ख्य करे। उस महान्‌ 
आत्माका प्रकरणप्राप्र चरम सीमा शान्त आव्मा-परब्रह्यमे खय करे) इस 
प्रकारसे पू्वपर पयालोचन करनेपर सिद्ध होता है कि प्रतिपक्षी दासं कर्पित 
प्रधानका यहां अवकारा दी नहीं है ।॥१॥ 


सूक्ष्मं तु तदहत्ात्‌ ।२॥ 


पदच्छेद्‌--सृक्षमम्‌, तु, तदेतत्‌ । 

पदार्थोक्ति-क््मं ठ-स्थूखशरीरारम्भकं भूतसूक्ष्मं [ अव्यक्तपदेन गृह्यते, 
कुतः ] तदर्हतात्‌-अव्यक्तशब्दाहत्वात्‌ । 

भाषार्थ--स्थूलररीरके आरम्भक भूतोका सूक्ष्म भाग जो सुक्ष्म शारीर कह- 
खाता है उसीका अव्यक्तशब्दसे ग्रहण होता हे, क्योकि सक्षम पदार्थं ही अव्यक्त 


राब्दके योग्य है अथात्‌ अव्यक्तशब्दवाच्य है | क 
। ४ ~> 9 ६.६.४.€~&= 
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उक्तयेतत्‌--प्रकस्णपरिदोपाभ्यां शरीरमव्यक्तश्चब्दम्‌, मे प्रधानमिति 
इदभिदानीमाश्षडक्यते--कथ सन्यक्तशब्दाहस्वं शरीरस्य, यावता स्थृल- 
त्वात्‌ स्पष्टतरभिदं शरीरं ` व्यक्तशब्दांहमश्यष्टवचनस्त्वन्यक्तश्च्द्‌ इति । 
अतं उत्तरथुच्यते--सृषष्म लिह कारणास्मना शरीरं विवश््यते, श्ृ्ष्पस्याऽ- 
भ्यक्तशब्दाहत्यात्‌ । अद्यपि स्थूरुमिदं शरीरं न सवयमव्यक्तश्ब्द रहति, 
तथापि तस्य स्वारम्भकं भूतदवक्ष्ममग्यक्तशब्दमहति । प्रदरतिश्चव्दश 
विकारे दृष्टः, यथा नभोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ (ऋ० सं° ९।४६।४ ) 


अन्यक अनुवाद 


प्रकरण ओर परिदोषसे कहा गया है कि अव्यक्तराघ्द अरीरवांचक हे, 


प्रधानवाचक नदं है । अव यह्‌ शङ्का होती है कि जब स्थूढ होनेके कारण शरीर ` 


स्पष्टतया व्यक्ताब्दप्रतिपाद्य प्रतीत हो रहा है तव बह्‌ अव्यक्तराब्द वाच्य कैसे है ? 
अव्यक्तशाव्द तो अस्पष्टका वाचक है । इसकिए उत्तर कहते है-- यहं अव्यक्त 
खब्दसे कारणरूपसे सुक्ष्म शरीर विवधित है, क्योंकि सुक्ष्म अनव्यक्तयव्दका 
वाच्य है । यदपि यह्‌ स्थ रारीर स्रूपसे अव्यक्तशब्दके योग्य नदींदहैःतो 
भी उसके आरम्भक भूतसूक्ष्म अव्यक्तशचव्दके योग्य हँ । ओर प्रकृतिवाचक 


शब्द विकार अर्थमे प्रयुक्त होता है, जैसे कि गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌०' (गायके 


| रत्नपरमा 

सूक्ष्म तिति । शङ्कोत्तरस्वेन सूत्रं ्यचष-उक्तमेतदित्यादिना । कायै 
कारणयोः अभेदात्‌ मूरपरकृतिवाचकाव्यक्तशब्देन विकारो रक्ष्यते इत्यर्थः 

गोमिः-गोविकारेः पयोभिः, सस्सरम्‌-सोमं श्रीणीत-मिश्रितं कुर्यादिति यावत्‌ ! 


“श्रीन्‌ पाके” इति ` धातोर्छोटि मध्यमपुरुषबहुवचनम्‌ एतत्‌ । अव्यक्तास्मना 


रत्प्रभाक्रा अनुवाद 
रोकाके उत्तररूपसे सूत्रका व्याख्यान करते दै-- “उक्तमेतत्‌ इत्यादिते! काय ओर्‌ 
कारणके अभिन्न होने मूलप्रक्रतिवाचक अग्यक्तराब्दसे विकारः लक्ष्य दोताहै, एेसा अर्थ 
हे । . गोभिः--गायके ¶्वेकार अथात्‌ दूधके साथ मत्सर अर्थात्‌ सोमको मिवे, रेस 





अथे दै । पाक्राथक्र श्रीञ्‌" धातुके खोटूके मध्यम पुरुषके बहुवचनका यह्‌ हप है 


अर्थं होनेसे मिश्रण रूप अथं ल्या यया दहै) 
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म्य 


इति । शतिथ-तद्वदं तद्यव्याङृतमासीत्‌' (वर १।४।७ ) इति इदयेव 
व्याकृतनामकूयविभिन्ं जगत्‌ प्रागवस्थायां परित्यक्तव्याकरतनामसूपं 
पीजश्षक्तयवस्थसव्यक्तश्चब्द्योऽयं दशयति ॥ २॥ 

| माग्यका अनुवाद | 
विकार--दूधके साथ सोमरसका मिश्रण करना चाहिए)! श्रुति भी तद्धेदं ०; (तब- 
प्राक्‌" अवस्थाय यह्‌ जगत्‌ अव्याछरृतं था) इस प्रकार जिसमे नाम रूप व्याकृत है, 
रेसे विभिन्न इसी जगतको व्याकृत नाम शूपोंका जिसने पूवे अवस्थामे याग किया 
है जो बीजञ्चक्तिरूप है, उसीको अव्यक्तश्चव्दके योग्य दिखलाती है ॥२॥। 





रत्नप्रमा 
कार्यस्य अव्यक्तशब्दयोभ्यते मानमाह--शरुतिशवेति । तर्ि-परागवस्थायाम्‌ इदं 
जगद्‌ अव्याङ्ृतमासीत्‌ › ह-किटेत्यथः । बीजरूपा शक्तिः संस्कारः तद वस्थम्‌ ॥२॥ 
| रत्न्रमाका अनुवाद 
अव्यक्तराव्द अव्यक्तक्रायका वाचक दै, इसमे प्रमाण देते दै--“श्रुतिथः' इत्यदिसे । 


तहि-खष्टिसे पदे । इदम्‌--यह जगत्‌ अव्याकृत था। ह" चाब्द इतिचत्तका सूचक दें । 
बीजकूप जञ शक्ति अथौत्‌ संस्कार, तद्रप जगत्‌ ॥२॥ | 
€\ 


धी थं 
तदधीनतादथवत्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद--तदधीनलाद्‌, जथवत्‌ । 
पदार्थोक्कि-तदधीनलाद्‌--ईशवराधीनत्वाद्‌ [ मव्यक्तघ्य न॒ खतन्त्रता ] 
अर्थवत्‌--[ दृश्वरसहकारिखात्‌ अभ्यक्तं ¡ प्रयोजनवत्‌ । 
भाषार्थ--अव्यक्त ईश्वर्के अधीन ह्यनेसे खरतर नहीं है ओर जगतूकी खष्टमे 
ईधरका सहायक हदोनेसे साथक दै । 
"क €= + 
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(१) नामरूप आदिसे व्याकार~-स्पष्टीकरणको न प्राप्र हज; अन्यक्त । 
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माष्य 
अत्राह-यदि जगदिदमनभिन्यक्तनामसूपं बीजास्पकं प्रगवस्थमन्य- 
कशब्दाहमभ्बुषगभ्येत, तदात्मना च श्रीरस्याऽप्यव्यक्तशृन्दाहतं प्रति- 
ज्ञायेत, स षत्‌ तहि ग्रवानकृरणवाद्‌ एवं सूत्यापययत | अस्थेव अतः 
प्रागवस्थायाः प्रधानस्वेनाऽग्युषगात्‌ इति । | 
यत्रोच्यते यदि-वयं स्वतन्त्रां काञ्चित्‌ प्रामवस्थां जगतः कारण्‌- 
त्वेनाऽभ्युपगच्छेम, प्रसज्ञयम तदा प्रधानकारणवादम्‌ । पएरमेशधराधैना 
त्वियस्माभिः मागवस्था जगतोऽयस्युगस्यते, न स्वतन्क्रा। सा चाऽ 
वरयाभ्युपमन्तव्या, अथेवती हि सा। नहि त्या विना परमेश्वरस्य 
माष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी कहता है--नाम ओर पकी अभिव्यक्तिसे शल्य पूबौवस्थाे 
स्थित बीजात्सक्र यह्‌ जगत्‌ यदि अनव्यक्तशद्धप्रतिपादयय साना जाय ओर उस 
रूपसे उरीर भी अव्यक्तशब्दभ्रतिपाय दहै, एेखी यदि प्रतिज्ञा की जाय, तो ठेस 
ठोनेसे उसी प्रधानकारणवाद्की प्राप्ति हो जायगी, - क्योकि प्रधान दही इस 
जगत्‌की प्रागवस्थाशूपसे स्वीकृत हआ दै । 
सिद्धान्ती इसपर. कहते ईहै--यदि हम जगतके कारणरूपसे किसी एक 
स्वतंचर प्रागवस्थाका स्वीकार करे तो हम प्रधान कारणवादके अनुयायी हे 
सकते हे, परन्तु हम जगत्की प्रागवस्थाको परमेरवरके अधीन मानते है, सतं 
नदीं मानते । वह अवध्था तो अवद्य ही माननी पड़गी, क्योंकि इउप- 





रत्नप्रभा 

तदिति। अपसिद्धान्तशङ्कोत्तरस्ेन सूत्रं व्याच््े-अत्राहैत्यादिना | 
तर्हि-तदा, एवं सति-चक्ष्मरब्दितप्रागवस्थाभ्युपगमे सति । ` 

ईश्वरे कल्पिता तन्ियम्येलङ्गीकारात्‌ न सपसिद्धान्त इत्याह-अत्रोच्यते 

इत्यादिना । कूटखत्रह्मणः सष्टुखसिद्धयथमविद्या स्वीकायां इत्युक्तम्‌ । बन्ध- 


| रत्नप्रमाका अनुवादं 
भपतिदधानतूदाङम उत्तररूपे सूरकी व्यास्या करते दै जनाद" इत्यादिसे । तर्दि-- 

तव । एवं सति--सूक्ष्मसंज्ञक प्रागवस्थाका स्वीकार करनेपर अथौत्‌ पूरवावस्थसि युक्त जगत्‌ 
अव्यक्तरब्दके योग्य है, एेसा मघ्नमेपर । जगत्‌की पूर्वावस्था ईश्वरम कल्पित हे ओर दरक 
अधीनदहै, एता अगीकार करनेन्ने कोद अपरिद्धान्त न्ध होता है, एसा कहं है-- 
“अच्रोच्यते” इत्यादिसे । कूटस्थ ब्रह्मका स्ष्टत्व सिद्ध करनेके किए अविद्याका स्वीकार करनां 
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साष्य 

सष्डृख सिद्ध्यति, शक्तिरटितसय तख प्रव्रस्यतरुपपत्तेः । हृक्तानां च पुनरः 
सुत्पत्तिः । कुतः १ विया तस्या वीजशृक्तेदांहात्‌ । अविद्यास्मिका हि 
बौजश्चक्तिरव्यक्तश्चब्दनिर्दरया परमेश्वराश्रया यायामयी सहामुषुधिः, यखां 
सखशूपपरतिवोधरहिताः लेस्ते संसारिणो जीवाः । तदेतदब्यक्तं कचिदाकाश- 
दव्दनिरदि्टम्‌-"एतस्मिन्तु खल्यक्षरे गाग्याराशच ओतं प्रोतश 

माप्यका अनुबाद ` 

योगिनी है। उसङे विना परमेदवरस्ष्टादी नद्यं हो सकता, क्योकि राक्ति- 
राल्य होनेसे उसकी प्रवृत्ति ही नदीं हो सकती । युक्त आत्माओंके वन्धकी 
पुनः उत्पत्ति नद्य होती, क्योंकि विद्यासे उस वीजशरक्तिका नाञ्च हयो जाता है। 
अ विदाध्वरूप वह वीजराक्ति अव्यक्तराब्दसे कदी जाती है, परसेरवरके 
आश्रित रहती है, मायामयी एवं मृहासुषुप्चि है, जिसमे स्वशूपके ज्ञानसे रहित 
संसारी जीव सोते है । वह अव्यक्त करटं आकाराशब्दसे कहा गया है, क्योकि 


'एतस्मिन्नु० ( हे गामि ! इस अविनास्ी त्वमे काञ्च ओत-प्रोत है ) एेसी 


रलन्रमा 

सुक्तिव्यवखार्थमपि सा स्वीकार्या इत्याह-दक्ानायिति | यत्नात्‌ युक्ति 
सा स्वीकार्या, तां विनैव खष्टौ मुक्तानां पुनः वन्धापत्तरित्यथः । त्याः परपरि 
कल्पितसत्यखतन्तरप्रथानाद्‌ वेरक्षण्यमाह--अविदेत्यादिना | मायामयी-- 
परसिद्धमायोपमिता छोके मायाविनो मायावत्‌ परतन्त्रेत्यथः । जीवसेदोपाधितवे- 
नाऽपि सा स्वीकायां इत्याह-महासुपषुश्भिरिति । बुद्धयादयुपाधिमेदाद्‌ जीवा 
इति बहूक्तिः अविद्यायां. श्रतिमप्याह--तदेतदित्ति । अआकादाहेतुसवाद्‌ 
| | रत्ेप्रभाका अनुवाद 

चाहिए एसा पीडे कदा गया है, अव वन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्थाके किए भी उसका स्वीकार 
करना चाहिए, रसा कते द-““सुक्तानाम्‌”' इत्यादिसे 1 जिसके नारसे सक्ति होती दै, 
उस्र अविधाका स्वीकार करना चदिए, क्योकि उसके विनादी खुष्टे दोनेपर मुक्त पुरर्षोका 
फिर बन्धन हो जायगा, एसा तात्पयं दै । यदः आविद सांख्यपरिकलिपित सत्य ओर स्वतंत्र 
प्रधाने विलक्षण है, देसा कर्ते--“अविया” इद्यादिषे । मायासयी--ग्रमिद्ध मायासदश 
लोक्य जसे माया माया्वकेि अर्घान होती दे, वैसे ही अविया परर्ंर्न दै, प्रधानके समान स्वतंत्र 
नदींदे। जीवभेदका कारण उपाधिहूपसे भी अविदाका स्वीकार करना चादिए, रेसा क 


[किक 


 दै-भदासुषुपि" इत्यादिसे । बुद्धि आरि उपाधेयोके मेदसे "जीवाः एेसा वहवचन कदा ह 


अविद्यक सत्ता प्रमाणरूपसे श्रुतिके उद्धृत करते द--“(तदेतत्‌”' -इद्यादेसे । आक्राशकौ 
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भ्य 


(द° ३।८। ११) इति श्रतेः । कविदशश्छन्दौदितम्‌- अक्षरात्परतः 

( यु०२।१,) इति श्रवः | न्प्रायेति सूचितम भायां 
त॒ प्रकृतिं विदान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌" (वे० ४। १०) इति मन्रवरणात्‌। 
अव्यक्ता हि सा माया, वयान्यत्वनिरूपणस्याऽलद्यस्वात्‌। तदिदं हतः 
परमन्यक्तम्‌' इत्युक्तमव्यक्तप्रभवत्वान्महतः, यद्‌ हैरण्यगमी बुद्धिर्महाव्‌ | 
गरदा तु जीवो महान्‌ , तदाप्यन्यक्ताधीनत्याजीवभावस्य महतः परम 

 माप्यका अनुवाद 

श्रुति है। कीं अक्षरशब्दसे कहा गया है, स्यौकि अक्षरात्‌ ८ सर्वश्रेष्ठ 
अक्षरसे उक्छृष्ट ) देसी श्रति है! ओर कीं वह मायाशब्दसे सूचित है, क्योकि 
"मायां तु° ( प्रकृतिको माया जाने ओर महेरवस्को मायावी जाने ) एसी श्रुति 
है । वह माया अव्यक्त द; क्योकि वह्‌ बश्चसे अभिन्नहै या भिन्नहै, एसा 
उसका निरूपण नदीं किया जा सकता । यदि महत्का अर्थं हिरण्यगभेकी बुद्धि 
हो, तो अव्यक्तसे महत्‌ उत्पन्न होता है, इसलिए महतः परमन्यक्तम्‌ः (महतसे 
पर अव्यक्त है ) यहांपर वही पूबोवस्था कदी गई है । यदि महत्‌ शब्दकां अर्थ 


रतलप्रभा 
आकाशः । ज्ञानं विना अन्ताभावात्‌ अक्षरम्‌ ; विचितच्रकारितवात्‌ माया इति मेदः। 
ददानीम्‌ अविाया ब्रह्माभेदान्यत्वाभ्याम्‌ अनिर्वाच्यत्वेन अन्यक्तराब्दाहैत्वमाह- 
अव्य्तेति | तस्य महतः परं कथमित्यत आह-तदिदभिति । यदा 
युद्धिर्भहान्‌, तदा तद्धेतसवात्‌ परस्वम्‌ इत्यन्वयः | प्रतिविम्बस्य उपाधि- 
परतन्त्रत्वात्‌ उपाधेः प्रतिविम्वात्‌ परसमाह--यद्‌ा स्विति । हेतुं स्फुर्यति- 
| रत्नम्रभमाका अनुवाद 


देतु टोनेसे अविया आकार कदी गई हे, तत्त्वज्ञानके विना वह निघ्रत्त नदीं होती, अतः 
अक्षर-अविनारौ कदी गर है ओर विचिच्र कायै करनेवारी नेसे माया कदी गई है, एसा 
मेद दै । अवियु.व्रलसे अभिन्न है या भि हे, यह निवेचन ॥ किया जा सकता, इसालए 
अनिवोच्य होतेसे वहं अग्यक्तराब्द्के योग्य ह, एेसा कहते दहै--“अव्यक्त इत्यादिसे । 
अव्यक्त महतूस पर किस प्रकार दह? इसपर कहते द--““तदिदम्‌'” इत्यादिसे । यदा बुद्धिः" 
परत्वम्‌” ( बुद्धि मदान्‌ हे, इस पुक्षमे उसका कारण दोन्म्सि अव्यक्त उसम्ष श्रेष्ठ) एसा 
अन्वय है । उपायिक्रे अधीन होनेसे प्रतिविस्बसे उपायि श्रेष्ठ दै, एेसा कते ह “यदा तु” 


१९० 





जीव हो, तो भी जीवभावके अन्यक्ताधीन होनेसे (महतः०' ेसा कहा है । 
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इसपर कते ह -- “सत्यपि इत्यादि । 


भ्रूतोक्र सृद्ष्प अवयव स्थूल देद्के आरम्भक्‌ दै । 
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भाष्चु 

व्यदतमिस्युस्तस्‌ । अविधा छव्यद्तश््‌ , अविद्ावसखेनेष जीवस्य सर्वः 
[व्यवहारः सन्तक्तै द्वैते । तचाव्यक्तयतं सहतः परत्वसमेदोपचासत्‌ 
तद्दिकारे शरीरे परिषर्प्यते । सत्यपि सरीरवदिन्ियादीनां तद्िकार्स्य 
विशेषे शरीरस्यवाभेलप्कारादव्यदतक्षब्देन्‌ श्रहणम्‌ , इन्द्रियादीनां स्व- 
यब्देरेव गृहीतत्वात्‌ परिशिष्टत्वाच ररीरस्य। 

अन्ये तु बणयन्ति-दिविधं हि शरीर स्थरं ष्म च । स्थूरं यदि 
दथुपरभ्यत्ते सक्षम यहु्तरत्र वश्यत--"तदन्तरप्रतिपत्ता रंहति संपरि 

ष्या अर्ब्द 

निरचय यह अव्यक्त अविद्या है अविद्यायुक्त होनेसे दी जीवके सव व्यवहार 


सदा चरते जाते है । सहतसे परत्व जो कि अव्यक्तम दै, उसकी अभेदोपचारद 
उसके विकार शरीरस कल्पना की जाती है। यद्यपि शरीरके समाच इन्द्रिय 


आदि मी उसके विकारैः तो भी अभेदोपचारसे अग्यक्तशव्दसे ससैरका दी 
महण दोता है, क्योकि इन्द्रिय आदिका अपने वाचक शन्दोसे दी प्रहण किया 


गया है ओर शरीरसाच् ही अवशिष्ट हे! 
दूसरे आचायेतो इस प्रकार व्याख्यान करते है-शरीरदो प्रक्ारकाहै, 


स्थूरं ओर सूक्ष्म । जो उपख्ब्ध होता है, वह्‌ स्थूट है ओर सूक्ष्म आये (तदन्तर 
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र्त्वश्र्या 


अविद्येति । जन्यक्तख परत्वेऽपि शरीरस किं नातं॑तदाह--तचेति । न्‌ 
इच्छियादीनाद्र्‌ जपि अव्यक्तामेदात्‌ अव्यक्तं प्र 
| ॥ =  तत्राऽऽह---दसंस्यषी तं | ॑ 


च किमिति नोच्यते, 


सत्रद्रयस्य वृ्तिङद्वयाख्यानम्‌ रउत्थापयति--अभ्ये स्विति ¡ पञ्चीक्रतमूतानां 


सूक्ष्मा अवयवाः स्थूरुदेहारम्भकाः । सूक्ष्मशरीरं प्रतिजीवं लिङ्गस्य आश्रयत्वेन 


| र्लग्रभाका जनवाद 
इत्यादिसे । ““अवेद्या' इयादेसे देठुको स्पष्ट करते दह । भक्ते 
दारीर अव्यक्तं है, यह कैसे चिद्ध हआ, यह कहते है--“"त्‌ 
इन्द्रिय आदि भी अव्यक्ते अभिच्दै, तोवे मी अव्यक्त तथा 


अव्यक्त पर हा, किन्तु इस 
यादसं! यदि कोद कहे किं 
नहीं कहे जाते 


प्छना सन्नका ` ब्रत्तिकाराममत व्याख्यान करते हं 


अन्ये तु“ इत्या ¦ पञ्चीकृत 
ल्ग शरीरके आघ्रयरूपसे प्रत्येक जीवृक्रा ` 
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पवतः प्रधनिरूपणाभ्याधू' ( च ३।१।१ ) इतिं । वचोभयसपि शर 
सविशेषात्‌ पूर्वत्र रथस्वन संकीतितशर्‌, इह तु सृ्ममव्यङ्तसब्देन परि 
मृद्यते, सृह्मस्याऽव्यदतर्ब्दाहत्याद्‌ । तदधीनलाचच प्न्धमोक्षव्यवहाश्स्थ 
जीव्‌ त्तस्य परसवशर्‌, यथाऽर्थाधीनतादि न्दरयव्यापारस्येन्दियेभ्यः पृश्त- 
सथानामिति । तेसत्वेतद्‌ वक्तव्यम्‌, अविशेषेण शशीरदयस्य पूर्वतर रथेन 
संकीतिंतत्वात्‌ समानयोः प्रकृतलवपरिकचिटलयोः कर्थं पृ््ममरेष शरीरमिह 
ग्यते न पुनः स्थूलमपीति । आश्नातस्याऽ प्रतिपदं प्रभवामो नाऽऽ्रातं 
माष्यकरा जनुदाद्‌ 
अरतिपत्तौ > सूत्रम कहा जायगा । वे दोनों रारार॑समानूपसे पूर्ववाक्यं 
रथरूपसे के गये दै । यहां अन्यक्ताव्दसे केवल सूष्ष्म शरीरका महण ह्येता 
है, क्योकि सू्षसक्रा ही अव्यक्त शव्दसे प्रतिपादन होताहै। जैसे इन्दियोका 
न्यापार अथकि अधीन होनेसे अर्थं इन्द्रियो शष्ठ के गये दहै, वैसे ह्मी बन्ध 
ओर मोक्षका व्यवहार पक्ष्म शयीरके अधीन होनेसे बह जीवते परत्र 
कटा गया है । परन्तु उस सतवा यहं पूछना चाहिए कि पूर्ववाक्यं रथ- 
 शब्दसे दोनों सरीोके समानरूपसे प्रतिपादित होनेके कारण दोनों समान रीतिसे 
प्रकृत ओर परिशिष्ट है रेसी स्थिति यहा अग्यक्तराव्दसे सुक्ष्म सषरीरका प्रहण 
स्यो होता है ओर स्थूढका क्यो नही होता १ हम वेदका अर्थं ब्रहण कर 
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रत्तमभा 
नियतमस्ति इति वक्ष्यते । देहान्तरथाक्षौ तेन युक्तो गच्छति पररोकमिद्य्थः | 
कथं तस्य॒ महतो जीवात्‌ परस्वम्‌ इति जआश्चङ्क्य द्वितीयसूप्रं॑व्याचष्टे- 
तदधीनत्वाचेति । अर्थवत्‌ इति सूत्रस्थदष्टन्तम्‌ जआह-- ययेति । 
तद्वचस्यानं दूषयति-- तैरिति ! अव्यक्तपदवलात्‌ भङ्नतभपि सथूरं त्यज्यते 
इति शक्कते--आश्नातस्येति । एकार्थनोधकानां शब्दानां मिथ आकाङ्क्षया 

। रलप्रमाक्रा चनुवादे 

सक्म्रीर अवस्न्-तस हे* एेसा करेगे । देहान्तरकी प्रापि होनेपरर जीवं उ ससे युक्त दोकर पर- 


सेक जाता है, एेसा मूत्रकं अथे है । मदत्‌ जीवसे प्र किस प्रकार हे, एेसी आशंका करक दूसर्‌ 


पलक व्याख्यान करते दं--^तद॑धीनताचः इत्यदिसे । सूजरस्थ 'अथवद्‌” इस रषटन्तके कहते 
ह~ यथा” इत्यादिसे । वृत्तिकार मतका निराकरण करते दं-- तेः" इलयादिसे !। मग्यक्तपद्‌क 
घरे प्रकृत स्थूल शरीरका भौ त्याग होता एसी रोका करते है--“आाम्नातस्य इत्यादिसे । 
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भाष्य 

पयुयोक्त॒म्‌, आश्नातं चाऽव्यक्तपदं चृ्ममैषं प्रतिपादयितुं शक्नीति 
नेतरद्‌ व्यक्तस्वात्‌ तस्येति चेत्‌, न; एकवाक्यताधीनस्वादथेप्रतिपत्तेः | 
नहीभे पूर्वोत्तरे आश्चाते एकवादयतासनपिद कश्चिदयं प्रतिपादयतः 

प्रकृतहानाग्रकृतपक्रियाभरसङ्घात्‌। न चाऽऽकाह्मन्तरेणेकवाङयताग्र्तिपत्ति- 
रस्ति, तत्रा ऽविशिष्टयां शरीरद्वयस्य भराल्यस्वाकाषद्काया यथाकाह्न सम्बन्परेऽ- 
नश्युफगस्यभान एद्धवाक्यतेव बाधिता भवति, छत आश्रातस्याथप्रतिपत्तिः | 

| भाष्यका अनुबाद्‌ 

सकते है, उसपर आश्षेप नदीं कर सकते, वेदोक्त अव्यक्तशष्द्‌ सृक्ष्मका ही बोध 
करा सकता है, स्थूकका वोध नदीं करा सकता, क्योकि वह्‌ व्यक्त है, एेसा यदि 
कहो तो यह कथन युक्त नदीं हे, क्योकि अथेवोध एकवाकस्यताके अधीन है । ये 
दोनों पूर्वं ओर उत्तर वाक्य एकवाच्छयता प्राप्त किये बिना किसी भी अथैका बोध 
नहीं कया सकते, अन्यथा प्रकृतकी हानि ओर अप्रकृत प्रक्रियाकी प्राप्ति होगी । 
ओर आकांक्षाफे विना एकवाक्यताका बोध नदीं हो सकता, एेसी स्थितिमे दोनों 
ठारीरेकी म्राह्यस्वाकाक्षा समान होनेसे आकांक्षाके अलुसार संबन्धका स्वीकार 


न कर तो एकवाक्यताका दही वाध दह्ये जायगा, फिर वेदवा््यके अथेच्ा बोध 
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रत्नमा 
एकसां बुद्धो आङ्त्वम्‌--एकवाक्यता, तव मते तस्या अभावात्‌ कुतोऽथेयोध 
इति समाधत्ते---नेति । तां विनाऽपि जथधीः किंन स्यादित्यत आदह- 
नहीति । ररीर्शन्देन खल्या स्थूरं प्रकृतम्‌ › तस्य हानिः, अप्रकृतस्य मूतसूष्ष्मस्य 
अव्यक्तपदेन ग्रहणमन्याय्यं स्यादित्यथः । अस्तु एकवाक्यता इत्यत आह-न 
चेति । ततः किं तत्राऽऽ्द --- तत्रेति | आकाङ्क्षया वाक्यैकवाक्यत्वे सति प्रकृतं 
रारीरद्रयमभ्यक्तपदेन मराह्यम्‌, जकाङ्क्षायास्तुल्यत्वादिति भावः । अनास्मनिश्चय 
रत्म्रमाका अनुवाद 
एकर अथक्रा वाध करनवार दाच्द्का परस्पर जआकन्ास एक दुद्धम अबङ्ढ हना एकवाक्यता 
ट, व॒म्दार मतम पएकछ्वक्ियताक्ा अभाव हनरस अयव फस चकार हा अथात्‌ नहा हा 


सकता ह, एेसा समाधान करते दं--“न'' दृत्यादिसे। उसके विना भी खथेज्नान क्यों नहीं 
दागा, इसपर कहत द--' नाह" इयाद्‌ । रारररदाब्द्सं ङूटद्वारा स्थूठ रारीर पक्त दहं 


उसको दानि दोगी अर अग्रकृत जो भृतकं अवयवह, उनका अव्यक्तपदसे ग्रहण अनुचित 
होगा अथात्‌ इस म्रकार म्रकृतक्ा दहनं अर्‌ अप्रकृतक ग्रदण कृरनेका म्रसग अवेगा। तब 
टा भी एकवाक्यता हा, इसपर कहत ईद-"'न च इदयादे । आकाक्षासे वाक्याकी एक- 
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स्त्य 
न चेवं मन्तव्यग््‌-दुःशोधतात्‌ शकष्मस्येवं शरीरस्येह ग्रहणम्‌, स्थूरस्य तु 
दष्टयीमस्सतया सशोधतवादथ्र्टणय्‌ इति । यतो नैवेह शोधनं कस्यथिद्‌ 
विवश्ष्यते। नदयत्र शोधनविधापि किञश्िदांख्यातघस्ति, अनन्तरनिरदि्टसाच 
फिं तद्िष्णोः पर्मं॑पदभितीदसिहं विवक्ष्यते । तथा दीदमखात्‌ परमिदं 


° भव्वका अनुवाद 


ही कहांसे होगा । एेखा मानना कि सूक्ष्म श्चरीरका सोधन दुष्कर होनेसे उसीका 
यहां ग्रहण है ओर स्थू शरीरकी तो वीयस्सता देखनेमे आती है, इसख्ये 
सोधन सुकर होनेसे उसका प्रहण नदीं है, यह्‌ ठीक नदीं है, सरयोकि यहां किसी 
के शोधनकी विवक्षा नहीं हे, क्योकि ओोधनका विधान करनेवाखा यहां कों 
क्रियापद्‌ नदीं है | विष्णुका परम पद्‌ क्या दहै, यह पीछ्ठेसे निर्दिष्ट होनेसे उसीकी 


रलश्र्भा 
शुद्धिः, तदथं सृष्ष्ममेव आकाङ्क्षितं ग्रहम्‌ ; सृक्ष्मतवेन आल्माभेदेन गृहीतस्य 
दुरुसोधल्वात्‌ । स्थूरस्य दृषटदोर्मन्ध्यादिना र्युनादिवदनास्मस्वधीवेराग्ययोः घुर- 
त्वादिति शङ्कते- न वचैवसिति। दृष्टा बीभत्सा धृणा य्मस्तस्य मावः 
तत्ता तयेत्यर्थः । दृषयति~-धत इति ¦ वैराग्याय श्ुद्धिरत्र न विवक्षिता, 
विध्यभावात्‌, किन्तु वैष्णवं प्रमं पदं विवक्षितमिति तद्रीनाथे श्तं स्थूर्मेव 
अनव्यक्तपदेन ग्राह्यमिति भावः । किञ्च, सूक्ष्म लिद्गान्तःपातिन इन्दियादिम्रहणे- 
र्रमभाका अनुवाद 

वाक्यता होती दै, इसलिए प्रकृत दोनो शरीसोका अव्यक्त पदसे ग्रहण करना चादिए, क्योकि 
दोनो आकंक्षा समान दै, एसा तात्पयं दै । अनात्मनिश्वय शुद्धि अथौत्‌ सोधन है, उसके 
किए सूक्ष्म शरीरकी ही आकांक्षा दै, अतः उसका रहण करना चाहिए, क्योकि वह सूक्ष्म 
हे, अतः आत्मके साथ उसका अभिन्नरूपसे ग्रहण होनेके कारण उसका सोधन करना 


मुरिल दै। स्थूल शरीरम दुगन्ध आदि देखनेमे अति है, इसलिए लदसुन आदिक समान 
उसमे अनत्मनिश्च, "आर वैराग्य सुल्भदहं, एेसी शका करते दँ--^न चेवम्‌'` इव्यादिसे । 


2 
२ २9 


रकाक। निराकरण करते दं--"“यतः इत्यादिसे । वैरग्यके लिए डुद्धि-अनात्मत्वनिश्वयकी 
यहा विवक्षा नदहींहे, क्योकि उपचा कोद विधान नहीं है, किन्तु विष्णुरे परम पदकी विवक्षा 
च ल्‌ 7 [भ्‌ = ऋ (५ प ~ भ 9 (~, 
६, ईसारए उसक। द्खानेके रए प्रकृत स्थूल रारोरका ही *अग्यक्तर्पद्से ग्रहणं} लिगके 
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अन्तभूत सक्षम राररकरा इनद्रय आद्क ग्रहणसहां ग्रहण हायक्र कारण अव्य्रक्तं ओर दारीर 





^ न ५ --  - -  --  -- "- *- -- ~+ ~ फ मि वि 





~ न 5 & 
[व 








७९६ मह्यम 


गौणी मी मौ 





[आ + ता का ^ क चा नि 9 नि थ नि वि श 1 ~~~ ~~~ 1 -~-~-~---+.~ नि छि प त र | 


स्वि 


त्‌ परशष्युत्वा ददुरूषान परं किचित्‌ इत्याह । दवथापि स्वल 
सातिकनिशषषस्मेपपतेस्तश् वासाऽस्त, च षः किञ्िच्छिद्ते ॥ ३॥ 
माव्य अनवाद गुर्व्‌ 


यहा विवक्षा है, क्योकि यह इससे पर है, यह इससे परह, णसा कहकर 

“पुरुषान्न > ८ पुरुषसे कुछ पर नहीं ) एेा श्रुति कहती है । सब प्रकारसे 

अज्नुमाननिषूपित प्रधानका निरंकरण उपपन्न होताहो, तो भले एसा हो, 
भ । ली 

इससे हमारी कुछ भी दानि नदीं है | २॥ 





रत्नप्रभा 
नेव ग्रहणात्त न प्रथगभ्यक्तशरीरपदाभ्यां अहः | अभ्युपेत्याऽऽह---धर्दथेति । 


भूरुस्य सूक्ष्मस्य वा ग्रहेऽपि इद्यरथः । तथा नामेति । सृक्ष्ममेव अव्यक्त 
मस्तु इव्यथः ॥ २३॥ 


रत्न प्रमाका अनुवाद 
पद्से उसक्रा प्रथक्‌ ग्रहण नदीं होता । 
साख्याभिमत प्रधान यदहपर नदीं दै, एसा खीकारपूवेकर कहते दै--“सवथा' 


दत्यरादिसे । 
अथात्‌ स्थूल या सृष्षमक्राप्रहण करे, तो भी। 


“तथा न[म'"--तुम्दारी इच्छसे अव्यक्त 


शब्द्से सूक्ष्मकादीम्रहणदहदो)३॥ 


 ज्ेयलावचनाच्च }} ४॥ 
पट्च्छेद---ज्ञेयत्वाव चनात्‌ ; च | 


पदार्थोक्ति-जञेयत्वावचनात्‌-- अव्यक्तस्य 


च-अपि 
| न अत्र अव्यक्त प्रधानम्‌ || 


केयस्वानमिधानाद्‌, 
मरापार्थ--इस भरकरणम अव्यक्तको ज्ञेय नहीं कहादहै, इससे भी स्पष्टहैकि 
रस श्वतिमं उक्त. अव्यक्तशाब्द प्रधानका वाचक नहीँ दै | 


द 


॥ 





भले सष््मशरीरदही रोधन करनेयोग्यदहो, तेभी 
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 ज्ञेयसेन च सांख्यैः पधानं स्मर्यते शुणपुस्पान्वरक्ञानात्‌ केवस्यभिति 
सददध, वहि गुणयसूयसनज्ञासवा युणेस्यः पुरुपश्याऽन्तरं छक्यं क्पुभिति | 
कचि विभूतिविरेषपराष्ये प्रधानं ज्ञेयमिति ` रन्ति । २ चेदेभिहाव्यक्तं 
ज्ेयत्वेनोच्यते, पयार घन्यरश्चब्दः, नेटाऽन्यक्तं ज्ञातव्यद्ुषाश्ितेन्यं 
येति वाक्यमस्ति । ठ चाश्चुपदिष्टं पदाथेज्ञाचं पुरुषाथभित्ति शष्यं 
भ्रष्यल्ला अनृकाद्‌ 

गुण ओर पुरुषे भेदके ज्ञानसे मोक्ष दीता है, एसा. कहते हए सांख्य 
प्रधानका ज्ञेयकूपते सारण करते ई, क्योकि गुणका स्वरूप जाने. विना गुणणोसे 
पुशुषका सेद्‌ नदय जाना जा सकता । ओर विशिष्ट विभूति-शक्ति प्राप्न करनेके 


लिए प्रधान ज्ञेय है, पेखा सी कहीं कहते परन्तु यौ अन्यक्तश्चव्द्‌ | 


छेवर एक पद है । अनव्य्तका ज्ञान प्राघ्र करना चाहिए या उसकी उपासना 
करनी चाहिए, एेसा वाक्य नदीं है । ओर अकतुपदिष्ट--उपदेश न क्ियि हुए 


रत्वा 


अत्र अव्यक्तं प्रधानं न इत्यत्र हेवन्तराथं सूत्रम-ज्गेयत्वेति । सस्वादि- 


 गुणरूपात्‌ प्रधानात्‌ पुरुषस्य अन्तरम्‌-मेदः तज्ज्ञानादित्यथः ! नहि शक्यम्‌ इति 
च वदद्भिः प्रधानं ज्ञेयत्वेन स्मयते इति सम्बन्धः | न केवरं अदुप्रतियोगिवेन 
प्रधानस्य ज्ञेयलं तेरिष्टम्‌, किन्तु तस्य उपासनयाऽणिमादिप्राप्तयेऽपि इत्याह-- 


छःखिच्चति | ज्ञानविष्यमावेऽपि जबव्यक्तपदजन्यश्नानगम्यत्वम्‌ आथके जेयत्वमास्तं ` 


इत्यत आह-न चाञुपदिष्टेति | उपदिष्टं हि ज्ञ वदिति ज्ञातु शक्यम्‌, 
निष्फरुप्योपदेलायोगाद अव्यक्तस्य च ज्ञानानुपदेशात्‌ सफरज्ञानगम्यस्वासिद्धि 
रत्रयश्का अनवाद 


अव्यक्त प्रधान नहीं है, इस विषयमे दूसरे देठका प्रदडन करनेके किए श्ञेयत्व्‌“ इत्यादि | 
सूत्र है। सत्व आदि गुणरूप प्रधानसे पुरुष भिन्न दं, इस ज्ञानसे, एसा अथ दहं । क्ञेयत्वेन 
साख्येःः इत्यादि भाप्यमे नदि चाक“ `` स्मथतेः देसा संबन्ध समन्नना चादिए । प्रधन 
केवर पुरुषसे भिन्नरूपसे हेय हे, इतना दी मात्र सास्य नी मानते, किन्तु प्रधानकी' 


उपासने अणिमा _आुदिकी भर्ति होती दं, इससे भौ उसको ्ेयङ्पसे मानते द, एसा कते 
दै--“कचिच” इयादिसे * ययपि ज्ञानका विघान नहीदं, तो मी अव्यक्तपदजन्य ज्ञानसे 
आधिक च्ेयत्व जाना जातादै, इस दौक्ाका निराकरण करते है--“न चालुपदिष्टम्‌ 
इत्यादिसे । उपदिष्ट ज्ञान ही फलयुक्त दे, इसलिए उसका भज्ञान प्राक हो सकता हं, "द्योकि 


फररहितका उपदे अयुक्त है । भन्यक्तका जञेयरूपसे उपदेश नदीं है, इसलिए वह फल्वान ` 
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| 
| ७९८ मृह्मभू्रै | | (अन? कऽ 
| भाष्य 
प्रतिपत्‌ । तस्मादपि नाऽन्यक्तशब्देन प्रधानसभिधीयते | अस्माद तु 
रथसूपक्क्खप्शरीरायदसरणेन पिष्णोरेव परमं पदः दशयितमयदपन्यास 
इत्यनवद्यम्‌ ॥ ४ ॥ ॥ 
माष्यका अनुवाद - 

| पदाथेका ज्ञान पुरुषार्थ--पुरुषोपयोगी है, ठेसा नहीं कह सकते । इससे भी 
९ अव्यक्तराब्दसे प्रधानका अभिधान नहीं है । हमारे. मतम तो रथके साटरयसे 

८ करिपत शरीर आदिके आश्रयण द्वारा विष्णुका दी परम पद्‌ दिखटानेके छिए 

` यह उपन्यास~-कथन है, इस प्रकार कोई दोप नदीं है ॥ ४ ॥ 

 । रत्नप्रभा 
6 इत्यथः । एकितमाद--तसादिति । सांस्येष्टसफरन्ञानगम्यत्वावचनाच इत्यर्थः । 
ननु शरीरस्याऽपि ज्ञेयलानुक्तेः कथमिह ग्रहणम्‌, तत्राह--अस्मार्क तिति! 
अम्मन्मते विष्ण्वाख्यपदस्य एकस्येवै जञेयलात्‌ तद्दीनाथम्‌ सग्यक्तपदेन शरीे- 
पन्यासो युक्त इत्यथः । साधारणशब्दमात्रात्‌ न प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञा, स्मा्त- 
लिङ्गस्य अनुक्तया नियामकामावाद्‌ इति ताप्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

रत्नमभाका अनुवद्‌ 

ज्ञानगम्य हो, यह सिद्ध नदीं होता । फलित कहते दै-“तस्माद्‌” इत्यादिसे। अर्थात्‌ 
साख्याभिसत सफलज्ञानगम्यत्वका कथन न नेसे । परन्तु शरीर भी तो ज्ञेयरूपसे नदी कदा 
गया, उसका यहा ग्रहण किस प्रकार होता दहै १ इसपर कहते है--““अस्माकं तु"” इत्यादि । 
मरि मतम केवल विष्णुसज्नक पद ज्ञेय दै, इसलिए उसके दरीनके लिए अव्यक्तपदसे रा्यरका 
उपन्यास युक्त दै, ेसा अथं हे । साधारण राब्दमाच्रसे प्रधानका अत्यभिज्ञान नहीं होता, कयीफि 
स्माते (अव्यक्त) का लिंग नदीं कडा गया इसकिए कुच नियामक नहीं दै, ेसा तात्पर्य डे ॥ ५ ॥ 


वदतीति चेन्न प्रानो हि करणात्‌ ॥ ५ ॥ 








४.0 | पदच्छद्‌--वदति, इति, चेत्‌, न, प्रज्ञः, हि, प्रकरणात्‌ | 
८ | _ पदाथाक्त--वदति-- महतः परं धुवं निचाय्य इद्युत्तरवाक्यं प्रधानं 
(.. ~ यत्वेन वदत्त, इति चेत्‌, न, प्राज्ञो हि--परमासमेव निचाय्यप्वेनोक्तः [ कुतः ] 


भकरणात्‌--पुरुषन परं किञ्चित्‌ इव्यात्मप्रकरणात्‌ । | 
भाषाथ-- महतः प्रं०' ८ महतूपे उक्ष अविनाशः जानकर ) यह 
 अग्रिमवाक्य प्रधानको ङ्य कहता है-यह कथन ठीक नहीं है, ¶गोकत “पुरुषान्न ० 
प | | ( पुरुषसे ५ कोद नहीं हे ) इस प्रकार आताका प्रकरण होनेसे परमात्मा ही 
0 | ^ उक्त वाक्यम ज्ञेय कहा गया. | | 
1 ( | | | | व ०५ 
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। माप्य 

अत्राह सांख्यः --क्ञेयत्वावचना्‌ इत्यसिद्धम्‌, कथम्‌ १ श्रूयते 
श्त्ाऽयक्तशब्दोदितस्य ब्रधानख जञेयत्ववचनम्‌-- 

अशब्द मस्पञीमरूपमव्ययं तथाऽरसं निल्यमगन्धवच यत्‌ | 

अनाद्यनन्तं महतः परं धरुवं निचाय्य तं मृत्युशुखात्‌ प्रुच्यते ।॥ 
 (का० २।३।१५ ) इदि । अत्र हि यादशं शब्दादिहीनं प्रधानं महतः 
परं स्मरतो निरूपितं ताद्शभेव निचाय्यतेन निदिटम्‌, तस्मात्‌ प्रधान- 
मेषेदम्‌ , तदेव चाऽव्यक्तशब्दनिर्दिं्टमिति । 

अव बरुमः नेह भधानं निचाय्यत्वेन निदिधम्‌ , माजञो हीह परमास्य 
निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट इति गम्यते । छतः ! प्रकरणात्‌ । प्राज्ञस्य हि 
प्रकरणं विततं वर्तते, पुरुषान्न पर किचित्‌ साक्ष सा प्रा गतिः 

भाव्यका अनुवद्‌ 

यहां सांख्य कहते ै--्ञेयत्वावचनात्‌ थह हेतु असिद्धहै। क्योकि 
अशन्दमस्पशेमरूपमव्ययं ० ( शब्द्रहित, सपश्रहित, रूपरदित, अन्य, 
रसरहितः गन्धरहित, निय, अनादि, अनन्त, मंहसे पर तथा अविनासी 
` ताज्ञनि पराप्त करके प्यके सुखसे छुटकारा पा जाता है ) इस उत्तर वाक्यभे 
अव्यक्तशब्दसे प्रतिपादित प्रधानका ज्ञेयत्वरूपसे निर्देरहै। जेसा राब्दादिहीन 
मधान महतसे पर स्प्रतिमे निरूपित है, वैसा ही यहां ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट 
हआ है, इसछिए यह्‌ प्रधान ही है ओर वहा अव्यक्तश्व्दसे निर्दिष्ट है। 

यदा हम कते है-प्रतीत होता है कि यदा प्रधान ज्ेयरूपसे निर्दिष्ट नयं 
दै, किन्तु प्राज्ञ परमात्मा ही ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट है। किससे ? प्रकरणसे । 
प्रज्ञकाहो प्रकरण चदा हृ है, क्योकि पुरुषान्न पर० ( पुरुषे प्रष्ठ छ 
नदीं हे, वह परम सीमा वहु परम गति है ------- ग षप गवि दै) शमादि नस दै श्व इयादि निर्दराहै। एष 


रत्प्रभा 
लिङ्ञक्तिमाराङ्नय निपेधति-- वदतीति । अत्र हि तादरमेव निर्दिष्टमिति 
अन्वयः । स्पष्टम्‌ अन्यत्‌ ॥ ५ ॥ ४ 


‡ ° रत्माका अनुवाद 
पूवे कथित ॒शेयत्वावचनात्‌, लिङ्ग असिद्ध दे, देसी आशङ्का करके उसका निराकरण 


करते है--“वदति” इव्यादिसे । "अन... “` निर्दिष्टम्‌" ( यद्य उस प्रकारका प्रधान दी निर्दिष्ट 
दे ) देषा अन्वय दै । शेष भाष्य सरल हे॥ ५॥ 


९११ 





न ~ --- 
दनय २.६ न ५ * "र 
0 


य ननम गद 
॥ 4 


ग्द ^ + १ 1 भ 
५ द. । ५, न ४१ 

॥ 1. 
:१,,४५ $ 
0 ५ ~ 


न ला 


४. 





4 1 ५ ष 


० ५ / [र ठ 
=^ ५ (भ 


= 


नया ~ - इ 
॥ 4 





१ अ ५ 
र व) 
॥ 
! ध 
॥; ॥। ध 
| 
+ ध 
१, "५६ 
| ॥ 
| ५ ५ 
॥ 

बृ 

॥ 

4 

= . 

१ 

3 

1 

१ ५ 

ध 

४ 

। 

1 

। 

५ 

{ . 

॥ 1 

¢ 

५ 

८. 

{१ 

) 

५१. 

६ = 

४ 

१ 

॥ 

1 

ष , 

[1 ॥ 

1 ` 

} ) 

5 

४ ^ 

॥ 

+ 

~ 

11 

॥1 

{ 

-! 

॥। 

६ 

र 

1 

1 

^॥ 

॥ 

1 

१ 

0 

॥ 

1 

\ 

(4 

त 

॥ 

) 

| 

हि 

॥ 

च 
1 

र 

[भ "५१५७, 


निर्दिष्ट हदीदहै। ५^॥ 


` पदच्छेद्‌-- त्रयाणाम्‌, एव, च, एवम्‌ 
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भाच 


 इत्यादिनिदेशात्‌ । “एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्सा न परकाशते इति च दुङ्ञान- 


त्ववचनेन तस्यव ज्ेयस्वाकाह्नणात्‌ । "यच्छेदादनसी प्रज्ञः इतिच 
तज्ज्ञानायेव्‌ वागादिसंयमस्यः विहितत्वात्‌, - सस्युरुखप्रसोक्षणषटरस्वाच्र । 
नहि प्रधानमात्रं निकाय्यं म्रलयुषुलात्‌ ्रषच्यत इति साङ्ख्येरिष्यते 
चेतनालसविज्ञानाद्धि शस्युगुखात्‌ प्रुच्यते इति - तेषासभ्युषगमः । सर्वेषु 
वेदान्तेषु प्राज्ञस्यवाऽऽस्ममोऽक्व्दादिष्मस्यसथिरुप्यते । तस्मान्न प्रधान- 
स्याञ ज्ञेपत्वभ्रदयछछरव्द्‌न्‌ादद्व षा ।। ५॥ 
भाल्यक्रा अनवाद 
सर्वैषु° ( सव भूतम गूढ यहं अआल्मा प्रकारित नदीं होता) इस प्रकार 


 दुञ्ञैय कहा गया है, इसमे वही ज्ञेय है, ठेसी आकांक्षा है ¦ “यच्छेद्वाङ्मनसी ० 


( प्राज्ञ वाणीका मनम ख्य करे )° इस प्रकार उसो जाननेके छियि दही वाणी 
आदिके संयमका विधान किया है ओर ख््युके युखसे छटकारा पाना उसका 
फल हं । केवङ प्रधानकी अवगतिसे म्रव्युके सुखसे छटकारया पाना सांख्य 


नदीं मानते हं, किन्तु चेतन आस्माके विज्ञानसे स््युके मुखस युक्त होताहै, ` 


ठेसा वे स्वीकार कर्ते है । 
धर्मोका निर्देश द । 


सव वेदान्तो प्राज्न आस्मण्े दी अशब्दत्वं आदि 
दसकिए यहां प्रधान न ज्ञेय ओर न अव्यक्तशब्दसे 


अयाणापेद कवयषन्याक्षः पर्शव ६६ 


पृन्याद्ः, परश्च, च्‌ | 


 पदार्थीक्छि-एवम्‌--ूर्वोत्तरवाक्यपर्यारोचनया, त्रयाणामेव-अभिजीवपरमास- 


नामेव, उपन्यासः-वक्तव्यत्वेनोपन्यासः, प्रश्चश्च-अथिजीवपरमास्म- 
विषरयक्‌ एव प्रनोऽपि | द्यते, अतः न अन्यक्तं प्रधानम्‌ || 


भाषा्थ--पूवे ओर उत्तर वाक्योके पयाटोचनसे यही प्रतीत होता दै किं अग्नि 
जीव ओर परमालमाका दी वक्तव्यशूपसे निर्दया हे श्र प्रश्न मी उन्ही 


तीनके विषयत है, इसे सिद्ध होता है कि श्रुतिपे प्रधान अव्यक्त ` 


> शब्दवच्यनहीहै। = ˆ` 


न्ते 


खण्ड | 





६. ॐ 
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| भाव्य 
इतथ न प्रधानखाऽञ्यन्लक्नब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा| यस्मात्‌ त्रया 
णावेव पदाभोनाभश्चिजीषपरमास्यनाथद्थिच्‌ अन्ये कृटवद्छ्टीषु वरप्रदान 
पा्थ्योढ्‌ वक्तव्यतयोपन्यास्ल दयते, - तदहिषय एव च प्रश्नः, नाऽतोऽ- 
यञ्च ग्रञ्च उपन्यासो वाऽस्ति । तत्र तावत्‌-- | 
स॒ त्वसि ख्य॑यष्येदि पलयो प्रत्रहि तं भरद्धानाय मदथ ॥ 
( सा° १।१।१३ ) इस्यथिविवयः ्र्चः | | 
(५ र म वि विः त्ख (=. यं ¢ स 
येय ्रेते विधिकित्छा मह्ुष्येऽस्तीलयफे नायमस्तीति चके । 
 एतद्िघासयुक्षिष्स्तवयाहं वराणपिष परस्तरतीयः ॥' 
माष्यक्रा अनुबाद | 
ओर इससे मी मधान अन्यक्तशब्दवाच्य अथवा ज्ञेय नीं है, क्योकि 
वरप्रदान सामथ्ये कठटवर्टीसनै वक्तव्यकूपञ्चे अभि, जीव, परमात्मा, इन 
तीन पदार्थोका दी उपन्यास दिखाई देतादै ओर उन्दींके विषयमे प्रह 
इससे अन्यका उपन्यास या प्रभ नहीं दहै। उनसे (स त्वसि स्वग्येमध्येषि० 
( हे सत्यो ! तुम खगैके साधनभूत अभ्चिको जानते हो, अतः श्रद्धाछु जो मे 
युञ्चको उस्तका उपदेश दो ) यह्‌ अभिके बारेमे प्रच दहै। येऽयं प्रेते विचि 
किर्सा मनुष्ये ८( ग्रत मलुष्यके वारेभै जो यह्‌ संशय होता है, छ खीग 
कहते है कि हैः ओर कितने ही कते हँ चि "नहीं हैः तुमसे अनुक्षासनको प्राप्न 
हआ म इस विद्ाको जानना चाहता ह, वरो यहं तीस वरहे) यह 





रस्नम्रमा 
 किञ्चाञ्त्र कठवस्ट्यां प्रधानस्य प्रदनोत्तश्योः जसच्वात्‌ न अहणमिलयाह-- 
प्रसाणाभिति । मृदुना नचिकेतसं प्रति त्रीन्‌ वसन्‌ वृणीष्व इ्युक्तेः त्रयाणामेव 
प्ररनो नचिकेतसा कतः, उपन्यासश्च मृदुना करतः नाऽन्यस्य इत्यथः । प्रशषत्रयं 
क्रमेण पठति-- तत्र तावदिति । दे स्प्यो! स मद्य दत्तवरः त्वं स्वगहेतुम्‌ आं 
स्मरसि, प्रेते सृते देहाद्‌ अन्योऽपि न वेति संशयोऽस्ति, अतः एतद्‌ जत्मतच्वं 
रत्तप्रमाका अनुबाद 
दूसरी वात यद्‌ भी है करि कठ्वहटीमेंन प्रधानका प्रश्चदहै बौर न उत्तर हे, इससे भी प्रधानका 
ग्रहण नहीं हो सकता, ®एेस कहते दै--“च्रयाणाम्‌ इत्यादिसे । ल्युने नचिकेतसे कदा कि 
तीन वर मागो, इसलिए नचिकेतने तीन ही के विषयमे प्रश्च किया ओर ग्रल्युने भी तीनंदी 
्रश्वौका उत्तर दिया, अन्यका नही, पसा जथदै। तीनों प्र्लौको कमे कहते रै-~“तन्न 
तावद्‌ इयादिसे । सुनने वरदान देनेवले हे खयो ! स्वगदेतु अग्निको तुम जानते दौ, सरणा- 
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अव्य 

( का०° १।१।२० ) इति जीवविषयः प्रश्चः | 

अन्यत्र धमादन्यत्राधसादन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 

अन्यत्र भ्रूताच भव्याच - यत्तत्पर्यसि तद्द्‌ ।॥' 
( का० १।२।१४ ) इति परमास्मपिषयः । प्रतिवचनसपि-- 
 (्लोकादिमभिं तथुवाच त्से या इष्टका यावतीर्वा यथावा) 
( का° १।१।१५ ) इत्यथिविषयम्‌ । ` । 

हन्त त इद्‌ प्रवक्ष्यामि गुहं बह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य आस्मा भवति गोतम । 

माष्यका अनुवाद्‌ 


जीवके बारेमे प्र्है। (अन्यत्र धसमौदन्यत्राध्मा० ८ धर्मसे अन्य, अधर्मसे 


अभ्य; काय ओर कारणस अन्य, भूत; भविष्यत्‌ एवं वतेमानसे अन्य ` 


जिसको आप देखते हं उसे कहिए ) यह परमात्माके बारेमे प्रभ है । 
प्रतिवचन भी छोकादिम्िं तमुवाच ८ ख््युने खोककी कारणभूत उस 
अग्रिका नचिकेताको उपदेश दिया ओर यह भी कहा कि चयनके छिए किस 
प्रकारकी एवं कितनी इट चाहिए ओर अभिका चयन किस प्रकार करना 
चाहिए ) यह अभ्चिकै बारेमे प्ररन है । हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि ० ( मँ तुमसे गह्य, 
सनातन ब्रह्म फिरसे कहगा; जिसके ज्ञानसे सब संसारका उपरमदह्यो जातां 


है ओर जिसके अज्ञानसे मरणानन्तर आत्मा जिस तरह संसारम आताहै 


रलव्र्मा 


सन्दिग्धं जानीयामिवयथः । क्रमेण उत्तरत्रयमाह--प्रतिवचनयपीति । खेकेतु- 
विराडासना -उपा्यलात्‌ लोकादि: चित्योऽभिः तं म॒लयुरुवाच नचिकेतसे, या 
स्वरूपतः यावतीः संख्यातः यथा वा क्रमेण अभिः चीयते तस्सवैमुवाच इत्यथ 

हन्त इदानीं ब्रह्म वक्ष्यामि इति ब्रह्मवाक्येन जीवप्रश्चाद्‌ व्यवहितमपि ध्यथा च 
मरणे प्राप्यः इस्यादिवाक्यं जीवविषयम्‌ उत्तरयोग्यत्वादित्यथंः । 

रत्प्भाष्छा अभृक्यद 

न्तर देहसे भिन्न आत्मा रहतादे यानदी, एसा संशय है, इसलिए मे. इस सन्दिग्ध 
आत्मतत्वको जानना चाहता ट्र, यह अथं दहै! अनुकमसे तीनोके उर्चर कहते है- “प्रति 
वचनमपि” इत्यादिसे । लोक्रादि-खोकके कारणभूत विराटरूपसे ईपास्य होनेके कारण अभि 
लोकत कदी गई ह । उस चिद्य अग्निक गल्युने नचिकेतासे.कदा जैसी ओर जितनी [ ईटोकी 
अपेक्षादोती दै] ओरजिस कमसे अधिका चयन होता रै, वह सव कहा, ठेसा अद 
"हन्तेदानीं ब्रह्म वक्ष्यामि -इप ब्रह्मवाक्यसे व्यवहित दोनेपर भी यथा च मरणं इलयादि 
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मव्य 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरतखाय देहिनः । 
खाणुमन्येऽवुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रतय्‌ ।।' ( का ० २।५।६,७ ) हति 
व्यवहित जीवयिषयमर्‌ । न जायते भ्रियते वाः विपधित्‌ः (का० १।२।१८) 
इत्यादि वहुभप्चं पर्मास्सधिषयम्‌ । नैवं प्रधानविषयः प्रोऽस्ति, अप्रष्ट- 
वाद्‌ सुपन्यसनी यलं तस्येति । | 
अत्राह--योऽयमादस्सधिषयः प्रो भेयं प्रते विचिकिस्सा मद्खष्येऽस्तिः 
इति, किं स एवायम्‌ "अन्यत्र धमादन्यत्राधमात्‌' इति पुनरयुृष्यते, किंवा 
ततोऽन्यो उयमपूर्वः प्रश्च उत्थाप्यत इति । किं चाञ्तः १ सर एवायं प्रः 
भाव्या अनवाद 
हे गोतम उसे सनो, कर्म ओर विज्ञानके अनुसार छ देही शरीरम्रहण 
करतेके किए योनिको प्राप्न होते ह ओर्‌ कुठ स्थावर हो जाते दहै) ईस 
प्रकार व्यवधानसे जीवके वारम प्रतिवचन है। न जायते भियते० 
( विष्ठान्‌ न जन्मलकेताहै ओर नमरता दीह) इयादि विस्ताससे परमात्मा 
के वारे प्रतिवचन है! इस प्रकार प्रधानके बारेमे प्रघ नदीं है ओर 
प्रञ्राभावसे प्रधानका उपन्यास मी नदीं ह्यो सकता । | 
यहां पूर्वपक्षी कहता है--पयेयं प्रेते विचिकित्सा यह्‌ जो आत्माके बारेमे 











प्रर है, उसीकी अतुघत्ति फिरसे अन्यत्र धघमो०' इटयादिमे है, या उस्षसे 


रत्नप्रमा 

आत्मा मरणे प्राप्य यथा भवति तथा वक्ष्यामि इति । भतिज्ञात [जीवप्रश्च्य उत्तरम्‌ 

आह--योनिमिति। चराचरदेहपराप्तो निमित्तमाह--यथेति । श्रतम्‌ उपासनम्‌ | 

सूत्रे आद्यः चकारो यत इव्यर्थ । एवं च त्रयाणाम्‌ एव उपन्यासः प्रप्तश्च यतः, 
अतो न प्रधानम्‌ अभ्यक्तम्‌, इति सूत्रयोजना । 

उक्तार्थं सूत्रमाक्िपति--अघ्राहेति | एकः प्रभः द्वौ प्रन वेति पक्षद्वये 
रत्नप्रभाका अनुवाद ` 

वाक्य जीवप्रश्चनिषयक है, क्योकि यही जीव्रश्चका योग्य उत्तर है। मरनेके वाद आत्माका 

क्या होतादै, वह -करहरूगा, एेसा वाक्याथंद। प्रतिज्ञात विषयको कहते ह--“योनिम्‌" 

इत्यादित्े। चर ओरं अचर देह्‌प्रापिका निमित्त कहते ह-"यथाःˆ इत्याद्से । श्र॒तम्‌- 


उपासना ! सूत्रमे प्रथम चकार दवथंक है । चकि तीन ही वस्तुओंके उपन्यास ओर्‌ प्ररन दे, 
इससे अव्यक्त प्रधानवाचेक्‌ नदा ह, शंसा याजना करना चाहड । * 


यँ पूवपक्ीकी दांका कहते है--““ अत्राह” इत्यादिसे ! एक प्रन दं यादोप्रन्न हं इस 
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मव्य 

पुनर्ुङृष्यत इति यद्युच्येत, तदा दयोरात्सविषययोः प्रश्चयोरेकतापत्तेर- 
भिविषय आस्मनिवयश्च दावेव प्रश्चावित्यतो व वक्तव्यं त्रयाणां प्रौ 
पन्याङ्ाविति । अथान्योऽयसपू्वैः- प्रच उस्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यथेव 
वश्पदानव्यतिरेकेण प्र्त्पनायामदोषः, ` एवं प्र्व्यतिरैकेणाऽपि 
प्रधानोपन्थास्प्तस्पनायासदोषः खादिति । 

अत्रोच्यते । नेवं वयमिह वरग्रदानव्यतिरेकेण प्रं कचित्‌ कर्पयामः, 
वाक्योपएक्रमसासस्यांत्‌। वरप्रदानोपक्रमा हि मरस्युनचिकेतःसंवादरूपा 

भस्य अनुर्वाद्‌ 

दूसरा दी यह्‌ अपूर्वं प्र उठाया जाता दै? इससे प्रकृतमे क्या आया! 
यदि उसी प्रकी अनुवृत्तिहोतीहै, ेसा कहो, तो आत्माओंके बारेमे किये 
गये दोनों प्रञ्नोमे सेद होनेसे एक अभ्चिके विषयमे ओर दूसरा आत्माके विषय- 


मे, इसप्रकारदोदही प्रश्न होतेह, अतः तीन पदार्थेकि विषयमे प्रश्न ओर 
` उत्तर है, एेखा कहना युक्त नदीं है । यह्‌ दूसरा दी अपूर्व प्रन उठाया गया है, 
एेसा यदि कहो तो, जैसे वरदानसे अतिरिक्त प्रकी कल्पना करतेमें दोष 


नहींदहै, वेसेदह्ी म्रभन होनेपर भी प्रधानके उपन्यासकी कतस्पना करनेमे 
कोद दोष नदीं हे । | 

इसपर सिद्धान्ती कहते है यहां हम इस प्रकार वरदानसे अतिरिक्त 
किसी भी प्रकी कस्पना नहीं करते, क्योकि वाक्यका उपक्रम पसा हीह) 
निश्चय बरदानसे लेकर कठवस्लीकी समाप्नि तक ख्स्यु ओर नचिकेताकी संवाद्‌- 





रलग्रभा 


परितं प्रच्छति--पिश्वाऽत इवि। सप्तम्यथे तसि; | अत्र च पक्षद्रयेऽपि 
किम्‌ इत्यर्थः । प्ररनेक्ये सुत्रासङ्गतिः, मेदे प्रधानस्य श्रौतप्वसिद्धिः इति 

पूववादी आह--स एवेत्यादिना । 
पररनेक्यपक्षमादाय सिद्धान्ती आह-अत्रोच्यतं इति । येन प्रधानसिद्धिः 
स्यादिति शेषः| चतुथधर्चकस्पने वरत्रिललोपक्रमविरोधः स्यादिति विव्रणोति- 
| रत्नमभाका अनुवाद 


अश्षिपका फालित पूते है फिलातः" से। "तसिः" सप्तमीके अथे दे । दति पक्षोमे क्या दोष 


<* प 


देए एेखाअथदहे। यदि एक प्रश्रो, तो सूत्र अर्सगतदोतादहै आरर्थ॑दि दोप्रश्नहों, तो 
प्रधान श्रौत है, एेसा सिद्ध होता है, एेसा पलपक्षी कहता दै-- “स एवः इत्यादिसे । 

एकं ही ्रश्च है, इसं पक्षको लेकर सिद्धान्ती पूवेपक्षका . परिहार करते दहै-- “अत्रोच्यते” 
इत्यादिते । कल्पयामि" के वाद्‌ ध्येन प्रधानसिद्धः स्यात्‌" ( जिस प्रधानकी सिद्धि हो ) इतना 
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स्य रि 
वाक्यप्रवरत्तिरा समाष्ठैः कठ्वस्टीनां रष्ष्यते । स्त्यः किल नचिकैतसे 
पित्रा प्रहिताय तीच वरान्‌ प्रददौ, नचिकेताः किठ तेषां प्रथमेन वरेण 
पिति; समन्य ववे, द्विदीयेनाऽश्चिवियाप्‌) ततीयेनाऽऽत्मविचाम्‌) 
ध्येय प्रेते इति वराणामेष वरस्वतीयः (का० १।१।२०) इति लिङ्कव्‌ | 
तत्र यद्यन्यत्र धाद" दत्यन्योऽयमपूवेः प्र ञ्च उत्थाप्येत, ततो वस्प्रदान- 
उ्यतिरेफेणाऽपि प्रघकस्पनीद्‌ वार्यं बाध्येत । नच प्रषटव्यभेदादपूकीऽय 

भाष्यका अनुवाद्‌ 

रूप ॒वाक्यप्रबृत्ति देखी जाती है । श्रुतिहै कि पिताके येजे हृए नचिकेता- 
को मद्युने तीन वर दिये । उनमेसे पहरे वर्से नचिकेताने पिताकी प्रसन्नता 
मांगी, दूसरेसे अग्निविद्या ओर तीसरेसे आत्मविद्या, क्योकि धेयं प्रेते" 
ओर ्वराणसमेष' ये जिङ्ग हैँ । उनमें अन्त्र धमत्‌ः इयादिसि यह्‌ दूसरा 
अपूर्वं प्रश्न उठाया जाय, तो चर्दानसे अतिरिक्त प्रचकी कलत्पनासे वाक्यका 
बाध हो जायगा । परन्तु प्रष्टव्य पदार्थकां भेद होनेसे यह प्ररन अपूर्व है। 








रत्नप्रभा 
धरेत्यादिना । वरप्रदानम्‌ उपक्रमे यस्याः सा । प्रहिताय यमलेकं प्रति प्रेषिताय, 
दतः पुनः मत्येखोकं प्राप्तस्य मम पिता यथापूवं सुमनाः स्यादिति प्रथमं ववे | ननु 
द्वितीयवरो जीवविघा, तृतीयो ब्रह्मविद्या इति प्ररनमेदः किं न स्यादित्यत आद~- 
येयमिति । प्रेते [कट ० १।२०} इति उपक्रम्य त्रतीयल्यक्तिलिद्धाद्‌ जीवास्म- 
विचेव तृतीयो वर इत्यथः | एवं वाक्योपक्रमे सति प्रश्नान्तरं न युक्तमिव्याद-- 
तत्रेति } मरणधमाचस्परीरिद्गाभ्यां प्रष्टम्ययोः जीवेश्वरयोः मेदात्‌ प्रश्चमेदसिद्धः 

रत्नम्रमाका अनृदाद्‌ | 

दोष समस्चना चाहिए । चतुथे प्रश्चक्ठी कल्पना करनेने तीन वरदानोके उपक्तमकर। विरोध दोगा 
एेसा विवरण करते द--'"वर'' इत्यादिसे । जिस वाक्यपररत्तिके आरम्भे वरदानक्ता कथन 
है, वह वरदानोपक्रमाः कटलती दे । श्रहितायः--यमलोकमे भेजा हा । यर्दैते जव 
मलत्यैलेकमें ज्य, तव्‌ पूर्वके समान मेरे पितामेरे ऊपर प्रसन्न रदं, यह प्रथम वरर्मोगा। 


न 


परन्दु दूसरा वर ~ज्‌वाढरया विषयक हं आर तीत्तरा वर ब्रह्मविदयाविषयक दं, एेडा अ्रश्भद्‌ 


व 
क्योन दो, इसपर कहते द--'यियम्‌'* इत्यादिसे । भरते" एसा उपक्रम करके तृतीयः” एस 


/ 


कहा द, इससे प्रतीत होता है कि तीसरा वर जीवात्सवियाविषयक ही दह । इस प्रकार दृक्य॒क्रा 
उपक्रम दहोनेसे प्रश्नान्तरं युक्त नर्ई ेसा कहते है-- तच” इलयादिसे । मरण ओर 
धमायस्पदा इन दो लिगौसे प्रश्नविषय जीव जर इशधरमे सेद दोनेसे प्रश्नमेद सिद दोतादै, 
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माष्य 
पचो मवितमहति, पू हि प्र्नो जीवविषयः, येय प्रेते विचिकित्सा 
नुष्येऽस्ति नास्ति इति पिचिकित्साभिधानात्‌ ) जीवश्र धमादिगोव्‌र- 
त्वानाऽस्यत्र धमादिति प्रश्चमहति । प्राज्ञस्तं धमाद्यतीतत्यादम्यत्रं धमर 
दिति प्रधमहेति | प्रश्नच्छाया च न समानां रुक््यते, पूर्वसखयास्षिलना- 
स्िघ्विषयस्वादुत्तरख धम।यतीतवस्तुषिषयत्वाच - तस्मात्‌ प्रलभिज्ञाना- 
भायात्‌ प्र्चग्रेदः, न पूर्बस्येवोत्तरत्राऽदुकर्षणमिति वेत, न; जीबप्राज्ञयो 
रेकत्वाभ्युपगमात्‌ । भवेत्‌ ्रष्टव्यमेदात्‌ प्रघ्तमेदो यचन्यो जीवः प्राज्नात्‌ 
खात्‌, च त्वन्यसमस्ति "तमसि! इत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यः । इह चाऽस्यत्र 
माष्यका अनुवाद 
पूर्वं प्रदन जीवक्रे विषयमे है, क्योकि भृत मसुष्यके विषयमे ष्है या 
नही, एसी जो शका हयोती हैः इस प्रकार संराय किया गयाहै। जीवं 
धर्म आदिका आश्रय होनेसे “अन्यत्र धमात्‌! इस प्ररनके योग्य नदीं है । प्राज्ञ 
तो धर्म आदिसे अतिक्रान्त दोनेसे “अन्यत्र धमोत्‌ः इस प्ररनके योग्य है| 
ओर प्ररनसाद्रर्य मी नदीं दीखता, क्योकि पूर्वं प्रदनका विषय है--ष्हैया 
नी ओर उत्तर प्रदनका विषय है--"धर्म आदिसे अतिक्रान्त वस्तुः । इसलिए 
प्रयभिज्ञाके अभावसे प्रदनोभ परस्पर भेद है ओर पूवे प्ररनकी उत्तर वाकयनन 
अनुवृत्ति नदी दै, रेसा कहो, तो यह्‌ कथन ठीक न्दी है, वयोकरि जीव 
ओर प्राज्ञ एक दहै, ेसा स्वीकार कियाहै। यदि प्राज्ञसे जीवभिन्न हो, तो 
प्रष्टव्यके भेदसे प्रदनभेद दहो जायगा, परन्तु भेद नहीं है, क्योंकि तत्त्वमसि 





रत्नप्रभा 
वाक्यवाधो युक्त इति शङ्कते- नन्वित्यादिना । गोचरसाद्‌-आश्रयस्वात्‌ | न 
केवरं प्र्टव्यमेदात्‌ प्रभेदः, किन्तु प्र्षवाक्ययोः साददयामावादपि इत्याह-- 
प्रधच्छायेति । प्र्टव्यमेदोऽसिद्ध इति परिहरति-- नेत्यादिना । किञ्च, 
ब्रह्मप्ररने जन्मादिनिषेधेन जीवस्वरूपं वदन्‌. यमः तयोः एकयं सूचयति इत्याह-- 

रम्रभाकरा अनुवाद | 

अतः वाक्यवाध युक्त है, ठेस दाका करते दै--““नयु” इव्यादिसे । 'गोच्'-आश्रय । केवल 
परष्टव्यभदसे ही प्रश्रभेद्‌ नही दहै, किन्तु प्ररनवाक्योमे सादद्यन दनिसेभी भेद दहे, एसा 
कहते दै --“ग्रश्चच्छया” इत्यादिसे । प्र्टव्यभेद असिद्ध हे, "इस प्रकार रकाका परिहार करते 


है- “नः इत्यादिसे । ओर ब्रहमप्रश्चक़े उत्तरमे जन्म आदिके निषेधसे जीवक स्वरूप ककर 


य॒म जीव ओर परमात्माका एेक्य सूचित करता है, एेसा कदते दै--““इह चान्यत्र” इद्यादिसे 















साद्धरमाव्य-रत्लग्रभा-भावाद्ुकाद्घहिव ८ ०७ 





| अस्य 
(0 | 
धमांदित्यस्य प्रभस्य प्रतिवचन नन जायते नियते या 
जन्ममरणप्रतिपेधेन्‌ प्रतिपाधमार्न शारीरपश्येश्वरयोरमेदं 





विपित इति | 
दरयति | सति | 


^ श 





` हि प्रसङ्गे पिैधो भागी मदति । प्रसङ्ग जन्ममरणयोः शरीरस्या 
च्छारीरख भवति न परमेश्वस्स्य | तथा-- | 
„ :, ` खमनान्तं जागरितमन्तं चोभौ येनाद्ुप्यति | वि | 
= भान्तं विधुमात्मानं "मत्वा धीरो न शोचति । ( का० २४ |४ ) । 
इति खमजागरितदशो जीवस्यैव महि ुत्वविरेषणस्य मननेन शोक ॥ 

चिच्छेद दयन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दर्शयति । पा्ञविज्ञानाद्वि ( 

माष्यका अनुवाद † 16 

द्यादि दृसरी श्ुतियां है । यां भी (अन्यत्र धसात्‌ः इयादि प्ररनका “न | 

जायते व्रियते० इस प्रकार जन्म-मरणके प्रतिषेधसे वस्तुका प्रतिपादन करते- | 


चटा प्रतिवचन जीव ओर परमेश्वरका अभेद्‌ दिखलाता ह । प्रा दोनेपर ही | 
प्रतिषेध संगत होता है । जर शरीर संसगसे शारीरको जन्म-मर्मकी प्राप्ति | 
५ होती दै, परमेश्वस्को नदीं हयेती | | 
4 ( जिससे स्वप्र ओर जाग्रत्‌ दोनो अवस्थां देखता दहै, उस महान्‌ 


9" - 
१ 





उसी प्रकार श्रान्तं जागरितान्तं चोभौ ` (क 


| विरु आत्माका चिन्तन करे धीर पुरुष जोक नहीं करता ) इस प्रकार सप्र (. 
। ओर जागरित अवस्थाओंको देखनेवारे महच्च अर विभुव्वविरिष्ट जीवक | ॥ ~ 
चिन्तनसे दी शोकका विच्छेद दिखटाता हुआ यम प्राते जीवका ^ शाच्ा विच्छेद्‌ दिखलाता हमा यम प्राज्ञे जीवक अभेद ( 
रत्नप्रमा | | ¶ 4 

र, द चाऽन्यत्रेति । तन्निेषवाक्ये जीवोक्तिः असिद्धा इत्यत आह-घतीति | (0 
¢ भागी --युक्तः । तस्मात्‌ अविचया जीवस्य प्रा्तजन्मादिनिषेयेन स्वरूपम्‌ उक्तम्‌ ¢ 
| इत्यर्थः । किञ्च, जीवो ब्रह्माभिन्नः, मोक्षहेतक्ञानविषयवाद्‌, ब्रह्मवत्‌ , - इत्याह- - (४. 


च तथा स्वभ्रति । अन्तः-यवस्था । येन साक्षिणा प्रमाता परयति तमात्मानम्‌ इति 


1 


॥। 
९ + 


¢ | £ ` ५, 


सम्बन्धः । हेतोः अजप्रयोजकत्वमाराङ्क्य (तमेव विदिखाः र्यादिश्रुतिविरोधमाह- ॥ 

(क  रत्तमरमाक्रा अनुवाद्‌ & 

| जन्म अदिका निषे करनाल वाक्यम जीवका कथन सिद्ध पदीं दो सकता इसपर कते 
" दै-““सति" इल्यादि ¦ भागी-युक्त। इसकिए अविद्यसि जीवको पराप्त हुए जन्म आदिक ध) 


निषेधे उसका स्वरूप कहा गयौ है, एसा अर्थ हे 

ज्ञानका विषय होनेसे, बरह्मके समान, 

जिस सक्षीसे प्रमाता देखता है. 
१०२ 


। ओर जौव व्रह्मसे अभिन्न दै, मोक्षके हेतु 
रसा कृते दै-तथा खप्र" इलयादिक्षे । अन्तः-अयस्थ | 
उस सषीकौ आत्मा समन्नकर, देस संबन्ध है । हेतु 





४ ॥ 
१५ 
{क शे 
ह 
$^ ॥ 

१] 


क 
न्क, 


5 न १1१23. 
१ 5 
त ष्क, ए 
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सभ्य 

सोकविच्छदं इति पेदान्तसिद्धन्तः | तथभर-- 

यदैवेह तदधुत्र यदत्र तद्च्विह | 

प्रत्योः घ स्स्यषस्मोह्ति य इह नावेव रएश्ष्यति ॥( का० २।४।१० ) 
इति जीषप्राज्ञमेद दषश्टिमपवदति । तथा जीववि्पयस्याऽसिलनास्तिस्व- 

# वि [भ्‌ ५ भदै, न्म 
प्र्षखाऽनन्तरम्‌ अन्यं वरं नचिद्षितो ब्रणीष्य' इत्छारस्य्‌ मृत्युना तस्तः 
अर, प्रो म्‌ | ध च, $ ङ्‌ 
मिः प्ररोभ्यमानोऽदि नचिकेता यदा ज चचार, तदेन स॒द्युरभ्युदयनिः- 
मव्य अनृताद्‌ 

दिखाता है । प्राज्ञके विज्ञानसे दही सोकक्ा विच्छेद होता है, एेसा वेदान्त 
का सिद्धान्त है। उसी प्रकार भसे यदेवेह तदयुत्र (जो यहां- देहम है, 
वह वहां आदिद आदिमेहै, जो वहां है बह यहांरहै, जो इस मिथ्या भेद 


देखता है, वह जन्ममरण-परम्पराको प्राप्त दोता है ) इस प्रकारं श्रुति जीव ओर 


प्रज्ञ मे सेददृष्टिका निषेध कस्तीदहै) इसी प्रकार जीवविषयक (अस्ति्व- 
नास्तिस्व (है या नही) प्ररनके अनन्तर (अन्यं वरं०' हे नचिकेता! तुम अन्य वर 


मांगो ) एेसा आरम्भ करके स्यु दयाय अनेक कामनांसे अयन्त प्रखोभित 
अभ्युदय आर 


होता हआ मी नचिकेता जव विचितं नदीं हु, तव प्रत्युने 


रद्भभा 
ब्रहेति । किच्च, अमेदम्‌ उक्त्वा सेदस्य निन्दितत्वात्‌ असेद एव सस्य दघ्याह-- 
तथेति ¦ इह देहे यत्‌ चेतन्यं तदेव अमुत्र सूयौदो, एवम्‌ इह अखण्डंकरसे ब्रह्मणि 
यो नानेव मिथ्यमेदं परयति, सः--मेददरशी मरणात्‌ मरण प्राम्रोति संसारभयात्‌ 
न मुच्यते इत्यथैः ¦ किञ्च, जीवप्रश्च नन्तरम्‌ ^तं दुदम्‌" इति यदुत्तरसुवाच तेनापि 
 उत्तरेणाऽमेदो गम्यते इति सम्बन्धः । प्रष्टपरभयो; प्रशसयाऽपि लिष्गेन प्रष्टध्य 
जीवस्य दकंभ्यत्वोतनाद्‌ तब्रह्मत्वसिद्धिरियाह--अन्यं वरभित्यादिना । पत्रा 
रत्तप्रमाका अनुवाद 
अप्रयोजक हे, एेसी अआशश्का करके तमेव ° इव्यादि श्रुतिक्रा विरोध |देखलते ई---^.श्राज्ञ 
स्सयादिसे । ओर ` अभेद ककर भेदकी निन्दाकी दै, इसलिए अभेद दही सय दहै, रेतसा 
कटेते ह ` इव्यादिसे । जी चतन्य यहा इस देहे हं, वही. अयत्र सूयाद्म दह, 


इस प्रकार अखण्ड एकरस व्रह्मसे जो यिथ्यामेद देखता है, वह भ्रेददद्री श्रव्युसे ष्ट्य अथात 
पुनः पुनः जन्मसरणप्रवाहपरस्परको प्राप्त होता दै, संसारभयसे यक्त नदीं होता, रेसा 
अथेदे; इसमे जीवध्रश्चकरे अतिरिक्त अनन्तर तं ददर्श पेसाजो उत्तर दियादैः इस 
उत्तरसे भी अमेद गम्य ह्यत, एेसा संवन्ध दहै। ओरं प्रश्चकतौी ओर प्रश्चकी अ्रसंसारूप 
रिगसे पुष्ट ॒वस्तु जीव दुर्मदे, एेसा प्रतीत दोनेसे भी ब्रह्मत सिद दहोतादे, एसा कते 
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भाष्य 
श्रयसविभागग्रदशनेन दिधादिधाविभाम्प्रदरनेन च "विघाभीष्धिनं 
नचिकेतसं मन्येन स्वा साला बहषोऽलेदुषन्त ( श्ा०१।२।४ ) इति 
पश्य अरकषसपि तदीयं प्रशसन्‌ यहुवाच-- 
तं दुदेश्षं भृढमयुश्रविष्ट गुहाहितं शहर पुशणप्‌ | 
प्याखयोयाधिगमेन देवं भत्वा धीरो ह्॑शोको जहाति ।॥ 

, भाष्यका अनुवाद्‌ 
मोक्षका विभाग दिखा कर ओर विस्तारपूर्वक विद्या ओर अविद्याका मी विभाग 
दिखला कर शविदयाभीष्सिनं० ( है नचिकेता ! मुच टद विरवासदै करि तुम 
परमार्थतः विदयाप्राप्निके इच्छक हो, तुमको अनेक कामनाए मीं नदीं मा सकी ) 
दस प्रकार प्रश्घ॑सा करके उसके प्ररनकी भी प्रङंसा करते हए (तं दुदर गूढमयु° 
( दुर्विज्ञेय, गृूढ-- मायामे प्रविष्ट, गुहा--व॒ुदधि स्थित, गह्र-अनेक अनर्थोसि. 
व्याप्त देदमे स्थित, चिरन्तन आत्माका, अव्यक्गमयोगप्राततिद्रासा मनन करके धीर 





रत्नप्रभा | 
दिकं वृणीष्व, इद्युक्तेऽपि विषयान्‌ तुच्छीकृत अत्मज्ञानात्‌ न चचार “नान्य 
तस्मान्नचिकेता वृणीते" [क ०।१।३०] इति श्रवणात्‌ । तदा सन्तुष्टो यमः ^अन्य- 
च्छरेयोऽन्यदुतैव प्रेयः," [क० २।१] इति भोगापवरीमाग॑योः वेरक्षण्यं प्रतिज्ञाय 
(दुरमेते विपरीते विषूची अविचा या च विद्या? [क० २।४] इति दररितवानित्यथैः । 
प्रयः-प्रियतमं स्वगादिकमू विषूची--विशुद्धफटे, अविचा-करम, विचा --तच्वधीः 
विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं तामहं मन्ये, यतः ता--सलां बहवोऽपि कामाः पुत्रादयो 
सया दीयमाना इरुभा अपि न अरोटपन्त रोभवन्तं न कृतवन्त इति प्रष्टा 
स्तुत्वा प्र्मपि “ववाहङ्‌ नो मूयान्नचिकेतः प्रष्टा [क० २।९] इति स्तुवन्‌ 
रत्नममाका अनुवाद ` 
है--““अन्यं वरम्‌” इ्यादिसे । पुत्रादिकं {पुत्र आदि मागो) एसा कने पर 
विषर्योको तुच्छ मानकर आत्मक्ञानसे नचिकेता विचलति नही हआ, क्योकि नान्य तस्मा? 
( यमसे नचिकेताने दूसरा कोड वर नदीं मोगा ) सी श्रुति दे । उसके वाद्‌ यमने सतुष्ट दौकर 
अन्यच्छेयो०' -( प्रियमा अन्यै भौर प्रेयमागं अन्यद) इसत प्रकार भोगमाग आर 
अपवगैमाग विलक्षणे, एेसी प्रतिज्ञा कर “दूरमेते विपरीते ( अविद्या अर विदा इन 

॥ ^ 

दनम वहत अन्तर्‌ ह य दन्ता र्वपरत ट अथात्‌ भम्रफरदायक्छ ह ) एसा ससद्नाया € 
श्रेयः" प्रियतम स्वगं आदि, दिपूची-- विरुदधफल्वाले, अविया"--कम, विय्याः--तत्त्वज्ञानः 
वियाभीप्िनं"- मै तुमको वस्तुत्छ वियाकरे चाहनेवा्ं समन्षता हु, क्योकि मुञ्चे 
दिये जते हए दुर्छम पुत्र आदि वहुतसे पदारथौने तुमको नहा उमाया, इस प्रकार प्रश्न 


११ 
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` स्यादित्यथः । पस्मादिति | प्रष्टव्यमेदासावादित्यथः | 

















८१० भदस | प° १ पार ¢ 


सपाव्य 
(का० १।२।१२) इति, तेनापि जीवग्राज्ञयोरमेद्‌ एवेह विवश्चितं इति शस्यते | 
यलश्चनिभित्तां च प्र्नसां सहतीं म्रसयोः प्रत्यपद्यत नचिकेता यदितं 
विहाय प्रश्षसानन्तरसन्यननेव गरश्चधुषष्टिपेदणथान ष सा सबा प्रशसा 
प्रसारिता स्यात्‌, तस्मात्‌ येयं प्रते" इत्यस्यैव प्रश्यंतदन्चुकर्षणभ्‌ अस्यत्र 
धमात्‌ इति । यत्तु ब्रभ्च्छायदलक्षण्यश्ुक्तं तददूषणम्‌, तदीयस्येव्‌ 
विक्ेषस्य पुनः पृच्छयमानस्यात्‌ । पूषैत्र हि देहादिव्यतिरि्छस्याऽऽ- 


त्मनोऽस्तित्वं परष्टयुत्तर्र त तस्येवाऽसंसारितवं पृच्छयत इति । यावृद्भय- 


माष्यका अनुवाद्‌ 
पुरुष हर्षं ओर शोकका याग करतादै) एेसाजो कहाहै, इससे भी प्रतीत 
होता है कि जीव ओर्‌ प्राज्ञका असेद्‌ ही यहां विवक्षित है । जिस प्रदरनके कारण 
म्रत्युने नचिकेताकी महती प्रशसा की, उस प्ररनको छोडकर प्रञंसाके 
अनन्तर अन्य ही प्रदनका उपक्षेप क्रे तो सव प्रशसा ऊुजगहमे की जानेके 
कारण व्यर्थं दही हो जायगी, इसलिये ध्येयं प्रेते° इसी प्ररनकी "अन्यत्र धमीतः 


` इदयादिमे यदह अनुघ्रत्तिदहै। दोनों प्ररनोमे साददय न होनेके कारण प्रन 


विलक्षण है, ठेसा जो कहा गया है, वहं दोष नदीं है, क्योकि उसीका विकेष 
फिरसे पृछा गया है। पूर्वं बाक्यञनँ देह आदिसे अतिरिक्त आत्साका अस्तित्व 


पूछा गया है ओर उत्तर वाक्यम उसीका असंसारित्व पृष्ठा गया है । इसलिए 


रत्नप्रमा 
इ्यक्षरार्थः । इयं प्ररोसा प्रञ्नमेदपक्षे न घते इव्याह-- यत्प्रेति | यस्प्नेन 
स्तुतिं रुब्धवान्‌ तं प्रन विहाय यदि अन्यदेव उत्थापयेत्‌ तर्हिं अनवसरे स्ततिः कृता 
प्व्‌क्यव्यक्तयोः सादरया- 
भावात्‌ प्र्नमेद इ्युक्त निरस्यति-यख्ित्यादिना । धर्मा्याश्रथस्य जीवस्य 


्रह्मत्वं कथम्‌, इत्यत आह- यावदेतं । अवियाना्ानन्तरं ब्रह्मस्वं चेत्‌ आग 


रलअ्रभाका अनवाद 


पूछनेवाले नचिकरेताकौ प्रशंस करके तत्वाद्ट्‌ नौ भूया ( तुम्हारे सदश पूच्नेवाखा हमे 


कोई शिष्य मिले, ) एेसौ उसके प्रश्चकौ भी प्रशंसा करते हृए यमने कहा, एसा अक्षरार्थं हे ¦ 
परश्वभेदपक्षमे यह प्रशंसा संगत न होगी, एेसा कहते द--“यत्प्रश्र” स्यादिसे । जिस प्रश्चसे 


+ 0 श्क् छोडकर य॒दि (र | त = <. (^ क _ 3 ` 
प्ररासा पाईं उस वप्रश्चका छड्कर यदि दूसरा दी प्रश् उष्वे, तो वह स्तुति वेमौकेकी ही 


= (\ अ ¢ ु ए दू = क [ष ४ क प श्व य॒ठ (~ ० 
हींग, एसा अर्थं ह । ''तस्मद्‌“--प्र्टव्यक्रा भेद दोनेसे^ म्रश्चवाक्यव्यक्तियोमें साहस्य न 


होनेसे प्रभेद दै, एसा जो छदा दै, उसका निराकरण करते दै--“यत्त॒” इल्यादिसे । धर्म 
आदिका आश्रय जीव्‌ व्रह्मक्रिसि प्रकार द, इसपर कहते है---““यावद्‌' इत्यादि ! परन्तु 


(4 7 ~~ ~ 
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विद्रा स निवर्तते तावद्धमौदिमोचर्स्वं जीवस्य जीवत्वं च न निवतैते | | 
तनिच्रत्तं इ प्राह्न षष 'तखश्रभिः दति श्रुत्या प्रत्याय्यते । न 
चाऽविध्ावखे तदपगमे च ` वस्तुनः कथिद्धिशेपौऽस्ति । यथा किस्त | 
तमसे पतितां फांचिद्रज्जुमरिं मन्यमानस्ततो भीतो वेपसानः परायते, ते | 
चाऽपरो ब्रूयाद्‌ मा भेपीनौयमही रज्खरेषेति । स॒ च तदुपश्रुलयाऽहिकृतं | 
भयश्ुस्यजेद्रेपशथं पलायनं च, न सहिषुद्धिकाले तदपममकाले च वस्तुनः () 
कृथिद्धिरेषः स्यात्‌, तथेवेतदपि द्रष्टव्यस्‌ । ततश्च “न जायते प्रियते वाः | 
भाष्यका अनुबाद | | 
जव तक अविद्या निघरत नहीं होती तव तक जीवम धर्मीद्याश्रयत्व ओर जीवध्व ठ 
निधत्त नहीं होते। अविद्याकी निवृत्ति होनेपर बह तो प्राज्ञ ही है, एेसी त्त्वमसि | 
इयादि श्रतिसे प्रतीति करायी जाती दै । ओर अविद्याके योगसे ओर अविद्याके 18 
नासे वस्मे छुछ भी विदोषता नदीं होती । जेसे गाद अन्धकारं पडी हृद किसी (५ 
जुको सपे ससञ्चकर मनुष्य मयसे कांपता हु भागता दैः उससे यदि कोद के ( 
८.५ 


कि मत उरो यह स्पे नदीं है, किन्तु रज्ज दै ओर वह उसे सुनकर सपेज्ञानजन्य 








भयन्ते युक्त हयो जाता है ओर कपना तथा भागना छोड देता है । परन्तु जव वह (५ 

उसमे सर्भूवुद्धि रखता है ओर जव वह बुद्धि जाती रहती दै, दोनों अवस्थां | 1 

वस्तुभें छु विरोषता नदीं आती, उसी प्रकार यहा भी समञ्चना चाहिए । इसलिए | ( । 
रत्तप्रभा ॥ 


क भु न नदर 
2. ~+ 4 


-तुकम्‌ अनिव्यं च स्यादित्यत आह-न चाऽविघावच इति ! जीवस्य ह्यस्वे 





स्वाभाविके सति ब्रहमप्र्षप्य यदुत्तरं तद्‌ जीवयप्रश्स्माऽपि भवतीति खम द्यति (५ 
1 4: 
((तृतश्च न जायते" इति । जीवत्रहचेकये त्रयाणामिति सूत्र कथम्‌ £ इत्यत आह-- 1५ 
## । करि वि क त्‌ ऋ - 3 पन ह € म्‌ [६ , | पि न 
घरं स्विति । कल्पितमेदात्‌ प्रभरभेदकल्पना इत्याह-- ततश्चेति । परमासमनः (0 
¦ | 
अवियाके नाज हेनिपर यदि जीव ब्रह्मत्व प्राप्त करे, तो वह ्रह्मत्व आगन्तुक ओर अनित्य ति ~ 
हो जायगा, इसपर कते है--“न चावियावच्वे” इत्यादि । जौवका ब्रह्मत्व स्वाभाविक हं, 
इसलिए ब्रह्मप्रश्चका जो उत्तरे, वह जीव प्रश्चकाभी हं, एसा लभ देखते ह-- ` ततश ॥ 
न जायते इदयादिसे । जीव ओद्‌ ब्रह्म अभिज्ञ, तो सूत्रम सयाणाम्‌ क्या काहे, ˆ ॥ 


इसपर कते है--"सूतच ठु इयाद्‌ । कत्पितभेदसं प्रश्षभद्का कट्पना करस्ना चाद्ड, 
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र्य 

इत्येयमाचपि सवद्यस्तिसवश्रधस्य अरतिवचनष्‌ । सूर 
जीवप्राज्ञभेदापेक्षया रोजरितव्यर्‌ । एकस्वेऽपि द्ात्मविपयस्य प्र्चस्य 

यणावश्यायां देहव्यतिरिकास्तिलमात्रविविद्िष्छनात्‌ कृतलादि 
संसारखखभावानपोहनाच पूर्वस्य पएयोयस्य जीवविपयलभरुसर्यते, उत्तरस्य 
त॒ धमाोचतयसुक्ीतनात्‌ भाङ्गदिषयलयिति। ततश्च युक्ताऽभिजीवपदयात्म- 
कस्पना । प्रधानकल्पनया त न वङ्रदार्न त प्ररनो नं प्रतिवचनधिति 
वेषस्य | ६ ॥ | 


त्वविधाकफद्षित- 


माष्यका अनुवाद 

'न जायते ० इदयादि भी अस्तित्व नासित्यका प्रतिवचन है । अयि्यासे कट्पित 
जीव ओर प्राज्ञके भेदकी अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनी चाहिए! यद्यपि 
आवस्मविषयक प्रञ्नएकरीहै, तो भी मरणावस्थामें देहसे व्यतिरिक्तके असित्व- 
मात्रका संचय होता है ओर कठरेत्व आदि सांसारिकताका निवेध नहीं होता, 
1 इसलिए पूर्वं पयाय जीवविषयक माना जाता है] उत्तर पर्याये तो धर्म 
क आदिक राहिलयका प्रतिपादन दै, इससे बह प्राज्ञविषयक दै । इसलिए अञि, जीव 
। । `  : ओर परमा्माकी कल्पना युक्तहै। प्रधानक कर्पनामे तोन वरदानदहैःन 
क प्र है ओर न प्रतिवचन है, इस प्रकार वैषम्य है| ६ ॥ 





| रत्यम्रमा 

~ सक।सात्‌ प्रधानस्य वेषभ्यम्‌ अनास्मत्वेन व्रृतीयवरन्तभावायोगादिति भावः ॥६॥ 
५ _ रतनप्रभाका अनुबाद 

1 एेसा कहते दै--““ततश्वः' इव्यादिसे । परमात्मापि प्रधान विषम हे, क्योकि अनात्मा होने 
1: तीरे वरदानमें इसका अन्तभाव नदी दता, दसा तात्य दै॥ ६॥ 

मि म्ह ॥७ 


८. ^  पद्च्छेद्‌--महद्रत्‌, च। 
0.0 ह) पदाथाक्त--महद्रच-यथा बुद्धर(त्ा महान्‌ परः इत्यत्र महच्छब्दो 
न साद्यामिमतद्वितीयतत््ववाची एवमेव वेदि काग्यक्तराव्दोऽपि न प्रधानवाचकः। 





य | भाषार्थ--बुद्धेराता०' (बुद्धिस महान्‌ आत्मा श्र. ) इस पठित महत्‌ 
च राब्द जैसे सांख्यामिमत दृस्तरे तच्छका वाचक नहींहै, उसी प्रकार वैदिक 


| 
|| ˆ अभ्यक्त शव्द मी प्रघानका ब्राचक नहीं हे | स 
(५ 2 


कत क यजः र अककण र्‌ जक वनद- न "राजाः -भू ~ ठमू आन कनकः चु ण ड क जकृ्कि 
५ ५ ~ ^ + + ~ ~~ ~ ~ ~ ^-- + -- ~ 
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५. 


श्त १७४ ९४. ' ` "~ "` 
क. 
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स्राभ्य 
यथा महच्छब्दः साङ्खवेः सतसत्रेऽपि प्रथयसे प्रयुक्तो न तैव 
वैदिकेऽपि प्रयोभेऽद्भिधत्ते, वुद्धेलस्या बहान्परः' (का० १।३।१०), (महान्तं 
वियुसात्ान्‌' (छा° १।२।२२), देदामेतं पुरूपं यहान्तथ्‌' (श्र ° ३८) 
इत्येव मादावास्मश्ब्दश्रयोगादिभ्यो हेतुय्यः, तथाऽच्यन्छक्नन्दौऽपि न वैदिके 
प्रयोगे प्रथातपभिधातुश्देति । अतश्च दास्लयाह्ुमानिक्ख शब्दवचम्‌ ।॥५७। 


* भाष्यका अनवाद 
जसे सांख्याचार्योसि सन्तामत्र, प्रथमोत्पन्न, महत्त्व अथमें प्रयुक्त महत्‌श्चव्द 


'वुद्धेरात्मा० ( बुद्धिसे महान्‌ आमा भ्रष्ठ है ) "महान्तं विभुमात्सान०' (महान्‌ विभु 
आत्माको) वेदाहसेतं पुषं °` (मै उस महान्‌ पुरुषको जानता ह) इलयादिमे आत्म- 
रब्द्भ्रयोग आदि हेतुओंसे वैदिक प्रयोगत उसी अर्थका अभिधान नहीं करता, 
उसी श्रच्छार्‌ अन्यक्तञ्द्द्‌ भमी लबदुत्छ प्रयोगं प्रधानका अयान नहा क्र स्ता । 
इससे सिद्ध हुञ कि अन्ुमानसि द्ध प्रधान श्रु्तिप्रतिपादित नदीं है । ५ ॥ 
रत्नमा ४ 
श्रोतः अव्यक्तशब्दो न सांख्यासाधारणतस्वगोचरः, वैदिकशब्दत्वात्‌ , मह- 
च्छब्दवदियाह-- महच्चेति । सूत्र व्याचष्टे --यथेत्यादिना । न च अका- 
रादिशाब्दे व्यभिचारः; आकाशदेः सतान्तरसाधारणस्वेन सांस्यासाधारण- 
त्वासिद्धः साध्यस्यापि सत्वादिति मन्तम्धम्‌ | सत्तामात्रे सच्वप्रधानपकरते आचय- 
परिणामे निरविंकल्पकबुद्धौ इयथः । “आस्मा महान्‌! [क० ३।१०] इत्यास- 
राब्दप्रयोगात्‌, (त मला न शोचति (कण २।२२) “तमसः परस्ताद्‌ 
[इवे० १ ३।८) इत्यादिना योकास्ययतमःपरतवादिभ्यश्च महच्छब्दः सांस्यतच््वं 
नाऽभिधत्ते इति सम्बन्धः । अधिकरणाथम्‌ उपसंहरति--अतरचेति ॥५॥ (१) 


रत्मत्रसक्ा अनवाद 
तिस्थ अनव्यक्तदाब्द सास्यके असाधारण तनतत्वका प्रतिपादन नही करता, वैदिकं 
् 


 होमेसे, महतरब्दके समान, एेसा कहते दै--“मदद्वच्चः” इससे । सूत्रका व्याख्यान 
"यथा इद्यादिे। आकार आदि शब्दोमे उपयुंक्तञ्जनुमानगत हेतुक व्यभिचारकी चका नह करनी 


१ 221 


कशब्द 
ते 


नवाहिए, क्योकि आकारा आदि सांस्यमतके असाधारण तच्च नर्द हं क्योकि अन्य तार्किक आदि ` 


भी उन्हे सानतेहं।अतःसाभ्य मीद्‌। “सत्तामाचः । सत्वगुण [जसम प्रधान हं उस पक्रातेका 
जे आद्य परिणाम हव ब्मुहत्‌ दं, अधात्‌ निविक्रत्पकृ बुद्धे । “आत्मा महान्‌ इस मर्छार 


आत्मराब्द्का प्रयोग ह । “तं मत्वा ( उस आत्माका चिन्तन करके रीकको प्राप्न नहीं हता ) | 


एवं “तमसः” (जे वह महान्‌ पुश्ष अन्धक)रसे पर हं, उसको म जानता दू) इसं प्रकार राक्रका 
नादा तथा अन्धकारसे परत्वं कट्‌ ग्रा ह इन दतुआसे मदतखशब्द साख्यतत्तवका आभघान 
नही करता, एेसा सम्बन्ध दै । अधिकरणकरं अथका उपस्चहार करते द--" अतव ' इद्याद्‌से ॥५\ 
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| २ चमसाधिकर्ण चर ८-१० | 
अजा हि साडख्यप्क्ृतिस्तेजोऽवन्नासिकाऽथवा । 
रजजादा लोहितारिल्क्षयेऽसौ साङ्ख्यशास्चगा ॥ १॥ 
लोहितादिपत्यभिन्ञा तेजोऽवत्रादिलक्षणास्‌ । 
| मक्रतिं गमयेच्छातीमजाक्ट्धपिर्मधत्ववत्‌# ॥२॥ 


| अधिकरणसार्‌ | 


सन्देह--'अजामेकां ोहितश्ककृष्णाम्‌' इस श्रुति उक्त अनजारब्द सांख्याभे- , 


मत प्रकरृतिका वाचक दहै अथवा तेज, जल ओर अन्नरूप प्रकृतिका | 
पूवेपक्ष--लोदितः श्त एवं कृष्ण शब्दोँसे रज, सत्व एवं तमोगुण लक्षित होते 
है, अतः सांख्यशास्नोक्त प्रकृति अजा है | 
सि द्वान्त--छान्दोग्यश्रुतिमे लोहित, शङ्क ओर कृष्ण क्रमशः तेज, जल ओर अन्तके 
धम कहँ गये हं, यदां मी उन्दाकां प्रधाभक्ञा होती हं; अतः उन धमस युक्त तेज, जट 
ओर अन्नरूप प्रक्राति दी प्रकृत श्ुतिमं अजाशब्दसे कही गड है| उक्त प्रकृतिं 


१ 


अजात्वकी कस्पना आदित्यम मघुत्वकी कद्पनाकी तरह दहे । 





^~ ६ 


ॐ निभ्करषै यह है कि श्वेताश्वतर उपनिषत्के चौये अध्यायमे श्रुति दे--“अजामेकां लो हितशुद्क्रष्णाम्‌ । 
यहां संशय देता है कि अजान्दसे सांख्यशाखमे कथित प्रधान विवक्षित है अथवा छन्दग्यश्चुत्तिमे 
उक्त तेज, जर ओर अन्नर्प प्रकृति | 
ूैपक्षी कहता दै करि अजाशव्दते प्रधान अभित्रत हे, क्वो कि वह अजा सत्व, रज एवं तमो गुणात्मक 
कदी गई है । यचपि श्रुततिभ लाल, सकेद ओर कले वण ही सुने जति है, युण नद्य उने जति तोभी 
लोहित मादि शन्दौसे युण लक्षित दोते दै । रागोत्पादकत्वरूप सादृश्ये रोदितशब्दसे रजोगुण लक्षित 
होता है, स्वच्छवरूप सादङ्यसे शुछकरव्दसे सच्चयुण लक्षित होता हे, आवरकत्वरूप साडृश्यसे 
कृष्णपदसे तमोण लक्षित दोता दै! इस प्रकार सांख्याभिमत प्रधान अजारब्दसे कदा गया हे । 
सिद्धान्ती कहते दँ कि ध्यदण्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रपम्‌ , यच्छुङ्घं तद पाम्‌, यत्कृष्णं तदन्नस्य 


( अभिमेजो रक्तवणं दं वहे तेजका है, जो शुदवणे दै वद जलका दै रजो छृष्णवणे है 
वद अन्नका हे ) इस छान्दोग्य श्रुति उक्त तेज, जल ओर अन्नरूप म्रक्रतिके लोहित, शु ओर 
छृष्णरूपोकी प्रत्यभिज्ञा प्रक्रत श्चतिभे दोत्ती हे । <स्एतिप्रलयभिन्ञाकी अपेक्षा श्च॒तिप्रत्यभिज्ञा वलवती 
होती हे | लोहित आदिरन्दोके मुख्य अथा संभव है, इसल्एि ज्ञात दोताहे कि तेज, जक ओर 
अन्नरूप प्रक्ति ही अजारब्दसे कदी गई है। यथपि अजादव्द त्रकरी का वाचक दै, 
अतः उक्त भरकृतिमे रूढ नदौ हे ओर "न जायते ( नदीं उन्न होती ).इस प्रफार व्युत्पत्ति भी न्दी 
हो सकती, क्योकि तेन आदि बह्यपे उत्पन्न 
किए उघ्रम छागत्वको कल्पना हाती हं, जसं कि (असौ वा आदित्यो देवमधु" (आदित्य देवताओंका 
मधु दै) इत्यादि वाक्यम मधुसे भिन्न आदित्यम मधुत्वकी कर्दना की गदै। इससे सिद्ध हृभा 
कि तेज, जल ओौर अन्नरूप प्रकृति दी प्रक्रत श्रुतिरमे अजादान्दसे कदी यर दे। 
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तां भी उक्त प्रक्रतिक। अनायास बोध दहनेके 
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पदच्छेद-- चमसवत्‌, अविरोषात्‌ । 

पदा्थोक्ति--चमसवत्‌--यथा “अर्वाग्िरश्चमसः' इत्यादौ जयं चमस 
इत्यवधारणं न भवति कथंचिदवांग्िरुखादेरन्यत्राप्यविरोषात्‌ एवम्‌ , अविरोषात्‌- 
"अजामेकां ठोहितशु्ककृष्णाम्‌' इति मंत्रेऽपि अजात्वादेरविरोषान्न प्रधाननिणैयः; 
| अतः प्रधानमशब्दम्‌ |} 

भाषाथ जेसे 'अवाग्वि० (जिसके अघोभागमे बि है एवं ऊध्वेभागमे जी 
गोखाकार होता है, बह चमस है) इसमें ध्यही चमस है' इस प्रकार विरोषषूपसे 
किसी पदा्थैका निधारण नहीं होता है, क्योकि अवागिल्व आदि साधारण धर्म है, 
वे अनेकमे रह सक्ते है, इसी प्रकार 'अजामेकाम्‌ ० इस मत्रम मी अनजा आदि 
धर्मेकि साधारण होनेसे प्रधानका निश्चय नद्य ह्यो सकता | इसल्ियि प्रधान 
्रुतिप्रतिपादित नदं है । 





आर्घ्य 


पुनरपि प्रधानवा्यशब्दत्वं प्रधानस्याऽसिद्रमिल्याह) कक्मात्‌ 
मन्त्रवणात्‌-- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रधानवादी फिर मी कहताहै कि प्रवानको अशब्द कहना असिद्धहैः 





रत्सश्र्मा 

चमसवदविशेषात्‌ । अत्राऽजापदं विषयः, तत्‌ किं प्रधानपरं मायापर्‌ं वा 

इति रूढा्थसम्भवात्‌ संशये पूर्वत्र अव्यक्तशब्दमत्रिण प्रधानस्य अप्रत्यभिज्ञा- 
यामपि अत्र त्रिगुणलखादिलिङ्गोपेताद्‌ अजापदात्‌ प्रत्यभिज्ञाऽस्तीति प्रस्युदाहरणेन 
ूर्वैपक्षयति--पुनस्पीति । पटं पूर्वपक्षे ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते 

। रत्रममाका अनुवाद्‌ 

यहापर (अजाः प्रद विषय है, रूढ अथैका संभव न दहोनेसे अजापद्‌ प्रधानपरकदेय 
मायापरक् १ रेवा संश्च होनेपर पू अधिकरणमे केवर अव्यक्तपदसे प्रधानकी प्रद्यभिज्ञा भये 
न इई हो परन्तु यहां तो त्रिय॒णत्ड अदि लिङ्गोसे युक्त अजापदसे प्रधानक प्रखभिज्ञा दोग 
इस प्रकार प्रव्युदाहरणसे पूवंपक्ष करते द-पुनरपि" इत्फाद्‌सं । "ब्रह्मम वद्‌ान्तव।कयक 
समन्वयक्छी असिद्धि पू्ेपक्षम फल दे ओर सिद्धान्तमं उसकी सिद्धि फठ दै एसा पूवक समान 
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। भाष्य 
अजासेकां रोहिवलुष्धष्म्णां बह्वीः ग्रजाः चृजसानां सर्पाः । 
अजो चदे सुषयणोऽहुश्ेे हास्येन युक्तभोगासजोऽन्यः ।॥ 
(श्वे ७।५) इति । अघ्र-हि अन्मे लोहितललद्करम्णशचब्दै स्जःसचतसां- 
स्यभिधीयन्ते । लोहितं रजः, रञ्खनास्मफत्वाव्‌ ; शद्ध सखम्‌ ; प्रका 
शास्सकलवात्‌ ; कृष्ण तमः, जवश्णात्सकलवात्‌ । तेषां सास्यावस्थाऽक्यव्‌- 
धर्मव्यैपदिश्यते-रोहितश्ुङ्कषृष्णेति । न जायत इहि चाऽना स्यात्‌, 
“सूलग्रकृतिरविकृतिः" इत्यभ्युपजषात्‌। नन्वजाक्षब्दर्लागायां रूढः । वाढ | 
| भाष्यका अनुवाद 
स्योंकि (अजामेकां खोहित०' ( त्रिगुणात्मक एवं समान वहुत-सी प्रजाओंको 
उत्पन्न करनेवाली एक अजाका सेवन करता हअ एक अज उसके पास सोता 
हे ओर दुसरा भोगनेके अनन्तर उसका परिलयाग कर देताहै) रेसीश्रति दै । 
इस श्रतिमे खोषहित, शु ओर कृष्ण राब्दोंसे रज, सत्व ओर तमका अभिधान 


होता है। रोहित रागा्मक होनेसे रज है, रुक प्रकाश्चात्मक होनेसे स्वह 


सर कष्ण आवरणात्मक होनेसे तम है । रोहित, शुह् ओर कृष्ण इन अवयव- 
धर्योसि उनकी साम्यावस्था कही जाती ह । जिसका जन्न नदीं होता वह अजा है, 
क्योकि 'मूलप्रकृतिर विरतिः (मूटप्रकृति उत्पन्न नदीं होती) ठेसा सांख्य छोग मानते 
है! अजाङ्ञब्द बकरीमें शद्‌ है, उससे प्रधानका म्रहण केसे होगा ९ अवदय रूढ है, 





रत्नप्रभा 

तत्सिद्धिरिति पूर्ववद्‌ द्रष्टग्यम्‌ । रागहेतुखादिगुणयोगाद्‌ लोहितादिशब्दै रजञ- 
दिगुणलमेऽपि कथ प्रधानरमः, तत्राह-- तेषां स्ास्येति । अवयवाः प्रधानसख 
 रजञादयः तेषां धमा; रज्ञकत्वादयः तेः निमित्तैः रोहितादिराब्देः प्रधानमुच्यते 
इत्यथः । गुणामेदात्‌ प्रधानलखभ इति मावः } तत्र अजारब्दं योजयति-नेति | 
(रूढियोगमपहरतिः इति न्यायेन शङ्कते---नन्विति । रूढ्यसम्भवाद्‌ योग 

रत्नप्रभा अनुवाद ध. 

समञ्चना चाहिए । रजोगुण रागका हठं है, इसलिए उसका लोहितश्चब्दसे रहण. दै । इसी भकार 
दूर्‌ युणक्रि मरहण. ह, प्रन्दे उसस ब्रधानका सम च्सि प्रकर होता दं. इसपर कहते हं-- 
ˆ'तषा साम्या" इत्यादसे । गुर्णाकौ साम्यावस्था जो प्रधान है, उसके अवयव रज अदि दहै 
उन्‌ धमप रज्ञक्रत्व आदह सरखए चाहत आद दाब्दं प्रधानका आसधान दाता दह्‌ । 
यृदहाक युणस्ि तवमिक-अवृरयवति भद न हानसं चयवानक्म कभ हता द यह्‌ भाव दं इसम 
अजारव्द्क। याक अथ कृते दन” इत्यादिसे । “खूढियोगमपहुरति' (रूढि योगसे 


~ ~ 











| | | 
अधि०रषू०८] श्ञाङ्रेभाप्य-रलनग्रभा-सापाद्ुकाद्न हित ८१७ | 





| नि ` मान्य | 
सा तु ूदिरिह नाश्रयितुं शक्या, विघाप्रकरणात्‌ । कषा च वद्वीः भजान्ञै | 
गुण्यान्विता जनयति, तां प्रषदिमज एकः पुरुषे जुदसाणः प्रीयमाणः सेव- | 
मानो वाऽबुेते। तारेवाऽविद्ययाऽऽत्मल्वेनोपगस्य एुखी दुभ्खी शरो | 
ऽहभित्यविवेकितया संषश्ति, अन्यः पुमरजः दुर्य उस्पन्नविवेक्ानो | 
विरक्तो जहास्येनां भ्रति युक्तभोभां कृतभोभापवगौ परित्यजति शुच्यत (५ 
इत्यथैः । तस्माच्छुतिभूलेवं परधानादिकल्पना कापिकानामिति। ध 


र क , 


एवं प्राते वूमः-- नाऽनेन मन्तरेण श्रतिमचं सां स्यवादस्य शक्यमा- 
माष्यका अनुवाद 

परन्तु उस रूटिका यहां महण नदीं कर सकते, क्योंकि यह विद्याका प्रकरण है । 

यह अजा तीनगुणवाठी बहुत प्रजाओंको जन्म देतीदहै। एक अज अथोौत्‌ 

पुरुष उस प्रक्रतिपर प्रेम॒रखता हज या उस्रा सेवन करता हआ उसके पास 
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ययन कर्ता है । अथोत्‌ अविचासे उसीको आत्मा समञ्चकर म॑ दुःखी, ली एवं मूढ „ 
दः इस प्रकार अविवेकसे संसारचक्रमे प्ता है । परन्तु जिसमं विवेकज्ञान ४८. 
उत्पन्न हो चुका ठेसा दूसरा विरत अज अथीत्‌ पुरुष जिसने भोग आर | 


2.2 


अपवग प्राप्तकर लिये दै, इस प्रकृतिका परिलयाग कर्ता है अथोत्‌ सुक्त हो जाता 
है । इसछिए कपिरमतानुयायियोकी प्रधान आदिकी कल्पना श्रुतिभूटक ही है । 
ठेसा प्राप ह्येनेपर सिद्धान्ती कते ह--दस मन्त्रसे सास्यवाद्‌ श्रुति 
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^ १ न्नीवि 


रत्नप्रमा ^<: 

आश्रयणीय इत्याह--काहभिति । अजसब्दितप्कृतितपुरुषभेदरिङ्गाभ्यामपि 
प्रधानप्रत्यभिक्ञा इत्याह-- कषा चेत्यादिना । प्रजायन्त इति धजाः-महदाद्यः , 
१ न १ 1 (~. ५ दुर ॥ 
त्रशुण्यम्‌- सुखदुःखमोहाः । अनुशयनं विव्रणोति-तमवाऽविघयेति । +. 
चेक € । ० धी मो य (वा ए (~ । त्‌ (1 7 
अविवेकेन इत्यथः । विषयधीः-मोगः, गुणभित्नास्मस्यातिः-सपवगः | ६६८ 
सिद्धान्तयति-एवं प्राप इति मायादौ सपि साधारणात्‌ मन्त्राद्‌ ६... 
रतयमा खनकाद | । ..- 

वख्वत्तर है, इसः न्यायसे सङ्का करते दहै--“नवु"” इत्यादिसे । रूढिका सम्भव न दोनेस योगका | ^ 
आश्रयण करना चाहिए, एेसा कहते द-""बाढम्‌* इत्याद्स । अजशिन्द्वाच्य श्रङ्कतित्व अर | नि | 
पुरुषभेदरूप देतु आसि मी प्रधानका प्रत्यभिज्ञा रोती हं, एेसा कहते द--“सा च'* इत्यादेसे । जो जन्म | 1. 
ले, वे प्रजा कृहखते दै अथात्‌ सह्‌ आदे । तान युण-- सुख, दुःख अर माह । अदुरात का 1 | ध 
व्याख्यान करते दं--“"तामवाअवेययए' इत्यादिसं \ रान्द्‌ आद्‌ विषयाक्रा उप्रलच्च भग्र ह । 8 | ( 


 गणभिन्न आत्मख्याति अपव है ! सिद्धान्त कहते ईहै--"एवें प्रति" इत्यादिसे । माया आदिमे 
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8 | महस | | ध 
| | । ८१८ भक्ष [ भण पा० ४ 

| (1 न 





| | | | # प्रप्य न ॥ 
1 भ्रयितुशर्‌ । नद्यं भ्र; खातन्त्येण कंचिदपि वादं समथ॑यितुद्स्वहते । 


सर्वत्रापि यया कयाचित्‌ कसपनयाऽजास्वादिसंपादनोपपत्तः, शाद्धयवाद्‌ 
४ एवेहाऽभिप्रेत इति विशेषावधारणकारणासावात्‌। चमसवत्‌ । यथा हि अवा- 
4 ग्विरुश्चमस उष्वैवबुध्रः ( व° २।२।३ ) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे स्वातन्व्येणाऽयं 
14 नााऽपौ चमसोऽभिग्रेत इति न शक्यते नियन्तु , सर्वत्रापि यथाक्थ- 
चिदवाग्विरुलादिकल्पनोपपत्तेः। एवमिहांप्यविरेषोऽजामेकाभिसयश्य 
मन्त्रस्य, नाऽस्मिन्‌ मन्त्रे प्रधानमेवाऽजाभिग्रतेति शक्यते नियन्तुम्‌ ।८॥ 
तत्र तु इदं तच्छिर एषं दवांग्विरुश्वमस सर्ववधः" इति वाक्यशेषा- 
चमसविरशेषप्रतिपत्तिभवति, इह पनः केयग्रजा प्रतिपत्तव्येति, अत्र वरूमः-- 
(क माष्यकरा अनुवाद 
1 प्रतिपादित है ठेसा स्वीकार नदीं क्रिया जा सकता, क्योंकि यह्‌ मन्व खतन्रतासे 
(~ किसी मी वादका समर्थन नदी कर सकता । समी वादो जिस किसी कल्पनासे 
। ~ ~ अजास्व आदिका सम्पादन किया जा सकता है ओर सांस्यवाद ही यषां अभिप्रत 
। | - . दै इस प्रकार विरोषके निधोौरणमे कोई भरमाण नदीं है चमसके समान । जसे 
6 (अवौग्बिङरचमस० ८ चमस अथौत्‌ जिसके अधोभागे तिरछा विरू है ओर 
उ्मैभाग मोर है एेसा यज्ञपात्र ) इस मन्त्रे यही चमस है रेखा स्वतन्त्र 
रीतिसे निरूपण नरी किया जा सकता, क्योकि सर्वत्र ही किसीन किसी प्रकार 
8 अ्वीगाविरघ्व आदिकी कल्पना हो सकती है । उसी प्रकार यहां मी 'अजा- 
: इ मेकामः यह सन्त्र किसीका विदोषरूपसे प्रतिपादक नहींहै। इस सन्त्रे 
५ अजासे प्रधान ही अभिप्रेत है एेसा नियम नही कर सकते ॥ ८ ॥ 
परन्तु इसमे “इदं तच्छिर एष० ( यह्‌ वह सिरहै जो कि अधोमुख एवं 
उपर गोडाकार है ) एसा वाक्यशेष होनेसे चमसविरोषकी प्रतीति होती है 
किन्तु यहां अजापदसे किस अजाका प्रहण किया जाय, इसपर कहते है-- 


1 | पि 


रलम्रभा 
विरोषा्थमरहो न युक्तः, विरोषम्रहहेतोः प्रकरणादेः अभावादिति हेतु व्याश्याय 
दषटन्तं व्याचष--चमसवदिति । सर्वैत्र-गिरिगुहादो अपि ॥ < ॥ 








श | | रत्नप्रमाका अनुवाद ˆ “ 
न. ५ त | न्त्र ध य स २ +< न ^+ च व्‌ ._ भ 
२ भी यह मन्त्र साधारण दै, पसे साधारण मन्त्रसे विशेष उत्थेकी प्रतीति युक्त नही हे, क्योकि 


विशेष प्रतीतिक्रा देत प्रकरण आदि यदो नही दै, इस प्रकार देतुका व्याख्यान करके द्टान्तका 
व्याख्यान करते दै-- “चमसवत्‌” इत्यादिसे ! “सर्वत्र” गिरिगुहा आदिमे भी ॥ ८1 
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ज्योतिर्पक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ९ ॥ 

पदच्छेद्‌-- ज्योतिरुपक्रमा, तु, तथा, हि, अधीयते, एके । 

पदार्थोक्ति--ज्योतिरुपक्रमा--तेज उपक्रमे यखाप्तेजोवन्नलक्षणायाः स, 
ठ--एव [ अत्र निधारणीया न प्रधानम्‌, कुतः ] हि~ यस्मात्‌, एके-- 
छन्दोगाः, तथा--तेजोवच्ास्मिकायाः प्क्रतेः रोहितादिरूपताम्‌, अधीयते-- 
समामनन्ति। ` " .. 

भाषाथ-- तेन जिसके आरम्भमे है, उसी तेज, जट, अन्नरूप प्रकृतिका 
अजारब्दसे निश्चय करना चाहिए न कि प्रधानका, क्योकि छन्दोग तेज, जट, 
अन्नरूप प्रक्ृतिका रोहित आदिरूप कहते है । 

माष्य 

परमेश्वरादुत्पन्ना व्योतिःमखा तेजोवन्नलक्षणा चतुविधस्य भूत- 
रामस्य भ्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तुशब्दोऽवधारणार्थः । भूतत्रय- 
रक्षणवेथमजा विज्ञेया, न गुणत्रयलक्षणा । कस्मात्‌ १ तथा देके शाखिन- 

भाष्यका अनुवाद 

यहांपर अजापदसे उस अजाका महण करना चाहिए जो परमेश्वरसे उत्पन्न हुई 
ह, तेज, जर ओंर अन्नखरूप दै ओर चार प्रकारॐे भूतसमूहकी जननी है । सूमे 
तु" उब्दका अवधारण (नियम) अथं ह । यह्‌ अजा तेज, जर ओर अश्नरूप ही 
हे, चरिगुणात्मक नदीं है, एसा समह्यना चाहिए, क्योकि छन्दोगस्ञाखावाके तेज, 





रत्नप्रभा 
उततरसूत्रव्यावत्याशङ्गामाह-- तत्र चिद्मिति । चतर्विधस्येति । जरायु- 
जाण्डजस्वेदजोदूभिज्नरूपस्य इत्यथः । स्पृलयुक्ता कुतो न ग्राह्या इति शङ्कते- 
कस्मादिति । श्रुतेः श्रुत्यन्तराद्‌ अर्थेमरहो युक्तः, साजात्यात्‌ मूरानपेक्षतवाच्च 
इत्याह--तथा हीति । शाखिनः-छन्दोगाः । किच्च, रोहितादिशब्दैः अपि 
, रत्नभरमाका अनुवाद | 
जिस ॒रांकाका. उत्तर सूत्रसे समाधान दोनेवाला हे, रसे कहते ह --““तच्र त्विदम्‌” 
श्यादिसे । ““चतुविधश्य” अथात्‌ जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिजस्वरूपका । सांख्या- 
भिमत प्रधानका प्रण कयो ,नहीं होता, सी शोका करते है“ कस्माद्‌” इलयादिसे । 


सजातीय दोने एवं मूलक्री अपेक्षा नू रखनेके कारण एक श्रुतिका अन्य श्रत्तिके अनुसार अर्भ- ° 


ग्रहण करना युक्त हे, एेसा कहते है“ तथोदि"” इव्यादिसे । ‹चाखिनः"-छन्देोग अर्थात्‌ सामवेदी । 
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. सर्घ्य | 

तेनोवनानां पर्सेश्वसदुत्पत्तिमास्नाय तेपातेव॑शेहितादिरूपतासामः 
नन्ति" यदमे रोहितं सूपं तेजद्स्तद्रण यच्डुद्कं तदप ्यर्डृष्म तद्श्वस्यः 
इति । तान्येवेह तेजोवन्रानि प्रत्यभिक्ञायन्ते, रोहितादिशन्दसामान्या्‌ › 
रोहितादीनाश्च शब्दानां रूपविशेषेषु शख्यत्वादं भाक्तत्वाच गुणाकपय्‌ 
वस्य । अ्सदिग््ेन च संडिग्धस्य निगमनं न्यासय म्यस्तं । तहा 
ब्रह्मवादिनी वदन्ति, किंकारणं बह्मा ( श्वे १।१) इत्युपक्रम्य ^ते 

भाष्यकरा अनवाद | 

जल ओर अन्नकी परमेश्वरे उत्पत्ति कहकर “यदप्ने रोदितं रूपं० ( अभ्रिमें 
जो स्कह्प ३, वह तेजका है, जो शु्रूप है, वह जलका है ओरजो कृष्ण दहै 


वृह अन्नका। है ) इस प्रकार उनके दी रोहित आदि हप कहते है । यहां उन्दी 
तेज, जर ओर अन्नकी प्रयभिज्ञा होती है, वयोकि रोहित आदि शब्द समान 


हः सहित आदि शब्दोका यख्य अथं रूप विरोषरहै, गणकी तो प्रतीति 
लक्षणा द्वारा होती द ओर अस्ेदिग्ध वाक्यसे संदिग्ध वाक्यक्‌ जथका प्न्धच करना 


 न्यायक्षगत साना जाता है । उसी प्रकार यां भी श्रदमवादिनो°' ( ब्रह्मवादी कहते 





रत्नप्रभा 
द्रभ्यरक्षणा न्याय्या, अव्यवधानात्‌; न र्नीयसादिगुणभ्यवहिता सत्वादि- 
गुणरक्षणा इत्याह--रोहितादीना्वेति । नलु शाखान्तर दाखान्तरखमन्त्रस्य 
निणयः कथमित्यत आह--असंन्दिग्धेनेति । स्ेशाखप्रल्यय यायादिति माव 


यथा चाखान्तरवाक्यात्‌ न प्रधानग्रहः; तरथा दृहापि श्वेताश्चतरोपनिषदि माया- 


प्रकरणाच्च तदूगरह इत्याह--तथेति । खष्व्वाद्‌। [कसाय ५ इति विमृद्य, ते 


ब्रह्मवादिनो ध्यनाख्ययोगेन परमास्मानमनु्रवषठा सन्तः तत्रैव दवस्य सासः 


रत्नम भका अनत्षद्‌ 
रोहित आदि रब्दसे लक्षणा द्वारा दव्यका रहण करना उचित दहं, क्योकि व्यवधान नहा ह, 
स्जनीयत्व आदि गुणोंसे व्यवहितं सत्व आदं गुणास लक्षणा ना करनी चादिए, एसा कदत 
है--“'ठेहितादीनां च इलयाददसं । याद्‌ काद क्ट करि एक राखाके मन्त्रके -अर्थका सिणय 


दरी चाखाके भन्त्रसे किंस प्रकार हो सकता हं £ उसपर्‌ केत है--““असदिग्धेन' इदयादेसं 1. 
सर्वज्ञाखाप्रत्ययन्यायसे एेसा अथदै।! जसे सराखान्तरवाक्यस्तं अघाना ग्रहण नहीं दीता, 


वसे दी पूवांपरपयाखचन कर्न ग्रतीत दोता रे के यह श्ेहाश्वतर्‌ श्रुत भा त सायाक् 
प्रतिपादम करतीं द्‌, प्रधानक्रा ब्रा्तपाद्न नहा करता ह, पसा कर्त ह्‌ * इत्यादिसे । 


खचि आदिमे त्रह्मका सहायक कन दै, एेसा विचार्‌ करके ध्यानसंज्ञक योग-समाधेसे 
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शास्य 


भ्यानयोगाद्गता अपश्यन्‌ देवास्यशक्ति स्वगुणेर्निगूषढाम्‌" (उवे १। ३) 


इति पाश्सेश्वयौ; शक्तेः समस्तजगद्विधायिम्या वाक्ष्योपक्रमेऽवगमात्‌ । 


वाक्यरेषेऽपि (माय तु प्रदतं विघन्मायिनं तु सेश्वर" इति । चो 
योनिं योनिसधितिष्टव्येकः' ( श्व ° ४। १०, ११) इति च तस्या एवाव 
गमान्न स्वतन्त्रा काचिह्‌ प्रछतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणास्नायत इति शक्यते 
सथतुष्‌ । भरणात्‌ सैव दैवी शक्तिरव्याकछृतनमरूपा तामररूफयोः प्रागव- 
भाष्यकरा अनुवद्‌ 
है, सरष्टिमे बह्यका सहायक कौन है ) एेसा उपक्रम करके ते ध्यानयोगाघ्चुगता० 
( छऋषियोने समाधिख होकर अपने गुणोसे अयन्त गुप्त हई देवकी आस्म- 
रक्तिका साक्षात्कार किया) इस कथनसे समस्त जगत्‌को उत्पन्न करने- 
वाली परमेश्वरी राक्ति वाच्यके उपक्रम स्रमह्मी जाती दहै। वाक्यरेषभे भी 


भायां तु प्रकृतिं ( प्रकृतिको माया जाने ओर महेश्चरको मायावी जाने ) ओर 


धयो योनिं योनि० (जो एक परमात्मा प्रयेक अविद्ाराक्तिका अधिष्ठाता है ) 


इस प्रकार उसी शक्तिकी प्रतीति होनेसे प्रधान नामकी कोई भी स्वतंत्र प्रकृति 


अजामंन्रसे प्रतिपादित नहीं हो सकती । प्रकरणसे तो वही दैवी शक्ति, जिसमे 


रत्यश्रसया 
भूताम्‌ एेक्येन अध्यस्तां राक्ति परतन्त्रं माया सत्वादिगुणवरतीं ब्रह्मणः सहायम्‌ 
अपदयन्निलयन्वयः । मायाया एकत्वेऽपि तदंशानां जीवोपाधीनां तत्तत्संघातयोनी- 
नामविच्ाख्यानां मेदाद्‌ वीप्सा, अव्याकृते अनभिव्यक्त नामरूपे यस्यां सा | 
अनेन “"तद्धेद्‌॑तद्चेग्याङतमासीद्‌" इति श्रुत्यन्तरपसिद्धिरुक्ता । तस्यां शक्तो 
प्यक्ताव्यक्तकायलिङ्गकानुमानं सूचयति- नामेति । मायाया रोहितादिरूपवच्तं 
रत्नप्रभाक्रा अनुवाद 
परमःत्मामे प्रविष्ट होकर उन ब्रह्मवादि्योनि उस देवकी आत्मभूत अर्थात्‌ देक्यस्े अध्यस्त 
राक्ते सत्त्वादि गुणवाखी परत्र मायाको ब्रह्मकौ सहायक जाना, ति ध्यानयोगानुगता, इत्यादिका 
एेसा अन्वय दै! मायके एक दोनेपर भी उसके अशंभूत एवं तत्तत्समूहके कारणभूत 
अविद्यान।सक जीवक उपधियोके मेदस योनिं योनिम्‌ इसं प्रकार वीप्सा कदी यहद: 
अव्याकरतनामरूपा--अनभिग्यक्तं नाम ओर रूपहं जिसके इससे तद्धेदं तद्य ( यह 


जगत्‌ खश्टिके पहर अनाभेव्यक्त था ) इस अन्य श्वतिकी मी प्रसिद्ध क्‌ गद दहं। उस द्वी 
रा।क्तम व्यक्ताव्यक्त-कायाठगक अज्ुमान भा प्रमाण हं, शसा द्वत करते हद-नासः' 
इत्याद्से । परन्तु मायादराक्तेका राहत आद्‌ स्वरूप कंस श्करार ह, इसपर कृतं ६-- 
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भाष्य 
स्थानेनापि मन्त्रेणाऽऽन्नायतं इत्युच्यते । तस्याश्च सवविकारविषयेण 
ररूप्यरुक्तम्‌ ॥९॥ | 
कर्थं पनस्तेजोषन्नानां तररूप्येण त्रिरूपाऽजञा प्रतिपत्तुं शक्यते, यावता 

न तावत्तेजोवनेष्यजाकरतिरस्ति, न च तेजोवन्रानां जातिश्रवणादजातिनि- 
भित्तोऽप्यजाशब्द्‌ः संभवतीति । अतं उत्तरं पठति-~- 

| भाष्यका अनुवाद ˆ 
नाम जर रूप अव्याकृत है ओर जो नाम ओर रूपकी पूवोवश्या हे, इस म॑त्रसे 
भी प्रतिपादित होती है, रेखा कहा जाता है ओर उसके विकार-तेज, जल ओर 
अन्न चिरूप है, अतः वह भी चिरूप कही गई है । ९॥ 

तब तेज, जर ओर अन्नके चैेरूप्यसे अजा चरिरूप किस प्रकार मानी जाय ॥ 
जव कि तेज, जख ओर अन्नम अजाकी आकृति नदीं है ओर तेज, जर ओौर 
अन्नकी उत्पत्ति श्रतिमें कदी गई है इसलिए उत्पत्ति न दोनेके कारण वे अज- 
रब्दबाच्य दै फेसाभी नहीं कद सकते, इसछिए उत्तर सञ्च कहते है- 








| रव्रभ्रसा । 

कथमित्यत आह-तश्या इति । विषयः-आश्चयः | एवं प्रकरणवकत्‌ माया 
एव अजा इति माष्यछ्रन्मतम्‌ ॥ ९ ॥ 

छान्दोग्यश्ुल्या तेजोऽबन्नलक्षणाऽवान्तरधकृतिः मजा इति सूत्रकृन्मतेन उत्तर 
सूत्रव्यावस्य॑राङ्गते--क्थमिति । क तेजोऽबन्नेषु अजाशचब्दौ रूढः, न 
जायत इति योगिको वा 2 नाऽऽः, तेषु, अजातलजातेः असत्वादित्याद-- 
यावतेति । यत इत्यथः । अतो न रूढ इति रषः । न द्वितीय इत्याह - 
न चेति । जातिः जन्म, अजातिः~अजन्म । 

रत्नमभाका अनुवाद 

"तस्याः" इदयादिसे । विषय--आश्चय । इस प्रकार प्रकरणके बरसे माया इद अजा 
हे, सा भाष्यकारक। अभिप्रायदहै॥९॥ ॑ 

छान्दोग्य श्ुतिके अनुसार तेज, जल ओर अन्नस्वरूप अवान्तर प्रकृति अजा है, सूत्रकारके 
इस सतका अवलम्बन करके उत्तर सूत्रसे निराकरणीय दका कहते दै--““कथम्‌' इत्यादिसे । 
क्या तेज, जल ओर अन्मे अजाः शाब्द रूढ है या न जायते" इस भरसार योगिक हे । रूढ 
तो नहीं दै, क्योकि उसभ अजात्वजाति नदीं है, एेसा कते दै--"“यावता इत्यादिसे 
यावता- जिससे । "अजाकृतिरस्तिः के बाद अतो न रूढः" ("इससे रूढ नदीं है ) इतना रेष 
ससक्नना चाहिए ! यौगिक नहीं, रेसा कते दै-- “न चः” इत्याक्षिसे । जाति-- उत्पत्ति, 
अज।ति--अनुत्पत्ति । 
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कतपनोपदेराच्च पध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 

पद्च्छेट्--कस्पनोपदेशात्‌, च) मध्वादिवत्‌ , अविरोधः 

पदार्थोक्ति--कद्पनोपदेराच--तेजोवन्नास्मकप्रकृतेः साम्ययोतना्थे कल्प- 
नयाऽजालोपदेकात्‌, मध्वादिवत्‌-यथा मधुभिन्नादित्यस्य मधुस्वोपदेशः तद्वत्‌ 
[ अजाथि्नायाः प्रक्रतेरजात्वोपदेदे ] अविरोधः--न कथिद्धिरोधः [ तस्माद 
दाब्दं प्रधानमिति सिद्धम्‌ 

भाषाथ-- तेज, जक, अन्नरूप प्रकृतिकी समानता दिखलनेके लिए कल्पनासे 
अजालका उपदेदा किया गया है । जैसे मधुभिन्न आदिल्यमै मधुत्रका उपदे 
हे, उसी प्रकार अजाभिन्न प्रकरतिभ अजात्वका उपदेश होनेसे कोई विरोध नदीं है । 
ससे सिद्ध हज कि प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है | 

 अष्य , | 
नाऽयमजाढकृतिनिभिचोऽजाशब्दः, नापि योगिकः, दि वर्हि १ करप- 


 नोपदेशरोऽयम्‌ , अजारूपकक्छ्विस्तेजोवन्नलक्षणायाशराचश्योनेकपदिर्यते। 


यथा हि रोषे यद्च्छया काचिदजा रोहितशङ्ककृष्णवणां श्याद्‌ बहुबकृरा 
सरूप्यकेय च, तां च कशिदजो स्ुषमाणोऽचुक्षयीत, कथिच्यनां युक्त मोगां 
जघात्‌ , एवमयमपि तेजोवन्नरक्षणा भृतप्रकृतिखिवणां बहु सरूपं चरा- 
| माष्यका अनुवाद 
यह अजाङव्द जातिनिमित्तक शूद नहीं ओर योगिक भी नदीं है । किन्तु 
काल्पनिक ह । चराचर जगत्की कारणमूत तेज, जक ओर अन्नरूप चराचर 
परकृतिम अजासाहदयकी कस्पना की गई है । जसे छोकमें कोई एक एेसी अजा-- 
वकरी ह्यो जाय, जिसका खाठ, सफेद ओर कालारंग हो, समान रगवाछे वहुत-से 
यच हो, ओर उसके उपर कोई एक अज (बकरा) प्रेस करता हु उसके पीछे पीछे 
पिरे ओर कोई एक भोग भोगनेके पीके दसका याग करदे, वैसे ही यह्‌ मी तेज 
रत्नम्रभा 
जोऽवन्नानाम्‌ अजात्वोपदेलाद्‌ गाणोऽयं 
यकर्‌ः-बाख्पड्ुः | 


ठोकिकाऽजासाददयकलस्पनया 
दाव्द इति परिदरति ~भव्पनेति । अनियमः-यदच्छा । 


रत्नम साखा अन्‌कवाद्‌ 
ठेोकिक अजारब्दके साथ सादद््मकी कल्पनासे तेज 


~ 


जल, ओर अन्नका अज।रूपसे उपदेरा 
किया दै, इससे अजाश्ब्द गौण दै, इस प्रकार इकाका परिहार करते द--“कलत्पना 
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~~~ ~~~ ९, ६. 
| भाष्य ` 
| चररक्षण विकारजातं जनयति, अविहुषा च क्षतरजञेनोपञुल्यते, विहुषा 
। च परित्यज्यत इति । न चेदमाशङ्कितव्यम-णएकः कषतरज्ञेऽेतेऽन्यो 
जहातीत्यतः क्षे्ज्ञभेदः पमस्सार्थिकः परेपायिष्टः प्राप्रोति इति । नहीयं 


्तरज्ञमेदप्रतिपिपादयिषा किन्तु वन्धसोक्षव्यवस्थाप्रतिपिपाद्यिपैवेषा | 
प्रसिद्ध तु भेदमन्‌घ्य बन्धसोक्षव्यवस्था प्रतिपाधते, येदस्तूपाधिपिषित्ते 
मिथ्याज्ञानकल्पितो न पारमार्थिकः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
व॑व्यावी सवेमूतान्तरात्मा' इत्यादिश्वुतिभ्यः । मध्वादिवत्‌। यथा 

भाष्यका अनुवादं 
जक ओर अन्नस्वरूप त्रिवणौत्मक भूतप्रकरति समान रूपवाङे वहुतस्रे चराचर 
८ लक्षण विकारोको उत्पन्न कर्ती है। अविद्वान्‌ कषेघ्रज्ञ-जीव इसका उपभोग 
1 करता है ओर विद्वान्‌ इसका त्याग करतादहै। एेसीश्ङ्कान करनी चाहिए कि 
५ एक क्षेघज्ञ इसके पास शयन करता है ओर दूसरा इसका परियाग करता ह, | 
इससे पारमार्थिक क्षेचज्ञ भेद जो परको--सांख्यको इष्ट है, वह प्राप्र होता दहै, ५ 
व क्योकि यह क्षैत्ज्ञके सेदका प्रतिपादन करनेकी इच्छा नदीं दहै, किन्तु बन्ध ओर र, 
¢ मोक्षकी व्यवस्थाका प्रतिपादन करने की इच्छा है। प्रसिद्ध सेदका अज्ुवाद कर्के ४ 
क बन्ध ओर मोक्ष की व्यवस्थाका प्रतिपादन किया गया है | सेद तो उपाधिनिभित्त 
है ओर भिथ्याज्ञानसे कल्पित है, पारमार्थिक नदीं है, क्योकि “एको देवः सवभूतेषु 
गुः" (एक देव सव. भूतोँमे गूढ है, सबसे व्यापक है ओर सव भूतोका अन्तरात्मा 


नाना 



















यदुक्तम्‌-जीवभेदेन प्रधानवादप्रत्यभिन्ञा इति; तत्‌ न इत्याह--न चेदमिति । | 
व्यवखार्था भेदोऽपि अथात्‌ प्रतिपाचते इत्याह-ग्रसिद्धं तु इति । सवय एव प्रसिद्ध॒ 
इत्यत आह~-भेदस्सिति । कल्पनोपदेदे दृष्टन्तं व्याचष्-मध्विति | नच ~ 
योगस स॒ख्यव्ृ्तित्वात्‌ तेन प्रधानयरहौ न्याय्य इति वाच्यम्‌, रूढा्थीनपेक्षात 
रत्मश्भक्रा अनवाद 
इत्यादिसे । यदच्छ--अनियम । वकर--वाल पञ्चु) जीवभदसे प्रधानवादकी प्रत्यभिज्ञा 
होती दे, यहजो कहागयादहे, वद युक्त नदी, सा कहते है--““न चेदम्‌” इत्यादिसे । 
व्यवस्थाक [रुए जा मद्‌ ₹, उसका भां आथक प्रातपादन दातादह, एसा कहते द-"प्रासद 


तु" इत्यादि । यदि कोद कहे किमेद्‌ प्रसिद्धे, तोस्रव्यदहीदै, उसका निराकरण करते न 
दै--“भेदस्तुः इत्यादिसे । कत्पनासे उपदे दहै, इसमे-जो दान्त दिखाया है, उसका 4 


व्याख्यान करते है--"धु“ इध्यादिसे। यौगिक अथ- मुख्य है, इसटिए उससे प्रधानका 
य्रहण करना उचित दहे, यद्‌ न कहना चादिए । क्योकि रूढ अथंकी अपेक्षा न रखनेवाे 








धषे० ९ पू० ९० ] शाङ्करमाप्य-रतग्रमा-भाषाङुवांद्सदहित ८२६ 
माव्य | 


आदित्यस्याऽमधुनो मघुत्व्र्‌ | छा० ३।१| वावश्वा्धेनोर्धदरुखप्‌ 
[ द° ५।८ | दयुरोकादीनां चानग्रीनामभित्वस्‌ [ ब्रृ° ८।२।९ | इ्येरव- 
जातीयकं करप्यते, एवभिदमनजाया अजालं कटप्यत इत्यथः । तस्माद्‌- 
विरोधस्तेजोषन्नेष्यजाक्ृब्दुमयोभख ।॥ १० ॥ 
, माष्यका अनुवाद 

है ) इयादि श्रतिर्यो है । मधु आदि के समान, अथात्‌ जेसे आदिय मधु नदी 
है,तोमी वह मधु कहागयादहै[ छा० ३।१ | जसे वाणी धेनु न होने पर 
भी घेन कही जाती 2 [ ब्रु° ५८ ] ओर दुक आदि अभि नद्यं दहैःतो भी 
अभ्रि.कये गये दै [ ब्रह ८।२।९ | इयादि कस्पना ह । उसी प्रकार यहा मी 
जो वस्ततः अजा नदीं है उसमे अजात्वकी कस्पना की ग दै, एसा अथं 
है । इससे सिद्ध हा कि तेज, जठ ओर अन्नभे अजाज्ञव्दका प्रयोग विरुद्ध 
नदीदहै।॥ १०॥ + ४ | 





रत्नप्रभा | 
योगात्‌ तदराधितगुणरक्षणाया बठीयस्छात्‌ । गुणतो हि रूढिः आश्रिता मवति । 
तथा च रोहितादिशब्दसमभिन्याहारानुग्रहीतया खृव्याध्रितया गुणघ्रस्या प्रधाने 


योगे वापिलवाऽवान्तर्कृतिः अजाशब्देन ग्राह्या । यथा मध्वादिशब्दैः प्रसिद्ध- 
मध्वायाध्रितगुणरक्षणया आदित्यादयो गृह्यन्ते, तद्रत्‌ । तस्मात्‌ अब्दं प्रधानम्‌ 


इति सिद्धम्‌ ॥ १० ॥ (२) ॥ 
` ` रलभमाका अनुवाद 

योगकी अपेक्षा रूढिके आश्रये रद्नेवाखी गुणलक्षणा अयिक्र वख्वती हं । गुणद्रत्तिम रू्टिका 
ग्रहण किया जाता दहै, इसलिए जसे सधु आदि शब्दोंसे प्रसिद्ध मधरु आदिके आश्नयमें स्थित 
गुणलक्षणासे आव्य आदिका ब्रहण होता दै, वेसे दी अजाब्दसे यौगिक अथं प्रधानका वाध 
करके रोहित आदि शब्दके समभिव्यादारसे अचुग्रदीत रूढिके आश्रमे रदनवाली गुणन्रा्तेसे 
अवान्तर प्रकृतिका म्रदण दै। इससे सिद्ध हआ क प्रधान शरुतिप्रतिपाय न्दी दहे ॥१०॥ 
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| ३ संख्योपसग्रहमधिकर्म स° ११-१३ | 
पञ्च पञ्चजना सांख्यतत्त्वान्याहा श्रुतीरिताः 
पाणाच्याः स्राख्यतत्वानि . पञ्चविशतिभासनात्‌ ॥१॥ 
न॒पञ्चविंरातेभनिमात्माकारातिरकतः । - „५ 
। संज्ञाः पञ्चजनेत्येषा प्राणाचाः स्िनः श्रुताः * ॥२॥ 


| | [ अधिकरणसार | 

सन्देह--“याक्मन्‌ पञ्च प््चजनाः इस श्रतिमे सांख्याभिमत तत्य कहे गये हैया 
प्राण आदि पाच कहे गये द ! 

पूवैपक्ष--उक्त शरुतिमे पञ्चवियति संख्याका भान होता दैः इसलिए सांख्योक्त 
त्व कहे गये हँ | | 

सि द्धान्त--उक्त श्रुतिमे केवर पञ्चविंशति संख्याका भान नदी होता, क्योकि 
आत्मा ओर आकाश अतिरिक्त कहे गये हैँ] पञ्चजनः यह संज्ञादै, प्राण आदि 
संज्ञी हैँ, इसङिएः प्राण आदि कहे गये हे | 





% निष्करषं यह है एकि बददारण्यकके छठे अध्यायमें श्चुति दे--““यस्मिन्‌ पच्च पञ्चजना आकाशश्च 
परतिष्ठितः । तमेवं मन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्माश्रतोऽदतम्‌ःः । इसका यह अथे किं पांच पञ्चजन 
ओर आकाश्च जिसके आधित है, उसी भाश्रयभूत आतमाको मेँ अख्रृत ब्रह्य जानता हू । इस प्रकार 
जाननेवाखाभें अमृत दोगा । यहां सद्य दोतादहै किं पत्र पञ्चजनाः इससे उक्त पदार्थं सांख्य 
शाखोक्त तख दै अथवा श्रुति उक्त प्राण, चश्च, प्रो, मन मौर अन्न देँ! 
पूर्वपक्षी कता द कै सांख्यवे तच दै, क्योकि साख्यज्ञाखमे प्रसि पञ्चविंशति संख्याका 
मानदहोता दै। यहां पत्र पञ्चः इस प्रकार दो शब्द ह। एक "पच्च" शब्दसे सांख्यतरवस्थ पच्च 
संख्या कदी गह दहे आर दूसरे "पञ्च'दाब्दसे पञद्चस्ंख्यागत पञ्चसंख्या की गई है । इससे पल्च- 
संख्यायुक्तं तत्वपंचक ेसा अथं होता दै) इस प्रकार पञ्चविंशति संख्याका भान दोनेसे सांख्य- 
रालप्रतिपादित तच्च कदे गये दै । | 

सिद्धान्ती कहते दै किं यपि पच्चसंख्यागत अन्य पञ्चसंख्याका श्रवण हे, तो भी यहां पञ्च. 
 रविद्घति सख्या नद्य दो सक्ती, क्योकि पञ्चविश्चातिसंख्यक तोके आश्रयरूपसे आत्मा कदा 
गया इ । वह भलत्मा प्रञ्चविश्चतिके अन्तभूत नदीं हे) यदि अन्तभूतं मनेंतो एक हीके भधार 
ओर अथय भाव्म विरोध दहे। इनसे भिन्न आकाशम कहा गयादहै। वह सी पच्रविदतिके 
अन्तगतं नहीं दयो सक्ता, क्योकि (आकादश्चः शस प्रकार प्रथक्‌ निर्देश ओर समुच्चय दै। 
सारे आत्मा भार आकाखके साथ सप्र्विशतिका ज्ञान दह्येनेसे सांख्स्के तच्च नद्यं कहे जा 
सकत ह । तव काक्सक्रा अथ क्या ह १ कहते हं---'स्छ्वजनः दशाब्द संज्ञा इ, क्योके 


वसख्ये संज्ञायाम्‌ ( दिशा भोर संख्यके वाचक रब्दोका संज्ञके अर्थम सुबन्त उत्तरपदके साथ 


समास दोतादहे) इससे समासका विधान रै। इसते पञ्चजन संक्ञावाले पदार्थ पांच है, पेसा 
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न सष्योपसंग्रहादपि ननाभावादातिरेषाच्चं ॥११) 


द्च्छेद्‌-- न, सङ्खयोपसङ्ग्रहात्‌, अपि, नानाभावात्‌, तिरेकात्‌, च ¦ 












पदार्भोक्ति- सद्खयोपसङ्खयदादपि-- यस्मिन्‌ पश्च पञ्चजना आकाशश्च 
प्रतिष्ठितः" इत्यस्िन्‌ मन्त्रे श्रूयमाणया सद्धुयया पञ्चविचतिसङ्खयानामुपसङ्प्रहादपि ५६ 
नन प्रधानसय राब्दवत्वम्‌ [ कुतः ] नानाभावात्‌- तेषां पञ्चानां पञ्चकानामे 1 
कपञ्चकपयापतान्यपञ्चकम्यावृ्तध््मवस्वाभावेन नानालात्‌, अतिरेकच--अस्मिन्‌ 
मने श्रूयमाणयोरासाकाशयोः पञ्चविंरातिसद्धयातिरिक्तसात्‌ [ तस्मान्नात्र £ ` 
प्रभानादितवम्रहणमु चितम्‌ || /' 

भाषार्थ-- यस्मिन्‌ पञ्च ०' इस मंत्रमे श्रूयमाण संख्यावाचकप्रदसे पञ्चविंशति- ५ 
संख्याक ग्रहण कए्नेपर मी पंचरविंरातितचग्रहणद्रार प्रधान श्रुतिप्रतिपादित | । 
नहीं है सकता, क्योकि उन पांचो पंचकोमे ्ुत्येक केवर एक पंचकमे रहने- £ 
वाखा अन्य पचकम न रहनेवाटा धमे नहीं है, इसकिए वे पांच पंचक नहह । 
सकते है, जिसमे पंचर्विराति संख्याक प्रहणे पंचविंराति तवका ग्रहण हा जाय | । | ध 
ओंर उक्त धुतिमे किसी प्रकार पांच पंचक मानकर पंचर्विराति संख्याका ब्रहण - } :| 
करनेपर भी आत्मा ओर्‌ आकाञ्च अरग कहे गये है, इससे सप्तविहाति त मानने (¦ । 
पडगे, एसा मानँ तो अपसिद्धान्त हा जायगा । इसलिए प्रघान आदि तच््ौका & 1 
ग्रहण उचित नहीं हे | | ध. | 
| | रत्ममा ॥ि ८ 


म 


स ५ ॥ 
` ~+ ^ 1 
१ ५. 


न संख्योपकंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच । पश्चजनश्षव्दः सांस्य- 
तच्वपरोऽन्यपरो वेति योग्यः अनिश्चयात्‌ संशये यथा तच्वविद्याधिक 


"~ र ५ ' ~ > 4 
५१ - पप य 


छागायां ताद्पर्यामावाद्‌ अजापदे रूदि्यागः, तथा पञ्चमनुप्येषु तात्पयाभावात्‌ | 
| रल्नप्रभाका अनुवाद | । ॥ 
"नन संख्योपः `` ` ` `` ` `` ` `  "तिरेकाच' "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इद्यादि श्रतिमें पठित . 
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पश्चजनरान्द याग दं या रूट यह निश्चय न हनं साख्यततत्वरकिा ब्रतपाद्न र्ता 
या अन्यका,. एेसा सशय हानेपर जसं ततत्वविद्याकि त्रक्ररणमं वकार अचत तात्य 
न दोनेसे अज।मन्त्रगत अजापदम सखर्टकरा त्यागः किया गयाण्ड, तस द्य | पाच सरसुव्यमि 
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अथं दहोता है । संज्ञा तोष्वाक्रयशचेषपे प्राण आदि समञ्षने चाहिए । “श्राणस्य प्राणमुत चश्चुषश्व्चरत 

 श्रेच्रख शरोत्रमतान्नस्यान्नं मनसो ये भरनो विदुः यह्‌ वाक्यक्ञेष ह! प्राण; चक्षु, श्रोत्र, अन्न आर्‌ मतके 

साक्षी चिदात्माका दूसरे प्राण जादिा्दोति अभिधान दै । इ्तसे सिद्ध इजा कि वान्यरेषमं 
कराधित प्राण आदि पांच दी पंचजनं । 
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माल्य 

एवं परिहूतेऽप्यजासन्तरे पुनरन्यस्मान्मन्त्रात्‌ सांख्यः भयव तिष्टत-- 

यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशं प्रतिष्ठितः ) | 

तमेव सभ्य आत्मानं विष्ठाङ्‌ बह्माम्रतोऽस्रतप्‌।।' (्र०४।४।१७) इति । 
अस्सिच्‌ मन्त्रे पश्च पश्चजना इति पश्चशंख्यारिषथाऽपस पश्वक्षंख्या 
श्रूयते पश्चगब्दृदयदश्ैनात्‌ । त एते पश्चपश्चकाः -पश्चविंसतिः संपचनते । 
तया च पश्वविंशतिशंख्यया यावन्तः संख्येया आकाङ्घयन्ते तावन्स्येव च 

्यक्रा अन्‌वाद्‌ 

इस प्रकार अजामंत्रमे सांख्यमतका परिहार होनेपर भी दूसरे मन्त्रका 
अवङम्बन करके सांख्य पुनः पूर्वपश्च करता है-- “यस्मिन्‌ पच्च पञ्चजना ० (जिसमे 
पांच पञ्चजन ओर आकाश प्रतिष्ठित है, उसी आत्माको म अमृत ब्रह्म मानता 


इस प्रकार जानतेवाखा मे अमृत हू )। इस मत्रमे पञ्च पञ्चजनाः इस प्रकार 
पञ्संख्यागत दूसरी पञ्च संख्याका श्रवण है; क्योकि दो पच्वशञव्द्‌ देखनेमें 


अति । वे ये पंच-पंचक प्ीस होते हँ । उसी प्रकार पीस संख्यासे जितने 





रत्नमभा 
पचजनरब्देन रूं त्यक्वा तत्वानि ग्रद्याणीति दष्यन्तसङ्गति सूचयन्‌ मन्त्रम्‌ 
उदाद्ल्य पूर्वपक्षयति--एवभित्यादिना । फर पूववत्‌ । प्राणचक्षुदशरोत्रा्- 
मनांसि वाक्येषस्थाः पञ्चजनाः पञ्च । तत्र चत्वारः सूत्रम्‌; अन्नं विराट्‌, 
तयोः कारणम्‌ अब्याक्कृतम्‌ कारश्च यसि 
ब्रह्म मन्ये तस्मात्‌ मननाद्‌ विद्वानहमखतोऽस्मीति मन्त्रहशो वचनम्‌ । ननुं अस्तु 
पञ्चस्वविरिष्टेषु पञ्चजनेघु पुनः प्रज्चतवान्वयात्‌ पञ्चविंसतिसंख्याप्रतीतिः 
तावता कथं सांस्यतत्वम्रह इत्यालङ्क्य संस्याया धम्यीकाडक्षायां तत्वानि 

रत्नग्रमाका अनुवाद 

तात्प्यै न दोनेते रूढिका त्याग करके पञ्चजनरब्दसे सांख्यतच्त्वौका ग्रहण करन। युक्त 
दे, इस प्रकार दृशन्तलूप सङ्गतिको. सूचित करते हए मन्त्रके उद्श्रृतकर पूवप 
करते दं--““एवम्‌'” इत्यादिसे । पूवेपक्ष आर उत्तरपक्षकं फर पृ्ाधिकरणक्रं समान ह । 


वाक्यराषस्थ प्राण, च्छ; श्र्रि,` अन्न अरर मनय पाच पञ्चजन । पुनम अन्न चरर द 
अर्‌ राप चार्‌ सूत्र उनके कारण, अन्यङक्त अधात्‌ अआकाश्चक उपार, उसा ञजात्माक्ा 


क अ (० 


ग अगत ब्रह्य मानता द्भ जर्‌ एसा सपाननस विद्भाच्‌ हुजाम छछतर, एसा मन्तद्र्टारकेा वचन 


द । याद क्‌ कट्‌ [क पच्वत्वविरष्ड पच्चजनक्र साथ पञ्चृपद्का पुनः अन्वय हनस्त पचास 


संख्याकी प्रतीति दोती है, तो इससे साख्यतत्त्वका ग्रहण किस प्रकारसे होता दै, . रेसी राङ्क 





अध्यस्ताः तमेव आस्मानमम्रत 
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व्य 


तानि सांख्ये; सं्यायन्ते-- | 
मूरप्रकृतिरविकृतिम॑हदाचाः प्रकृतिविषरतयः सप्र । 
पोटशकशथ विकारो न प्रछतिनं विषति," पुरूषः ॥ ८ सांख्यक्षा ०४ ) 
इति । तया श्रतिप्रकचिद्धया पेचचविशतिसंश्यया तेषां स्प्रतिप्रसिद्धानां पएश्च- 
विशरित्वानष्ुपसंग्रहत्‌ प्राप पुनः श्रविषचमेव प्रधानादीनाम्‌ । 
भाव्यक्रा अनवाद 
संख्येय--संख्यावारोकी आकांक्षा होती है, उतने ही तस्व सांख्य राख्मे गिने 
गये ह--“मूटग्रक्रतिरविक्रतिर्महदायाः० ८ मूढ प्रकृति किसीकी विकृति नदीं 


है, महत्‌ आदि सात प्रकृति ओर विकृति दोनों ह, सोलह त्व विकार दही हैः 


पुरूष न प्रकृति है ओर न विरति ही है ) । श्रुति्ें प्रसिद्ध उस पञ्चीस संख्यासे 
उन स्यति प्रसि द्ध पचीस तच्ोंका संग्रह होनेसे प्रधान आदि शरुतिप्रतिपादित है, 
ेसा पुनः प्राप्न हुञा । ॥ 





रत्वधया 


ग्रह्याणि इत्याह- तया चेति । जगतो मूरुभूता प्रकृतिः त्रिगुणासकं प्रधानम्‌ 

नादिलाद्‌ अविछतिः कस्यचित्‌ कायं न भवतीत्यथः । महदहङ्कारपञ्चतन्मत्राणि 
इति स्र प्रकृतयो विङ्घतयश्च, तत्र महान्‌. प्रधानस्य विङृतिः अहङ्कारख प्रकृतिः, 
अहंकारः तामसः पञ्चतन्मात्राणां शब्दादीनां प्रकृतिः, सात्तिकः एकादशोन्दिः 
याणाम्‌, पञ्च तन्मात्राश्च पञ्चानां स्थूरभूतानाम्‌ जकाञ्चादीनां प्रकृतयः, पञ्च 
स्थूरमूतानि एतानि एकादरोन्दिसाणि चेति षोडशसंस्याको गणः-विकार एव 


न प्रकृतिः, तत्वान्तशेपादानत्वामावात्‌; पुरुषस उदासीन इति सास्यकारिकाथः। 
रत्वप्रभाक्ा अनृताद्‌ 
करके संख्या जिसमे रहती दै उस धर्मीकौ अक्षा दोनेपर तततवत ग्राह्य देंगे, 
एेसा कते दै या इत्यादिसे । जगत्‌की मूलभूत प्रकृति जो चियुणात्मक 
प्रधान है, वह अनादि होनेसे अविकृति दै-क्रिसीका मी कायं नदीं दै। महत्‌, अदङ्कार 
सौर पांच तन्मात्र ये सात अकृत ओर विहृति दोनों है । उनमें महत्‌ प्रधानकौ विकृति 
ओर अहङ्कारकी. अ्रकृति है, तामस अदङ्कार शब्द आदि . पाच तन्मा्राओंखी प्रकृति दै 
ओरं सात्विक अद्र ग्यारह इन्दियोको प्रकृति दे । पांच तन्मात्रा स्थूलभूत दी 
आकाश; वायु, तेज, जू गौर प्रथिवीकी भ््ृतिर्यो दै । पोच स्थूलभूत ओर ग्यारह इन्द्र्यो 
^ स 


ये सोलह विकार ही हे, प्रकृति नहीं दे, क्योकि ये दूसरे तत्त्वोके कारण नही हं आर पुरुष 
तोन प्रकृति दहे ओर न विकृति दी ह किन्तु जल्मं स्थित कृमलपत्रके मान नरप्त-उद्‌ासीन 


क. 


है, कूटस्थ नित्य ओर अपरिणामीं दै, एेसा सांख्यकारिकाक। अथ हे । 
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अर्य 


ततो व्रमः-त संख्योपसग्रहमदपि प्रधानादीनां शतिसच्चं प्रयश्च 
कतेव्या । कस्मात्‌ १ नानाभावात्‌ । नाना दयेतानि पथ्वविक्षतिस्तसानि, 
नैषां पश्चश्षः पथ्वशः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पश्चविशतेरन्तशराले पराः 
पश्चं पश्च संख्या तिविरेरन्‌, नदयेकनिवन्धनसन्तरेण नानाभूतेषु द्वित्व 

सव्यक अचवाद्‌ 

इस पर हम कहते है--सख्याके संग्रहसे भी प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादित 
देसी आश्चा नद्ध करनी चाहिए । किससे ? प्रथम्‌ सावसे | ये पच्रीस तन्त 
प्रथक्‌ है, इनमे प्रयेक पद्धकका साधारण धर्मं नदींदहै, जिससे कि पीस 


संख्यामें दूसरी पांच पांच संख्याए अन्तभूत हो, क्योकि किसी आधारके विना 


र्नमरमा 

संख्यया तच्वानाम्‌ उपसंग्रहात्‌ शब्दवच्वम्‌ इति प्रापे सिद्धान्तयति- नेति | 
सांल्यीयतत्वाविशुद्धं नानात्वम्‌ इष्टमित्यत आह-गैषामिति । पञ्चसु पञ्चघु 
साधारणस्य इतरपज्चकाद्‌ व्यावृत्तसय धमस्याऽमावोऽत्र नानां विवक्षितमित्यथेः । 
यद्यपि ज्ञानकर्मेन्धियेषु दरसु ज्ञानकरणव्वं कर्मकरणव्वं च प्चकद्रयेऽस्ति पर्चत- 
न्मात्राघ पञ्च ॒स्थूरप्रकृतित्वं च; तथापि यस्मिन्‌ इति अस्मन आकारस्य च 
परथगुक्तेः सत्वरजस्तमोमहदङ्काराः पञ्च कर्तव्याः, मनश्चलारि भूतानि च पञ्च॑ 
सस्मिन्‌ पञ्चकष्टये मिथोऽनुचृतेतरपन्चकम्यावत्तकधर्मो नास्ति इत्यमिप्रायः। मातु 
इत्यत आह --पेनेति । धर्मणेव्यथैः । तदेव स्फुटयति- नहीति । महासंस्यायाम्‌ 
अवान्तरसेख्याः कञ्चिद्‌ धर्मम्‌ मादाय प्रविशन्ति, यथा द्वौ अधिनी सप्त सपतषयोऽ्टो 

रत्वप्रमाका अनुवाद 
सस्यासे सांख्यमतके तत््वोका ग्रहण होने प्रधान भी श्रुतिप्रतिपादित दै, सा प्राप्त 


 होनेपर सिद्धान्त कहते दै-- “नः” इत्यादिसे । साख्याचार्थीके मतानुसार अनक तत्तव मानना 


दमे इष्ट है, इसपर कते दै" नेषाम्‌"ः इत्यादि । इतर पचकम न रदनेवले पांच 
पांच तच््वमिं रहेनेवल साधारण घर्मका अभावी यदौ प्रथग्भाव विवक्षित दै । यद्यपि 
पांच ्ञनिन्दियोमें ज्ञानकरणत्व दै, पचि कर्मन्द्ियोमें कसकरणत्व है, पच तन्मात्राभमें 
स्थूलगप्रकृतित्व है, तो भी "यस्मिन्‌" (जिसमे) इस प्रकार आत्मा ओर माकादाञ प्रथक्‌ कथनफे 
कारण सतव, रज, तम, महत्‌ ओर अर्हकार इन पाचका एक समूह करना चादिए, 
मन ओर चर भूतोौको मिकक्रर इन पाका एक समूद करना चाहिए, इन दोनों 
पचकामं प्रत्येकमं अनुत्त इतर पचकोसे व्यावृत्त धम नदींह, एसा असिप्रायदे। नदो, 
इसपर कदते द--“येन” इत्यादि । येनः--रमस्े+ उसीको स्पष्ट करते दै--““नदि"' 
इत्यदिसे । महासंख्यामें अवान्तर संख्या प्रविष्ट--अन्तरगत होती है, जसे कि दो अश्चिनी- 
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अपत्य 
दिकाः संख्या निविशन्ते । अभोच्येत-पश्वविंश्तिशंख्येवेयमवयवद्रारेण 
र्यते, यथा पश्च सप्र च यपांणि नं ववषं शतक्रतुः" इति द्वादशवारं 
कीमनाघरषटिं कृथयन्ति तद्त्‌, इति । तदपि नोपपद्यते । अयमेवाऽस्मिन्‌- 
पक्षे दोषो यट्छक्षणाऽऽश्रयणीया स्यात्‌ । पराञ्च पश्चश्ब्दो जनशब्देन 
समस्तः पथ्चजना इति, भापिकस्चरेणेरपदत्वनिश्वयात्‌ । प्रयोगान्तरे 
* अ्यक्रा अनवाद 
प्रथक्‌भूत पदा्थामिं द्वित्व आदि संख्या नदीं रहती । यदि एेसा कटो कि जैसे पच्च 
सप्र च वषोणि०' (पांच ओर सात क्प तक वृष्टि नदीं हृ) इस प्रकार वारह्‌ वपैकी 
अनावृष्टि कहते है, वैसे दी अवयव द्वारा पचस संख्या ही लक्षित होती है, यह्‌ 
कथन भी युक्त नहीं है। इस पक्षम यदी दोपदहै कि सकश्णा माननी पड़ती है । ओर 
दूसरा पञ्चराब्दं जनश्व्दके साथ समस्त हृधा दै, भापिकस्छर्से 


एक पद्‌ है, एेसा निश्चय होताहै। उसी य्रक्रार, प्राचां न्वा पच्ठननानाम्‌ः (नुदे 
रत्नप्रभा 


व्यक्त 
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वसवश्च इति सप्तदश इति अत्राऽश्वत्रादिकमादःय द्विदा द, र अन्यथ- 
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प्रतीतिः निरसा। सम्प्रति समासनिश्यात्‌ न तलत = वयह-- पथति: ननन 

हेतमाह-भापिष्िति । अयमर्थः-जस्मिन्‌ नन्तरे प्रथनः च्चछव्यः अददततः 

द्वितीयः सर्वानुदात्तः। जनरव्दश्च अन्तोदात्तः | थः उ र द्र्तयर्व्चचञ्ठ 
रत्वप्रसाका अतृवाद्‌ 





कुः ~ + <: चटछर सच ~> > == =-= === = = 
सार सात सप्राष आर आठ तदु सिच्करर सत्र द्द; इट्य अत सदय) = इ 
द्वित्वे आदि प्रवेद करते हं, दूसरे अ्रकारसे नदा, पञसाञरिय ह्‌! उः पचर्‌ज्ट्‌ जद न्यून 

स च त 
सरख्याका आभवान करत ह, उसक द्वारि त उप्तस् न्यद्ठि नदनस्य उलट खर्‌ ह, 


दस्य [नयेन 


दृष्टन्तप्रदरनपू्वक एेसी दका करते दै--“अथः इद्यादिचे। युख्य अथं क्या जायगा, इस 
लिए लक्षणा नहीं करनी चादिए रेखा परिहार करते द--““तदपि न" इद्यादिते। पञ्च 
ओर जन शब्दम समास न मानकर पञ्चविशतिसंख्याकौ पतीतिक्रा निरास क्रिया गया । जव 
समास माननेपर पचस संश््याकी भतीति नदीं होती दै, एेसा कहते है--““परश्व'” इत्यादिसे । 
समासमे कारण कदते दै--“भषिक्र" इद्यादिसे । यद अथदेकि इस मच्रमें प्रथम पचशब्द्‌ 


व € त 8 जनशब्द अन्तं 
अद्यदत्त ह, द्वताय पचरान्द्‌ स्वानुद्‌ा द जार जम्र्‌च्द्‌ न्तादत्त क 
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(१) “व्रः सङ्ख्यायाः” 
पृत्चजनग्राख्द आद्युदात्त हे | 
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रे विसि 


ये चश्चानां स्वा पञ्चजना ( त° १।६।१।२ ) संकस्व्क- 


प्राघ्यक्छा अनवाद्‌ 
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प्च-पद्चजनके) इस अन्य प्रयोग एक पद्‌, एक स्वर ओर एक विभक्ति देखी 


रत्नघया 

जनशन्द्रयोः समासं विना अन्त्यस्य आकारस्य उदाक्त्वं पूर्वेषाम्‌ अनुदात्तत्वं च 
घटते | “समासस्य'' ( पा० स्रू° ६।१।२२२ ) इति सूत्रेण समासस्याऽन्तो- 
दात्ततवविधानात्‌ “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌?" ( पा० सू० ६।१।१५८ ) इति च 
सूत्रेण यस्मिन्‌ पदे उदात्तः स्वरितो वा यस्य वर्णस्य विधीयते, तमेक वज॑यितवाऽ- 
वरिष्ठं तत्पदमनुदात्ताच्कं सवतीति विधानादेव मान्तिकान्तोदात्तस्वरेण एकपदस- 
निश्चयः । भाषिकाख्ये तु रातपथब्राह्मणस्वरविधायकम्रन्े 'श्वरितोऽनुदात्तो वा” 
इति सूत्रेण यो मन्त्रदशायाम्‌ अनुदात्तः स्वरितो वा स॒ ब्राह्मणदसायाम्‌ उदात्तो 
भवति इत्यपवाद आश्रितः । तथा च अन्त्याद्‌ अकारात्‌ पूर्वेषामनुदात्तानाम्‌ 
उदात्तसं ब्राह्मणावयखायां प्राप्तम्‌, “उदात्तमनुदात्तमनन्त्यम्‌ः इति सूत्रेण मन्त्र 


तथा च अत्र नकाराद्‌ उपरितनः आकारः अकारश्च इत्यनेन शिष्टतया पठ्यमानोऽ- 
नुदात्तो भवति, अयं सन्व्ातुदात्तस्वरो भाषिकः; तेन ब्राह्मणस्वरेण एकपदत्व 
[३ न [२ क्‌ च व्‌ य 

निश्चीयते इति । भधरकगथेकारेस्व॒ पठकप्रसिद्धान्तोदात्तस्वरः भाषिक इति 

धि रत्नप्रमाका अनुवाद ` 

दूसलिए दूसरे प॑चशब्द आर जनशब्दमेँ समासके विना अन्य आकार उदात्त एवं उसके 
पटलेकरे वणे अनुदात्त नही हो सकते । समासस्य इस सूत्रसे समासका अन्त उदात्त 
इस सूत्रसे जिस पदमे जिस वणेके स्थानम उदात्त या श्वरितका 
विधान दै, उस एक वणंको छोडकर उस पदक. शेष॒ सव स्वर अनुदात्त होति दै, एेसा 
विधान दे, इसलिए मंत्रम अन्य स्वर उदात्त होनेसे एकपदत्वका निश्वय होता द । दातपथ 
त्रह्मणके स्वरविधनि करनेवलि भाषिक नामक म्रन्थमे शस्वरितोऽवदात्तो वाः ईइक्त भूत्से 


प्रदत्वा [नद्वच्र दता चकद्चक्रर् ता पाठ्कृाम ब्रासद्धु अन्तादत्ति स्तुर्‌ .भाप्रिक ह; 


१ जो संत्रदशामें स्वरिति अथवा अचुदात्त रहता दै, वह ब्रह्मणदशचमे उदात्त होता 
व । है, एेसा अपवाद स्वीकार क्रिया दै। इसलिए अन्य आकारसे पूय स्थित अनुदात्त 
¢ | स्वरयोको ब्रह्मणदशामें उदात्तत्व प्राप्त हुआ, उदातमनुदात्त^' इस सूत्रसे म्॑रदशमे 

|| अलयभिन्न एवं अभरिम पदसे मिलाकर उच्चारण किये जनेवाले उदात्त स्वरम अनुदात्तव्वका 
| | „ विधान. दै । इ्खिएु यहां नकरोत्तरव्तौ आकार अग्रिम "जाकाशश्वः पदके स 

॥ सिखाक्रर पदे जनिके कारण अनुदात्त होता है, यह - म॑त्रीचुदात्त स्वैर भाषिक दे, इससे एक- 

| 
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स्प 
विमक्तिफसवाऽगमाद्‌ । ययस्तत्याच न वीषा पेशच पश्वेति । तेनं 
गव्यक्रा अनवाद 
जाती है । समस्त पद होनेसे पञ्च पञ्च-एेसी वीप्सा भी नदीं है ओर इसीसे 


|  रत्रमरमा । 
प्याख्यातम्‌, तद्वयाख्यानं कल्पतरुकारः दूषितम्‌ । सन्तानुदात्तं हि समान्नातारः 
पञ्चजनराब्दमधीयते इति पाटकप्रसिद्धिः असिद्धा इति। तथा च "पच्च पञ्चजनाः"! 
इति मान्िकान्तोदात्तः स्वरः, यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चननाः' ( बु०४।४।१७ ) 
इत्यन्तानुदात्तो ब्राह्मणस्वरः इति विभागः । उभयथाऽपि एकपात्‌ समास- 

च ^ [क 
सिद्धिरिति } तेत्तिरीयकपरयोगादपि एकपदत्वमित्याद-ग्रयोभान्तरे चेति 
आज्य ! ला--खाम्‌ पद्वानां पञ्चजनानां देवविरोषाणाम्‌ यन्त्राय धत्राय गृहामि 
इति आज्यप्रहणमन्त्ररोषः। देवतानां कर्मणि यन्त्रवत्‌ अवसितं शरीरं तदेव धतरम्‌- 
इहा ऽसुत्र मोगाधारः, तस्मे--तस्याञ्वैकस्या्थैमिति यजमानोक्तिः । अस्तु समासः 
ततः किम्‌, इत्यत आह--समस्तव्वाखेति। आघ्रत्तिः वीप्सा तदमावे पञ्चकद्रया- 
ग्रहणात्‌ पञ्चविंसतिसंस्याप्रतीतिः असिद्धेति भावः । जनपञ्चकमेकं पञ्चकानां पञ्चक 
द्वितीयमिति पञ्चकद्वयम्‌ तस्य पञ्चपञ्च इति ग्रहण ने्यक्षराथः | किञ्च; असमास- 
पक्षेऽपि किं पञ्चक्ब्दद्भयोक्तयोः पल्यतयोः परस्परान्वयः; कि वा तयोः शुद्ध- 
रत्वप्रमाका अनुवाद 

हसा व्याख्यान करते है, वह व्यास्यान कटपतर्कारसे दूषित किया गया दे, क्योकि वेद पद्नेवाले 
लेग पञ्चजनशब्दको अन्तानुदात्त कहते दै यह पाठकप्रसिद्धि असिद्ध दै। इसलिए "च 
पञ्चजनाः इसमे अन्तोदात्त मांतिक स्वर ह, भौर "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः" इसमें अन्तानुदात्त 
्राह्मणक्वर दै । दोन प्रकारसे पदके एक हनेके कारण समास सिद्ध होता हे । तेत्तिरीयक प्रयोगे 
मी एकरपदत्व सिद्ध होता दं, एेसा कहते ह--“ग्रयोगान्तरे च" इद्यादिसे । 'आल्य | त्व पञ्चजनाना 
यन्त्राय धच्रौय गृह्णामिः यह आज्यगप्रहणम॑चरेष द । दे आज्य ! पाच देवताओंके कममें य॑च्र- 
रूपसे अवस्थित, एेहिक एवं पारटोकिकं भोग धारण करनेमँ समथं अपने शरीरकी रक्षके 
लिए तने महण कृरता दह एसी यजमानकी उक्तिदै। समास हो, इससे क्या हभ, 
इसपर कहते दै--4समसूतत्वाच'” इद्यादि । कौप्सा-- आब्रत्ति, उसका अभाव दनेसे दो 
पञ्चकका यद्रण न होभेके कारण पच्चीस संख्याकी प्रतीति सिद्ध नदीं होती एेसा अथ हं । जन- 
पञ्चक एक ओर पञ्चकोक। पञ्चकर यद दूसरा, इस प्रकार दो पञ्चकका "पञ्च पञ्चजनाः 
इसमे ग्रहण नीं होता, देसा अक्षर्य है.। ओर्‌ "पञ्चजनाः" यह समस्त न होनेपर भौ द| 
 पञ्नराब्दोसे उक्त दो पञ्चत्वौका परस्पर अन्वय दे अथवा उनका जनपद्‌ाथसे अन्वय है अथवा 
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वका कषणान नततकन्नभाप यर अपकरो नोनखय पिको चाप नारनितत क जोन त 
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पञ्चकद्यग्रहणं पश्च पश्वेति । न च पश्चसंख्याया एकस्याः पञ्चसंख्यया 
परया विशेषणम्‌ पञ्च पञ्चकाः! इति, उपसजनशख विशषणेनाश्योगात्‌ । नन्वा 
पन्नयश्चसख्याका जना एष पुनः पश्चस्षख्यया. विषष्यभाणा; पञ्चविंशतिः 
प्रसयेष्यन्ते । यथा पञ्च पञ्चपूस्य इति पञ्चविंशतिः पूराः प्रतीयन्ते, 
तद्वत्‌ । नेति ्रूमः--युक्तं यतपञ्चपूहीशब्दश्यः समाहाराभिप्रायत्वात्‌ 
0. साष्यका अनवाद्‌ | 

1 पञ्च पञ्च (पांच पांच) इस प्रकार दो पञ्चकोंका भी ग्रहण नहीं है । ओर "पच्च 
ध पच्चकाः' (पांच पच्चक) इस प्रकार एक पांच संख्याका दृसरी पांच संख्याके साथ 
विशेषण--अन्वय नहीं ह्येता है, क्योंकि उपसजेनका--विदोषणका विेषणके 
साथ संयोग नहीं होता । परन्तु जिसको पांच संख्या प्राप्त हुई है बह दूसरी पांच 
संख्याओंसे विरिष्ट होकर पच्ीस दहो जाता है, एेसी प्रतीति दहयोगी। जेसेकषि 
(पञ्च पञ्चपूल्यः० ८ पांच पूलीपञ्चक ) इसमे पञ्चीस पूर्छोकी प्रतीति 
होतीदै। हम कहते है कि नदी पञ्चपूीकशब्दम समाहार अभिप्रेत दोनेसे 





~~ 
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| रत्रमभा 
1 जनेः न्वयः, अथवा पञ्चघविरिष्टेजनैः अपरस्य पञ्चत्वस्याऽन्वयः | नाऽऽ्यः 
हि इत्याह--न च पश्चसंख्याया इति । विशेषणम्‌-अन्वयः । अनन्वये हेतुमाह- 
(८ उपसजेनस्येति । अप्रधानानां सर्वेषां प्रधानेन विरोष्येण एवाऽन्वयो वाच्यः, 
8 गुणानां परस्परान्वये वाक्यमेदापातात्‌ इत्यथः । द्वितीये दशसंख्यापतीतिः स्यात्‌ 
६.९ न पञ्चविंशतिसंख्याप्रतीतिः । तृतीयम्‌ उत्थापयति-नश्िति । पञ्चत्वविरिष्टेषु 
| . पृश्चलान्तरान्वये विशेषणीमूतपञ्चत्वेऽपि पञ्चत्वान्वयात्‌ पञ्चविंशतित्वपतीतिः 
`. इयथः । दृष्टन्तवैषम्येण परिहरति- नेति ब्रूम इति । पञ्चानां पूानां समाहार 
(1 रत्तप्रमाका अनुवाद्‌ | | 
0 पञ्चत्वविशिष्ट जनोके साथ अन्य पञ्चत्वका अन्वय है १ प्रथम पक्ष युक्त नदीं है, देसा कदते 
(4 है--““न च पञ्चसङ्ख्यायाः'” इलयादिसे । विशेषण-अन्वय । अन्वय न होनेमे कारण कते 
~ है-- उपरस्जनतस्य ` इत्यादस् । सव अमघनिक्ा-वरशषण[क्छा चवतनिमूत वद्यष्यक्‌ साथ हा 


ध | > 
| 
| 
1 
| 


अन्वय होता ह, युणाका परस्पर अन्वय मनं तो वाक्यभेद द्यु जाषगा, पेसाअथं हे। 
दूसरे पक्षम तो दस संख्याक प्रतीति हो सकती है पच्चीसकी नदीं । तीसरा पक्ष उठति है-- 
11 “चदु” इत्यादिसे । पंचत्वविरिष्ट जनके साथ दूसरे पंचत्वका अन्वय होनेसे विरेषणीभूत प॑चत्व- 
मं दूसरे पचत्वका अन्वय दनक कारण पच्चीस संख्याक प्रतीति दोतीदे रसा अर्थं है। 
धृ्रान्तवेषम्य दिखलकर उक्त शंकाक्रा निराकारण करते है--“नेति मूमः" इत्यादिसे । "पञ्चानां 
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माष्य 

कृतीति सलं मेदाकादक्षायां पञ्च वञ्चपूल्य इति विरेषणम्‌। इह तं 
पञ्चजना इत्यादित एव भेदोपादानात्‌ कतीद्यसलयां मेदाकादक्षायां न 
पञ्च पञ्चजना इति विशेषणं भवेत्‌ । -मवद्यीदं विरेषणं पञ्चसंख्याया 

एव भवेत्‌, तत्र चोक्तो दोषः। तस्मात्‌ पञ्च पञ्चजना इति न पञ्चविंश 
, भराष्यका अनुवादं | 

कितनी पञ्चपूली हे इस प्रकार मेदकी आकांक्षा होनेपर्‌ "यञ्च पञ्चपूल्य? 
(पांच ूीपञ्चक ) देसा विरोषण युक्त दै। परन्तु यहां तो पञ्चजनाः 
( पांच जन ) एसा आरम्भसे ही सेदका रहण है, इसछिए "कितने इस प्रकार 
मेदकी आकांक्षा न होनेके कारण च्च पञ्चजनाः० ( पांच पंचजन ) इस 
तकार पच्वजनक्रा पञ्चत्व विशेषण नदीं हो सकता ओर विदोषणदहो भीतो 
कवर “पञ्चः ( पांच ) संख्याका ही दो सकता दै ओर उसमे दोष कह है | 
इसछिरए पश्च पञ्चजनाः ` ( पांच पंचजन ) इससे प्चीस्र तत्तव इष्ट नहीं ह । 

रलम्रभा 
रत्यत्र “संस्यापूवों द्विगु” ( पा० सू० २।१।५२ ) इति समासो विहितः | 
ततो द्विगोः (पार सू० ४।१।२१ ) इति सूत्रेण डीपो विधानात्‌ समाहार 
भरतीतो समाहाराः कति इ्यकाङ्क्षायां सत्यां पञ्च इति पदान्तरान्धयो युक्तः, 
पञ्चजना इत्यत्र तु डबन्तत्वाभावेन समाहारस्याऽप्रतीतेः जनानां चाऽऽदित एषं 
पञ्चलवोपादानात्‌ संस्याकाङ्क्षाया असस्वात्‌ पञ्च इति पदान्तरं नाऽवेति, आका- 
इक्षाधीनत्वादन्वयख इसथः । भेदः विरोषणम्‌ । नु जनानां निराकाङक्षतवेऽपि 
तद्विेषणी भूतपञ्चत्वानि कति इत्याकाङ्क्षायां पञ्च्वान्तरं विरोषणं भवतु इत्या- 
रा्गते--भवद पीति | न उपसजैन्य उपसर्जनान्तरेणाऽन्वयः, किन्तु पथानेन एवेति 
रत्वप्रमाका अनुबाद 

पूलान समाहारः पच्चपूल्यः यर्होपर "संख्यापूर्वो दविः इस सूरसे समासका विधान है। वाद्‌ 
'दिगोः ' इस सूत्रम डप्‌! (दकार) का विधान होनिसे समाहारको प्रतीति होनेपर समाहार 
य ह इस भके प्च इस प्रकार दूसरे पद्का अन्वय होना युक्तै, परन्तु 
प्चजनाः ' इसमे अन्तमें “ ञ्‌ न टोनेसे । समाह्रकी प्रतीति न शनेके कारण ओर जनम 

पहर ह। पच्चत्वकरा महण कृरनेकं कारण सख्याकी अकाक्षा न" होनेसे "पञ्चः इस दूसरे पदका 





५ वय॒ + कृ श ० ( अन्व # = ल ॐ क अ 
अन्वय नही हो सकतौ हे, कर्योक्रि अन्वय जकां्षके अधीन दै। भेद्‌-वि्ेषण । परन्तु 


जनके किए अक्षा न होनेपर^भी जनविरोषणाभूत पञ्चत्व कितने है, एेसी आकांक्षासे अन्य 


पश्चत्व विशेषण हो, रेसी शक्रा #रते. दै--““भवदपि" इद्यादिसे !* एक विरोषणका अन्य 
 विशेषणके साथ अन्वय नहीं हो सकतादहे, किन्तु प्रधागकेसाथदही होता, इस न्यायके 





-~---~--~ -~--- 
4 --- 





र 


५ न 
ब) 


"दई कट ५ 
^ प) 
: 
रजन 


न 


क न क. 8 क [त 
. < ध 1 म्‌ 
१ 3) ५ ८4 9 ५५.१५ 
~ 
\ 


[। 
कं 
ना 
१० 
एकन त 


न 2 
4.4 र 
(1 य सा रि र 
4 (क 
अ 5 प 9 कः 


न) 
ऋज ॥ ५ [9 


(न कि; 
५५५२२५५१ 
~~~ 4 


„क 
= 


१.४. 
म 
= ~ # १ 


द्‌ न्भ 


् वि | क 


+ ^ 
व. { 
"~+. 

# ३ 


शुन्-ह - 
(| हष (न ४ 
व 


=, ध १, ग र 
पः ॥ ; 1 
ग चक ^. स वि, 
एवि ह. , 9 
"+ =. (५ -' 
† ५. 


ल त क "ग. ~ क & 
स ८0 
ति 1 ८६; पि 


11 


4६1 


६ 
६.४ 


१ गु 2. 
5 ध ह वी 
न 
 ) 2 


` 
ध 


1 


4१९) 


५ ज 
ः = 4 
छ क 





~ 


श्वर 
ध ~र 
ग 


^^. 
57 


(कृष) 


ग (द) 
= + वि 


< = 
[| 


पति 


५ ५ 

















० सभ. ष 2 
9 ८ ॐ ६ ई २ न 2 द ॐ ¦ 9 २ ए ~£ 4 { द ८ 
४ ~ त भ 9८ 

६ 2 न 4 





< २६ गद्घ्् | अण १ फ़० ४ 


नथ नडवनं कज ~ काणक ९३ 
(~ "^~. ~ 





शष्य 

तितस्वाभिप्रायद्र्‌ । अतिरे्ाच न पश्चविंशतितयाभिप्रायश्र्‌ । अतिरेको 
हि भवत्याप्माकारयभ्यां पएञ्व्वि्वतिष्वख्यायाः । आत्मा ताषदिह 
प्रतिष्ठं प्रयाधारत्वेन निदिंष्टः, यर्विच्‌' इति सद्ठमीष्रवितस्य (तमेवं मन्य 
आत्मान हतव्यात्तत्वना दुक्षत । आस्था च यतन्‌; परुषः, खच 
पज्चविशतावन्तभत एवेति न तस्थेवाऽऽ्धारत्वस्मधेयत्वं च युज्येत । अरथ- 
न्तश्परिश्रहे वा त्यर्खश्यातिरेकः भिद्भान्तविकद्धः प्रसव्येत। तथा (आका 
रा प्रतिष्ठितः" इत्याकल्चखःऽपि पश्चविंशतावन्तमदश्य च परथशुपादानं 

माष्यक्रा यतृवाद्‌ 
जर संख्याके आधिक्ये थी पच्चीस तत्व अभिप्रेत नीं है, क्योकि आत्मा ओर 
आकाञ्चका केकर संख्या पञ्चीससे अधिक हौ जाती है । यहौँ प्रतिष्ठाकरे जधारशूपसे 
आत्माका निदं किया गया है, क्योकि यस्मिन ( जिसमें ) इस सप्तम्यन्त 
यत्‌? पद्सरे तमेव मन्य आत्मानः ( उसीको मं आत्मा मानता ह ) इस श्रतिभें 
पठित आत्माका अबुकषण होता है। अत्मा चेतन पुरुष है ओर वह पञ्चीस 
तत्त्वम अन्तगत ही है, इसजिए वही आधार ओर आधेय हो, यह्‌ युक्त नहीं 
है । अन्य अर्थका ग्रहण कसे, तो सांख्यसि द्धान्तसे विशुद्ध ॒तच््वसस्याभे अधि 
कता आ जायगी । इसी प्रकार आकाश्च जौ प्चीस तत्वोके अन्तत है, उसका 

 रलम्रमा ` 
स्यायविरोधादयुक्तम्‌ इति परिहरति- तश्र देति । एवं नानामावादिति व्या्याय 
अतिरेकाच्च इति व्यचष्ट-अंतिरेक््येत्यादिना । अतिरेकः-माधिक्यम्‌ । जन- 
राञ्दितपञ्चविंरातितत्वेषु आसा अन्तमूतो न वा ९नाऽऽद इघ्युक्ा द्वितीये दोष- 
माह-अथान्तरेति । तथाऽऽकासं विकल्प्य दृषयति-तथेति । उक्तो दोषः संख्या- 
धिक्यम्‌ । पञ्चविंशतिजना आस्माकाशौ च इति सप्तविंरातिसंख्या स्यादित्यर्थः | 
न च सच्चरजस्तमसां प्रथ्णनया सा इष्टेति वाच्यम्‌, आकारस्य प्रथगुक्तियेय- 

रत्नप्रमाका अनृवाद्‌ | 
साथ विरोध दहोनेसे यह कथन अयुक्त है, ेसा परिदार करते दै “तत्र च इत्यादित ¦ ` 
इस प्रकार सूत्रस्य नानाभावात्‌ पदका व्याख्यान करके (अतिरेकाच्ःका व्याख्यान करते 
ह--"अतिरेकच्च'* इद्यादिसे ¦! अतिरेक-अधिकता । जनरब्दसे कथित -पन्चीस तत्वों 
आत्मा अन्तभूतदहं या नहीं भ्रथम पक्ष नदीं द्यो सकता, रसा. कदश्व द्वितीय पक्षम दोष 





~~ ------~ । र 


दिखखति दै--'अथोन्तर'* इत्यादिषे । उसी प्रकार आक्राराये भी विकृडे ककर दोष दिखते 
ह द्त्यादिस । उक्त दोष-सख्याकी अधिकता ¦ प्पच्ीस तततव, अत्मा ओर आकारा 


सन मक्कर सत्तारस हा जय, एसा अ्थदहं। _ सक्छ, रज अर तमको पथक्‌ गिनतीसे 
चतरत सख्या अभिमत ह, एसा कहना युक्त नदा ह्‌, क्याकं आक्ाश्का प्रथक्‌ कथन व्यथ 
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न्याय्यम्‌ । अथान्तस्पशिगरहे चोक्तं द्वमव । कथं च संख्यासाक्रश्रवणे 
यत्यश्चुतानां पश्चविशषपितच्यामाषुपसंश्रदः प्रतीयेत, जनस्षब्दख तच्वेष्वरूढ- 
त्वात्‌, अथान्तरेपरसभ्रहेऽपि संख्योपपत्तेः । सथं तहिं पश्च पञ्चजना इति 
यते--दिषस्ये शृक्ञायास्‌ ( पा० ° २।१।५० ) इति विशेपस्मर्‌- 
णात्‌ रद्ायासेव पश्चश्द््स्य अनशन सासः) ततश सढस्याभिप्राये 
भाधस्यक्ा अनृताद्‌ 


आकराश्च प्रतिष्ठितः, ( ओर आकाश्च प्रतिष्ठित है ) इस प्रकार प्रथग्‌ श्रहण उचित १.१ 
न्यं है ओर अन्य अथक प्रहण क्सो तो दोष काही दै। ओर संख्यामात्रका {4 
श्रवण होनेपर श्रुतिमे अप्रतिपादित पञ्चीस त््वौका सद्यह्‌ किस प्रकार प्रतीत 
होगा १ व्योकि जनङव्द वन्त्य श्ढ नदीं है ओर अन्य अथैका महण करनेखे भी ~ | 
संख्या उपपन्न होती है । तव पञ्च पञ्चजनुः? ( पांच पचजन ) यह क्सि 
पकार है ? कहते है--“दिक्संख्ये° ( दिशा ओर संख्यावाचक श्दोंका संज्ञाके ॥ 
अथग युवन्त उतरपदके साथ समाद होता है) एेखा विक्षेप सूत्र है, इसकिए .&| ¦: 
पञ्चेशब्दका अजनशव्दके साथसमास है। इ्तकिए रूढरूपके अभिप्राये दी -& 


() 
ए्याकागाककककर वत कक दु क क ¦ अ | 3. 


रत्नश्मा | क 
यात्‌, यस्मिन्निति आसमनि तत्त्वानां प्रतिषटोक्तिविरोधात्‌, तव मते स्वतन्त्र 
प्चानस्येव आधारतात्‌, “नेह नानास्ति इति वाक्यरोषविरोधाच तव्‌ सत्य 
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वादित । किञ्च, पञ्चविंदातिसंख्याप्रतीतो अपि न सांख्यतत्वाना महण £: ष 
मित्याह-कथञ्चेति । किं जनशब्दात्‌ तत्वग्रहः, उत संख्यया इति कथकब्दाथः | 1 
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नाऽभ्य इत्याह-जनेति । न द्वितीयः इत्याह-अथ्‌ स्तरति | किं तत्‌ अथान्तरं यदथ-  &> 
कमिद्‌ वाक्यमिति प्रच्छति-- कथमिति । पञ्च च ते जनाश्वेति कमधारयादिसमा- „8“: - 


रत्तग्र माकम अनुकाद्‌ 
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हो जायगा ओर “यस्मिन इस प्रकार आत्माकरो त्त्वा आश्रय कना विरद द्य जायगा 1 
क्योकि तंम्हारे ( सांख्यके ) मतमे स्वरत प्रधान दी अधिर्‌ हं अरि नह नानास्ति इस ` १ 
चाक्यरेषसे भी ` विरोध होगा, क्योंकि ठुम्दरि मतसं द्वत सलहं। अर्‌ पर्स सख्याक्रा 1 
अतीति चेनेपर भी सौ््यहृचवोका प्रदण नहीं हो सकता दे, देखा कते द कथं च" 9 
टलयादिसे । तच्वौका भदण जनशब्दसे होता दहं या संख्यासे यह कथः राब्द्का अथ 1 


थम पश्च दीक नहीं, एेसा कहते हे--““जन'” इदयादिसे । दूसरा पक्त मा ठक नहा ह, एता कष्टत 
 है--““अथीन्तर” इत्यादिसे । वहं द्ख॑रा अथं कान इ, जसका यह वाक्य ब्रतिपाद्न करता हः 
रसा पूते दै--““कृथम्‌' इदयादिसे ! पञ्चे च ते जनाश इतं तरकर = क्वास्य अस अन्यु 











, 


. भात्य्‌ 


णेव केचित्‌ पश्वजना नाम विवक्ष्यन्ते, न सां ख्यतखाभिप्रायेण, ते कतीलय- 


सखामाकाङक्चायां एनः परश्चेति प्रयुज्यते । पश्चजना नाम ये केचित्‌ तेच 
पश्चेवेत्यथः । सपरषयः सपेति-यथा ।॥ ११ ॥ 

के पुनस्ते पञ्चजना नामेति, तदुच्यते-- 

। य माव्यक्रा अनुवाद 
कुछ पञ्चजन सज्ञावारोकी विवक्षा है, सांख्यतनत्त्वोके अभिप्रायसे नदीं है । 
वे कितने है, एेसी आकांक्षा होनेपर फिर पञ्चशचब्दका प्रयोग किया गयाहै। 
लेसे सात सप्र्पि हैः वैसे पञ्चजनसंकज्ञकजो कोह, वेपांच ही है,. ेसा 
अर्थःहै।। ११॥ 

वे पञ्चजन कोन हे, यह कहते है-- 


° रत्नप्रभा | | 
सान्तरात्‌ सज्ञ-समासस्याऽऽपोक्तया वरुवच्वं तावदाह--उच्यत इति ! दिग्वाचिनः 
संस्यावाचिनश्च शब्दाः संज्ञायां गम्यमानायां सुबन्तेन उत्तरपदेन समस्यन्ते, 
यथा दक्षिणाभिः सप्तर्षय इत्यादि । अयं च समासः तद्पुरुषमेद्‌ः | ११ ॥ ` 

रलनम अनुवद्‌ 
समासोसे संज्ञां समास आपतोक्तिकरे कारण वल्वत्तर दै, एेसा कते दै-- “उच्यते इत्यादिसे । 
दिग्वाचक र संख्यावाचक शब्दं संज्ञा गम्यमान हौनेपर उत्तर सुयन्तके साथ समस्त होति दै, 
जसे '्दक्षिणनिः' (सप्तषयः" इत्यादिमे है । यह समास तल्युरुषका मेद है ॥११॥ 


प्राणादयो वास्येषात्‌ !\ १२॥ 


पद च्छेद-- प्राणादयः, वाक्यरोषात्‌ । 

पदा्थोक्ति--माणादयः--प्राणचक्घुःश्रोत्रा्नमनांसि [ पञ्चजनशचब्दे नोच्यन्ते, 
कस्माद्‌ | वाक्यशेषात्‌--श्राणस्य प्राणमुत चष्घुषश्चक्चुः" इत्यादिवाक्यरोषस्थत्वात्‌ । 

भाषाथ --पूर्वक्त श्रतिमे पञ्चजनशब्दसे प्राण, चश्च, श्रोत्र, अन्न ओर्‌ मन 
के गये है; क्योकि ध्राणस्य प्राण०' ( प्राणका प्राण, चक्चुको च्यु) इत्यादि 
वाक्यशेषमं वेदहीह। 6 
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स्यि 


यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः! इत्यत उत्तरस्मिन्‌ मत्ते बह्मस्वरूपनिरूप- 
णाय प्राणादयः पञ्च निदि्टाः--श्राणख प्राण्घुत च्चुपश्चुरुत शरोत्रं 
भो्रधन्नखा्ं मनसो ये मनो.विदुः' इति । तेऽत्र वाक्यङेषगताः संनिधानात्‌ 
पञ्चजना विवक्ष्यन्ते । थं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः १ ठ्छेषु 
वा कथं जनक्षब्दप्रयोनः १. समाने तु प्रसिद्ध्यतिक्रमे वाक्यपोपवन्चात्‌ 

भाष्यका अनुवाद । 

"यस्मिन्‌ पच्च० ( जिसमें पांच पञ्चजन हे) इससे अभिम मघ्ये ब्रह्य 
स्वरूपका निरूपण करनेके छ्एि श्राणस्य प्राणञ्ुत० ( जो प्राणके प्राण, चक्षुते 
चक्षु, श्रोत्रके श्रो, अन्नके अन्न ओर मनके मनको जानते है, वे ब्रह्मज्ञ है) 
दस प्रकार पांच प्राण आदिका निर्देश क्ियादहै। यहां वाक्यदोषे परित वे 
प्राण आदि संनिहित होनेके कारण पञ्चजनरब्दुसे विवक्षित द । प्राण आदिक 
टिए जनश्चब्दका प्रयोग किस प्रकार है? तस्योके छिए जनश्ञब्दका प्रयोग किस 


प्रकार है १९ शूटिका उर्वन्‌ दोनों पक्षम समान्‌ ह्येनेपर भी वाक्यदोपके बरसे 


एत्नप्रमा 
पञ्चजनराब्दस्य संज्ञाम्‌ उक्लया संञिकथनाथ सूत्र गृहति-कै बुनस्ते 
इति । शतो उतश्ब्दः-अप्यथैः । ये प्राणादिपेरकं॒तस्साक्षिणम्‌ आसमानं विदु 
ते ब्रह्मविद्‌ इत्यथैः ! पञ्चजनशब्दस्य प्राणादिषु कया वृत्या प्रयोग इति शङ्गते- 
स्थ पुनरिति । यथा तव तच्चेषु जनशब्दस्य लक्षणया प्रयोगः, तथा मम 
प्राणादिषु पञ्चजनशब्दस्य रक्षया इ्याट-तंस्वेष्विति । तहिं रूढ्यतिक्रम 
साम्यात्‌ तत्वानि एव अ्रह्याणीत्यत आ!ह-समाने त्विति । सचिहितसजातीया- 
नपेक्षश्रतिस्था एव राह्म, न तु व्यवहितविजातीयसपिक्षप्परतिस्था इत्यथैः । 
रत्नममाका अनुवाद 


पञ्चजन चाब्द्‌ सन्ना दहै, एेसा ककर संन्ञी कटनेके रिए सूत्र कहते हँ--“के पुनस्ते" 
इद्यादिसे । श्रतिश्थ “उत राब्द्‌ अप्यथकः दं! जो प्राण आदेके प्रेरकं एव उनके साक्षी 
अ।त्माक्ो जानते दै, .वे ब्रह्मवेत्ता दै, एेसा अथंदै। परन्तु पञ्चजन शब्दकां प्राण आदिमं 
केस दत्तस प्रयोग दै, “छप रोका करते दै--“कथं पुनः” इयादिसे । जैसे ठुम्दारे (सांख्यके) 
मतम तत्त्वम लक्षणसचै "जनः राब्दका प्रयोग दे, वैसे ही हमारे मतमें प्राण आदम लक्षणासे 
पञ्चजन" चब्दका प्रयोग है, एता कदते द--' तत्त्वेषु इयाद्स । तव ल्लटका तक्रम्‌ 
समान होनेसे तत्त्वौका दी म्रहण करना युक्त दं, इसपर कटते है-~““समाने तु” इदादे । 


` समीपस्थ, सजातीय एवं सूरपेक्षारहित श्रतिमें कथितका दी भ्रदण करना युक्त द, द्रस्य 
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८०५० रहम [ अथ? एर० ¢ | 
। | 1 त 
| प्राणाद्य एव ग्रहीतव्या अवन्ति, जनरसवन्धाच प्राणादयो जनशब्दभाजौ | 
। भवन्ति । जनवचनश्च पुरूपशब्द्‌ः प्राणेषु प्रयुक्तः ति या एते पञ्च ब्रह | 
पुरुषाः ( छा° ३।१३।६ ) इत्यत्र; श्राणो ह पिता प्रष्पे ह म्‌ ध 
( छा० ७।१५।१ ) इत्यादि च ब्राह्मणम्‌ । समाददरच सधुद्प्यस्य | 
रुढस्यमविष्द्रस्‌ । कथं पुनरसति प्रथमप्रयोगे टिः न्षदकाऽऽश्चथितष्र्‌ । 
| भाष्यकरा चनुबाद ` ` क्ल 
प्राण आदिका दी ग्रहण होता है ओर मवुष्यके साथ संबन्ध होनेसे भी प्राण आदि । 
जनरब्दसे कहे जते है । ओर ते वा एते पश्च०ः (वेये पांच ब्रह्मपुरुष है ) 
| इसमे जनवाचक पुरुषशब्द प्राणके - छिए कहा गया है । उसी प्रकार ध्राणो हं 
\ पिता० (प्राण पितादै, प्राण साताहै) इदयादि ब्राह्मणदहै। ओर समासके | 
बरसे ससुदायको रूढ माननेमरे कोई विरोध भी नदींदहै। परन्तु प्रथम प्रयोगके | 
वि 
रतप्रभा न नि. 
क्षणावीजं सम्बन्धमाह--जमेति । जन; पञ्चजन इति पयैीयः ।. पुरूषपित्रा- . ` 
 दिर्चब्दवचच पञ्चजनशब्दस्य पराणादिरक्षक्तं युक्तमित्याह--जनवंचनश्ेदि। .† 
| ननु जायन्ते इति जनाः--महादादयः, जनकदात्‌ जनः-- प्रधानम्‌ इति | 
ह योगसम्भवे सबाद्ेति ¦ यथा | 
ध अदवकणेशब्दस्य व्ैसञ्ुदायसय वृक्षे टिः, एवं पञ्चजनशव्दस्य रूटिरेव, ॥ 


५ न अवयवशक्ट्यातसको योग इत्यथैः । पूर्वकालिकप्रयोगामावात्‌ न रूदिरित्या- 
= क्षिपति--कृथभिति । युः पुमांसः पञ्चजनाः? इति अमरकोश्यादौ 
(= 9 इ  रत्नप्रमाका अनुवाद | 
(व , विजातीय एवं मूटपिक्ष स्खतिमें कथितका रहण करना युक्त नदीं दै, एेसा अथं दहं। लक्षणां 
 ( वीजभूत संबन्धको कते दै--““जन” इ्यादिसे । भाष्यगत जन ओर पश्चजनराञ्द एक अथक 
प वोघक दै । उक्त श्रुति्योमें पुरुष, पिता आदि राब्दोके समान पज्चजनशब्दसे भी प्राण अदिका 
र. लक्षित होना युक्त है, एेसा कहते दै--““जनवचनश्च' इयादेे । परन्तु ज उत्पन्न होते दै, 
वे जन-मददादि दं आर्‌ जो जनक्‌ उत्पन्न करतादहं, वह्‌ जन-ग्रधान दं, इय प्रकार योगका 
४ संभव होनेपरतो रूढिकरा आश्निय करके लक्षणाद् प्रयास कयो कि्फन्नाय १ इसपर कहते 
~ 4 दं --“समास” इयादि । जसे अक्षरसमुदायरूप 'अश्वकण' चान्द व्ृक्षमं रूढदहं, वेसेदी 


24.) 


|  प्लजनशब्दको भी रूढ ही सानना चादिषु, जवयवशकतिू्प योगका अण नदौ करना < 


ˆ चादिए, एसा अथ हे । ˆ परन्तु हठे कीं प्रयोग न दोरेसे रूषेका म्रहण नदीहो सक्तादहै, | 


| 
॥ 
॥] 
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^. 
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४. 
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[ति 1 
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५ ४ ५ , 4 । 
१.१ 
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-# | . एसा आक्षेप करते ह-- कथम्‌ इवयादेघ । स्युः पुमासः प्चजनाः' इस प्रकार अमरकोरमे 
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थापै०२ पू १२] लाङ्रमाप्य-रत्न्रभा-माषाबुबादसदहित ८४१ 
माष्य | 
शस्या उद्धिद्ादिषिदिलाह-प्रसिद्राथद्निधाने ख्रसिद्राथः सबष्दः प्रसुस्य 


भाष्यका अनुवाद, 

अभावसे शटिका आश्रय किस्त प्रकार किया जा सकता है १ “दधित आदिक 
सा ए हो सक्‌ कु ् (~ र्ध पद [निधान भ, 

समान कूटि हो सकतीहै, एसा कहते हं । प्रसिद्धार्थक पदके संनिधाने 

अग्रसिद्धा्थक शब्दका प्रयोग. हो, तो समभिव्यादास्के वरुसे अ्रसिद्धार्थक पद 


उससे अन्वयी अर्थपरक्‌ माना जातादहै, पेखा नियमदहै। जैसे करि “दद्धिदरा० 


| । रत्नप्रभा व 
प्रयोगोञ्स््येव, तदभावमङ्गीकृत्याऽपि आह--श्कयेति । जनसम्बन्धात्‌ च इति 
| ५ र रेषु = 6. य्‌ ~ श्रि क क उक्त २ 
पूवमाष्य नरषु पञ्चजनराब्टस्य ङूटमान्रत्य प्राणार्दषु सक्षणा उक्ता; ईह्‌ 
= य॒ ४ क सदि ----- ट्य सं ग ^ ^ विष = ( 
तु प्रोडिवादेन प्राणादिषु ढिः उच्यत इति मन्तव्यम्‌ । संगरहीतं विषरणोति-- 
प्रधिद्धेतयादिना । “उद्भिदा यजेत पञ्चकाः!" इत्यत्रोदूमिखदं विधेयगुणाथेकं 
त 4 ख = १ द भि > छः ~ = 
कर्मनामधेयं वा इति संशये खनित्रादौ उदमिदपदस्य प्रसिद्धेः यागनामस्वे प्रसिद्धि 
विरोधात्‌ ज्योतिष्टोमे गुणविधिरिति प्रापे राद्धान्तः । यजेत--यागेन इष्टं भावयेत्‌ 
$ । 7 प ५ = © ०. कनं 
इस्यथैः । ततश्च उद्भिदेत्यप्रसिद्धस्य तृतीयान्तस्य ययेन इत्यनेन प्रसिद्धाथकेन 
सामानाधिकरण्येन तच्नामलं निधीयते, उद्भिनत्ति पशून्‌ साधयतीति प्रसिद्धः 
(~ (~ ट [९ => य णव नः 
अविरोधात्‌ सप्रकृतज्योतिष्टठोमे गुणविध्ययोगात्‌; तद्विधौ च उदूमभिदाख्यगुणवता 
प £ ¢. र| । ॥ 
यागेन इति मव्वथंसम्बन्धलक्षणाप्रसङ्गाच इति कमेनामेव उदुभित्पदम्‌ । तथा 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
योगद, तो भी प्रयोगामावका अगीकार करे कहते है--““रक्या इद्यादिे । “जनः 
सबन्धाचः इम पूवेभाष्यमे मसुष्योमे "पञ्चजन" शब्द्की रूढि मानकर प्राण आदिमे लक्षणा 
कटी गद दै, यहां तो जवदस्ती प्राण अदि रूढि कदी जती हे, दसा समन्नना चाहिए । 
संग्र्छत अथेका विवरण करते है--“सिद्ध' इदयादिसे । “उद्धिदा यजेत °” (पछ्ओंको चादने- 
वाटा उद्धित्‌ नामक याग केरे) इसमे “उद्धित्‌, पद्‌ विधेय गुणका बोधक है अथवा कमेका 
नामदै१ टेसा संशय होनेपर खनित्र ( खनती ) आदिमे उद्धितपदकी प्रसिद्धि ओर यागम 
अप्रसिद्धि दोनेसे ज्येतिधेममें ही गुणका विधान करता दै ( स्वतन्त्र याय नदीं) रेसा 
पू्येपक्च प्राप्त दोनेपर. सिद्धान्त क्य यया दै--धयजेत' का अथ दै--चागेनेष्टं० ( यागसे 
^~ ~~ ^ रकं ~ द्धा ९ (0 
दटकौ भावना केर ).दशङ्िए “उद्धिदाः इस अप्रसिद्ध तरतीयीन्त पद्का प्रसिद्धाथक -यायन 
~~ ~ 9 य ष्ठ ~~ ४ 
इस पदसे सामानाधिकरण्य होनेसे “उद्धित्‌ यद यागकरा नामे, एसा निश्चय दोता दे, 
"उद्धन्ति पश्चयोका संपादन कराता है अथात्‌ यजमानकेो पञचुर्ओकौ प्राप्ति करातादै, इस 
वयुत्पत्तिसे “उदधितः पदकी यागम चरसिद्धि मी दं, इसलिए ` प्रधिद्धिषिरोध न होने अश्रछृत 
ज्योतिष्टोममे गुणविधि नदीं हो सक्ती, यदि गुणविधि मनं तो “उद्धित्‌ रूप युणतते युक्त यागसेः 
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(रदाट्यय क अ 
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मन्य 


ल छिनत्ति विदि करोति" इति, तथाऽयसपि पश्चजनन्दः ससासान्वाख्या- 

(८, नादवगतसंक्ञाभावः सस्याकारक्षौ वाक्यरषसमभिन्याहूतेषु प्राणादिषु ५ 
4 पतिष्यते | केथित्तु देवाः पितसे गन्धी अथर रक्षां च पञ्च पञ्चजन (५ 
(1 व्याख्याताः । अन्येश्च चत्वारो वणी निषादपञ्चमा;ः परिश््ीताः । 
५५) छचिच "्यत्पाश्चजन्यया विक्ञा' ( ऋ० सं० ८।५३।७ ) इति प्रजापरः 
भाष्यका अनुवाद “ 

( उद्धित्‌ नामक याग करे ) प्यूपं ० ( यूपको बनाता है ) ओर वेदिं (वेदी 
बनाता है ) इवयादिमै होता है, उसी प्रकार यह पच्वजनः शब्द्‌ भी समासके 
घटसे संज्ञा बनकर संज्ञीकी आकांक्षा करता हआ वाक्यदोष ओर सममिव्याहारके । 
बरसे प्राण आदिमे प्रवृत्त होगा। कितने दी छोगोने तो देव, पिद, गन्धर्वः | 
५ असुर ओर राक्षस ये पांच पच्चजन है, ठेसा व्याख्यान किया है । उसी प्रकार 4 
षा दूससेने चार वर्णं ओर पांचवें निषादका ग्रहण कियादहै। ओरक्ीपर्‌ | 











रत्नभ्रसा <~ 
क्िन्तीति प्रसिद्धाथेच्छेदनयोग्या्थकराब्दसमभिन्याहारात्‌ दारुविरोषो यूप- 
राब्दाथः । करोतीति समभिम्याहाराद्‌ वेदिशब्दाथः संस्कारयोग्यखण्डिख्विरेष ॥ 
इति गम्यते, तथा प्रसिद्धाथकप्राणादिशचन्दसममिव्याहारात्‌ पञ्चजनश्न्दः प्राणाच- | 
५५ भैक इति निश्चीयते इत्यथैः । एकदेरिनां मतद्रयमाह--कैिदित्यादिना । | 
| \ ५. श्यां ब्रह्मणाद्‌ जातः निषादः \ शरुत्या पञ्चननशन्दख अर्थान्तरमाह क्चि- | 
1 खेति । पाञ्चजन्यया प्रजया विशति इति विद्‌ तया विशा परप्ररूपया इन्द्र | 
५9 रत्नम्रभाका अनुवाद्‌ 
दस प्रकार मत्वथ-संबन्धमे लक्षणा माननी पड्ेगी, इसलिए “उद्धित्‌ः पद्‌ कम॑का नाम ही है । 
उसी प्रकार प्रतीत होता हं कि यूप छ्िनत्तिसं प्रसिद्धाथभूत छेदनयोग्य अथक प्रतिपादन करनेवाले | 
५. छिनत्तिः पदक समभिन्याह।रसे यूपः शन्दका अथं दारुविशेष ८ एक प्रकारकी ठकदी ) दै एव . 
न "करोति" पदफे समभिन्यादारसे वेदि" शन्दका अथं संस्कारफे योग्य स्थण्डिरविरोष है, इसी | 
( प्रकार प्रसिद्ध अथवा प्राण अदि शब्दके समभिन्यादार्से निश्चय होता है कि | 
पञ्चजनः शब्द्‌ प्राण अदिका बोधकरहे। एक्देशि्योके दो मत कदते दै--“केशिद्‌” । 
इत्यादिसे । शद्खीमे व्राह्मणसे उत्पत निषाद हें । श्रुतिसे पञ्चजन" रान्क्की दूसरा भी अथं होता 
हे, एेसा कहते द --“क्रचिचः इत्यादिसे । पाञ्चजन्य-प्रजाङ्पसे जो प्रवंशा करता हे, वद विद्‌ 
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£: ह (९) एक साथ कथन) | 
्‌ (२) यक्षे किष पवित्र किया इजा स्थान । 
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माघ्य 
प्रयोगः पञ्चजनशरब्दृखय दृष्यते तत्परिग्रहे ऽपीह न कथिद्धिरोधः। आचा- 
यस्तु न पश्च्विश्तेस्तच्यानागिह प्रतीतिरस्तीत्येवंपरतया श्राणादयो वाक्य 
शपात्‌ इति जगाद ॥ १२॥ ` ` 
 भवेशुस्तावत्‌ प्राणादयः पल्वजना माध्यन्दिनानप्‌, येऽ ण्राणादि- 
प्वासनन्ति । फाण्वालां त क्थ प्राणादयः पश्चजना भवेयुरयऽचर 
व्रणादिषु नाऽऽमनस्तीति । अत उत्तरं पठति- 
भाष्यका अनुवाद्‌ 
यत्पाच्चजन्यया०' इस प्रकार पच्चजनश्चब्द प्रजाके अथ॑में प्रयुक्त हुमा दिखा 
देताहै। उसका ग्रहण करनेसे भी कोई विरोध नदीं है। आचार्यैने तो पच्चीस 
तत््वाकी यहां प्रतीति नहीं होती इस आश्चयसे श्राणादयो ० ठेसा कदा है ।॥१२॥ 
प्राण आदिमं अच्चका पाट करनेवाठे माध्यन्दिनज्ञाखावालोके मते प्राण 
आदि पच्चजन हो सकते है, परन्तु काण्व जो प्राण आदिमे अन्नका पाठ नदीं 
करते है, उनके मतम प्राण आदि पच्चजन किस प्रकार हो सकते दँ ? इसके 
किए उत्तर सूर पदते है-- 











ररममा 
आह्नाथ घोषाः खषा इति यत्‌ तथुक्तम्‌, धोपातिरेकेण इनद्रहनायोगादिति 
श्रत्यनुसरेण प्रजामात्रम्हेऽपि न विरोध इव्यथः । पत्रविरोधमाशङ्क्याऽऽह-- 
आचायश्िति। सतः सांख्यतत्वातिरिक्तयकिम्चिव्परतया पञ्चजनदाब्दव्याख्य- 
याम्‌ ञविरोध इति सावः ॥१२॥ 

रन्नमभाका अनुवाद 


कहलाता है, उस पुरुषररूप प्रजने इन्द्रका आह्वान करने लिए चाब्दौकौ खष्टि की यह वातं 
उपपन्न ही हे, क्योकि शब्दोके विना इन्द्रका आन नदी हो सकता, इस प्रकारं श्रुतिके अनुसार 
पञ्चजन राब्दसे प्रजामाच्रका भ्रण करनेपर भी कोड विरोध ती हे, एेसा अथं दें! सूत्र 
विरोधकी रका करके कहते दै--“"आचायस्तु” इत्यादि ! इसारेए "पञ्चजन शब्दको सांख्यके 
तत्त्वेति अतिरिक्त किसी अ्थपरक माननेपर मी कोई विरोध नदीं हे, पेसा अथ हे ॥ १२॥ 
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उ्योतिषकेषामसयने \ १३ ॥ ` 

पद्‌ च्छद्‌--ञ्योतिषा, एकेषाम्‌, असति, अनने | | 

वदा्थोक्ति-एकेषास्‌--काण्वानाम्‌, अने सप्तति, ज्योतिषा--तदैवा 
ज्योतिषां ज्योतिः" दइव्यादिपूर्ैवाक्यस्थज्योतिषा [ प्चतवं पूरणीयम्‌ | । 

. भाषाश्ष--काण्वरके पास्ये पूर्वोक्त प्राण आदि पंचमे अन्न न होनेके कारण 
तदेवा ० इस पूर्ववाक्यस्य ज्योतिसे पञ्चसङ्खयाकी प्रतिं करनी चादिए । 

। माव्य 

अल्प काण्वानासनन्‌ व्योतिषा तेषां पच्सख्या पूर्थत । तेऽपि 

हि प्यस्मिन्‌ पच पेश्वजनाः' इत्यतः पूर्वस्मित्‌ सन्तर ब्ह्मस्वसूपनिरूपणायेषं 

ऽयोतिश्थीयते-- "तदेवा ज्योतिषां उ्योतिःः इति थं एुनरुभयेपासपि 

तुल्थवदिदं ञ्योपिः पष्यमानं समानसन्त्रमत्तया पञ्चसंख्यया कैपांचिद्‌ 

गृह्यते केषचिन्नेति ? अपेक्षाभेदादित्याह । साध्यन्दिनानां हि ससान- 

माष्यका अनुवाद्‌ ` 

काण्वोके पाठे अनच्नके न होनेपर भी ज्योतिसे उनकी पांच संख्याकी पूतिं 


होदी है क्योकि वे भी ध्यस्मिन्‌ पच्च० ( जिसमें पांच पञ्चजन ) इयादिसे 
ूर्वं॑संत्रते ब्रह्मखरूपक्ता निरूपणं करनेके ठिए दी तदेवा ज्योतिषांन 


( उयोतियोकी उ्योतिरूपसे उलकी देवता उपासना करते ह) इस प्रकारः 
ज्योतिका अध्ययन कर्ते दै । परन्तु दोनों ही शाखावाखोके पाटे समान रीतिसे 
पठित इस अ्योतिका एक ही मंत्रे आई हई पांच संख्यासे कुछ सखोग अहण 
करते है ओर कुछ छोग॒मदण नदीं करते › इसमे क्या कारण ह ^ अपक्षाका- ओर कुछ छोग ग्रहण नहीं कस्ते , इसमे क्या कारण है { अपेक्षाका- 
| रत्नप्रभा 

राङ्कात्तरस्वेन सूत्र॑गृह।ति-शवेथुरिति | ज्योतिषां सुयांदीनां ज्योतिः 

तद्‌ ब्रह देवा उपासत इत्यथैः । ननु इदं पष्ठ्यन्तज्योतिःपदोक्तं खयादिकं ज्योतिः 
राखाद्रयेऽपि अस्ति, तत्‌ कण्वानां पञ्च्वपूरणाय गह्यते नाऽन्येषामिति विकस्पौ 
न युक्त इति राङ्गते--्थं पुनरिति । आकाङ्श्षाविरोषाद्‌ विकर्पो युक्त इत्याह 

| हत्नञमाक्रा अनुवाद व 

दकाके उत्तररूपये सूत्रका ्रहण करते दै--“मवेयुः' इत्यादिखे-~ल्सूयं आदि ज्योतियोके 
ज्येतिरूप ब्रह्मी उपासना देवता कस्ते है, देसा "तदेवा ०” इस शरुतिका र्थं है । परन्तु षष्ठयन्त 


(^ च४ 


ज्योतिःपदसे कथित यह सू आदि ज्योति दोनौक--काष्व ओर माध्यन्दिनोकी -शाखामें 





<| 


~ दै, तौ काण्व प्चत्वकी" पूतिके छिए उसका ग्रहण करते. ओर माध्यन्दिनि रहण नदीं करते ` 
है, एेसा विकल्प युक्त नींद, एसी रका करते है--““कथं पुनः” इत्यादिसे । आंकाक्षा 
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सस्य 
मन्त्रपठितप्राणादिष्वजनलभावनाऽस्मिन्‌ मन्त्रान्तश्वरिते स्योतिष्ययेक्षा 
भवति । तदलाभातत काण्वानां भवल्यपेक्षा । अवेक्षामेदाच छमानेऽपि मस्त 
ज्योतिषो प्रहणाश्रहपे, यथा समनेऽष्यदिरद्रे वचनरेदात्‌ शेडदिनो 
ग्रहणाग्रहणे, तद्त्‌ । तदेव न तबनच्छतिप्रशिद्धिः काचिह्‌ प्रधानविषया 
भ्वति, स्यतिन्यायपसिद्धी तु परिहश्ष्यिते॥ १३॥ | 


, भाष्यका अनवाद 

आकाक्षाका भेद इसमें कारणदहै, रेसा कृहतेद्धु। एक दी मन्म पठित 

ण आदिका माध्यन्दि्नोको ठास होताहै, इसलिए दूसरे सं्रमे पठित 
ज्योतिकी न्ह आकांक्षा नहीं रहती ै। ओर एक दी संतर प्राण आदि 
पच्चजनोका खास न होनेसे काण्वोकोः उसकी आकांक्षा रहती | अपेक्षाके भेदसे 
समान म॑त्रसे ही पठित ज्योतिका प्रहण आर अग्रहणदहोतादै। जैसे एकी 
अतिरात्र सत्रमे वचनभेदसे करीं षोडरी ( पा) का म्रहण होता है ओर कीं 
नदीं हयेतादहै। इसचिए इस प्रकार प्रधानम कुछ भी श्रतिप्रसिद्धि नदींहै। 
सप्रतिप्रसिद्धि ओर न्यायप्रसिद्धिका तो आगे परिहार करेगे ॥१३।। 


र्त्नश्रमा 


सिद्धान्ती-अपेक्षेति । यथाऽतिरात्रे षोडशिनं गृहातीति वाक्यमेदाद्‌ विकल्पः, 


. नद्य हं, क्याकं राखाभद्‌स अनरसाहत अथवा स्प्रार्तःसाहत ग्ण जाद जक्ष ब्तिष्टित ह; । 


` तद्वच्छाखासेदेन अन्नपाठपाटाभ्यां ज्योतिषो विकल्प इत्यथः । ननु क्रियायां 


विकल्पो युक्तः, न वस्तुनि इति चेत्‌; सत्यम्‌ , अत्राऽपि शखाभमेदेन सान्न 


, ज्योतिःसहिता वा प्राणादयो यत्र प्रतिष्ठिताः, तत्‌ मनसा अनुदरषटम्यमिति ध्यान- 
क्रियायां विकल्पोपपत्तिरिति अनवद्यम्‌ । उक्त प्रधानस्याऽचब्दव्वसपसंहरति-- 


तदेवमिति । तथापि स्मरृतियुक्तिभ्यां प्रधानमेव जगत्कारणम्‌ इत्यत आह 
स्परद्ीति ।\१२॥ (३) ॥ 
रत्पम्रशाक्ा अनदद्‌ 

विदोषसे विकट युक्त हे, एेसा सिद्धान्ती कदते ह--'अपक्षा ˆ इत्यादसं । जसं अतिरात्र नामक 
यागे षोडशौ (यज्ञपच्र) का म्रहण करता हं आर्‌ षोडशीक्र महण न्दी करता हे, एेसा वाक्यभेदसे 
विकल्प है, उसी प्रकार चाखाभेदसे अन्नके पाठ ओर्‌ पाभावसे ज्योतिका विकल्प दोता है, 
एसा अर्थं है। य॒दि कोई के किं करियामें विकल्प होना युक्त दै, वस्तुमे विकट्प टना यैक नदीं 
हे, तो यह वात ( कि द्यी विकल्प दयोना युक्त दै) सत्यहै। परन्तु यहां भी कु दोष 


उसका मनसे ध्यान करना चाहिपे, इस प्रकार व्यनक्रियाम दी विकल्प ह्‌ 1 प्रधान अराब्द्‌ 
हे, एेसा जो प्रतिपादन किया है, उसका उपसंहार करते दै--“^तदे वम्‌” इ्यादिसे । तोभी 
स्यति ओरयुक्तिसे प्रधान दी जगतका कारण दै, इसपर कते है--““स्मृति" इल्यादि ॥ १३ ॥ 
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| ¢ कारणत्वाधिकृरण ° १४- १५ | 
५ भ) भ, 
समन्वयो जगदोनां न युक्तो युञ्यतेऽथवा । 
न॒युक्तो . वेदवाक्येषु परस्परारोधतः ॥ ? ॥ 






सरक्रिसाषिवादेऽपि नासौ सष्टरि विते । 
अव्या्ठतमसत्परोक्तं युक्तोऽसा कारणे ततः*॥ २ ॥ 


[ अधिकरणकस्षार | 
सन्देह--जगत्‌के कारणम वेदान्तौका समन्वय युक्त दै या नहीं 
पूव पक्ष॒--वेदान्तवाम्योमे परस्पर विरोध रहनेके कारण समन्वय नदीं दो सकता | 
सि द्वान्त--खष्टिके क्रममे विवाद रहनेपर भी ष्टम विवाद नदीं है, (असत्‌ 
सान्दका अथं अग्याकृत है, इसिषए जगत्कारणमे वेदान्तवाक्योका समन्वय युक्त है | 








% तात्पयै॑ यह दे कि साडे तीन पादे जगत्कारणमं वेदान्तोका जो समन्वय कदा गया दै, 
उसपर अष्षेप करके समाधान करने किए इस अधिकरणका आरम्भ हे । | 

पू्ैपक्षो कडइता दै कि जगत्कारणमे वेदान्तोंका समन्वय.युक्त नदीं है, क्यों कि वेदान्तवाक्यों 
वहुधा विरोधकी प्रतीति दोनेसे उनका प्रामाण्य दी दुःसम्पाद है। जैत्ते कि “्जातमन माका; 
सम्भूतः” ( आत्मासे आकारा उत्पन्न भा) इस प्रकार तेत्तिरीयक श्चुतिमे आकाक्ल आदिका 
खष्टा कदा गया है । छन्दोग्यमे ^“तत्तेजोऽसजत' ( उसने तेजकी सृष्टि की ) इस प्रकार तेज 
आदिका ष्टा कहा गया है। रेतरेयमे “स॒ इमोह्ोकानसखजत' ( उस्ने इन लोकोको उत्पन्न 
किया ) इस प्रकार लोर्कोका खष्टा कदा गया है । सुण्डकमै “एतस्माज्जायते प्राणः” ८ इससे प्राण 
उत्पन्न हुमा) इत प्रकार प्राण आदिका खष्टा कहा गयः हे । केवल कायै द्वारा दी विरोध नदीं है किन्तु 
कारणके स्वरूपके उपन्यासमे भी विरोध है--“सदेव सोम्येदमग्र असीत्‌? ( हे प्रिय द्चैन ! यह 
सारा जगत्‌ उत्पत्तिके पूवैसद्रूप दी धा) इस छान्दोग्य श्रुति सदृप कारण कहा गया ई । 
तेत्तिरीयक्मे (असद्वा इदमग्र आसीत्‌" ( यह सव पदर असत्‌ ही था) इस प्रकार अ्नद्टुप कारण 
कटा गया दै । देतरेयकमे आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌" ( यदह सव उत्पत्तिके पूर्वम केवल 
आत्मरूप हौ था ) इस प्रकार आत्मरूप कारण कदा गया हे 1 इस्ते पिद्ध हुआ कि परस्पर विरोध 
होने वेदान्तोका समन्वय नदीं हो सकता । 

सिद्धान्ती कदते ह कि उत्पादित अाकाद्न मादिभे ओर खष्टिक्रममे भके ही विवाद हये, क्यों कि वेदान्त. 
वाक्योका तात्पयं आका्च आदिम नदी होनेसे आकाञ्च दिका उपन्यास अद्वितीय व्रह्यके वोधके 
लिए दी दे । वेदान्तवा्योके तात्पयंविषयभूत जगत्छष्टा ब्रह्मम तो कीं स्मेधिरोध न्दी है कर्हीपर 
“सत्‌” चाब्दसे काथेत ब्रह्मका दूसरे स्थानमे सवेजौवरूपन्व कनेक इच्छसे * आत्मश्चनब्दसे अभिधान 

। (भसत्‌ राव्दस जा आभधान हं; वह अन्याक्रृत कहनेकों इच्छासे हं, क्योकि 'कथमसत 

सञ्नायेतः ( असते सत्‌ केसे उत्पन्न हो सकता हं ) इस प्रफार दूसरी श्रुतित अभावमें कारणत्वका 


नप्रेष वकेया हं । इसाल्ए .एकवाक्यताकौ उपपात्ते होनेसे जगत्कारणमे वेदा न्तका समन्वय हना युक्त ६। 
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कारणते न चाकाशादिषु यथान्यपदिषटक्तैः ॥१४॥ 


पदच्छेद्‌--कारणव्वे, न, च, आकासादिषु, यथाम्यपदिषटोक्तेः 

एदा्थक्कि--कारणस्वे च- ब्रह्मणः जगत्कारणत्वे तु, न-- विरोधो नास्ति 
[ कुतः | जकारादिषु ~ ख्ज्यमानेषु आकाञ्चादिपदार्थेषु, यथान्यपदिष्टोक्तेः-- 
यधाभूत ईश्वरः एकत्र कारणत्वेनोपदिष्टः, तथासूतस्येवाऽपरत्र कथनात्‌ । 

भ्रापार्थ--त्रहमके जगत्कौरण होनेमे को विरोध नीं है, क्योकि सृज्यमानं 
आकारा आदि पदा्थोके विषयमे यादृश ईशर एक उपनिषदे कारणक्ूपमे 


कक 

१ क 
न. 
श 

2> 2: 

१८१४१२६ 


४१ 
| 3.) ह] 
५१ ५1१ ्: र न. न 


२ 
श 
1 ४ 


> भ ऋत प्र षः ॥ त 
1 ¢. 
॥ ४8 प १ ५ ५५. ~ # ५१५ द 


#९। [। + 
१४६८ न्‌ ५ 
# 





कह गया है, तादृश ही अन्य उपनिषदो मी कारणशखूपरसे कष्टा गया हे | ॥ 1 
माष्य र 

दि + ह्य १ ण [क्‌ न ल्य 11 ©. १} वि | ध ौ 

प्रतिपादित ब्रह्मणो लक्षणस्‌, प्रतिपादित च ब्रह्मविषयं गदिक्रामा्य | 

^ ८. 


र| 
>" ९. 


वेदान्तवाक्यानामर , प्रतिपादितं च प्रध्नखा-कब्दत्वम्‌ 
भाष्यकता अनुबाद 

ब्रह्मका लक्षण कहा जा चुका ह, सव ॒वेदान्तवाक्य समानरूपसे ब्रह्यके ही 

बोधक दै, यह्‌ कहा जा चुका है, एवं प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नदीं है, यह्‌ भी कहा 
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रत्नन्र्पा | 
कृ{श्णत्वे न चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः। पूर्वग्रन्थेन अस्य 
सङ्गतिं वक्तु वृत्तमनुवदति--प्रतिषादितसिति। अधिकरणत्रयेण प्रधानस्य ॥ 
अश्रौतत्वोक्तया जगत्कारणत्वरक्षणेन ब्रह्मण एव बुद्धिता, तस्मिन्नैव वुद्धिस्ये म 
निर्विरोषे ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वय इति साधितं पूर्वैसूत्रसन्दर्भण | तत्र | 
रक्षणसमन्वययोः असिद्धिरेव, श्रुतीनां विरोधददोनात्‌ इत्यक्षेपहूपां तेन सस्य ९ 
सङ्गतिमाह-- तत्रेति ¦! न च अविरोधचिन्तायां द्वितीयाध्याये सङ्गति; न { -0 
 रत्नप्रभाका अनुवाद £ 
कारणत्वे न" `“ "“"व्यपदिषटेक्तेः । पूवे भ्रन्थके साथ इस अधिकरणकी संगति १ ५ 
कटनेके जिए. वृत्तका अनुवाद करते दै-- श्रतिपादितम्‌"” इत्यादिसे । पूरव॑फे तीन (१५. । 
अयिक्ररणों द्वारा प्रध्नको अशाब्द कहनेसे जगत्कारणत्वस्म लक्षणसे ब्रह्म दी बुद्धिस्थ 
हेता है उषी बुद्धिस्थ नयग ब्रह्मम वेदान्तोका समन्वय इ एसा पूव भन्थसे सिद्ध 
करिया गया है। उसमें लक्षण र समन्वय दोनो असिद्धदी दै, क्योकि श्ुति्योका विरोध 
देखनेये आता हे, इस प्रकार पूवृग्रन्थके सथ इसको -आक्षेपसगरति क्ते तन्न 3 
इत्यादिसे ! यदि कोई कटे कि अविरोधका विचार तो दूसरे अध्यायका विषय है, इस अध्यायका 
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भाष्य | 

परमाश्षक््यते-- न जन्मा दिद्ारणलं वह्मणो त्रह्मदिपयं षा अति्ामान्यं 

पेद न्तवाङ्यानां प्रतिपादयितुं तरक्यव्‌। कस्मात्‌ १ विगानदश्चनात्‌ | |. 

भाष्यका सनुवाद्‌ - | 

जा चुका है । यह पर अव दूसरी शका होती दै--ब्रह्म जगतके जन्म आदिका | 
कारण है ओर सव वेदान्तवाक्य समानभावसे ज्सीमै समन्विते देसा नहीं - 1, 


रत्नप्रभा 
-अस्मिन्‌ अध्याये इति वाच्यम्‌, सिद्धे समन्वये स्मृत्यादिमानान्तरविरोधनिरासस्य 
हवितीयाध्यायाथेखात्‌ । तत्पदवाच्यजगत्कारणवादिश्चुतीनां मिथो विरोधाद्‌ वाच्या- 
थौनिश्चयेन रक्ष्ये समन्वयासिद्धो प्राप्तायां तस्साधकाविरोधचिन्ताया अत्रैव 
सङ्गतत्वात्‌ } न चेवं खष्टिश्रुत्नामपि अविरोधोऽत्ैव चिन्तनीय इति वाच्यम्‌ , 
खमवत्‌ कल्पितसष्टौ विरोधस्येव अभावात्‌ । किमथ तर्हि द्वितीये तच्चिन्तनम्‌, 
स्थूलबुद्धिसमाधानाथमिति ब्रूमः । इह तु सृक्ष्मटृशां वाक्यार्थे समन्वयज्ञानाय 
तत्पदाथेश्रुतिविरोधः परिदियते । यद्यपि त्वम्पदाथेश्चुतिविरोधोऽत्र परिहर्तव्यः, 
तथापि प्रथमस्प्रैण बन्धमिथ्याव्व्लूचनात्‌ अविरोधः सिद्धः । प्रपञ्चस्तु प्थूल- 
युद्धिसमाधानप्रसङ्घेन मविष्यतीति मन्यते सूत्रकारः | अत्र जगत्कारणश्रतयो 
विषयः, ताः कि ब्रह्मणि मानं न वा इति संशये अन्नज्योतिषोः संख्यादृष्टिक्रियायां 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
नहीं है, तो यद्‌ रका युक्त नदीं दै, क्योकि वेदान्तवाक्यका समन्वय ब्रह्मम सिद्ध होनेपर स्ति | 
आदि अन्य प्रमाणक विरोधा निराकरण करना दूसरे अध्यायका प्रयोजन हे । ततपदवाच्य ध 
ज।[ जयतूक्रा कार्ण ह उसक्। कटनव]<। श्रुतय पर्स्पर्‌ [तरा हनस वाच्यायक्रा नच्चयन । 
दोनेके कारण ख्क्ष्यभूत ब्रह्मम वेदान्तोके समन्वयकौ असिद्धि प्राप्त दोनेपर समन्वयको सिद्ध- 
करनेवाठे अविरोधक्री चिन्ताकौ यदा संगति दं दी। तब खष्िसवन्धी श्रुतिर्योके अविरोधका- 
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भी यहीं विचार कर लेना चाहिए, एेसा कहना खक नदहींहै, क्योंकि स्वप्रके समान कल्पित | | 
खथ्मिं विरोधी नहींदहै। यदिरेसादहै, तो द्वितीयाध्याये उसका विचारक्योदहै१ हम ह 
कहते हँ कि यद तो स्थूलबुद्धियोके समाधानके चिए है । यदा तो सृक््मब॒द्धियोको बह्म वेदान्त- | 

। 


वाकयोके समन्वयका ज्ञान होनेके लिए तत्पदा्श्रुतियोकि विरोधका पद्िहिर किया जाता है । यद्यपि 

यष्ा त्वम्पदाधश्ुतिके विरोधका परिहार करना उचित था, तो भी प्रथम सूस बन्धका मिथ्य्‌ात्व 

सू[चत दीनेसे अविरोध सिद्धी दहं । इसका विस्तार तो स्थूलद्ुद्धियोके समाधानके छिएदे, एेसा । ॥ 

ˆ सूत्रकार मानते द । यदह जगत्‌के कारणका प्रतिपादन करनेवाखी श्रतियां विषय दै । वे ब्रह्मने ` | 

म्रमाणदहं या नीं एेसा सदाय होनेपर सस्याकों प्रधान रखकर क्रियमाण ध्यानक्रियामे सन्न ओर 
| 














माष्य 
प्रतिवेदान्तं चन्याऽन्या चषटिरुपलभ्यते, क्रमादिवैचिव्यात्‌ । तथादि- 
कचित्‌ आत्मन आकाञ्चः संभूतः! (ते २।१ ) इत्याकाशचादिका दष्ट 
श्नायते । कचित्‌ तेजअादिका-- तत्तनोऽूजत' ( छा०६।२।३ ) इति, 
कचित्‌ प्राणादिका-- “स प्राणमदयजत प्राणच्छ्रास्‌' ( प्र ६।४ ) इति, 
कचिद्क्रमेणैव ोकानाश्ुत्त्तिराग्रायते--स इमार्दूलोकानद्यजत । अम्भो 

` , भाव्यका अनुवाद 

माना जा सकता । किससे { विप्रतिपत्तिदशनसे । क्योकि प्रत्येक उपनिपते 
कम आदिकी विचित्रतासे अन्यान्य छष्टि उपलब्ध होती है करि 
कदी पर (आत्मन आकाश्चः' ( आत्मासे आकाञ्च उसन्न हआ ) इस प्रकार 
भ्रति आकाश्चपूवेक सषि कही गर्द है। कदी पर (तत्तेजो ( उसने तेज 
उत्पन्न किया) इस प्रकार तेजपूर्वक सषि कही गई है! कहीं पर (स 
प्राणमस्रजत०' ( उसने प्राण उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की) इस 
प्रकार प्राणपूर्वक खष्ि कदी गई है । कदं पर “स इमा्दैँलोकानस्रजत०' 


( उसने इन लोकोकी सखष्टिकी-जटमयश्जरीरवाा स्वगैखोक, सूथकिरणसे 


रत्तप्नभमा 
विकस्पेऽपि कारणे वसुनि असद्‌ वा सद्‌ वा कारणम्‌ इत्यादिविकल्यासम्भवादं 
अप्रामाण्यमिति प्रस्युदाहरणेन पू्ेपक्षयन्‌ उक्तक्षेपं विबरणोति --परतिवेदास्त- 
भित्यादिना । वेदान्तानां समन्वयसाधनात्‌ श्रुलध्यायसङ्गतिः ! असदादिपदानां 
सत्कारणे समन्वयौक्तेः पादसङ्गति; । पूर्वपक्षे समन्वयासिद्धिः परम्‌, सिद्धान्ते 
तस्सिद्धिरिति विवेकः । क्रमाक्रमाभ्यां सषटिविरोधं तावद्‌ दरैयति- तथाहि 
कचिदित्यादिना । स परमातमा रोकानसजत । अम्मयशरीरचुरस्वगैरेकः 
अम्भःराब्दाथेः । सू्यैररिमन्याप्तोऽन्तरिक्षरोकः-- मरीचयः । मरः- मत्य 
रत्तश्रमाक्रा अनवद्‌ । | 

ज्योतिका विकल्प होनेपर भी जगत्कारणके विषयमे कारण सत्‌ दै या असत्‌. दै, इत्यादि 
विकल्पोकां समव न होनेसे उन श्रतिर्योका अगप्रामाण्य हो जायगा, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगातिसे 
पूवेपक्च करते हुए उक्त अक्षिपका विवरण करते ईै--“श्रतिवेदन्तम्‌'* इलयादिसे । वेदान्तोका ब्रह्मम 
समन्वय सिद्ध किया जाता द, इसलिए श्रुतिक्षगति ओर अध्यायरससंगति दं। "असत्‌" आदि पदक 

द्रप कारणम समन्वश्-कदहा गया हे, अतः पादसंगति हं । एवपक्षमं ब्रह्मसे वेद्‌(न्तवक््यकिं 
समन्वयकी असिद्धि खलह्‌ रिद्धान्तसें उरी सिद्धि फलदं, एसा जानना चाहिए । कष 
ओर अक्रमसे ष्टम विसेध दिखकति दै--““तथा हि कचित्‌* इव्यादिसे ¦ उत्तं परसात्साते 


छेोकेष्ी खष्टि की! जलमय शरीर ज्ञिसम बहुत ह, वह स्वर्गलक्र अर्च रान्द्का अय इ । 


सूयररिमयांसे व्याप्र अन्तारेक्षरोक माच हं । सर--मनुष्यटाक । जलपररेत . पाताल 
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(5 ५६ © मदश्च | ० ९ ¶ा० 9 | 
~~ ~. (० <न । | # 
सरीचीम॑रमापः ( ए० उ० ४।१।२) इति, तथा कविदप्पूर्विका । 
घृष्टिः पव्यते--असद्रा इदमग्र आसीचतो वै कदजायत' ( ते० २।७ ) 
इति, असदेषेदसग्र आसीत्तस्पदासौचस्समभवक' ( छा० ३।१९।१ ) इति | 
च । कचिदसद्रादनिशरणेन सस्पू्विखा पकरिया प्रतिज्ञायते-- तदैक | 


१ तस्त खल न र § 
आहुरसदगेदमश्र आसीद्‌ इत्युपक्रम्य "इतस्त खटु सौम्यै स्यादिति  \ , ` 
दोब्ाच कथमसतः सजपेतेति, सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" (छा ०६।२।१,२) 1 
माष्यका जनुकाद्‌ | 
व्याघ्र अन्तरिक्षोक; मनुष्यलोक ओर अरमय पातारुखोक ) इस | 
कार क्रमके विना ही छोकोंकी छष्टि कही गहै । दसी प्रकार कींपर | | 
असहा इदमग्र ( पूवेमे यह्‌ असत्‌ था, इससे सत्‌ उत्पन्न हआ ) ओर 
असदेबेदमप्र > ( पूवेमे यह असत्‌ हीथा, वहं सत्‌ हा, वह सस्यक्‌ 
अभिव्यक्तं हृ ) इस प्रकार असत्पूदेक षष्टि कही गई है । कहीपर 
अंसट्वादका निराकस्ण करके 'तद्धक आहुरसदे ० ( जगतके कारणके विषयं 
कुछ खोग कहते हँ कि पहरे यह असत्‌ दहीथा) इस प्रकार इपक्रम करके 
कुतस्त खलु सोम्यैवं ° ( परन्तु हे सोभ्य ! एसा किस प्रकार हौ सकता है, 








रलममा 
9 अंब्बहुंखः पाताखुरोकाः--याप इति श्रुखथः। घष्टिविरोधम्‌ उक्ला कारणविशेध- 
२ साह-तथेति । असद्‌--अनभिव्यक्तनामद्पाससकं कारणम्‌, ततः-- कारणात्‌ 


सद्‌--अभिव्यक्तम्‌ । एततुस्याथे छन्दोग्यवाक्यमाह--असदेवेति । किं शत्य 
। मेव नेत्याह-त्सदितति । वाधितं ब्रव आसीदिव्यथेः । तद्‌-- त्रह्मासना 
: ~ . चितं जगत्‌ सष्टिकले सम्यगभिव्यक्तम्‌ जमवत्‌ | पक्रिया-- दृष्टिः । तत्‌ तत्र 
रणे । एके--बाह्याः) तेषां मतं श्रुतिरेव दूषयति---ङकत इसि! कतणएवंपदयो 


रत्यनर्याा अनवाद 
आपः शब्दस कदा गया है, यह श्रुतिका अथदे। सष्टिका विरोध कृटकर कारणम विरोध 
द्खलते ह--“"तथा” इद्यादेसे । असत्-- जिसके नाम ओर रूप अभिव्यक्त नद हुए, एेसा 
कारण, उतत कारणस सत्‌--हदयमान जगत्‌ अभिन्यक्त हुआ + तैत्तिरीयक श्रतिकी 
समानार्थ छन्द ग्यश्चुति कहते इ~ असदेव” इत्यादि । मरम्भमे क्याद्ून्य ही थां 
देस राकापर ^'तत्त्‌"“ इत्यादिसे कहते हं कि नदीं था, रदन्तु अबाधित ब्रह्म था, (तत्सम- 
: भर्वत्‌ -व्रह्मरूपस स्थित्त जगत्‌ खष्टे कालम मखी मति^अभिन्यक्त हुआ । प्रक्िया--खष्टि। 
तत्‌-कारणम । एकं-- वाद्य, श्रुतिसे वदिस्ुख, उनका मत श्रुति दी दूषित करती है- "कुतः" 
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| माष्य - | 

इति, कचित्‌ खय॑कतफेव व्याक्रिया अशो निगचपे-- तद्धेदं 
(0 ज ५, 
तदयव्याक़तमासीत्नामस्पास्यामेव व्याक्रियत' ८ व° १।४।७ ) इति | 





एवमनेकधा विग्रतिपएत्तेवैस्त॒न्नि च विकस्पस्यऽत्रुवपत्ेनं वेदान्तवाक्यानां 
जयर्छारणावधारणपरता न्याथ्या | स्प्रतिन्यायप्चिदधिभ्य्‌। 


तु कारणान्त 
परिग्रहो स्याध्य इति | ॥ 

एवं प्रा व्रुसः-- सत्यपि प्रतिवेदान्तं घुञ्यमानेष्वाकाचादिपु कव 
दिद्रास्के विगान ब ष्टरि िचिद्िगानमस्ति। ऊतः? यथाव्यप- 

सत्यका अनवाद 

असत्‌से सत्‌ किंस प्रकार उत्पन्न लो सकता है; हे सोस्य ! यह्‌ सद पवने सत्‌ 
ही था, ेसा कहते हे ) इस प्रकार सतप्रयैक खष्िकी प्रतिज्ञा की जाती है कर्पर 
तद्वेद तद्यव्याकत०' ( यह शष्के पूवमं अव्याकृतं धा; वह्‌ नान-ख्यसे ही 











व्याकृत = से जगतः ~ न ~~ स 

ञ्य इञा ) इत्यादि गत्‌क्मा चदि लवन साह दंड इ. दना कहा 
ऋ, ऋ १ र [ये | 

है । इस प्रकार अनेक रत्ति विप्रतिपत्ति हने अ्नैर उव्युरे विदत्का संभव 

ह ४ ड इ ह 

होनेसे वेदान्तवाक्योका . ताप्यै जगनक्ारयद अक्यारन्य दै, यड्‌ नहीं 


साना जा सकता । स्थ्रतिप्रसिद्धि ओर न्यायद्रतिद्धिदं रे भिद क्रयः 
स्लीकार करना उचित है | 








ेसा प्रात्र होनेपर हम कहते ई--उपनिष्ठेने श्न अड देङ 
कमके विषयमे विप्रतित्ति होनेपर भी चटके विष्यनं क्छ > उ न्दं 
रत्तममः 
अ्थमाह--कृथभिति ! खमतमाह- वदि -दद--न्न््‌ इकर 
तर्ि--प्राक्षले अव्याकृतम्‌ कारणःलक्न्‌ जन्त छ च्ञ उप्त 





एवमिति । किमत्र न्याय्यम्‌ -दव्याद्रङ्क्य = = रद्ध तकल उत्ताल 
स्याथ्यमिव्याह--स्मरतीति । 
तत्र सुष्ठौ विरोधम्‌ अङ्गङृ्य हषर उ रहय 
- रलप्रमाका 
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। = ----- ~ । सर "छशा रन्णयदत 
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॥ माष्य 
दिषोक्तेः। यथाभूतो धेकस्मिन्‌ वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वर सबात्सिकोऽ- 
दवितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टः, तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यप्‌- 
दिर्यते | तचथा---'सत्य ज्ञानसनम्तं ब्रह्म' (त० २।१ इति ,) | अत्र तावद्‌ 
ज्ञानशब्देन परेण च्‌ तहिषयेण कमयितल्यवचनेन चेतनं ब्रह्य न्यरूपयत्‌, 
अपश्मयोञ्यत्वेनेश्वरं कारणमब्रवीत्‌ । तद्विषयेणैव प्रेणाऽऽत्पन्नन्देन 
शरीयदिकोशपरस्परया चाऽन्तश्चुपरवेकनेन स्वेषामन्तः प्रत्यगात्मानं 
निरधाश्यत्‌ । बहु स्यां मरजायेय' ( ते° २।६ ) इति चाऽऽत्मविषयेण 
साघ्यका अनवाद 
क्योकि जेसा एक जगह खष्टाका व्यपदेरहै, वेसा ही सब जगह व्यपदेश दै 
अर्थात्‌ एक उपनिषत्‌ जैसा सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सबात्मक, एक, अद्वितीय 
ईर कारणरूप कहा गया है, "वेसा दी अन्य उपनिषदो मी कहा.गया है | 
ह इस प्रकार है--“सत्यं ज्ञान० ( ब्रह्य सय, ज्ञान एवं अनन्त है ) यहांपर 
ज्ञानराब्दसे अनन्तरोक्तं उस ब्रह्यको कामयिता कहनेवारे वचनसे चेतन ब्रह्मका 
निरूपण कर्ती हृदं श्रतिने ईश्वस्को स्वतंत्र कारण कहा है। अनन्तरोक्त 
बरह्मविषयक आत्मरब्दसे ओर. शारीर आदि कोश्चपरम्परा द्वारा सबके अन्दर 
प्रवेश करनेसे सवके भीतर प्रयगास्माका निधोरण क्रियाहै। व्वहू स्यां 








रत्मन्रभा 

आकाशादिषु ब्रह्मणः कारणस विरोधो नैव अस्तीति प्रतिक्नायां दुमाह-दुतं 
इति । यथाभूतसमेव आह--सवज्ञ इति । कारणस्य स्ज्ञत्वादिक प्रतिवेदान्तं 
हदयत इत्याह--तद्यथेत्यादिना । तद्विषयेण--्रह्मविषयणः, चेतनम्‌-सर्वज्ञम्‌ ; 
6८-----11~ १) ५ ति श्र यो त्वम्‌ 

“तदात्माने खयमकुरुतः' ८ ते० २।७१ ) इ तेः अपरपरयोज्यत्वम्‌ । 
“तस्माद्रा एतस्मादासमनः ( ते० १।२ ) इति प्रत्यगासव्वम्‌ | खथ 

रत्प्रसाक्र अनुबाद 

करते है--““सत्यपि? इत्यादिसे । आकार आदिका ब्रह्म कारण दहे, समे विरोधदहेंदी नहीं 
ट्स प्रतिन्ञामे कारण कहते द--कुतः'” इत्यादिसे । यथाभूतत्वका -पिवरण करते ईै-- 
“सर्वज्ञ इत्यादिसे। कारणमें सवेक्ञत्व आदि ध्म है, यदह वात सब वेदान्तवाक्येें दिखा 
देती हे, रेसा कहते ह--“"तयथा इलयादिसे ! नतद्विषयेणः--ब्रह्मविषयकसे, चतन- 
सवज्ञ । "तदात्मानं ०? उसने ` आत्माको स्वयं किया )^ ईस श्रुतिसे स्पष्ट है कि ईइर्वरमे 
पररप्रयोज्यत्व नदीं हे । . तस्माद्वा एतस्मा०ः इस श्रतिसे स्पष्ट किं इद्वर प्रत्यगात्मा 
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गाणपककाावग्काकनवयन्ताकण्कगाककि्वाकवरनन्यकगयण मे 
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माल्य 

बहुभवयासुरखसयन दुल्यमानानां विषाणां सखष्टुश्मेदथपाषत, तथा शरदं 
सबसल्ूजते यदिर्दं॑रकविच' (तं २।६ ) इति समस्तजगर्घषटिनिरशेभ 
पाङ्दुरादताय खष्टारमायष्ट । तदन्न यस्लक्षणं बरह्म फारणस्वेन विज्ञातम्‌ , 
तव्लक्षणसेवाऽन्यत्राऽवि विज्ञायते -- सदेव सोभ्येदसग्र आसीदेकमेव 
दितीयभ्‌, तदैक्षत बहु स्यु प्रजायेयेति, तत्तेनोऽद॒जत' (छा ० ६।२।१,२  - 
इति, तथा "आता वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यच्छिचन मिषत्‌ स 
एेश्षत ठोकान्ज् घज" ( ए० उ० ४।१।१,२ ) इति च, एवंजातीयकस्य 
कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य वाङ्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविभीताथखात्‌ । 
| भाष्यका यनृबाद 

( बहुत होऊ) उत्पन्न हो ) इस प्रकार आस्माके अनेक खरूप कथनसे सज्य- 
मान विकारोंका खष्टासे अभेद कहा है। दसी प्रकार हृदे सर्वमस्रजत० 
( उसने यह जो कुछ है, सच उत्पन्न किया ) इस प्रकार समस्त जगतृकी 
सष्टिके निदशसे सष्टिके पूर्वं केवर अद्वितीय खष्ठादहीथा रेखा ( श्रतिने) 
कहा है । इसछिए निस प्रकारे ठक्षणवाला ब्रह्म कारणकरूपसे यर्हो बतङाया 
गया है, उसी प्रकारके लक्षणवाला ब्रह्य सदेव सोम्येदमप्र° ( हे सोभ्य ! पहले 
सासा प्रपच एक, अद्वितीय, सतृस्वरूपर दही थां ) पतदेक्षत बहु स्यां० ८ उसने 
विचाया कि मे बहुत होऊ, उत्पन्न होर, उसने तेजकी सष्टिकी ) उसी प्रकार 
"आत्मा वा इदमेक ०" ( छष्टिके पूर्वं यह्‌ सब केवर आस्मह्प ही था, दूसरा 
कोई सचेष्ट पदार्थं नहीं था, उसने विचार क्रिया किरसै लोकोकी सृष्टि कर) 
इस प्रकार अन्य स्थले भी जाना जाता है। कारणस्वशूपका निरूपण करने- 
से तात्पये र्खनेवाले इस प्रकारके वाक्यसमूह्‌ प्रत्येक उपनिषत्‌ है ओर उनके 


८६] 


+न 


रत्नग्रमा 

वहुरूपत्वकामनया स्थितिकटेऽपि अद्धितीयलम्‌ । यथा तेत्तिरीयके सवेश्नलादिकं 

रणस्य, तथा छान्दौग्यादो अपि दृष्यते इत्याह--तदत्र य्क्षणमिति । 

मिषत्‌--सव्यापारम्‌ । अविगीताभत्वाद्‌--अविरुद्धाथकत्वात्‌ कारणे नाऽस्ति 
| ५ रत्नम्रमाका अनुवाद्‌ 

। उसने स्वयं बहुत ह्पोकौ कामना की दहै, इसलिए स्थितिकालमे भी ब्रह्म अद्वितीय ही 

। तेत्तियीयक श्रतिमे कारण॑में सवेज्ञत्र अदि दिखाई देते हं, वसे दी छन्दोग्य आदिमे 


भी दिखाई देते हं, एेसा कष्टते ई -- न्तद यष्क्षणम्‌ ' इत्याद्सं । सपरत --व्यापारयुक्त । 
अविगीताथेत्वात्‌ः-विरुद्धाथंक्‌ न दोनेके कारण । "अविगाताथत्वात्‌ क बाद कारण नास्त 
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सङ्क 





सत्य्‌ 
कायविषयं तु विगानं दस्यते कचिदाकाक्चादिका . घृष्टिः कचित्‌ तेजआदि- 
कैलेवजातीयकम्‌ । न चं कायविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्न सर्ब 
वेदान्तेष्यविगीतमयिभस्यसानसव्रिवष्षितं भवितमहतीति शक्यते क्तुम्‌, 
अतिग्रसङ्ात्‌ । समाधास्यति चाऽऽचायंः -कायेवरिपयमपि विशाय नं 


~ वियदश्रुतेः 1 ( ब्रृ9 स० २।२।१ ) इत्यारभ्य | मेद्‌पि कृयद्य विशीदत्व- 


मप्रतिपाच्त्वात्‌, नद्यं सृष्टयादिप्रपञ्चः ` प्रतिपिपादयिषित; । नहि 
॥ माष्यकरा अनुबाद 

अर्थम कुर मी विप्रतिपत्ति नदहींहै। परन्तु कर्पर आकाशपूवैक सष्टि 
कही गई है, तो- कदींपर तेजपूवैक कही गहै है, इस प्रकार कार्यम 
तो विप्रतिपत्ति देखी जाती है । कायविषयक विप्रतिपत्तिसे सव वेदा- 
न्तोमें अविरुद्धरूपसे प्रतीत होनेवाला कारणक ब्रह्य भी अविवक्षित दै, यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि ेसा साननेपर अतिप्रसंग हो जायगा। न 
वियदश्रुतेः इस सूत्रसे प्रारम्भ करके कायविषयक विप्रतिपत्तिका भी आचार्यं 


समाधान करने! वेदान्तप्रतिपा्यन दोनेके कारण कार्येके विषयमे विप्रति 


रत्व 


विप्रतिपत्तिरिति रोषः । तथापि कार्य विरोधात्‌ कारणेऽपि विरोधः स्यादित्या- 


शङ्क्य निषेधति--ायैविषयन्तिसयादिना । खसघष्ठीनां प्रत्यहम्‌ अन्यथा- 


त्वेन सोऽहमिति प्रत्यमिज्ञायमाने द्रष्टरि अपि नानात्वं प्रसज्येत इत्याह-- 
अतिप्रसङ्गादिति । खष्टिविरोधम्‌ अङ्गीकृत्य ष्टरि न विरोध इद्यक्तम्‌ अधुना 
॑ (0 - [षि [र (~. ©< (+^ श्च 
जल्गीकारं यजति-समाधाश्यति चेति। किमथ तर्हिं श्रुतयः ष्टम्‌ 
न्यथाऽन्यथा वदन्तीत्याश्चङ्क्य सृष्टौ अताव्पर्यज्ञापनाय हइस्याह--भवेदित्या- 
रत्वममाका अनवाद 
विभ्रतिपत्तिः" (कारणम कुछ भी विप्रतिप्रति नदीं दे) इतना शेष समञ्चना चादिए। तोमी 
कायसं विरोध हदोनेसे कारणमें भी विरोध हो, एेस्ी आश्का करके उसका निराकरण करते है-- 
“"कायेविषयं तु" इत्यादिसे। प्रतिदिन स्वप्नखधियां नाना प्रकारकी होती दै, इससे 
सोऽ्दम्‌ः ( वहै हँ ) इस प्रकार जिसकी प्रत्यभित्ञा होती है; उस द्रषटमे 
भद हो जायगा, रेखः कते दै-- “अतिप्रसङ्गात्‌ इत्यादिसे- । पटे सधे 
विरोध सानकर खष्टमे विसेध नदीं दै, रेसा कदा दै, अव. स्वीकृत सष्टिविरोधका 
पारेत्याग करते ह--"'समाघास्यति च” इत्यादिसे । तव श्रुधिया सखष्टिको भिन्न भिन्न रूपसे क्यों 
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ती हं, रेसी आशक करके वह कथन वेदान्तवाश्षयोका तात्पयं खष्ये नहीं दहै, रसा 
ध = ५ ह = च ५ ˆ. ~~ ~ [क ४०२९. ^+, 1 
ज्ञान करनेके छिषएु है, एसा कहते है--“भवेत्‌' इत्यादिसे । जिस अर्थम तात्पर्य नदी है, ॥ 
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भाष्य 
तसपरतिवद्ः कथित्‌ पुरुषाय दृस्यते श्रूयते चा, न च कर्ययितुं कयते, 
उपक्रमोपकहाराभ्यां तत्र तत्र ब्रह्मविषये; साकमेकवास्यताया गम्य 
मानत्वात्‌ । दशयति च सृष्टयादिप्रपश्चस्य _ब्ह्मप्रतिपच्यथताम्‌-- अन्नेन 
सोम्थ शुङ्गनापोपूलमन्विच्छद्धिः सोस्य श्रुङ्घन तेजोमलमन्िच्छ तेजसा 
सोभ्य शुङ्गेन सम्पूखमन्िच्छ' ( छा० ६।८।४ ) इति । मदादिद््ानेषं-- 
फ़ायस्य कारणेना ऽभेदे वदित सष्ट्यादिप्रपश्चः श्राव्यत इति गम्यते । 
तथा च संप्रदायविदो बदन्ति- ॥. 
मव्यका अनृवाद्‌ 
पत्ति भलेहीहो उससे हमारी हानि ही क्या है। निश्चय, ष्टि आदि 
प्रपच वेदान्तवाक््योसे विवक्षित नदीं है, क्योकि प्रपचसे संवन्ध रखनेवाटा 
कोईमी पुरुषा्थंन तो अनुभवसिद्ध है ओरनश्रतिमे ही मिलता है, एवं 


सष्टिविषयक वाक्योंसे उसकी कट्पना भी -न्हीं की जा सकती, क्योकि 
उपक्रम ओर उपसंहरके वख्से तत्‌ तत्‌ उपनिषदे स्थित ब्रह्मविषयक 


वाक्योके साथ उनकी एकवाक्यता प्रतीत योती है (अन्नेन सोम्य शङ्केत 
( हे सोम्यं ! अच्नरूप कायेसे जटरूप मूक्का निश्चय करे, हे सोन्य ! जल्प 














कायेसे तेजकूप मूलका निश्चय क्रो ओर ह सोन्य ! तेज्पर कायतत क 
सद्रप मूलका निश्चय करो) इसप्रकार छष्टि आदि प्रप त्यक्ते ज्ञानके 
सिए है, पेसा श्रति दिखती है। ओर सत्‌ आदि दृष्टान्ते कायेकारणद्त ह. 
अभेद कहनेके छिए सष्ठ आदि प्रपच्छ श्रुति प्रतिपादन चक्ियाहैः देखा ह 
रन्नमभा ४ 
दिना। तात्पर्यां विरोधो न दोषाय इट्यत्र  तार्व्यं सधयति-- नहीति । स 





क षिव कयानाम्‌ अना क अ = | ५ ए * 
फटवदुब्रह्मवाक्यरोषत्वेन सखष्टिवाक्यानाम्‌ अथदच्दरन्भदान्न स्वाथ एध्‌ फलं 








कट्प्यम्‌, वाक्यमेदापत्तः इत्याह--न पचितुद्गिति) न्यायात्‌ एक- 
+ अ 0 ¢ ८२ = २ 
वाक्यं सिद्धं॒श्रतिः अपि दरयति इत्याह--दङ्यततिं दरि | शुङ्गेन 





येण सि ङगोन | करणन्रह्ल साना र ष्टश्च तना च॑ < वत्य | का [रण्व अटयत्ज्ञान 
रत्नमा अदय 
डस अर्थका विरोध दोषावह नदीं दता हे, इसके लिए दष्टं तात्पयाभावको [सड करते 














दै--““नदि" इत्यादिसे ! , साथक्त तह्दाक्योके देष होनेकर क्त वाज्य भी साधक हो 
सक्ते दै, इसलिए नके स्वार्थे एथक््‌ फलकी कल्पना नी करनी चाहिए, अन्यथा 
वाक्यभेद हो जायगा, रेस कहते दै -““न = कल्पयिुस्* इत्यादितते 1 न्याये पद्ध एक 
नाव्यताको श्रुति भी दिखलतौ ३, रेखा ऊडते ै--“दश्यति इवादिरे । छैन -- ° 
कृप लिङ्गसे। कारणरूप ब्रहमके ज्ञाने लिए रषशटुति्योका उपया दे, र्त कटक्र 


१०८६ 















८५६ दहरय्र | [ घण० १ णऽ 


ग्न्य 
^ृच्लोटधिस्षुलिङ्कदचैः यष्टियां चोदिताऽन्यथा | 


भ 


उपायः सोऽवताराय नास्ति मेदः सथचम्‌ ।॥ 
( सा० २।२५ ) इति । ब्रह्मव्रतिपसिप्रतिबद्धं त षरं श्रयते-्रह्मथि- 


५ 


दाशति परस्‌ (त० २।१ ) तरति शोकम्रात्ययिष्‌ः ( छा० ७।१।३ ) 


---तम्नेव विदिस्ाऽतिभ्रस्युमेति' ( श्वे° ३।८ ) इति च | प्रत्यक्षावगमं वेदं 


फरम्र्‌ 'तस्वपरसि' हव्यसंखायास्यलप्रतिपत्तौ सत्यां . संसरायात्मस्व- 


 उथघुततेः।। १४ ॥ 


| भाष्यका अनवाद 
प्रतीत होता दै। ओर शरर्छोहविस्फुलिङ्धा्ये०ः (पत्तिक) खोह;, चिनगारी 
आदि अन्यान्य प्रकारसे जो सृष्टि कही गड है, वह ब्रह्यकां ज्ञान उत्पन्न 


ह्ोनेके रिष है, किसी भी प्रकारसे कारणे सेद नहीं है) इस प्रकार 


सम्प्रदाय जाननेवाले भी कहते है । ब्रहयज्ञानसे दोनेवाटा ए श्रह्यविद्‌ाप्रोति° 
( ब्रह्मवेत्ता परन्रद्यको प्राप्त कशता है) (तरति सोक ( आत्मवेत्ता शोककरो 
पार कर जाता है) (तमेव विदित्वा० ( उसीको जानकर मव्युपर विजयं 
पाताहै) इस प्रकार युना जातादै। ओर यह्‌ फट प्रयक्ष अनुभवे आने- 
वाखा दै, क्योकि (तच्वमसिः (वहत्‌ है) एेसे असंसारी आद््की प्रतीति 


होनेसे संसारी आत्मत्व जाता रहता है | १४॥ 


रत्मञ्रसा 
फलान्तरमाह--स्दादीति । एवं निष्फलयाम्‌ अन्या्थीयां खष्टौ तादर्यामावात्‌ 
विरोधो न दोष इत्यत्र ब्ृद्धसम्मतिमाह--तशथा उति | अन्यथाञन्ययेति वीप्सा 
द्रष्टव्या । अवताराय--ब्रह्मघीजन्मने, अतस्तदन्यथासेऽपि ब्रह्मणि न मेद 
सेये न विगानम्‌ इव्यथः । ब्रह्मज्ञानस्य सषटिदोषिवम्‌ उक्तम्‌ तन्निर्वाहाय तध्य 
प्‌ त्रस सुम्‌ अत्येति इव्यन्व 
रुमाह-- ब्रह्मेति । म्रसयुम्‌ अस्येति इव्यन्वयः ॥१४॥ 
रनलरयसाखा अनकाद्‌ 
करणम्‌ अद्वितायत्वज्ञानलूप अन्य फर कटते ह---'खदादि'" इव्यादिसे। इस प्रकार निप्फ़क 
अर अन्याथक्र खष्टेमे तात्पयंन होनेसे विरोध दोषजनक नही, इस -विषयमें ब्रद्धोकी 
सम्मति कते दै--“(तथा च" इत्यादिसे । (अन्यथा--इसकी अन्य॒थान्यथाः इस प्रकार 
तीप्सा सम्रञ्लनां चादि । अवतार।य--त्रह्यन्ञानकौ उत्पत्तिके लिए दहै,- इसलिए खष्टिमे द 
ठोनेपर सी ब्रह्मम मेद नदीं दे अथात्‌ ज्ञेयमे विप्रतिपत्ति नदी दै। व्रह्मल्ञानको सिका अंगी 
अ (~ © ~ ~ हद (वाक्य (~~ * (- 
हा दै; उसके निवाहके. लिए उतक्रा फल कटते है--“ व्रह्म इत्यदिसे। “अति खट्युमति'का 
व्य॒द्ाससे 'खल्युमत्येतिः (गल्युपर विजय पाता है एेसा अन्वय हे ॥ १४] 
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भाष्य 
त्युनः दाशणविषय विभानं 
इत्यादि ततर्‌ परिषतष्यय्‌ । अत्रोच्यते-- 
. भर्या अनुद्ादृः 


रन्तुं कारणम्नं असद्वा इद ०" ( पूर्वम यह्‌ असत्‌ श्रा) पमी जा विप्रनि- 


१ -२ * 
= ~~~ 


पत्ति दिखखद गदं है, उसक्रा परिहार करना चादहिष, इरयम कष्टे ई-- 
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ह्य | भ०पा० ¢ | 


माप्य 

अस्ति ब्रह्मेति देदेद्‌ । सन्तमेनं ततो विदुः इत्यसद्ादापवादेनाऽस्तिखलक्षणं 
्रह्माऽन्नसयादिकोशषपरम्पश्या प्रल्यमात्मानं निरधायं 'सोऽकामयत' इति 
पि तमेच प्रकतं समाष्रष्य समपश्वां सृष्टि तस्माच्छरबयित्वया 'तत्सत्यभित्या- 
~ चक्षते इति चोपसंहृत्य तदप्येष शोको भवतिः इति तस्मिन्नेव प्रकृतेऽथ 
;  --छोकमिमञुदाहरति--असद्वा इदमग्र आसीत्‌! इति । यदि त्वसन्निरा- 
रपृकमस्मर्यूलोकेऽभिप्येत, ततोऽन्यसमाकर्णेऽन्यस्योदाहरणादसस्बद्ं श्नः 

वीद्यमापद्येत । तस्मान्नामसूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः _ 
परसिद्ध इति तव्याकरणामावपेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रह्माऽसदिवाऽऽसी- | 
। | माष्यका अनुवाद्‌ | | 
॥ असद्रुपसे जो जानता दै वह्‌ अवद्य असत्‌ हौ जाता हे। जो ब्रह्यको सद्रूप 
0 जानता है उसको विद्धान्‌ सत्‌“ कहते है ) इख प्रकार असद्रादके अपवादसे 
9 रह सतश्वरूप है ओर अन्नमय आदि कोश्चपरम्परासे प्रयगात्मा है, एसा 
निधीरण करके (सोऽकामयतः ८ उसने चाहा ) इसमे उसी प्रेत त्रह्यका 
समाकषेण करके, उसीसे विस्तरत ष्टि होती दहै, यह कहकर ^तत्सलय० 
( वह॒ सय कहलाता है ) इस प्रकार उपसंहार करके (तदप्येष ( उसमे 
यह मची है) इस प्रकार प्रकृत अमे (असद्वा इद० यह मत्र उद्धत 
किया गया है! यदि इस रलोकमे स्वरूपशुन्य--अभावात्मक असत्‌ अभिप्रेत 
हो, तो जिसका समाकर्षण किया गया है उससे अन्यका उदाहरण देनेसे 
वाक्य असम्बद्ध हो जायगा । इसलिए नाम ओर रूपसे व्याछ्रत वस्तुभे 
प्रायः सतृशब्दका प्रयोग प्रसिद्ध है इसलिए खष्टिसे पहले व्यत न. होनेके 
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रत्नप्रभा 

योजना } तत्‌-- तत्र सदात्मनि, रखोकः--मन्त्रो भवति । सदाससमाकर्परात्‌ 

अतीन्दियाथैकासदपदेन ब्रह्म रक्ष्यत दत्याह- तस्मादिति । नच प्रधानमेव 

रक्ष्यतामिति वाच्यम्‌ । चेतनाथकन्रह्मादिशब्दानाम्‌ अनेकेषां रक्षणायां गोरवा- 
 रव्रममाका अनुवाद ` | 





| 1. है, एसी वाक्ययोजना करनी चाहिए । [ तदप्येष इ्येको भवति ] उस.सद्रप आत्माके विषयं । = 
| = यदमंत्रहे। सद्रूप आत्माका समाकर्पण है, इसलिए अतीनिप्यवाचक असतपदसे व्रह्म लक्षित | 
1 ~ होता दै, एेसा कहते दै-- “तस्माद्‌” इत्यादिसे। अदतपदसे प्रधान ही लक्षित हो, ेसा ˆ | 
` कदन युक्त नदीं है, क्योकि चेतन जिनका अथं दै, एसे ब्रह्म आदि अनेक शब्दौकी लक्षणा | 
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भाष्य 
दिप्युपचयते । एषेव 'असदेवेदमग्र आसीत्‌ (छा ० ३।१९।१) इत्यत्रापि 
योजना, तत्सदासीत्‌' इति समाकर्षणात्‌। अत्यन्ताभावाम्युषगते हि 
तत्सदासीदिति किं समादष्येत । (तद्धैक . आहुरसदेेदमग्र आसीत्‌! 
( छा० ६।२।१ ) इत्यत्रापि ` न श्रुखन्तराभिप्रायेणाऽययेकीयमतोपम्यासः 
क्रियायामिव वस्तुनि विकसपखाऽसंमयात्‌। तस्माच्छतिपरिगहीतसत्पक्ष-- - 
दाल्यायेवाभ्यं मन्दमतिपरिकल्पितस्याऽसत्पकषस्योपन्यख निरास इति 

माष्यकरा अनुवाद 

कारण सत्‌ ही ब्रह्म असत्‌-सा था, एेसा उपचार किया जाता है। 'असदै- 
वेदमन्र' इसमे भी यही योजना है, स्योँकि (तत्सदासीत्‌ः ८ वह सत्‌ 
था) इसका समाक्षणदहै। यदि अलन्ताभावरूपम असतका स्वीकार करें 
तो तत्सदासीत्‌ः इसमे किसका समाकषेण करेगे । तद्धैक आहु ( उसमें 
कितनेदही कहते है कि सष्टिके पहठे यह असत्‌ दी था) इसमे दसरी 
श्रतिके अभिग्रायसे कितने ही के मतका उपन्यास नदीं होता है, क्योकि 
क्रियाके समान वस्मे विकस्पका संभव न्हींहै। इस्छिए श्रुतिसे परिगरदीत 
सत्पक्षुको दढ करने ए ही मन्द्मतिवार्छखोसे कल्पित -असत्‌ पक्चका उपन्यास- 


रत्वम्रधा 
दिति भावः| तित्तिरिश्रतौ सूत्रं योजयित्वा छन्दोरयादं योजयति--एषेमेति | 
सदेकाथकतस्पदेन पूर्वोक्तासतः समाकषीत्‌ न शून्यखमित्यथः । नमु अस्तसदलक्षणा 
न युक्ता, श्रतिभिरेव खमतभेदेन उदितानुदितहोमवत्‌ विकस्पख दरितत्वादिप्यत 
सआह--तद्धेष इति । एके चाखिन इत्यर्थ न भवति, किन्तु अनादिसंसार- 
चक्रा वेदवाद्चा इत्यथः । शून्यनिरासेन श्रुतिभिः सद्वादस्येव इष्टखात्‌ तासां 
रत्नग्रमाका अनुवाद 
करनेमें गौरव दोगा । तैत्तिरीय श्रतिमें सूत्रकी योजना करके छन्दोग्य आदिमे उसकी योजना 
करते है--“एषैव' इत्यादिसे । ततत्सदासीत्‌" इसमें स॒दरूपवाचक तत्‌ पदसे पूवम कथित 
असत्का समाकर्षण नेसे "असत्‌'का अथं शत्य नदीं हे, एसा अथदहे। यदि कोड कटे कि 


असत्‌पदकी लक्षणा करना चुक्त नदीं हे, क्यो श्रुति दी मतमंदसं उदेत दाम अर अनुद्त 
होमके समान विकल्प दिखलती हे, इसपर कदते दं---"तद्धकं' इत्याद्‌ । एक्का अथ एक 


नत ^ म केन्तु श रते -इ---न 
राखावाठे नदीं ह, केन्तु अनादं ससारचक्रम पड़ हए वेद्बह्व € । दल्यक्ा निरुक्तस्य करत ति 


सी सद्राद ही ध्रतिको इष्ट हे, इसलिष श्रुतियामे विराधका स्फुरण दाता ह ता उत्तके [नस 
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भाष्य 
द्रष्टव्यम्‌ । तद्धेदं तद्यन्याषतमासीत्‌ण (बृ° १।४।८ ) इत्यत्रापि स 
निरध्यक्षस्य जगतो व्याङ्स्नं कथ्यते । घ एष इहं प्रविष्ट आरखग्रेश्यः 
इत्य्यक्षस्य व्यादरुतकायानुप्रपेितयेन समाकषात्‌ । भिरप्यक्षे व्याूरणा- 
भ्युपगमे नन्तरे प्रकृतावरुभ्िना घ॒ इत्ययैन सर्वनाञ्चा फः कायाघ्ु- 
-“प्वेरिसेन समाठृष्येत | चेतनस्य चाऽयमास्मनः, शरीरेऽसुग्रदेशः श्रयते, 
अतुप्रविषटस्य दैतनतवश्रवणात्‌, पर्यंशष्षुः शृण्वन्‌ शरोत्रं मन्वानो मनः' 
इति । अपि च यादृशमिदमयस्े नामरूपाभ्यां व्याक्रियसाणं जगत्‌ 

माष्यका अनुवाद 

पूर्वक यह निराकरण है, यह खमञ्चना चाहिए) तद्धेदं० इसमें अध्यक्षु- 
रहित जगत्‌का व्याकरण नही कहा जाता, क्योकि "स एष इह प्रविष्ट ८ (वद्‌ इस 
शरीरम नलके अग्रभाग तक प्रविष्ट हुआ ) इस प्रकार अध्यक्ष॒का व्याकृत वस्तुओं 
ष प्रेश्चकचेत्वरूपसे समाकपेण है । अध्य्के विना दी जगतकी अभिव्यक्ति 
व स्वीकार कर तो अनन्तरोक्त प्रक्ृतके साथ संबन्ध स्खनेवाठे (सः. इस सर्वनाम- 
;  . ते कार्ये अनुप्रवेश करनेवाछेके रूपसे किसकछा समाकर्षण होगा? ओर 
चेतन आत्माका शरीरम यह्‌ अनुप्रवेश्च सना जाता है, क्योकि "परयंदचक्षुः 
( वह्‌ देखता हआ चक्षु है, सुनता हआ श्रोत्र है, मनन करता हुआ सन है ) 
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^ इस प्रकार प्रवेश कररेवारेका श्रति चेतनशूपसे प्रतिपादन कग्तीहै। उसी 
| :. . प्रकार जसे वर्तमान समयमे नामह्पसे न्याछ्रतं दोनेवाला पदार्थं सकतृक 
। ५ १ १,  रतलप्रमा (न 
1 ~.  विरषस्पूक्तिनिरासाय रक्षणा युक्तेति भावः । यदुक्तम्‌--कचिद्‌ अकवरंका सृष्टिः र 
“, ` कथिता इत्ति, तननेव्याद--तद्धेदुभितवि । अध्यक्षः-- कता | ननु अत्र कत्रैभाव एव 


परामृष्यते इत्यत आद- चेतनस्य चायभिति चक्षः-द्ष्ट, श्रोत्रम्‌-श्रोता, मनः- 
मन्ता इ्युच्यते इत्यरथः । आयकायं सकवरकम्‌ , कार्यत्वाद्‌, धटवदिव्याह--अपि 
रत्न्रमाका अनुवाद्‌ 


रणकं कए लक्षणां करना उचितदह, एसा अथंहें। कटीपर कतररहित ख्ष्टिकद्ी गह दहे, 
| एसा जो कदा दे, वह वेसा नदी हं, एत्र कहते द--"तद्धदम्र इत्यादिसे। अध्यक्ष--कतां। 
६ + ~ _* £ 9 भ 
: ---- यदद्‌ काई्‌ कहं कर कतक अभावा हं पराम दाताद्े, इसपर कहते है-““चेतनस्य 
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~ चायम्‌” इत्यादि । च्च जयात्‌ द्रा, श्रैत्र अथात्‌ श्रता, सन अथात्‌ मननकतों । पहला कायं 


| 11. | । ¢ न्य = { 
|... कटजन्य है, कायं दोनेसे, घटके समान, देसा छते 'दै--“'अपि च" इत्यादिसे । वतव | 








प दय्‌ क थ्‌ - काको य 7 दावन 2 7 -अायाण्याय वम मि य टे त 
+^ +^ "^ "^ ८ + ^-^, ~~ ~ ~^ «~ ~ +~ + ^~ ^ ~+ ~ ५ ५ ~ + ~ + ~ ^~ ~+ ~- --- + ५ -५  -५ "^ +~ ~ + ~ 
# ० 


भाष्य 
साध्यक्षं व्याक्रियते एवमादिसर्गेऽपीति गम्यते, दृ्टविपरीतकरपनालु- 
पपत्तेः । श्रत्यन्तरम्रपि "अनेन जीवेनात्मनाह्वप्रविश्य नामरूपे व्यार 
चाणि ( छा० ६।३।२ ) इति साध्यकप्मेव नगरी व्याक्चियां दरयति । 
व्याक्रियत इत्यपि कसंकतरि रकारः प्षस्येव वरदेश्वरे व्याशरि सौकरय- 
सपेक््य द्रष्टव्यः । यथा दूयते केदारः खयमेषेति सत्येव पूणक छविततरि 
यहा, क॑ण्येवेष रक्रारेऽथाशिष्रं फतारसपेक्ष्य द्रष्टव्य; । य॒था गम्यते 
ग्राम इति । १५॥ | 

माष्यक्रा अनुवादं 

व्यकरेत होतादहै, वैसे दी आदि सिं मी था, रेखा समञ्ना जातादै, 
क्योकि जो दिखा देता है, उससे विपरीत कल्पना नदी की जा सकती। 
अनेन जीवेनात्मना०' ( इस जीवरूप आत्मासे अचुप्रवेश्च करके नास ओर 
रूपको मे उयक्त करटा ) इस प्रकार दूसरी श्रति भी जगत्‌की अभिव्यक्ति 
सकतैक है, एेसा दिललाती दै! ्याक्रियतेः यह्‌ कर्मकतीमे ठकार अभि- 
व्यक्तिकतां परमेश्वरके रहनेपर मी सकयकी अपेक्षात्ते है, जसे कि खेत 
काटनेवाङे किसी पूणेक-नामक मनुष्यके रहनेपर भी दयते केदारः ० ( क्यारी 


अपने ही कट रदी है) रेस प्रयोग ह्योताहै। अथवा जत्ते “न्यते आमः 
(माम प्राप्त कियाजातादै) इसमे कतका आष्चेष किया जाता है वैते दी अर्थसे 





¢ भ ¢ ७ १ ए ? ८ 
आश्चिघ्र कतांकी अपेश्नासे कर्मके अथैने दी यह छक्रार समद्वना चाहिए) १५॥; 





रत्वर्मर्ना 
चेति । अच्तवे---इदानीम्‌ | ननु कर्मकारकात्‌ अन्यस कटुः सत्वे कर्मण ष 
९ -ै ९ ९ , + {१ ०।८्‌ $. 4 ` < << च 
¢ । (~ तः त्य ञ त 0८, 2. व 
कतव चिरकारो विरुद्ध दत्यत आह--व्यक्रयतं इति । अनाद्वन्‌ [सद्म 
न 
पक्ष्य कर्मण कृत्रत्वम्‌ उपचयत इत्यथः । व्याक्रियत जगत्‌ स्वयलद [न्प्स 


व्याष्याय केनचिद्‌ व्याकरृतमिति व्याचष्टे -यद्रूति| अतः श्रतीनासदियेधात्‌ कारण- 
द्वारा समन्वय इति सिद्धम्‌ | १५} (9) ॥ 


त्वर अनुकरप्‌ 
अ।जकल । परन्तु कर्मकारके सित्त कतौ होनेखे कर्मे कठैवाचक ल्कार हयो वहं विरुद हं 
इसपर कहते है--““व्याक्रियते इदयादि । अनया सायेदिद्धि दानमे कमे ह उपचारसे कतौ 
होता दै, रेखा अर्थं है 4 “्याक्रियते' का जगत्‌ स्वयं दी उत्प होता दै रेसा व्याख्यान करके 


~. ~ "यु तर इत्यादिमे इयि 
व्याख्यान क्र्तं दइ यद्वा इृत्वाद्त । रसतार्ए 


श्व ~ न ॥१ 
नव्छा तह स्म ट्‌ 14 ~ 


अव किमी दृसरेने उत्पन्न किया हे, एेसा 


क ऋ, क र 


श्रतिर्योक। कारणद्वारा भी अविरोध देते सिद्ध इञा कि 
~~ दद १ 
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८६२ बह्मसघ्र [ अन पा 
| ५ वालाक्यधिकरण घरू° १६-१८ | 
पुरुषाणान्तु कः कर्ता ्राणजीवपरात्मसु । 
कुमति चलने प्राणो जीवोऽपूर्वे विवक्षिते ॥ १ ॥ 
जगद्वाची कर्मशब्दः -पुंमात्रविनिध्रत्तये । 
तत्कर्ता परमात्मैव न सषावादिता ततः# ॥ २॥ 


| अधिकरणसार्‌ | - 
. सन्देह--ध्यो वे बालाक पतघां पुरुषाणां कतां यस्य वेतत्‌ कर्म॑स वै वेदि- 

तव्यः इस श्रुतिमे उक्त पुरुषौका करता प्राण है या जीव है अथवा परमात्मादै १. 

पूवेपक्षी--कमशन्दसे चलनात्सक क्रिया की गदं हे, अतः प्राण पुरुषरका कर्ता है 
अथवा कर्मशब्द अपूर्वा वाचक हे, इसलिए जीव उनका कर्तां है| 

सि द्ान्त--यदां कमशन्द जगत्‌का वाचक है | वह्‌ कवक पुरषरौका कर्ता है, इस 
दोकाकी निदृत्तिके किर श्यस्य वेतत्कर्मः कहा गया है | सारे जगत्‌का कर्तां परमात्मा 
ही है, इसीलिए राजामँ सूषावादित्व नदीं दै । 


%# तात्पये यदह किकोषौतकिन्राह्मण उपनिषद वालाकिनामक ब्राह्मणके मादित्य जादि सोलइ 
पुरूषे।को ब्रह्मरूपसे कटनेपर राजाने उक्तका निराकरण करके स्व्यं कहा-“्यो वे वाराक पतेषां 
पुरुषाणां कत यस्य वेतत्क्म स वै वेदितव्यः" (को० ४।१८) इतका अथ यद दे किदे वालके इन 
पुरुपका जो कत दे, जिप्तका यदह कमे दे, उसका ज्ञान प्राप्त करना च॑दिए । इमे संदाय होता दै 
कि पुरषका कर्ता प्राण दै या जीव दै अथवा परमात्मा दै । 

ू्ैपक्षी कहतादे के प्राण पुरुषका क्ता दै, क्योकि कमैराब्द चलनक्रियावाचक दै । देद मादिका 
चालन प्राणसे दोता दै । अथवा जीव पुर्पौका कतौ दे, क्यों फ कर्मदब्द अपूवैका वाचक दै । जीव 
पू्वंका स्वामी हे । परमात्मा किंसौ प्रकार भी उनका कत नदीं हो सकता द । 

सिद्धान्ती कदते दै कि यहां कर्मरन्द न करियाका वाचकदे, न थपू्वैदी का वाचकदे, 
किन्तु क्रियत इति कम॑ इस य्युत्पत्तिते जगता वाचक दै। कर्मशब्द जगद्वाचक होनेसे दी 
केवर पुरषका कतो दे" इस रोकाकी निवृत्ति करता हृजा सार्थक दोता दे । इसलिए श्रुतिवाक्यके 
अक्षरोकी ेती योजना करनी चादहिए--दहे वाराके ! तुमे कथित सोलह पुरर्षोका जो कतौ 
हे, उसका दी ज्ञान प्राप्त करना चादिएन कि सोलह पुरषोका । अथवा इन सोदका कतौ, पेसा 
संकोच क्यों कर, यद सव जगत्‌ जिक्षसे उत्पन्न हुआ है, उसीका ज्ञान प्राप्न करना चाद्िण । सारे जगत्का 
कतौतो परमात्माद्ी रहै, जीव ओर प्राण जगत्के कतां नदीं दै । इससे राजामे- ख्रषावादित्वरूप 
दोष मौ नदीं मता, अन्यधा “लह्य ते वाणि" (मं ठमप्ते त्र्य कर्हुगा> रेसी प्रतिज्ञा करके 
सोलह पुरषोको कहते हए बालाक “मृषा वै किक (तुमजो बौल्ते-दो वह मिथ्या दै) 
इस प्रकार दरुषावादित्वका आपादनकर स्वयं ब्रह्मको कनेक “ईच्छा रखनेवाङा राजा यदि प्राण 
या जीवको कदे, तो कलाकरिक तरह राजा भी शखषावष्दी दो जायगा । देता माननातो 
अनुचित ह । ससे सिद्ध हा कि श्रुत्तिवाक्यमे उक्त जगत्का कतत परमात्माद्वीदहे। 
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भाषि० ५०४5] साङ्रमाष्य-रतग्रभा-मापाजुवादसहित ८६३ 
असद्वा चलद्‌ ॥ १६॥ 
पदार्थाक्ति-जगद्राचिवत्‌--यो ह वै वालक एतेषां पुरुषाणां कर्त 
यस्य वेतत्‌ कयं स वे वेदितव्यः" दति श्रुती कर्मशब्दस्य जगद्वाचिखात्‌ [ कर्ती 
परमासव || 
भाषाथ--योह वै वारखके० (हे बाढाके | जो इन पुरुषोका कर्त है ओर 
जिसका यह सव काय है+^वह्‌ जानने योग्यदहै) इस श्रतिमरे कर्मशब्दे सरे 
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जगत्का बोध होनेके कारण कर्ता प्रासा दी है। | ,&¦ 
भाष्य | ` £^ ~ 
न कि ॥ ल | ८ 
कीपीतक्षित्राह्मणे वालाक्यजादल्द्ठ्दवदि श्रयते- योते बाला 1 


>< 
् 


क; 
(ए +~: 
३, > १ 
4“ 9 ५. 4२. ----- 934 
१. ४. "गुन 1 
= कन १८. 
74 


एतेषां पुरुषाणां कृतां यस्य वैतत्कमं सवे वेदितव्यः" (को० ब्रा ४।१९) 
इति । तत्र कि जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिर्यते उत शख्यः प्राणः, उत पर 


मात्सेति विशयः । किं तावर्‌ भाघ्रम्‌ १ 
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ण इति । इतः { यस्य चतत्‌ कम! इति श्रवणात्‌ । परिस्पन्द 4106: 
माष्यक्ता अनवाद (4८ 
कौषीतकि ब्राह्णभन वाखाक्रि ओर अजातरृघचुके संवादम धयो वै बाखक० (दै ` £: :| 


वाराके ! जो इन पुरुषोंका कतो दै, अथवा यह सारा प्रपच्च जिसका कर्म है, वही 
जानने योग्य है ) देसी श्रुति है । इससे वेदितव्यरूपसे जीव उपदिष्ट है, या मुख्य 
प्राण अथवा परमात्मा ? देखा संदाय होता है । तव क्या प्राप्न ह्येता है ? 
रत्लम्रमा 

जगद्वाचित्वात्‌ । विषयमाह-कैषीतकीति । वाकाया जपत्यं बालाकिः 
ब्रह्मणः तं प्रति राजा उवाच--यो वा इति। न केवल्मादिव्यादीनां कतः 
किन्तु सर्वस्य जगत इत्याह-- यस्येति । एतत्‌ जगद्‌ यस्य कमं क्रियते इति 
म्युत्पस्या कार्यम्‌ इत्यभरः | कर्मेति शब्दस्य योगरूढिभ्यां सदायमाह-- तत्रेति । 
पूर्वत्र एकवाक्यखसदादिन्दवलद्‌ असच्छब्दो नीतः, इह दु वाक्यभेदाद्‌ ब्रह्म तें 

रत्रमरभाका अनुबाद्‌ 


= षीताकः इत्याद्स । वटाकाक पुत्र बालाक नामक 


इस अधिकेरणका विषय कते दं 
ब्राह्मणसे अजातदान्रु राजाह्ते क्टा-- यो वै इत्यादि । वक्‌ केवकं आददत्य जआाद्का कता 


नदीं है, किन्तु सम्पूणं जगत्‌का कतां दै, एेसा कहते दै--““यस्य'' इत्यादिसे । यद जगत्‌ जिसका 
केम है अथात्‌ "क्रियते इति कमः ( जो क्रिया जाय वह्‌ कम ) इस व्युत्पात्तस काय हं । क्स 





शब्दम योग ओर रूढिसे संदाय ककत है--““तत्र* इत्यादिसे । पूवं अंधकरणमं एके व्यस्य 
सत्‌ आदि रन्दोके बलसे असत्‌ रब्दका अथ कियाद) यहां तो ब्रह्म ते (म कुस 
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माष्य | _ 
रक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयस्वात्‌; वाद्ये च अथास्मिन्‌ 
प्राण एवेफधा भवति! इति पराणश्षब्दश्रवणात्‌ । प्राणशब्दस्य च भरख्ये 
प्राणे प्रसिद्रखात्‌। ये चेते ` पुरस्ताद्‌ बालाकिना "आदिल पुस्पशन्द्र 
मसि परूषः' इययेवमादयः पुरुषा निर्दि्ः, तेषामपि भवति त्राणः कता, 
प्राणावश्थाविेषसवादादित्यादिदेवतात्मनाम्‌, छरतस एको देवं इति 
प्राण इति शर ब्रह्म त्यदिलयाचक्षते' (ब ° ३।९।९) इति श्रल्यन्तरप्रभिद्धः | 
माष्यका अनुवादं 

र्वपक्षी- प्राण उपरिष्ठ है रेता प्राप दोता है, क्योकि ध्यस्य वैरः 
ेसी श्रति है, चछखनकूप कर्म॒प्राणभे रहता है, (अथास्मिन्‌ प्राण० ( उस समय 
इस प्राणसें दी एक होता हैः ) इस वाक्यरोषमे प्राणञ्चब्द दिखाई देताहै ओर 
पराण्षव्द्‌ यख्य प्राणरूप अथ प्रसिद्ध हैः । (आदित्ये पुरुषः० ( आदियमें 
पुरुष दै, चन्द्रमामें पुरुष है ) इस प्रकार पूर्ववास्यमे वालाकिने जिन पुरु्पोँका 
निर्दे कियादहै, उनका कतौमी प्राण हो सकतादहै, क्योकि आदिलय आदि 
देवता प्राणकी भिन्न भिन्न अवस्थार्पै दै, (कतम एको देव० ( एक देव कोन है 


प्राण है, वह्‌ ब्रह्य है, वह परोक्ष है, एेसा कहते हैँ ) एेसा अन्य श्रुततिमे प्रसिद्ध 


रत्नमरमा 

ब्रवाणीति बाराकिवाद्यखनव्रह्मरब्देन प्राणादिक्ब्दो ब्रह्मपरस्वेन नेतुमद्य इति 
प्रयुदाहरणेन पूरेपक्षमाह-कि तावदिति । पूवैपक्षे वाक्यस्य प्राणाचुपा्ति- 
परत्वाद्‌ ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते ज्ञेये समन्वयसिद्धिरिति फम्‌ । 
अथ--सुपुप्तो, द्रष्टा इति रोषः । श्रुतं पुरषकतसवं प्राणस्य कथमित्यत आह--ये 
र, ~ प य॒ विक सूः 0 न्प 

चेत इति | सूत्रास्मक्प्राणस्य विकारः सूयादय इत्यत्र मानमाह---सतम 

रत्नप्रमाका अनुवाद 

ब्रह्म कहता दरू ) इस प्रकार वालक्भिवाक्यस्थ ब्रह्मराव्दसे प्राण आदि राव्द्‌ व्रह्मपरक नदीं माने 
जा सकते द, क्योकि यदौ वाक्यभेद है, प्रलयुदादरणमे रेखा पूर्व॑पक्ष कते दै--*4क तावद्‌” 
इत्यादिसे । उक्त वाक्य प्राण "आदिकी उपासनाका प्रतिपादन करता है, अतः ब्रह्मम उसके 
समन्वयकी असिद्धि पूवेपश्चें फल है, ज्ञेय ब्रह्मम समन्वयकी सिद्धि सिद्धान्तमें फल दे । (अथः-- 


-- यषु्निमें इस प्राणमं दी द्रष्टा खीनहोतादै, इसलिए द्रष्टः शेष समन्नना चादिए। प्राणको 
~ ^ ध ~~ वि ^ ॐ स अ र ~~ 
^ पुरुषोका कता श्रुति क्सि प्रकार कृती हं १ इसपर कहते ह--“ये चेते" इत्यादिसे ! 


~ क (~ (~ ५ ५ = (~~ = 
सूत्रात्मक बआ्रणक्र सूय्रं आदि विकार ठं, इसम प्रमाण कदटते ह--"कतमः इत्यादिसे 

















पकाने च पवा तन्ना अ कक तदार ष्यः तुन्‌ ता कारा ज उ अ ाकतायनतानिणा षणा 





८६५ 
प्र्घ्य 
जीवो वाऽयभिह बेदितव्यतयोपदिरयते। तस्याऽपि धम्राधभलक्षणं कर्म सक्यते 
ग्ध, 0 [भर किः | ष 
श्रावयितुष््‌ यस्य चतत्‌ कम्र इति । सोऽपि मोक्लाद्‌ मोगोपकरणभूताना- 
मेतेषां पुरूपाणां कर्तोपपद्यते । वाक्यशेषे च॒ अीवलिङ्कमवसम्यते । यत्का- 
रणं वेदिदन्यतयोपन्यस्तख परुषाणां कतुरवेदनायोपेतं वाला ग्रति घुदोः 


[(सर्युरजातश्षयुः धः पुरदमामन्न्वा<-पनत्णन्चन्दाध्रवन्रात्‌ वरमह मभो- 
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कतृय प्रतिवोभ्य यष्टिवातोत्थापनात्‌ प्राणादिव्यत्तिरिकत जीवं भोच्धषं प्रतिः 
भाष्यक्रा अनुवाद 


है । अथवा यहां वेदितव्यरूपसे जीवका उपदेट है। उसका मी षमाधर्मह्प 
कर्मं श्यस्य वैतत्‌” इस तरद्‌ कहा जा सकता दै । वह भी भोच्छ होनेखे भोगके 


भ 


1 
साधनभूत इन पुर्षोका कतो हौ सकता दै । ओर वाक्यदोवननं मी जीवक छिन 
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समन्या जाता है, क्याक्‌ वादृतव्यरूपरसख उमन्यप्त जां पुव कतार्‌; उप्त 

कर्‌ न ये हए वाटाक्छिक्छो योघ ~ 

ज्ञान प्राप्न करनेके टिए आये हए वाखाक्िको वाघ कनक इच्छासं अजातशद्खुने 

न त 

सोते हुए पुरुषक्। पकाय अजर उप्तक ३ न छनन जजातदातुन वाडा कका चह 

ध यन स क 

योध कसयाया क्रि प्राण आदि भोक्ता महा द; पुचः सालक ब्रह उदक जां 

त्वद्रा 

न ~ प 

इति | यस महिमानः सवं देवां इते पूठवाक् दरत्‌ अतः दसवदनास्यकत- 
त्य स 1 

त्वात्‌ स प्राणो ब्रह्म त्यत्‌--पर्‌ क्षिन्‌ ; राक न चसन दत्यः । त 44 न्वनट~- 

~~ ->"----~ -----~~ -------- जीवां न 
जीवो वेति । यक्क ्‌ त, तस्ादास्त युप्राच्थरपनं जवाच्ङ्गप्‌ 


[रणं यस्मात जीवं वोधयातं 
इति योजना । तोह पृर्षं उप्तमाज्रव्ुःः (० २।२।१५ } तं शरजा “टं 
बहप्पण्डरवासः सोमराजन्‌ 





ठ्‌ चाट 2. घ्न = (= ८.3 ~ - 
सम्बोधनानाभेजववात्‌ प्राणाद्‌; अनाल्लसददुक्त्दा 4--1६(तम श्राम्य जा 


न्क सक; 
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मृदेवात्मक रोनेपे प्राण व्रह्म रे ¦ त्यतद-प ल््योक्ति चह केवल ऋाद्तद्टी क्क हं ¦ बटर 
सेवदवात्सक दनस त्राण चङ र ¡ त्यत्‌ + २ 175 उट्‌ 24 खत हः । | 
६ र्न 4 जां -ररम्न =-= जटा रश्च 
पूवपन्न ऋट्त ह--““जीवो वा? इत्यादृसं । 'यत्क्नस्णः"" "" जाक्लहत्‌ (५ 5 क 7 ~ 
न = । छि = ध ) रतीं सो चलन प्न चः = । 
कृराता ह, ईपसख्य्‌ ल 8 एक उना न[ [र्न ट - ११ ~ग: | 
4 | व 
क्रि अर अनातरन् सेये" हए पएर्षकते पाद गये, चुप पुस्यत्म अजात ३ 
बालाकिं ओर अजातरच्ु सये हुए एुस्षक्रे पाक्त मचः उत उदन चङ द 
६ । क ५ [8 
। > ----- (`~ प्र्‌र्न ष ~ ~ =ः० उ+ <न २: 
बरदत्पाण्डरवासः सोमराजनच कहकर्‌* युका, पस्तु कहं चछा द द ज 
। भ ऋ. ~ 
| नि जकः भानः = नकन ह [ि र एत्‌ न (98 धार च क्य ट्‌ 8 र्ण त्र दत 
म्‌ सुननेसे प्राण आदिक अनात्ना कड्कर्‌ पाड खनक आतत = क 





7 + "~ ५ + ५ 7 +~ ~ ~~ 








भा ॥ 
> 


~ 

९ 

[4 

4 ~ 

र 

<, ५५. 
॥ (व क अ ( 
न 
म न 

= 3 


+ छं उ (५ 


९,६१.५०५. 
4 


५. ५..५. 
5 
--).- ~ 
ग न 
व 


६. 4 
# म 


(न 
ग 
१९. 





4 
३. न व, ४ - 
7, 6 + | 
(न ॐ; , 9" = र ५ 

न ४ „` -<ई ~ 


9 0 
॥ 0 


१५ 
+, ज श अ 
न ५ 


ति 
कक 
ध 


॥ 
श. ~ 









































माष्य 
बोधयति । तथा परस्तादपि जीवलिद्कमवभध्यते-- तथा शरी सेभृसक्ते 
यथा वा स्वाः श्रष्िनं ुञ्खन्प्येबयेषैष पक्ञास्वेतेरत्मधियुङक्ते एवमेवेतं 
आलान एतमास्मार्नं युञ्न्ति' (को ° ब्रा ०४।२०) इति । पराणभुखाच्च जीव- 
स्योपपन्नं प्राणश्चब्दत्वम्र्‌ | दस्माजीवदुख्यप्राणयोरन्यतर इद गरहणीयो न 
परमेश्वरः, तर्लिङ्गानवगस्पदहितिं | , 

एवं प्राप्ने ब्रूमः- परमेश्वर एवा ऽय्रेतेषां पुरुषाणां कतां खात्‌ । 

भाष्यकरा अनवाद 

यह समश्चाया कि प्राण आदिसे भिन्न जीव भोक्तादैः इसी प्रकार अभिम वाक्यम 
भी जीवर्टिग प्रतीत होता है--'तययथा श्रेष्ठी स्वैङ््ते०' ( जैसे स्ासी अपने 
भ्य आदि हासा उपहत पदार्थका उपभोग करता है ओर वे भूय आदि उस स्वामीसे 
आजीविका पाते है, इसी प्रकार यह प्रज्ञात्मा इन आत्माओं दास उपभोग करता 
है ओर ये आत्माएं उस प्रज्ञात्माके आश्रयसे भोग प्राप्त करतीदहं। प्राणधारी 
होनेसे भी जीवको प्राण कहना युक्त दहै । इसलिए जीव ओर प्राणभेसे एकका 
ग्रहण करना यहां युक्त है, परसमेश्वरका भ्रहण करना युक्त नहीं है, क्योकि उसका 
खिग नदीं सिरता । 


वि द्धान्ती- पला प्रप्र होनेपर हम कहते है--परमेश्धर ही इन पुरूषोंका 





रत्नप्रभा 
वैपितवानियथः | श्रष्ठी प्रधानः सवः -भूृसेः ज्ञातिभिरुषहतं मुख्क्ते खाः ज्ञातयश्च 
तपुपजीवन्ति । एवं जीवोऽप्यादिवयादिभिः प्रकाशादिना सोगोपकरणैः भुङ्क्ते 
ते च हविर््रहणादिना जीवमुपजीवन्तीषयुक्तं भोक्तसं जीवलिङ्गम्‌ । ननु श्प्राण 
एवैकधा भवति!" (कौ त्रा० २।३) इति श्रुतः प्राणशब्दो जीवे 
कथमित्यत आह-प्राणभृखाेत्ति | सूत्राद्‌ बहिरेव सिद्धान्तयति-~ 
र्ममाका अनुवाद ` | 
व्यतिसिकति जौवका बोध कराया, रेसा अथ हं। जेते त्रेष्ठी--प्रधान पुरुष अपने मनुष्यो 
नोकरों ओर बन्धु-वान्धवों द्वारा आनीत विषयोका उपमोग करता दै ओर भृत्य आदि उप- 
भगके लिए उघके अश्रित रहते द, वैसे दी यह प्रज्ात्मा--जीव आदित्यं आदिसे कृत प्रकार 


आदि साधनों द्वारा विषयोका उपभोग करता दहै जौरवे आदित्य आदि जीवात्मासे दिये गये. 


हवि आदिका प्रहण करके उससे उपजजीवन करते दं । इस भकार जीवक भोक्ता दोनेसे भोक्तत्व 
न ~+ _ (~ द ९ _ +^ ^~ प्र वेक घ . कर प्रति ५ ^ = (~ 

जीवका लिंग हे। यदि कोई केकि श्राण एवेकधा०ः इद प्रकार श्रुतिमें प्राणशब्द जीवक लिए 

केसे ्रयुक्त हुआ ˆ इसपर कदते दै-“श्राणघत्वाच” इलयादि । सू्रसे बाहर ही सिद्धान्त 
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पष्य 
कस्मात्‌ १ उपक्रषसतापथ्यात्‌, इह हि वााद्धिरनातश््चुणा सह शरद्य ते 
बरवाणि! इति संयदितुद्ुपचक्रमे, स॒ च कुतियिदादिलाचयिक्ठरणाच्‌ पु 
पानयख्यत्रह्मदष्टिमाज उक्त्वा तूष्णीं वभूव, तम्रजातशन्नः रपा वै खटु 
मा संवदिष्ठा ब्रह्म ते प्र्रवाभि' इत्यश्ुख्यवरह्मवादितयाऽपो्य तत्छतारमन्यं 
वेदितव्यतयोपचिक्षेष । यदि सोऽप्यदुख्यत्रह्वदटिभाद्ध्‌ खाहुपक्रमो बाध्येत 
तस्मात्‌ परमेश्वर एवाऽयं भवितुमहंति कद चैतेषां पूर्पाणां न परमे- 
शरादन्यस्य खातन्त्येणाञकसपते। यस्य वेतत्‌ दर्महत्यपि नाऽयं परिस्पन्द्‌- 
शमव्यका अनवाद 
कता दै! किससे ? उपक्रमकेव्‌ क्योकि यदां वाद्याकिने अनातटादकर 
साथ ब्रह्मते (म तुम इस प्रकार्‌ वात चीत धारस्ध की 
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भाव्य 
रक्षणस्य धमाधर्मरक्षणस्य चा कर्मणो निर्देशः, तयोरल्यत्रस्याऽ्व्यप्र्- 
तत्वात्‌; असंशष्दितताच । नापि पुदषाणामरय सिर्देशः, एतेषां पुरषाणां 
फतेत्येव तेषां निदिष्टस्वात्‌ , ` लिङ्धवचनदिशावाच । नापि पुरुपविपयसख 
कशे ्थख क्रियाषलयखय वाऽयं निर्दे, कतैशब्देनैव तयोरूपात्ततात्‌ । 
पारिशेष्यात्‌ यक्षसनिदितं जमद्‌ सर्वनान्चतच्छब्दरेन निर्दिश्यते । क्रियत 
साव्यका अनृताद्‌ 
यस्य वे०? यह्‌ निर्दर भी चछनरूप अथवा घसोधर्मह्प कर्मका नदीं है, क्योकि 
उन दोनो से कोई मी प्रकृत नदीं है ओर श्रतिमें भी नदीं कहागयादहै, उसी 
प्रकार पुरुषोका भी यहं निर्दैरा नदीं है, कथोकि उन पुरुषोंका कतां, इस प्रकार 
उनका निर्देश हो गया है । एवे हिंग ओर वचनका भेद है । इसी प्रकार पुरूषके ` 
उत्पादनका या पुरूबजन्मका भी यह निदेश नहीं हे, क्योंकि कतुशब्दसे ही उन 


दोनोका रहण कियाहै । परिोषसे प्रयक्ष संनिहित जगत्‌का "एतत्‌" शब्दरूप 


रत्वश्रमा 
कात्‌ शष्दादन्यतराथेस्य प्रकरणात्‌ उपपदाद्‌ वा ग्रहणं न्याथ्यम्‌। अत्र प्रकरणोपपदयोः 
असत्वात्‌ कस्य अ्रहणमिति संशये पुरषकर्तुपदसान्िनिध्यात्‌ क्रियते इति योगाद्‌ जगद्‌ 
महणमिल्य्थैः । एतत्करमति ्रकृतपरामशात्‌ पुरषाः पूर्वोक्ताः कर्मशब्देन निर्दिद्य 
न्ताम्‌ इत्यत आह-- नापीति । पौनरुक्सयापातात्‌ पुरुषाणां नपुंसकेकवचनेन परा- 
मशयोगाच्च इत्यथः | नयु पुरषोत्पादकसख कतुः व्यापारः करीत्यथः-उतपादनम्‌, तस 
¢ श कवन 
फटम्‌-पुरुषरजन्म, तदन्यतरवाची कर्मशब्दोऽस्तु इत्यत माह-नापीति | फतृश्ब्दे- 
रत्तप्रमाकरा अनुवाद्‌ 

चलनवाचक ओर अदृष्टवाचक दहोनेसे प्राण ओर जीवका उपस्थापकं है, एेसा जो पीछे कदं 
गयादै, वह टीक नदींदै, एेसा कहते है--“यस्यः इत्यादिसे। एक शब्दके अनेक 
अथहोंतोजो अथं प्रकरणे ओर सर्मीपस्थपदसे घटता हो, उसी अथको लेना उचित दै। यहां 
प्रकरण ओर समीपस्थ पद्‌ न हदोनेसे कौनसा अथं लिया जाय, एेसा संशय हदोनेपर “पुरुषक्ः 
( पुरुपोका कता ) इस पदक संनिधि हे ओर “कियत इति कमः (जो किया जाय वह 
कर्मं ) इस व्युत्पत्तिसे कम॑का अथं जगत्‌ दै। परन्तु "एतत्‌ कमः इसमें “एतत्‌,से प्रकृतका। 
पराम दोनेसे कम॑चब्दसे पूर्वोक्त पुरुष क्यो निर्दिष्ट नदौ, इसपर कहते दहै-- “नापि” 
द्रव्यादि । पुनरक्ते दो जायगी ओर नपुंसक एकवचन “एतत्‌? %शब्दसे “पुरूषाः 

पुटिग ओर वहुवचनका पराम दोना योग्य नदीं है। ` यदि कोद के किं पुरुषोका 
उत्पादक जो कती, उसका व्यापारभूत "करोति"का ऽस्थं उत्पादन ओर उत्पादनका फल 
पुरुपजन्मर इन दोनोमेस्त एक अथं कमराब्दका लो, इस राङ्काका निराकरण करतें है--“नापि?” 
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संनिधानसे संनिहित वस्तुमात्रका यह निर्दर है, ठेसा समश्चा जाता है, किसी विशेष 0 
वेस्तुका नहीं क्योकि विज्ञेष वस्तुक्ा सनवान नहीं ह | पूर्ववाक्यं जगते ८ | 
एकदेशभूत पुरपोका विश्चेपरूपसे प्रहण किया है, उससे प्रतीत होता है कि 1 
सामान्य जगत्‌का दी यहां ग्रहण है । तात्पयं यह है--वह जगत्के एकदेश्मूत 0 
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श्राय 
इति च तदेवं जगत्‌ कम । ननु जगदप्य्रहृतमसंरष्दितं च । सत्यमेतत्‌ । 
तथाप्यस्ति विरेषोपादाने साधारणेनाऽथन सनिधानेनं सनिरितवस्तमात्र- 
साऽय निदेश इति गम्यते न विशिष्टस्य. कस्यचित्‌, विरेपर्निधानाधा- 
वात्‌ । पूथैत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां चिकेयोपादानादविदनेधितं 
जगदेवेहोपादीयत इति मम्यते । एतदुक्तं मवति । य एतेषां बुरपाणां 
` माष्यका अनुवाद 
सर्वनामसे निर्देश कियाहैसौरजो किया जाय वह्‌ कर्म है, इस व्युत्पत्तिसे 
जगत्‌ ही कर्मंहै। परन्तु जगत्‌ भी अप्रकृत दहै ओर श्रुतिमें प्रतिपादित भी (८. 
नहीं है १ यह सल दै, परन्तु विरोष वस्तुका ग्रहण न होनेसे साधारण अर्थ॑के साथ न 
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रल्परमा ठ 
नेति । क्रियाफरभ्यां विना कवखायोगात्‌ कव्रब्देनैव तयोः महणमिद्यर्थं ८ 
ज कृरणो इ्यक्त न हि १ 
गतोऽपि प्रकरणोपपदे न स्त इ्युक्तमङ्गीकरोति- सत्यमिति । प्रकरणादिकं हि (\ 

- | ^~ न्ये (~, + स॒ € वृ गते [त्र | 
सवनाम्नः संकोचकम्‌, तस्मिन्‌ जसति सामान्येन बुद्धिस्थं सवमेव गृह्यते । अन्न च ८ 
संकोचकासत्वात्‌ सवौथकेन सवैनम्ना बुद्धिस्थ करमदाठ्दो वाचक इत्याह~ 4 
तथापीति । किश्च, जगदेकदेसोवस्या जगत्‌ प्रकृतमित्याह-- पूर्वत्रेति । जगद्‌ अहे 1 
पुरुषाणामपि महात्‌ परथगुक्तिव्यैथां इत्यत आह-एतदुक्तमिति | स वेदितव्य इति ॥ 

| रत्नप्रसाका अनुवाद प 
इत्यादिसे । करिया ओर फक्के विना कवत्व न घटता, इसलिए कवृशब्दसे दी इन दोर्नोकत ५ 
मण दहातादह्‌ 1 याद्‌ काड्‌ कट्‌ कर जगत्‌ भा बम्रक्ररण आर्‌ उप पद्‌ नदह ह तो इसका ॥ -- 
अङ्गोकार करते है--““त्यम्‌" इत्यादिे । यकरण आदि सवेनामके अथक्रा सकोच करते ४. 
हे । यदि प्रकरण आदि न दँ तो साधारणतया बुद्धिस्थ सभी पदार्था अरहण होता हं । यर्हा > 5 ~~ 
पर सर्वनामक्रे अर्भको श्तकुचित करनेवाले प्रकरण आदि नदीं द्र, अतः सवका रहण करनेवलि . 


एतत्‌ सर्वनामसे सव भरं लेकर कमराब्द बुद्धिस्थ कायमात्रका वाचक हं एेसा कहते दं -“तथापिः' 

इत्यादिसे । ओर जगत्‌का एकदेदौ का गया है, इससे जगत्‌ प्रकृत हे, देस कहते दहै-- ` 
““पूव॑त्र” इव्यादिसे । परन्तु जगत्‌का मरण दानेसे पुरुषाका भ। अरदप्र हुभा, ₹सत्त पुरषाक्रा ° 
थक्‌ कथन व्यथं दै, इस चंकाका निराकरण करते दै --““एतदुक्तम्‌"' "हत्यादिसे । "सः 
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स्त्य 
जगदेकदेशभूतानां कतो, किमनेन विरेपेण, यस्य द्घलमेव जगदविके- 
षितं कर्मेति । वाक्नन्द एकदेशाक्छिदयक्तत्वन्याघ्रच्यथः । ये वाङाक्िना 
बह्मत्वाथिपताः पुरुषा; कीरितास्तेषासक्र्त्वख्ापनाय विहेषोषादानम्‌ | 
एं ्राह्मणपरिवाजकस्ययेनं सापान्यविकशेषास्यं जतः कृता देदितन्य- 
तयोपदिर्यते । परमेश्वर सर्वजगतः कतां सर्ववेदान्तेष्यवधारित; ॥१६॥ 
भ्यका अनुदाद । 
इन पुरुषोका कतां है, अथवा इस विरोष कथनं क्या प्रयोजन है ? उसका 
तो सामान्यरूपमें संपूण जगत्‌ दी कर्म! है। "वाः ज्ब्द्‌ एकदेशे कतुत्वकी 
व्यारृत्ति करनेके लिएहै। बाखाकि दवाय ब्रद्मह्पसे कषे गये पुरषेको अब्रह्म 
कहनेके किए विरोषका प्रहण है । इस प्रकार ब्राह्मणपरित्राजकन्यायसे सामान्य 
ओर विशचेषसे जगते कतक वेदितव्यरूपसे उपदेश है। ओर सभी उप- 


निपदोमे यह निर्णय है कि पर्मेश्वर ही सारे जगतका कता है ।१६।॥ 


„ रलम्रभा 
सम्बन्धः | पुरूषमात्रनिरूपित कतृखमिति भान्तिनिरासा्थों वाक्चब्दः । ब्राह्मणा 
मोजयितम्याः परिव्राजकाश्च इत्यत्र यथा ब्राह्मणरन्द; परिवाजकान्यविषयः, तथाऽत्र 
कमद्ाठ्दः पुरुषान्यजगद्वाची इत्याह --एवशिति । अस्तु जगक्कतां वेदितम्यः; 
परमेश्वरस्य किमायातम्‌ ₹स्यत आद--एश्मेश्वरेति ॥१६॥ 

रत्नभरमाका अनुवाद्‌ 
वेदितन्यः*के साथ संवन्ध है । केवल पुरुपरौका कतौ दै, इस श्रान्तिको दूर करनेकरे किए च्व" 
राव्द दै । जसे व्राह्मणा भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च ८ व्राह्मणोको भोजन कराना चादिए ओर 
परिब्राजकोक्तो भी भोजन कराना चाहिए ) इसमें ब्राह्मणराब्द्‌ परित्राजक्रसे अन्य व्राह्मणवाचक 


है, वैसे दी कमेशब्द पुरषोसे अन्य जगत्का वाचक है, एेसा कहते दै-- “एवम्‌ इत्यादिसे । 


यदि कोई के कि जगतका कतां वेदितव्य हो, इसे परमेश्वरका क्या १ इसपर कते है- 
“परमेश्वर इत्यादि ॥ १९ 1 | 

(१) यपि कर्मचव्द परिस्पन्द, एवं षमौधमेरूप अद्ृष्टमे रूढ है ओर योगसे कडि वल्वती होती दै, 
तोभमीयदहदांदो अर्थम रूढ कर्मशन्यसे किस अथका यहण करना चाहिए, सा संशय दोनेपर 
अन्यतर यरहणके क्षि कोर विनिगमक्रन होने कलह प्राप्त होनेपर योगा्थंका वकार प्राप्न 
होता दै! ओर क्चब्दकी परिस्पन्द्मे या धर्माधर्म रूढि माननेकौ अआवद्यकता भौ नदीं दै, 
कयो करि “क्रियते इति कर्म इतत योगसे ही उनकाभौी यहणदो सकता है। जहा धोगते रूट्यथका 
संह नदौ होता, वां प्रथक्‌ छटिका आश्रय किया जाता है, जेते अश्वकणैः आदिमं । जहां 
योगसे दी रूट्यथैका संयदहो जातां, वहातो प्रथक्‌ रूदिका आश्रय नद्यं किया जाता, 
जेपे प्रोक्षणीः आदिमे । (जलका प्रक्षे उक्षणसाधकः शर्य योगते दी प्रोक्षणीपाचका लाभ 
दानेपर जेते पानम शृथक्‌.रूढिका अगीकार नहीं दोता हे । रस्परलिए अजातदतुव्ाक्यम कर्म्॑ब्दके योगसे 
कार्यमा मर्थ दोनेसे"वह वाक्य कार्यंसामान्य वर्तृत्वषूप छिगसे परमेन्वरमे द पयवस्ित होता दै । 
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मवदस्वर्रमटङ्गन्चीत्‌ चतद्याश्यातम्‌ ॥ १७ 


द्च्छेद--जीवमुस्यपाणलिङ्गात्‌ › न; इति, चेत्‌ , तत्‌, व्य स्यातम्‌ । 
पदाथाक्ति-नीवमुस्यप्रणलिङ्गात्‌- रतो चारीरस्य प्राणवायोश्च लिद्ध- 
 सदूभावात्‌ ? न तस्या ब्रह्मपरस्वम्‌ ; इति चेत्‌; तत्‌-तस्या ब्रह्मपरलम्‌ , 
ग्यास्यातम्‌--प्रतदनाधिकरणे प्रतिपादितम्‌ । 

भाषाथं- पूर्वोक्त शरुतिर जीव एवं प्राण वायुके लिङ्ग है, अतः वह श्रति 
ब्रहमपरक नहीं है, एसा यदि कोई कदे, तो उसके उत्तरं कहना चाहिए कि 
प्रत्दनाधिकरणके (जीवमुल्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासत्रैविध्यादाभ्रितलादिह 
तद्योगात्‌ इस सूर्म उक्त शति ब्रहमपरक कै गई है। अर्थात्‌ उक्त सूतके 
उपासत्रविष्याद्‌श्रितत्वादिह तवोगात्‌' इस अंशसे जो कहा गया है, वदी 
दूसका उत्तर है | 

>~ 
भाष्य 

अथ यदुक्तम्‌-वाद््यशचेषगताज्ञीवलिङ्गान्पुख्यप्राणलिङ्गाच तयोरेवाऽ 
ग्यत्रस्येह ग्रहणं स्या्यं न परमेश्वरस्य इति, तत्‌ परिहतेग्यम्‌ । अत्रो 
च्यते-परिहुपं चेतत्‌ भनोपासप्रैविध्यादाभितत्वादिह तथोगात्‌' (न° घर 
१।१।३१ ) इत्यत्र । भरिविधं द्यत्रोपासनमेवं सति प्रसव्येत जीवोपासनं 

| माष्यका अनुवाद 
वाक्यरोषस्थित जीवलिङ्कसे ओर सुख्यप्राणलिङ्गसे यहां जीव ओर प्राणमेसे 

किसी एकका प्रहण उचित है, परमेदवरका रहण न्यायसंगत नदीं हे, एला जो 
पीके का गया है, उसका परिहार करना चाहिए, इसपर कते (नोपासात्रे- 
विध्यादा० इस सूत्रम उसका परिहार किया गया है, क्योंकि एेसा दोनेपर यहां 
जोवकी उपासना, यख्य प्राणकी उपासना ओर वब्रह्यको उपासना; इस तरह 





रलन्रभा 
सिद्धान्तसुक्ला पूर्वपक्षवीजम्‌ अनृच दृषयति-जीवशुख्यप्राणलिङ्गा नेति चेत्त- 
द्वयाख्यातम्‌ इति । उक्तमेव स्मारयति त्रिविधमिति । परेषठवम्‌-गुणाषितक्यन, 
° रत्नप्रमाक्रा अनुवाद 
टोनेमे जो वीज है, उसङ्ा असुवाद कर्के दोष 
उत्करा ® स्मरण करत 


सिद्धान्त कहकर पूवपक्षके उपद्िथत 


निकाटते द--""जीवयुस्य प्राणाटङ्गान्नातं चत्‌ तब्यास्यातमर्‌ स । उचत 
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श्राव्य 
युख्यग्राणोपाशनं चरह्मीपासमे चेति । न चेतन्न्याय्य्र्‌ + उपक्रभोपसंहाश- 
ध्या हि ब्रह्मविषयत्वमस्य बाद्यस्याऽचगस्यते | तत्रीपक्रमस्य ताषद्‌ ब्रह्म 
विष्रयत्वं॑दशितय्‌ । उपसंहारस्यापि निरतिश्नयफलश्रवणाद्‌ ब्रह्मविषयस्वं 
दश्यते -सवीन्‌ पाप्पनोऽहत्य सर्वेषां च भूदानं शरे च स्वाराज्यमाधिषलय 
पर्येति य एवं देद्‌' इति । नन्वे सति परतदंनवाकयनिणैयेनेवेदसपि बाय 
निर्णयेत, न निर्णीयते, यस्य येतत्‌ कर्म' इत्यस्य ब्रह्मविषयस्येन तन्राऽनि- 
धौरितत्वात्‌ । तस्मादत्र जीधघ्रुख्यप्राणशङ्का पुनरखचमाना निवस्यैते । 
प्राणश्ब्दोऽपि ब्ह्धविष्यो दष्टः श्राणवबन्धन्‌ं हि सस्य मनः! 
` भाष्यका अनुवाद्‌ । 


2 तीन प्रकारकी उपासना प्राप्त होती ई, यह युक्त नदीं है, क्योकि उपक्रम ओर 
1 उपसंहारसे प्रतीत होता है कियह वाक्य बहयप्रतिपादक है। उन दोनोमे 
(श उपृक्रम ब्रहमप्रतिपादक है, यह्‌ दिखखाया जा चुका दै । ओर स्वन्‌ पाप्मनो०ः 
( जो इस प्रकार जानता है वह सव पापोंका वाश्च करके सव भूतम श्रेष्ठत्व, 
खाराञ्य ओर आधिपल प्राप्न करता है ) इस प्रकार उपसंहारमें निरतिशय फट्की 
श्रुति है, इससे प्रतीत होता है कि वहं भी ब्र्यप्रतिपादकदही है । परन्तु यदि देस 
ध होता, तो प्रतदेनवाद्यके निर्णये ही इस वाक्यका सी निर्णय हो जादा, निणेय 
0 नहं होता, क्योकि “यस्य वैतत्‌ कर्य" (अथवा यह्‌ जिसका करम है) यह्‌ बद्यप्रतिपादक 
`... दै, ठेला वहां निधौरण नहीं किया गया है, इसङिए यहां उक्त वाक्य जीव ओर 
. खख्यप्राणका प्रतिपादक है, एेसी शङ्का फिर उत्पन्न होती है, उसका निराकरण 
| ५ किया जाता है! श्राणबन्धनं हि० ( हः सोभ्य जीव प्राणपर निर है) इसमें 
५ रत्नप्रभा ध 
\. ~ ८  आधिपत्यम्‌-नियन्तृखम्‌,) स्वाराज्यम्‌-अनियम्यस्वम्‌ इति भेदः । सम्भवति एक- 
वाक्यत्वे वाक्यभेदो हि नेष्यते इदयुक्तम्‌ चेत्‌ पुनरुक्तिः स्यादिति शङ्ते--नन्येव्‌- 
भिति । करमशचन्दस्य रव्या पूरवपकषप्राप्तौ तचिरासाथमस्य आरम्भो युक्त इत्याह-- 


1 रत्न्य॒भाखा 
| 1 रत्नयमाक्रा अनुवाद । 


( त 
( | ध “त्रिविधम्‌ इत्यादिसे । प्रष्ठ्यम्‌-गुणाधिक्षय, आधिपलयम्‌- नियन्ता, होना, स्वाराज्यम्‌-- 
|  _ ˆ निरद्छुश दौना। एकवाक््यताक्रा सभव दो, तो वाक्यभेद इ नर्दीहैएेसाजो कदा दै, उससे 
 ,  „ पुनरक्तिी दक्रा करते ह--““नन्येवम्‌'” इत्यादिसे । कर्मजञव्दका रूढिसे अथं करनेमे पूर्वपक्ष 
होता दै, उसका निरुकरण करनेके किए इसका आरम्भे कृरन। उचित है, एेसा कहते है--““नःः 
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भाष्य 
(०६ ।८) २) इद्यत्र। जीषटिद्धपष्युपक्सोपर्हाश्योबर्वविषय- 
त्वाद्मेदाभिप्रायेषं योजयितव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

माष्यका अनुवाद 
प्राणङघ्द्‌ भी ब्रह्मविषयके देखा. जाता है । उपक्रम ओर उपसहारके ब्रह्मविषयक 
होनेसे जीवटिग मी जीव ओर ब्रह्यके असेदाभिप्रायसे है, एसी योजना करनी 
चाहिए || १५] ० 

| | रल्मरमा 


नेद्यादिना | प्रणरब्दजीवलिङ्ञयोः गतिमाह- प्राणकब्दोऽपीति | मनः-जीवः। १७] 


रत्नम्रभाका अनवाद 
इध्यादिसे । म्राणदराब्द ओर जीवटिङ्गकी गति कदते है--“प्राणराब्दोऽपि" इत्यादिसे। 
मनः-- जीव ॥१५॥ 


अन्यार्थं तु जेभिनिः प्रलम्याष्यानाभ्यापि चैवमेके ॥१८॥ 
पठ्च्छेद्--अन्यार्थम्‌ , तु, जमिनिः, प्रनव्याख्यानाभ्याम्‌ ; अपि, च 


एवम्‌ , एके । 


पद्यरथद्धि-जेमिनिष्ठु [ आचार्यैः असिम्‌ प्रकरणे जीवपरामर्चम्‌ ] अन्था- 
धैमू--त्रस्प्रतिपत्यरथम्‌ [ मन्यते, कुतः ] प्र्षम्याख्यानाम्याम्‌-- किष एतद्‌ 
सके ! परुषोऽरायिष्ट क वां एतदभूत्‌' ति यदा सुप्तः खमन न कञ्चन प्य- 
त्यथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवतिः इति च प्रर्नोत्तराभ्याम्‌ › अपि च-- किञ्च 
एके -- वाजसनेयिनः, एवम्‌--ध्य एव विज्ञानमयः पुरपः केष तदामूत्‌ कुत 
एतदागात्‌" इति ध्य॒एपोऽन्तैदय भाकालप्तस्मञ्छेते इति च प्रर्नोत्तरा 
भ्याम्‌ [ स्पष्टं विन्नानमयातिरिक्तं परमास्मानप्‌ अमिनन्त | | 
धापा सैमिनि आचार्य इत प्रकरणम केष एतद्‌ वाटके० (ह गारक | 
यह्‌ पुरुष कहां सोया था, वह शयन किस स्थानमे इथ था) यह प्रश् ओर चदा सुप्तः 
स्वप्नं ०१ (नव सुप्त पुरुष कोद ख नदीं देखता तव प्राणम परमासकि साय एकत प्राप्त 
करता है ) यह उत्तर होनेसे जीवपरमा ब्रह्मज्ञानकं छर्‌ € एसा मानते है । ओर 
वाजसनेयिदाखावारे ध्य्‌ एष विज्ञान ° ( यह विज्ञानमय पुरम सुषुत्करास्म करडा 
था, अन्य अवस्था कहांसे आया ) इ प्रच आर्‌ एषोऽन्तहदय ॥ ( यह जो 
टृदयके अन्दर आकाश है उसमे सोता था ) इस उत्तरे स्पष्ट ऊहते है कि.विज्ञा- 
नापा परमाप्मासे भिन्न हे । 
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मर्घ्यं 


अपि च नैवाञ् विवदितव्यमू-जीवप्रधानं वेदं वाक्यं स्याह व्रहयप्रधार्न 

वा इति । यतोऽन्याथं जीवपसमये बह्प्रतिपस्यर्थमरिमिन्‌ वाक्ये जमिनिरा- 

चार्थो सन्यते । कस्मात्‌ १ प्रनव्याख्यानाम्याम्‌ । प्ररनस्तावत्‌ सुशपुरूष- 

प्रतिबोधमेन प्राणादिव्यतिरिक्तं जीवे प्रतिवौधिते पुनजीवन्यतिरिद्धविषयो 

टरयते-- के एतद्वारके पुरुषोऽशयिष्ट क वा एतदमूत्‌ छत एतदागात्‌! 
भाष्यका अनुबाद 


ओर यह वाक्य जीवप्रतिपादक हैया ब्रद्यप्रतिपादक है, एेसा विवाद करना 


उचित नदीं है, क्योकि इस वाक्यम जेमिनि आचार्यं जीवके परामशैको अन्या- 


धक अथौत्‌ ब्रह्यकी प्रतीतिके किए मानते है । किससे ? प्र्र ओर व्याख्यानसे । 


सोये हए पुरुषको उठाकर प्राण आदिसे अन्य जीवका वोध करानेके अनन्तर 
"केष वाछाके पुरुषो ० (हे बाखाके { यह्‌ पुरुष क सोता था, यह्‌ शयन कहां हआ था 
ओर कांस यह आया) इस प्रकार जीवसे मिन्नके विषयमे दूसरा प्रर देखनेमें 





रत्सश्रभा 

जीवलिङ्गेन ब्रद्यैव रक्ष्यते द्यु क्तम्‌ । इदानीं तच्लिङ्गेन जीवोक्तिद्वारा रह 
गादयमित्याह--अन्यार्थमिति । .जीवपरामर्थसख नीवाधिकरणव्रहज्ञानाथत प्ररन- 
माह--केष इति । हे बारके ! एतत्‌ शायनं विरोषज्ञानामावरूपं यथां स्यात्‌ तथा 
एष पुरुषः क[ऽयिष्ट कस्मिन्‌ सधिकरणे शयनं कृतवानित्यर्थः । एकीभावाश्रय- 
ज्ञानार्थं प्रच्छति- क्त बा इति । एतद्‌ मवनमेकीभावसूपं यथा स्यात्‌ तथा एष 
पुरुषः काऽमूत्‌ खुक्तः, केन एेक्यं प्राप्नोतीति यावत्‌ । उस्थानापादानं परच्छति-- 
कुत इति । एतद्‌ आगमनम्‌ रेक्यञ्रंशरूपं यथा स्यात्‌ तथा पुरुषः कुत आगत 

रत्वमरमाका अनुवाद 

जीवकफे लिङ्गते व्रह्मका दी प्रतिपादन होता दै, एसा पूथे सूत्रम कदा गया है, अव “'अन्या- 
थेम्‌” इत्यादिसे कदते दै कि जीवलिङ्गते जीवकूथन द्वारा व्र्मका महण करना चाहिए । जीवका 
परामरं जीवके आधारभूत ब्रह्मो जाननेके लिए दै इख विषयमे परश्च कहते है--“क्वैष" 
इत्यादिसे । हे बाकफे | विशेष ज्ञानक अभावसरूप शयन जिस प्रकारो, उस प्रकार यह्‌ 
जीव कदां सोता था अथात्‌ किस अधिकरणमें शयन करता था १ पएकीभावका आश्रय जाननेके 
लिए पूते दै- “क वा" इत्यादिसे। यद एकीभाव जैसे वैसे यद पुरूष कहां सोता था 


„_ अर्थात्‌ किसके साथ एकता प्रा हुआ था१ उत्थानकरे अपादानको--जिसमेसे उस्ताद, 


॥ पू ऋ चे ; कु # थ न । धस्‌ | - १५.५५ 
उसको-पूछते द--“ऊकुतः' इद्यादिसे । अथात्‌ " पुरुषका एव्यभ्रंशरूप आगमन करसि 
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| म्य ` 
(को०त्रा० ४। १९) इति। पर्तिवचनमपि यदा सुद्ठः खष्नं नर्द 
चन परयत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकृधा मवति' इत्यादि, "्दतश्मादासमनः 
प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवरा देवेभ्यो छोक्राः' ( कौ त्रा 


४।१९,२० ,) इति च । सुपुतिकाठे च प्रेण व्रह्मणा जीव एकां गच्छति 
परस्माच ब्रह्मणः प्राणादिक जगज्ञायत इति वेदान्नमयादा ' नम्याः 


त्राऽस्यं जीवस्य निःचम्बोधतास्वच्छतास्पः म्याप उपाथितननननञयप 


विज्ञानरहितं स्वरूपम्‌, यतस्तद्भर॑शरूपमागमनम्‌, मोञ्च परमाः; उद्र 
माघ्यका अनुव्राद 


हे 9 ध 
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कहे करि अगे प्राणक्छ सध. उर तं प्रणतः र व्सणर. टद ---- | शुक = 
इ्यादिसे । यहापर प्रजनः दृ भगः स्विः दाधा कटः वा द उल चद. 
ब्रह्मही दै। जीवका कथनं दतः उमेक्णेः उ व सन्यः उदी सत इ~ = 
रहित होना 1 भेदघन्तिदल्यतहर स्वस्त्य्‌ तद षयुः दवात्डि न धर 
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। म्य 
व्यतया श्रावित इति गस्यते | अपि चेमे शाखिनो बाजसनेथिनोऽस्विननेष 
वालाक्यजातश्रसंबादे स्पष्टं विङ्ञानभयब्दैन जीवमास्नाय तन्चतिरिक्तं 
परमात्मानमासनन्ति-य एष॒ विज्ञानमयः एलः केप तदाऽभूत्‌ त 
एतद्‌ागोत्‌' ( लृ० २।१। १६) इति प्रर्ते प्रतिवचनेऽपि य एषोऽ- 
स्तहुदय आकाक्षस्तस्मिञ्शेते' इति । आफश्षक्गब्दध परमारपयि प्रयुक्तः 
दहरोऽस्मिचन्तराकाश्चः' (छा० ८ । १ । १ इत्यत्र । सर्व एतं आत्मनो 
व्यु्चरन्ति' इति चोपाधिसतामास्सनासन्यतो व्युखश्णयायनन्तः परमा- 
माव्यका अनुवाद्‌ 
है । ओर एक श्ाखावके--वाजसनेयी वााकि ओर अजातश्ुके इसी संवादम 
विज्ञानमयश्ब्दसे जीवका स्पष्ट श्रवण कराके उससे अन्य परमात्माका ध्य एष 
विज्ञानमयः पुरुषः (जो यह विज्ञानमय पुष है, यह तव कहां था ओर 
कहांसे आया ) इस प्रकार प्रर्मे ओर ध्य पएषोऽन्तद्दय०? ( हृदयम जो यह 


आकार है, उसमे सोता है) इस प्रतिवचनमे भी श्रवण कराते है । आकाञ्च- 


शब्दका प्रयोग ॒दहसेऽस्मि० ८ इस हृदयम अट्प आकाश है) इस भ्रति 
परसात्माके अर्थम किया गया है । 'सर्वं एत आत्मनो (ये सव आत्मासे 


निकछर्ते हँ ) इस प्रकार उपाधिवारे आत्मा अन्यमेसे निकल्ते दहै, ठेसा श्रवण 





रत्वर्मा 
उपाधीति । प्रडनव्याष्यानयोः व्रह्मविषयत्वे शाखान्तरसंवादमाह---अंटि चैवभेक्ष 
शाखिन इति । नु तत्राऽऽकाशः सुषुतिस्थानम्‌ उक्तम्‌, न ब्रह्मेत्यत आह--आकाः 
सोति । उपाधिद्वारा प्रमात्रासजन्महेतुखात्‌ च आकाशो ब्रहनेत्याह-सर्षं इति | एवं 
जीवनिरासाथैकतेन सूत्र व्याख्याय प्राणनिरासपरत्वेनाऽपि व्याचष्टे--प्राणेति | 
रत्नप्रभाका अनुबाद 
व्याख्यान ब्रह्मे प्रतिपादक हं, इस विषयमे अन्य राखकि वाक्यो प्रमाणक्पसे उद्धृत 
करते है--“अपरि चैवमेके शाखिनः” इत्यादित! यदि कोई के कि वहां आक्रादा सुघु्िस्थान 
कटा गयादहै, नकि व्रह्म, इसपर कहते है--“आकाशः' इत्यादि ! उपाधिद्धारा प्रमाता आत्मके 
जन्सका देठ नेसे आकार ब्रह्म दी हे, एेसा कते है--“सवे” इत्यादिसे । इस प्रकार सूत्र 
जीवका निराकरण करनेके चिरं दै, एेसा व्याख्यान करके अव (प्राणक्रा निराकरण करनेके 





(१) यह माध्याह्दिनोका पाठ हे । काण्वोका एवमेवास्मादाल्मनः स्वे प्राणा सवे लोकाः सवे 
देवाः सर्वाणि च भूताने -व्युचरन्ति"' ( इसी प्रकार इस आत्मासे सव प्राण, सव लोक; सव देव आर 


नि 


सव भूत निकल्ते हं > एता पाठ इ। 
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मान्य - 
त्मानमेवं कारणव्वेनाऽऽमनन्तीति गस्यते। प्राणतिसक्रणस्यापि सयुः 
एुरषोत्थापनेन प्राणादिध्यतिरि्ोपदेश्नोऽभ्युचयः || १८ 

, माव्यका अनुव्राद्‌ , 
कराते हुए परमात्साका ही कारणहूपसे श्रवण कराति द| प्राणके निराकरण 
सुषुप्त पुशुपके उल्थापनके साथ प्राण आदिते अतिरिक्त जीवके उपदेश्चरूप देदुकः 
समुच्चय है अथात्‌ प्राणके निकंकरणमे दोनों हेतु ह ॥। १८ ॥ 





रत्नमा | 
अस्मिन्‌ वाक्ये प्राणोपदेद्यं ब्रहन्ञानाथं मन्यते जमिनिः, उक्तपदनव्याल्यानाभ्यां 
वाक्यस्य ब्रह्मपर्वात्‌ । अपि चके चाखिन एवमेव प्राणातिरितं जीवासमा- 








नम आमनन्तः प्राणस्य वाक्याथलं वारयन्ति इति सचरयोजना | अतिरिक्जीयोपदेरः 





प्राणानेराकृरणस्याऽपि अभ्युच्चयः--हृत्वन्तर्‌ां मिति माप्य : ] तक्नात्‌ = दाय 
समन्वितमिति सिद्धम्‌ ॥ १८ ॥ (~+) ॥ 
त्य्व 


(~~ 9 स ध दाल्यत म ग्रा अ 
लिए दह, णसा व्यार्पान करत इ नाण ` इत्यादद । जास्नन इद दाल्यव प्राणका उपदं 
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हे । ओर वाजसनेयिचालावचे उसी प्रकार ्रागते अन्य जीदात्नाकरा श्रदण कराके बाकयायं प्राणका 
प्रतिपादक नही दै, एसा कहते, ट्री सूक योजना करनौ चाहिए) जीवा सिन्नरूपसे 
उपदेरा भी प्राणके निराकरणमे दसरा देतु ह दे भाष्यका अशं) इउतल्िए इर वाद्युल्ला 
ब्रह्मम समन्वय है, यद चिद हुखा 1१८} 
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| & वाक्यान्वयाधिकरण घ्र १९--२२ | 


आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसा्य वा परवरः । 
संसारी पतिजायाद्िमागमत्याऽस्य सूचनात्‌ ॥१॥ 
अगूतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहृतस्‌ । 
। संसारिणमनृद्याऽतः परत्वं वि्धीयते# ॥२॥ 
~ 
| अधिकरणस्तार्‌ | 


सन्देह--'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इस श्रतिमे उक्त द्रष्टव्य आत्मा जीव ह 


अथवा ब्रह्म ! 
ूर्वपक्ष--उक्त आत्मा जीव है, क्योंकि श्च्युक्त पति, खी आदि मोग्य पदा्थोकी 


प्रीतिसे तद्यक्त जीवकी दी सूचना होती हं। 
सि द्वान्त--वाक्यके उपक्रमे अमृतत्व कदा गया है, उपसंहारमे मी अमृतत्व 
कहा गया दै, इससे सिद्ध होता दे कि संसारी--जीवका अनुवाद करके उसमे व्रह्लत्वका 
विधान है । इसलिए उक्त आत्मा ब्रह्म ही है। | 


लि नि यह्‌ क्रि वरृहदारण्यकके चतुथं अध्याये अपनी भाया मेत्रयीके प्रति याज्ञवल्कय 
उपदे करते “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओरोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यात्ितव्यःः इसका अथं यदह 
है किदे भेतरेयि ! आत्माका ददन करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
करना चादि । यहां सन्देह दोता दै कि उक्त आत्मा जीव दै अथवा ब्रह्म हं 

पूवैपक्षी कता दै कि जीवे, क्योकि नवा जरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो मवति, 
आत्मनस्तु कामाय प्तिः प्रियो भवतति” इत्यादि वाक्योँसे प्रतीत दोतादे कि भोग्य पदार्था प्रेम 
रखनेवाला उक्त द्रष्टव्य आत्मा संसासै है नवा अरे इत्यादि वाक्यका यह अथं है-- 
पतिम त्रे करनेवाली खी पत्तिके सुखके किए प्रेम नदीं करती है, किन्तु अपने सुखके छि ही प्रेम 
करती इ, इस प्रकार पति, पुत्र आदि भौ अपने अपने सृखके रिण ही अन्यत्र प्रेम करते ेसा 
भोग तो असङ्ग ईदवरके लिए युक्त नदीं हे । 

सिदान्तौ कहते द॑ कि उक्त वाक्यके उपृक्रमभे मत्रेयीने पूछा करि वित्तसाध्यं करमसे सुन्ने 
अग्रतत्व भिलेगा {१ याज्ञवसक्यने उत्तर दिया करि वित्तसाध्यं कर्मस भमृतत्वकी आद्या भी 
नहीं दै व्राह्मणके 'अवसतानभ.भी “एतावदरे खल्वश्ततम्‌” ( दे भेतरेदि ! यदी अगरृतत्व है ) 
एसा उपसंहार किया गया हं । अतः उपक्रम ओर उपंहारके वसे प्रलीत दोतादै किं यहां 
जग्रतत्वक्रा साधन आत्मज्ञान प्रतिपा ह ¦ जीवात्माका ज्ञान तो अस्रतत्वका साधन नहं है। इससे 
सिद्ध हता ह के भोगग्रीतिसे सूष्वित जीवका अनुवाद कर्ते उसमे ब्रह्मत्वका प्रतिपादन दै) अतः 
उक्त द्रष्टव्य अत्माक्रडदीदे। _/ 
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वार्कयान्वयात्‌ ॥ १९॥ 


पदाथाक्त --वाक्यान्वयात्‌--[ जात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः हृद्यत्र । ॥ 
द्रष्टन्यसादिरूपेणोपदिष्टः आत्मा परमाव, कुतः ] उ पक्रमादिपयालेचनया ॥ 
वृक्यस्य ब्रह्मण्येवाऽन्वयात्‌ | 

भाषाथं--अत्मा वा अरे०' ( हे मैत्रेयि ! आत्माका दर्न करना चाहिए 
भवण करन। चाहिए ) इस्तशतिमे द्रष्टव्य आदि खूपसे उपदिष्ट अत्मा परमातमा 
दी है, क्योकि उपक्रम आदिकरे पर्याखोचनसे प्रतीत होतादै कित्र. ही 
वाक्यका अन्वय है | 
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माल्य 
बृहदारण्यके वेत्रेयीत्राह्मणेऽधीयते-- न वा थरे पत्युः कामाय 
इत्युपक्रम्य न वा अरे सर्वख कामाय सवं प्रियं भवत्यासनस्त कामाय 
सवं प्रियं भवल्यासा वा अरे द्रटव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यौ 
मतरेययालमनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मलय विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌ 
(वृ०७।५।& ) इति, तत्रेतदिचिकित्स्यते- कि विन्नानाद्यैषाऽ्यं 
्रष्टव्यश्रोतठयत्वादिरूपेणोपदिरयत आहोश्ित्‌ परमास्मेति । इतः प्नरेषा 
माव्यकरा अनुवाद्‌ 
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वृहदारण्यकके मेत्रेयी व्राह्यणमें "न वा अरे पत्युः" ( अरे जैवेवि! पिके 
किए पति प्रिय नदीं होता) इस प्रकार उपक्रम करके रति कदतीदहै- न का अरे 


सर्व॑स्य कामाय ० (अरे मेत्ेयि ! सवके ठिए सव प्रिय नदीं होते, अपने मतल्वके 


जिए सव प्रिय होते । अरे मेत्रेयि!आत्मादीद 
ध्यासनके योग्यदहै। आत्मके ही दशन, श्रवण, मनन ओर विन्नान- 
से यह सव विदितदोतादहे)। यदहांप्र यह संरष्य होता दकि क्या यह्‌ विन्ञा- 
नास्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्यं आदि रूपसे उपदिष्ट होता है संजयं 

















रतमरभा 
वाक्यान्वयात्‌ । विप्रयवाक्यमाद-हदिति | पत्यादेः आ्मनञेपददेन परिय- 


त्व दू ८५|| ५ नि सर्वदो (> ञ्‌ नो न्यत्‌ परत्य न व 4 
त्वा त्म्व्‌ सवेर्‌ घी भरियतमः > अतन (रत्यज्य सीत्पव &£त्यः; इदान श्रव- 
* रत्पम्भाक्रा अगवाद्‌ 


““व्‌(कयान्वयात्‌'। ““वृदद्‌” इत्यादे विषयवक्य कदे द । धति जादि जत्मोपयेगी दने पिय , 
हं, अतः सवका उपभोग करनवाल आत्मा दी प्रियतम दं, इसाठेए अन्व पदाथा छेडकर त्सा 
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ख{घ्य 
विचिकित्सा १ प्रियस्॑सृचितेनाऽऽत्यना शोक्त्रोपक्रयाद्‌ विज्ञानात्मोपदेन्‌ 
ति प्रतिभाति तथाऽऽत्विज्षानेन सर्व॑विक्ञानीपदेश्वात्‌ पर्मारणोपदेस्‌ 


 इति। कि तावत्‌ प्राम ! 


विज्ञानात्मोपदेश्च इति । कस्मात्‌ ? उपक्रमसामथ्यौत्‌ । पतिजाया- 
एत्रवित्तादिकं हि भोग्यभूतं सवं जगदार्फाथैतया प्रियं भवतीति भ्रिय- 


सूचितं भोक्तारमास्मानष्ुपक्रम्याऽनन्तरमिददस्मिनो दशेनाषुपदिह्य- ` 


मानं कखाऽन्यखाऽऽत्मनः खात्‌ । मध्येऽपि दं महद्‌ भूतमनन्तमपारं 


विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः सशुर्थाय तान्येवाऽतुविनश्षयति न प्रेय 
माष्यकरा अनुवाद 

क्यो होता है ? प्रियज्ञब्दसे सूचित भोक्ता आत्मास्रे उपक्रम होनेके कारण विज्ञा 
नालमाका उपदेश है, एेसा भासता है । उसी प्रकार आत्माके विज्ञानसे सर्वचिज्ञानका 
उपदेश्ञ है,दइससे परमात्माका उपदेश्षदहै देसा प्रतीत होता दै । तव क्या प्राप्न होता है ! 

र्वपक्ची-विज्ञानास्माका उपदेश्ञ है य प्राप्त रोता है । किससे ? उपक्रमके वरसे । 
पति, स्त्री, पुत्र, वित्त आदि भोग्यमूत सारा जगत्‌ आत्मके किए प्रिय ह्येता है, इस 
प्रकार प्रियश्गब्दसरे सूचित भोक्ता आत्माका उपक्रम करके उसके अनन्तर आत्मा- 
के द्रौन, श्रवणं आदि जो कहे गये हैँ, वे आत्मा अन्य किस दृसरेके होगे ! बीच- 
म मी “ददं महद्भूतमनन्त °? (यह महान्‌ , सय, अनन्त, अपार ओर विज्ञानैकरस 


इन भूतोँखे समुत्थान करके इनके पीछे ही नष्ट हो जाता है, सरणके वाद्‌ ज्ञान 


रत्वप्रभा 


0 


णादिके कार्यम्‌ इयथः । प्रियसंष्रवितेनेति । पतिजायादिभिः प्रियः मोभ्येः जीवतया 
अनुमितेन इत्यथः । यथा श्ब्रह्म ते त्राणि ( बृ० २।१।१ ) इ्युपक्रमवखद्‌ 
वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वम्‌, तथात्र जीवोपक्रमाद्‌ अध्य वाक्यस्य जीवपरस्वमिति दृष्टान्तेन 
पूवैपक्षयति-- कि तावदिति। पूर्वपक्षे वाक्यस्य जीवोपास्तिपरतम्‌, सिद्धान्ते ज्ञेये 
परत्यश्रह्मणि समन्वय इति फरम्‌। इदम्‌-परत्यक्‌,महद्‌-सपरिच्छिन्नम्‌ ,भूतम्‌-सत्यम्‌ 

रत्वेग्रसाक्रा अनवाद 

ही दशन करना चाहिए । दशनके किए श्रवण आदि करने चादि्णै, एेसा अथं है “श्रियतस्‌. 
चितेन" इत्यादि । अथात्‌ प्रति, पल्ली आदि रिय भोग्य पदारथ द्वारा ^जीवरूपसे अनुमित । 
जसे ब्रह्म ते°ः ( म तुमसे व्रह्म कृता द्र ) इस उपक्रमके वलस वाक्य व्रह्यपरक माना गया है, 
उसी प्रकार यर्दा जीवका उपक्रम दोनेसे यह वाक्य जीर्वपरक है, एेसा दृष्टन्तसे पूवपक्ष 
करते है--““किं तावद्‌? इयादिसे । पूवपक्षमें वाक्यका.जीवोपासनापरत्व . फल दै, ओर ज्ञेय 
प्रत्यग्‌ ब्रह्मे समन्वय सिद्धान्तमें फल हे । इदम्‌--प्रत्यक्‌ , महत्‌-अपरिच्छन, भूत-सलय, 
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भाष्य 
संजञारित' इति प्रकृतस्यैव सहतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः सदतां धि- 
ज्ञानात्मन्‌ व्रुवन्‌ वि्नानात्मन एवेद द्रषटव्यसं दश्ेयति । तथा “विन्ना- 
तारमरे कैन विजानीयात्‌! इति कतेवचनेन शब्देनोपरसहरत्‌ विज्ञानात्मान- 
पेदेहोपदिष्ट दशयति । ठस्मादास्मविज्ञानेन सर्वधिन्नञानवचनयं भोक्वर्थलाद 
मोग्यजोतस्योपचारिकै प्रष्टव्यमिति । 
एवं प्रापे ब्रूषः- परमात्मोपदेक्ञ एवाऽयम्‌ । कस्मात्‌ ? वाक्यान्व- 
यात्‌ । वाद्यं हीदं पोवापर्यणाञेश्यमाणं परमत्मानस्मति न्विततावयवं 
 भाष्यका यनृवाद 
नदीं रहता) इस प्रकार प्रकृत द्रष्टव्य महान्‌ भूत दी जव भूतोंसे उत्थित होता है 
तव जीव कहछता है, एेसा कहकर विज्ञानात्मा ही प्रष्टव्य है देसा दिखाते है । इसी 
प्रकार शविज्ञातारमरे० (अरे ! विज्ञाताको किससे जाने ) इस प्रकार कतवाचक- 
राव्दसे उपसंहार करती हई श्रति विज्ञानात्मा दही यहां उपदिष्ट है, रेसा दिख- 
खाती है। इसलिए आत्मचिज्ञानसे सर्वविज्ञान होता है, यह्‌ कथन मोक्ताके छिए 
होनेसे भोग्य समूहमे गोण है, एेसा समञ्चना चाहिए । । 
सिद्धान्ती--एेसा प्राप होनेपर हम कहते है--यह परमात्माका ही उपदेशच 
दै । किससे ९ वाच््यक्रे अन्वयसे) क्योकि पूवीपरसंबन्धसे इस वाक्यकी 
आलोचनां करनेसे प्रतीव होताहै कि इसके सभी अवयव परमास्मामे अन्वित 
| रत्नप्रभा 
अनन्तम्‌-- नित्यम्‌, अपारम्‌-सर्वेगतम्‌, चिदेकरसम्‌ एतेभ्यः कार्थकरणात्मनी 
जायमानेभ्यो सूतेभ्यः सामान्येन उत्थाय भूतोपाधिकं जन्म अनुभूय, तान्येव मूतानि 
ठीयसानानि अनुद्य विनयति । ओपाधिकमरणानन्तरं विरोपधीः नास्तीति 
श्रत्यथः । विज्ञातारम्‌ विक्ञानकतारम्‌ भोक्तरि शाते भोग्यं ज्ञातम्‌ इति उपचारः । 
मोक्षसाधनज्ञानगम्यलादिचिक्गिः वाक्यस्याऽन्वयाद्‌ ब्रह्मण्येव तासयौवगमाद्‌ ब्रहम 
प्रमापकल्मिति सिद्धान्तयति-- एवमिति । वित्तेन-तस्साध्येन कर्मणा इव्यथः | 
| रत्नप्रमाक्रा अनुवाद 
अनन्त-नित्य, अपार-सवंगत चिद्रूप एकरस देहेन्द्रियसघातरूपसे उत्पद्यमान भूतौसे सामान्यत 
उठकर अथात्‌ भूतोपाधिक जन्म लेकर नष्टदोते हुए भूतोका अनुसरणं करके नष्ट होता 
ह्‌ । आपाधक मरणक्छ अनन्तर वराष ज्ञान नहा हतार, एता ्रतका अथ ह । वचन्ञाता- 
वज्ञानकता, मक्ता ज्ञान इदानपर्‌ भग्यमा ज्ञत दा जति ह, पता उपचार ह 1 मान्तसाधन 
ज्ञानसे गम्यत्व आदि चिष्घोसे ओर, वाक्यके अन्वयसे ब्रह्मम दी वात्पयकी प्रतीति होनेसे 
ब्रह्य दी उपदिष्ट है, रेता सिद्धान्त करते दै--'“एवम्‌” इत्यादिसे । शवेत्तेन--वित्तसाध्य 














भाष्य 
रक्ष्यते । कथमिति † तहुपपाघते--अरतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेन 
इति याक्ञवस्क्याहुपश्रुलय येनाहं. नाखरता स्यां किमहं तेन इयां यदेव 
भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रहि" इत्यमूतत्माश्नाक्चानाया भत्रेष्या याक्ञिवर्कय 
-आत्मविज्ञानमिदघ्ुपदिशति । न चाऽन्यत्र परमात्मविज्ञानादश्तस्वमस्तीति [ 
श्र तिस्वरृतिवादा वदन्ति । तथा चाऽऽत्मविन्रानेनं सव॑विज्ञानष्ुच्यमानं . ई. ` 
नाऽन्यत्र पर्मकषारणविन्नानान्द्ुख्यमवफल्पते। न वेतदोपचारिकमाश्रयितुं “+ ` 
शक्यम्‌, यत्कारणमात्मविक्ञानेन सव॑विज्ञानं परतिज्ञायाऽनन्तरेण ग्रन्थेन तदे- 
योपपादयति-्रह् तं परादाद्योऽन्यत्रास्मनो ब्रह्म वेद इत्यादिना । यो हि 
्रह्मक्षत्रादिक जगदा्पनोऽभ्यत्र स्वातन्त्पेण कन्धसद्धावं पश्यति तं मिथ्या- 
भाष्यका अनृताद्‌ 
है| केसे अन्वित हँ १ उखकी उपपत्ति दिखाते दह--“अग्रतत्वस्य तु 
(अस्रतत्वकी तो वित्तसे आरा नदींदहै) एेसा याज्ञवस्क्यसे सुनकर धेनां 
नास्ता स्यां किमहं० ( जो युद्धे अमर नदीं कर सकता उससे में क्या करूगी ) 
इसलिए हे भगवन्‌ ! अमर करनेवाख जो उपायं आप जानते दै, वह सुञ्चसे 
कहिए ) इस प्रकार अगरृतत्वकी आशा रखनेवाली मेत्रेयीके किए याज्ञवस्क्य 
इस आत्म विज्ञानका उपदेश करते ह । परमात्माके विज्ञानके सिवा अन्य 
ध विज्ञाने अखरतखवभ्राप्चि नदीं होती एेसा कहनेवाके सेकड़ं श्रुति ओर स्प्रतिके 
व वचन हं । उसी प्रकार आत्मके विज्ञानसे जो सर्वविज्ञान कहा गया है, वह परम 
४५. कारणकरे विज्ञानको छोडकर अन्य विज्ञानोमें सुख्यरूपसे नदीं घट सकता है । यह 
कृथन ओपचारिक है, एेसा भी नदीं कहा जा सकता, क्योकि आत्मके विज्ञानसे 
सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके न्रह्य ते परादाद्यो° ( जो आस्मासे अन्यको ब्राह्मण- 
जाति जानता है, ब्राह्मणजाति उसको कट्याणमागेसे ष्ट कर देती है ) इत्यादि 
आगोके प्र॑थसे उसीका प्रतिपादन करते ह । निश्चय जो ब्रह्म; क्षर आदि जगत्‌की 
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रत्नप्रभा 
भेद निन्दापूर्वकममेदसाधनेन एकविज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानस्य समथेनाद्‌ ओपचारिकल्वं न 
युक्तमित्याह-न चेतदोपचारिकमित्यादिना । पराकरोति-करेयोमागौद्‌ अशयति। ( 

रत्नअभाका अनुवाद ।# 
ˆ^ कृमेसे ¦ मदकी निन्दा करके अभेद साधन द्वारा एकविन्नानसे सवेविज्ञानका समथेन कियाद, | 


ईइससे भोक्ताका ज्ञान दोनेपर भोग्यसमूहक। ज्ञान दो, पेखा उपचार करना युक्त नहीं हे, यहं | 
कहते दै--““न चैतदोपचारिकम्‌” इत्यादिसे । "पराकरोति--कल्थाणमागेसे अष्ट करता हे। | 
1 

& ¡ 
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भाव्य 


दशनं तदव (सभ्यादृषट व्रहक्षतरादिकं जगत्‌ परकयेदीति भेददष्टिसपोध 
रद सवे यदयमात्मा इति सवस्य वस्तुजातस्याऽऽत्माव्यतिरेकममतार- 
याति | दुन्दुभ्यादिद्टान्तथ (च्रृ° ४।५। ८) तमेवाऽग्यतिरेकं द्रढयति। 
अस्य महतो भूतस्य निःखवसितपेतघदग्वेदः' ८ बर° ४।५।११ ) इत्या- 
दिना च प्रकृतस्याऽऽत्मने-नापरूपकमप्रपश्चकारणतां व्याचक्षाणः परमा 
त्मानमेनं भमयति। तथेवैकायनप्रक्रियायामपि (व° ४।५।१२ ) सविषयस्य 


माव्यकरा अनुवाद 


आत्मासे अन्य स्थर खतंव्रतापूर्वक उसीकी सत्ता देखता है, वही मिध्यादृषट 
ब्रह्मः क्षत्र आदि जगत्‌ उस मिथ्यादर्शीको कल्याणमा्मसे ष्ट कर देता है, इस 

कार भेदहष्टिका निषेध करके दुं सवे यद्‌० ( यह सव आत्मरूप ही है ) 
इस श्रकार सर्ववस्तुसमूह आत्मासे अभिन्न है, देसी अवतरणिका करते है । 
ओर दुन्दुभि आदि दृ्टन्तोँसे उसी अभेदको दृद करते हैँ । “अस्य महतो 
मूतस्य० ( जो यह्‌ ऋग्वेद है, वह इस सल ब्रह्का निःखसित है ) इलयादिसे 
परकेत आत्मा नाम, शूप ओर क्मह्प प्रपंचका कारण है, एेसा व्याख्यान करने 
की इच्छासे श्रुति इस परमास्माका दी अवगमन कराती है। उसी प्रकार 
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रत्नश्रमा 

यथा दुन्दुभिराद्धवीणाचन्दसामान्यग्रहणेनैव गृह्यमाणा तत्तदवान्तरविरोषाः शुक्ति- 
ग्रहणग्रह्यरजतवत्‌ सामान्ये कट्पिताः ततो न भिन्ते, . एवमासभानभास्यं सर्वम्‌ 
जाल्ममात्रमिति निधितम्‌ इत्याह-दुन्दुभ्यादीति । एवम्‌ एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान. 
प्रतिज्ञाया सुख्यतवाद्‌ ब्रहमनिश्चयः। सरवैसष्ललिङ्गादपि इत्याह-अस्य महत इति । 
अग्वेदादिकम्‌-नाम, इष्टं हुतमिति क्म, अयञ्च ठोकः परश्च लोक इति रूपम्‌ | 
रत्प्रभाका अनुवाद 


जैसे दुन्दुभि, रख ओर वीणाके सामान्य ज्ञब्द्के ह्धानसे दी ज्ञात होनेवाले अवान्तर विष शब्द्‌ ` 
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शक्तिके ्रहणसे ज्ञात रोनेवाठे रजतके समान सामान्य राब्दमें कल्पित हँ, उससे भिच्च न्ह 
है, वैसे दी आत्मके भानस भासित होनेवाठे सव अत्ममात्र है, यह निचित है, एसा कहते दै 


“दुन्दुभ्यादि "° इव्यादिसे । इस शकार एक विज्ञानसे सवेविन्ञानकौ प्रतिज्ञा स॒ख्य हानेसे ब्रह्मका 
निश्चय होता है । सवैखष्टतव्लिगसे श्री यदी निश्चय दता हे" एसा कटूते दै--“अस्य महतः”. 


इत्यादिसे । ऋग्वेद आदि नाम दै । इष्टं ओर हुत कमं दै! यह लक भौर परलोक रूप दै । 
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साष्य 
सेन्द्रियस्य सान्तःकस्णस्य त्रपश्चस्येकायनसनन्तरसवाद्यं छृर्स्नं प्रह्ञान- 
घनं व्याचक्षाणः परमालानेनं ममयति, तस्मात्‌ परमात्मन एवायं द्श- 
नाघ्युपदेश्न इति गम्यते ॥ १९ ॥ | 
यप्पुनरुक्तभ्--पियसंप्रचितोपक्षमाई्‌ विज्ञानात्मन एवाय दशना 
युषदेश इति, अत्र ब्रूमः 
माष्यका अनुाद ~“ | 
एकायन प्रक्रियामे भी विषय, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणके साथ सम्पूणं प्रपचका 
एक आधार बाद्य-भाभ्यन्तरश्ूल्य, अखण्ड ओर प्रज्ञानैकरस है, एेसा समञ्चाते हुए 
[ याज्ञवस्क्य ] परमात्माको ही समञ्चाते है । इससे प्रतीत होता दै कि 
परमात्मक ही दरोन आदिका यह्‌ उपदे है ॥ १९॥ 
प्रियशबव्दसे सूचित भोक्ता आत्मके उपक्रमसे विज्ञानात्माका ही यह 
द्रान आदि उपदेश है, एेसा जो कहा है, उसपर कहते है- 
रलपरभा 
केञ्च; भस यथा सवांसामपां समुद्र एकायनम्‌ ( बर° २।४।११) इति 
कण्डिकया स्वप्रपञ्चस्य सुख्यल्याधारलम्‌ आस्नो ब्रह्मत्वे लिङ्गम्‌ ईइत्याह- 
तथेवेकायनेति ॥ १९ ॥ 





| रत्नर्रभक्रा अनवाद 
ओर (स यथा सवांस्तामपां०` ८ जेसे सब जलका समुद्र एकमात्र आश्रय द ) इस अक्रार्‌ सम्पूण 
पप॑चका मुख्य ल्याधार होना भी आत्मा परन्रह्मदही है, इषम देतु दे, एेसा कहते दै-““तथेवे- 
कायन इल्यादिसे ॥१९॥ 





(१) अयन---स्थान, जिसमे ब्रह्म सव वस्तुओंका एक मात्र आधार कडा गया है, वह प्रकरण। 

(२) यदि कोई कहे कि एकायन प्रक्रियामे स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्परीनां 
त्वगेकायनम्‌ ते ठेकर्‌ "एवं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌” तक नदीसमुद्रृटान्तपूरवैक तत्तत्‌ इश्दरयोके 
विध्योके प्रति तत्तत्‌ इन्द्रियां आयतन कही गईं हें । सम्पूणं प्रपचका जाल्मा एकायतन दे, रेक्ता तो 
नहीं कहा हें, इसङ्ए एकायन प्रा्रेयाते ब्रह्य प्रपंचका एकायन कैसे सिद्ध हो सकता दै १ इसका 
समाधान इस प्रकार हे--एकायनप्रक्रिया प्रकेत आत्मासे सवन्ध रखती है, ठेसा अवदय मानना 
चाहिए, क्योकि वह आत्माके प्रकरणम दै । (समुद्र एकायनम्‌ इत वाक्यभे समुद्र नदिर्योके र्यके 
भधिकरणरूपसे विवक्षित हे, उसी प्रकार (एवं सैषां स्पशांनाम्‌ः इत्यादि वाक्य भी ल्यका प्रति- 
पादक हं देसा समञ्चन चाहिए । शन्र्यौ तो विषरयोके लयके अधिकरण न्भ है, इसलिए (त्वग्‌? 
आदि पदेति स्पे आद्िकौ सधमावस्थार्य समञ्चनौ चारण । इससे †तिद्ध. दोतप है किं कार्यैका 


~ कारणमे ल्य श्र॒तिको विवक्षित है । अतः प्रपचरूप कार्यका ब्रह्मे क्य प्रतिपादन करतके लिए "एवं 


सर्वषामालकायनम्‌' इस वाक्यक्ा अध्याहार करना चाहिए । इस प्रकार एकायन प्रक्रियासे प्रपचका 
सविकरण ब्रह्य सिद्ध द्येता ह) 
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प्रतिज्नािदेटिद्गमाशखरण्यः | २० ॥ 
परदृच्छेद्‌--प्रतिज्ञासिद्धः, रिङ्गम्‌, आदमरथ्यः | 
पदार्थोक्ति-प्रतिज्ञासिद्वे-- एकविज्ञानेन सर्वविन्नानं भवतीति प्रतिन्नायाः 
सिद्धेः [अभेदांरमादाय जीवोपक्रमणम्‌, शिङ्गम्‌, आर्मरथ्यः [जाचार्यः मनुते] 
भाषाथू- एकक ज्ञानसे सव पदार्थोका ज्ञान होता है, ेसी जो प्रतिज्ञा की 
- गदर ह उसकी सिद्धिम जीव ओर्‌ ब्रह्मके अभेदांराको ठेकर जीवका उपक्रम करना 
हेतु है, एेसा आमथ्य आचायेका मत हे | 
भाव्य 
अस्त्यत्र प्रतिज्ञ अत्मनि धिज्ञाते सर्थभिदं विज्ञातं भवति" ` 
सवं यदयमात्मा" इति च, तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्ध सूचयलेतल्लिङ्गं यत्‌ 
्रियससूवचितस्याऽऽस्मनो द्रष्टव्यत्वादिसङ्कीतिनम्‌ । यदि हि विज्ञानात्मा पर 
मात्मनोऽस्यः खात्‌, ततः परमालमविज्ञानेऽ्पि विज्ञानात्मा न विद्ञात इ्येकष- 
विज्ञानेन सविज्ञान यत्‌ प्रतिज्ञातं तद्रीयेत । तस्मात्‌ प्रतिन्ञािद्धचथं विक्ञा- 


नाद्मपरमात्मनोस्मेदांरेनोपक्मणमिल्याश्मरथ्य आचार्यो न्यते ॥ २०॥ 
भाष्यका अनुवाद 
"आत्मनि विज्ञाते (आस्माका विज्ञान होनेपर इस सम्पूण प्रपच्चका विज्ञान 
ह्य जाता दै) ओर (दं सव ० ( यह आत्मा ही सर्वस्वरूप है) एेसी यां प्रतिज्ञा 
है । प्रियज्चब्दसे सम्यक्‌ सूचित आत्माका दरोन आदि करना योग्य दहै, एेसा जो 
कहा गया ह, वह्‌ इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिका सूचक छग दहै; क्यांकि यदि 
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विज्ञानात्मा परमासमासे अन्य होता, तो परमात्माका विज्ञान होनेपर भी ¢ 
विज्ञानात्माका विज्ञान न होता, इस प्रकार एकका विज्ञान होनेसे सवका विज्ञान (3 


होता है, एेसी जो प्रतिज्ञाकी गई है, उसकी दानि होती, इसलिए प्रतिन्ञाकी सिद्धि ध ॥ ह < 
किए विज्ञानात्मा ओर परमासमाका अभेदरूपसे उपक्रम दै, यह आदमर्थ्य =. 
आचायेका सत्‌ हे || २० || वि ॥ = ॥ । 
| रत्नमा ५ ६ । 

जीवब्रह्मणोः भेदाभेद सत्त्वाद्‌ अभेदांोन इदं जीवोपक्रमण. प्रतिक्ञासाधकम्‌ < 





इति आदमरथ्यमतम्‌ ॥ २० ॥ । 
° रत्ममाका अनवाद 


जीव ओर ब्रह्मका मेद तथा अप्नेद हेनेसे अभेदाराको" लेकर जौवका उपक्तम' करना = 
ष |, द्मर क = ऋ र 
पतिज्ञाका साधक दं, एेखा आद्मरथ्य आचाय मनत इ ॥२०॥ 




















1 ८८६ ह्मश्ूत्र [ ० £ पाऽ 
उत्कामिष्यत्‌ एवंभावादियौडलेमिः ॥ २१ ॥ 
पदच्छेद--उक्तमिष्यतः, एवंभावात्‌ , इति, ओडकोमिः। 
पदाथाक्ति--उक्तमिष्यतः--त्रह्मासलसाक्षाकारेण का्यकरणसद्खाताद- 
क्रागष्यतः एवभावात्‌--परमस्मना एकीभावात्‌ . [ मविष्यदमेदमादाय जीवो 
-पक्रमः ] इति, ओडरोमिः [ चार्थः मन्यते ] | | 
भाषथ--भं ब्रह ह देसा साक्षात्कार हयोनेने वाद देह ओर इन्दियसमूहमे 
अभिमाना खाग करते हए जीवका परमात्मक साथ रेक्य होता है, इस भविष्यत्‌ 
अमेदको लेकर जीवका उपक्रम है, रसा ओडलोमि आचाय मानते है । 
| भाष्य ~ 
6.५ विज्ञानात्मन एव देहेद्ियमनोबुद्धिस्वातोपाधिसम्पकाद्‌ कपी भूतस्य 
५१. | ्ञानध्यानादिसाधनाचुष्ठानात्‌ सम्पसन्नस्य देहादिसद्गातादु्कमिप्यतः पर- 
ध मा्मक्योषपत्तरिदमभेदेनोपक्रमणमित्योडरोभिराचा्यो मम्यते । शरुतिथरषं 
[व भवति-- एष सम्प्रसादोऽस्मच्छरीरात्‌ सस्थाय परं ज्योतिश्प्सपच स्वेन 
`  - स्पेणामिनिष्पते' (छा० ८।१२।३) इति । कचि जीवाश्रयमपि नामसूपं 
५ माष्यकरा अनुवादं 
देह, इन्द्रिय, सन ओर बुद्धिके संघातरूप उपाधिके संवन्धसे कटुषित 
त जानः ध्यान आदि साधनोके अबुष्ठानसे दृष्ट देह आदि संघातमँसे उत्करमण 
14 करनेवाले विज्ञानात्माका ही परमात्माके साथ पेक्य हो जातां है, यह उपक्रम 
४.९ उक्त अभेदसे है, ठेसा ओडरोमि आचायेका मत है । श्रति भी एेसी दी है--एष 
/ सप्रसादोऽस्माच्छरी यात्‌ ( यह जीव इस ररीरसे निकङकर . अपने शूपका 
0 वि साक्षाकार करके पर ज्योतिको प्राप्त करता है )। कितने ही स्थलोपर नाम ओर 








रत्नमभा 
उतक्रमिष्यत०। सव्यसंसारद शायां मेद एव; मुक्तवेव अभेद इति ओडरोमि 
मतम्‌ । तत्र मानमाह-श्रुतिश्वेति । सख॒स्थानम्‌-उक्रान्तिः । नयु संसारस्य ओपाधिक- 
त्वात्‌ सर्वदेव अभेद हृत्याराडक्य दृष्टान्तवठेन संसारस्य खाभाविकष्वंम्‌ इत्याह- 
र्रभरभाका अनवाद < 





। ॥ + ~ ~ ल = ९ ` 
| || सत्य्सार दरा भददहीदै, य॒क्तिमें दी अभददहै, ठेसा ओइलेमि आचायेका मत 
॥ (¦. ` . दै। उसमे अ्माण कहते दै--“श्रतिश्व' इत्यादिसे.। समुत्थान--उत्कान्ति। परन्तु 


प ` 14: .. ७ ऋ. 
(1 ८ !.}:, ९. १ 
(क ६ 


संसारके दी आपायिकर दौनेसे स्वद्‌ दी अभद हे, एसी आशक्‌ करके टष्टन्तवरसे ससारको 
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। भाष्य 
नदीनिदशेनेन ज्ञापयति-- , 
"यथा नघः स्यन्दमानाः सषुदरेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वाचामरूपादिक्तः परात्‌ परं॑पुरुपञ्यैति दिव्यम्‌ | 





||  (इ०२३।१।८) इति। यथा रोके नः स्वाश्रयमेव नामस्य ५ 
£ “` विहाय समुद्रुषयन्टेवं जीदोऽपि स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय परं पमः र 
ुेतीति हि तत्राऽर्थः प्रतीयते दृान्तदार्छन्तिकयोस्तव्यतामै ॥ २१ | 
भाष्यका चनुवाद्‌ ॥ १ 
रूप जीवके आश्रयैः एेसा भी नदीके दृष्टान्तसे श्रति जताती है--4यथा ५ 
न्यः स्यन्दमानाः०--जेसे रोक नदियां अपने नाम जर लपका लाम करदे 0 

समुद्रम जातीः वेसे जीव भी अपने नाम ओर रूपका याग करके परम ५ ` 


पुरुषको प्राप्त होता है, यहो दृष्टान्त ओर दा्ुन्तिककी तुस्यताके छिए ठता 
अर्थ प्रतीत होता है' ॥ २१॥ | क 
| स्ल्मा 77 
छचिचेति । “यथा नचः स्यन्दमानाः सुरऽप्तं गच्छन्ति नामख्पे विहायः 
( ० ६।२।८ ) इति नदीनिदर्यनं व्याचष्टे-यथा ठक इति ॥२१॥ 
|  रत्नपरमाक्ना अनुवाद & 
स्वाभाविक कहते द --““कचिच' इत्यादिसे । “यथा नयः० इस नदीके र्टान्तक्रा व्याख्यान ४ . 
करते दै--“यथा लोके” इत्यादिसे ॥ २१ ॥ | | ८ ८6 = 


स्थितेरिति काराकृतस्नः ॥ २२ ॥ 0 
पदच्छेद्‌--जवस्थितेः, इति, कारा्रस्नः । > 
पदाथोक्ति--जवस्थितेः-- ब्रह्मण एवाऽवि्याकल्ितमेदेन जीवरूपेणाऽव- ^. 

स्थानात्‌ [ जीवोपक्रमः ] इति, काशक्रस्नः [ आचाय मन्यते ] । । 9 ‡ ॥ 

|  भाषार्थ-काशक्त्न आचारथे मानते है कि अवि्ाकल्पित भेदसे ब्रह ही [व 

ध: जीवरूपसे स्थित है `इसटिए जीवसे उपक्रम है । =, त 


[ + 
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(१) इस मतम भविष्यद्‌ त्ति (तत्त्वमि' इत्यादि वाकयोको अभेदपरक समज्ञना चादिए । ° 

मुक्तिकारमे अभेद है इसकिए जीवत्व ष््मात्माकी ही पूवौवस्था दे, भूतपू गतिसे परमासने दौ ° 
6 र * (^ (^ ध ~ 2 ॥। 

. ~ मोक्तत्व संभव है, इसलिए उपक्रमविरोध नदीं है 
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साष्य 
अश्थेव्‌ परमात्यनीऽवेनापि विन्लानात्पमावेयाऽवस्थानादुषपन्नमिदश्‌ः- 
मेदेनीपक्रमणरिति कारष्घष्स्न अप्दार्थो स्यते । तथा च ब्राह्णस्‌--अनेन 
जीयेनाऽस्त्मनाऽदुग्रविरय बासरूपे व्याकरवाणि (छा० ६।३।२) इत्येवं- 
जातीयकं पर्स्येबारमनो जीसभाषेनावस्थानं दशेति । सन्यवर्णश्च--सवोणि 
। याष्यका अनुवाद 
यही परमात्मा इस विज्ञानात्मरूपसे रहता हैः ˆ इसलिए अभेदसे यह्‌ उपक्रम 
युक्तं है, एेसा काराच्रसस्न आचायेका मत है । उसी प्रकार अनेन जीवेनाऽऽस्मनाऽ- 
तुप्रविर्य० ( इस जीवं द्वाया अनुप्रवेश करके नाम ओर रूपको व्यक्त करता ) 
इदयादि बाद्यण परमा्माका ही जीवाव्मरूपसे अवस्थान दिखछखातादहै। उसी 
रत्नम्रमा 
सिद्धान्तमाह--अवस्थितेरिति । अव्यन्तामेदन्ञापनाथं जीवम्‌ उपक्रम्य 
दष्टम्यस्वादयो ब्रह्ममां उक्ता इत्यथः । एतेन--जीवङिङ्गानां ब्रह्मपरत्वकथनाथम्‌ 
ददमधिकरणं नं भवति, प्रतर्दनाधिकरणे कथितत्वात्‌; नापि जीवानुवादेन 
ब्रहपतिपादनाथैम्‌ ्ुषुप्टयुक्कान्त्योभदेन' (त्र सू० १।६३।४२ ) इत्यत्र 
गतस्वात्‌; अतो ग्यथम्‌ इदमधिकरणन्‌ इति निरस्तम्‌, जीवोदरोन ब्रह्मस्व 
॥ प्रतिपादने भेदोऽपि आवदयक इति भेदमिदशङ्कापापतौ कल्पितभेदेन उददय- 
।  लखादिकम्‌, स्वतः अलयन्तामेद इति ज्ञापनाधम्‌ अख आरम्भात्‌ । ज्ञायते च अत्र 
( ` लिङ्गम्‌ आत्मशब्देन उपक्रान्तस्य जीवस्य धर्मिणो बरह्मणो धर्म्न्तरस्य प्रहरण 
3. | किनैव ब्रह्मधर्मकथनम्‌ भेदाभेदयोः तु धर्मिद्रयमहः स्यात्‌ इति मन्तव्यम्‌ | 
रत्नभमाका अनृवाद्‌ 
व सिद्धान्त कदते दहै--“अवस्थितेः" . इत्यादिसे । जीव ओर व्रह्म अत्यन्त अभेद दै, 
^. यह्‌ ज्ञान करनिके लिए जीवका उपक्रम कर द्रष्टव्यत्वं आदि ब्रह्मे धमे कदे गयेर्दै, रेसा 
1 अथ दे) इससे यह का भा निष्टतत दय गई कि जीवचिगेको ब्रह्मपरक कहनेके छिए यद 
अधिकरण नदींहै, क्योकि वह विषय म्रतर्द॑नाधेकरणमें कहा गया हे, जीवके अनुवादे 
बरह्मक्रा अ्रतिपादन करनेकं लए मी यह अविक्रण नही दे, क्योकि सुषुप्त्युत्कान्त्याधिकरणमं 
द वर्य कहा याह, ईसकुए यह आवक्ररण नरथक ह | -काररण क जावका उद्दरय 
कर उसमे ब्रह्मत्वा प्रतिपादन करनके लिए मेदकी सी आवदूयकता दै, इसलिए भेद ह 
या अभेद हं, एसी शका होनेपर कालित भेदसे जीवको उद्ेदय आदि कहा दै, वस्तुतः तो 


~ दोरक अभद्‌ दे, एसा ज्ञान करनेके किए इस अधिकरणक्ा आरंभ दहै । यहां इस विषयमें 
~ यहदचिमोप्रतीतदहात्रा दे कि आत्मशब्दसे उपकन्तन्जीवक्यं धर्सीमिं व्रह्मकूप अन्य धर्मीके 


य 


क (~ ^ घ्‌ ४६ ५ + सि नवत = क 
कथुनके विना दी ब्रह्मधसं कहा गयादै, भद्‌ ओर अभेद. दौनी वास्तविक देते, तोदो 
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रूपाणि बिधि धीय नाभाति कृत्याऽभिवदन्यद्यस्तेः (पतै आ० 
१२। ७) इरयर्वजातीयकः । म च तेजःप्रमृदीनां छष्यौ जीव 
पथकः श्रता थेन परस्प्रादास्मनोऽन्यस्तद्विकारो जीवः स्यात। काङ्च 
कृस्सनखाऽऽचायसखाऽविषतः परमेश्वरो जीवो नाऽन्य इति मतय । आरमर- 
थ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य पर्स्मादनन्यत्वमभिप्रेतं तथापि प्रतिज्गासिद्रेरिति 
सापेक्षत्वाभिधानात्‌ कायकारणभावः कियानप्यभित्रेत इति शस्यते । 
आंइलोभिपक्षे एनः स्पष्टमेवाऽवस्थान्तरपेक्षौ सेदाभेदौ गभ्येते । तप्र 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार सवांणि रूपाणि विचि ० ८ जो सथैज्ञ सव चराचरको उत्पन्न कर उनका 
नाम रख ओर उने प्रवेश करके भाषण आदि व्यवहार करता हभ रहता है ) 
इयादि मंच्रवर्ण भीदहै। तेज आदिकी सष्टिमें द्ीवकी प्रथक्‌ सखंष्टि श्रतिमे नहीं 
हे, जिससे कि जीव परमात्मासे अन्य एवं उसका विक्रार हो। जीव अचित 
परमेश्वर हीह, उससे प्रथक्‌ नहीं है, ेसा काशक्रसन आचार्थैका मत है | 
आदम्ररथ्यके मतमरे यद्यपि जीव परमात्मासे अभिन्न दहै, तो मी प्रतिज्ञासिद्धिसेः 
इस प्रकार सपिक्षुलका असिधान है, इससे यत्किञ्चित्‌ कार्यकारणभाव इष्ट है, 
एसा प्रतीत होता दै। ओड्लोभिके पश्चमे तो अवस्थासेदसे मेद ओरं अभेद 
रत्नमा 
धीरः- सर्वज्ञः, सर्वाणि रूपाणि-कायौणि, विचिव्य-ष्ट्वा, तेषां नामानि च कृत्वा 
तेषु बुद्धयादिषु प्रविरय अभिवदनादिकं कुर्थन्‌ यो वर्तते, तं विद्वान्‌ इहैव 
अमृतो भवतीति मन्नोऽपि जीवपरयोः क्यं दर्चयति इत्याह--यन्त्रेति | 
जीवस्य त्रहमविकारखात्‌ न दक्यम्‌ इत्यत आह--न च तेज इतिं । मतत्रयं 
विभज्य दरेयति-काश्चषत््स्येत्यादिना । कियानपीति | अभेदवद्‌ 
रत्तममाक्रा अनुवाद 
धभियोका भरहणः होता, एसा सबज्ञना चाहिए । पीर--स्ञ सव ॒सूप--काोको उलन 


करके. उनका नाम रखकर उनम- वु जादम प्रवेश करकं भाषण जादि करता इञा जा 


रहता हे, उसको जानक्वाला यद्य अगत दहता ह, एसा कट्नवाखा मन्न भः अव जार पर 


मात्माका एेक्य दखखता हं, एसा कदते द भन्न टत्पाद्स | जाव व्ह्यक्या [विक्र्‌ 


है, अतः दोनामे अमद नरा इ, श्ड्सपर करते है--“न च तजः“ इयाद्‌ । ताना 9 


आचार्येन मर्ता विभाग करके दिखलातं द--- कारटत््नस्य ६6५ दि4. “स्यानापेः - 
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माल्य 

काक्षकृत्लीयं सतं श्रलयहुस्ारीत्ति मस्यते, प्रतिपिपादयिषिताथा्ु्ारत्‌ 

(त्वमसि इत्यादिश्रतिम्यः। एवं च सति तजञ्ज्ञानादस्रतस्वमवकल्पते, 

विकासरमकसे हि जीवस्याऽय्युपगस्यसाने विकारस्य प्रकृतिसमभ्बन्धे 

प्रटयप्रसङ्खन् तन्जानार्दश्र्तत्वमवकृटपत, अते खाश्रयस्य नासरूपस्याऽ- 

सल्वाहुपाध्याश्रयं नामरूपं जीव उपचयते । अत एवोत्पत्तिरपि जीवस्य 

भाष्यका अनुवाद . 

दोनों स्पष्टतया प्रतीत होते है। इन सव मतोँभे आचाय काशक्रदस्नका मत 

श्रयनुसारी माद्धूम पडता है, क्योंकि (तत्त्वमसि, ( वह तू है ) इयादि श्रुतियों 

दारा प्रतिपादन करनेके किए अभीष्ट जो अर्थ है, उसके अनुसार हे। 

श्रयसासै होनेसे उसके ज्ञानसे अभृतस्व संभव है । यदि जीव निकायते्मक 

0 माना जाय तो प्रकरतिसे संबन्ध होतेपर विकारका छ्य हो जानेसे उसके ज्ञानसे 

॥ क | अम्रतत्वं सभव नदीं है । इससे स्वाश्चित नाम ओर श्पका जीवम अभाव होनेसे 

४ उपाधिके आशित नाम, रूपका उसमे उपचार होता दै। इसी कारण 

कहीपर अभि भौर विनगारियोके उदाहरणसे श्रुतिद्राया प्रतिपादित 
एत्नमभा = 

भेदोऽपि इत्यथः । तत्र अन्त्यस्य मतस्य उपादेयत्वमाह-- तत्र श्ाशु्स्सी 

यमिति । सोऽयं देवदत्त इतिवत्‌ त्वमस्ति आदिवाक्येभ्यः परापरयोः अत्यन्ता- 

(3 भेदः प्रतिपादयितुम्‌ इष्टोऽथः, तदनुसारिवाद्‌ इत्यथः । ज्ञानात्‌ युक्तिश्ुत्यन्य- 

1 थानुपपच्याऽपि अयमेव पक्ष अदेय इत्याह अघ्यन्तामेदे सति 

५८ इव्यथः । कर्पितस्य भेदस्य ज्ञानात्‌ निवृत्तिः सम्भवति न सत्यस्य इत्यपि 

[| --. द्रष्टव्यम्‌| यदुक्तम्‌- नदीदृष्टन्तात्‌ संसारः स्वामाविक इति, तत्‌ न इत्याद- 

। .  अतशरेति। अनामरूपत्रह्मतात्‌ जीवस्य इयथः । उत्पतिश्रुल्या जीवस्य ब्रह्मणा 


त र(नअ्रपाका अनुर्वद 
= स अभेदक समान मेद्‌ मी । तीनों मतोमें आचाय काश्रत्लकछा मत स्वीकारयोग्य हँ, एेस। कहते 
४ --' "तत्र काराङृत्लायम्‌ ' इत्यादिस । स)।ऽय देवदत्तः" ( वद्‌ यह देवदत्त हे ) इसके समान 
^तत््वमतिः (वहतू है) इ्यादि वाक्येसि पर ओर अपर-जीवात्मा ओर परमात्मक 
अव्यन्त अभेदका प्रतिपादन करना इष्ट अथ है, उसके अनुसारी दोनेसे,- एसा अथ द । 
ततानसे सक्ति दोती ह, एेस प्रतिपादन करनेवाखी श्रुतिर्यौ अन्यथा उपपन्न नदीं होती, इस किए 
भी यही पक्च उपदियदं, एसा कहते दै--““एवं च” इदययादिसे ! “ए च'--अल्यन्त अभद 
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|. दानेपर । ज्ञानसे कल्पित भदकी निष्रत्ति हो सकती, स्व्यकी नहीं हदा सक्ती, रेसाभी 

(| ` ` ~ समक्षनौ चार्देए्‌ । नद्‌।कं दृष्टान्तस्त संसार्‌ स्वाभावक.ह, एेखा जो कद्‌ हं, वह युक्त नहीं | 
4 हं, एेसा कहते टै---"'अतश्च'' इत्यादिसे। (अतश्रः--जविक्रे नामरूपरहित व्रह्म टोनेकरे 

^ 

॥ 









अभधि० $ ०२२] शाङ्गभाप्य-रत्नं प्रमा-माषानुवादसदहित ८९१ ` = 


भव्य 
कचिदभिविस्फुलिङ्गोद्यहरणेन श्राव्यसाणोपाध्याश्रयैव वेदितन्या | 
यदप्युक्तश्रू--ग्रकृतस्थव बहतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः सथुल्थानं 
विज्ञानात्मभावेन दश्षयन्‌ विज्ञानास्मनं एवेदं द्रटञ्यत्यं दशयति इति, 
व्राऽपौयमेव त्रियृत्री योजयितव्या | प्रतित्नाधिद्रेिङ्कमाऽयस्थ्यः' | 
रदमत्र प्रतिज्ञातम्‌--"आस्मनि चिदिते सयं विदितं भवतिः इदं सवै यद 
यमात्मा (ब° २।४।६) दमि च, उपपादितं च सर्वस्य नामरूपकर्थप्रपश्च- 
स्यकप्रसवसादेकग्रखयत्वाच दन्दुभ्यादिदषटान्तेध कार्थकास्मयोरम्यतिरेक- 
प्रतिपादनात्‌ त्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धं यृचयरत्येतद्धिङ्ग यम्म्रहतो 
माप्यका अनुवाद्‌ 
जीवकी उत्पत्ति मी उपाधिके आश्रित दी समञ्चनी चाहिए | 
प्रकरृतसलय ब्य ही जो द्रष्टव्य है, उसच्धा मूरतोसे समर्थान विन्नानात्म- 
भावस दिखराते हए मुनि विज्ञानात्मा दी द्रष्टव्य है, एेसा दञ्चौते ई, यह्‌ जो कद 
है, उसमें भी इसी चरिसू्ीकी योजना करनी चाहिए) भ्रतिज्ञासिद्धे यहांपर (८ 
“आत्मनि विदिते सर्वै० ( अस्माक ज्ञान दोनेषर सवका ज्ञानहोजातादै) ~+ ` 


















ओर शरदं स्वै यद्‌०' ( यहं सव दरेय प्रपच्च आत्मादी है ) देसी प्रतिज्ञा है । द 
ई 


नाम, रूप ओर कर्म प्रपच्चका आत्मरूपत्व उपपादित भी है, क्योकि एक उत्- 
त्तिस्थान ओर एक प्रढयस्थान होने ओर दुन्दुभि आदिके दृष्टन्तोसे काये ओर 
कारण अभिन्न दै एसा प्रतिपादनहै। जो सय द्रष्टव्य व्रह्मका भूतोसे 
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रत्म्रभा । 

भेद(मिदौ इत्यत आह-अत एवेति| उद्यत्तः स्वाभाविकत्वे सुक्तययोगाद्‌ एव इत्यथः, १ 
अत्र पूर्वपक्षे वीजत्रययुक्तम्‌--जीवेन उपक्रमः, परस्यैव समु्थानश्रूखा = ` ` ` 
जीवाभेदामिधानम्‌, विज्ञातृशब्दश्येति । तत्र आं वीजं त्रिसूछ्या निरस्तम्‌; सम्प्रति 1 
द्वितीयम्‌ अनूद्य तयैव निराचे--यद्पयुक्तमित्यादिना । भलमज्ञानात्‌ सज्ञान (` ` 
रल्रमाका अनुबाद ५ 


कारण । उत्पत्ति श्रुतिसे जीवक व्रहयसे भद ओर अभेद दोनों दौ, इसपर कहते ह--"अत 
एव” इत्यादि । अ्थीत्‌ दि उत्पत्ति स्वाभाविक हो, तो सुक्ति ही नदी दी सकतीं इसाक्ए । 

यहं पूवेपक्षमे तीन बौ कटे ह-- जीवसे उपक्रम, समुत्थान श्रतिसे परमात्माकु* 
ही जीवके अभेदसे अभिक्नान अर्‌ विन्नातृराब्द्‌ । उनम ज्य बाजक्ता [स्त निचः 
करण क्रिया गया! अव दूसरे कीलका अनुवाद करकं उसी त्रिसू्ीसे उसक्रा निराकरण 





८९२ | ह्स्र (अन शप 
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- सव्य 
भूतख द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः सयुस्थानं विज्ञानात्मभावेन कथितमिव्याषमर्थ्य 
आचार्यो सन्यते । अभे हि त्येकविङ्गानेन य्वैविज्ञान्‌ं प्रतिह्गातय- 
. वफल्पत इति | "उक्रकिम्यत . एर्वभावादिप्योडरोभिः! । उकत्करमिष्यतो 
1 वित्नानात्पनो ज्ञानध्यानदिसामथ्योत्‌ संग्रकख परेगाऽऽस्सनेद्यछम्भव- 
॥ दिदमभेदाभिधानमिल्यौडरोभिशचा्य मल्यते। (अवस्थितेरिति काश- 
कृस्स्नः' । अस्थेव परमास्पनोऽनेनाऽपि विङ्गान्य्ममादेनाऽ्यस्थानाहुपपन- 
मिदसभेदाभिधानमिवि काशष्रस्न आचार्यो सन्यते । 

ननूच्छेदाभिधानमेतत्‌-- "एतेभ्यो भूतेभ्यः सशुत्थाय तान्येवासु- 
दिनरयति न प्रेय संताऽस्ति ( व° २।४।१२ ) इति कथमेतदमेदाभि- 

भाव्सका अनुर्‌ 

विज्ञानात्सरूपसे समुत्थान कहा गया है, वह लिङ्ग इसी प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
सूचक है, रेषा आदमरभ्य "साचार्यक्ा सतदहै, क्योकि अभेद होनेपर 
एक विज्ञानसे सर्वविज्ञान, जिसकी प्रतिज्ञाकी दहै, उपपन्न होता है) “उच्छ- 
९ मिष्यत०' उक्कछमण करनेवाले, ज्ञान, ध्यान आदि लामथ्येसे संप्रसन्न हए 
` ^~ विज्ञाना्माका परमास्माके साथ रेक्यका संमव होनेसे यहं असेदक्ता अभिधान 
1 युक्त दै, एेसा काशक्रसस्न आचायैका सत है । 

परन्तु "एतेस्यो भूतेभ्यः समुस्थाय०' ( इन भृतोसे ससुस्थान 
करके इनके अनन्तर ही नष्ट हो जाता है, मरणानन्तर ज्ञान नदीं 





| रहता ) इस प्रकार उच्छेदका अभिधान दहै, यह्‌ अभेदका अभिधान 
१ | | ` रत्म्रमा 
॥ यत्‌ प्रतिज्ञातं, तत्र हेतुः “ददं सवे यदयमात्मा ( बर० २।४।६ ) इत्यग्यतिरेक 
^ , उक्तः, सस्य प्रतिपादनात्‌ तदेव प्रतिज्ञातम्‌ उपपादितम्‌ इति योजना । एकस्मात्‌ 
~ ८ प्रसवो यस्य, एकस्मिन्‌ प्रस्यो यस्य, तदृभावादिवयर्भः। समुथानम्‌-भभेदा- 
~. ,  भिधानमिति यावद्‌ | 


जन्मना उक्तौ नभिद इत्याक्षिप्य परिहरत्ि-नन्वित्यादिना । मृतस्य संज्ञा 
रत्नप्रमाका अनुवाद = 

करते दै-- "यदप्युक्तम्‌" इत्यादिसे । आल्मन्ञानसे जित सवविक्ञानकी प्रतिन्ञाकी गई द, 

उसका दे दं सक (जो यह प्रपचदहै, वह मात्मा दै) इस श्रुतिसे उक्त अभद का 

गया हे, उसका प्रतिपादन करनेस जिसकी प्रतिज्ञा की उसका प्रतिष्रदयन हआ दै, देसी 

-योजना करनी चाद्िए्‌ । एकसे उत्पत्ति दै जिसकी वह॒ एक ^ प्रसव, एकमे प्रलय है जिसका 
वेद एक्प्रलय, तद्‌भावसे। सदुत्थान--अभेदामिघान ! | 

` परन्ठु इससे ,जीवात्माका जन्म ओर नशि कदे गये हे अभेद नरी 


























धानप्र्‌। ठप दौषः | विरेववित्नानविनाक्ाभिप्रायमेतहिनाशाक्मिधानं नाऽऽ- 
रमोच्छेदाभिग्रायम्‌ । अत्रैव मा भगवानभूषुहन प्रे संज्ञाऽस्ति" इति पर्- 
खुयुञय स्वयमेव श्रता ऽथाँन्तरख दर्विततवात- न वा अरेऽं मोहं जयी 
व्यविनाक्षी वा अरेऽयमााऽुच्छितिधमां मनादशष्स्त्वख भवतिः 
ईति | एतदुक्त भवि द्रुरश्थनित्य एवाऽयं विन्चानधनं आत्मा नाऽस्योः 
च्छेदग्रसङ्ोऽस्ति, मापराभिरत्वख भूतेद्ियरक्षणाभिरविचादरताभिरसंसने 
विया भवतति, संसगमावे च तच्छतस्य विरेषविच्ानखाऽभावान्न प्रय ` 
सत्नाऽस्तीत्युक्तमिति । यदष्डुद्धश्‌--धिक्नातारमरे केन विजानीयात्‌! इति 
ष्यक अनृषाद्‌ | 
केसे है? यह दोष नहीं है। -यह जो बिनाश्चका अभिधान है उसका 
तासये विदोष विज्ञानके विनाशम दहै, आस्माके उच्छेदमे नदीं है, 
क्योकि 'अच्रैवं मा अगवान (-मरणके अनन्तर ज्ञान नहीं रहता, 
यह्‌ कह कर आपने मुद्ध मोहम डर दिया है ) ठेसा पयेनुयोग ८ आक्षेप ) 
करके श्रुति द्वस सवयं दी अन्य अर्थं दिखखाया है--नवा अरेऽहं मोहं 
वीस्यविनासी० ( हे मैत्रेयि ! मै ठेसा कुछ नदीं कहता जिससे मोह हो, अरे ! 
आत्मा नादृैतुरहिव है, अतः अविनाशी है, देह, इन्द्रिय आदिकिसाथदइसका £ ` 
संसग नदीं होता है) । तात्य यह है कि यह्‌ आत्मा क्टस्थ, निय ओर चिज्ञा- <. ` 


र 
ध 
* 


[ 
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ताप्तीति वाक्ये सतरैव मां मोदितगानसि ज्ञानरूप्य आसनो ज्ञानामावे नाशप्रसङज्ञादिति 
सेत्रेयया उक्तो मुनिराह चा अरे इति । मोहं मोहकरवाक्यम्‌ ¦ अविनादी नारादेत॒ 
दाप्यः, अत उच्छित्तिधमा नाश्वान्‌ न सवतीति अनुच्छित्तिधमःं इलथः । तृतीय 
यीं तृतीयेन मतेन एव निरसनीयम्‌ दृव्याह-यद्पील्यादिना । य यमतद्रये सत्यभेदा- 
वि रत्नम्रभाका अनवाद | 
कट्‌। गया दहै, पेमा | अक्षिप करके उसका परिहार करते ईह--ननु' इदयादेसे । 
न ब्रेत्य संज्ञास्ति-मरे हए को ज्ञान नर्द हाता, . यहं कहं कर्‌ द भगवच्‌ 
आपने सन्न सोहे डाल दिया दहं, क्योकि ज्ञानरूपं आत्माका, ज्ञानक जभावम नार रै 


जायगा, एेसा मेत्रेयीके कहनेपर सुनिनै, कदा--'न वा अर ईदा । "मोदम्‌ -~मेदकर 
वृ।क्यको, अविन।शी-नाशदेवु शल्य, विनाशके अयोग्य, इस।कएं अचुन्छत्तवमा- नाना 


 नैकरस है, उसका उच्छेद नदीं हो सकता । अविद्यासे जनित भूतेन्द्रियलक्षण ८ 
मात्राओंके साथ इसके संसगका अभाव विद्यास होता दै। संसगेके अभावसे (1 
रत्नमा 1 

। 












(अथ पा० ४ 
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भाष्य 


कवैवचनेन शब्दे नोपर्यहायदिज्ञानास्मन एवेदं द्रष्टव्यस्वस्‌ इति, तदपि छा 
शकरर्स्नीयेनैव दक्षेनेन परिहरणीयप््‌। अपि च यत्रं हि दतसिव भवति त 
दितर इतरं पशयति' (व° २।४।१३) इत्यार्भ्याविच्ाविषये तस्येव दशं 
नादिरुक्षणं विलेषविङ्ञान प्रपश्चय यत्र त्वस्य सवसात्येवाभन्तत्छेनं कँ 
पश्येत्‌" इत्यादिना विधाविषये तस्यव दशेनादिरक्षणस्य विशेषविज्नाचः- 
स्याभावसभिदधाति । घुनश्च विषया भावेऽपि आत्मान विजानीयात्‌ इत्या- 
माष्यका अनुवाद्‌ 
उससे करिये गये विरोषविज्ञानके अभावसे (न प्रेय संज्ञाऽस्ति (मरणे 
अनन्तर ज्ञान नदीं रहता) फेला कहा दै। शविज्ञातारमरे° (अरे, 


` विज्ञाताको किससे जते ) रेखा कतेवाचक्‌ रशब्दसे उपसंहार ह, उससे 


[श 


+ 


खोचन करनेसे प्रतीत हदोता दै कि वद वाक्य सुक्त आत्माका द 


विज्ञानात्मा ज्ञेयहै, एेसाजो कहा है, उसका भी काराक्रसस्नकफे मतसे दी परि 
हार करना युक्त है। उसी प्रकार ध्यत्र हि द्वैतमिव०ः (परन्तु जहां दैत-सा होता 
है, वहां दूस दृसरेको देखता है ) एेसा आरम करके अविद्याविषयमे उसके 
ही दरौन आदि रूप विदोषविज्ञानका प्रपंच करके ध्यत्र ववस्य सर्मैमास्मेवा- 
त्‌० ( परन्तु जहां इसका सव आत्मा ही हो गया वहां किससे किसको 
देखे ) इत्यादिसे विद्याविषये उसके दही दरान आदि ठक्षण विरोष विज्ञानका 
अभाव कहते है । ओर विषयके अभावसै भी आत्माका विज्ञान प्राप्रहो, 


| रत्नप्रभा 
ङ्गीकारात्‌ केनेति आक्षेपो न युक्तः काशक्त्लस्य मते तु अव्यन्ताभदाद्‌ विज्ञानस्य 
कारकामावात्‌ स युक्त इति। श्रुल्यनुसारिस्वात्‌ तन्मते मनःकल्पितं विज्ञातृत्वं मुक्ते 
ब्रह्मात्ननि भूतपूर्वगत्या उक्तमिति परिहरणीयम्‌ इत्यथः । किश्च, पूर्वापरप्यारो चनया 
वाक्यस्य युक्त(त्मपरत्वावगमाद्‌ विज्ञात्रलं कल्पितमेव अनूद्यते इति न तदिङ्गेन जीवपर- 
रत्त्रभाका अनुवाद्‌ 

नदीं हे। पूवेपक्षके तीसरे बीजका तृतीय मत-काराछ्ृत्स्नके मतसे ददी निरसन करना चाहिए 

एेसा कदते द-““यदपि" इद्यादिसे । आ1द्मरथ्य ओर ओडुलरेमि इन दोनेकरे मतम सत्य भेदका 
अगीकार होनेसे केन {किसस) एसा अक्षिप युक्त नहीं हे । कादाक्रत्स्नके मतमें ते अत्यन्ताभेद स्वीकार 
दे, इसलिए विज्ञानके कारकका अभाव होने अक्षिप युक्त दै, इस अक्रान काराकृत्स्नके मतके 
छरेयनुसारी दोनस उस मतम सनःकात्पित विज्ञाव्रत्व मुक्तं शह्यात्सामं भूतपूवगतिसे कदा गया 
हस भ्रकार परिहार करना चदिए, एेसा अथं हे ।, ओर वीक्यकर पूवापर संवन्धका पया- 
प्रतिपादन करता दै, इससे 
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एेसी आ्चका करके "विज्ञातारमरे केन० ( अरे विज्ञाताको किससे जाने ) 





वेदान्तवादि्योको स्वीकार करना चाहिए, स्यांकिं सदेव सोम्येदमप्र° (ह 4: : 
आतमा ही है) ध्रहयवेदं ० (यह सब व्रह्म ही है ) इदं सच यद्‌० ( जो यहं सब (ल 
ह, वह आत्मा ही है ) (नान्योऽतोऽस्ति ०” ( इससे दूसरा द्र नहीं है ) नान्यः = / 

रत्नप्रभा | ॥ 
खम्‌ इल्याह--अपि चेति । अषु पेषु कार्स्नपक्षयैव जदेयले कं बीज 
तदाह- दर्शितमिति । अतश्च--श्रुतिमच्वाच । पुनरपि श्ृतिस्छतिम्वम्‌ आह-- 4.८ 
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शङ्क य 'विन्नातारमरे केन विजानीयात्‌" इत्याह । ततश्च विेषविक्नानाभा- ` 
योपपादनपरस्ाद्‌ वाक्यस्य विज्नानधातुरे केवलः सम्‌ भरतपूर्वगलत्या फर्टवच- - 1 


नन तृचा निदि इति गस्यते। दरतितं तु परस्तात्‌ कशदस्स्नीयस्य पक्षस्य 

श्रु तमखम्‌, अतश्च चिज्ञानास्मपरमातमनोरविचाप्रस्यपस्थापितनामसूप- 

रचितदेहादयुपाधिनिभितचो मेदो न पारमार्थिक इलयेषोऽथैः सर्ववेदान्तबादिः 

मिरस्युपगन्तम्यः । देव सोस्वेदमग्र आसीदेकरमेवाद्ितीयम् 

(छा ° ६।२।१) आत्मवद्‌ सरवैभ्‌ ( छां ° ७।२५।२ ), व्रहमवेदं सर्वग 

(य° २।२।११), दं सष यद्यमार्मा' (ब ° २।४।६) नान्योऽतोऽस्ति द्रष्ट 
माव्यक्रा अनुकाद्‌ 
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एसा कहते हँ । वाक्य विदोष विज्ञानके अभावका प्रतिपादन करता है 
सङि विज्ञनिकस्स ही केवह, तो भी पृवेकी जो स्थिति थी, उस 
स्थितिसे कदरैवाचक ध्वच्‌ः प्रययसे निर्दिष्ट है, टेसा ससन्चा जाता है! 
काशकृसस्नका मत श्रतिप्रतिपादितदहैः पएेसा तो पूर्वमे दशया गया है, इसिए 
विज्ञानात्मा ओर परमात्माका मेद अवि्ास्े उपस्थापित नाम ओर हूपसे 
कस्पित देह आदि उपाधियों हास किया गथा है, पारमार्थिक नदींहै, एेसां सव 
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रत्नभ्रभाक्रा अनृवषद्‌ | 
कल्पित विश्चातृत्वका दी अनुवाद होता दहै, इसलिए वि्ञातृत्वकिगसे ` वाक्यको जीवपरक 
मानना युक्त नदी दै, ठेसा हते दै--'“अपि च इलयादिते \ । तीनों ऋषियोके पक्षमेसे कार- 
करत्स्नका पक्ष दही ्रहण करने ओग्य दं, इसका वीज कदत दहै--“दरितम्‌ इलयादिसे ८, 
अतश्चः--श्रतिपषतिपादित ह्नेसे। फिरमी श्रुति अर्‌ स्दछतत्रसाण क्त ट «सदेवः 


इत्यादिसे 1 भाष्याक्त दतुजाक्रा सदान धारमाथकःः ईस ब्रातन्ञास सवन्भ ह भदायद्‌्प्लम 
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| ध | 
( ० ३।७।२३ ), ान्यदतेऽस्ति दष्ट (० ३।८।११) इत्येवंशूपाञ्य्‌; 
श्रतिभ्यः, स्मृतिभ्यश्च "वासुदेवः स्वैमिति' ( गी० ७।१९ ), क्षेत्रं 
चापिसां विद्धि श्शषत्रेषु भासतः ( भी० १३।२), सम र्थेषु यूतेषु 
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ ( गी° १३।२७ ) इ््येर्वरूपास्यः । भेददश्नाप- 
वादा अन्योऽपावन्योऽहमस्वीति न स वेद यथा पञ्चः" (र०१।४।१०), 
भृत्योः च सरत्युमाग्रो्ति य इह नानेष प्रयि" ( बु° ४।४।१९ ) इ्येवं- ` 
जातीयकात्‌ । स वा एषं महानज आरमाऽनसेऽमसेऽमरतोऽभयो ब्रह्म ` 
(ल॒ ° ४।४।२५) इति चाऽऽत्षति सर्वविक्रियाश्रतिषेधाद्‌, अन्यथा च ञुशुक्षूणां 
निरपवादविन्ञानाष्रुपपत्तेः; खनिधिताथस्वाद्पपत्तेश । निरपवाद हि 
ग्र्या अनवाद 
दतोऽस्ति० ८ इससे दसस द्रष्टा नदीं हे ) इलयादि श्रुतियां ओर "वासुदेवः सर्व० 


( सव वासुदेव है ) श्षेत्रह्नं चापि मां (हे भारत! सब कषेत्रम स॒ञ्को क्षेचज्ञ 
जानो ) "समं सर्वेषु भूतेषु ८ सव भूतो समभावसते रहे हुए परमेशस्को ) 





५ इलयादि स्द्रतिर्यौ है । अर (अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति> ८ यह अन्य है, मँ 
~ अन्यद इस प्रकार जो उपासना कस्ता है, वह प्के समान है, तच्छ 
;: नहीं जानता) ओर रयोः सख ब्ल्युमाष्रोति० (८ जिसे यहां मेदसा 
क्क, प्रतीत ह्येता दहै, वह गरयुसे ` ब्घयुको प्राह द्योता है ) इयादि श्रतिसे भेदद्ङैनका 
4 निषेध है । जर स का एष महानज आत्मा० ( वह महान्‌ जन्मरहित आमा 
+ | जयरहितः अजर, अमरः असत ओर्‌ अभय ब्रह्मद ) इस प्रकार आत्मा सब 
(| विक्रारोका प्रतिषेधदहै। ेसानदहो तो सुञ॒श्षुओंको अपवाद्रहित विज्ञान नदीं 
|^ ~ हो सकता ओर तन्त्यनिश्चय भी नहीं हो सकता, क्योकि सव आकाक्षाओंकी 
| ` रत्नप्रभा | 
4 पक्षे जीवस्य जन्मादिविकारवच्वात्‌ तत्निषेधो न स्यादिव्याह- स॒ चा एष हति | भदस्य 


सत्यत्वे तस्ममया वाधाद्‌ अहं ब्रह्मेति निर्वाधं ज्ञानं न स्यात्‌ इव्याह-अन्यथा चेति। 
अभेदस्यापि स्वात्‌ प्रमा इत्याशङ्क्य भदाभिदयोः विरोधात्‌ संशयः स्याद्‌ इत्याह- 
~ र्व्र्थाखा अवाद्‌ 


जीवके जन्म आदि विकारर्युक्त होनेसे उसका निषेध नहीं ही सकता है, इसपर कते 
.“्डै--“स वा एषः इ्यादि । भेद सत्य हो, तो यथाथ ^ ज्ञानसे उसका वाध दहोनेसे (अहं 
, ब्रह्म (म ब्रह्य.) पसा निवाल्न्ञान न हो, एसा कहते दै--“अन्यथा च इलयादिसे । 


अभेदका भी यथाथ ज्ञान छो, क्योकि उसकी भी सत्तादै, देसी आका करके भेद भौर 
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आध & ू०२२| शा्र्वाष्य-रत्नपरभा-भाषटवादसहित 





भाष्य 
विज्ञानं स्वाकाक्घानिवर्दकमास्सविषयमिप्यते, वेदान्तविज्ञानछुनिधिता्थीः 
(१० ३।२।६ ,) इति च श्रुतेः ततत्र.को मोहः कः सोक एकतमनरु- 
परयतः' (ई० ७) इति च । सितपक्गलक्षणस्म्रतेश्च ८ गी° २।५४ ) | 
सिते च क्षेत्रज्ञपरमासेकखनिपये सम्यण्दयने कषवज्गः परमात्मेति नाम- 
मात्रभेदात्‌ क्षेमज्ञेऽ्यं परमात्मनो भिन्नः परमासा्यंकषे्न्नाद्‌ भिन्न इलयेवं 
जातीयक आलभद्‌ विषयो नि्व॑स्धो निरर्थकः । एको ह्ययमात्मा नाम 
भाष्यका अनवाद 

निवृत्ति करनेवाखा अपवाद्रहित आध्मविषयक्‌ विज्ञान इष्ट है, क्योकि वेदान्त- 
विज्ञान० ( वेदान्तके विज्ञानसे जिनको त्तवज्ञान हो चुकाहै) ओर्‌ (तत्र को 

° ( उसमें एकत्वकां दशन करनेवालेको क्या मोह ओर क्यास्चोकदह) 
ठेसी श्रतिर्यो है । ओर स्थितप्रज्ञका क्षण कहनेवाकी स्मरति भी है | इस प्रकार 
धत्रज्ञ ओर परमात्मा एक दी है, रेखा तस््वज्ञान होनेपर कषेचज्ञ ओर परमाप्मां 


पसे नाममाच्रका सेद होनेसे यह क्षेत्रज्ञ परमात्मासे भिन्न है, यह परमात्मा क्षेवक्ञ- 


 सेसिन्न दै, इस प्रकारका आप्माके भेदका आग्रह करना व्यथे है, क्योंकि यहं 





एत्नमभा 
निशितेति । माञ्छ्वु नि्वीधज्ञानम्‌ इत्यत आह-निर्पवादभिति। “अहं ब्रहम” 
थवाधितनिश्चयस्येव शोकादिनिवतंकत्वम्‌ इत्यत्र स्म्रतिमपि आह-धितैति | 
आव्यन्तिकेकते हि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मवति, न भेदाभेदयोः इति मावः | ननु जीव- 
प्रमात्मानो स्वतो भिन्नौ अपयायनामवच्वात्‌ स्तम्भकुम्भवदिव्यत आह-थिते 
येति ! कथं तद्यपयायनाममेद इत्याशङ्क्य जीवत्वेश्वरत्वादिनिभित्तभेदादिव्याह- 
एक हीति । किञ्च, जविचातजबुद्धिरूपायां गुहायां स्थितो जीवो भवति प्तस्या- 
रत्नम्रभमप्का अनवाद 


अभेदकरे विरोधस संशय हो, एेसा कहते है--“खउनिधित” इयादिसे । निवोध ज्ञननदहो 
उससे क्या १ इसपर कहते र--“निरपवादम्‌ -इयादिसे । अहं ब्रह्म' (मत्रह्यद्रु) एसा 
अवाधित निश्चयदही शोक अदिको निच्रत्त कस्तादहै, उसके लिए स्ति भी कहते 


| "मस्थितः इत्यादिसे + आत्यन्तिक एकत्व दहीनेपर द प्रज्ञा ब्रात" हता ह; भदाचद्म | 


नदीं होती, एसा तन्मय दद) याद्‌ काइ कहं क जवि जर्‌ प्रमत्या स्वय सिन ह, क्याक्रि 


स्तम्भ. कुम्भ अदिके समान शपयायशब्द्रवच्य नदा हः इसपर कदत द-- स्यत 


इत्यादि ! तव अपयायनासमॐ भद्न्क्या ह, एता आराकां करके जावृत्व, ईरवश्त्व जाद्‌ 
निमित्तेके भदस ह, एसा कदत ई-- एका द दत्याद्स-। तथा आच्या जार उत्तप्त 
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साष्य 


सात्रभेदेन बहुधाऽभिधीयत इति, सहि खद ज्ञानमनन्तं अह्न, यो वैद 
निहितं गुदहायाश््‌' (ते० २।१ ) इति काश्चिदेवेकां युहामधिकृवेतदुक्म्‌ । 
न च ब्रह्मणोऽन्ये गुहायां निहितौऽस्ि, ततस्सष्ण्वा तदेवायुभाविशत्‌ 


( ते° २।६ ) इति क्षष्ट्रेव प्रवेत्तश्रवणादर ¦ येतु निबन्धं छव॑न्तिते 
। एत्नमप्रभाका अनवाद 

आत्माएक ही दै परन्तु नाममाच्रके भेदसे -बहुदः प्रकारसे उसका अभिधान 
होता है । (स्यं ज्ञानमनन्तं° ८ जो सय, ज्ञान, अनन्त ब्रह्मको गृहाम स्थित 
जानता है ) यह कथन किसी एक गहा उदेशसे नदीं है । ओर बह्यसे अतिरिक्त 
व्यक्ति गुहाम रिथित नहीं है, क्योकि ^तस्सृष्ा०' ( ह्यन कायेप्रपचको उत्पन्न 


करके उसीमे अमुप्रवेश्च किया ) इस प्रकार सष्टाका दी प्रवेश श्रुतिमे कहा गया 


रतनम्रभा 
मेव ब्रह्म निहितम्‌? इति श्रतेः । स्थनेक्यात्‌ जीव एव ब्रह्मत्याद-नहीति | काञ्चि 

देवेकामिति। जीवस्थानाद्‌ न्यामिलयभैः। ननु एकां गुहायां द्वौ किं न साताम्‌ 
इत्यत आह-न चैति । सष्टुरेव प्रवेदोन जीयस्वात्‌ न भदः । ननु ल्यन्ताभेदे 
जीवसं स्पष्टभानाद्‌ ब्रह्मापि स्पष्टं खाद्‌ अतः स्पष्टवास्पष्टववाभ्यां तयोः मेद इति 
चेत्‌, न; दर्पणे प्रतिविम्बश्य स्पुरत्वेऽपि बिम्बस्य अस्फुटत्ववत्‌ कल्पितभेदेन 
विशद्धधर्मव्यवस्थोपपत्तः । सत्यभेदे येषाम्‌ सग्रहः तेषां दोषमाह---ये त्विति । 
सोऽयम्‌ इतिवत्‌ तत्वमसि इति अकायेकरणद्रव्यसामानाधिकरण्याद्‌ अस्यन्ताभेदो 
वेदान्तार्थैः तद्बोध एव निःश्रयससाधनम्‌ तस्य बाधो न युक्त इत्यथः । किच्च, 

 रत्नभाका अनवाद 
जन्य बुद्धिरूप गुहासें स्थित ब्रह्यदी जीव कहलता दे, क्योकि 'तस्यमेव०ः ( उस गुहामे 


ब्रह्य दी स्थितदै) पेसीश्रुतिदह। स्थनके एक दोनेसे मी जीव ब्रह्म दी है, देसा कहते 
दै-- “नदि” इत्यदिसे । “काचिदेवेकाम्‌" अथौत्‌ जीवस्थानसे अन्य, जीवभावसे परमात्माके 
प्रतिरविंवका जो आधार दै, उससे अन्य 1 एक गुहमेदो क्यौँन रहं, इसपर कृते है-- 
न चः" इत्यादि । च्छाही प्रविष्ट होनेसं जीव कहलता हं, अतः जीव आर ब्रह्मं भद 
नही हे! परन्तु अव्यन्त अभेद हो, तो जीवका स्पष्ट भान होता दहै, इससे. ब्रह्म भी स्पष्ट 
ठो, इसलिए स्पष्टत्व ˆ मौर अस्पष्टत्वसे दोनोंका मेद दै, एेसी दौका यु नीं, क्योकि जसे 


# + (^ (7 क ^ (~ ^+ न "द्ध (~ म 
द्पेणमें वतार्बवक्र स्पष्ट हनपर्‌ भा वव स्पष्ट नहा हता, उसां जकार कट्पित भदस 


न्येरद्धघमक्रो व्यवस्था युक्त दोतीदं। सव्य मदमे जिनका^ आग्रह है, उनके मते दोष 
दिखलति- द--'य.ठ' ईत्यादिसे । सोञ्ग्रम्‌' ( वह ग्रूह दं} इसके समान तत्त्वमसि 
(ब्रह त्र्‌ हं) इस -वचक्यमे क्रायकरणसमूहसे भिन्न दव्यक्रा सामानाधिकरण्य हं, अतः 
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भाष्य न 
वेदाः ९ धर मरेयोद्ारं घः 6 ४ 
वेदान्ताथं बाधमानाः श्रेयोद्वारं पभ्यग्दशेनमेव वाधन्ते, इतकमनिल्य 
चं मोक्षं कस्पयन्ति, न्यायेन च न संगच्छन्त इति ॥ २२॥ 
. . माष्यकरा अनुवाद, 
दै। परन्तुजो आग्रह्‌ करते है, वे वेदान्तके अर्थका वाध करते हुए प्रेय- 
माच्रके ह्वार सम्यगज्ञानका ही बाध करते है मोक्ष कर्मसाध्य एवं अनिद है, सीं 
कल्पना करते हैँ ओर न्यायक) अनुसरण नहीं करते ॥ २२॥ 





र्मा 
भेदामेदवादिनो ज्ञानकर्मभ्यां कतकं मोक्ष कल्पयन्ति, तत्राऽनित्यलं दोपः ! यतु 
कृतकमपि नित्यमिति, तच्च यत्‌ क्रियासाध्यं तदनित्यम्‌ इतिन्यायवाधितम्‌ | 
अस्माकं तु अनथष्वंसस्य ज्ञानसाध्यत्वात्‌ नित्यसुक्तासममात्रसात्‌ च न अनिव्यलदोप 
व्‌ ् त्र * चि २ 
इति मावः | तस्मात्‌ मेत्रेयीब्राह्मण प्रत्यश्रह्मणि सम्चितमिति सिद्धम्‌ ॥२२॥ (६) 
रतनभ्रमाका अनुबाद 
आत्यन्तिक अभेद दी वेदान्तोक्ा य्थंदै ओर उसका वोषदही मोक्षका साधन हे, इससे 
उसक्रा वाध युक्त न्दी, देता अथंदै। अर्‌ भदाभदवादी ज्ञान ओर कम॑से जो कतक मोक्षकी 
~ स = [२ न = = ~ ^ (~ नेत्य हे 
कल्पना करते दै, उस्म सनित्यताका दाप आताद। कृतकदहेै,तोमभी नित्य हं, यह कथन 
तोजो क्रियासाध्य दै, वह अनित्य दै, इस न्यायस्े वाधित्त होता है। हमारे मतपेतो 
अनथंका ध्वंस ज्ञानसाध्य होने यौर नित्यमृक्त आत्मभात्र होनेते अनित्यज्ञाका दोष नही 
आता । इसलिए मेत्रेयीव्राह्यण प्रत्यग्रह समन्वित दं, एेसा सिद्ध हज ॥२२॥ ` 
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| ७ प्रदृयधिकरण । घ° २३-१७ | 


निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च वीक्षणात्‌ । 
कुटाटवन्निमित्तं तन्नोपादानं स्रदादिवत्‌ ॥१॥ 
वहु स्यामि्युपादानमावोऽपि श्रुत ईक्षितुः 
एकवुद्धवा सर्वधीश्च तस्माद्‌ वरह्योभयात्मकम्‌+# ॥२॥ . 


| अधिकरणसार | 


सन्देह-- ब्रह्य जगत्‌का निमित्तकारण ही हे अथवा उपादानकारण भी दै? 


पूवपक्ष--श्रतिमे खज्यमान पदार्थोका इक्षप् काहे, इसकिए - कुटखाक आदिक 
ससान ब्रह्म निमित्तकारण हं; उपादानकारण नही हं । 


सिद्धान्त--रतिमे ₹क्षणकतां "बहु स्याम्‌ ( म बहुत होऊं } इस प्रकार उपादान- 
कारण मी कहा गया है ओर श्रुत्युक्त एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान उपादानकारणके स्ञानसे 


५. 


ही हो सकता है, इसलिए ब्रह्म जगतका निमित्तकारण ओर उपादानकारण-दोनो है | 


1 





# तात्पये यह है--जगत्‌के कारणको प्रतिपादन करनेवाले सव वाक्य इस अधिकरणके विषय 
द 1 उनम संशय होता है कि ह्म केवल निभित्तकारण ही दै अथवा उपादनकारण भी दै 


पू्ैपक्षी कदता दे किं ब्रह्म केवर निमित्तकारणं, वयो श्रुतिभे (^तदेक्षतःः स प्रकार 
सज्यमान कायौँकी आलोचनाका रवण है । आरोचन-शक्ति केवर निमित्तकारणभूत कुलाल आदिमे 


दी देखी जाती है, उपादानकारणमूत यत्तका आदम नहीं देखी जाती अतः ब्रह्म निमित्त 


4 भ 
कारणदहीदहं। 


सिद्धान्ती कहते हँ किं “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इस प्रकार ईक्षणकतौका दयी वहुभाव 


तिमे कदा गया हे, इसलिए वही उपादानकारण हे । मौर येनाश्रुतं श्रुतं भवतिः” इ्यादिसे 
एक ब्रह्मका ज्ञान दोनेपर अश्रुत जगत्‌ भीश्चुत हो जाता दै, णक ब्रह्मा ज्ञान होनेपर सवका 
विज्ञान दो जाता हे, फेस प्रततिपादन किया गया) वह तभी उपपर्डदहो सकतादे जव कि व्रह्म 


"उव्‌ कार्योका उपादानकारण हो, ब्रह्मसे भिन्न कोई काये ही नष्दो। ब्रह्म यदि केवल निमित्तकारण 


1, ता क्व कायक बक्मस [अत्ते हानत्त स्कृ ववन्नानस सवातज्ञानका््राठपादन कस केया जा सकता 


ह । इसाखण ब्रह्म नल्त्तकार्ण ह सार उपद्यनकार्ण माह । 


१ 
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त वतङ्नीदशन्तादुपर थत्‌ | २३ 
पदच्छेद्‌--परकृतिः, च, प्रतिज्नादष्टन्तानुपरोधात्‌ । ` 
पदाथोक्ति-पङृतिर्च--उपादानकाँरणम्‌, निमित्तकारणमपि [ ब्रह्म, 

: | प्रतिज्ञाृष्टन्तानुपरोधात्‌--थेनाश्चत श्रतं भवति' इ्यादिरेकविन्नानेन स्व 
र त मृतिपण्डन सवे मृण्मयं विज्ञातम्‌" इत्यादि दृष्टान्तरव, 
भाषार्थ-- ब्रहम उपादानकारण है ओर निमित्तकारणं भी ३, क्योकि धेना- 

श्रुतं ०' ( जिसके ज्ञानसे अश्रुत श्रत दह्ये जाता है ) इत्यादि एक विज्ञानसे 
सवेविक्ञानकी परतिक्ञा ओर व्यथा सोम्यैकेन ० ८ ह सोम्य | जैसे एक मषिण्डके 
ज्ञानसे सव पृत्तिकाविकारका ज्ञान हो जाता हे ) इदि दृषन्तका सामन्ञस्य है। 


१ त ५ 5 ~~ ( 
५ क +; | + & १ ५ द, 


सराष्यकरा अनुवाद्‌ 

जेसे अभ्युदयका हेतु होनेसे धर्मं जिज्ञास्य है; वेसे मोक्षका देतु दोनेसे रह 

जिज्ञास्य है, ठेसा कहा है । “जन्मायस्य ०? सूत्रसे वह्यका रक्षण कहा गया है । 

जसे घट, रुचक अ।दिके गृत्तिका, सुवर्ण आदि उपादानकारण हँ ओर ङम्दार 

सुनार आदि निमित्तकारण है, वैसे ही उस लक्षणसे व्रह्म जगत्‌का उपादान- 1 

कारण है, यह भी प्रतीत होता है ओर निमित्तकारण दहै, यह भी । इससे (1) 

्रकतिश्च प्रतिज्ञा०। रक्षणसूत्रेण अख सङ्गतिं वक्तु वृत स्मारयति-यथेति। | 

तत्र हि ब्रह्मणो बुद्धिस्थता सामान्यतो जगसारणलं रक्षणयुक्तम्‌ तेन बुद्धिस्थे । 

ब्रह्मणि करत्सवेदान्तसमन्वयं प्रतिपा तत्कारणं किं कवेसमात्रम्‌ उत प्रकृतित र 
$ रवरमभाका अनुवाद , . 


११ 
ध) 
१६; 


^ 


शस्य | 
यथाऽभ्युद्यहेतुत्वाद्‌ धमो जिज्ञास्य एवं निःभरयसहेतुताद्‌ व्रबजिज्ञा- £ ` : 
स्यमित्यक्तम्‌ , ब्रह च (जन्प्राचयस्य यतः' (्र० १।१।२) इति रितम्‌ । = ;† ~ 
तच लक्षणं घटरुचकादीनां सरससुवणादिवत्‌ प्रकृतित्वे इलालसुबणेकारा-  . १ | 
दिवननिमित्तये च समानमिदखतो भवति विमशः--किमार्मक्‌ पुनग्रह्मणः श 
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ब्रह्मलक्षणसूत्रके साथ इस* अधिकरणकी सगति दिखलनक [ठए॒पूवाक्तका स्नुः 
कराति हे--“्यथा” इत्यदिे । इसमे प्रथम व्रह्मके बुद्धिश्य होनेके छ्ए सामान्य साति 
ब्रह्म जगत्ता कारण दै, ेसा ब्रह्यका रक्षण किया गया ह, उस दुदस्थ व्रह्मस तन्त 
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माष्य 
कारणत्वं स्यात्‌-इतिं। तत्र निभित्तकारणयेव तावत्‌ केवरं स्यादिति प्रति- 
भाति । कस्मात्‌ ! रक्षापूर्वककतु वश्रवणात्‌ | दकषापूककं हि बरह्मणः कतं 
त्वमवगस्यते-- श ईक्षांचक्रे ( प्र° ६।२ ) “स प्राणसस्ूजतः ( प्र° ६।४) 
| भाष्यक्रा अनृवाद्‌ 
संशय होता हेः कि ब्रह्य जगतका निभित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भीहै! 
पूर्वपक्षी--त्रह्य केवट निमित्तकारण है, एेसा श्रतीत होता है, क्योकि ईक्षा- 
पूर्वक बरह्म कतां है, एेसी श्रति है । “स ईक्षांचक्रे (उसने दश्चण किया) स प्राणम 
जतः (उसने प्राणकी सृष्टि की) इद्यादि श्रुतिरयोसे प्रतीत होता है कि ब्रह्म ईक्षा 


रत्वथ्रभा 
कतत्वोभयरूपम्‌ इति विरोषजिज्ञासायाम्‌ इदमारभ्यते, तथा च सामान्यज्ञानसख 
विरोषचिन्तादेतुव्वात्‌ तेन अस्य सङ्गतिः। यद्यपि तदानन्तयेम्‌ अस्य युक्तम्‌ , तथापि 
निधितताप्पयः वेदान्तः कतंमात्रेश्वरमतनिरासः सकर इति समन्वयान्ते इदं 
र्चितम्‌ । रक्षणसूत्रप्य अध्यायादिसङ्गतत्वाद्‌ अस्यापि अध्यायादिसङ्गतिः। पूर्वत्र 
सवे विज्ञानप्रतिज्ञाया मुख्याद्‌ वाक्यस्य जीवपरत्वं निरस्तम्‌, तदयुक्तम्‌ कत्चुपादानयोः 
भेदेन प्रतिज्ञाया गौणलवाद्‌ इत्याक्षिपति--तत्रं निभिततेत्यादिना । पूरवोत्तरपक्षयोः 
वेतद्वेतसिद्धिः फखम्‌ । ईश्चपूर्वकेति । दक्षणश्रुल्या कर्तत्वं निश्चितम्‌ , तथा च ब्रह्य 
न प्रकृतिः, कतृस्वात्‌ , यो यत्कतां स तत्पकरतिः न, यथा घटकतां कुखरु इत्यथंः। 


रत्पश्रभाका अन्ताद्‌ 
वेदान्तोके समन्वयका प्रतिपादन करफे ब्रह्म केवल क्रतौ दीदे अ्थीत्‌ निमित्तकारण दही है 
[ उपादान ओर निमित्तकारण दोनों दहै, इस तरह विशेष जिज्ञासा होनेपर इस अधिकरणका 
आरंभ त्रिया जाता है। सामान्यज्ञान विशेष विचारका देतु है, अतः उसके साथ इस 
अयिकरणकी संगति दै! यद्यपि लक्षणसूञ्रके अनन्तर यद अधिशरण देना युक्तथा, तो 
भी निश्चित तात्मथवक वेदान्तोसे इरवर निमित्तकारणदही है, इस मता निराकरण करना 
सहज समञ्चकर समन्वयाध्यायके अन्तमें यह लिखि है, लक्षणसूत्रे अथात्‌ जन्मा 
धिक्ररणमे अध्याय अदि संगतिर्यो है, अतः इस अधिकरण्मे भी अध्याय आदि 
संगतिर्यो दहै । पूवाधिकरणमे सवावैन्नान प्रतिज्ञा मुख्य दोनेसे वाक्यम जीवपरकत्वका निरास 
किया गथा है, वह युक्त नदी दै, क्योकि कतौ ओर उपादानके सिन्न भिन्न होनेसे 
परतिज्ञा गौण है, एसा अष्षेप करते है--“तच्र निमित्तः इध्यदिप्ते। पूर्वपक्षे दरैत- 
„शद्धे फल दे, , सिद्धान्तमे अद्वैतसिद्धि फल है । “ईक्षापूयैकः" इत्यादि ! ₹ंस्षणश्रतिसे ब्रह्म 
कतां दहे एसा निश्चय द्योता हे, इसलिए ब्रह्म प्रकृति. नदी, फतौ होनेसे, जो जिसका कतौ 
होता दै, वृह उसकी परकति नदीं हदोतादहे, जेसे षैटका कत कुम्दार, ठेस भावार्थं दै। 











{4 


1 | 


न भ्य र 5 ~ ग साग ग म 2 0 
~ ५ "~ ~ ~ ~ ~ - -~ ~ -~ ~--~--~ -“---~ ` ---- ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~. 


भ- 








1 


+ 
५ “~. 
~ ~ 


भ, । 
४, 1 ^ 










अ० ७ स्‌० २२] श्षाङ्रभाप्य-रतनग्रभा-भावाुवादसषिदि ९०३ 


^-^ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~. 






भाष्य 

इत्यादिश्वुतिभ्यः। रकषापूरवकं च क्लं निमित्तकारलेष्येव ुडालादिषु 
घ्य्‌ । अर्नकङ़ारकपूविका च क्रियाफरभिद्विरेकि च्छा । द च न्याय 
आदिकतयषिं युक्तः संक्मयितुम्‌ । ई्वरतप्ररिद्धेश्च । शराणां हि राज- 
नवस्वतादानां निमिच्तकारणत्वमेवं केवलं प्रतीयते तदत्‌ परमेश्वरस्यापि 
` निभित्तकारणत्वमेव युक्त प्रतिपत्तुम्‌ । कार्थं चेदं जगत्‌ सावयवसचेतनसशु् 
च दृश्यते, कारणेनापि तस्य ॒ताद्शेनैव भवितव्यम्‌, कार्यकारणयो 

सारूष्यदशनात्‌। ब्रहम च तैव॑रक्षणमवमम्यते (निष्करं निष्कियं शान्तं निर. 
व्यं निरञ्जनम्‌" (शे० ६।१९) इत्यादिशुतिभ्यः। पारिशेष्याद्‌ बह्मणोऽन्य- 

भाष्यका अनुवाद 

पूवेक कतो है । ईक्षापूर्वक कतैत्व कुम्हार आदि निमित्तकार्णो हयी देखा जाता ३ । 
व्यवहारमें देखा जाता है कि क्रियाके फठ्की सि द्धिके पूर्वै अनेक कारण रहते 


है, उस न्यायका आदि कर्तम भी संक्रमण करना युक्त है। ओर ईरत्वकी 
प्रसिद्धिसे भी [ ब्रह्म निभित्तकारण है], स्योँकि जेसे यजा वैवस्वत-मतु 


आदि साकिक ईश्वर निमित्तकारण दी है, उसी प्रकार परमेश्वरको भी निमित्त 


कारण समञ्जना युक्तदहै। ओर कायेरूप यह जगत्‌ अवयवथुक्त; अचेतन 
घौर अञ्द्ध प्रतीत होता है, उसका कारण भी वैसा दी होना चाहिए, क्योकि 
काये ओर कारण समान देखे जाते ह । निष्कठं निष्कियं० ( अवयवरहित, 


क्रियाय, शान्त, दोषरहित ओर तमोरहित ) इयादि श्रृतियोसे व्रह्म ठेस 


र्त्नभ्रमा ॥ि 
जगद्‌ भिन्नकत्रुपादानकम्‌; कायत्वात्‌) घटवत्‌, इव्याह--अनेफेति । व 
नोपादानम्‌ › दद्वर्ाद्‌ , राजादिवत्‌; इत्याह--दईर्बर्वेति । जगत्‌ न ब्रह्प्रज्- 
तिकम्‌, तद्िरक्षणलाद्‌, यदित्थं तत्तथा कुखरविरुक्षणधयवत्‌ › इव्याह- कायश्चेति। 
निष्करम-निरवयवम्‌, निष्कियम्‌-अचटम्‌, शान्तम्‌-सपरिणामि;, निरवयम्‌-- 
रत्वप्रभाखा अनवाद 


जगत्‌ भिन्न कतौ-ओौर उपादानवाल्म दै, कायं होनेसे, घटके समान, टसा दूसरा अनुम 
बताते है--““अनेक” इत्यादिसे । ब्रह्म उपादानकारण नीं हं, ईरवर हीने, राजा आदद्क 


समान, एसा कदत ह ^इर्वरत्व'“ इत्याद सं! जगत्का ब्रह्म उपादानकारण नदा ईह; क्याकि*वह 


ब्रह्मसे विलक्षण हं, जो कायं जिस कारणस [वल्क्षण हाता द, उस कायक्षा वह्‌. कारण उप 


दानकारण नदीं दोता दै अथात्‌ धद कायश्तदुपादानक नर्द दाता, कम्दास्त विद्तण चटक ल्लमान 
एसा कदत दै-““कार्य च” इत्यादिसे 1 निष्ड-नेस्वयवं । निक्करिय यतना दान्त-अपरिः 
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वयर द द क अनी सरक् म रखी पववद जका र य्य क 
५ न ~ ^ ^. म ८५ न ९ ५-८-८१ ^ ^ ^-^ ^-^, ८ \-~ ~, ~, ८, ~, ^, ~. ~~~, ~, ~, ~, 


ष्य 
दुषादानफारणमक्षुद्धयादिशणक स्परतिप्रसिद्धमस्युपगस्तव्यस्‌ । बह्फारण- 
1 सश्तेनिमित्तत्वभात्रे पयेवसानादिति 
1 एवं प्ष्ने ्रूमः--श्रकत्िश्र--उपादानकारणं च ब्ह्मास्युपभन्दव्यं नि- 
॥ मित्तकारणं च न केवरं निथित्तकारणमेव । कस्मात्‌ ? परति्ञाद्शान्तासुपसे 
धात्‌। एवं परतिङ्गाच््ान्ती श्रौतौ नोपरुष्येते । प्रतिज्ञा तावत्‌-"उव तमदेश्षम- . 
प्राश्यो येनाश्रुत श्रुत मवद्यमत्‌ मतमविज्ञातं चिक्नातम्‌' (छा ०६।१।२) इति । तत्र 
॥ चकेन विन्ञातेन सवमन्यदविज्गातमपि विज्ञातं भवतीति प्रतीयते, तचोपादान्‌- 
(क | माष्यक्रा अनुवाद 
। प्रतीत नहीं होता। अन्ततोगत्वा ब्रह्मसे अन्य, अशुद्धि आदिः गुणवाला, 


स्ति प्रसिद्धः उपादान कारण स्वीकार करना चाहिए; क्योकि ब्रह्म कारण 


है, देखा प्रतिपादन करनेवाली श्रति निभित्तकारणसाच्रै पयेैवसित होती है। 
सि द्वान्ती-ेखा प्राप्न होनेपर हम कहते है--बरह्यको प्रकरति अथात्‌ उपा- 
दानकारणं ओर निमित्तकारण स्वीकार करना चाहिए; केवरं निसित्तकारण ह 
नहीं । किससे ? प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्तके अनुपयेधसे। चद्यको उभयकारण 
माननेसे भ्रति वर्णित प्रतिज्ञा ओर टृष्टान्त बाधित नही होते । “उत तमादेश- 
मग्राक्ष्यो °" (तुमने गुरुसे वह उपदेश्च पूछा है ? जिससे अश्रत श्रुत हो जाता है 
८ मनन न करिया हुआ मनन किया हुआ हो जाता है ओर अ विज्ञात ज्ञात हो जाता हे) 
: यह्‌ प्रतिज्ञा है । उसमे एकका विज्ञान होनेसे सव अन्य जो अविज्ञात ह; उनका 
ः मी विज्ञानो जाता है, ठेसा समश्ा जाता है । यह्‌ सर्व॑ विज्ञानं उपादानकारणका ` 





ह रत्नप्रमा 
| | 1 निरस्तसमस्तदोषम्‌ । तत्र॒ देतुः-- निरञ्जनमिति । 
५ द , इत्यथः । तर्हिं जगतः सदोपादानं किम्‌ इत्यत यह--पारिरैष्यादिति। ` 
1. ब्रहमनिषेषे प्रधानं परिशिष्यते इति अभिमन्यमानः सिद्धन्तयति-- ग्रदरतिधेति। 
चकारात्‌ निमित्तघवग्रहः | एवम्‌ उभयशूपे कारणत्वे तयोरबाधो भवति इत्याह- 
| रत्मश्रसाक्रा अनवाद । 
णामी । निरवद्य~समस्तदापरहित । समस्तदोषरादत्यमें देव कदने दं-गनिरल्जनम्‌'- 
काजल सदस अन्धकार शून्य । तव जगत्‌का सदश उपादान क्या दै, उसके लिए कते 
„ ~डद--“पारिरोष्यात्‌”” इत्यादि । ॥ 7 
ब्ह्मकरा निषेघ्र करनेसे प्रधान दी देष रहता है, ेसा श्मञ्चकर सिद्धान्त करते है-- 
(कतिर इत्यदिसे । भक्तिश्च" सूम चकारे ब्रह्म निमित्तकारण है, एेसा सूचित 
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जाध०५ पू० ९२ श्राङ्करमाष्य-रत्प्रभा-भाषासुवादसरित ९०६५ 
माष्य 1. 
 करणविद्धतने सवविक्ञानं सुमवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात्‌ कार्यस्य, 
निभित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कायस्य नास्ति, रोके तक्ष्णः भराक्षादव्यति 
रेफदश्चनात्‌ । द्टान्दोऽपि - यथा सोभ्येकेन म्दिण्डेन रवं व्रण्सयं 
विज्ञात स्याद्ाचारस्भणं विकासे नामधेयं गृत्तिकैलयेव सलयमू' इ्युपादान 
फारणगीचर एवाऽऽप्रायते । तथा एकेन ठोहमणिना सवं रोहमयं 
विज्ञातं स्यात्‌' एकेन मैखनिटन्तनेन सथं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्‌ 
(छा० ६।१।४,५,६) ईति च । तथाऽन्यत्रापि "कृस्न भगवो विज्ञाते 
भाव्यका अनुवाद्‌ | 
विज्ञान होनेपर संभव है, क्योकि कायं उपादानकास्णसे अभिन्न होता है। 
निमित्तकारणसे काये अभिन्न नदीं होता, क्योकि छोकमे महक बनानेवारे 
बटरईसे महल भिन्न देखनेमे आता है । यथा सोमभ्येकेन म्रसिण्डेन०ः ( हे 
सोम्य ! जसे एक स्त्तिकापिंडसे सव मत्तिकढओंके विकारका विज्ञान हो 
जाता है, विकार नाममात्र है जिसका आरभ्‌ केवर वाणीसे होता है, मत्तिका 
ही सय है) उसी प्रकार "एकेन खोदमणिना० ( एक घुवर्णमय मणिसे 
सव सुबणविकासोका विज्ञान हो जाता है) ओर एकेन नखनिकृन्तनेन०' 
( एक नहरनीसे सव छोेके विकार्का विज्ञान दह्येत है ) इस प्रकार दृष्टान्त 
मी उपादानकारणविषयक्र दहीहै। उसी प्रकार अन्य स्थलोपर भी कस्मिन्वु 








रत्तवभधरभा 
एवद्भिति । कज्ञानादपि सवैकायजञानं किं न खाद्‌ ! इत्यत साद-निमित्तका- 
रणाव्यतिरेक्षास्त्विति | म्रदादनाम्‌ उपादानाना दष्टान्तत्वाद्‌ द्‌ाष्टारितिकस बह्यणं 
उपादानलं वाच्यमि्याह--दृ्टन्तोऽपीति | वागारभ्यं नाममात्रं विकारो नं 
वस्तुतोऽप्तीति सल्यकारणज्ञानाद्‌ विकारक्ञानं युक्तमित्यथः । गतिसामान्याथ 
मुण्डकेऽपि प्रतिज्ाद्ठन्ते जद-तथाऽन्यत्रापीति । बृहदारण्यकेऽपि तो माह-- 
रलप्रभाका अनुवाद 
रोता दे । प्रकृति ओर निमित्तकारण दोनों ब्रहम दै, एसा ग्रहण करनेसे प्रतिक्ञा ओर द्टान्तकां 
वाध न होगा, ˆ एेसा कते दै--“"एवम्‌" इत्यादिसे । कतके ज्ञानसे भ। सर्वकार्यकरं से 
कथो न हो, इसपर कते ह --“निमित्तकारणाग्य तरेकस्व” इयादि । गत्तिका आदि उपादान 
कारण दृ्छन्तरूपसे दिये गये दं, इससे दाधान्तक ब्रह्मका उपादान कारण ही कहना चादिए, 
ठेसा क्ते दै--““दन्तोऽपि" रईत्यादिसे । विकार वाणीस, आरन हन्‌ ग्य, नाति म्न , 
हे, वास्तविक नदीं है, इससे स्त्य कारके ज्ञानस [वकारा ज्ञान होना युक्त हं, पसाअथ दहं), 
उपनिषदोकी . सामान्य गति एसी हं, यदह [दखलनिक रप मुण्डकमेन्डे भी प्रातिज्ञा आर्‌ 








सर्यसिदं विक्त भवति' ( मु १।१।२ ) इति प्रतिक्षा, व्यथा पृरथिव्या- 
गोषधयः सस्धवन्तिः ( यु° १।१।७ ) इति द्छान्तः, तथा आत्मनि 


खस्वरे दृष्ट श्रुते मते विक्नते इदं . सवं विदितम्‌ इति प्रतिन्ना, स यथा 


हुन्दुभेहन्यमानस्य न बाद्याच्‌ च्ब्दान्‌ -शकसुयार्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु 

णेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दौ गृहीतः (बु° ४।५।६,८) इति 
दृष्टन्तः । एव यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिक्षाद््टन्तो म्रकरतित्वस्मधनो 

माष्यका अनवाद 

भगवो विज्ञाते ° ( हे भगवन्‌ ! किसका विज्ञानं होतेपर इस सम्पूर्ण प्रपंचका 
विज्ञान होता है ) देसी प्रतिज्ञा ओर भयथा प्रथिव्यासोषधयः० ( जसे प्रथिवीमें 
ओषधियां उत्पन्न होती दह) एेसा दृष्टान्त है। इसी प्रकार (आत्मनि खर्वरे 
दष्टे श्रते ( हे मैत्रेयि ! निश्चय आत्माका ददन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान 
होनेपर यह्‌ सव विदित होतादहै) एेसी प्रतिज्ञाहै। ओर स यथा दुन्दुभे 
हन्यमानस्य ° ८ जसे नगाडेके बजनेपर वाद्य शब्द ग्रहण न किये जानेपरः 
मी दन्दुभिके प्रहणसे अथवा इुन्दुभिक आघातके ज्ञानसे शब्दविरोषका प्रहण 
कियाजातादहै) एेसा चष्टन्तहै। इस प्रकार यथादंभव प्रस्येक वेद्‌ान्तम 





र्त्वश्र्मा 


 तथास्मनीति । घटः स्युरति, पटः स्फुरति इ्यनुगतस्फुरणं प्रकृतिः, तदतिरेकेण 


विकारा न सन्तीति सोऽयमर्थो यथा स्फुटः स्यात्‌ तथा दृष्टान्तः स उच्यते| 

हन्यमान दुन्दुभिजन्यात्‌ रब्दसामान्याद्‌ बाह्यान्‌ विरोषशब्दान्‌ सामान्यग्रहणातिरेकेण 

प्रथग्‌ ग्रहीतुं श्रोता न शक्नुयात्‌, सामान्यस्य तु ग्रहणेन दन्हुभ्याघातजशब्द 

विशेषो ग्रदीतो मवति, तस्य वा ग्रहणेन तदवान्तरविरोषक्चब्दो गृदीतो भवति 

अतः रज्डसामान्यग्रहणग्राद्या विरोषाः सामान्ये कस्ताः, तद्वद्‌ आत्मभानभास्याः 
रत्रपभाका अनुवादे 

ट्टान्त उद्धूत करते ईद--“तथान्यत्रापि” इत्यादिसे । बृहदारण्यकमेसे भी प्रति्ता ओर 


दान्त उद्रूत करते हे “(तथात्मनि इत्यादिसे । "वटः स्फुरति" (घट ज्ञात होता) 
"पटः स्फुरति" ( पटकन्ञत दता दै) ेसा अनुगत स्फुरण अ्कृति^ दै, उससे अतिरिक्त 


वकर नहा ह; ईस अया मखा भातं स्फुट करनक [ठएु दष्टन्त कहा. जाता ह । इुन्दुामस 


_ उत्पन्न इए न्द्सामान्यक्त ब्य वदयषराब्दक् सामन्यिराब्दसं भन्नर्पक्त ¶थद्ू 


खुनलेकरे च्ए प्रेता समथ तर्द हयो सकता, किन्तु, साान्यलब्दके य्रहणसे दुन्दुभि 
।घातसे उत्पन्न विकेष चब्द्का प्रह्ण होता है अथवा उसक्रे धर्णस उसके भीतस 

















जधि०७सृ० रर] 


शङ्करमाष्य-रत्प्रमा-धावादुवादसदहित ९०७ 








गि क कन 





ध मत्य । 
प्रत्येतव्या | त तीयं पश्च ध्यतो वा इमानि भूतान जायने 
इत्यत्र जनिकटुःगर्तिः" (पा० घ १।४।३०) इति विरेषस्सरणात्‌ प्रकृति 
लक्षण एवाऽपाद्ने र्या । निमित्तं त्वधिष्ठात्न्ताभावदाधिगन्तव्यम्‌ । 
यथा हि लोके ृदषुवणोदिकश्ुपादानकारणं इुलाटसवर्णकरादीन- 


धिष्टातरनपेक्य प्रवतत, नेव ब्रह्मण उफादानकारणख सतो ऽन्योऽपिष्ठाताऽ- 


पेक््थोऽस्ति, परामुतत्तरकभेवैषद्वितीयमित्यवधारणात्‌ । अथिषठात्रन्तरा- 
भाष्यका अनवाद । 
उपादानकारण सेद्ध करमेवारे प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त समश्चने चादि । ्यतो 
या इसानि० ( जिससे ये मूत उत्पन्न होते है) इससे शयतः यह पंचमी 
जनिकतुः० इस विदोष सूत्रा स्मरण होनेसे प्रकरृतिलक्षण अपादानके 
अर्थम ही समञ्लनी चाहिए। वब्रह्मको निमित्तकास्ण तो अन्य अधिष्ठातकरे 
न होनेसे समञ्नना चाहिए । जसे लोकम "मृत्तिका, सुवर्ण आदि उपादान- 
कारण कुम्दार, सुनार आदि अधिष्ठाताओंकी अपेक्षा रखकर प्रवृत्त होते है, वैसे 
रह्म उपादान होकर अन्य अधिष्ठाताकी अपेक्षा नदीं करता, क्योकि उत्पत्तिके 





रत्नममा 
घटादय जासनि कलिताः, इव्यथः ! प्रतिक्ादृष्टान्ताद्ुपरोधात्‌ लिङ्गाद्‌ ब्रह्मण 


परकरतिखसक्ा पञ्चमीश्र्याऽपि याह -- यतं इति । “यतो वा" इलत्र श्रुतो यत | 


इति पञ्चमी प्रकृतौ द्रष्टम्या इति अन्वयः | जनिकतुः-- जायमानस्य कार्यस्य 


प्रकृतिः अपादानसेङ्ञिका भवति इति सूत्राथः। संज्ञायाः फर्‌ “अपादाने पञ्चमी, 


(० २।२।२८) इति सूत्रात्‌ प्रकृतो प््मीखभः । एवं ब्रह्मणः प्रकृतिखं प्रघाध्य 
कतरत साधयति-सिधिचत्वमिक्ति | ब्रह्म स्वातिरिक्तकनेधिष्ठयम्‌ ; प्रकृतिखात्‌ ; 


रत्भ्रमाक्रा यनुवाद्‌ र व 
विशेष दाब्दक्ा प्रहण ह्योता है। इसलिए जैसे शब्दसामान्यके प्रणस धाय विरोषशब्द 
सामान्यम कल्पित द । उसी प्रकार आत्मके- भानसे भास्य जो घट आदि पदाथ, 
आसम कलित्त दहै, रेखा समन्ता चादिए । प्रतिज्ञा ओरं दन्तकं अनुसारी विगसे ब्रह्म 
उपादानकारण है, पेखा कहकर पंचमी विभक्तिका श्रवेण दोनेसे सी बरहम-उपादान कारण द । 


एसा कहते दं--“'यत'“ दयाद्घ । यता वा स्त म न्ये” "यतः यह्‌ पचमी प्रक्रानेरूप- 


अभम है, एेसा अन्वय दं। भजनिकठुः'' इया।द्‌ । जायमान कार्यकर ति अपादान 
संज्चक सती दै. पेखा सूत्रका अथै है \ सहाके फलघ्वह्प 'अपादाने०" सूस -तदकतिक ~अनन्तर 
पश्चमी विभक्ति आती दहै! इद प्रकार ह्य प्रकृति दै, थद्‌ सिद्ध करकेनवह कता द, यह 
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५ ६४. 
१“ भषोऽषि पति्गादशान्ताद्खपयेधादेयोदितो वेदितव्यः । अधिष्टातरि 


पादा याहन्यस्सिन्नभ्युपगस्यसाने पुनरप्येकविज्ञनेन सषेविक्ञानखया्सभ- 
` | वात्‌ प्रतिङ्ञाद्टान्तोषयेध एवं खात्‌ । तस्मादधिष्टाप्रन्तयभावादात्मनः 
ए कतेत्वयुषादानन्तशमावाच प्रक्रतित्वम्‌ ॥ २३ ॥ 

| ˆ एुतशाऽऽत्सनः कतृ खप्रकतित्वे-- 

भाष्यका अनुवादं ० 
ूर्व-एक ही अदहितीयका अवधारण है अन्य अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञा 
ओर दृष्ठान्तके बाधके अभमावसे दी कय गया है, क्योकि उपादानकारणसे अन्य 
~ अधिष्ठाता सखीकार किया जाय, तो एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानका असंभव होनेसे 
|. 1 परविज्ञा ओर दृष्टान्तका बाध ही ह्ये जायगा । इसरिए अन्य अधिष्ठाताके अभावसे 
ध आत्मा कता है ओर अन्य उपादानके अभावसे आत्मा प्रकृति हे % । २३ ॥ 
आसा निमित्तकारण ओर उपादानकारण कैसेदै१ 








५ रतप्रभा 
५ - _ मृढादिवद्‌; इ्या्नुमानानाम्‌ जगमवाधमाह--प्राभुद्पत्तरिति । अगस्त 
`. ` ` ब्रहैव इत्यत्रापि सूत्रं योजयति--अधिष्ठात्रन्तरेति ॥ २३॥ 

॥ रत्नप्रमाका अनुवाद 


| ५ | । = | सिद्ध करते दै--“निमित्तत्वम्‌' इत्यादिसे! ब्रह्य अपनस अन्य कतासे अयपिषठेय दहै, 
08 कृति दोनेसे, सत्तिका अआदिफे समान, इत्यादि अश्मान चाघेखय बाधित दै, दसा 
| 2: कहते ह --““प्रागुतपततेः"ः इत्यादिसे । जगत्कतो ब्रह्म ही है, इसमें भी सूत्रकौ योजना करते दै-- 
||.  “जयिष्ठत्रन्तर इत्यादिसे ॥ २३॥ 

^ यहां यह सराय होता हे कि एकाविज्ञानतते सवैविज्ञानको बतरुनिवाली श्रुति ब्रह्मको उपादान- 
| |. , कारण कते सिद्ध कर सकती दै वोम भसे लोकम राजावो देनेषरए अमात्य आदि सब दष्ट 
“^ दीदो तिदह, पा व्यवहार होता हेः उक्ती प्रकार ब्रह्मज्ञाने सव कामनार्थोकौ प्राति होने 


ब्क्मके ज्ञानसे सव ज्ञात हो जाता हे, दसा श्चुतिका आभेप्राय हो सकता दै। कायैकारमे कायौभिन्न- 
रूपसे कायम अनुवतेमान देव्य दी उपादानकारण होता दै, श्रत्पिण्डतो घट आदिकी तसह प्रतका 
अवस्थाविरेष दं, वह घरमे अनुवतंमान न दोनसे घटका उपादान नदीं हो सकता, इसच्ए दृष्टान्त 
मी नहीं घटता । अतः एकावेन्ञानसे सवविज्ञानम्रतिन्ञा ओर आत्माविनज्ञानसे सवैविन्ञानकथनसे ब्रह्य 
उपादानता कद्ध नदीं हो सकती । इसका उत्तर ह--श्रपिपिण्ड हौ घट वनाया"गया दे, इस्त अवाधित 
0 रतीति खरतिण्ड घटका उपादान सिद्ध होता दे । घटम सृत्पिण्डकी अनुवृत्ति न होनेपर मी तदाश्रय 
| | | द्रब्श्छी अनवन्त. यद्यपि राजाको देखनेसे अमात्य आदि दृषटर्दोजातेदै, तो भी राजाको सुननेसे, 
| 


= = 





|| ^ | ५ ॥ राजाकं ज्ञनसं सव श्चुत ण्व ज्ञात नदीं हा सकते हं, अतः वद्ध दृष्टान्तं अन्यथाद्ध हे, इससे [सेद्ध 
| हाता ह के दृष्टान्त एएकावेज्ञानसे सवाविज्ञानप्रातेज्ञा ब्रह्यको उपादान सिद्ध करती ह । 














अभिध्योपदशाच्च्‌ \ २४. 
पद्च्छेद्‌-जभिष्योपदेशचात्‌) च | . 


पदाथोक्ति--अमिध्योपदेशाच---'पोऽकामयतः इत्यातसनो ध्यानोपदेशचात 
© ् ध |, 
कृत्वम्‌; धह स्याम्‌! इति ध्यानोपदेशात्‌ प्रकृतिखम्‌ | 


0 


भाषाथं--श्ुतिमे (सोऽकामयत ( उसने कामना की) इस प्रकारके ध्यानका 
उपदेश होनेसे अत्मा कत अर्थात्‌ निमित्तकारण है, चद स्याम्‌ (भ वहत 
होऊ ) इस प्रकारके ध्यानका उपदेश होनेते प्रकृति अर्थात्‌ उपादानकारण दै । 

भाष्य 

अभिध्योपदेशशाऽऽत्मनः कतखप्रकरतितवे शमयति सोऽकामयत ब 
स्यां प्रजायेयेति! तदैक्षत बहु खां प्रजायेय इति च । तत्राऽभिष्यानपूर्धि- 
कायाः स्वातस्व्यप्रबत्तेः कतेति गम्यते, बहु स्यामिति प्रत्यगात्मविषय- 
त्वाद्‌ बहुभववाभिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि शस्यते ॥ २४॥ 

भाष्यक्रा अनुवाद 

"सोऽकामयत बहु स्यां ( उसने कामना की किम बहुत हो, प्रना- 
रूपमे उत्पन्न हय ) ओर प्तदक्ष॒त बहु स्यां ( उसने विचार किया कि 
मे बहुत दोर, प्रजारूपमे उसन्न हो ) इस प्रकार खष्टिसङ्कस्पके उपदेश्चसे 
प्रतीत होता है किं आत्मा निमित्तकारण ओर उपादानकस्ण भी दै! उसमें 
सङ्कत्पपूर्वक स्वतंत्र प्रवृत्तिरूप कारणसरे आत्मा निमित्तकारण प्रतीत होता है ध 
ओर वहु स्याम्‌? ( बहुत हो ) इस प्रकार अनेक रूपमे उत्पन्न होनेका (4 
संकल्प आत्मादही करता है, इससे प्रतीत हदोतादै कि वह उपादानकारण | 
भीदहै॥ २४॥ 
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रतमा 
एकस्य उभयरूपं कारणम्‌ अविरुद्धमिति सूत्रचतुष्टयेन साधयति--कुत- 
ञ्रलादिना । अभिध्या--सष्टिसङ्कल्पः ॥ २४ ॥ 
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# त्त्र भका अनुवाद | । | । च्वि # ह | 
एक ही के निमित्तकारण ओर उपादानकारण होने कोद विरोध नदी य चार सद्धोति , 
सिद्ध करते दै- कुतश" इध्यादिसे१+ (४ ५ 


(~ + ४ *- क्प अ 
अभिष्या--ृष्िसंकत्प, अप्राप्र्का इच्छ-संकल्प दै ॥ २४॥ 
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दाश्टस्कोभयान्नानात्‌ ।॥ २५१ 


 पदच्छेद्‌--साक्षात्‌ , च, उभयाम्नानात्‌ । 


सर्वाणि ह वा दमानि मृतान्याका- 





` शाद्व सत्पयन्ते माकाशं परतयस्तं यन्तिः इव्याकाशचरब्देन साक्षादेव ब्रह 
गहीत्वा जगदुत्पत्तिप्रख्ययोरास्चानात्‌ [ ब्रह्म निरित्तप्रकृती | 


शषाथ--स्सर्वाणि ह वा इमानि° (ये सव.भूत आकाशे ही उप्पन होते 
है आकाशम दी कीन होते है) इस प्रकार आकारशब्दसे ब्रह्मका ग्रहण कर साक्षात्‌ 
ही जगतकी उत्पत्ति ओर प्रख्य कहे गये ह | अतः ब्रह्म निभित्तकारण एव उपादान- 
कारण हे | | 
भाष्य 


्रदतित्वश्ाऽयमय्युचयः । इतश प्रडतिर्ह्न, यत्कारणं साक्षाद्‌ बहव 


 कास्गषुपादायोभौ प्रभवप्ररयावान्नापिते--खवाणि ह चा इभानि भूता 


त्याष्ाशादेव सयुत्चन्ते अकाशं प्रत्यस्तं यन्ति (छा०१।९।१) इति । 
यद्धि यस्माद्‌ परभवति यर्मिश प्रलीयते, पत्‌ तस्योपादानं प्रसिद्धम्‌ । यथा 


. . ~ व्रीहियवादीनां प्रथिवी । साक्षादिति चोपादानान्तसबुपादानं दशयत्याका- 


शादेवेति । प्रयस्वमयथ्ं नोपादानादन्यत्र दायस्य दृष्टः ।॥ २५ ॥ 
भराष्यका अनुबाद 

ब्रह्म प्रकृति है, इस विषयमे यह दूसरा देतु दै। इससे भी प्रकृति दैः 
सरयोकि (सर्वणि इ वा इमानि" ( ये सब भूतं आकाञ्चसे उत्पल्न होते हँ ओर 
आकार दी कीन होते ह) इस श्रुति साक्षात्‌ ब्रह्मको ही कारण मान कर 
सष्टि ओर प्रज्य कहे गये है। यह प्रसिद्धहै कि जो जिससे उष्पन्न होता 
है ओर जिसमे लीन होता है, वह॒ उसका उपादान है जेस धानः जो, गेह 
आदिका प्रथिवी उपादान कास्ण है| श्रतिस्थ 'आकाशादेवः के एवकारसे 


सूचित अन्य उपादानके अम्रहणको सूत्रकार साक्षात्‌ पदसे सूचित क्सतेदै। 





कार्यका प्रख्य भी उपादाचसे अन्ये नदीं दिखाई देता हे || २५ ॥ 
| स्पा 
सभ्युच्यः-हेवन्तरम्‌ । भाकाादेव हस्येवकारसूचितृम्‌ उपादानान्त- 
प्रदानम्‌ अग्रहणं साक्षाद्‌ इति पदेन सूत्रकासे ददायर्ति हदि योजना ॥२५ 
~ रलनम्रसाका अन॒वाद्‌ ˆ 
अस्थुश्वय-अन्य्र देतु । श्रुतिस्थ (अकराशादेवः के~एवकारस. सूचित अन्य उपाद्‌नक 


सग्रहणक् सूत्रकार स्थ्क्षात्‌ पदसे दिखति हं, एसी योजनाकरनी चादेए ॥ २५॥ 
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1 (त्मङत' पीरमामरत्‌ ।॥२६ | 


पद्च्छेद्‌---जासकृतेः, परिणामात्‌ | 


। दामथाक्धि--सासकतेः--तदास्मानं खयमकुरतः' इत्र जाससम्बनिविन्याः ` 
ङतः ( आम्नानात्‌ ब्रह्म निमित्तप्र उपादानं च ] परिणामात्‌--विवतीब [ सिद्ध- ` 


स्यापि साध्यंत्वमिति ब्रह्मणः कृतिकर्भव्वम्‌ ] | - 
भाषाथ-- (तदात्मानं ०** (उसने खयं अपना सृष्टख्पसे निर्माण विया) इस 


श्ुतिमं आस्मसबन्धिनी कृति कही गई हे, अतः त्रय निमित्त दै ओर उपादान भी | सिद्ध 


वस्तु भी विवतखूयसे साध्य हो सक्ती है, अतः ब्रह्म कृतिका कर्म-विषथ ह्येता है । 
माष्य | 


इतश्च भरकृतिन्रह्व, यत्कारणं ब्रह्ममक्रियायाम्‌ (तदात्मानं स्वयम्‌- 


रतः ( ० २।७ ,) इत्यात्मनः फमत्व फत॑त्वं च दशयति, आत्मानमिति 
फम॑तभ्र्‌, श्य यम्‌ङ्कङतेति कतेतवपर । फथं पुनः पृवसिद्धस्य सतः कतेत्वेन 
व्यवस्थितस्य क्रियमाणल्वं शक्यं संपादयितुम्‌ । परिणामादिति त्रूमः। 
माष्यका अनुबाद 
ओर इससे भी ब्रह्म प्रकृति है, क्योकि ब्र्मप्रक्रियामें (तदात्मानं ८ उसने 
आत्माको स्रष्िूपसे सयं र्चा) इस श्रतिम आत्मा कर्म॑ ओर कता रूपसे दिखलाया 
गया है--'आस्मानम्‌ः पदसे कर्म ओर खयसङ्करुतः से कतां क्य गया है | 
परन्तु पूर्वसिद्ध एव कतारूपसे व्यवस्थित पदाथ क्रियाका विषय कैसे बनाया 
जा सकता है? परिणामसे बनाया जा सक्ताहैः एेसा हम कहते 
त 1 
ससम्बस्िनी कृतिः मसमष्तिः, सम्बन्धश्च आसनः तिं प्रति विषयत्वम्‌ 
आश्रयघखन्च } ननु कृतेः आश्रयः सिद्धो भवेति विषयस्तु साध्यः इति एकल 
उभयं विरुद्धम्‌ इत्याशङ्कते थं पुनरिति | यथा सदः साध्यपरेणामाभेद्न 
टतिविषयलम्‌, तद्वद्‌ आस्न इया --परिा सदिति । आत्मानमिति । 
रल्म्रमाक्रा अनुवाद | 


(4 





अ।त्मसि संबन्ध ग्खनेवालीं कृति आत्मके दं । कर्तकं तति आत्मिक त विषयत्व. . 


रूप ओर आश्रयत्वरूपए है -अथौत्‌ आत्मा कृतिका विषय आर आश्रय ह । [चद पदा कषद 
आश्रय होतादहै ओर विषय साध्यदोतादहै, इसि एक द्य अत्मा + र 


विषय है, यदह विरुद दै, एेदी अराक्ता करत ह कथ पुन › इलयादिस ग्त्तिका 


स॒।च्य--परिणामसे अभिन्न रहकर कृतिका विषय दत्‌ द न्त ६ अल्षमी कृतिका विषय 
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----न (१) यहां रेका दो सक्ती दै कि आत्मा कूटस्थ, अचर, अविकार है 


कि 
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| सव्य 
पूर्वसिद्धोऽपि हि सन्नासा विशेषेण विकाशत्मना परिणमयामासाऽऽस्मान- 
भिति । विकारासना च परिणासो प्रदाचयारु मरकतिषूषलनग्धः, स्वय 
सिति च पिरेषणान्चिभितान्वरानपेक्षव्वमपि प्रतीयते । परिणाक्षादितिया 


.पृथण्‌ पत्रम्‌ । तस्थपोऽथंः-इतश्च प्रकृ तितरह्व; यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारा- 


भ्वव्यक अनवाय 


त्मा यद्यपि पूर्वसिद्धहै, तो भी उसने अपनेको विदोषविकारशूपसे परिणत 
किया । विकारषूपसे परिणाम म्रत्तिका आदि उपादानकारणमें देखा जाता है । 
(स्वयम्‌ इस विदोषणसे प्रतीत होता है कि उसे अन्य निमित्तोकी अपेक्षा नदी 
है। अथवा परिणामात्‌? इतना अश्र प्रथक्‌ सू्रहै। उसका अर्थं यह्‌ 
है--इससे भी ब्रह्य प्रकृति है, क्योकि सच यचाभवत्‌° ( ह्म दी भ्रयक्ष ओर 


ˆ रत्नप्रभा 
अविरोध इति शषः । सिद्धस्याऽपि साध्यते दृष्टान्तमाह-- विकारात्सनेति | 
ननु ब्रह्मण जामानमिति द्वितीयया कार्यस्मना साध्यतवश्रल्या अस्तु प्रकृतिखम्‌ , 
कत्ता तु अन्योऽप्तु इत्यत साह--स्वयभिति चेति । ब्रह्मणः कृतिकमेत्वोपपाद- 
नाथं प्रिणामाद्‌ इति पदं व्यार्याय अन्यथापि व्याचष्टे प्रथ सृञ्रभिति । 
सृद्धर इतिवद्‌ ब्रह्म सच्च व्यचति परिणामसामानाधिकरण्यश्रृतेः ब्रह्मणः प्रकरति- 
रत्नभ्रमाका अनुवाद 


ह॑, एसा कते है-- “परिणामात्‌” इत्यादिसे । "आत्मानम्‌" इस वक्यमं (अविरोध 

( अविरोध हं ) इतना शेष समश्नना चादिए । सिद्ध भी साध्यद्ोता दहं, इस विषयमे दृष्टान्त 
कहते दै--““विकारात्मना* इत्यादिसे। यदि कोद कटे कि 'आत्मानम्‌ः इस द्वितीयासे ब्रह्म 
कायंरूपसे साध्य होता हे, एेसा श्रुति कदती दै, इससे ब्रह्म अक्ति दो, कता तो अन्य दोना 
चाहिए, इसपर कहते दै--“स्वयमिति च” इत्यदि । बह्म कृतिविषय है, इसके उपपादनके 
किए परिणामात्‌" इस पद्का व्याख्यान करके अव अन्य प्रकारसे व्याख्यान करते द--“शरथक्‌ 
सूत्रम्‌” इद्यादिसे । आशय यह क्रिगृद्धटः" ८ घट खक्तिका दै ) इसके समान व्रह्म सच त्यच्च 
दस प्रकार ब्रह्मकरा परिणाम ( जगत्‌ ) के साथ सामानाधिकरण्य श्रतिमे कदा गर्या है, इससे ब्रह्म 


व 4 





भ 


एसा श्रतिसे प्रतिपादित 


ह 


४ तो यहां जुलाका परिणाम केसे स्वौकार किया जारे । यह युक्त नदीं, 


कज 
[॥) 


क्योकि 
तिमे द्र थ्या कदा गया दहे, इसर्एि विकारके मिथ्या होति आत्माको निविकार कदनेवाली 


तियोसे कोई विरोध नरं दहे, क्योकि पद्णाभङ्गब्द यहां ~त्रेवरप्रक दै । 
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भाष्य 


स्मनाञय्‌ पारणाम्‌; सामानाधिकरण्पेनाऽऽस्नायते सच व्यचाभवत्‌। निशुकतं 


चानेक च ( तं ०२।६) इत्यादिनेहि ॥ २६॥ 
भाव्यकरा अनवाद 


परोक्ष निर्वचन करने योग्य निर्वचन करते अयोग्य सव पदार्थ हभ) इयादिसे 


श्रुति च्ह्यका ही विकारात्मामें परिणाम सामानाधिकरण्यसे दिखटराती है ।॥२६॥ 





रत्नप्रभा | 
वमित्यथेः । सत्‌--प्रयक्ष भूतत्रयम्‌ । लत्‌--परोक्ष भूतद्वयम्‌, निशुक्तम्‌-्यषतं 
र्यं घयादि, अनिरुक्तम्‌--वक्तुमदाकयं कपोतशूपादिकं च ब्रह्मैव अभवदित्यर्थः | 
अत्र सूत्रे परिणामश्चब्दः का्येमात्रपरः, न तु सत्यकार्यासकपरिणामपरः तदनन्य- 
त्वमिति विवर्तवाद वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
रत्नप्रभाक्रा अनुवद्‌ ` | 
उपादानकारण दे! सत्‌-प्रत्यक्च तीन भूत-ष्रथिवी, जल ओर तेज, त्यत्‌-परोक्ष दो 
भूतव ओर आक, निरत यद देसा, एसे निवेचनके योग्य घट आदि, अनिरुक्त 
कनेके अशक्य कपेतरूप आदि भी व्रह्म दी हुजा, एेसा अथं हे । इस सूत्रम परिणामश्चब्द 


क यमत्रिरवाचकृ ह, सदय कायात्मक पारणाम-वाचक्र न्दा हे, क्याके 'तद्नन्यत्वम्र्‌ ईत्याद्‌सं 
ववतवाद्‌ कटा जानवाला द ॥ २६ ॥ 


्‌ = @ (@ = ` ४ 
(नश्च {ह भवतं ॥ २५७ ॥ 
प्दच्छेद--योनिः, च, हि; गीयते | 
पदार्थोक्ति-हि-- यस्माद्‌ , योनिश्च-योनिरियपि गीयते--धदुमूतयोनि 
 परिपदयन्ति, इत्यत्र प्रकृतिवाचकयथोनिशब्देनासा कथ्यते [तस्मात्‌ ब्रह प्रकृतिरपि | 


भाषाथे-- चकि यद्‌ भूतयोनिं ०" (धीर पुरुष जिते मूतयोनि समश्चते हं ) इस 
श्रतिसे प्रकतिवाचक योनिरब्दसे आत्मा कहा गया है, इसलिए ब्रह्म उपादान- 


` करण भी दै 


भाव्य 
इतथ ` प्रति, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पृष्यते वेदान्तेषु 








कर्तारमीशं पुरं त्र॑सयोनिम्‌' ( घु° ३।१।३ ) इति, "द तथी श 


° भाष्यका अनुवाद ॥ इ 
जैन 


ओर इससे मी व्रद् ्रकृति.दै, क्योकि वह (कतारमीश°' (करता, इरे, पुरुष्‌, 
रह्म ओर योनिको धीर पुरुष ध्थानसे देखते ह ) आर यद्‌ भूष्योनिं०' (जिसको 
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भत्त्य 


परयन्ति धीराः (° १।९१।६ ) इति च योभनिश्ब्द्श ब्रश्ुतिवदनः 


समधिगतो लोक शिवी योनिरोपदिवनस्पतीनाग्‌ः इति । श्षीयोनेरप्य- 


स्तयेवाऽवयवहारेण गभं परल्युपादानकारणत्व्‌ । कचित्‌ स्थानवचनोऽपि 


यो निशब्दे टष्टः--योनिष्ट इन्द्र निषदे यक्तारिं (० ° १।१०४।१) 


 इति। वाद्यकनेषात्‌ त्वत्र प्रषतिक्चनता परिगते “यथोर्णनाभिः 


सृजते गृह्णते च' ( य° १।१।७ ) इत्यबंजातीयकात्‌ । तदेवं भरकृतिखं 
7ष्यका अनवाद्‌ 
विद्धान्‌ भूतयोनि जानते हं) इस प्रकार वेदन्तोँभरै योनि कहा गया है 
प्रथिवी यनि० ८ ओषधि ओर बनस्पतियोकी योनि प्रथिवी है) इवयादि 
स्थले देखा जाता हे कि व्यबहारमें योनिशचव्द्‌ प्रकरतिवाचक माना जाता द| 
स्वीकी योनिम भी अपने अवयव--लोणित दासय गभेके प्रति उपादान कास्णता 
हेदी योनिष्ट इन्द्र ( हे इन्द्र ! तुम्हारे वैठ्नेके किए मैने स्थान बनाया है) 
इयादि किसी-किसी श्रमे योनिशब्द स्थानवाचक भी है । ओर वयथोर्णनामिः० 


( जैसे मकदडी उत्पन्न करती है ओर प्रहरण कर्तीहै) इस ब्रकारके वाक्य 


रत्नमभा 

योनिशष्दाच प्रकृतित्वम्‌ इवयाह--योनिश्चैति । कतारप्‌--क्रियाशक्ति- 
मन्तम्‌, ईशम्‌--नियन्तारम्‌, पुरुषम्‌--प्रयच्चम्‌, बह्-- पूर्णम्‌, योनिम्‌-प्रकृतिम्‌; 
धीरा ध्यानेन परयन्ति इत्यथः । ननु अनुपादानैऽपि खीयोनौ योनिशब्दो दृष 
इत्यत आह--ष्वीयोवेरिति। शोणितम्‌ यवयवशब्दार्थः । योनिशब्दस्य 
स्थानमपि अर्थां मवति सोऽत्र भूतयोन्यादिशष्देः न मह्यः, ऊउ्णैनाभ्यादिप्रकतदष्ट- 
न्तवाक्यरोषविरोधाद्‌ इत्याह--- कचिदिति । हे इन्द्र ते-तव निषदे--उपवे- 
शनाय योनिः--स्थानं मया अकारि--कृतमित्यथंः । पूर्वपक्षोक्तानुमानानि 

रत्नप्रभाका अनुबाद 


ओर योनिशब्दसे भी ब्रह्म ्रछृति दै, देसा कहते दै--““योनिश्च इत्यादित ! कर्तारम 


क्रियादाक्तिवके, इरम्‌-- नियन्ता, पुरुषम्‌--प्रत्यर्‌ , ब्रह्म-पूणंको योनि-उपादानकास्ण धीर 
मैदे न न (~ ~ 0 ५ [* ^ ० (~~ = (५ ० (~ ५ 

पुरुष ध्याने देखते द । यदि कई कटे कि घ्ीकी योनिम भी जोकि उपादानकारण नदीं, 

प गोव । गो ~> 


देखा जाता दै, इसपर कहते दै-““खीयेनिः इत्यासिसि । अवयवश्चब्दष्ा 






--ध््रक्त दं) योनिराब्दका अथःस्थान मी दाता हं, मूतयोनि" इत्यादे शब्दम वेद अर्थं ग्राह्य नहीं 
दं, सयाकि कृणर्लभे आदि प्रकृत्‌ दष्टाम्तप्रातेपादक वाक्यरोभसे विरोध है, एसा कहते दै-- 


“क्वचित्‌” इत्यादिपे । हे इन्द्र तुम्दार्‌ वटनकं [रए भरन स्थन वनायादहं, एसा अथं दहं। 
पूवपक्षा द्वाद कदे स्ये अनुसार्नाक्ना अनुवाद करकआगमसे उनका बाधं कहते दै-~ 





च . 
।। 
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(स्यि | 
मर्मणः मिद्ध । यत्युनदिदेष्तशू- कषपूर्वकं कर्तृं निभित्तकारणेष्येव 
इलालादिषु रोके दृं नोपादानेषु इत्यादि, तत्‌ प्रत्युच्यते न रोक 
वदिहं भवितन्यम्‌› नल्लयमदुमानगस्योऽ्ः। कब्दगम्यत्वात चखाऽ्ख 
यथाश्चब्द्भिह भावतव्यय्र्‌ । ` शमद्धेक्ितुरर्धरसय प्शति्वं तिषाद्यती- 
ल्यवोचाम । पुनधेतत्‌ सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७॥ न 

| "° भाष्यक्रा अनुकाद्‌ | 
रोषसे यहां योनिश्व्द मकृतिवाचक किया जाता दै । इस प्रकार ब्रहम धकृति 
हे, यह सिद्ध होताष्ै। ओर दक्षापूर्वक कतुस्व लोकम कुम्हार आदि निमित्त 











कारणांमे ही देखा जाता है, उपादानमे नदीं देखा जाता, इलयादि जो पीछे कहा 4... 
गया है, उसका निराकरण करते है--यहां छोकके समान न होना चाहिए क्योकि 0 ( 
यह्‌ अथं अजुमानगम्य नहीं है, विन शव्दगम्य है इससे शब्दके अवुसार = (4; 

ही अथं होना चाहिए। शब्द्‌ तो यहं प्रतिषुदन करता है कि रृश्चण करने. |. 
वाला इश्वर प्रकृति है, पसा हम कह चुके ह! ओर यह सव विश्तारसे (६. 
आगे भी कगे ॥ २७॥ 4. 


रत्नप्रभा | ` -- 


अनृद्याऽऽगमवाधमाह--यतपुनरिलयादिना | नयु अमुमानख श्रुत्यनपेक्षत्वान्न 
तया वाध इत्यत आह- नहीति । जगतीं पक्षः श्रुयेव सिद्धयति, या करृतिः 
सा रारीरजन्येति व्या्िविसेषेन निद्यकृतिमतोऽनुमानासम्भवाद्‌ अतः श्रौतमीश्चरम्‌ 
पक्षीकुल्याऽनुपादानससाधने भवत्येव उपजीभ्यया प्रकृतिलवोधकृश्रत्या वाध इत्यथैः | 
यदुक्त विरुक्षणल्वाद्‌ ब्रह्मणो न जगदुपादानलमिति, तत्राह--पुनश्चेतिं । “न 
विलक्षणघ्वादख तथास्वं च राब्दाद्‌" ( त्र० सू०° २।१।४ ) इत्यारभ्य इत्यर्थः | 
अत उभयरूपं कारणत्वं ब्रह्मणो रक्षणमिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ (४७) ॥ 
रत्तन्रमाक्रा जनुबाद्‌ 
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^ भत  श्रुतिसे वाध नदीं होता, इसपर कहते दै-““नदि” इत्यादि । भय यह है कि जगत्तौ- 
रूप पक श्रुतिे दी सिद्ध दोतादै क्योकि जो कायै, वह शरीरजन्य दै, इस व्याधिते 
विरोध होनेकेकारण अनुमानसे नित्य कृतिमान्‌कौ सिद्धि नदीं द्ये सकती, इससे श्रुति- 
प्रतिपादित ईवस्यो ° पश्च करे ` उसमे अनुपादानत्वके अनुमानका ॑ 
बोधक श्रुतिसे वाघ * रोता । यद जो कदा दै कि (विलक्षण होनेसे ब्रह्म जनतः 
उपादानकारण न्दी दो सकता हे, इसपर कहते दै--.शुनश' इत्यादिक ^ न विलक्षण. 
त्यादस्°' सू्रसे आरंभ करे एेसाम्जथं है। इससे सिद्ध हुआ कि द्पादानकरिणत्व एवं, 


` निमित्तकारणत्व ब्रह्मका लक्षण है ॥ र ॥ ४५ ति 
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[ ८ सबव्याख्यानाधिक्रण सू० २८ | 


अण्वादेरपि हेतुत्वं श्रुत ब्रह्मण एव वा । 
वटधानादिदष्टान्तादृण्वादेरपि तच्छतम्‌ ॥१॥ 

शुन्याण्वादिष्वेकबुद्धःया सर्ववुद्धिर्न युज्यते । ` 
्ुर्बहयण्यपि धानाचास्ततो ब्रहमव कारणम्‌# ॥२॥ 


> 


9) 


` | अधिकरणसार | 


सन्देह--श्रेतिमे जगत्कारण अणु आदि भी क्डेग्येदै या केवर ब्रह्मही 
जगत्कारण कहा गया हे | | 


~ 


| पूत प्~--श्रातस वर्ब्राजं जाद्‌ हशन्तरूप हे है, इ तसे प्रतीत होता है कि 
जघ जाद्‌ भा जगत्कारण कह गहं | 


सि द्वान्त--एकविज्ञानते सवविज्ञान श्चून्यवाद, अणुवाद आदिमे उपपन्न नहीं हो 
सकता हं । बटव्रीज आदि दृष्टान्त ब्रह्यके भी दो सकते ह, इसटिए्‌ व्रह्म ही जत्कारण है | 


हि 0 श 





| ¢ ` है [भ ॐ कय ध, [8 ५ 

#% ततय यह्‌ हद- रस आपव.रणक वषय वदान्त द्‌ । न्तम सदय हाता ह्‌ पक ब्रह्मके 
समान परमाणु, रात्य आदिमे भी कारणत्व कदा गया है अथवा सर्वर केवर ब्रह्य दी कारण 
कदा गया है | | 


(५ 


पू्ैपक्षी कहता ह कि श्ुततिमे अणु भादिमी कारण क्दे गये हे क्योकि वटवीज आदि दृष्टान्त 
रूपते कहे गये हँ 1 छन्दोग्यके छठे अध्यायमे उवेतकैतुके प्रति उपदेश देते हुए उदारुकने सृक्ष्मतन्त्यमे 
स्थूल जगते अन्तभौवका प्रतिपादन करनेके किए मदावृक्षगभित वयज दृष्टान्तरूपसे कदे है, 
सलिए महाकायगाभैत परमाणु दाष्टीन्तिकरूपसे श्युतिमे कदे गये ह। “असद्वा इदम 
आसीत्‌" ( यह सारा जगत्‌ उत्पात्तके पूर्वमे असत्‌ टी था) यह श्रुति साक्षात्‌ दी असत्रको जगत्‌, 


कारण वतल्तौदै। “स्वभावमेके कवयो वदन्ति काल तथान्यैः? ( कुछ लोग स्वभावको. = ` | 


जगत्कारण कहते दें, अन्य कुछ लोग समयको जगत्कारण कहते दै ) इस प्रकार श्रुतिमे स्ववि 
तथा काल जगत्कारण कहे गये देँ । इसङ्िए प्रमाणु आदिम जगत्तारणतव श्वुतिसिद्ध. दी हे | 


तिद्धान्ती कदते ह कि एकविक्गानसे सर्वविज्ञान दूत्य जादि मतोँमे उपपन्नं नदीं होता दै, 

य -वह्मड-यन्ग-आदिसे उत्पन्न न होनेके कारण शल्यके ज्ञानसे ब्रद्युक्ता ज्गान नदीं दो सकता दै । 

-व्टवीज दृष्टान्त ४. इन्द्यापपचर्‌ दानस सक्षम हानफे कारण ब्रह्यावेषयकभी दो सकता हं । 

असत्‌ राब्दकुपअगं नाम रूपे व्यकार न पाया हृभाहे, णेता इस पादके चतुथं अधिकरणमें कह चुके 

हं । श्रु स्वभावपरक्ष आर कालपक्च पूवपक्षरूपते के प्य द इससे सिद्ध होता हे कष श्रुल्युक्त 
जगत्कारण ब्रह्म दही हंःप्रमाणु सादि नहीं द । | 
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<न सष व्याख्याता व्याष्याकाः |¦ २८ ॥ 


पदच्छद्‌--एतेन, स्व, ग्याल्याताः, व्यास्याता | | 
पदाथाक्ति--एतेन- प्रधानतिर्‌ करण्न; सव्‌--अण्वसत्स्वभावादिकारण- ` ^ 
त्‌ त्य प्य्‌ न | (6 + | यात ह| 
(क ) ॥ | # [र्‌ कृत्वेन र्ग्र्य ताः । " व्याख्याता इति पदीभ्यासो- । 
ध्यायपरिसमाप्यथेः | | | सि ५ \^ 


भा्ा्~~प्रधानकारणकवदके निराकरणसे अणु, असत्‌ स्वभाव आदिक 
जगतत्र कारण माननवाखकरे मत भी निराकृत समञ्जते च ३९ ¶्याख्याताः' इस 


_ _पदक्रा अभ्यास अध्यायसमा्ठिका चोतक है| | | ~ ‰ 
॥ “ । 1५ 
त 


शाष्य | | ( 
्षतेनाशव्दम्‌" (° घर १।१।५) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः ¢; 


मूतररेव पुनः पुनराश्षङ्कच निराकृतः, तस्यनह पक्षस्योयोद्रखकानि कानि. 
चिष्लिङ्भासानि बेदान्तेप्बापातेन मन्दमतीन्‌ घतिभान्तीति। स च कार्म 
स््वानन्यत्वाभ्युषगमाद्‌ रस्यासनो वेदान्तयादस्य | दवलमशृतिषि्र 
सवर्‌ धमसूत्रकारः स्मग्न्येष्वाश्चितः) तेन तलतिपेधे यत्नोऽतीव ब्रती 
भ्या अनृताद्‌ 





दक्षतेनाराब्दम्‌' सूतरसे केकर सूत्रों द्याया ही वारवार आका करके  &. 












प्रधान कारणवाद्का निराकरण किया गया, क्योकि सन्दमतियोको उस प 
पक्षके पोषक छु ठिंगामास वेदान्तोंमे साधारणरूपसे प्रतीत होते ह। वष न. | 
ध कायकारश्रव्य.सुभेद स्वीकार करता है, इससे वेदान्तवादके अलन्त निकटवर्ो 0 
. है]. मरि देवर आदि ङछ धर्मसूत्रकारने अपने अन्धोमे उको अवकाश्च क 
५.--्दियाहै। इसलिए उसके निराकस्णके किए बहुत यत्न किया गया, परन्तु 1 ध 
~ ` ~ च्छ्मा (५: 
~ एतेन सवं व्यास्याता व्याख्याताः । अस्य अतिदेशाधिकरणस्य तात्पर्य  @8-- 
यतु दृत्तमनुनदति ~~ कषतेरिति । प्रधानवादस्य प्राधान्येन निराकरणे दैतूनाह- 
तख दीलयादिना । तर्हि जण्वादिवादा उपेक्षणीया दुर्बला ` 

, ° रत्लप्रभाका यनुवाद 1 1 

रस अतिदेश अधिकरणक तात्पयं कहनेके लिए वृक अनुवाद करे द्वै ४ ५ 
इयादतं । ब्रधानवाद्का प्रधानता (नराकरण -करनेमं हेव कहते दं-- तदू दि." दद्यादिसे । 4 
तव अगु जादि वाद्‌को उपेक्षा कर्नवाहिए, कयाकि वे दुबल दं, इसपर कर्ते. ह-- तेपि तु इ 
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य ज "१ "= ` च १ ~ ~" ~ ^-^ "~~ ~ -~ ---~ ~~-~ -~---~-~- --~ ----~------~-~ ---~ ~- ~--^~---~---- - ~" ~ -~--- + "++ ~ ++ 


| भ्य 
नाण्वादिकारणवाद्प्रतिषेधे । तेऽपि तु कह्मकाश्णवादपक्षख व्रतिषक्षसयात्‌ 
प्रतिषेद्धव्याः । तेषामप्युपोद्धरुके वेदिकं क्षंयिद्िङ्कमापातेन मन्दमतौन्‌ 
प्रतिभायादिति । अतः प्रधानमह्निवदणन्यायेनाऽतिदिशति--एतेन्‌ 
प्रधानक्िणवाहप्रतिषेधन्यायकटपेन सर्वऽण्यादि कारणवाद अपि प्रतिः 
। सान्यका अनुबाद 
अणु आदि कारणवाद्के प्रतिपेधके लिए प्रयत्न नदीं किया गया। नह्य 
कारणवाद्पक्षके प्रतिपक्ी होनेसे उनका भी प्रतिषेध करना. चाहिए, क्योकि छ 
वेदिक छिङ्क मन्दमति्थोको आपाततः उनके पोषक प्रतीत हो सक्ते द । इसछिए 
प्रधानसस्छनिवदेणम्यायसे अतिदेद्च करते है--इससे अथात्‌ प्रधानकरणवादके ` 


ननन ~-----~~-~----~--*-----~----~---~------~---~--~----~--~---------------------------- ~ --- -------- ------------------ ~ ------------- -------- =» ~> 


र्त्नप्रस । 
तेऽपि सिति । निभूखस्ते कथंन्पतिपक्षा इत्यत भद तेषायिति । तथाहि 
छान्दोग्ये जगत्कारणववज्ञापनाथ पिता पुत्रसुवाच--आसां वरधानानां मध्ये एकां 
~ __ मिदि, भिन्ना भगव इत्युवाच पत्रः; पुनः पित्रा किमत्र पयसि इ्युक्तः 


~ किञ्चन सगव इत्याह, तत्र पित्राऽणिमानं न पदयसि इच्युक्तम्‌, तथा च न किश्चन 


. शब्दात्‌ शुन्य्वमाववादौ प्रतीयेते, अणुशब्दात्‌ परमाणुवाद इति । एवम्‌ 
“असदेवेदम आसीद्‌" ८ छा० ३।१९।१ ) “अणोरणीयान्‌ (क० २।२० ) 
इत्यादि लिङ्ग द्रष्टव्यम्‌ । अत्र अण्वादिवादाः श्रता न वेति संशये सति अस- 
दण्वादिराब्दबखात्‌ श्रौता इति प्रप्तिऽतिदिशति--एतेनेति । अप्य अतिदेशवाद्‌ 
न प्रथक्‌ सङ्गत्या्यपेक्षा । नकिञ्चनाऽपच्छन्डयोः प्रतयक्षायोभ्यवस्तुपर्वाद्‌ 
[र रत्तम्रमाका अनुवाद्‌ | 

इत्थादि । यदि कोई कदे किवे वाद यदि निसू द, तो प्रतिपक्ष किस प्रकार हौ सक्ते दै, 


८८२ 








इसपर कदते हं--“तेषाम्‌'” इव्यादि । क्योकि छन्दोग्यमें जगत्‌के कारणकरो समन्नानेके किए ह 


पिताने पुत्रस कदा--ईइस वड़के फलके बीजोेसे एक वीजो तोडो, पुत्रने कहा--दे भगवन्‌ | 

ख्या, फिर ॒पिताने कहा-उस्में क्या देखते दो १ पुत्रने कदा-दे भगवन्‌ | न किचन 

कु नदीं, पीछे पितते कहा-अणिमको नर्द देखते १ इस न किञ्चन रष्दसे दुल्यवाद्‌ 
त त ्जि वृटञ्छ~रतीति होती दे ओर अणुचब्दसे परमाणुवाद्‌ म्रैत दोतादहं। इसी ` 





ग्ध 'असदेवेदमग्र ० (सिवर पहले यह असत्‌ दी था) अणोरणीयानु' (अणुसे भी अणु) 
इत्यादि चग -सर्मक्षने चाहर णु आदि वाद्‌ श्रति्षगतद्टै या नदी, रेखा संशय दोनेपर 

तिमे अर्त्‌ , अणु यादि पद्‌ दं, इसलिए श्रौत दै, प्रेस प्रा्तोनेसे अतिदेश करते ई-- ` 
“एतेन” इत्यादिसे"। ^ थह अतिदश सूत्र दं, अतः इसत प्रथक्‌ संगति आदि कद्नेको अपेक्षा 
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प सखात्य | 
पिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामपि प्रधानवदशब्दघाच्छ्द्‌ 
 विरोधित्वाचेति । व्याख्याता व्याण्पमसा इति पदाभ्याक्षोऽध्यायपरि 
ससक्नि चोतयति ॥२८ ॥ _ „ॐ 
इति श्रीमत्परम्हसपरिवाजदाचार्यभीसनच्छङरमगवत्पूल्यपादङतौ साग 
रकमीमांसामाप्ये प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः समप्रः ॥ ४॥ ` 


दाति भ्रीपद्र्यश्षधकाड्रथाष्ये सषन्वयास्य 
प्रथमोऽष्यायः\। १॥ 


भाष्यरका अन्ताद्‌ 


निपेधक न्यायोते सव अणु आदि कारणवाद मी निरन्त समञ्चने चारि 
दोक वे भीप्रधानके समान अशब्दं ओर शब्दविरद्ध टै । “व्याख्याता व्या- 
ख्याताः” इस प्रकार पद्का अभ्यास अध्यायकी धचैमापिका सूचक है ॥ 


यतिवर श्रीभोलेवावा कृत प्रथम अध्यायके चतर्थपादके 
भाष्यका अनुवाद समापन | = 


रत्दृथ्रभ्ा 
जणुशब्दस्य सुष्ष्माभिपरायखाद्‌ अशचब्दसम्‌, तेषां वादानां प्रधानवादवद्‌ जश्रौतम्‌ ` 
ब्रमकारणश्चुतिवापितलञ्च, तस्माद्‌ ब्रहैव परमकारणम्‌ । तस्मिन्नेव सर्वेषां वेदान्ता- 
नां समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ १॥४।॥२८॥८(८)॥ 
इति श्रीमत्परमटैसपरिव्राजकाचायश्रीमद्गोपारुसरस्वतीपूज्यपादरिष्य- 
श्रीरामानन्दभगवस्पादकरता शारारकमीमासादशन- 
भाष्यव्याख्यायां साष्यरलप्रभायां प्रथमाध्यायस्य _ 
चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ १॥४॥ 
रत्नत्रभाका अनुवादं 
` नीं है । "न विर्न ओर असतः शब्द प्रद्यक्षके अयाग्य वस्तुक प्रतिपादक ह आर अणुरन्द्‌। 
 सृक्ष्मपरक है, इसलिए (अणुः आदि श्रुति प्रतिपादेत नर्द है आर च वाद्‌ अतनल क 


अश्रोतदे ओर ब्रह्म कारण & एसा प्रातपाद्न करनर्वाखा श्नरातस बवतत €; इसलिए व्रहमदयीप 
क्रारण ई ओर उसम द सव वेदान्त्रका समन्वय हं, यद्‌ सि 


1२८॥ \ | 
यतिवर श्रीभोलवावा कृत व्रथमाघ्यायक चकर्थ पादका त द्‌ ६. अ. 





१९६ 


